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आत्म निवेदन 


प्रस्तुत पुस्तक में भाषा विज्ञान, हिन्दी भाषा, और साहित्य तथ। साहित्य के अंगों 
का विवेचन किया गया है। भाषा विज्ञान और हिन्दी भाषा पर सूक्ष्म रूप में ही 
प्रकाश डाला गया है | हिन्दी साहित्य और साहित्य के अज्ञों का विवेचन दो दृष्टियों 
से किया गया है--ऐतिहासिक दृष्टि से, और विवेचनात्मक दृष्टि से | यद्यपि दोनों 
ही दृष्टियों के विवेचन में उतनी ही दूरी का मार्ग तें किया गया है, जितना, कि 
सर्वोच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए श्रावश्यक है, फिर मी यह कहने में संकोच नहीं 
फिया जा सकता, कि उस दूरी में महत्त्वाकांक्षा हे | प्रस्ठुत पुस्तक का निर्माण मुख्य 
रूप से विद्यार्थियों के लिए, किया गया है। श्रतः इसमें उन अंशों को जान बूक कर 
बचाया गया है, जो विषय का अनावश्यक रूप से विस्तार करते हैं, और जिनके 
कारण विषय विद्यार्थी के लिए. एक जाल सा बन जाता है | विधय और उसकी साम- 
ग्रियों की संयोजना में विद्यार्थियों की आावश्यकताश्रों पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया 
है। विषय को स्पष्ट करने, श्रौर उसके प्रत्येक चित्र को साफ-ताफ सामने उपस्यित 
करने के प्रयक्ष की मुख्य रूप से चेष्टा की गई है | काव्य से लेकर हिन्दी निबन्ध तक 
की भाषा और शैली तथा उसके सौन्दर्य का विवेचन सरलता और सुस्पष्टता को ही 
ध्यान में रख कर किया गया है। विवेचन में जिस मांघा और शैली का उपयोग 
किया गया है, उसे शक्ति भर दुरूइता से बचाने का प्रयत्न किया गया है। यथा- 
शक्ति सरल भाषा श्रौर व्यंजक शैली के ही द्वारा विषय के चित्रों को सुस्पष्ट करने 
का प्रयक्ष किया गया है। इस बात का तो दावा नहीं किया जा सकता, कि इतिहास 
आर विवेचन के ज्षेत्र में पुस्तक सर्वश्रेष्ठ होगी। पर यह बात निःसंकोच रूप से 
कही जा सकती है, कि पुस्‍्तक को नवीनता के छाँचे में दालने का प्रयक्ञ किया गया 
है। पुस्तक में नवीनता और उपयोगिता के कितने तत्व हैं--इसका निर्णय तो 
विद्यार्थी ।समुदाय ही कर सकेगा; क्योंकि पुस्तक के निर्माण में जो भी प्रयक्ष 
किये जे हैं, उनका एक मात्र ध्येय विद्या्ियों की ही आवश्यकताओं की पूर्ति 
करना है | 

पुस्तक की साम्मी की संयोजना सें कई गश्यमान लेखकों की कृतियों से सहायता 
ली गई है | इन छेखकों में डा० रामकुमार वर्मा, डा० घीरेन्द्र वर्मा, डा|० इबारी 


(२) 


प्रसाद द्विवेदी, पं रामचन्द्र शुक्ल, भरी राजेन्द्र अ्साद गौड़, डा० श्यामसुन्दरदास, 
डा० मंगलदेव, श्री जनाद॑न स्वरूप अग्रवाल और ओ पं० ननन्‍्ददुलारे वाबपेयी इत्यादि 
का मख्य स्थान है | इम इन लेखकों के दृदय से कृतश हैं, और उनके प्रति श्रपना 
आ्राभार प्रदर्शित करते हैं। अ्रन्त में हम अपने विद्वान और अद्धेय बन्धु डा० रास- 
कुमार वर्माजी के प्रति द्ृदय से कृतदाता प्रगट कर रहे हैं, जिन्होंने श्रवकाश न 
रहते हुए भी इस पुस्तक पर दो शब्द लिख कर मुझ पर श्रत्यन्त कृपा की हे। 

आशा है, विद्यार्थी सप्षुदाय में पुस्तक को स्थान प्राप्त हो सकेगा। 


अमिक निवास, कटरा बिनीत 
प्रयाग 
२२।११॥५५ श्रीग्यथितद्दृद्य 


भूमिका 


किसी देश के साहित्य का इतिहास वहाँ की सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रदृत्तियों 
की क्रिया-अतिक्रिया का आकलन है| एक आलोचक के सम्मुख साहित्य का इतिहास 
लिखते समय श्रनेक समत्याएँ उठ खड़ी होती हैं। भारतवर्ष ने शवाधिक वर्षों की 
परतन्त्रता देखी है, श्रौर इसी कारण विषम परिस्थितियों में लिखित प्रचुर साहित्य- 
राशि का पता ही नहीं चलता | परिणाम स्वरूप साहित्य की परम्पराश्रों के श्रमुशीलन 
के समय जो व्यवधान पड़ता है, उसकी विवेचना के लिए लेखक को श्रनुमान का 
आश्रय लेना पड़ता दे | 

ओ व्ययितहद्भृदय द्वारा लिखित प्रस्ठुत ग्रन्थ श्रनेक दृष्टियों से महस्वपूर् दे। 
५हन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास” इतिहास की परम्परा का 
नवीन पुष्प है, जिसमें भाषा और साहित्य के विभिन्न अंगों का सुगठित और क्रमिक 
श्रध्ययन है । पुस्तक की श्रपनी विशेषता यद्ट है कि भरी व्यथितद्ददयजी ने बिषय 
का विवेचन परम्पररागत काल-विभाजन के अनुसार न करके, भाषा, काव्य, गद्य 
उपन्यास, कहानी, एकॉकी, नाटक, निबन्ध श्रादि की विचार धारा के श्राधार पर 
स्पष्ट किया है । 

विष्य-प्रतिपादन सरल और सुबोध है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए 
यह पुस्तक निस्सन्‍्देह लाभप्रद सिद्ध होगी, तथा साहित्य-प्रेमी भी इसका उपयोग 
कर सकेंगे | 

श्री व्यथितद्भद्यजी का यह प्रयास प्रशंसनीय है । श्राशा है, हिन्दी-प्रेमी इसे 
अपनाकर अपनी गुण-अइकता का परिचय देंगे। 


साकेत, 
इलाहाबाद--२ रामकुमार वर्मा 
२२-१ १-१५, 
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अवेश 


संपूर्ण विश्व राब्दभय है। ब्रह्मांड दिन रात शरक्दों से ही शुंजित रहता है। 
संपूण सृष्टि में जितने प्राणी हैं, उद सब के पास मनोगत मावों को व्यक्त करने के 
लिए अपने अपने शब्द हैं| सभी अपने अपने शब्दों ही के द्वारा अपने उस हृदय 
के भाव को, जो भावों और विचारों का खोत कहा जाता है, अभिव्यक्त करते हैं। 
अतः विश्व के रंग मंच पर शब्दों की अधिक महत्ता है। भाषा का गठन शब्दों 
ही के द्वारा होता है । शब्दों के द्वारा सुगठित भाषा का विस्तृत व्यापार आज समस्त 
विश्व में फैला हुआ है| विश्व के समस्त कार्य-च्ेत्र आज भाषा की विश्व वापिनी 
शक्ति से ही संचालित हो रहे हैं। भाषा कितनी सामथ्य शालिनी है, कितनी उप- 
योगिनी हैं, क्या इसका चित्रण वास्तविक रूप से किया जा सकता है ! 

बिश्व में जितने भ्राणी हैं, सब्॒ के पास अपनी-अपनी भाषा की सम्पत्ति है। उन 
आशिएयों की बात नहीं, जो भाषा की संपत्ति होने पर भी मानवों की भाँति उसका 
उपयोग करने मे अक्षम होते हैं, पर मानव जगत में भाषा के सम्बन्ध में आये दिन 
विवेचना होती ही रहती है | प्रत्येक शिक्तित और अशिक्षित मनुष्य के अधर पर भाषा 
की बात रहती है | व्यक्तिगत जीवन में भाषा का महंत तो है द्वी, सामाजिक और 
राष्ट्रीय जीवन के उत्थान में भी भाषा का अत्यधिक हाथ होता है। ग्रतः सामा+ 
जिक और राष्ट्रीय उश्थान-शआरांदोलनों के साथ ही साथ भाषा के उत्थान और विकास 
के लिए मी श्रांदोलन होते ही रहते हैं; तात्पर्य यह है, कि भाषा मनुष्य की विविध 
प्रकार की प्रगतियों, वैमवों, और उन्नति की सहगामिनी है। अ्रतः भाषा से संब्रंध 
रखने वाले सम्पूर्ण ज्ञान का बोध प्रत्येक शिक्षित जन को मली श्रकार होना 
आवश्यक है | 

मानब जीवन का संपूर्श व्यापार आदान-अदान पर निर्भर है। आज मानव 
विश्व के कोने-कोने में फैला हुआ है; पर यदि देखा जाय तो उसका समस्त व्यापार 
एक दूसरे से संबंधित हे । मनुष्य ने अपने व्यापार के आदान गदान, अपने विचारों 
के विनिमय, और अपने संबंधों के स्थापन तथा उनके विकास के लिए. एक ऐसे 
महत्व पूर्ण साधन का आविष्कार किया हे, जो आज उसके जीवन के लिए एक 

भाषा किसे अमूल्य संपत्ति प्रमाणित हो रहा है | मनुष्य के उसी आवि- 

कहते हैं! ष्कूद साधन का नाम माषा है; दूसरे शब्दों में भाषा वह शत् 

है, जो सार्थक ध्वनियों की समष्टि से बनती है, और जिसके द्वारा मनुष्य अपने 
विचारों का आ्रादान-अदान करता है। विचारों के आदान प्रदान के लिए और भी 


डर हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


कई साधन हैं--जैसे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा मन के विचारों को अ्रभिव्यक्त 
करना, फंडियों और भाँति-माँति के सांकेतिक चिह्नों के दारा मन के भावों को 
प्रकट करना तथा भाँवि-भाँति की वख्ओं के द्वारा मनोगत भावों को एक दूसरे पर 
अगट करना, पर क्या मनोशत भावों को व्यक्त करने बाले इन तथा दूसरे संपूर्ण 
सकेतों को भी हम भाधा' की संज्ञा दे सकेंगे ! यथ्पि इन साधनों और संक्रेतों से भी 
आवश्यकतानुसार मनोगत भाव ग्रगट किए जाते हैं, पर भाषा अपने रूप में इतनी 
बिस्तृत नहीं होती, जितने, कि उक्त साधन ओर संकेत हैं। भाषा के निश्चित नियम, 
और उसकी व्यवस्थाएँ होतो हैं । उसका स्वरूप नियमों, और व्यवस्थाओं से श्राग्रस्त 
होने के कारण सीमित होता है । वह सार्थक द्ोती है, और अ्रवशेन्द्रिय से सुनी 
जाती है। अतः इम भाषा केवल उसी को कहेंगे, जो सार्थक होती है, और मनुष्य 
की सार्थक ध्वनियों की समष्टि से बनती है | 
विश्व में ज्ञितनी भाषाएँ हैं, सब्र का अपना पृथक पृथक इतिहास है | फिसी एक 
भाषा के जीवन में उसके अनेक उत्थान-पतन को कद्दानियाँ सम्मिलित होती हूँ । 
कुछ महत्व पूर्ण बातें ऐसी हैं, जो प्रत्येक भाषा के जीवन में पाई जात: है ' जैसे:--- 
भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, भाषा को बनाने बाली बोलियाँ, और उपबो- 
लियाँ, थुग और जातियों का भाषा पर प्रभाव, अम्यान्य भाषाओं के शब्दों की 
भाषा वि. उत्पत्ति, और उनके रूपों का विकास, तथा वाक्यों की बनावट 
ज्ञान क्या इत्यादि । प्रत्येक उन्नति पूर्ण भाषा के जीवन में भाषा सम्बन्धी 
है! इन तथ्यों का समावेश रहता दे । जो शाह्म हमें भापा के जीवन 
से सम्बन्ध रखने वाले उपरोक्त तथ्यों को जानने, समझने, और अ्रध्ययन करने में 
सहायता प्रदान करता है; दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम भाषा से सम्बन्ध रखने 
बाली उक्त समस्त बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे भाषा शास्त्र या भाषा विशान 
कहते हैं । 
किसी भी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को दी 'भाषा विज्ञान! कहते हैं। भाषा के 
तुलनात्मक क्शानिक अध्ययन में दो बातें मुख्य रूप से सम्मिलित रहती 
भाषा हैं। एक तो वह, जिनका ज्ञान इम ऐतिद्ाासिक पद्धति के द्वारा 
विज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा हम किसी भाषा 
के जीवन और उसके इतिहास का संपूर्ण शान श्रास्त करते हैं। किसी भी भाषा का 
ऐतिहासिक और उसके जीवन संत्रंधी समस्त बातों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ 
हम उसी दृष्टि से अन्यान्य भाषाओं का अनुशीलन और अध्ययन करते हैं, और एक 
भाषा के छिद्धांतों तथा नियमों से दूसरी भाषा के सिद्धांतों तथा निय्रमों को तुलना 
करते हैं | इसको तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं | ठुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हमें 
भाषा के वे गुण-दोष ज्ञात होते हैं, जो अन्यान्य भाषाओं की अपेज्ञा उसमें विद्यमान 
हैं। जो शास्त्र हमें भाषा, और माषाओं के पारस्परिक गुण-दोषों को अ्रवगत कराता 
है, अथवा जिसके निश्चित विधानों के द्वारा हम अन्यान्य भाषाश्रों के गुण-दोध पर 
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इृष्टि डालते हुए किसो भाषा के गुण-दोष निश्चित करते हैं, उसे तुलनात्मक भाषा 
विज्ञान कहते हैं । 


भाषा विज्ञान का मानव मात्र से अधिक घनिष्ठ संत्रंध हे । यह एक ऐसी वस्तु 
है, जो मानव के जीवन में अधिक महत्त्य पूर्ण स्थान रखती है| अतः विश्व के 

भाषा विज्ञान- विद्वान भाषा विज्ञान और उसके सिद्धांतों के संबंध में 

विज्ञान या कला ? बड़ी संलगता से रुचि दिखाते रहे हैं | भाषा विज्ञन शुद्ध 
विज्ञान! है, या कला--इस सम्बन्ध में भी वे गवेषणा करते रहे हैं। 'विज्ञान' और 
कला' की स्वाभाविक श्रव्ृतियों का मंथन करने के पश्चात्‌ संसार के विद्वानों, ने 
यही मिष्कर्ष निकाला हे, कि भाषा विज्ञान कौ गणना विज्ञान के ही क्षेत्र में की 
जानी चाहिए, क्योंकि विज्ञान की भाँति ही भाषा विज्ञान के भीतर भी ग्रकृति की 
शक्तियाँ सन्निह्वित हैं । 





सूष्टि के रंग मश्च पर दो प्रकार की कृतियाँ पाई जाती हैं। एक प्रकार की 
कृतियाँ तो बे हैं, जो मनुष्य कृत हैं, और दूसरी कार को कृतियाँ वें हैं, जिनमें 
प्रकृति की शक्तियाँ समावि४ हैं। मनुष्य कृत क्ृतियों में चित्रकला, मूर्तिकला, और 
काव्य कला इत्यादि का स्थान है। इन्हीं कृतियों को हम कलात्मक या कला संबंधी 
कृतियाँ कहते हैं । प्रकृति सम्बन्धी ऋृतियों में वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, 
जीवन बिशान, और मनोविशन इत्यादि रचनाएँ आती हैं । इन्द्दी रचनाओं को वैश्ा- 
मिक कृतियाँ या विशान संबंधी रचनाएँ कहते हैं| भाषा विज्ञन! विज्ञान है या 
कला- इसका निर्शय करने के पूर्व हमें कलात्मक, और वैज्ञानिक ऋृतियों की प्रकृति 
पर ध्यान देना होगा | कलात्मक कृतियों में मलुष्य का ग्रयास होता है, पर वैज्ञामिक 
कृतियाँ प्रकृति की ही शक्ति की ओर देखती हूँ | कलात्मक क्ृतियाँ मानवीय शक्तियों 
और आंदोलनों से प्रभावित होती हैं, पर वैज्ञानिक कृतियों का संबंध अधिकतर 
प्रकृति से ही होता है | कलात्मक और वैज्ञानिक कृतियों को प्रत्नति को ध्यान में रख 
कर जग्र हम भाषा विशानंं पर बिचार करते हैं, तो वस्तुतः उसे विज्ञान के ही 
सिकट पाते हैं, क्योंकि उसके प्रारंग, और विकास का खंब्रंध प्राकृतिक सिद्धान्तों से 
ही मुख्य रूप से है। यद्यपि भाषा के विकास में मनुष्य का भी द्ाथ होता है, १९ यह 
बिकास भी शक्ति के दही ऊपर आधारित है। भाषा का विकास मनुष्य के द्वारा होता 
है, उसमें मनुष्य को सामूदिक शक्ति अंतर्निद्दित रहती है। एक मनुष्य जहाँ कला- 
त्मक कृरतियों का निर्माण कर सकता है, वहाँ उसके द्वारा किसी भाषा का निर्माण 
नहों हो सकता । भाषा सदा शक्ति और प्रकृति कीह्ढी ओर देखती है। उसकी 
उत्पत्ति और बिकास में प्रकृत ही प्रकृति रूप में विद्यमान रहती है| झतः भाषा 
विज्ञान! को गशना कला में नहीं, विज्ञान में द्वी की जाती दे । 


आपा के ज्षेत्र में 'भाषा विज्ञान'ं से मिलता जुलता, एक दूसरा शाझ््र है, 
जिसका संबंध भी भाषा से अधिक धनिष्ठ हे। उस शास्त्र का नाम दे व्याकरण | 


ही हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


भाषा विज्ञान व्याकरण और भाषा विज्ञान के पारस्परिक सामीष्य के 
और व्याकरण. कारण कभी कमी भाषा विज्ञान और व्याकरण के स्वरूप 
को समझने में आंति उत्पन्न हो जाती है। अतः दोनों को अन्तर के ठीक ठीक जान 


लैना अत्यावश्यक है । 


“ग्राषा विज्ञान! और व्याकरण--दोलों के आदि का पृथक-पृथके खोत है। भाषा 
विज्ञान का खोत प्रकृति है, किन्तु व्याकरण का खोत मानव है। भाषा विज्ञान का 
आदि खोत प्रकृति होने के कारण उसकी गुना विज्ञान में की जाती है, किन्तु 
व्याकरण एक कला है; क्योंकि उसकी सृष्टि, और विकास में मानव-शक्ति का हाथ 
रहता है | व्याकरण और भाषा-विश्ञान का पृथक-पृथक कार्य क्षोत्र भी है। व्याकरण 
का कार्य भाषा में साधुता और आसाड्ुता का विचार करना है; किन्तु भाषा विज्ञान 
का कार्य इसके प्रतिकूल है | माषा विज्ञान के द्वारा भाषा का वैज्ञानिक विवेचन 
होता है | व्याकरण अपना संब्रंध किसी एक काल की भाषा से विशेष रुप से स्था- 
प्रित रखता है; पर भाषा विज्ञान अपनी दृष्टि भाषा के अतीत काल की ओर ले 
जाता है, और उसकी आलोचना करता है। व्याकरण का सर्वंध जहाँ किसी एक 
विशेष भाषा से ही होता है, वहाँ भाषा विशान एक किसी भाषा से संग्रंध रखता 
हुआ अन्‍्यान्य भाषाओं से भी संब्रंध रखता है, और ठुलनात्मक आलोचना करता 
है| व्याकरण अपनी शक्ति को नियमों, उपनियरमों, और अ्रपवादों के विवेचन तक 
ही सीमित रखता है, किन्तु भाषा विज्ञान की * दृष्टि प्रत्येक शब्द पर पड़ती है, औ्ौर 
बह प्रत्येक शब्द के इतिद्वास को भी सामने प्रस्तुत करता है । 


व्याकरण के दो भेद होते हैं--बर्शानात्मक, और व्याख्यात्मक। वर्रनात्मक 
व्याकरण उसे कहते हैं, जिसके द्वारा सामान्य नियमों कौ रचना की जाती है | व्या- 
ख्यात्मक व्याकरण भाषा के भीतर प्रवेश करता है, और उसके द्वारा भाषा की 
अद्ृतियों की व्याख्या होती है | व्याख्यात्मक व्याकरण के भी तीन रूप होते हैं-- 
ऐतिहासिक, तुलनात्मक, और सामान्य । ऐतिहासिक व्याकरण के द्वारा हम किसी भी 
साधा के पूर्व रूपों की खोज करते हैं, ठुलनात्मक व्याकरण के द्वारा मापा की सम- 
कालीन, या उसको पूर्व की सजातीय भाषाओं की तुलनात्मक परीक्षा होती है, और 
सामान्य व्याकरण के द्वारा माषाओं दे: सिद्धान्तों की मीमांसा की जाती है। ब्या- 
ख्यात्मक व्याकरण यद्यपि वर्शनात्मक व्याकरण काही एक अंग है, पर दोनों के 
कार्यों में पृथकता है। वर्शनात्मक व्याकरण जहाँ भाषा के वाह्य स्वरूप तक हीं 
सीमित रहता है, वहाँ व्याख्यात्मक व्याकरण भाषा के भीतर प्रवेश करता है, श्रौर 
उसकी व्याख्या करता है। ब्याख्यात्मक और विवेचनात्मक॑ होने ही क्रे कारण 
व्याख्यात्मक व्याकरण “भाषा विज्ञान के अंतर्गत समझा जाता है | 


भाषा विज्ञान और व्याकरण में अधिक अन्तर होते हुए भी श्रधिक घनिशठता 
है। भाषा के क्ेत्र में दोनों का एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध दे। व्याकरण 


माषा विज्ञान (प्रवेश) प्‌ 


भाषा विज्ञान किसी भी मात्रा के वर्तमान ख्यों को सामने उपस्थित करता 
का अम्यास्य हैं; किन्तु भाषा विज्ञा की दृष्टि उसके प्राचीन रूपों पर 
ज्ञानों से. जाती दे, और वह उन कारणों को विवेचना करता हे, 
सम्बन्ध जिनके द्वारा प्राचीन रूपों को बर्तमान रूप प्रात हुए हैं; 
दूसरे शब्दों में दम यह कह सकते हैं, कि व्याकरण भाषा विशन के लिए सामग्री 
एकत्र करता है, और भाषा-विज्ञान अपनी शक्ति से व्याकरण के द्वारा एकन्न सामग्री 
के ब्यापार को अभिद्वृद्धि करता है। भाषा विज्ञान को दम व्याकरण का भी व्याकरण 
कह सकते हैं । 
भाषा विज्ञान का संत्रंघ अन्यान्य शास्त्रों से भी घनिश्ठ रूप से है। उन शार्त्रों 
में साहित्य, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, भूगोल, इतिहास, भौतिक शास्त्र, तर्क शास्त्र, 
पुरातत्व, और मानव विज्ञान इत्यादि उल्लेखनीय हैं। व्याकरण और भाषा विज्ञन 
के सम्बन्ध की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। साहित्य और भाषा विज्ञान का 
पारस्परिक घनिष्ठ सत्ंध है | साहित्य अपने प्राचीन भण्डार से भाषा विज्ञान को 
सामग्री प्रदान करता है, और भाषा विज्ञान इसके बदले में उसे शुद्ध और व्यव- 
स्थित रखता है । मनोविशान! विचार मूलक होने के कारण भाषा विज्ञान की ही 
और देखता है | “मनोविज्ञान! की ग्रन्थियाँ भाषा विज्ञान के ही द्वारा खुलती हैं। 
'आपा विज्ञान को भी मनोविज्ञान से विचारों की संपत्ति प्रात द्लोती दे। भाषा 
विज्ञान! 'शरीर विज्ञान का सुखापेक्षी है। शरीर विज्ञान! को भाषा विशान से सहा- 
यता नहीं मिलती, पर शरीर विशन मुख्य रूप से भाषा विज्ञान का सहायक है। 
शरीर के विशिष्ट श्रवयबों द्वारा उच्चरित शब्दों से द्वी भाषा का गठन होता है। 
भाषा के श्रवण में भी शरीर के अबयवों का ही महस्व पूर्ण भाग होता है। भाषा: 
विशान के क्षोत्र में ध्वनि का महच्य पूर्ण स्थान द्वोता है। ध्वनियों के उद्चारण, और 
उनके परिवर्तन पर जल बायु का अधिक प्रभाव पड़ता है। जल बायु का संबंध 
भूगोल से है । अतः भूगोल की भाषा विज्ञान को अधिक आवश्यकता है| इतिहास 
भी भाषा विज्ञन को अधिक सहायक दे | इतिह्वास के द्वारा भाषा विज्ञन को इस 
बात का ज्ञान प्राप्त होता है, कि कौन सी जाति देश में किस समय आई, और 
उसके साथ कौन सी त्रोली तथा भाषा का प्रवेश देश के मीतर हुआ, तथा उसके 
परिशाम स्वरूप देश की भापा या भाषाओं की ध्वनियों, रूपों, और बाक्य-संगठनों 
में क्या परिबर्तत उपस्थित हुआ ? भाषा विज्ञान भी इतिद्वास को ठहायता प्रदान 
करता है | वह प्रागैतिहासिक काल की सामग्री को प्रस्तुत करके उसके अध्ययन 
को सुलभ बनाता है | ध्वनि संत्रंघी शान ग्रात करने में मौतिक शात््र भाषा विज्ञान 
को सहायता प्रदान करता है। अर्थों के विचार में तर्क शाञ्म भाषा विज्ञान का 
निश्चित सहायक है। पुरात्त व्याख्या के लिए नवीन और प्राचीन को 
भाषा विज्ञान के सामने प्रस्तुत करता है, और भाषा विज्ञान अपनी विवेचनात्मक 
शक्ति से उसकी व्याख्या करके पुरातत्व के अबास को सफल बनाता है। मानव 
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विज्ञान भी भाषा विज्ञान को बहुत कुछ प्रदान करता है, ओर इसके बदले में भाषा 
विज्ञान भी उसकी बहुत कुछ सेवा करता है। 

इस प्रकार भाषा विज्ञान का सभी शास्त्रों से कुछ न कुछ संबंध हे; क्योंकि 
भाषा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, जिसके अभाव में किसी का व्यापार पूर्ण 
नहीं हो सकता । विश्व में जितने प्रकार के ज्ञान हैं, थे सभी भाषा की ही श्रोर तो 


देखते हैं। 


भाषा 


सानव-जगत में भाषा का अधिक महत्त्व है। विश्व में जितने देश हैं, (सब की 
अपनी पृथक प्रथक भाषा है । जंगलों में रहने वाली असभ्य जातियाँ भी अपनी 
भाषा में ही संलाप करती हैं। भाषा मनुष्य की एक ग्राकृतिक सम्पत्ति है। मनुष्य 
जन्म लेने के साथ हीं रुदन के रूप में भाषा का उच्चारण करता है। जन्म से लेकर 
मृत्य तक उसके जीवन का जो तार बजता है, वह भाषा से ही ध्वनित होता है| मनुष्य 
अपने विचारों का आदान-प्रदान तथा भावों का उद्भवन भाषा के ही द्वारा 
करता है। 

मानव-जगत में जिस माष्रा का इतना अधिक महत्त्व हे, उसकी उत्पत्ति किस 
अकार हुई है, यह एक महत्व पूर्ण प्रश्न है। भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न को लेकर 

भाषा की विश्व के भाषा-वैज्ञानिकों ने बड़ी-बड़ी आलोचनाएँ की हैं। 

उत्पत्ति निश्चित रूप से आज तक यह कोई नहीं कह्द सका कि सर्व 
प्रथम भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, पर विद्वानों ने अनुमान के आधार पर 
उसकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत स्थिर किए हैं| यद्यपि उन सिद्धास्तों में 
परस्पर वैपम्य है, पर उनसे भाषा की उत्पत्ति विषयक प्रश्न को समभने में सहायता 
अवश्य मिलती है । उन सिद्धांतों में महत्त्व पूर्ण सिद्धांतों के नाम इस प्रकार हैं;- 
दिव्य उत्पत्तिबाद, अनुकरण मूलकताबाद, मनोभावाभिव्यंजकबाद, अनुरुणन मूलकता 
बाद, श्रम परिहरण मूलकतावाद, विकासवाद और समन्वितवाद | 

दिव्य उत्पत्तिबाद्‌ आस्तिक वादियों का मत ह_ै। इस मत के अनुसार भाषा 
की उत्पत्ति श्रादि काल में ईश्वर के द्वारा हुई हे | इसी मत के आधार पर, सभी 
घर्मालुयायी अपने प्राचीन धर्म-ग्न्थों की भाषा को आदि भाषा मानते हैं । वेदों में 
आस्था रखने वालों का कहना है, की वेदों की भाषा संस्कृति देव वाणी है। 
इसी प्रकार मुसलमान कुरान की भाषा, अरवी को खुदा का कलाम कहते हैं । इसाई 
भी बाइविल की भाषा को ईश्वरीय माषा मानते हैं। वौद्धों ने पाली को ईश्वर 
की बाशी की संशा दी है। 

अमुकरण मूलकतावाद अनुकरण पर आधारित है। इस सिद्धांत के पोपकों 
का कथन है, कि मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति पशु-पक्षियों की बोली के आ्राधार पर 
हुई है | उनका कहना है, कि जब मनुष्य ने पक्षियों की बोली सुनी, तो उसने उसी 
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बोली का अनुकरण करके अपने लिए शब्दोंका निर्माण किया | वे इसके लिए. 
प्रमाण भी देते हैं | जैसे मनुष्य ने जब किसी पक्षी के 'काका' शब्द को सुना, सत्र 
उसने उंसीका अनुकरण करके का शब्द की रचना की । इसी प्रकार पशु पक्षियों 
को चोली रण से ही म्वाऊँ, कूकू, कोकिल, और शुखू आद शब्दों को रचना 
हुईं | हिन हििनाना, भौं मौं करना, और पिषियाना आदि की उत्पत्ति भी 
इसी प्रकार हुई, और शनैःशनैः भाषा ने अपने वास्तविक स्वरूप को धारण कर 
लिया । 

मनोभावामिव्यंजक बाद मनके विकारों पर आधारित है। इस मत के पोपकों 
का कथन है, कि आदि काल में मनुष्य के मन में घृणा, क्रोध, दर्प विपाद, और 
ईर्षा इत्यादि बिकार निश्चित रूप से उठे होंगे, और उनके परिणाम स्वरूप आवेग 
में मनुष्य के भीतर से आह, ओह, वाह, छिंः घिक इत्यादि शब्द मिकले होंगे। 
अंग्रेजी के पूह, पिश, और फाई इत्यादि शब्द मी इसी प्रकार के शब्द बताए. जाते 
हैं। मनोभावाभिव्यंजक वादियों के कथनानुसार भाषा की उत्तत्ति इन्हीं शब्दों से 

है | 

है अनुरणन बाद प्रतिध्वनि पर आधारित है। जो लोग भाषा की उत्पत्ति में इस 
सिद्धांत को महत्व देते हैं, उनका कहना हे, कि पानी के प्रवाह, जल की वर्षा, वस्तु 
शरों के गिरने, पत्तों के खड़कने, और घस्तु झ्रों के रगइने से जो शब्द या प्रतिध्वानि 
होती है, उसी से भाषा की उत्तत्ति हुई दै। वे इसके प्रमाण में हिन्दी अगरेजी 
के कई शब्द उपध्यित करते हैं। हिन्दी के कह्त कल, छुल छल, श्रौर कम भम 
इत्यादि शब्द इसी प्रकार के शब्द बताये जाते हैं | 

श्रम परिहरण मूलकतावाद श्रम को अपना आधार मानता है।इस मत के 
पोषकों का कथन हे, कि आदि काल में जब मानव परिश्रम करते-करते थक 
गया होगा, तो उसके मुख से विश्रांति को दूर करने के लिए “द्विप्रो या छिश्रो”, “यो 
है, हो” “हे या हूँ” इत्यादि शब्द निकल पड़े होंगे | वे इसके प्रमाण में यह दृश्ांत 
उपस्थित करते हैं, कि श्राज भो धोज़ियों, मह्लाहों, और मजदूरों के मुख से काम 
करते समय इस तरह के शब्द निकलते हैं | उनका कथन है, कि इन्हों शब्दों के 
प्रसार और प्रचार में भाषा की उत्पत्ति का मूल तस्व छिपा हुआ दे । 

विकास बाद की उदमावना बिकास-क्रम को प्रमुख मान कर की गई है। इस 
मत के मानने वाले बिकासबाद को हड्डी भाषा की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। 
उनका कथन है, कि आदि काल में मनुष्य के भीतर से ऐसी ध्यनियाँ मिकलती थीं, 
लो अस्पष्ट और निरर्थक होती थीं। मनुष्य ज्यों ज्यों उन्नति और प्रगति की ओ्रोर 
अग्रसर हुआ, छी्रों त्यों उसकी ध्वनियाँ भी साथंक और स्पष्ट होती गई। शनेः शनेः 
उन्हीं ध्यन्ियों ने ही भाषा का स्वरूप धारण कर लिया है ! 

समन्वितवाद का आधार समन्वय है। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्तत्ति 
उक्त सिद्धांतों के समन्वय के आधार पर हुई है | वे सिद्धांत हैं--अनुकरण, श्रात्माभि 
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व्यंजन, विकास, अनुरणन और प्रतीक । इस सिद्धांत का सबसे बड़ा पोपक स्वीट है, 
जो भापा-विज्ञान का एक ग्ाचार्य समझा जाता हे । स्वीट का कथन है, कि भाषा 
की उस्पत्ति इन्हीं सिद्धांतों की समस्वित शक्ति से हुई है । 

प्रतीक को छोड़ कर शेष सिद्धांतों की ऊपर व्याख्या की जा छुको है। 'प्रतीक' 
का आधार मनुष्य के शरीर की क्रियाएँ हैं । संसार के संपूर्ण मनुष्यों के शरीरों में, 
किसी विशेष अवसर पर एक द्वी सी क्रिया होती हे । जैसे जद मनुष्य को प्यास लगती 
है, तत्र उसके मन में पानी पीने की इच्छा उत्पन्न द्वांती है | इस स्थिति में बह जिस 
शब्द का प्रयोग करता है, संसार की सभी भाषाओं का वह शब्द ओोष्ट' से ही उच्च 
रित होता है। जैसे हिन्दी का 'पीना', लैटिन का 'विवेर', और संस्कृत का “पिबति' 
इत्यादि | स्वीट का कथन है, कि भाषा की उत्पत्ति इन सभी बार्दों' के संयोग से 
हुई है। सभी भाषा शास्त्री भी स्वीट के इस मत का पोषण करते हैं, कि भाषा की 
उत्पत्ति अनुकरण, आत्माभिव्यंजन, अनुस्णन, विकास, और अतीक इत्यादि सिद्धांतों, 
के संयोग से ही हुई है । 

भाषा का प्रवाह आदि काल से मानब-जगत में अखश्ड रूप से बहता चला 
आरा रहा है | युग पर युग बीतते चले जा रहे हैं, पर भाषा का निःसुत खोत अबि- 
डिछुन्न गति से ब्रहता द्वी जा रहा हैं| उसमें नए नए शब्द बनते जा रहे हैं, नई 
नई विधियाँ निकलती जा रही हैं, और उसका व्यापार दिनों दिन बढ़ता ही जा रद्दा 
है। प्राचीन शब्दों और रूपों, तथा ध्वनियों में कितना परिवर्तन हुआ दे, यद्द कोई 
नहीं कह सकता | भाषा के शहद, रूप, और ध्यनि-संकेत निर्॑र्ग की स्थिति, और 
मनुष्यों के पारस्परिक मिलन के कारण बदलते हैं। जब्य किसी भाषा में कोई नया' 
शब्द आता है, तो शनैः शनैः बह उसका स्थायी शब्द अन जाता है, और कुछ दिनों 
के पश्चात्‌ वह स्वाभाविक समझ कर अपना लिया जाता दै | तथा जन-समाज में 

भाषा और. उसका अचलन होने लगता है। भाषा में इसी प्रकार नए नए. 

परंपरा शब्दों, और ध्वनियों का समाबेश द्वोता रहता है | एक मनुष्य 

जतर किसी शब्द का प्रयोग करता है, तत्र उसके शब्दों को सुन कर उसके आस पास 
के लोग भी उसी या उन्हीं शब्दों का अयोग करने लगते हैं। इस प्रकार एक 
मंतुष्य के शब्द धीरे घोरे स्माजिक और राष्ट्रीय माया में अपना स्थान बनाः 
लेते हैं । 

भाषा का निर्माण किसी एक मनुष्य के द्वारा नहीं दोता। भाषा के निर्माण 
में सैकड़ों-सइस्रों पीढ़ियों का हाथ होता है। भाषा सदा एक के पास से होकर दूसरे 
के पास जाती दे! समय और घटनाओं का भाषा पर प्रभाव अवश्य पड़ता 
है, पर उसके आदि स्रोत में किसी अकार का व्याधात उपस्थित नहीं होता | मापा 
का प्राचीन स्वरूप ही उसके नवीन स्वरूप का आधार दोता है; दूसरे शब्दों में 
प्राचीन स्वरुप की सींव पर ही तए नए भवन खड़े किए जाते हैं। जहाँ तक हो' 
सकता है, लोग अपनी भाषा को विकारों से बचाने का प्रयज्ष करते हैं| वे जान- 
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बूफ कर अपनी भाषा में किसी कार का बरिवर्तन करना नहीं चाइते। क्योकि 
भाषा में परिवर्तन करने से उनकी वह ः्टखला टूट जाती है, जो परम्परा से उनके 
जीवन या समाज में चली आ रही है। इसी बात को लक्ष्य करके भाषा शाजियों 
मे भाषा को परम्परागत संपत्ति का संज्ञा दी है । क्योंकि किसी एक मनुष्य, समाज, 
और राष्ट्र के जीवन में परम्पराओं की मॉति ही उसका विशेष स्थाम होता दे । 

किन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है, कि भाषा पर किसी का पैंतक अधि- 
कार होता है। भाषा का सम्बन्ध शिक्षा और अनुकरण से है । जैसे सभी कलाओओं का 

आषा अर्जित. ज्ञान सीख कर प्राप्त किया जा सकता हे, उसी प्रकार भाषा 

सम्पकि है | भी सीखी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को 
सीख सकता है। किसी एक जाति के द्वी लोग कई भापायें सीखते हैं। किसी एक 
घर के लोग भी कई भाषायें सीखते, और बोलते हैं | किसी एक घर में यदि स्त्री 
हिन्दी बोलती है, तो उसका पुत्र अगरेजी सीखता और बोलता है। उसका दूसरा 
भाई उंस्कृत बोलता है | उसी का तीसरा भाई है, जो आमीण बोली बोलता है| इस 
प्रकार एक ही कुट्धम्तर में कई भाषायें सीखी, और वोली जाती हैं । फ्रांस में क्रेल्ट 
जाति के लोग निवास करते हैं| वे श्रपनी केल्टिक भाषा न बोल कर फ्रोंच का 
प्रयोग करते हैं | इसी प्रकार भारत के पास्सी भी अपनी भाषा के स्थान पर उदू, 
हिन्दी, और गुजराती इत्यादि भाषायें बोलते हैं| इन इशतों से यह प्रगट होता है, 
कि भांप्रा अजित वस्तु है। कोई भी व्यक्ति प्रयक्ष करके किसी भाषा फो लीख सकता 
है, और उससमें सुदद् हो सकता है, किन्त फिर भी बद्ध इस बांत का दाबा नहीं कर 
सकता, कि बह उसकी व्यक्तिगत वस्तु है। नई भाषा वह सीख सकता है, किस्तु 
एकाकी वह उसकी रखना नहीं कर सकता | भाषा की रचना समाज के द्वारा 
होती है, अतः वह व्यक्ति की सम्पत्ति न होकर समाज और राष्ट्र की ही सम्पत्ति 
होती है। 

यह संश्ार परिवर्तनशील दवैै | संसार में जितनी बस्तुएँ हैं, सब्र में समय-समय 
बर परिवर्तन होता हीं रहता है। किसी वस्तु का आज जो रूप है, सैकड़ों वर्ष पहले 
उसका बह रूप न था, और सैकड़ों वर्ष पश्चात्‌ उसका बह रूप न॑ रहेगा | परियर्तन 
के महाचक्र के कारण अनवरत प्रत्येक वस्तु के रूप में परिवर्तन द्वोता ही रहता है। 
भाषा भी परिवर्तन के महाचक्र में बँधी हुई रहती है। किसी भी मापा में कितने 
ही अब तक परिवर्तन हो चुके हैं ! परिवर्तन के कारण उलके कितने हीं रुप, वाक्य, 
और शब्द घिसेुर लुप्त हो चुके हैं, और उनके स्थान को कितने ही रुपों, शब्दों, 
और थाक्‍्यों ने अहए कर लिया दै ! भाषा का विकास परिवर्तन शीलता के ही 
कारण हुआ है। किन किन कारणों से भाषा के ज्षेत्र में परिवर्तन उपस्थित द्ोता 
है--इस पर भाषा शारियों ने विधिवत विवेचनाएँ की हैं। उनकी निवेचनाश्रों का 
सार तत्व यही है, कि भाषा का विकास जयत की परिवर्तन शीलता के कारण होता 
है, और उसके कई मूल कारण 
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किम कारणों से भाषा में परिवर्तन उपस्थित होता है, और परिवर्तन के द्वारा 
बह विकास की ओर अग्रसर होती है; इस पर जब हम विचार करते हैं, तो हमारे 
भाषा विकास संमुख कुछ ऐसे कारणों का चित्र उपस्थित होता है, जिनमें 
के कारण परस्पर वैषम्य होता है। हम उन कारणों को सुविधा की 
इष्टि से दो भागों में ऑँट्ते हैं। एक को हम आम्यंतरिक. और दूसरे को वाह्म 
की संशा देगें। श्राम्यंतरिक कारण वे कारण हैं, जो किसी भी भाषा के जीवन 
में उसकी स्थभाविक गति के कारण घटित होते हैं। वाह्य कारण बाहरी कारण 
होते हैं, जो स्थितियों, वातावरण, संस्कृतियों के सम्मिलन, और बोलियों के 
मिलन आदि से संत्रंध रखते हैं । 
आभ्यंतरिक कारण कई रूपों में उपस्थित होते हैं, किन्तु उनमें भी प्रयोग, 
बल, उच्चारण, अ्मुकरण की अ्पूर्णता, और प्रयत्न से उपस्थित होने वाले कारण 
मुख्य हैं। जब भाषा में उसके रूपों और शब्दों के वार बार प्रयोग के कारण 
शिथिलता उतसन्न हो जाती है, और उनके स्थान पर नए रूप, और शब्द्‌ आ जाते 
हैं, तब्र उस परिवर्तन को प्रयोग संबंधी परिवर्तन कहते हैं। यह अपने ही आप 
स्वाभाविक रूप में उपस्थित हुआ करता है। ध्वनिय्रों या भ्र्थों पर भ्रधिक बेल देने 
से उनमें निर्बंलता उल्नन्न हो जाती है, और कुछ दिनों में वे समास प्राय से हो जाते 
हैं। उनके नष्ट होने के साथ द्वी उनके स्थान को नई व्वनियाँ, और नए अर्थ घेर 
लेते हैं | इसी को बल से उत्पन्न हुआ परिवर्तन कहते हैं। किसी भी भाषा को वोलने 
बालों के विचारों में बराबर उलटफेर हुआ करता है।। विचारों में उलटफेर होने के 
कारण उनकी मानसिक स्थितियाँ भी अंदलती रहती हैं, जिनके फल स्वरूप भाषा 
में भी परिवर्तन होता है। इसी को उच्चारण से उत्पन्न परिवर्तन कहते हैं। प्रत्येक 
मनुष्य के शारीरिक अ्रयर्बों, ध्यान, और शिक्षा में समानता नहीं होती । अतः एक 
ही भाषा के शब्दों, और ध्वनियों का उद्यारण सभी मनुष्य एक समान हीं नहीं 
करते | इ8 अ्रसमानता के कारण मी भाषा में परिवर्तंत उपस्थित होता है। इस 
प्रकार के परिवर्तन को अ्नुकरण :की अपूर्णता सत्ंधी परिवर्तन कहते हैं। प्रयत्न 
लाघधव परिवर्तन उसे कहते हैं, जो कम से कम प्रयल में अधिक भाव व्यक्त 
करने के कारण भाषा के जीवन में उपस्थित होता है। जहाँ इस प्रकार के प्रयत्न 
होते हैं, बढाँ भाषा की धनियाँ अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाती, और शनेः 
शनैः उनमें उलट फेर होने लगता दै। 
बाह्य कारणों में जलवायु, यातायात, भूमि, संस्कृति, व्यक्ति की विशेष ता, और 
संस्क्रतियों के संम्मिलन से संबंध रखने वाले कारण प्रमुख हैं। जलवायु के कारण 
भी भाषा में परिवर्तन होता है ! भाषा का उच्चारण शारोरिक अवयबों के द्वारा 
होता है, जो गर्मी और शीत से अधिक प्रभावित हुआ <“रते ई। भूमि का ऊर्बरा 
और वंजर पन भी भाषा को प्रभावित करता है। उपज्ञाऊ भ्रदेश के गिवासियों को 
अपने जीवन निर्वाह के लिए अधिक मरना खपना नहीं पड़ता । उनके पास सोचने 
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समभने और विचार करने के लिए अधिक समय होता है | अतः उनकी भाषा भी 
बंजर अदेशों के निवासित्रों को भाषा से अधिक गम्भीर होती है । संस्कृति का प्रभाव 
मुख्य रूप से भाषा पर पड़ता है । किसे भी देश की भाषा उसकी संस्कृति के 
अनुसार ही बनती और विगड़ती है | विशिष्ट ब्यक्ति की रचगाएं, भी भाषा को प्रभा- 
वित करती हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस ने हिन्दी को अधिक 
प्रभावित किया है | जब दो संस्कृतियाँ आपस मिलती हैं, तब शब्दों, विचारों, श्रौर 
सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन उपस्थित होता है, जिसके परिणाम ध्वरूप भाषा 
भी परिवर्तित होने लगती है । शब्दों का आदान-प्रदान प्रत्यक्ष रुप में द्वोता है। शब्दों 
में आदान-प्रदान होने के साथ ही साथ बिचारों में भी आदान-प्रदान होता है, लिन्हें 
हम जान नहीं पाते | सामाजिक व्यवस्थाश्रों में मी उलट फेर हो जाता है। इन 
कारणों का भाषा पर अधिक प्रभाव पड़ता है, और वह आन्दोलित हो उठती है । 

भाषा के स्वरूप और यठन पर वातावरण का प्रमाव निश्चयात्मक रूप से पड़ता 
है | जो मतुष्य जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, अथवा जिस दंग की स्थिति में 

भाषा और उसका जीवन पलता है, उसी प्रकार को उसकी भाषा होती 

बोलियों का. है! एक पुजारी जो मन्दिर में रहता है, उसकी भाषा में 

अंतर संत्कृत के शब्दों का होना स्वाभाविक ही है । इसी प्रकार एक 

मौलबी की भाषा में अ्रर्त्री के शब्दों को अचुरता रहती दहै। किसानों, मजदूरों, 
और भ्रामीणों की भाषा विद्वानों तथा नागरिकों की भाषा से प्रथक होती हे । 

भाषा का गठन बोलियों से द्ोता है । बोली उसे कहते हैं, जो एक सीमित ज्षेत्र 
में निवास करने वाले मनुष्यों के द्वारा जोली जाती है। किसी एक गाँव भें बोली 
ज्ञाने बाली भाषा को बोली कद्टते हैं | गांव की त्रोली के पश्चात्‌ जनपद की बोलियों 
का स्थान होता है | एक आंत में कई जनपद होते हैं। इस प्रकार एक ही प्रांत 
में बिभिन्न बोलियाँ बोली जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक जनपद की श्रपनी प्रृथंक-पृथक 
बोलीं होती है। किसी किसी विस्तृत जनपद में दो-दो, तीन-तीन बोलियाँ बोली 
जाती हैं | 

भाषा का गठन इन्हीं ज्ोलियों से होता है; दूसरे शब्दों में भाषा उन्हीं बोलियों 
में से किसी एक प्रमुख और वैज्ञानिक गुणों से संपन्न बोली का नाम है| कोई बोली 
अब भाषा का स्वरूप धारण करती है. तब उसका द्ोत्र अधिक विस्तृत हो जाता है, 
और साथ ही साथ उसका महत्त्व भी अधिक बढ़ जाता है । बोली के रूप में उसका 
स्थान ग्राम या जनपद तक दी सीमित रहता है, किन्ठ भात्वा का स्वरूप घारण करने 
पर बह प्रांत और कभी कभी राष्ट्र भाषा का भी स्थान प्रास कर लेती है। बोली 
के रुप में वह एकाकिनी रहती है; किन्तु भाषा का स्वरूप धारण कश्ने पर उसमें 
सभी बोलियाँ समाविश हो जाती ई | बोली! के रूप में वद केवल 'ोलने! के काम 
में आती है, किन्द भापा के पद पर आ्रासीन होने पर उसे लोग लिखते श्र पढुते 
हैं । 'बोली! के रूप में रहने पर उसके पास शब्दों की संपत्ति नहीं होती, इसलिए 
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उसमें साहित्य का पूर्ण रूप से अभाव रहता है। किन्तु माघरा का स्वरूप धारण करने 
पर उसका शब्द-क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, और उसमें विविध प्रकार के साहित्य का 
प्रणयन होने लगता है। बोलियों का अपना व्याकरण मी नहीं होता, पर भाषा 
व्याकरण के नियमों के साथ चलती है, और उसके रूप में व्यवस्था तथा सुकरता का 
समावेश रहता है । बोली! और “भाषा' में वैसा ही अन्तर समझना चाहिए, जो 
एक बालक और बय ग्रास पुरुष की भाषा में अन्तर हुआ करता है। बालक की 
भाषा »खला हीन, श्रौर अस्त-व्यस्तता लिए हुए होती है, पर बय प्राप्त पुरुष की 
भाषा में एक क्रम, और एक “८ खला होती हे । इसी प्रकार बोलियों में &'खला 
हीनता और भाषा में क्रम बद्धता होती है--यही दोनों का अन्तर है। 


ध्वनि विचार 


भाषा के जीवन में ध्वनियों का अधिक महत्त्व होता दे। जब इस किसी को 
अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई शब्द बोलते हैं, तब्र उससे एक ग्रकार की 

ध्यक्ति. ध्वनि निकलती है। इस प्रकार के घ्वनि संकेतों के समूह को ही 
हम साधारण रूप से भाषा की संज्ञा देते हैं | ध्वनियों का छेत्र अधिक विस्तृत होता 
है | उसके मौतर वर्ण, वणों से बनने वाले भिन्न भिन्न शब्द, शब्दों से बनने वाले भिन्न 
मिन्न वाक्य, और वाक्यों से बनने वाली माषा इत्यादि सभी का अन्‍्तर्भाव हो जाता 
है। ध्वनि का यह व्यापक अर्थ है, पर भाषा-विज्ञान में वर्ण के लिए; ही ध्वनि का 
व्यवहार किया जाता है | ध्वनि! का इतना अधिक महत्त्व है, कि उसे संकीर्णता की 
्ंखला में कसने पर भी उसका व्यवहार कई अर्थों में होता है, जिनमें दो मुख्य 
हैं--भाषण ध्वनि, और ध्वनि मात्र | 

भाषण ध्वनि डसे कहते हैं, जब मनुष्य अपने झुख के निर्दिष्ट स्थान से, निश्चित 
प्रयक्षों के द्वारा किसी ध्येय को सुस्पष्ट करने के लिए उच्चारण करता है, और ओता 
उसे उसी श्रर्थ में ग्रहण करता दे; संक्षेप में भाषण ध्वमि का सम्प्रन्ध मनुष्य के 
व्यक्तिगत उद्चारण से होता है। ध्वनि मात्र में मिलती-जुलती अनेक भाषा-ध्यमियाँ 
मिली रहती हैं, जिनका खंड नहीं किया जा सकता | 

माषश ध्वनि और ध्वनि मात्र में क्या अन्तर होता है--इसको सुस्पष्ट करने के 
लिए! हम जल्दी” और 'माल्टा' दो शब्द उपस्थित करते हैं । दोनों ही शब्दों में 'ल? 
ध्वनि का प्रयोग हुआ है, किन्तु दोनों के उच्चारण की जब हम परीक्षा करेंगे, तो 
देखेंगे कि दोनों की ध्वनियों में अन्तर है। दोनों की ध्वनियों के अन्तर को जानने के 
पूर्व यह समझ लेना चाहिए, कि मनुष्य के शरीर की रचना बड़ी अद्भुत है। 
मनुष्य के शरीर में नाभि के ऊपरी भाग से लेकर मुख तक ऐसे यन्त्र बने हुए हैं, 
जिन्हें हम यदि ध्वनि-यन्त्र कहें, तो कोई आश्चर्य की बात न होगी | हम शब्दों का 
जो उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण में इन्हीं ध्वनि-यन्त्रों का ही विशेष हाथ होता ह्ै। 
हम जिंस शब्द का उच्चारण जिस ध्वनि-यन्त्र की सहायता से करते हैं, उसी प्रकार 
की ध्वनि भी बाहर निकलती है ।अब आइए देखें, कि जल्दी और माह्ठा' के 
'ल' का उच्चारण एक ही ध्वनि चन्त्र से होता है, या उसमें असमता है| जल्दी” 
के 'ल' का उच्चारश जब हम करते हैं, तो उससे जो ध्वनि मिकलती है, वह दाँत 
के पास जीम के टकराने से उत्पन्न होती हे। किन्तु माल्या के 'लः के उच्चारण की, 
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ध्वनि जीम के मूर्द्धा स्थान के पास लगने से होती है। यद्यपि दोनों ही 'ल' की 
ध्वमि एक सी सुनाई देती हे, किन्तु दोनों के उच्चारण यन्‍्त्रों में जो असमता है, 
उससे ध्वनि-मात्र एक द्वोने पर भी भाषण-ध्वनियाँ दो हो गई हूँ ] इसी प्रकार ध्वनि- 
य॒न्त्रों को बिभिन्नता, और उच्चारणों की असमता के कारण कभी कभी कई भाषण 
स्यमियाँ हो जाया करती है। अगरेजी, मराठी, गुजराती इत्यादि सभी भाषाओं के 
शब्दों के उच्चारण में इस ग्रकार की भाषण ध्यनियों पाई जाती हैं | एक ध्वनि 
मात्र में अनेक भाण्ण ध्यनियाँ झोती हैं । क्योंकि सत्र का उच्चारण करने का दद्क 
पुथक पृथक है | झ्रतः हम कह सकते हैं, कि ध्वनि मात्र एक विशेष जाति है, जिसमें 
कई भाषण ध्यनियों समाविष्ठ रहती हैं | 

ध्वनि बिचार! को ध्वनि शिक्षा या ध्वनि-विज्ञान कहते हैं | इसका एक महत्व 
पूर्ए उद्देश्य होता है। इसके द्वारा हम इस बात का अध्ययन करते हैं, कि अक्षरों 

ध्वनि विचार को उत्पत्ति किस प्रकार द्ोती हे, अछरों का वास्तविक 

के अंग स्वरूप क्‍या है, ध्वनि क्‍या बस्तु है, ध्वनि मात्र, और 

भाषण ध्वनि किसे कहते हैं, तथा दोनों में क्‍या अन्तर है, इत्यादि ! ध्वनि 
विज्ञान इन्हीं रहस्यों पर प्रकाश डालता है | इन रहस्यों पर प्रकाश पड़ना अत्यधिक 
आवश्यक है। इन पर प्रकाश पड़ने से ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, और साथ ही 
भाषा के मर्म को समझने में सद्गायता भी मिलती है । 

ध्यनि-शिक्षा के मुख्य रूप में दो अंग हँ--स्थान, और प्रयत्न । स्थान से तात्पर्य. 
ध्वनियों की उत्पत्ति के स्थान से है। प्रयत्न वह है, जो ध्वनिय्ों के उच्चारण के 
लिए आवश्यक होता है। “ध्वनि! का ज्ञान प्राप्त करने के शिए. हमें उसके 'स्थान! 
ओर 'प्रथक्ष' का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ध्वनि-ज्ञान के लिए. स्थान का ज्ञान 
अधिक महस््य पूर्ण है। हम पदले इसकी चर्चा कर चुके हैं, कि इमारे शरीर में 
नाभि के ऊपरी स्थान से लेकर मुख तक अनेक ध्वनि यन्त्र हैं।ये ध्वनि यन्त्र और 
कुछ नहीं, हमारे ,शरीर के भीतरी अबयव हैं। ध्वनियों का यथोचित वर्गीकरण 
और विश्लेषण इन शरीराजयबों का ज्ञान आस करने के पश्चात्‌ ही किया जा 
सकता है | 

इमारे शरीर के जो श्रबयव ब्रोल चाल में मुख्य रूप से हमारी सहायता करते हैं, 
उनके नाम इस प्रकार हैं;-- 

के ->फेफड़े 

ख-काकल 

ग--अमिकाकल [काकलाग] 

घ--ध्वनि तन्‍्त्री 

च---कंठ पिटक [कंठ का दालू भाग] 

छ--अ्रन्न प्रणाली 

ज--श्वास अणाली 
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ड--कंठ मार्ग 
उ--कौश्रा [काकल का लख्कठा हुआ भाग] 
ड--कोमल ताल्ु 
ढ--मूर्डा 
त--ताछु [जिह्! का ऊपरी भाग] 
थ--वकत्र [दाँत और मूर्डा के मध्य का भाग] 
द--दंत मूल [दाँतों की जड़) 
च--दंत 
स--ओएष्ठ 
प--जिह! [जिह्लानीक, जिह्मग्न, जिह्ोपाग्र, जिह्म मध्य या पश्च जिह्दा, और 
जिहा मूल] 
“बनियों” में शरीर के इन्हों अबयबों का महत्त्व पूर्ण योग रहता है। इन्हीं 
>अबयवों के द्वारा ध्वनियाँ” बाहर निकल कर हमें सुनाई पड़ती हैँ | परीक्षण और 
ध्यनि के. व्यवहार से यह शात हुआ है, कि थ्वनि दो प्रकार की होती है । 
प्रकार-नाद एक को नाद ध्वनि, और दूसरी को श्वास ध्वनि कहते हैं | नाद 
ओर श्वास ध्वनि, और श्वास ध्वनि को समझने के पूर्व 'नाद' और 
“एवास' क्‍या वस्तु है, यह जानना झ्रावश्यक है । शरीर के अवयबों में स्वर तंत्री! झौर 
'फेफड़ा! नामक अब्यब भी है। जन्र बायु फेफड़े से आकर, स्वसतंत्री को खोल कर 
प्रयत्न पूर्वक बाइर निकलती दै, तो उसके धक्के से जो “ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी 
को 'नाद' कहते हैं | जन्म स्वर तन्त्रियां आपस में एक दूसरे से दूर रहती हैं, और 
“खुली हुई द्ोती हैं, वो उस अवश्था में बाहर निकलने बाली वायु से उत्पन्न ध्दमि को 
श्वास कहते हैं। ५' 'क' और 'स' इत्यादि श्वास थ्यनियाँ हैं| बा गा और “'ज! 
इत्यादि ध्वनियाँ यद्यपि पा 'क' और 'स' के ही सहश हैं, पर यह नाद ध्वनियाँ हैं । 
हिन्दी और संस्कृत €? में नाद ध्वनि है, किन्द अँगरेजी में यह श्वास ध्वनि के 
अंतर्गत माना जाता है ! 
नाद और श्वास ध्वनियों का अंतर बहुत कुछ अब सुस्पष्ट हो चुका है। इन 
ध्वनियों में जो अंतर पाया जाता है, उसका एक मात्र कारण स्वर तन्म्रिया 
दोती हैं | स्व॒र तन्ज्रियों की स्थिति में पृथकता दोने के कारण उनकी ध्वनियों में भी 
'लाद! और श्वास! के रूप में पृथकता उत्पन्न हो जाती हे। नाद और श्वास-दोनों 
ही ध्वनियाँ मुख के द्वारा ही उच्चरित होती हैं | पर दोनों के उच्चारणों में ग्रसम'नता 
पाई जाती है। दोनों ध्वनियाँ मुख के द्वारा किस प्रकार उच्चरित होती हैं, इस बात 
को दृष्टि में रख कर ध्वनियों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, जिनमें एक को 
“स्वर, और दूसरे को व्यंजन कहते हैं । स्वर ध्वनि का उच्चारण बिना किसी श्रबरोध 
के मुख के द्वारा झोता है । उच्चारण के समय जो निश्वास मिकलती है, उसका 
संधर्षए मी मुख के मीतर किसी के साथ नहीं होता । किन्तु व्यंजन ध्वनि के उद्चारण 
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में थोड़ा बहुत संघर्षण होता है स्वर ध्वनि अपने ही आप उच्चरित होने बाली 
ध्वनि है | उसके उच्चारण के समय श्वास निरंतर मुख के बाहर निकलता रहता 
है। किन्तु व्यंजन ध्वनि को अपने उच्चारण में स्वर-ध्वनि की सहायता की अपेक्षा 
होती है [ व्यंजन ध्यनियों की अपेक्ला स्वर घ्वनियाँ अधिक दूर तक सुनाई 
देती हैं। 

संपूर्ण स्वर नाद के ही अंतर्गत माने जाते हैं | किन्ठु व्यंजनों में कुछ तो ऐसे 
हैं, जो नाद ध्वनि के अन्तर्गत माने जाते हैं, और कुछ की गणना श्वास ध्वनि के 
अन्तर्गत होती है। इस प्रकार व्यंजन 'नाद, और श्वास” दोनों ही होते हैं।पर 
किसी भाषा और बोली में दोनों प्रकार की ध्वनियों का व्यव्वार होता है, यह नहीं 
कहा जा सकता ! अ्रंगरेजी का 'ह” श्वास ध्वनि है। उसका उच्चारण नाद ध्यनि 
के साथ भी किया जा सकता है, पर ऐसा होता नहीं | इसी प्रकार हिन्दी का “हो नाद 
ध्वनि है | उसका उच्चारण श्वास ध्वनि के अन्तर्गत किया जा सकता है, किन्तु ऐसा 
डोता नहीं | 

ऊपर उच्चारण की दृष्टि से ध्वनियों के दो मेदों की चर्चा की गई है--व्यंजन, 
और स्वर | »“्यंजनों' को समभने के लिए. उन पर दो दंग से विचार किया 

ध्वनियों का. जा सकता है। एक तो शरीर के उपयोगी अ्रबयवों के 

बगीकरण अनुसार, जिनसे उनका उच्चारण होता है; दूसरा उनके 
डच्चारण की रीति के अनुसार | प्रथम लक्ष्य को सामने रख कर व्यंजनों पर विष्बार 
करने से उनके श्राउ मेद किये जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं: - १ काकल्य, २ 
कंस्य ध्यान, ३ मूर्डन्य, '४ तालव्य, ५ वर््स्य, ६ दंत्य, ७ ओष्ठय, और ८ जिह्या मूलीय । 
इसी प्रकार दूसरे लक्ष्य को सामने रख कर व्यंजनों पर विचार करने से हिन्दी में 
उनके आठ वर्ग किये जा सकते हैंः--स्पर्श, घर्ष, स्पर्श घर्ष अजुनासिक, पार्शिवक 
लुंडित, उत्त्िप्त, और अ्र्द्ध स्वर । 

( १ ) जो।ध्यनि 'काकल' नामक स्थान से उत्पन्न होती हे, उसे काकल्य कद्दते हें । 
हिन्दी में 'ह! इसी कोटि की व्वनि है । 

(२) कंठ से उत्पन्न होने वाली व्यनि को कंठ्य ध्वनि कहते हैँ | कंठ ध्वनि का 
उच्चारण उस समय द्वोता है, जत्र कोमल ताछु का स्पर्श जिह्मा के हरा होता है। 
जैसे:--क, खो । 

(३) मूर्द्धन्य ध्वनि उसे कहते हैं, जिसका उच्चारण कठोर ताल के पिछले 
भाग, और बिह्ना के द्वारा द्वोता है । जैसेः--ट, ठ, और पर । 

( ४ ) तालव्य ध्वनि उस ध्वनि का नाम है, जो कठोर ताल्ु और जिह्योपाग्र से 
उद्रित होती है। जैसे:--च, छ', ज । 

(५ ) बल्थ ध्वनि उसे कहते हैं, जो ताजु के अन्तिम माग, ऊपरी मसूढ़ों, और 
जिह्नानीक के द्वारा उच्चरित होती हे | जैसे:--न', अथवा नह । 

श 
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(६ ) दाँतों की पंक्ति और जिह्ानीक की सहायता से उच्चरित होने वाली 
ध्वमियों को दंत्य च्यनियाँ कहते हैं | जैसे--ठ, थ, द, और घ। 





(७ ) जिन ध्वगियों का उच्चारण जिहां को विशेष सहायता के बिना झोटों के 





हैं। जैसे--कर', ख' और “ग़? | यह विदेशी घ्वनियाँ है, जो नदी म॑ आर गई ई 
।रण की रीति के अनुसार मी व्यंजन ध्वरे आठ माग किये गये हैं, 
जिनकी व्याख्या! इस प्रकार हैः-- 

(१) जिनके उच्चारण में अब्यबों का परस्पर पूर्ण रुप से स्पर्श द्ोता है, 
उत्हें स्पर्श ध्वनिया कहते हैं | जैसे--क', अयवा प' । 

(२ ) जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिला, और दन्त मूल के बीच का मार्ग 
खुला रहता है, तथा वायु रगढ़ खाती हुई बाहर निकलती है, उन्हें प्र्पी व्यनियों 
कहते हैं | जैसे--स', 'श, और 'घ' इत्यादि । 

(३) जिन ध्वनियों के उच्चारण में अबयक्रों का पारस्परिक स्वश होने फे 
साथ ही साथ बायु का पर्षण भी द्ोता हे, उन्हें स्पर्श धर्ष कहते हैं। जैसे--भा, 
हं,त्रौरनइत्यादि। 

(४) अनुनासिक घ्वनियाँ वे हैं, जिनके उच्चारण में मुख बन्द दो जाने के 
कारण वायु नासिका के मार्ग से बाहर निकलती हे। जैसे--ना, और पा 
इत्यादि । 
(५ ) पार्रिवक का अर्थ है पाश्यो” से सम्बन्ध रखने वाली। पार्रिवक 
ध्वनियों में वायु मुख के मध्य में रुक कर, जिद्वा के दोनों ओर से बाहर निकलती 
हैं। इसीलिए इन ध्वनियों का यह 'पाश्विकों नाम भी है। 'ल पार्शियक 
ध्यनि है । 

(६ ) जिन ध्वनियों के उच्चारण में ज्िह्ा बेलन की भांति चक्षर देकर तालु 
का स्पर्श करती है, उन्हें लुंठित व्वनियाँ कहते हैं | जैसे--र' । 

(७ ) जिन ध्वनियों के उच्चारण में 'ज्िह्म वेश पूर्वक तालु के किसी भाग 
से टकरा कर अलग हो जाती हे, उन्हें 'उत्कित' ध्यनियाँ कहते हैं| जैसे-. प्डः 
और “ढृ! | क 

(८) जो ध्यनियाँ व्यंजनवत्‌ होने पर मी कभी कभी स्वर के रुप में 
रित होती है, उन्हें 'अर्द्ध खर' ध्वनियाँ कहते हैं | जैसे--“व?, और थ' | 

स्वर ध्वनि” पर विचार करने के पूर्व हमें अक्षर, और वर्ण! के भेद को समझ 
लेना चाहिए | ध्यनियाँ दो प्रकार की होती हैं--खर, और व्यस्जन । संस्कृत! में 
वर्श से दोनों दी ध्वनियों का बोध होता है, किन्तु 'अक्षएं से केवल स्वर का ही ओोध 
होता है | हिन्दी में बर्र! और '“च्षर' में बहुत कम भेद माना जाता है। कमी 

















आषा विज्ञान (घ्वनि विचार) श्हू 


कभी दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के ही रूप में किया जांता है। व्यंजनों 
की अपेक्षा स्व॒र-वर्यो में अधिक गुण, और विशेषताएँ होती हैं | स्वरों में ये विशेष- 

स्वर और स्वर ताएँ ओड़ों और जिह्या को स्थितियों, और श्रवस्थाओं 

ध्वनियों का के कारण उत्पन्न होती हैं। अ्रतः स्वरों का वर्गीकरण 
बर्सीकरण जिह्ठा की अ्रवस्थाओं को दृष्टि म॑ं रख करके ही किया जा 

सकता है। जिह्ला को साधारण रुप में तीन अवस्थायें होती हैं--एक श्रवरथा सबसे 
आगे की हे, जो ऊँची होती है; दूसरी सबसे पीछे की हैं, जो ऊँची होती हे; और 
तीसरी मध्य की अवस्था द्वोती है, जो सबसे नीची होती दे | जीभ को स्थिति को 
इष्टि में रख कर जत्र हम स्वर ध्यनियों पर विचार करते हैं, तो उनके तीन रुप पाते 
हैं, जिन्हें अग्र, पशच्व, और मध्य या मिश्र कहते हैं । 

स्वरों के उच्चारण में जिह्ना की तीन स्थितियाँ होती हैं, जिनका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है; दूसरे शब्दों में हम उन स्थितियों को जिह्मा की आड़ी, खड़ी, 
झौर मिश्रित स्थिति भी कह सकते हैं | जिह्ला की आदी स्थिति पर बचार करने से 
स्वर ध्वनियों के तीन रूप प्राप्त होते हैँ--अग्र, पह्च, और मिश्र । इसी प्रकार जिह की 
खड़ी स्थिति को दृष्टि में रल् कर विचार करने से भो स्वर ध्यनियों के चार रूप पास 
डंते हैं, जिन्हें संदत, श्र्द्ध संदत, विज्वत और अर्द्ध विद्वत कहते हैं | संज्ृत श्रवस्था 
उसे कहते हैं, जिसमें जिह्ना बिना संघर्पण के यथासंभव ऊपर उठ जाती है। अर्दध 
संवृत और श्र्द्ध विश्वत उस अबस्था को कहते हैं, जिसमें जिह्वा अपनी मध्यम स्थिति 
में रहती है | बिह्ृत भ्रवस्था उसे कद्दते हैं, झिसमें जिह्ला यथासंभव नोचे की ओर 
आती है । 
जनों के संबंध में पहले कुछ प्रकाश डाला जा चुका है । उनके आठ भेदों 
का भी उल्लेख किया जा चुका है ! यहाँ अब्र स्वर ध्वनियों की भांति ही व्यंजनों के 
व्यंजनों का... बर्गीकरण का भी चित्र उपस्थित किया ज्ञायगा | व्यंजनों 
वर्गीकरण ' का वर्गीकरण करने के पूर्व ध्वनियों के मूल वर्ग पर ध्यान 
आवश्यक है। ध्वनियों के मूल बर्ग दो हैं, जिनमें एक को घोष, और दूसरे 
को अधोप कहते हैं | ध्वनि का घोष मूल वर्ग उसे कइ्ते हैं, जिसमें श्वास का संघ- 
अंश होने के कारण शब्द होता है। अघोष ध्वनि मूल त्र्ग बह है, जिसमें तन्ज्रियाँ 
दीली रहती हैं, और श्वास बिना किसी अवरोध के बाहर निकलता है, और शब्द 
नहीं होता । शब्द न दोने से ही उसे अघोष ध्डनि मूल कद्दते हैं। सभी खबरों दी 
गणना त्रोप ध्वनि भूल के अन्तर्गत द्वोती हे । किन्त व्यंजनों में कुछ घोष और कुछ 
अप्रोप-दोनों ही प्रकार के होते हैं | इस प्रकार व्यंजनों के दो प्रकार होते हैँ---सघोष 
व्यंजन, और अधघोप व्यंजन; फिर सधोष के भी दो प्रकार होते हैं--पूर्णा सघोष, और 
अपूर्ण सघोष | इस अकार उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के आठ प्रकार होते हैं, 
जिनका उल्लेख ऊपर किया जा छुका है | 

जब दम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, वो उसके लिए हमे एक विशेष 
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प्रकार की चेश करनी पड़ती है। उच्चारण की इस चेश्ट को प्रयक्षँ कहते हैं । 
प्रयक्ष में मीतर, और बाहर दोनों की ही शक्तियाँ काम करती हैं | इसीलिए प्रयक् के 
दो भेद हो जाते हैँ---आम्यन्तर, और वाद्य | वाह्य प्रयत्न उसे कहते हैं, जो मुख के 
बाहर होता है | श्राम्यन्तर प्रयत्न मुख के भीरर होता है। क' से लेकर मा तक 
पद्चीस बण' आमभ्यन्तर प्रयत्न ही द्वारा उच्चरित द्ोते हैं | स्वर तन्त्रियों को स्थिति 
में समीपता, और दूरी होने तथा वायु वेग की कमी और अधिकता के कारण भी 
वर्णा के चार भेद दिये गए हैं, जिनके नाम सघोप, अग्ोप, महप्राण, और झल्‍्प 
प्राण हैं। 

ख्रों और व्यंजनों के उच्चारण में भी अंतर होता है । स्वरों का उद्यारण अधिक 
स्पश्ता के साथ होता है, और वे दूर तक सुनाई देते हैँ । इसके प्रतिकूल व्यंजनों का 
उच्चारण अस्पष्ट होता है, और उनकी ध्वनि दूर गरामिनी नहीं होती | ख्वरों में भी 
ऐसे कई स्वर हैं, जिनके उच्चारण की स्पश्ता में न्यूनाधिक्य होता दे । यदि किसी 
ख्वर के आगे कोई अधिक सुस्पष्ट स्वर आ जाता है, तो वह पूर्व स्वर को आक्रांत 
कर लेता है। ऐसी अवस्था में पहले वाले स्वर का अति हस्व के रूप में उ्चारण 
होता है। ऐसे ख्वरों को अंतस्‍्थ' कहा जाता है । अंतस्थ ख्वरों की गणना 
“शंज्ञनों' में ही की जाती है। हिन्दी में यो, रॉ, 'ल", और “ब' इत्यादि अ्ंतसथ 
कहलाते हैं । 

. ध्वनियाँ विशेष महस्व पूर्ण होती हैं। ध्वनियाँ ही बह शक्ति हैं, जिनसे वर्ण 

और “वाक्य दोनों में घनिष्ठ संत्रंध स्थापित द्वोता हे | ध्यनियाँ किस प्रकार अपनी 

ध्वनियों. संज्ञा को सार्थक करती हैं, अथवा वह कौन से साधन है, जिनसे 

के गुण द्वारा उन्हें यह विशेष गुर संपन्न पदवी प्राप्त है--यह एक 
अति आवश्यक्र विचारणीय प्रश्न दै। ध्वनियों के गुणों और उनकी विशेषताश्रों पर 
जब हम विचार करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है,कि दो ऐसे उपयोगी गुण हैं, 
जिनसे उनकी 'विशेषता' सुरक्षित है। ध्वनियों के वे गुण हँ--मात्रा काल और 
स्वराधात | ध्वनियों का उच्चारण इन्हीं की सहायता से होता है। ऐसी कोई भ्वनि 
नहीं, जिसके उच्चारण में इनमें से किसी न किसी की सहायता न ली जाती हो। यद्दी 
कारण है, कि इनकी गणना ध्वनियों की विशेषताओं में की जातो दे | किसी ध्वनि 
विशेष के उच्चारण में काल की जो मात्रा लगती है, उसी को मात्राकाल कहते है ! 
मात्रा काल तीन बर्गो में विभक्त है--हस्व, दीर्घ, और प्छुत । श्र, (३! और 'ऊ! 
हस्व मात्राएँ हैं| अनुमान से ज्ञात हुआ है, कि एक बार चिटकी बजाते में जितना 
समय लगता है, उतना ही समय हृस्‍्व के उच्चारण में लगता है। यहां कारण हैं, 
कि हस्व एक मात्रिक द्वोता है। 'दीघ के उच्चारण में हस्व का दूना समय लगता ६, 
इसलिए, बह द्विमात्रिक होता है | हस्व का तिगुना उमय लगने के कारण प्छुत 
त्रिमातिक होता है; किन्तु इसका प्रयोग प्रायः नहीं के ही बराबर होता है | 

जब इम किठी वाक्य को बोलते हैं, तो बोलने में वाक्य के किसी शब्द पर 
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अन्यान्य शब्दों की अपेक्षा विशेष बल देते हैं। इससे कभी कभी उस शब्द के अर्थ 
में भी परिबंतन हो जाता दै। शब्द पर यही बल देना स्वराघात कहलाता है। 
स्वराघात दो प्रकार का दोता है--संगीतात्मक, और बलात्मक | संगीतात्मक स्वराघात 
केबल घोष ध्वनियों में होता हे । इसका सीधा संबंध स्वर-तन्त्रियों से होता है | संगीत 
के सरगम की भाँति इसका सुर ऊँचा, या नीचा होता दे | संगीतात्मक स्वराधात 
थोड़ा ' बहुत समी भाषाओं में पाया जाता है, पर वैदिक संस्कृत, प्राचीन ग्रोक, चौनी 
भाषा, बंगाली, हिन्दी, और ग्रामीण मोजपुरी इत्यादि में उसको प्रचुरता है | 

बलास्मक स्वराघरात का संत्रंध फेफड़े से होता है। इसलिए इसके उच्चारण 
में केबल “बल दिया जाता हे। जिस वर्ण के साथ स्वराघात होता है, उस पर 
“धल' दिए जाने के कारण वह जोर से भी सुनाई देता है | प्राचीन भाषाओं में 'अब- 
सता! तथा आधुनिक भाषाओं में अंगरेजी और फारसी बलात्मक स्वराघात के लिये 
प्रसिद्ध हैं। 

ध्वनियों के समूह को माषा कहते हैं। भाषा के किसी एक बाक्य में स्वर, 
और व्यंजन'-दोनों ही ध्वनियां साथ साथ रहती हें । दोनों ही ध्वनियों के संमिलन से 

संयुक्त ही किसी एक वाक्य को पूर्ति होती हे | कमी कभी आवश्यकता 

ध्यनियाँ.. पड़ने पर दोनों प्वनियाँ आपस में, किसी विशेष्र स्थान पर मिल 
जाती हैं। इस प्रकार जब कोई ध्यनि किसी दूसरी प्यनि से मिलती है, तो उसे 
संयुक्त ध्यनि कहते हैं | जैसे--पक्का' में 'क्‌ € क'! ध्वनियाँ आपस में मिली हुई हैं । 
इस प्रकार जत्र दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं, तो उससे एक दूसरी ही ध्वनि उत्पन्न 
हो जाया करती हे । 

संयुक्त! और व्वनि-संयोग में कुछ अंतर द्ोता है। संयुक्त! में दोनों प्वनियाँ 
एक दूसरे से मिल जाती हैं, किन्तु ध्वनिःसंयोग में ध्वनियां परस्पर न मिल कर 
केबल एक-दूसरे के समीप आ जाती हैं | जैसे आदमी में 'आ्रा', और 'दूः बिलकुल 
पास ही आ गई हैं | ध्वनि-संगोग कई रूपों में होता दे। जैसे--ब्यंजन » व्यंजन, 
व्यंजन 2९ स्वर, और स्वर )९ स्वर । व्यंजनों का संयोग दो तीन रूपों में होता दे | कभी तो 
दो व्यंजन आपस में एक दूसरे से मिलते हैं । ऐसी स्थिति में दोनों व्यंजनों का उच्चारण 
सर! के कारण अलग किया जाता दै। जैसे--कमल' में क्‌' और “मं बीच में 
“ग्र) के कारण एक दूसरे से पृथक हैं। कभी एक ही व्यंजन का संयोग होता है । 
जैसे--'पक्का' में 'क! और कर का संयोग हुआ हे! जब एक द्वी व्यंजन आपस में 
मिलते हैं, तो दोनों का उच्चारण प्रथक-पृथक नहीं होता । कभी-कभी दो भिन्न 
नों का भी संथोग होता है। जैसे--चक्र' | किन्तु सभी भिन्न व्यंजन आपस में 
नहीं मिलते | संप्ोप और अधोष व्यंजनों का परस्पर मिलना बहुत कम देखा 
जाता है। 

व्यंजनों और स्व॒रों का संयोग साधारण रूप में होता है। इनके उच्चारणों में 
भी कठिनाई नहीं प्रतीत होती | जैसे--आय! में आ?, और “यो | व्यंजन कभी स्वर 





श्र हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेच्नात्मक इतिहास 


के पहले आता है, और कभी बाद में | जब वह पहले आता है, तो अलग अ्रलग रहता 
है। किन्तु जब बाद में आता है, तो स्वर के साथ ह्वी जोड़ा जाता है। ्वरों! 
का संयोग भी साधारण रूप में ही होता है। कभी कभी तीन स्वर तक एक साथ 
देखे जाते हैं । जैसे--(पिग्राऊ! । जब दो स्वर! आपस में एक-दूसरे से मिलते है, तो 
उसे संयुक्त स्वर कहते हैं | 
जगत की संपूर्ण वस्तुओं में प्रति क्षण “ परिवर्तन होता ही रहता है। भाषा 

भी परिवर्तन के चक्र में बँधी हुई है। भाषा में परिवर्तन वर्शों को ध्वनियों के 

ध्वनि परिव- कारण होता है। वर्सो की ध्वनियाँ जब बदलती ह£, तो 

तन के कारण ।षा में भी परिवर्तन द्वोता है। वर्णो' की ध्वनियों भें 
किन कारणों से परिवर्तन होता है; इस. पर जब हम विचार करते हैं तो यह ज्ञात 
होता है, कि ध्वनियों में परिवर्तन कई कारणों से उपस्थित होता है। उन कारणों 
को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हँ--बाह्य, और आंतरिक | वाह्म कारण वे 
हैं, जो राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, और भौगोलिक आंदोलनों के परिणाम 
से उपस्थित होते हैं। आंतरिक कारण वे हैं, जो भाषा के भीतर अपने दी श्राप 
“खराधात' इत्यादि से उत्पन्न होते हैं । 

दोनों वर्गों के कारणों की विस्तार पूंवंक यदि समीक्षा की जाय तो वे निम्नाकित 
रूप में सामने उपस्थित होते हेँ--बाक्‌ यंत्रों की विभिन्नता, श्रवशेन्द्रिय की विभिन्नता, 
अमुकरण को कमी, अज्ञानता, श्रम पूर्श व्युत्ति, बोलने में शीघ्रता, प्रयक्ष लाघव, 
भाजुकता, बोलने' में कृत्रिमता का प्रयोग, , विभाषा का अभाव, भौगोलिक प्रभाव: 
सामाजिक प्रभाव, लिखने का दद्ढ, शब्दों की अ्रधिक लम्बाई, कमजोर व्यंजनों की 
अधिकता, साइश्य, कविता में तुकों को सुविधा, और स्वराधात । ध्वनियों में इन्हीं कार गों 
से परिवंतन होता है। यह ऐसे कारण हैं, जो किसी भी भाषा के जीवन में तशबर 
उपस्थित होते रहते हैँ। ध्वनियों में परिर्वतन एक साथ ही नहीं ही जाता। जो मां 
परिवर्तन ध्वनियों में होता है, मन्द-मन्‍्द गति से होता है | कभी तो यह परिवर्तन 
स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, और कभी भाषा के भीतर ही भीतर होता रहता ६ 
जो कुछ दिनों के पश्चात्‌ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । 


रूप विचार 


भाषा विज्ञान में रूप' का प्रयोग शब्द के लिए. किया जाता है। अतः “रूप 
विचार' में शब्दों पर ही विवेचना की ज्ञानी चाहिए; पर साधारण रूप से लोग 

शब्द्‌ ऋप) को व्याकरण का पर्याव मानते हैं। अतः रूप विचार में 
साधारण॒तः व्याकरण का ही विचार किया जाता है। व्याकरण के दो मुख्य वर्ग 
है--शब्द साधन, और वाक्य विचार । शब्द साधन उसे कहते हैं, जिसमें रूपों का 
वर्णन रहता है | बाक्य विचार में रूपों के प्रयोग और उनके अर्थ की विशेप्र चिन्ता 
की जाती है । हे 

भाषा विज्ञान में शब्दों का अधिक महत्व है। शब्दों से ही वाक्य बनता है, 
और वाक्यों से भाषा का गठन द्वोता है। भाषा जगत की जो कुछ महिमा है, शब्दों 
की ही महिमा है । शब्द क्या है, यहाँ इसी बात पर हमें विचार करना है ! शब्द 
उस ध्वनि समूह का नाम है, जिप्तका कुछ श्र्थ होता है, और जिसके संयोग से 
वाक्य बनते है । 'शब्द' दो प्रक्रार के होते हैं| एक को तो “शब्द! ही कहते हैं, 
किन्तु दूसरे को 'पद? कहते हैं | 'शब्द” वह है, जो अपने रूप में शुद्ध होता है, और 
विभक्तियों से जिसका कोई सम्बन्ध नहीं होता | पद! शब्द के प्रतिकूल होता है। 
शब्द जब सम्बन्ध सूचक विभक्तियों से अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब उसे "पद? 
की संज्ञा दी जाती है | शब्दों की रचना धाठुझ्रों में-पूर्व, मध्य, या पर प्रत्यय जोड़ 
कर की जाती है। धातुएँ विकार रहित होती हैं, और विचारों पर प्रकाश 
डालती हैं । 


शब्द के दो रूप होते हैं | एक रूप तो वह है, जो बाक्‍्य में जुग्ने के पूर्व होता 

है, और दूसरा रूप बह है, जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर होता है! अपने प्रथम रूप 
पद और में शब्द शुद्धावस्था में होता है, किन्दु द्वितीय रूप में उससे 
सम्बन्ध कृत्रिमता आ जाती है। क्योंकि वाक्य में मिलने के पूर्व उसे 
त्तत्व बाक्य के अनुरूप बना लेना पड़ता है। इससे उसका सहज 
स्वरूप बिगड़ जाता हैं | शब्द जब वाक्य में जुटने के योग्य बना लिया ज्ञाता है, 
तब उसे पद का नाम दिया जाता है। अब विचार इस बात पर करना है, कि 
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बह कौन सी विधि या विधियां हैं, जितके द्वारा शब्द वाक्य के योग्य बनाकर उसमें 
जोड़ा जाता है । 


वाक्य में दो तत्व विशेष रूप से सन्रिह्विद रहते हैं। उनमें एक को संग्रंध 
और दूसरे को अर्थ तत्व कहते हैं ! संबंध दत्व उसे कहते हैं, जिससे वाक्य करे का 
में संबंध स्थापित किया जाता है | उसके छः प्रकार होते हैं - शब्द स्थान, शब्द को 
ज्यों का स्यों छोड़ देना, स्वतंत्र शब्द, अपक्र्‌ ति, स्व॒राघात और स्वराघात कॉन 
होना । जब शब्दों का पारस्परिक संबंध उनके स्थान से ही स्पष्ट हो जाय तो ड्से 
शब्द स्थान कहते हैं | कई कई भाषाओं में ऐसा भी नियम है, कि शब्द विकार-ग्रस्त 
हुए बिना ही पद का कार्य करते हैं। अतः शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देने से भी 
“शब्द! और वाक्य का संत्रंध स्थापित होता है । स्वतंत्र शब्दों में कारक चिन्हों की 
गणना होती है | कभी कभी इनके द्वारा भी संत्रंध तस्‍्व का कार्या संपादित द्ोता 
है। अपभति में शब्द संब्रंध तस्व॒ का अंग बनजाता है। चीनी और स्यामी 
इत्यादि भाषाओं में स्वराघात के द्वारा भी संत्रंध तक्ष्य स्थापित किया जाता है। किसी 
किसी स्थान में स्वराघात के न होने से भी संबंध तत्व प्रगट द्वोता है । 
वाक्य के तस्तों में संब्रंध तत्त्व के साथ ही साथ श्रर्थ तक्त्र का भी नाम आया 
है | अर्थ तत्व वाक्य का एक प्रधान तत्व है। वाक्य के भीतर यह सबसे अधिक 
सम्बन्ध और अर्थ महत्व पूर्ण होता है । यह वाक्य के दूसरे त्ब- 
तत्त्व का पारस्परिक संबंध तत्त्व से बड़ी कुशलता के साथ श्रपना संत्रंध' 
सम्बन्ध स्थापित किये रहता है। किन्तु सभी भाषाश्रों में 
दोनों का संबंध एक सा नहीं द्ोता । किली भाषा में दोनों का संबंध पूर्ण रूप से होता 
है, और किसी किसी में उनके संब्ंध-स्थापन में अपूर्णता रइती है ! सभी भाषाओं 
के संत्रंध और अर्थ तत्त्व की मिलन-प्रशालियों को दृष्टि में रखते हुए दोनों के सम्बन्ध 
स्थापन के तीन वर्ग किए जा सकते है--पूर्ण संयोग, अ्रपूर्ण' संयोग, और स्वतंत्र । 
जहाँ संबंध और श्र्थ दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप रूप से मिले रहते है. वहाँ पूर्णा 
संयोग होता है । अरबी इत्यादि सौमिटिक भाषाओं में इस प्रकार के दृष्टांत ऋिक 
मिलते है । जहां दोनों तत्व आपसल में मिले द्ोने पर भी अपनी पृथक सत्ता रखते 
है, वहाँ अपूर्ण' संयोग होता दे । द्वाविड़ और तुर्की इत्यादि भाषाश्रों में इस प्रकार 
के उदाहरण मिलते है । कई भाषाओं में ऐसा भी नियप्र है, कि सम्बन्ध और 
अर्थ दोनों ही स्व॒तन्त्र रहते हैं। चीनी इत्यादि माषाओं में इस प्रकार स्वतंत्र पर्दों 
के उदाहरण अधिक मिलते है | हिन्दी में सभो प्रकार के इशांत मिलते हैं । 


वाक्य भें सम्बन्ध तत्त्य के ही कारण भावों का प्रस्कुटन होता है । क्रिया, संशा, 
और विशेषश सम्बन्धी भावों के अदर्शन में रुम्बन्ध तत्व से अधिक सद्दायता ली 
सम्बन्ध तत्त.. जाती है। क्रियाएँ तीन होती हें---भूत कालिक, वर्लमान 

के काम कालिक, और भविष्यत्‌ कालिक। इन तीनों ही क्रियाश्रों के 
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भावों का प्रदर्शन सम्बन्ध तन्ब के ही द्वारा किया जाता हे । उत्तम, मध्यम और अन्य 
पुरुषों के भाव भी सम्बन्ध तत्त्व के ही द्वारा प्रगठ किये जाते हैं। सजा में कारकों और 
लिंग वचन के भाव सम्बन्ध तक्त्व द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हें । इसी प्रकार 
लिंग बचन की दृष्टि से विशेषण के भेदों के भाव भी सम्बन्ध तत्त्व द्वारा ही प्रगठः 
किये जाते हैं। 


वाक्य विचार 


वाक्‍्यों के गठन में शब्दों का महत्व है । जिस प्रकार वाक्यों के गठन में शब्दों 
का महत्व है, उसी प्रकार भाषा के निर्माण में वाक्यों का अधिक महत्व है। भाषा 
चाक्यों से बनती है; दूसरे शब्दों में वाक्य ही माषा के प्राण हैं| अतः वाक्य कया 
है, उसके कितने भेद होते हैं--यह जानना अधिक आवश्यक है ! शब्दों के समूह 
को वाक्य कहते हैं| वाक्य में ही लोग बोलते, और लिखते हैं। वाक्य स्वाभाविक 
वाक्य रूप सेही मुख से निकलते हैं| यही कारण है, कि लोग बाक्यों 
को स्वामाबिकता के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं | शब्द गड़े जाने के कारण कृत्रिम 
होते हैं, किन्त॒ वाक्य अपने ही आप बनते हैं | वाक्य दो भागों में विभक्त दोता है। 
एक भाग को उद्दे श्य, और दूसरे को विधेय कहते हैं। जैसे 'मोइन खाता दे में 
'प्रोहन! उद्दे श्य, और “खाता है? विधेय है । 
वाक्य चार प्रकार के होते हैं | उनके नाम दस प्रकार हेँं---अ्रयोगात्मक, प्रश्लिए 
योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक, और श्लष्ट योगात्मक। अ्रयोगात्मक वाक्यों में 
सम्बन्ध तत्व के प्रदर्शन के लिए शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जाता । श्रतेः इस 
वाक्यों के. प्रकार के वाक्यों में शब्द निश्चित ध्थान में ही रहते हैं। 
प्रकार इनके हशंत उन भाषाओ्रों में श्रधिक प्राप्त द्ोते हैं, जो एका- 
क्षर परिवार की हैं | प्रश्लिश योगात्मक वाक्य अपने नाम के ही अनुरूप होते हैं। 
इनमें कई शब्दों के शब्दांश से एक बड़ा शब्द बनता है; दूसरे शब्दों में एक बड़े 
शब्द में कई छोटे-छोटे शब्दों के अंश संश्लिश्ट रहते हैं| अधिक संलिष्ट शेने के ही 
कारण इनकी व्याख्या भी सरलता के साथ नहीं की जा सकती | अश्लिष्ट बोगात्मक 
आक्यों में प्रत्ययों के द्वारा मूल शब्द, और सम्बन्ध प्रगट किये जाते हैं | इनके उदा- 
हरण वंद्र भाषाओं में अधिक मिलते हैं। श्लिश योगात्मक वाक्यों में विभक्तियों की 
अधानता होती है। इनके उदाहरण संस्कृत में अधिक मिलते हैं । 
वाक्य शब्दों से अनते हैं । शब्दों में विभिन्न कारणों से परिवर्तन हुआ करता 
है | अतः शब्दों के साथ ही साथ वाक्यों में भी परिवर्तन होता है। वाक्यों और 
वाक्य क्यों. शब्दों का अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है; दूसरे शब्दों में शब्द 
बदलते हैं? समूह को ही वाक्य कहते हैं। श्रतः जिन कारणों से ध्वनि 
और रूपों में परिवर्तन होता है, बढ़ी वाक्य परिवर्तन के भी मुख्य कारण हैं। 
आाक्यों के ऊपर विभिन्न माषाओं और संध्कृतियों का अधिक प्रभाव पढ़ता है । छत 
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दो भाषाओं और संस्कृतियों का मिलन होता है, तो उस मिलन का प्रभाव उनके 
वाकयों पर भी पड़ता है। जैसे ऑगरेजी और 'फारसी' का प्रभाव स्पष्ट रूप से हिन्दी के 
वाक्यों पर पड़ा हुआ इृष्टिगोचर होता है | वाक्‍्यों में परिवर्तन होने का कारण विभ- 
क्तियों का घिसना भी है | विभक्तियाँ शनेः शनेः जत्र घिस जाती हैं, तो अ्रथों में 
अस्त व्यस्तता उत्पन्न होने लगती है | अर्थों की अस्त व्यस्त्ता को रोकने के लिए 
वाक्‍यों में नए नए; शब्द जोड़ने पड़ते हैं, जिससे वाक्यों की परंपरा में उलट-फेर हो 
जाता है। शब्दों पर अधिक बल देने से भी आ्राशिक रूप में वाक्य परिवर्तित हो 
जाते हैं | जिस शब्द पर अधिक बल दिया जाता है, धीरे घीरे उसके स्थान में परिवर्तन 
हो जाता है, और इस प्रकार बाक्य का क्रम-विकास बदल जाता है । वारक्यों के परि- 
बर्तन पर मनष्यों की भानसिक स्थिति का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। शांति के 
दिनों में मनष्यों के मुंख से जिस प्रंकार के वाक्य निकलते हैं; अथवा जिस प्रकार के 
वाक्य वह बोलता है, युद्ध के दिनों में वह उस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग नहीं 
करता । शांति के दिनों में जहाँ उसके वाक्य अलंकृत शैली के होते हैं, युद्ध के दिनों 
में वहाँ वह स्पष्ट और सीधे वाक्य ही मुख्य रूप में बोलता है। 


अर्थ विचार 


अर्थ विचार का महत्व उसके नाम से ही अगठ है | भाषा विज्ञान के जिन अंगों 
की विवेचना अभी तक हम कर आए हैं, यदि वस्तुतः देखा जाय तो उनकी सार्थ- 
अथ विचार कता “अर्थ विचार! में ही सब्निहित है। अर्थ विचार! भाषा 
का विषय विज्ञान का एक महत्व पूर्ण अंग है। अर्थ विचार के अंत- 
गत किस बात का विवेचन किया जाता है, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मत भेद रहा 
है। कोई कोई विद्वान अत्र भी अर्थ-विचार का तात्पर्य शब्दों की ऐतिहासिक 
ब्युत्पत्ति से लगाते हैं, पर अधिकांश विद्वानों की संमति इसके विपरीत है। अधिकांश 
विद्वान अर्थ विचार को भाषा-विज्ञान की भाँति ही एक विशान मानते हैं। उनका 
कथन है, कि अर्थ-बिचार का विध्रय भाषा का मनोवैशानिक श्रध्ययन तथा उसके 
सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है | प्रोफेसर अस्टल के विचारानुसार श्रर्थ विचार में 
निम्नांकित प्रश्न सन्निहित #>ं:--प्रथम यह कि किसी भाषा ने अपने भावों और 
विचारों को किन किन साधनों के द्वारा प्रगट किया है, दूसरा यह, कि किसी एक रूप 
से कितने अर्थो का बोध होता हे, और तृतीय यह, कि एक श्रर्थ कितने भिन्न रुपों 
में प्रयुक्त हो सकता है ! 
इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना अर्थ विचार का मुख्य विषय है । 
श्र्थ विचार का अध्ययन एक रोचक विषय है। श्र्थ का विकास जिस प्रकार 
होता है, उसे देख कर मानब-बुद्धि की रहस्यात्मकता का पता चलता है | एक छोटे 
से बालक में श्र्थ का विकास वस्तुतः रहस्थात्मक ही ढल्ल से होता है। छो-। सा 
अबोध बालक अपने भावों को 'एक! 'एक! खंडित अक्षरों में ही व्यक्त करता है। 
पर वे अज्षुर उसके लिए समूचे वाक्य की ही भाँति सत्ता रखते हैं। वह पहले उनका 
प्रयोग अपने ही लिये करता है, किन्तु धीरे धीरे जब्र उसकी बुद्धि विकसित हो जाती 
है, तो वह अपने अक्षरों का सम्बन्ध अर्थ से जोड़ लेता है | बुद्धि के और अधिक 
अर्थ परिबर्तत. विकसित होने पर वह उस श्रर्थ का अनुभव भी करने 
की दिशाएँ लगता है | वय-प्रात्त होने पर उसका अ्रनुभव औद़ हो 
जाता है, और बह ठीक ठीक सत्र का अर्थ समझने लगता है| श्र्थ का विकास 
संत्र में इसी प्रकार बुद्धि के विकतित होने पर होता है। ज्यों ज्यों मनुष्य 
की पे विकसित होती जाती है, त्यों त्यों उसके अर्थ-विकास का शान भी बढ़ता 
जाता है | 
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“अ्र्थ विकास? या अर्थ-परिवर्तन को मुख्य रूप से तीन दिशायें होती हैं--अर्थ 
विस्तार, अर्थ सक्कोच, और अर्या देश । अर्थ विस्तार उसे कहते हैं, जब्र शब्दों का 
त्र्य एक सीमित दायरे से निकल कर अधिक ऐलैल जाता है | अर्थ विस्तार में शब्दो 
के अ्थ पर ही मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है | आरंभ में वस्तुओं के नाम उनके 
गुणों के ही आधार पर रख लिए जाते हैं | किन्ठु कुछ दिसों के पश्चात्‌ उनके 
यौगिक अर्थो' का लोप हो जाता है, और रूढ अर्थ ही रह जाते हैं ! यही रूह अर्थ 
शनेः शनैः सामान्य की ओर बढ़ते हैं | इशंत के लिए, स्याही” शब्द को लिया जा 
सकता है। इसका श्र हे, काली”, पर अब इसका प्रयोग हर एक ग्रकार की स्थाही के 
लिए होने लगा है। 'तैल' शब्द भी इसी प्रकार का शब्द है । 'तिल्' से निकले हुए. 
'तैल्' को ह्वी 'तैल' कहना चाद्विए, किन्तु आज तो सभी प्रकार के 'ेलों' के लिए, 
'तैल! शब्द का प्रयोग होता है । 

“श्र्थ विस्तार! में जहाँ थ्र्थों' का विस्तार होता हे, वहाँ अर्थ सक्लोच में अर्थ 
संकुचित भ्रीर सीमित होते हैं; दूसरे शब्दों में किसी शब्द का प्रयोग सामान्य या 
विस्तृत श्र्थ से हटकर सीमित रूप में होने लगता दे । किसी भी भाषा या जाति में 
उसको हृद्धि के साथ ह्वी साथ उसमें अर्थ सक्लोच की भी बृद्धि होती हे। प्रोफेसर 
“बेल! के विचारानुसार मानव की सम्यता की वृद्धि के साथ ही साथ उसकी भाषा 
में श्र्म सक्कोच की भी वृद्धि हुई है।दृशंत के लिए “मृग' शब्द लिया जा सकता 
है। ऋग्वेद में 'झुग' शब्द का प्रयोग सभी पशुझ्रों के लिए क्रिया गया है, किन्तु 
श्र उससे केवल. 'हरिण? का ही बोध द्वोता है | इसी प्रकार गोली! शब्द का प्रयोग 
पहले सिपाही, दरजी, वैथ, और खिलाड़ियों से संबंधित था; पर अब उसका प्रयोग 
फेबल दवा! के ही श्रर्थ में किया जाता है | 

भात्रों के साइचर्स के कारण जनत्र धीरे-घोरे एक अर्थ का लोप हो जाता है, 
और उसके स्थान पर नया व्यवद्बत दोने लगता हे, तब बह अर्था देश कहलाता है । 
इृष्टांत के लिए भ्रसुरा शब्द पर ध्यान देना चाहिए | ऋग्वेद की प्रारंभिक ऋचाओं 
में यह देव बाची शब्द माना गया है, पर अत्र उसका प्रयोग बिलकुल बदल 
गया है। अ्रत्र तो उसका प्रयोग 'राक्षस के अर्थ में किया जाता है। 'दुह्तू' शब्द 
भी इसी प्रकार का शब्द है | पहले इसका प्रयोग 'दुह़ने बाल्ले) के अर्थ में किया जाता 
था; किन्तु श्रत्र उसका स्थान 'दुहिता' ने ले लिया हे । 

भाषा और मनुष्य के विचारों का अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। विचार मन के 
स्रोत द्वोते हैं। मन स्थितियों और दशाओं से बराबर आंदोलित हुआ करता है। 

अर्थ परिबर्तत. मन के आंदोलन को मनोविज्ञान द्वारा मल्ली भाँति जाना जा 

के कारण सकता है! मन में परिवर्तन होने के कारण विचार बराबर 
अदलते रहते हैं| इसलिए भाषा में भी बराबर परिवर्तन हुआ ही करता है । भागा में 
परिवर्तन शब्दों के कारण दह्ोता है। शब्दों में परिवर्तन इ्ोने के कारण अर्थों' में 
भी परिवर्तन होता है। अ्र्था में परिवर्तन होने का मुख कारण भाव-साइचार्य है; 
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किन्तु कुछ ऐसे सामाजिक, और भौगोलिक -कारण भी हैं, जिनका प्रभाव श्र्थों के 
परिवर्तन पर पड़ता है। 

श्रर्थों के परिवर्तन पर मनोविज्ञन का अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का 
भन उच्च गामी, और शुभत्त्व' का प्रेमी होता है | बह प्रायः अशुभ अवसरों पर भी 
'शुभत्त्व! की खोज किया करता है । उसकी इस प्रवृति का परिचय स्पष्ट रूप से उसके 
शब्दों के अ्रथी में मिलता हैं। जैसे यदि कोई मर जाता है, तो लोग उसकी मूृत्यु- 
यात्रा के समाचार को स्वर्ग गमन के रूप में ग्रगट करते हैं। इसी ५कार आदर 
और शिश्चार के स्थानों ; में भी लोग शब्दों को बदल दिया करते हैं, जिसके कारणु 
अर्थी में परिवर्तन होता है। 





भाषाओं का वर्गीकरण 


संसार में अनेक भाषाएँ हैं। यदि इम विश्व की संपूर्ण माणओं का अध्यथग 
करते हैँ, तो उनमें परस्पर एक-दूसरे में अधिक अंतर पाते हैं, किन्तु इस वैषम्य में भी 
उनमें दो बातों में साहश्य पाया जाता हे । उनमें एक को हम संत्रंध तत्त्व, और वूसरे 
को श्रर्थ तन््य कहते हूँ | संत्रंध तत्व का बोध प्रत्यय के द्वारा होता है । जैसे:--करना, 
ख्राना, और जाना । इन वीनों ही शब्दों में एक ही प्रत्यय ना! लगा हुआ है, 
और उसके द्वारा एक ही संत्रंथ तत्त्व का बोध द्ोता है । अर्थ तस्व में संबंध तत्त्व 
की बिभिन्नता होने पर भी अ्र्थ तन्ब में साहश्य रहता है। जैसेः--खाना, खाया, 
खाता है, और खायेगा इत्यादि ! “खाना' क्रिया के यह भिन्न भिन्न रूप हैं। इनमें 
संग्रंघ॒ तस्थ॒ की विभिन्नता हे, पर तीनों के अर्थ तत्व में साम्य है । 

विश्व की भाषाशओ्रों के सम्बन्ध तत्व, और श्रर्थ तत्व के साम्य पर ध्यान देते हुए 
उन्हें दो बर्गों में त्रिभक्त किया गया है; जिनमें एक को आकृति मूलक, और दूसरे 

आकृति मूलक को परिवारिक कहते हैं | आकृति मूलक वर्ग में उन भाषाओं 

भाषाएं की गणना होती है, जिनमें सम्बन्ध तस्व की समता 

पाई जाती है | इसी प्रकार जिन भाषाओं में सम्बन्ध तत्व क्री समानता के साथ ही 
साथ श्रर्ग तत्त की मी समानता पाई जाती है, उनकी गिनती पारिवारिक बर्ग की 
भाषाओ्रों में को जाती है [ 

आ्राकृति मूलक वर्ग में जिन भाषाओं को स्थान दिया गया है, उनमें सम्बन्ध 
तत्व और अ्र्थ तत्व की समता पाईजाती ह; दूसरे शब्दों में सम्ब्रस्ध तत्व क्रिस 
कार ध्रगट किए गए हैं, तथा किस प्रकार अत्यवों या थातुओ्ों की सहायता से शब्दों का 
गठन हुआ ह--.इन्द्ी बातों की कसौटी पर कस कर उन्हें इस दर्ग में सब्निद्वित किया 
मया है। इन भाषाओं के गठन पर जब हम विचार करते हैं, तब उन्हें भी दो 
बर्गा' में त्रिभक्त पाते हैं, जिनमें एक को आवोगाव्मक, और दूसरे को थोगात्मक वर्ग 
कहते हैं। आयोगात्मक वर्ग उसे कहते हैं, जिसमें ऐसी भाषाएँ हैं, जिनमें स्वतंत्र 
क्षत्ता के शब्द हते हैं। चीनी भाषा इस वर्ग की मापाओं में सबब श्रे|्ठ समझी 
जाती है| चीनी भाषा का प्रत्येक शब्द स्वतन्त्र सता रखता है । उसके शब्दों में, बिना 
विकार-पस्त हुए ही भिन्र भिन्न सम्बन्ध और अर्थ को अग्रट करने को क्षमता 
है | योगाध्मक वर्ग की भाषाएँ इसके विपरीत होती हैं; योगात्मक बर्ग की माषाओं 
में सम्बन्ध और श्रर्थ-दोनों ही तत्व प्रत्ययों द्वारा छुटे हुए रहते हैं । 
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योगात्मक वर्ग को भाषाओं की प्रधानता उनके योग में होती है; दूसरे शब्दों में 
उसकी प्रकृति में संबंध और अर्थ तत्व में योग स्थापित करने की मुख्य भावना रहती 

योगात्मक्‌. है | योगात्मक वर्ग की भाषाओं की पक्ृति को दृष्टि में रख 
कर उनके तीस भाग किए. जा सकते हैं--प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट, औ्रौर श्लि्ट । 
प्रश्लिष्ट वर्गा की माधाएँ वे हैं, जिनमें दोनों तत्व इस प्रकार मिलते हैं, कि उनका 
अल्लगाव नहीं किया जा सकता | संस्कृत में इसके उदाहरण मिलते हैं। इसके भी 
दो भाग किए. जा सकते हैं--पूर्ण प्रश्लिश, और आंशिक पश्लिश | पूर्ण प्रश्लिष्ट में 
दोनों तत्त्व का योग पूर्ण' रूप से होता है, जिसके दृष्टांत दक्षिण अमेरिका को चेरोमी 
आधा में प्रात्त होते हैं । आंशिक प्रश्लिष्ट में योग किंचित रूप में ही होता हे, जिसके 
इध्टांत बास्क में मिलते हैं। 

अश्लिष्ट वर्गा कौ भाषायें वे हैं, जिनमें दोनों तस्‍्त्यों का योग इस प्रकार किया 
जाता है, कि दोनों ही तत्वों की अपनी अपनी सत्ता कलकती रहती है। इसके भी 
"तीन भेद किए जा सकते हैं--पूर्वयोगात्मक, सध्य योगात्मक, और अंत योगत्मक । 
पूर्व योगात्मक भाषाओं में प्रत्ययों के स्थान पर उपसर्गा' से काम लिया जाता है। 
इसके दृष्टांत भ्रक्रिका की बंद्ू परिवार की भाषाओं में मिलते हैं। मध्य योगात्मक 
भाषाओं में संत्रंध तत्व त्रीच और अंत में जोड़ा जाता है। इसके दृष्टांत प्रशांत 
सागरीय द्वीपों की भाषाओं में मिलते हैं। अंत योगात्मक दर्गा की भाषाएँ थे हैं, 
जिनमें संत्रंध तत्व का योग अम्त में ही किया जाता है । द्राविड़ भाषाओं में इसके 
इृ्टांत प्राप्त होते हैं | 

श्लिष्ट संयोगात्मक बर्ग की भाषाएँ वे हैं, जिनमें सम्बन्ध तत्व और श्रर्थ तत्व 
इस प्रकार मिलते हैं, कि श्रर्थ तत्व में विकार उत्पन्न हो जाता है। दृष्टांत के लिए. 
दिन, वेद, और इतिहास शब्द को लिया जा सकता है। यदि इन तीनों शब्दों में 
“इक! लगाया जाय तो सम्बन्ध तत्व के स्पष्ट रहने पर भी वे विकार अस्त होकर इस 
रूप में हो जाते हैं---दैनिक, वैदिक, और ऐतिहासिक इसके दृष्टांत संस्कृत और अरबी 
में प्रचुर रूप में मिलते हैं। 

श्लप्ट योगात्मक बर्ग की भाषाएँ भी दो भागों में विभक्त की जा सकती हैं--- 
अन्तमु खी, और बहिम खी अन्तमुखी भाषाएँ वे हैं, जिनमें सम्बन्ध तत्व के द्वारा 
जोड़ा हुआ भागद्रर्थ तत्व के बीच में बिलकुल मिल जाता है। इसके उदाहरण 
अरबी में अचुर रूप में मिलते हैं। वहिमुंखी भाषाओं में जोड़ा हुआ भाग अर्थ तत्व 
के बाद आता है | इसके दृष्टांत संस्कृत में मिलते हैं। 

सम्बन्ध तत्व और अर्थ तत्व की समानता की दृष्टि से विश्व की मापाएँ दो वर्गों 
में विभक्त की गई हैँ--आकृति मूलक, और पारिवारिक॥ आकृति मूलक वर्ग की 

पारिवारिक मूलक भाषाओं १२ ग्रकाश डाला जा चुका है। अ्रय यहाँ 
पारिवारिक मूलक भाषाओं कौ विचेचना की जायगी । पारिवारिक मूलक भाषाएँ वे 
हैं, जिनमें परस्पर शब्दों और वाक्यों को गठन-रैली में साइश्य होते हुए अर्थ तत्व 


भाषा विज्ञान (भाषाओं का वर्याकरुण) डरे 


में भी साहश्य पाया जाता है। भाषा के वर्गीकरण में मुख्य रूप से व्याकरण, 
शब्दों, और ध्यनियों की समानता पर ही ध्यान दिया जाता है । विश्व की जिन 
भाषाओं में इन बातों में समानता पाई जाती है, वे एक परिवार की भाषाएँ कही 
जाती हैं | इस प्रकार विश्व की संपूर्ण भाषाएँ अब तक बारइ परिवारों में बॉटी 
गई हैं, जिनके नाम इस प्रकार ह--भारोपीय, सेमिटिक, देमिटिक, चौनी, यूराल 
अल्थाइक, द्राविड़, मैलेपाली नोशियन, बंदू, मध्य अफ्रीका, आष्ट्रो प्रशांतीय, तथा 
इसी प्रकार के दो और परिवार वर्गों के नाम हैं । पर छान बीन करने से ज्ञात हुआ 
है, कि विश्व कौ भाषाओं को इन बारह कुलों में विभक्त करने पर भी ऐसी बहुत 
सी भाषाएँ बच गई हैं, जिनका इसमें समावेश नहीं हो सका है, अतः भाषा-शार्तरियों 
ने सुविधा के लिए भौगोलिक इष्टि से विश्व की भाषाओं के चार खंड किए. हैं--- 
अफ्रीकाखणड, यूरेशिय!खंड, प्रशांत मद्ासागरीय खंड, और अ्रमरीका खंड | 

अफ्रोका खड में पॉच पारिवारिक भाषाएँ सम्मिलित हें;--बुशमैन परिवार, 
बंढू परिवार, सूडान परिवार, हैमिटिक परिवार, और सैमिटिक या सामी परि- 

अफ्रीका खंड. बार | बुशमैन परिवार की भाषाएँ पुरानी भाषाएँ हैँ। 
इनके बोलने वाले दक्षिण श्रफ्रीका में अतते हैं, जो आरैंज नदी से नगामी भील 
तक के स्थानों में जिखरे हुए हैं। इस वर्ग को भाषाएं पहले अश्लिप्ट योगात्मक 
रही हैं; पर अर शनेः शने; श्राय्रोगात्मक द्वोती जा रही हैं। इनमे मुख्य रूप से पाँच 
ध्यूनिर्यां नी जाती हैं -दम्त्य, श्रोष्टय; मूर्डन्य, तालब्य, और पाश्विंक | इस बर्ग की 
भाषाओं भें लिग नहीं होने । 

इनमें मौखिक गीतों के रूप में साहित्य मिलता हो, जो कथात्मक हो । 

बंदर परियार की भाषाएं भी दक्षिण अफ्रीका में ही त्रोली जाती हैं। इनके 
बोलने वाले मध्य, और दक्तिण श्रफ्ीका में भूमध्य रेखा के नीचे के विस्तृत भूमाग में 
कैले हुए हों. | इस परिवार में लगभग एक सौ पचास भाषाएँ सम्मिलित हैं, जो 
तीन भागों भें बिभक्त ६--काफिर और जुलू, सेमुतो, और कागो। जुलू पूर्व में, 
सेमुतो मध्य में, और कागो पश्चिम में बोली जाती हे । 

इस परिवार की भाषाएँ अश्लिप्ट योगात्मक हैं। इनमें लिग का सर्बथा अभाव 
होता है | एक ब्रचम के लिए. उपठर्ग का अयोग किग्रा जाता है, और ब्रहु बचन 
के लिए '॥” को जोड़ कर काम चलाया जाता है। इस परिवार की भाषाएँ सुनने 
में बढ़ी मधुर द्वोती हैं | वे विदेशी शब्दों को भी अपनी मथुरता के साँ थे में दाल कर 
उन्‍हें भी अपने मधुर जीवन के अनुकूल बना लेती हैं । 

सूडान परिवार में चार सौ पतीस भाषाएँ सम्मिलित हैं।इस परिवार की 
आपाएं श्रफ्तोका में बोली जाती दें | इसके बोलने बाले अ्फ्रोका में भूमध्य रेखा 
के उत्तर, पश्चिम से पूर्व तक के पतले भाग में फैले हुए हैं | इस परिबार की सभी 
भाषाएँ श्रय्ोगात्मक हैं | उनमें विभक्तियाँ नहीं होतीं | व्याकरण को आवश्यकता का 
खनुभव भी उनमें नहीं किया जाता | बचन-मेद के लिए भी स्पष्ट नियम नहीं हैं--« 

हू 
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ध्यः को 'ओ के रूप में परिवर्तित करके वचन भेद किया जाता है । लिग-मेद के लिए 
मी निश्चित विधान नहीं हैं। नर और “मादा शब्दों की सद्दायता से ही लिग-मेद 
किया जाता है | वाक्यों के गठन में भी व्यवस्था का अभाव है। प्रायः वाक्य छोटे 
छोटे, शौर एक ही क्रिया या संशा के होते हैं। इनमें मुद्गाबिरों को ध्वनि था शब्द- 
चिन्न कहते हैं, जो वर्शनात्मक होते हैं, और क्रिया विशेषण के रूप में व्यवद्भत 
होते हैं । 

इस परिवार की भाषाएँ चार वर्गो' में विभक्त हँ---सेनेगल, ईंव, मध्यक्ष्तीं, 
और नीलोत्तरी | इनमें चार सौ पैंतीस मापाएँ समिलित हैं, किन्ठु उनमें प्रोलोफ, 
ईब, प्यूल, हौता, मोम, और चूती इत्यादि का मुख्य स्थान हे । 

हमेटिक परिवार को भाषाएँ उत्तरी अक्रोका में ज्रोली जाती हैं| इस परिवार 
की भाषाओं के बोलने वाले संपूर्णो उत्तरी अफ्रोका, और कई छोटे-छोटे द्वीपों में भी 
फैले हुए हैं | इसमें बहुत सी भाषाएँ संमिलित हैं, जो पाँच वर्गों में विभेक्त हैं-- 
मिश्र वर्ग, एथिश्रोषिक वर्ग, लिग्रियन वर्ग, भिश्वित वर्ग, और फुल वर्ग | इस परि- 
बार की संपूर्ण भाषाएँ श्लिष्ट ग्रोगात्मक हैं। इनमें पदों की रचना में क्रिया में 
प्रश्यय, और उपसर्ग-दोनों से ही सह्ययताएँ ली जाती हैं। संज्ञा में केवल प्रत्यय का 
ही उपयोग किया जाता है। इनमें स्वरों के साथ ही साथ श्रर्थ भी अदल जाता है । 
जञग्म किसी शब्द पर जोर देने की थ्यावश्यकता पड़ती है, तो उस शब्द का पुना 
प्रयोग किया जाता है । क्रिया में काल के ब्रोध का अभाव द्वोता है। काल! का बोध 
कराने के लिए अन्यास्य शब्दों की सद्यायता ली जाती है। शिग भेद का निर्शय 
प्रो और 'माद! की दृष्टि से नहीं किया जाता | बड़ी बड़ी और मजबूत बस्तुओ्रों को 
पुलिंग माना जाता है| इसके बपरीत छोटी छोटी कमजोर वस्ठुश्ों को स्रीलिंग 
समझा जात है | पुलिंग वाच्री शब्दों का उच्चारण कंठ से, और स्त्री लिंग बाची 
शब्दों का उच्चारण दन्त्य से किया जाता है। लिंग-मेद के सम्बन्ध में बहुत से तरीके 
काम में लाए जते हैं। प्रायः छोटी छोटी चीजें, श्रौर हुअच्रग के रूप 
में समझे जाते हैं | बहुबचन शब्दों को जब एक वचन में लाना ह्वोता है, तो बहुशचन 
शब्दों में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है । 

सेमेंटिक परिवार की भाषाएँ मुख्य रूप से एशिया में शेली जाती हैं। श्रतः 
इस परिवार की भाषाओं पर यूरेशिया खंड में प्रकाश डाला जायगा | 

यूरेशिया खंड में आठ परिवार-माषायें सस्मिलित' हैं--सेमेटिक, यूराल भ्रल्टा- 
इक, एकाक्तर, द्राविड़ आग्रेव, काकेशस, अनिश्चित्‌ और भारोपीय | 

सेमेटिक परिवार की भाषायें मोरबको से स्वेज नद्र तक बोली जाती हैं | इसका 
नामकरण हजरत नौइ के लड़के सेम के नाम के आधार पर हुआ है जो इस क्षेत्र 

यूरेशिया. के निवासियों के आदि पुरुष बताये जाते हैं । इस च्चेत्र में बोली 

खंड जाने वाली भाषाश्रों का 'सेमेटिक' नाम उन्हीं के नाम पर पढ़ा 

है। सेमेटिक और देमेटिक--दोनों ही माषाश्रों में बहुत कुछ साम्ब है। दोनों में 
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सर्वनाम और संज्ञा के अहुबचन एक से होते हैं। दोनों के लिंगों में भी साइश्य 
है। सल्ली लिंग बनाने का नियम दोनों में 'त' प्रत्यव के उपबोग से पूर्ण किया 
जाता है। 

सेमेटिक परियार की भाषाओं में कई अपनी विशेषताएँ होती हैं | इनमें धातु 
तीन व्यञ्जनों का होता हैं| पदों की रचना व्यज्जनों में स्वर जोड़ कर की जाती है। 





कभी कभी खबरों के स्थान पर प्रत्ययों, और उपसर्गा' का अ्रयोग किया जाता है। इस 
परिवार की भाषाओं में समास केवल दो ही शब्दों के मिलते हैं, और वह भी फेल 
व्यक्ति वाचक संज्ञाओं में ही। पहले प्रत्वयों की सहायता से द्वी कर्ता, कर्म, और 
सम्बन्ध कारक बनाये जाते थे, पर अब अन्याय भाषाओं के प्रभाव से पृथक शब्द 
जोड़ कर बनाये जाते हैं । इनमें पूर्णा और अपूर्श-दो ही काल होते हैं । पृरुष बाची 
शब्दों में 'त' या अत! प्रत्यय जोड़ कर स्त्री लिंग वाची शब्द बनाये जाते हैं। कुछ 
भाषाओं में 'त' ने 'थ' या 'ह का रूप धारण कर लिया है। 

सेमेटिक परिवार में कई भाषाएँ संमिलित हैं, जिनमे अरबी का महत्त्व पूर्णा 
स्थान है। यक्‍कदी, अरमी, यहूदी, और हब्शी इत्यादि भाषाएँ इसी परिवार 
की हें । 

यूराल श्रल्टाइक परिवार की भाषाये विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं। इनके बोलने 
बाले यूराल और अल्टाई पर्वत के मध्य के ज्ेत्र में दूर तक फैले हुए हैं। यूराल 
अझल्टाइक परिबार की दो शाखायें ईैं--यूराल' और अल्टाइक | यूराल शाखा की 
फिनी, उग्मी और मगियार इत्यादि भाषाएँ मुख्य मानी जाती हैं। अल्टाई की मंगोल, 
त॒ुर्गोजी, और तर्की इत्यादि भाषाएँ मुख्य हैं । 

इस परिवार की सभी भाषाएँ अश्लिष्ट अंतयोगात्मक हैं। इनमें धातुओं को 
जोड़ कर पदों की रचना की जाती दै। एक पद के गठन में अधिक प्रत्यग्रों की 
सद्दायता ली जाती है । इनमें धातु अव्यय के समान होते हें, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं । 
संग्रत्न ब[बक सर्वनामों में प्रत्यय जोड़ना इस परिवार की भपाओं की सबसे बड़ी विशे- 
शता है | लर अ्नहूप्ता मो सत्र में एक समान प्राप्त होती है। 

एकाक्षर परिवार को चीनी परिवार भी कद्दते है । क्योंकि इस परिवार की भाषाओं 
में चौमो भाषा का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है । इस परिवार की भाषाएँ एक विस्तृत 
भूखंड में बोली जाती हैं, जो चीन, तिब्बत, स्थाम, और ब्रह्मा आदि प्रदेशों में दूर 
तक फैला हुआ है । 

इस परिवार की सभो भाषाएँ अयोगात्मक हैं । इनमें शब्द एकाछर होते हैं, जो 
अबव्यय को भाँति द्वोते हैं । शब्दों का रूप प्रायः एक सा ही रहता है। दो शब्द कभी 
एक भें नहीं मिलते। शब्दों के संत्रंघ का पता शब्द से ही चलता है। शब्द दो 
प्रकार के होते हैं-सार्थंक, और निरर्थक । निरर्थक शब्दों के द्वारा ही सार्थक 
शब्दों का संबंध ठच्त्व प्रदर्शित किया जाता है । इनमें सुर-भेद की अधिकता और व्या- 
करण का पूर्ण अभाव पाया जाता है। 
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अनामी, थाई, तिब्दती, और वर्मी इत्यादि इस परिवार की सुख्य भाषाएँ हैं। 
इन सब में भी चीनी का अधिक महत्व पूर्ण स्थान है । 

द्ाविड़ परिवार की भाषाएँ भारतवर्ष के दक्षिण में ब्रोली जाती हैं, जो नर्मदा 
से लेकर कुमारो अंतरीप तक फैला हुआ है। इस परिवार में कई भाषाएं संमिलित 
हैं, जिनमें तामिल, तेलगू, कन्नड़, और मलयालम आदि का मुख्य स्थान है ० 

इस परिवार की सभी भाषाएँ अश्लिष्ट अंत योगात्मक हैं । इनमें मूर्द्धन्य ध्वनिये 
अर्थात्‌ टवर्ग की प्रधानता रहती है । स्वरों को अनुरूपता सभी भाषाओं में पाई जाती 
है | अंतिम व्यंजनों के उच्चारण 'उकार की ध्वनि के संयोग से किए जाते हैं । शब्दों 
के आरंभ में घोष व्यंजन नहीं मिलते ! 'प्रत्ययों' को जोड़ कर अहुवचन बनते की 
रीति इस परिवार की समी माषाओं में पाई जाती है। “नपुंसक' शब्द एक वचन के 
ही होते हैं । 

आगे य परिवार की भाषाएँ भ्रशांत महा सागरीय द्वीपों में बोली जाती हैं | इस 
परिवार की भाषाएँ दो भागों में बंटी हैं--आमेय दोपी, और आय देशी | 
आम य दीपी भाषाएँ प्रशांत मह्दा सागरीय द्वॉपों में त्रोली जाती हैं । आगम्मेय देशी 
भाषाओं की गणना यूरेशिया खरड में की जाती हे, जिनके बोलने बाते स्पाम, 
ब्रह्मा, बंगाल, विहार, और मध्य श्रांत के पढ़ाड़ी भागों में रहते हैं। इस परिवार में 
कई भाषाएँ सम्मिलित हैं, जिनमें मुंडा, इन्डोनेशियन, नौकोग्रारी, औंर खासी 
इत्यादि का मुख्य स्थान है । 

इस परिवार की सभी भापाएँ अ्श्लिष्ट योगात्मक हैं, इनमें दो अ्षरों की धातु 
होती है। पदों को रचना प्रत्ययों और उपसर्गों की सद्दायता से को जाती है। स्थास 
की अमुकूलता को दृष्टि में रखकर एक ही शब्द से संज्ञा, क्रिया और विशेषण का फाम 
लिया जाता है। 

काकेशस परिवार की भाषाएँ पहाड़ी प्रदेश की भाषाएँ हैं। इनके बोलने बाले 
काकेशस पद्माड़, और उसके ग्रास-पास के स्थानों में निवास करते हैं | इस परिवार की 
भाषाएँ दो शाखाओं में बेटी हैं | एक को उत्तरी ककेशस शाखा, और दूसरी को 
दक्षिणी काकेशस शाखा कहते हैं । 

इस परिवार की सभी भाषाएँ अन्त अश्लिष्ट योगात्मक हैं । इनमें न साहित्य है, 
आर न इनके लिखने का दंग ही व्यवस्थित है। पदों की रचना करने में अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक संशा में तीस-तीस तक विभक्तियाँ होती 
हैं । किसी-किसी में संज्ञा के छः-छः लिज्ञ माने जाते हैं ! 

इस परिबार की भाषाओं में दक्षिणी काकेशस का मुख्य स्थान है। कई साषायें 
बोलियों के ही रूप में पाई जाती हैं, जिनमे “ार्जा' प्रमुख है । 

अनिश्चित भाषाएँ वे हैं, जिनका समावेश श्रमी तक किसी परिवार में नहीं 
हो सका है। यही कारण है, कि इनको कुछ लोग परिवार हुक्त भाषाएँ भी कहते 
हैं। इनमें कुछ तो प्राचीन हैं, और कुछ नवीन हैं। प्राचीन भाषाश्रों में सुमेरी, 
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मितानी, कोसी, बन्नी, एलामा, हिद्वाइट कप्प दोसी, और एजस्कुन इत्यादि का मुख्य 
स्थान है। नवीन भाषाओं में जापानी, कोरियाई, ऐल््‌, हाईपरबोरी, और वास्क 
इत्यादि की गणना को जाती हे ! 
भारोपीय परिबार विश्व के संपूर्ण भाषा परिवारों से अधिक बड़ा, और समृद्धि- 
शाली परिवार है । इस परिवार की भाषाएँ रुम्पूर्ण यूरोप, अमेरिका, ईरान, अर्मी- 
निया, और अफ्रिका के दक्षिण पश्चिम कोने में बोली जाती हूँ | कला, साहित्य और 
संस्क्रति में इस परिवार की भाष!ञ्रों ने अधिक उन्नति की है। इस परिवार के अब 
तक इंडोजर्मनिक, इंडोकैल्टिक, और इस्डरेयुरोपियन आदि कई नाम रक्खे जा चुके 
हैं। 'भारोपीय' इसका नया नाम है। कुछ लोग इसे “आर्य परिवार' भी कहते हैं । 
इस परिवार की संपूर्ण भाषाएँ पहले संयोगत्मक थीं, पर शनैः शनैः उनका 
रूप बदल कर वियोगात्मक हो गया । इनमें एक अक्षर की घात॒ए होती है, और पर्दों 
की रचना प्रत्ययों की सहायता से की जाती है । विभक्तियों का प्रयोग धातुओ्ों के अर्थ 
में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। सामासिक पदों की रचना इस परिवार 
की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता हे । 
इस परिबार की सम्पूर्ण भाषाओं का अध्ययन करने से ज्ञात होता है, कि इनमें 
बहुत कुछ साम्य है । संस्कृत, अबस्ता, ग्रीक, और लेटिन+आदि के प्राचीन स्वरूपों 
में यह समानता भली मॉँति देखी जा सकती है। इस समानता को दृष्टि में रख कर 
इस बात का श्रतुमान किया गया है, कि प्राचीन काल में कोई एक भाषा ऐसी 
अवश्य रही होगी, जिसे हम इन भाषाओं की मूल भाषा कह सकते हैं। 
आज की ग्रीक, लेटिन, अवस्‍्ता और संस्कृत के स्वरूप को सामने रख कर यह 
अनुमान किया गया हैं, कि उस मूल या आदि भाषा क', जिससे ये भाषाएँ निकली 
हैं, कैसा स्वरूप रहा होगा ! निश्चय उसमें अन्तस्थ स्वरों, संयुक्त स्वरों, मूल ररों, 
उदासी स्वर, श्रन्तस्थ व्यम्जनों, और शुद्ध व्यजनों की ध्वनियां रही होंगी। यह 
पता चलता हैं, कि बह श्लिए् योगात्मक थी। उसमें सम्बन्ध और अर्थ तत्व-दोनों 
ही शुलेमिले ढोते थे । एक, द्वि और बहु-तीनों ही बचनों का प्रयोग होता था। 
पदों की रचना घातुश्रों में प्रत्यय जोड़ कर की जाती थी | सज्ञा की आठ बिभक्तियां 
और तीन लिज्न-पुरुष, ञ्ली और नपुंसक्र होते थे। संज्ञा, क्रिया, और अव्यय पृथक 
पृथक द्वोते थे । 
धातुओं को स्वनियों को दृष्टि में रख कर भारोपीय परिवार दो वर्गों में विभक्त 
किया गया है--शतम्‌ वर्ग, और केन्द्म्‌ वर्ग | ब्गो के नाम करण का कारण यह 
है, कि इनके अन्तर्गत जो मापाएँ हैं, उनमें सौ' के लिए व्यवद्वत शब्दों में समानता 
है । जैसेः-- 
शतमू वर्ग केन्डुम वर्ग 
संश्कृत--शतम्‌ लैटिन--केन्डम 
रूसी-ल्तो फ्रें चइ--केन्त 
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फारसी--सद्‌ इडैलियन--केन्दों 
हिन्दी--सौ ग्रीक--हेक्टोन 

केन्दरम वर्ग में कई माषाएँ [संमिलित हैं, जिन्हें केल्टिक, व्यूटानिक, लैटिन, 
हेलेनिक, दिद्वाइट, और तोखारी कहते हैं। केल्टिक प्राचीन भाषा हैं | झाबीन काल 
में यह यूरोप के मिन्न मिन्न स्थानों में बोली जाती थी | वर्तमान काल में यह आय- 
लैंड, ग्रेट इटेन, फ्रांस के कुछ प्रदेशों, वेल्जियम, स्विटजरलेंड, जर्मनी, इटली और 
ग्रीस इत्यादि देशों में बोली जाती है । 

स्यूडानिक का अधिक महत्व पूर्ण स्थान है। अऑंगरेजी ट्यूटानिक की ही एक 
महत्व पूर्ण शाखा है, ज्ञो आज अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रश्षिद्ध है | इसे जमें- 
मिक भी कहते हैं | इसकी कई शख्ताएँ हैं | बृटेन में इसकी तीन शाखा!एँ बिक- 
सित हुई हू । श्रेंगरेजी उन्हों में से एक शाखा का विकृसित स्वरूप हे । 

लैटिन को इटाली भी कहते हैं। इटालो बर्ग की भाषाएँ लैटिन से ही निकली 
हुई हैं। इसलिए इस समूह की भाषाएं लैटिन समूह के नाम से विख्यात हैं| इस 
समूह में कई भाषाएं संमिलित हैं, जिनमें इटालो, रूमानी, प्रोबें शिल, फ्रेंच, पुर्त- 
गाली, और स्पेनी इत्यादि मुख्य हैं। इटाली सिसली, साड़ीनिया, और काजिका 
इत्यादि स्थानों में ब्रोली जाती ह। प्रोबेंशल फ्रांस के दक्षिण की भाषा है | 
पंच फ्रांस में मुख्य रूप से ब्रोली जाती है। पुर्तगाली गुर्तगाल की, और स्पेमी 
स्पेन की भाषा है | रुमानी रूमानिया, ट्रान्सल्वेनिया तथा ्रीम के कुछ स्थानों की 
भाषा है । 

हेलेनिक को ग्रीक शाखा भी कहते ई । इसमें प्राचीन औक भाषा के साथ ही 
साथ आधुनिक ग्रीक और घोलियाँ भी संमिलित हैं | यूरोप को सभी भाषाओं से इसका 
भारत-इरानी वर्ग से ऋधिक घनिष्ठ संत्रंध हे | इस शाखा में संमिलित भाषाश्रों के 
नाम आइओनियन, और डोरिक इत्यादि हैं । 

हिद्दाइट शाखा की भाषाएं बिल्कुल नवीन हैं | इनका अस्तित्व ईसा से डेढ़ 
इजार वर्ष पूर्व से माना गया है । इस शाखा को भाषाएँ एशिया माइनर को भाषाएं 
कही जाती हैं । क्योंकि इनके अक्षर, उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्् में एशिया माइ- 
नर के एक स्थान की खुदाई में प्राप्त हुए हैं ! 

तोखारी शाखा की भाषाओं का अभी थोड़े ह्वी दिन हुए, पता लगा है। 
१६०२-३ में जर्मन विद्वानों द्वारा तर्किस्तान में इस भाषा की खोज हुई है । प्राचीन 
काल में यह शकों, और तोखारियों की भाषा थी ! महाभारत में भी तोखारी जाति 
के मनुष्यों का उल्लेख मिलता है। 

शतम्‌ वर्ग में कई शाखाएँ संमिलित हैं जिनके नाम इस प्रकार हें-- इलीरि- 
यन, बाल्टिक, स्लैबोनिक, ग्रामेनियन, और आये | 

इस्ीरियन शाखा को भाषाएं अधिक आचीन हें | ग्राचीन काल में यह हटली 
के दक्षिण-पूर्व में बोली जाती थीं। किन्तु अन्न इनके प्राथोन रुप का पता नहीं 
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लगता । इस शाखा की भाषाश्रों में अल्वेनियन ही एक ऐसी भाषा हैं जिसके 
संबंध में विचार-लामग्री प्राप्त हे । इसीलिए. इसकों आल्वेनियन शाखा भी 
कहते हैं। 

बाल्टिक को लेट्टिक भी कहते हैं | इसमें तीन भाषाएँ संभिलित हैं--प्रशियाई, 
लिशुएनी, और लैटो | धशियाई अत्र लुप्त प्राय हो चुको है | लिथुएनी प्रशा के 
उत्तर पूव॑ में - लिशुआनिया में बोली जाती है | इसका विकास बहुत ही धौरे धीरे 
हुआ है | यद संगीतात्मक और द्विवचनों बाली भाषा है। लैटी लैटेबिया की भाषा 
है| इस पर रूखी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 

स्लैवोनिक शाखा की भाषाएँ यूरोप के एक विस्तृत ज्षेत्र में फैली हुई हैं ! रूस, 
पोलैंड, गलधिश्रा, आस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग; बोदेमिया, मोराबिआ, वलगेरिया, 
श्रौर सज्ञावोनिया आदि का क्षेत्र इसी शाखा के अंतर्गत है | इस शाखा की भाषाएँ 
बंटी हँ--पूर्वी, पश्चिमी, और दक्तिणी ! रूसी जो रूस में बोली जाती 
है, पूर्वी भाग की भाषा है। पश्चिमी शाखा में जेक और सर्ियन आदि भाषाएं हैं । 
दक्षिणी शाखा में बलग्ेरियन, और इलिरिश्रन की गणना की जाती है ! 
प्निश्नन अ्र्मीनिया की भाषा है। इसमें तुकीं और अरधी शब्द अ्रधिक 
। इसमे संस्कृत के समान ही व्यंजन पाया जाता है। ईरानी भाषा का 
प्रभाव इस पर स्पष्ट €प से परिला छत द्वोता है । 
रथ शाथवा की भाषाश्रों का विश्व के भापा-इतिहास में' शधिक मदित्व है । 
इस शाखा की भाषाओं ने साहित्य और कला केज्चेत्र में अधिक उन्नति को है। 
बेद, जो संसार भें सबसे अधिक उत्कृष्ट बिचार-संपन्न हैं, इसी शाला की सस्कृते 
भाषा में हैँ। 'जेन्द अवस्ता' इत्यादि महत्व पूर्श ग्रस्थ इसी शाखा की भाषा में 
मिलते हूँ। 

आर्य शाखा की भाषाओं के तीन वर्ग हैं-“-ईरानी, दरद और भारतीय | ईरानी 
बर्ग की भाषाएँ थे हैं, जो ईरान और उसके समीपवर्ती प्रदेशों मे' बोली जाती हैं। 
ईरानी वर्ग की भाषाश्रों को कई बार अधिक क्षति उठानी पड़ी है। सिकन्‍्दर और 
अरत्रों की चढ़ाइयों से इस वर्ग की भाषाओं का साहित्य न भ्रष्ट हो चुका है। 
किर भी शिला लेखों के द्वास उसके श्राचीन स्वरूप की भूलक मिलती हे। 
पारसियों के धर्म ग्रन्थ अवस्ता' से भी उसके प्राचीन समुन्नत स्वरूप का आभास 
मिलता है। 

ईरानी वर्ग मे कई मापराएँ संमिलित हैं, जिनमे आचीन फारसी, मध्यकालीन 
फारतसी, साहित्यिक फारसी, ओस्सेटिक, कुर्दी, गालचा, बिलूची, पश्तो, प्रादेशिक 
फारसी, और प्रधान फारसी मुझ्य हैं। पामीर, और “फारसी' की वोलियाँ भी इसमे 
संभिलित हैं । 

दरद पामीर और पश्चिमोत्तर पज्ञातब के बीच के क्षेत्र में बोली जाती है। 
इसका गठन इस प्रकार का दे, कि इसे इम ईरानी और भारतीय के बीच की भाषा 
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कह सकते हैं | ऐसा ज्ञात होता है, कि इसके बोलने वाले कभी भारत के अ्न्यान्य 
प्रदेशों में फैले हुए थे, क्योंकि मराठी, सिंधी, और पउजाबी इत्यादि पर इसका स्पष्ट 
रूप से श्रभाव दिखाई पड़ता है। 

भारतीय वर्ग की भाषाएं बे भाषाएँ हैं, जो भारतवर्ष में बोली जाती हैं । इस 
बर्ग की भाषाओं का अधिक महत्व है। प्राचीन मारतीय झार्य भाषा विश्व में 
अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है | आज भी वेदों, ब्राह्मण अन्थों, सूजों, रामा- 
यण, महाभारत, और शिला लेखों में उसका प्राचीन स्वरूप देखने को मिलता है। 

भारतीय शाखा को समभने के लिए इसके तीन भाग किए जा रहे हैं-- 
प्राचीन युग, मध्य युग, और वर्तमान युग प्राचीन युग में दो भाषाशओ्रों का प्रचार 
था। एक को वैदक और दूसरे को लौकिक कहते थे | प्राचीन भारतीय श्रार्य 
भाषा वही भाषा है जो वेदों में पाई जाती थी । किन्त धीरे-घीरे यह भाषा अधिक 
साहित्यिक हो जाने के कारण कृत्रिम हो गई, जिससे इसका जोर कम हो गया। 

चैदिक को ही संस्कृत कहते हैं | संस्कृत का जोर जब कम हो गया, तब मध्य सुग 
में उसका स्थान पाली, और प्राकृत ने ले लिया । मध्य झुग का संपूर्ण साहित्य पाली 
और ग्राक्ृत में ही है | मध्य युग को भी तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है. ..- 
आदि, मध्य, और उत्तर । आदि काल की प्रतिनिधि भाषा पाली और बह प्राकृत 
है, जिसके उदाहरण अ्रशोक की धर्म-लिएयों में मिलते हैं | पाली उस काल की 
साहित्यिक भाषा थी | उसमें कथात्मक साहित्य की प्रचुरता है। व्याकरण और कोष 
भौ पाली में मिलते हैं | प्राकत के प्रारंभिक रूप अ्रशोक के शिला लेखों में पाए: 
जाते हैं। मध्य युग की प्रतिनिधि भाषा साहित्यिक प्राकृत है | श्राकृत के कई रूप 
हैं--जैसे मागधी प्राक्त, महाराष्ट्रीय प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत पैशाची प्राक्ृत, अ्र्द 
मागधी प्राकृत, और केकय प्राकृत इत्यादि। प्राकृतों में शौरतेनी का सबसे छधिक 
महत्व है। उत्तर काल की प्रतिनिधि भाषा भी प्राकृत ही थी, जिसे हम अ्रपश्रन्श भी 
कह सकते हैं । उत्तर काल में प्राकृत अपनी गिरी हुई अवस्था में थी, और विकार 
अस्त हो गई थी । हर व 

बर्तमान युग की भाषाएँ वे हैं, जो आज कल बोली जाती हैं।इन देशी 
भाषाओं का उदय अपश्रन्श से ही हुआ हे। डाक्टर गियर्सन मे मारतीय देशी 
भाषाओं के व्याकरण और उच्चारण पर ध्यान देकर उन्हें तीन उपशाखाओं में ब्रॉटा 
है--अस्तरंग, बहिरंग, और मब्यवर्ती | 
अंत्तरंग उपशाखाः-- 

(१) पश्चिमोत्तरी वर्ग--8 लहूँदा, र सिंधी । 

(२) दक्षिणी वर्ग ->३--मराठी । 

(३) पूर्वी वर्ग - ४--असामी, ५--ब्भाली, ६--उड़िया, ७--बिद्षारी |. 
मध्यवर्ती उपशाखा: 

(४) मध्यवर्ती वर्ग--८--पपूर्वी हिन्दी | 
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अंतरंग उपशाखाः-- 
(५) केद्ध वर्ग--६--पश्चिप्ती हिन्दी, १०--पण्जात्री, ११--शुज॒राती, १३-- 
भीली, १५--खान देशी, १४--राज स्थानी | 
(६) पहाड़ी वर्ग-- १५--पूर्वी पद्ाड़ी, अथवा नैपाली, १६--केन्द्रवर्ती पहाड़ी, 
१७--पश्चिमी पहाड़ी । 
किन्तु डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने डाक्टर गियर्सन के इस वर्ग को भ्रामक 
बताया है । उन्होंने भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है, जो अधिक 
सरल और सुविधाजनक 
उत्तरी वर्ग--१--सिधी, २--लहेंदा, ३-पत्जादी | 
पश्चिमी बर्ग---४--शुजराती, ४- 
मध्य देशीय--६--पश्चिमो दिन 
पूर्वी बर्ग---७--थूवी हिन्दी ८--जिहारी, ६--उड्िया, १०--बैंगला, ११ -- 
आसामी । 
दृक्षिणी वर्ग--१२--मराठी । 
डॉ० गियर्सन और चटजों के वर्गीकरण पर जब दम विचार करते हैं, तो चटर्जी 
का वर्गीकरण अधिक महत्व पूर्ण झ्ञात द्वोता हे | क्योंकि उन्होंने मध्य देश की भाषा 
हिन्दी को ही आधार भाम कर भाषाओं का वर्थीकरण किया दै। भारतीय भाषाओं 
की प्रकृति को ध्यान में सखते हुए. यह सिद्धांत ठीक ज्ञात द्वोता है| डाक्टर अर्टर्जी ने 
पहाड़ी भाषाओं को राजस्थानों का हवी रूपान्तर माना है। यही कारण कि उन्होंने 
पहाड़ी भाषाओं को अपने वर्म में स्थान नहीं दिया है। 
प्रशांत मद्ासागरीय खंड में बहुत सी भाषाएँ और ब्ोलियाँ सम्मिलित हैं. | यह 
खंड हिन्द महासागर, और प्रशांत मद्रासागर के द्वीपों में बहुत दूर तक फैला हुआ 
प्रशांत महासा-. है । इस खड की सपूर्ण भाषाशों को पॉच परिवारों में 
गरीय खं आँटा जा सकता हैं -मलाया परिवार, मलेनेशिया परि- 
बार, पॉलनेशिया परिवार, पापुआ परिवार, और आस्ट्रेलिया परिवार | 
मलाया परिवार को इंडोनेशिया परिवार भी कहते हैं| यह मलय ग्राय द्वीप, 
सुमात्रा के एक अंश, और आस पास ओली जाती है। मलेनेशिया परि- 
बार में कोजियन, कैलीडोगों, ल्वायल्ती, द्वोमेड़ों, और सोलोमोनी आदि साषाएँ 
संभिलित हैं | यह फीजी और उसके आस पास के दीपों में बोली जाती हैं। पाले- 
नेशिया परिवार में मश्रोरो, ठोंगी, समोई, दवाई, ताहिती, और मार क्वीसन आदि 
भाषाएँ समिलित हैं | इनका नाम करण अपने क्षोत्रों के दी आधार पर हुआ ड्बै। 
यह अपने साम के श्रनुसार न्यूजीड, टोंगा, समोझा, इवाई, और ताहिती इत्यादि 
छोटे छोट ढीपों में बोली जाती ई । पायुआर स्थूगिनी के समीषवर्ती छोटे-छोठे द्वीपों 
की भाषा है । आस्ट्रेलिया परिवार की भाषाएँ श्रास्ट्र लिया और टस्मानिया में बोली 
जाती हैं । 
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अमरीका खंड के दो भाग किए जा सकते हैं:--उत्तरी और दक्षिणी । दोनों भागों 

में मिल कर कुल चार सौ भाषाएं इस खंड में पाई जाती हैं, जिन्हें तीस परिवारों 

अमरीका में विभक्त किया जा सकता है। इस खंड की भाषाओ्रों का 

खंड अभी तक पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं हो सका है। इस- 

लिए! किसी भाषा शास्त्री ने इस खंड की भाषाओं पर अ्रभी तक विशेष श्रकाश नहीं 
डाला । 


भाषा विज्ञान का इतिहास 


भाषा विज्ञान का इतिद्वास अत्यन्त प्राचीन है | भारतवर्ष।में अति प्राचीन काल 
सेद्दी भाषा-विज्ञान के प्रति लोगों के हृदय में प्रेम, और पिपासा है । भारतीय विद्वानों 
भारत में भाषा ने जिस प्रकार जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में अपने शान 
विज्ञान और अध्ययन का महत्व प्रगट किया है, उसी प्रकार भाषा 
विज्ञान के क्षेत्र में भी भारतीय बिद्वानों की गति रही है. । यह बात सत्य है, कि आज 
भाषा विज्ञान का जो स्वरूप है, प्राचीन काल में वह नहीं था | प्राचीन काल में ब्या- 
करण के रुप मे ही इमारे देश में सापा-विज्ञान का विकास हुआ था। साधारस रूप 
से अर्थ, ध्वनि, और शब्दों पर भी विधेचनाएँ मिलती हैं । 
हमारे देश में भाषा-विज्ञन का जो महत्व पूर्स अध्ययन हुआ है, उसके इति- 
दस को दम दो भागों विभक्त करते हैं| उनमें एक भाग को प्राच्ीन, और दूसरे को 
श्राधुनिक की संशा दे सकते हैं । प्राचीन श्रध्ययन का इतिहास बेदों, ब्राह्मण अर थों, पद 
पार्ठों, आति शाझ्यों, निधंटों श्रौर निरक्तों में मिलता है। यजुबेंद से पता चलता है, 
कि वैदिक काल भें लोगों की भाषा विज्ञान में अच्छी गाते थी | क्योंकि यजुर्वेद में कई 
स्थानों में वाक्‍्यों के विश्लेषण की बात आई है | संहिताएँ, जो वेदों के बाद बनी हैं, 
भारतीयों के भाषा विज्ञान-जशान के चित्र को सामने उपस्थित करती हैं। यजुर्वेद 
संहिता में भी वाक्यों के श्रिश्लेपण की श्रात का उल्लेख है | ब्राह्मण ग्रन्थ संहिताओं 
के बाद की रचना हैं | ब्राह्मण ग्रन्थों में शब्दों के अर्थ और वाक्यों के खंडों पर 
ध्यान दिया गया है । विश्व के भाषा-विज्ञान के इतिहास में ब्राह्मण प्रन्थ ही ऐसे प्रथम 
ग्रन्थ हैं, जिनमें शब्दों के अ्र्थ की ओर ध्यान दिया गया है। पद पाठों में, जिनकी 
रचना संद्दिताओं के पश्चात्‌ हुई है, भाषा विशान के ज्ञान का और भी अधिक 
विकास मिलता है। पद पार्ठों में संहिताएँ पदों के रूप में परिवर्तित की गई हैं। 
उनमें बाक्यों के शब्दों को संधि श्रौर समासों के अथार पर पृथक-पुृथक किया गया 
है। प्रतिशाख्यों की रचना पद पाठों के पश्चात्‌ उच्चारण सम्बन्धी "धार्मिक अशु- 
डद्वियों से अचने के उद्ं श्य से की गई है। श्रति शाख्यों में ध्वनियों के अध्ययन की 
बात बिशेष रूप से मिलती है | निघंटों की रचना वैदिक शब्दों के संग्रद्मा्थ कौ गई 
है | बयपि श्राज कल एक ही निन्रंट मिलता है, पर उससे तत्कालीन विद्वानों के भाषा- 
बिज्ञान का अ्रच्छा| परिचय मिखता है । प्राप्त मिषंद् में शब्दों के पर्याय को एक क्रम 
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से रखा गया है। निरूक में निघंट की व्याख्या की गई । शब्दों को पृथक-पृथक देकर 
उनको ब्युतपत्ति की गई है; साथ ही उनके अर्थ पर भी विचार किया गया ह्टे। 

प्राचीन काल के भाषा वैज्ञानिकों में पाणिनि, कात्ययन पतंजलि, जया- 
दित्य तथा वामन, जिनेंद्र बुद्धि, हरदत्त, मठ्‌हरि, कव्यट, विमल सरस्वती, और जीक 
सिद्धि इत्यादि का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है। इनकी रचनाओं का अध्य- 
यन करने से यह ज्ञात होता दे, कि वे भाषा-विज्ञान के महत्वपूर्ण अंगों पर भ्रपना 
अधिकार रखते थे । 

आधुनिक भाषा विश्ञान के अध्ययन का स्रोत यूरोपीय संपर्क से फूटा है। ज्यों 
ज्यों हिन्दी और अन्य देशी भाषाएँ अंगरेजी के संपक में आई हैं, त्यों त्यों उनसे 
भाषा विज्ञान के अध्ययन को लिप्सा भी बढ़ती गई दे | ग्रव तक हिन्दी तथा अन्यान्य 
देशी भाषाओं में भी इस सम्बन्ध में कई महत्व पूर्स प्रयत्न द्वो चुके हैं। हिन्दी में 
प्रयत्न करने वालों में श्री श्याम सुन्दरदास, डा० मंगल देव, ड|० धीरेन्ध वर्मा, डा० 
बाबूराम सक्सेना, डा० सान्याल, और सुनीत कुमार चटर्जी का नाम मुख्य रूपसे 
लिया जा सकता है। राम कृष्ण भंडारकर ने भी तुलानात्मक भाषा-विज्ञान के अध्ययन 
के मार्ग को प्रशस्त बनाने व्ग प्शंसनीय प्रयत्न किया है । पंजात्री के क्षेत्र में बनारसी 
दास जैन का प्रयत्न स्तुत्य हे | इसी प्रकार कई लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों ने, भिन्न भिन्न 
आधा के क्षेत्रों में भाषा-विज्ञान के अध्ययन को गति प्रदान की है | 

यद्यपि आधुनिक काल में भाषा-विज्ञान के अध्ययन में पश्चिम भारत से श्रागे 
बढ़ा हुआ हे, पर यह बात तिर्विबाद हे, क्रि भाषा-विज्ञान का अ्रध्ययन भारत की 

पश्चिम में. अ्रपेज्ञा पश्चिम में बहुत सम4 पश्चात्‌ प्रारंभ हुआ है | जिस 

आषा-विज्ञान समय भारत माषा-विज्ञान के अध्ययन के मार्ग पर भल्ली भाँति 
खले रद्दा था, उस समग्र पश्चिम चलना-मात्र द्वी सीख रहा था। प्राचीन काल में यूरोप 
की सभ्यता का केन्द्र ग्रीस था| अ्रतः सर्व प्रथम ग्रीस में ही भाषा-विज्ञान के श्रध्ययन 
का ज्ञान भी उदय हुआ । पश्चिम में सर्व प्रथम भाषा विज्ञान के ज्ञान की भलक 
आरस्त्‌ के ग्रन्थों में मिलती है । अरस्तू के पश्चात्‌ प्लेटों ने इस ज्ञान को श्रागे बढ़ाने 
का प्रयस्न किया है| अरस्तू के ग्रन्थों में जद्ाँ केवल भाषा के पदों के विशलेषरण की 
बात मिलती है, वहाँ प्लेटों के अन्धों में ध्वनियों का वर्गीकरण भी मिलता है। प्लेटों 
के पश्चात्‌ एक ग्रीक विद्वान ने, जिसका नाम थिरेस था, ओक व्याकरण की रचना 
थी | पश्चिम का यही सर्व प्रथम व्याकरण माना जाता है। 

समय की गति के कारण जब ग्रीख की सम्यता का पतन हुआ, तब उसका स्थान 
रोम ने ले लिया, और उस समय रोम ही पश्चिमी सम्यता का केन्द्र बन गया | इस 
परिवर्तित परिस्थिति के कारण औ्रीक के: साथ ही साथ लैटिन का भी अध्ययन किया 
जाने लगा । लैटिन प्रमाव पूर्ण मात्रा थी। समय और स्थिति भी उसके झनुकूल 
यी | अतः शनै: शनैः उसका प्रभाव सारे यूरोप पर छा गया। इन्हीं द्विनों संस्कृत- 
अन्‍्धों का अनुवाद यूरोप में पहुँचा | पश्चिम के विद्वानों ने ग्रीक, लैण्नि और 
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संस्कृत में अधिक साइश्य देखा, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, और वे 
उस मूल भाषा की खोज में तन्‍्मथ हो गए, जिससे यह भाषाएँ निकली हैं। पश्चिम 
के कई विद्वानों ने इस सम्बन्ध में महत्व पूर्ण गवेषणाएं की हैं, जिनमें रूसो कौंडि- 
लक, हर्शर, और जेनिश दृत्यादिं का नाम विशेष उल्लेखनीय है | सर्व प्रथम हर्डर 
और जेनिश ने ही मानव-प्रकृति को सामने रख कर भाषा के जन्म और उसके 
विकास के सम्बन्ध में अपने मत स्थिर किये हैं| अतः यही दोनों पश्चिमी क्षेत्र 
में भाषा-विज्ञान के अध्यपन के जन्मदाता भी माने जाते हैं । 

भारतीय भापा-विज्ञान के इतिहास की भाँति पश्चिम का भाषा-विज्ञान सम्बन्धी 
इतिहास भी दो भागों में बाँठा जा सकता है--प्राचीन और आधुनिक | प्राचीन 
इतिहास के निर्माताओं में श्री फ्रेटिक वान, श्री श्लेग्ल गेले, श्री अडोल्फ, श्री 
रैस्क, जेकत्र, ग्रीम, मैक्स मूलर, और हिटनी इत्यादि के नाम महत्व पूर्ण हैं। 
इन विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में भाषा के अंगों पर प्रकाश डाला है, और उनका 
विश्लेषण किया है | तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की नींब जेकब ग्रीम के द्वारा पड़ी 
है| सर्ब प्रथम ग्रीम ने ही भाषाओं के ठुलनात्मक अध्ययन के लिए नियम स्थिर 
किए हैं । 

आधुनिक युग के विद्वानों में स्टाइ नथल, देनरी स्बीट, श्राटों जेस्परसन, ट्राम्प, 
ठरनर, केन्डवर्श, और ब्रील इत्यादि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने 
अगरेजी, फ च, श्र जमंग इत्यादि माषाश्रों में भाषा विज्ञान के सूह्ममाति सूक्रम 
अंगों पर बिचार प्रगट करने का स्तुत्य प्रयास किया है| 


लिपि और उसका विकास 


अत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि हे । लिपि की ओर मनुष्य का ध्यान किस 
समय गया--इस सम्बन्ध में कुछ अधिक टीक-ठीक नहीं कहा जा सकता | किन्तु 

लिपि और यह निश्चय है, कि भाषा का आविष्कार हो जाने के पश्चात्‌ 

उसकी उत्पत्ति ही मनुष्य का ध्यान लिपि की ओर गया द्वोगा | जब मनुष्य 
के पारस्परिक सम्बन्ध का क्षेत्र विस्तृत हुआ होगा, तब अपने मनोभावों को सुदूर- 
स्थित मनुष्यों पर व्यक्त करने के लिए ही मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया 
होगा । क्योंकि दूर-स्थित मनुष्यों पर, मौखिक भाषा-द्वारा मनोभाव नहीं व्यक्त किये 
जा सकते ये । 

भाषा के सम्बन्ध में जिस प्रकार कुछ लोगों का विचार है, कि भाषा ईश्वर 
प्रदत्त हे, उसी प्रकार कुछ लोग लिपि को भी ईश्वर प्रदत्त बताते हैँ | उनका कद्दना 
है, कि वाह्मी ब्रह्मा की बनाई हुई लिपि है, और उसी से संपूर्ण लिपियाँ उद्भवित 
हुई हैं। पर लिपियों का जो इतिह[स हमारे सामने है, उससे पता चलता है, कि 
लिपि ईश्वर प्रदत्त नहीं, बरन्‌ भाषा की भाँति ही उसका भी क्रमिक विकास 
हुआ है । 

लिपि के क्रमिक विकास की चार अवस्थाएँ ग्राप्त होती हँ--सूत्र लिपि, रेखा 
लिपि, चित्र लिपि, और अक्षर | प्रारंभ काल में जब मनुप्य को लिपि की आब- 

लिपि विकास श्यकता पड़ी होगी, तब वह सूत या डोरी में गाँठ देकर 

की अवश्थाएँ. अपने द्वदय के भावों को प्रदर्शित करता रह्दा द्वोगा । कभी 
कभी खाल के धागों में विभिन्न रंग की वस्तुएँ ब्रॉँध कर इस काम की पूर्ति की जाती 
रही होगी | ।इस अनुमान के प्रत्यक्ष दृष्टांत आज भी पीरू में प्राप्त होते हैं। 
सूत्र लिपि के साथ ही साथ किन्‍्हीं स्थानों में रेखा-लिपि भी रही होगी; अर्थात्‌ 
किन्हीं किन्हीं स्थानों के मनुष्य रेखाओं के द्वारा भी अपने मनोभाव व्यक्त करते रहे 
होंगे | अफिका में आज भी रेखा लिपि प्रचलित है। चित्र लिपि! इन दोनों 
लिपियों का विकसित स्वरूप है | निश्चय इन दोनों लिपियों के . पश्चात्‌ जब मनुष्य 
के ज्ञान की अभिवृद्धि हुईं होगी, तब बह मॉति भाँति के चित्र बनाकर अपने भनो- 
भावों को व्यक्त करने लगा दोगा। चीन, मिश्र, स्काटलैएड और केलिफोर्मियाँ 
इत्यादि देशों में चित्र लिपि संबंधी ऐसे दृष्टांत प्राप्त हुए हैं, जिनसे चित्र लिपियों 
पर पर्याप्त अरकाश पढ़ता है । 
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किन्तु मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति चित्र लिपियों से मीन हो सकी। 
इसका कारण यह है, कि मनुष्य अपने भावों को शीघ्रता के साथ व्यक्त करना चाहता 
चीनी यथा, किस्तु भावों को व्यक्त करने के एक-एक वाक्य को चित्र- 
लिपि संकेत का रूप देने में अधिक समय लगता था। अतः चित्र- 
संकेतों में मनुष्य परिवर्तन करने लगा | धीरे धीरे इस परिवर्तन ने ही अक्षर का रूप 
घारण कर लिया | स्व प्रथम ध्वनि युक्त अक्त्रों की सृष्टि चोन में हुई | पहले जहाँ 
एक वाक्य के लिए चित्र बनाया जाता था, वहाँ अत्र चौन में प्रत्येक शब्द के लिए 
एक चित्र निश्चित्‌ द्वो गया | शब्दों के ये चित्र ध्वन्यात्मक नहीं, अर्थात्मक थे। 
धीरे-धीरे इन शब्द-चित्रों का विकास द्ोता गया । आगे चल कर इनमें भी यह 
कठिनाई प्रतीत हुई, कि प्रत्येक नवीन भाव के लिए पृथक पृथक स्वतन्त्र शब्द-चित्रों 
की श्रवश्यकता पड़ती थी, जिससे माव-प्रदर्शन में कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता था | फल स्वरूप ऐसे चिह्न निर्धारित किये गये, जो कई अर्थों के द्योतक 
होते थे | शनेः शनैः इन चिह्ठों को संख्या बढ़ती गई । यही भाव-चिह्न चीनीः 
लिपि के नाम से विख्यात हैं । 
यूरोपीय लिपियों का बिकास मी चित्र लिपि से ही हुआ है। ऐतिहासिक 
गवेपणा से पता चलता है, कि चीन को भाँति ही मिश्र में भो चित्र लिपि का 
यूरोपीय. अधिक विकास हुआ था। चित्र लिपि मिश्र से कोनिशियन 
लिपियाँ लोगों को प्राप्त हुई, क्योंकि उन दिनों वे लोग मिश्र में प्रायः 
व्यापार करने के उद्दे श्य से जाया करते थे । कोनिशियनों के ही द्वारा यह लिपि 
यूनान में पहुँची । यूनानियों ने शनैः शनैः इस लिपि में अधिक उन्नति को, और 
झसे ध्यम्यात्मक श्रक्धरों का स्वरूप दिया। यूरोप को संपूर्ण लिपियाँ इसी लिपि से 
निकली हुई हैं। 
मिश्र की ही चित्र लिपियाँ श्रार्मेतिया में भी पहुँची और अरब तथा ईरान 
निवासियों ने भी उनसे इस लिपि को ग्रद्दण किया। इस प्रकार अरभ्री के बिकास 
के मूल में भी यद्दी चिन्र-लिपि है। ईरानी भाषा का विकास भी चित्र-लिपि के दी 
द्वारा हुआ है। मैश्षोपटानिया के निवासी, जो सुमेरी कहलाते थे, चित्र-लिपि में 
अधिक प्रधीण भे। ये मुलायम ईटों पर कोलों से रेखाएं खोद कर अपने भावों 
को व्यक्त किया करते थे | ई प्राचीन निवासियों ने सुमेरी जाति के लोगों से 
इस विधि को अदहश क्रिया। ईरानियों के प्राचीन अछर कीलाछर कदलाते हैं। 
बयोंकि थे उन्हें कील से खोद कर बनाते थे। 
चौस और मिश्र को भाँति द्वी भारतवर्ष की सभ्यता अ्रधिक पुरानी दे | विचारों 
की प्रांजलता, श्रौर मुर्दरता में भारत बिश्व करा एक ही राष्ट्र है। ऐतिहासिक तथ्य 
भारतीय इसबात के श्रमाण हैं, कि भाषा का श्राविष्कार भारतीयों ने 
लॉपियां संसार में सबसे पहले किया था | इससे यह भी शात दोता हे, 
कि लिपि के झ्राविप्कार के सम्बन्ध में भी भारतीय पीछे न रहे होंगे। चीन और 
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मिश्र की माँति ही इमारे देश में मी लिपि का जन्म हुआ होगा, और वह धीरे- 
घौरे विकसित होकर आज की लिपियों के रूप में पल्‍्लावत और पुष्पित हुई होगी । 
पर इस संबंध का कोई ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक सामने नहीं आ सका है । इतिहास 
से पता चलता है, कि आधुनिक लिपियों का प्रथम स्वरूप अशोक के लेखों में दी 
प्राप्त होता है | इसके पूर्व कोई लिपि थी, या नहीं--इसके सम्बन्ध में ऐतिहासिक 
वभ्य अमी मौन तक हैं| 
अशोक क लेखों में मुख्य रूप से दो लिपियाँ पाई जाती हैं | एक को ब्राह्मी, 
और दूसरे को खरोष्ट्री कहते हैं। विदेशी विद्वानों का कथन है, कि यह दोनों ही 
'लिपियाँ विदेशी हैं, पर ऐतिहासिक प्रमाण इस कथन के बिपरीत मिलते हैं। ऐति- 
हक तथ्यों से पता चलता है, कि ब्राक्षी लिपि भारतीय लिपि हैं, और उसी से भारत 
की संपूर्ण लिपियाँ निकली हुई हैं | खरोष्ट्री लिपि के सम्बन्ध में यह बात अवश्य कह्दी 
जा सकती है, कि उसका विकास इस देश में नहीं हुआ है। खरोष्ट्री! लिए कभी 
चौन और तुर्किस्तान में प्रचलित थी। यह शुद्ध अभारतीय लिपि है, और अब 
इसका लोप हो चुका है। 
यह सत्य है, कि आधुनिक लिपि का प्रथम स्वरूप अ्रशोक के लेखों में ही प्राप्त 
होता है; पर उसके साथ ह्वी साथ यह भी सच है, कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में 
लिपिज्ञान लिपि-ज्ञान प्रचलित था। लिफिज्ञान के प्रमाण श्राज भी 
प्राचीन पुस्तकों में सुरक्षित हैं | बौद्ध त्रिपिटकों, और छान्दोग्य पनिपढों इत्यादि 
प्राचीन ग्रन्थों में 'ब्रक्षरं शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। पाशिनि के व्याकरण 
में भी 'लिपि' या 'लिबि' शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे लिपि की विद्यमानता 
का पता चलता है| प्राचीन भारतीयों की विचार और ज्ञान-शक्ति भी इस बात का 
प्रमाण है, कि उन्होंने अ्रवश्यमेव ही लिपि का आविष्कार किया होगा | 
ज्यों ज्यों इतिहास पर नया प्रकाश पढ़ रहा है, त्यों त्यों यह सत्य भी सामने 
शआाता जा रहा है। मोइन जोदड़ों और इड्प्पा की खुदाई ने इतिहास के पृष्ठों को 
बंदल दिया है। मोहन जोदड़ों और इड़प्या की खुदाई में कई ऐसे लेख प्रास हुए 
हैं, जो ईसा के कई हजार वर्ष पूर्व के हैं | इन लेखों में जिस लिपि का प्रयोग हुआ 
है, बह आह और खरोष्ट्री से भिन्न है, तथा वैदिक काल की ज्ञात द्वोती है | हैदराबाद 
की खुदाई में भी ऐसे लेख मिले हैं, जो मिट्टी के बरतनों पर अंकित हैं, ब्लीं (अजमेर) 
और नैपाल की तराई में मी ऐसे ल्षेख ग्रात्त हुए हैं, जो ब्राह्मी के बहुत पहले के हैं। 
यह सामग्रियाँ निश्चित रूप से इस वात को सामने उपस्थित करती हैं, कि प्राचीन 
काल में लिपि ज्ञान का प्रचार भारतवर्ष में अपने विकसित रूप में था। 
अशोक के लेखों में दो लिपियाँ पाई जाती हैं--खरोष्ट्रोर और ब्राह्मी ! “खरोप्ट्री' 
विदेशी लिपि दे | यद्रपि अशोक के 'शाहवाज गढ़ी'! और 'मानसेरा' के लेखों में 
त्राक्षी ओर भार-. छरोष्ट्रो लिपि का प्रयोग हुआ है, पर विदेशी होने के 
तीय लिपियां कारण इस लिपि का विकास हमारे देश में महों 


भाषा विज्ञान (लिपि और उसका विकास) ड्ह 


सका | अशोक' के पश्चात्‌ किसी भी भारतोय नुपति ने इस लिपि को ग्रहण न 
किया, जिससे इसका लोप दो गया । इसका अस्तित्व कुछ विदेशी राजाओं के सिक्कों 
पर मिलता है, जिनकी चलन पश्चिमोत्तर प्रांत में ही मुख्य रूप से रही है । 

'ब्राह्मी लिप! भारत की अपनो और सर्व श्रेष्ठ लिपि है ! विदेशी विद्वानों का 
आह्यी के सम्बन्ध में सिन्न-भिन्न मत है। विलसन और प्रिसेप से नार्ट प्रशृति विद्वानों 
का क्या है, कि ब्राह्नी लिपि का उद्भव 'कोनेशा' लिपि से हुआ है। इसके प्रति- 
; मतानुसार यह असीरी के कीलाइरों से निकली हे | बेबर बूलर और 
जोंसमे सामी' को ब्राह्मो का उद्गम कह्दा है, किन्तु वास्तव में देखा जाय तो यह 
विचार अनुमान मात्र हैं । तथ्यों से कद्दी दिद्ध दोता है, कि ब्राह्मी भारतीय लिपि है। 
ब्राह्म का जन्म और विकास भारतदर्ष में द्वी हुआ है । डाक्टर तारा पुरा बाला ने 
ब्राह्मी/ का संभन्‍्ध प्रागेतिहासिक काल से स्थापित किया हो | वे इसके प्रमाण में उन 
लेखों को उपस्थित करते हैं, जो हैदरात्राद को खुदाई में मिद्दी के तरतनों पर पाये 
गए हैं। 

चार थी शताब्दी में ब्राह्मी संपूर्ण उत्तर भारत में अचलित थी, इसके पश्चात्‌ 
मदद दो भागों में विभक्त दो गई । उत्तरी, और दखिणी | उत्तरी भाग से कई लिपियों 
का जन्म हुश्रा दे, जिनमें गुप्त, कुटिल, नागरी, शारदा, और बंगला लिपि का नाम 
मुख्य है। इसी प्रकार दक्षिणी भाग से कई लिपियों का जन्म हुआ है, जिनमें 
परश्लियो, मध्य देशीय तलगू, कन्डी, अन्य लिपि, कलिंग, और तामिल का नाम 
डह्लेश्बतीप है | 

शा राजायों हक शासन कोल में आझाी' लिपि को गुप्त! लिपि को संज्ञा दी 
शई । इसके पश्चात थद्_कुटिल' लिप के रूप में सामने आई । इसका कारण यह 
है, कि छठी शदाब्दी में उसकी श्राकृति ढेढ़ी-मेढ़ी हो गई थी। 'कुब्लि'! से ही 
नागरी और शारदा का जन्म हुआ है। नागरी का यह नाम क्यों पड़ा--इस 
सम्मस्ध मे विद्वानों के विशक्ष संत हैं। कुछ लोगों का कहना है, कि नागरी नागर 
बआदाणों को लिंप थी, इसो कण, उसे लोग नागरी कहने लगे | इसके विपरीत कुछ 
लोग यह कद्दत हैं, के गयर की लिपि दोने के ही कारण इसका “नागरी' नाम पड़ा 
है। कुछ लो आानुसार ताम्निक चिह्ठों दिव नागर! से इसकी समता है, 
इसलिए यह नाशग नाम से श्रसिद्वित हुई। कुछ लोग इसके नागरी नाम दोने का 
कारण यह बताते हैं, कि देख सु्तियों के बनने के पूर्व उनकी उपातनाएं सांकितिक 
बिट्टों के द्वारा होती थीं, जिन्हें 'देवानगरो कहते थे । 'दिव नागरी' छिपि का उनसे 
संबंध होने के कारण उसे “गागरी' कहने लगे। इन कंथनों में कितना सार है, 
सह निश्चय पृर्रक नहीं कष्ठा जा सकता ! 

सागरी लिवि मे कई लिवियों का जन्म हुआ है, जिनमें कैथी, मद्दाजनी, गुजराती, 
राजस्थामी और लम्दगिरी भुझ्य हैं । इसी प्रकार शारदा लिपि से भी कई लिपियाँ 
मिकली हैं -जिनर् काश्मीरी, टक्करी, और गुरुमुली का नाम उल्लेखनीय है। 
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बंगला! लिपि भी कई लिपियों का उद्गम मानी जाती है, जिनमें नैपाली, मैथिली, 


और उड़िया इत्यादि का मुख्य स्थान है | 

इस प्रकार नागरी लिपि का संबंध सभी लिपियों से है | दक्षिण की लिपियों, 
जिन्हें ठुलू , मलयालम्‌, कन्नड़ी, तामिल और तेलगू इत्यादि कहते हैं, नागरी से ही 
संबंधित हैं | देव नागरी, जो श्राज हिन्दी में लिखी जाती है, श्रौर भारत की शाप्ट 


लिपि हैं, नागरी से ही निकली हुई है । 


२ 
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हमारे देश में कई ग्रादेशिक भाषाएँ हैं | उनमें बंगाली, गुजराती और मराठी 
इत्यादि ऐसी भाषाएं हैं, जो भाषा-बविज्ञान की इृष्टि से उत्तम कही जा सकती हैं, और 
जिनका साहित्यिक दृष्टिकोण से भी अधिक उच्च स्थान हैं; किन्तु इन भाषाओं के रहते 
हुए भी आज हिन्दी का स्थान सर्वोपरि है। आज हिन्दी राष्ट्र भाषा के पद पर 
आसीन है, और देश में एक कोने से लेकर दूसरे कोले तक उसकी विजय-बैज 
यन्‍्ती फहरा रही है। हिन्दी को जो यह महत्व पूर्ण पद प्रास हुआ है, उसका 
बहुत बड़ा कारण है। हिन्दी ही हमारे देश सें एक ऐसी भाषा है, जिसका सीधा 
संबंध उस संस्कृत भाषा से है, जो विश्व के एक विशेष भाषा परिवार में अपना 
महत्व पूर्ण स्थान रखती है | इस रूप में यह भी कहा जा सकता है, कि हिन्दी एक 
ऐसी भाधा है, जो विश्व की कई भाषाओं के अधिक निकट है | इसके अतिरिक्त 
एक वूसरा कारण यह भी है, कि हिन्दी का जन्म और उसका विकास ग्राकृतिक ढंग 
से हुआ है । हिन्दी के विकास और उसके पोषण में समय, स्थितियाँ, श्र संस्कृति 
का विशेष रूप से योग रहा है। अतः हिन्दी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा बन गई है, 
जिसमें प्रत्येक दृष्टिकोशु को स्पष्ट करने की सफल शक्ति हे | 

भाषा शाह्ल्रियों ने भौगोलिक दृष्टि से विश्व की भाषाओं को चार खण्डों में 
विभक्त किया है--अफ्रिका खस्ड, यूरेशिया खन्‍्ड, प्रशांत महासागरीय खन्‍्ड, और 
अमरीका खन्‍्ड । प्रत्येक खन्‍्ड में कई भापाएँ हैं, जिनमें कुछ को मिला कर एक 
परिवार की स्थापना की गई है। यहाँ इम केवल यूरेशिया खन्‍्ड के एक 
विशेष परिवार की ही चर्चा करेंगे; क्योंकि हिन्दी का संत्रंघ उसी विशेष परिवार 
से है। 


यूरेशिया खन्‍्ड की मापाओं को आठ परिवारों में विभक्त किया दै--सेमेटिक, 
काकेशस, युराल अल्टाइक, एकाक्तर, द्वाविड़, अमे य, अनिश्चित्‌ और भारोपीय | 
भारोपीय. इन परिवारों में मारोपीय परिवार ही वह परिवार हे, जिसका 
परिवार हिन्दी से अधिक घमिष्ठ संबंध है। भारोपीय परिवार को दो 
भागों में विभक्त किया गया है--केंडमो, और “शतम । इन दोनों ही भागों में 
चार-चार कुलों की माषाएँ संमिलित हैं। इस अकार भारोपीय परिवार में आ्राउ कुलों 
की साधाएँ संमिलित ।हैं, जिनके नाम इस प्रकार हँ--श्रा्य या भारत ईरानी, आर- 
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मेमियन, बाल्टोस्लैबोनिक, अल्वेनियन, औक, इटैलिक, केल्टिक, और जर्मतिक 
या व्यूटानिक। आये या मारत ईरानी की तीन शाखायें हैं--भारतीय भाषाएँ, 
ईरानी भाषाएँ, और दरद | झ्र्मेनियन आर्मेनिवा की भाष/ है, जिसमें ईरानी शब्द 
अधिकता से पाए जाते हैं। आल्टोस्लैदोनिक कुल की।भाषाएँ सारे रूल में फैली हुई 
हैं | अल्वेनियन के बोलने वाले अल्वेनिया और ग्रीस में रहते हूँ । ग्रीक को देलेनिक 
भी कहते हैं। इसके प्राचीन दष्टांव 'होमर! के इलियड और ओडिसी नामक 
महाकाव्यों में प्रात्त होते हैं। यह बहुत सी बातों में वैदिक संस्कृत से मिलती- 
जुलती है। इटैलिक को लैटिन मो कहते हैं। यह अधिक प्राचीन भाषा है। ईटली, 
फ्रांस, स्पेन, रूमानिया और पुर्तगाल इस्वादि देशों में जो भाषाएँ बोली जाती हैं, 
वे लैदिन से निकली हुई हैं | यूरोप की अन्य सभी भाषाएँ भी लैटिन से प्रभावित 
हैं। केल्टिक के बोलने वाले आयलैंए्ट, वेल्स, स्काटलैंड, मान द्वीप, त्रिटेनी और 
कार्नवाल के कुछ भागों में निवास करते हैं ) प्राचीन काल में इसका नाम गाल था | 
श्रांजञ कल इसका प्राचीन स्वरूप !कद्दीं देखने को नहीं मिलता । ठ्यूटानिक को 
जर्मेनिक भी कहते हैं। श्रेंगरेजी और जर्मन इत्यादि भाषाएँ इसी कुल की हैं। 
स्वोडस, डेन मार्क, नाबें, और आइसलैंए्ड की भाषाएँ मी इसी कुल से निकली 
हुई हैं। 

इस प्रकार भारोपीय परिवार की भाषाएँ आठ कुलों में विभक्त हैं | यद्यपि इन 
कुलों के नाम थक पृथक हैं, और उनके अपने ज्ञेत्र भी अलग-अलग हैं। किन्‍्द 

आये कुल कई ऐसी महत्व पूर्ण बातें हैं, जिनमें इन भाषाश्रों में 
समानताएँ थाई जाती ई | उनमें एक महत्व पूर्ण समानता कंठ स्थानीय ध्वनियाँ 
हैं। इस परिबार में कई ऐसी भापाएं हैं, जिनमें 'को इत्यादि की कंठ स्थानीय ध्य- 
नियाँ ज्यों की त्यों रह गई हैं । ऐसी भाषाओं में लैटिन, ग्रीक, इृटालियन, पु च, 
ब्रीटन, और तोखारी इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। इसके प्रतिकूल ऐसी भी 
कई भाषाएं हैं जिनमें कंठास्थानीय च्यनियाँ ऊष्म श्र्थात्‌ 'त” और 'श' हो गई हैं । 
ऐसी भाषाओं में अवस्ता, फारसी, सस्कृत, हिन्दी, रूसी, और वलगेरियन इत्यादि का 
नाम लिया जा सकता है। 'शत्म! और केन्दुम' भाग की नॉंव भी उच्चारण के 
“ और 'स' के भेदाधार पर दी की गई है। 'शतम' भाग में वे भाषाएँ हैं, झिनमें 
कंठास्थानीय ध्वनिरययों उष्म हो गई हैं। यह भाषाएँ अधिकतर मारोपीय परिवार 
के उस कुल की हैं, जिसे आर्य अथवा भारत ईरानी कुल कहते हैं। 

हिन्दी इसी आर्य कुल की भाषा है। मारोपीय परिवार में श्रार्य कुल श्रपना एक 
विशिष्ट स्थान रखता है | साहित्य और कला का, इस कुल की मापाश्रों में श्राधक 
अम्युदय हुआ है | इस कुल की भाषाएँ तीन शाखाओं में ब्िभक्त हँ--दैशनी, दरद, 
और भारतीय | ईरानों एक प्राचीन भाषा दे, जो मुख्य रूप से ईशान में बोली जाती 
है | इसके तीन रूप मिलते हैं--प्राचीन, मध्य कालिक और नई | ईरानी का प्रावोन 
स्वरूप पारसियों की धर्म पुस्तक। अवस्ता, और दारा के द्वारा कीलाहर्रों में खुदबाए हुए. 
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शिल्ला खंडों में प्राप्त होता है। म्रध्यकालिक ईरानी का स्वरूप 'पहलवी? के विकास 
के रूप में प्राप्त होता हे। पहलवी' सें साहित्य की अच्छी रचना हुई है। नई 
ईरानी फिरदौसी के शाइनामे से आरंभ हुई है | किन्ठु आजकल ईरानी का जो स्वरूप 
है, वह 'फिरदौसी' के ईरानी से भिन्न है | आजकल की इईरानो में अरबी शब्द अधि- 
कता से पाए जाते हैं । फिरदौसी ने यथा-शक्ति इस प्रकार के शब्दों को अपनी भाषा 
से दूर रकखा था | 

“दरद' काश्मीर तथा उत्तरी हिमालय के ग्रदेशों की भाषा है। इसको बोलने 
बाले आज भी काश्मीर में अधिक संख्या में निवास करते हैं। इसकी लिपि को 
शारदा लिपि कहते हैं, जो नागरी लिपि से निकली हुई है | इस पर संस्कृत का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है | इसके उद्भव के सम्बन्ध में विद्वानों का कथन है, कि 
यह भाषा उन आये की भाषा है, जो दूसरी वार वकछु नदी के उद्गम स्थान से 
पर्वतों को पार करके मारतवर्ष में आए ये ! और हिमालय प्रदेश के आस पास बस 
गए थे | इन आने वाले आर्थो' की भाषा पर संस्कृत का अधिक प्रभाव पड़ा । क्योंकि 
इनसे पहले जो शआर्य भारतवर्ष में आये थे, उनकी भाषा 'संस्कृत' के रूप में अधिक 
विकसित हो गई थी। नए आने वाले आर्ये' की मूल भाषा जब संस्कृत से मिली, 
तो उसने एक तीसरा ही स्वरूप घारण कर लिया। इसी स्वरूप का नाम 'दरद! है। 
कुछे लोग इसे 'पिशाच! भी कइते हैं । 

भारतीय शाखा की भाषाएँ बे हैं, जो मारतब्र्ष में बोली जाती हैं। भारतीय 
शाखा की भाषाओं को ठीक-ठीक समझने के लिए उसे तीन भागों में बाँठा जञा 
सकता है--आचीन भारतीय काल, मध्य कालीन मारतीय काल, और आधुनिक 
भारतीय काल । प्राचीन भारतीय काल का युग १५०० ई० पूर्व से ५०० ई० पूर्व तक है। 
इस काल की भाषा का स्त्रूप ऋग्वेद के प्राचीन अंशों में मिलता हे। धीरे-धीरे 
ऋग्वेद की भांष! में कई उलट फेर हुए । वैदिक संस्कृत, जो ऋग्वेद में थी, धीरे धीरे 
एक लौकिक भाषा बन गई । लौकिक भाषा बनने के कारण उसका रूप बिगड़ने 
जगा | पाणिनि ने अपने व्याकरण के निग्रमों से संस्कृत को विक्ृत होने से बचा तो 
लिया, पर उसके विकास में मंदता आ गई । उधर लोक भाषा, जो संस्कृत के चिकृत 
हूप में थी, पूर्ण वेग पर थी। अतः संल्‍्कृत ने प्राकृत के रूप में एक दूसरा ही स्वरूप 
धारण कर लिया | 

मध्य कालीन भारतीय काल तौन भागों में ब्रॉँटा जा सकता है--प्रथम काल पाँच 
सौ ई० पूर्व से, १ ई० पूर्व तक, द्वितीय काल १ ० पूर्व से ५०० ई० तक, और 
तुतीय फाल ४०० ई० से १००० ईं० तक | प्रथम काल की प्रतिनिधि भाषा बहू 
प्राकृत और पाली है, जो अशोक के शासन काल में प्रचलित थी, और जिसमें 
अशोक की धर्म लिपियाँ तथा शिलालेख पाए जाते हैं । द्वितीय काल की प्रतिनिधि 
भाषा साहित्यिक प्राकत और ठृतीय काल की अपश्र श है | इस प्रकार मध्यकालीन 
मारतीय भाषा का स्वरूप प्राकृत, पाली और अपश्र श में प्राप्त होता है। आश्ुनिक 
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काल अपभ्रश के पश्चात्‌ से ही आरंभ होता है। अपश्रश से झाधुनिक काल की 
कई भाषाओं का उद्भव हुआ है, जिनमें हिन्दी का स्थान अधिक महत्त्व पूर्ण है | 
आधुनिक काल की भाषाओं में बंगाली, गुजराती, और मराठी भी अपना विशेष 
महत्व रखती हैं, किन्तु हिन्दी की सरलता और उसकी वैज्ञानिकता ने आयः सब्र के 
ऊपर अपना सिक्का जमा लिया है । 

इस प्रकार विश्व की भाषाओं, और हिन्दी के बीच में एक लड़ी है, जो दोनों के 
बीच में सम्बन्ध स्थापन का काम करती है । 


भारतीय ग्राचीन भाषाएँ 


हिन्दी के जन्म और उसके विकास के इतिहास को जानने के लिए. भारत की 
प्राचीन माषाओं और उनके उत्थान-पतन के इतिहास को जानना अधिक आवश्यक 
ऋगवेद की. है; क्योंकि हिन्दी के जन्म और विकास की कहानी प्राचीन 
भोषा भाषाओं के ही उत्थान-पतन के इतिहास से सम्बन्धित है। 
रेतिहासिक दृष्टि से भारतीय जीवन का सूज्नपात वैदिक काल से माना जाता हे। 
अतः प्राचीन भाषाओं के इतिहास को जानने के लिए, हमें वैदिक काल पर अपनी 
इृष्टि डालनी होगी। भाषा की दृष्टि से जब हम ग्राच्रीन भारत के इतिहास पर दंष्टि 
डालते हैं, तो हिन्दी के जन्म के पूर्व कई ऐसी मापाएंँ पाते हैं, जिन्हें इम भारत की 
प्राचीन भाषाएँ कह सकते हैं। भारत की प्राचीन भाषाओं में जिन माषाओं को 
नाम लिया जा सकता है, उनके नाम इस प्रकार हें---ऋगवेद की भाषा, संस्कृत, 
“प्राकृत', पाली, और अपभ्र श । 
ऋगवेद की ऋचाओं की भाषा को हम प्राचीन संस्कृत कह सकते हैं । ऋगवेद 
की ऋचाशरों का निर्माण विभिन्न काल में और विभिन्न स्थानों में हुआ था | पर फिर 
भी ऋचाओं की भाषा में श्रसमता दिखाई नहीं देती । इसका कारण यह प्रतीत होता 
है, कि इन ऋचाओं का सपादन और संग्रह किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा हुआ होगा, 
और उसने भाषा में साहश्य उत्पन्न किया होगा | ऋगबेद की ऋचाश्रों के संपादन 
का स्थान मध्य देश बताया जाता है, जो पूर्वी पंजाब और गंगा के उत्तरी भांग के 
बीच का ज्षेत्र है । अतः यह कहा जा सकता है, कि उन दिनों मध्य देश में उस भाषा 
का प्रचलन था, जो ऋगवेद की ऋचाशों में हे । किन्ठु ऋचाओं की भाषा साहित्यिक 
है। अन्न यह प्रश्न होता है, कि फिर उस समय आर्य जनता की साधारण बोल चाल 
की भाषा क्या थी ? निश्चय, साधारण बोल चाल की भापा ऋचाओं की भाषा से 
विभिन्न रही होगी, किन्‍्ठ आज तक उस भाषा का कोई स्वरूप आप्त नहीं हो सका है| 
केवल ऋचाओं में ही उसकी कुछ झलक देखने को मिलती है। 
ऋणवेद की रचना का काल ईसा के एक सहस्त्र वर्ष बहुत पहले का माना जाता 
है। उन दिनों का जो इतिहास उपलब्ध है, उससे उसी भाषा का पता चलता है, 
संत्कृत जो ऋगवेद की ऋचाओं में हे, और जिसे हम प्राचीन संस्कृत भी कह 
सकते हैं | धीरे-धीरे इस भाषा का अधिक विकास हुआ । किंतु यह माषा साहित्यिक 


घर हिन्दी माषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


होने के कारण इतनी कठिन थी, कि साधारण जनता की समझ में नहीं आती थी ! 
साधारण जनता में पहले से ही बोल चाल की एक अन्य मापा थी | अतः साहित्यिक 
प्राचीन संस्कृत और बोल चाल की भाषा के संयोग से एक नवीन रूप का गठन हुश्रा, 
जिसे लौकिक संस्कृत कहते हैं | लौकिक संस्कृत के प्रचार का यद्द परिणाम हुआ्आा कि 
प्राचीन संह्कृत, जो वेद की भाषा थी, चिकृत होने लगी । बेद की भाषा दोने के कारण 
प्राचीन संस्कृत का अधिक महत्त्व था | अतः उसकी सुरक्षा की ओर विद्वानों का ध्यान 
आकर्षित हुआ | पाखिनि' ने इस दिशा में प्रशंसनीय प्रयत्न किया | प्राचीन संस्कृत 
की महत्ता को नष्ट होने से बचाने के लिए पाणिनि ने व्याकरण के नियमों की रचना 
की, और प्राचीन संस्कृत को नियमों की जंजीर में इस प्रकार जकड़ दिया, कि उसके 
स्वरूप के बिकृत होने की आशंका जाती रही ! पाणिनि ने इसी उद्देश्य से अपने 
“ग्रश्टाध्यायी' की रचेना की थी | पाशिनि के उद्योग से प्राचीन संस्कृत का जो स्वरूप 
सामने आया, उसी का नाम संस्कृत है। उस भाषा के इशंत ब्राह्मण ग्स्थों और सूत्र 
अन्यों में थ्रात्त होते हैँ । 'रामायण', 'महाभारत'ं और अभिज्ञान शांकुतल में भी 
“प्राचीन संस्कृत', और संस्कृत! का स्वरूप कुछ परिवर्तन के साथ इृष्ठिगोचर होता 
है। किन्तु यह कहना पड़ेगा, कि यह भाषा मी शुद्ध साहित्यिक थी। यह श्राज भी 
हमारे देश में अपने इसी रूप में विद्यमान हे | साधारण बोल चाल की भाषा इससे 
पृथक थी; किंतु उसका स्वरूप क्या था, इस सम्बन्ध में इतिहास आज मी मौन है । 

किन्तु यह तो निश्चय है, कि 'संस्कृत' का विकास होने के साथ ही साथ उल 
भाषा का भी विकास हुश्रा होगा, जो मूल भाषा थी, और बोलचाल के काम में लाई 
ज्ञाती थी | संस्कृत शुद्ध साहित्यिक भाषा थी। यह निश्चय हे, कि साधारण जन 
समाज बोल चाले के रूप में इस भाषा का प्रयोग न करता रहा होगा। खोज से 

पाली. ज्ञात हुश्रा हे, कि उन दिनों संस्कृत के अतिरिक्त विभिन्न बोलियाँ 
भी थीं, जो सर्व साधारण में प्रचलित थीं। इसके अतरिक्त समाज में एक ऐसी भाषा 
बनती जा रही थी, जिसके जन्म का एक मात्र कारण संस्कृत के शब्दों का श्रशुद्ध 
डद्चारण था । संस्कृत व्याकरण के विद्वान पंडितों की भाषा बन चुकी थी; वह सं्ब 
साधारण के योग्य न थी। सर्ब॑ साधारण ने उसे अपनी स्वाभाविकता के साँचे में 
ढाल करके ही अददय किया । इस प्रकार यह कट्दा जा सकता है, कि साधारण जनता में 
एक ऐसी भाषा उस समय भी प्रचलित थी, जो मूल भाषा और संस्कृत के अशुद्ध 
उच्चारणों के संयोग के कारण बनी थी ! 

पर इस भाधा का कोई स्वरूप अशोक के शासन काल के पूर्व देखने को नहीं 
मिल्लता । मद्दात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए. इसी भाषा को अपनाया 
था । क्योंकि उन दिनों इसी भाषा का जनता में श्रधिक अचार था। महात्मा बुद्ध 
द्वारा यहीत किये जाने के कारण इसकी मर्यादा अधिक बढ़ गई। किन्तु यह निश्चित 
रूप से नहीं केद्ा जा सकता, कि यह पाली थी ! पाली” में इसके स्वरूप की कुछ कुछ 
भलक अवश्य दिखाई पड़ती दै। 


हिन्दी भाषा और उसका विकास (भारतीय प्राचीन भाभाएँ) भ््छ 


संस्कृत के पश्चात्‌ जो माषा सामने आई, वह पाली” थी | पास्री का सर्व प्रथम 
परिचय हमें अशोक की घर्म-लिपियों में मिलता है। अशोक के पूर्व भाषा का क्या 
स्वरूप था, इस सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता; पर अशोक 
की धर्म-लिवियों से पता चलता है, कि उस समय उत्तर भारत में भाषा के तीन 
भिन्न-भिन्न रूप थें--पूर्वी, पश्चिमी, और पश्चिमोत्तरी | निश्चय दक्षिण में भी इसी 
अक्षार भाषा के अलग अलग रूप रहे होंगे, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। 
अत्र प्रश्न यह होता है, कि जिस पाली का परिचय हमें अशोक की घर्म लिपियों में 
मिलता है, उसका गठन किस प्रकार हुआ । संस्कृत की भाँति पाली भी साहित्यिक ' 
भाषा है । कई विद्वानों ने इसे झार्य भारत की राष्ट्‌ भाषा बताया है। कुछ विद्वान 
इसे कोशल प्रदेश की बोली पर आधारित मानते हैं| 'पाली' का अध्ययन करने से 
पता चलता है, कि 'पाली' में लोगों को वोलियों और साहित्यिक स्वरूप का संमिश्रण 
है। निश्चय पाली का उद्भव किसी ऐसी बोली से हुआ होगा, जो संस्कृत की 
साहित्यिकता के काल में “मध्य देश में त्रोली जाती रही होगी | 

पाली का समय ५०० ई० पूर्व से १ ६० पूर्व तक माना जाता है। “पाली का 
ए+% स्वरूप निश्चित रूप से नहीं मिलता । अशोक की धर्मा लिपियों में जो पाली 

प्राकतत मिलती है, उसके कई रूप हैं | इससे यह ज्ञात होता है, कि 'पाली' 
का कोई निश्चित स्वरूप नहीं गठित हो सका । इसका एक मात्र कारण यह है कि 
यह अ्रशोक की घ्म-भाषा होंने के कारण प्रचार भाषा भी थी । श्रशोक की सम्पूर्ण 
धर्मा लिपियों में मूल तो पाली” ही हैं, पर प्रचार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस 
पर भिन्न-मिन्न प्रादेशिक बोलियों का भी प्रभाव है| इस प्रकार पाल्ली और विभिन्न 
बोलियों का बरात्र संमिश्रण होता रहा है। इस प्रकार 'पाली' और प्रादेशिक 
भाषाओं के संभिश्रण से भाषा के भिन्न भिन्न रूपों का गठन हो गया। यही गठम, 
“प्राक्ृतों! के नाम से विख्यात है। 

प्राकृत जब भाषा थी | इसके भीतर शक्ति और वेग था। इसलिए थोड़े ही 
दिनों में इसकी सत्ता स्थापित हो गई, और संस्कृत के साथ ही साथ इस भी अन्थों 
और नाटकों में उपयोग होने लगा | नाठकों सें मिम्न श्रेणी के पात्र प्रायः प्राकृत का 
ही उपयोग किया करते थे | प्राझृतों को काव्यों और घर्म अन्थों में भी स्थान दिया 
गया | प्राकृतों की सर्व व्यापकता को देख कर विद्वानों ने इनके व्याकरण भी 
रच डाले, और संस्कृत की भाँति ही प्राकृतों को भी शुद्ध साहित्य भाषा का स्वरुप 
प्राप्त हो गया । प्राकृतों का साहित्विक स्वरूप आज भी ग्राकृत-अम्धों में देखने को 
मिलता है । 

म्राकृत भाषाओं का काल १६० से ५० ० (ता है। जिन दिनों 
प्राकृत भाषाश्रों की सता थी उन ंदनों सर्व साधारण में. भाषा का प्रचार था, यह 
एक विधारणीय विषय है, निश्चय।साहित्यिक प्राइतों से पृथक सर्व॑ साधारण के दैनिक 
बोल चाल ढो बोलियाँ रही होंगी | ऐतिहासिक गंवेषणा से जो कुछ शात हो सका है, 


श्र्द हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


उसके आधार पर कट्दा जा सकता है, कि उस समय भिन्न भिन्र प्रदेशों में भिन्न भिन्न 
ब्रोलियाँ प्रचलित थी, और प्रत्येक प्रदेश की ग्राकृत अपने ग्रदेश की बोली से पूर्ण 
रूप से प्रभावित थी | इस प्रकार विभिन्न बोलियों से प्रभावित होने के कारण प्राकृतों 
के भी भिन्न-भिन्न रूप थे | प्राकृतों के रूपों के नाम इस प्रकार हँ--वैशाची ग्राकृत, 
खेतानी प्राकृत, केकय ग्राकृत, पाली मामी से ग्रभावित प्राकृत, शौरसेनी श्राकृत, 
अद््ध मागधी प्राकृत, मागघी प्राकृत, और महवराष्ट्री प्रकृत । 

वैशाची प्राकृत दरद प्रदेश की भाषा थी। 'खेतानी' या खोटान के शिला लेखों 
में मिलती हे | इसका विकास अधिक नहीं हो उका था | किकय! का क्षेत्र पश्चिमी 
प्रज्जाब था | 'खस! नैपाल और गढ़वाल के पढाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित थी | कुर, 
पॉँचाल, पूर्वी पज्ञाब, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शौरसेनी का जोर था | मागघी 
मगध जन पद्‌ की भाषा थी | मागधी और शौरसेनी के बीच की एक और भाषा 
मिलती है, जिसे अर्द्ध मागधी कहते हैँ | इसका स्वरूप जैन अन्यों में मिलता है | 
अशोक के शिलला लेखों की मूल भाषा के रूप में इसी का उपयोग छुश्ना है। ग्राकृत 
महाराष्ट्री महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा थी । 

प्राकृत भाषाओं के विभिन्न साद्वित्यिक स्वरूप ये, जो आज भी प्राचीन ग्न्थों में 
विद्यमान हैं । व्याकरण के पंडितों ने जिस प्रकार संस्कृत को कठिन नियमों में बाँध 

अपभ्रंश दिया था, उसी प्रकार प्राकृत भाषाओं का जोर होने पर विद्वानों ने 
ढन्‍्हें भी नियमों से जकड़ दिया। इसका परिणाम यह हुश्रा, कि कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
साहित्यिक प्राकृ्तें सब॑ साधारण की भाषा से पृथक हो गई । इस प्रकार एक तो वह 
आक्ृत भाषाएँ हुईं, जिनका उपयोग केवल विद्वान और पंडित क्रिया करते थे, और 
दूसरी प्रकार को प्राइतें वे हुईं, जिनका प्रचलन सर्व साधारण में होता था, यह आक्षतें 
साहित्यिक प्राकृतों का बिगड़ा हुआ स्वरूप थीं। श्रतः विद्वानों ने उन्हें भ्रपश्रन्श की 
संज्ञा दी | व्याकरण के कठिन नियमों में श्रात्रद्ध होने के कारण प्राकृत भाषाश्रों के 
विकास की गति मन्द पड़ गई, और थोड़े द्वी दिनों में वे मत प्राय हो गई । अपभ्रन्श 
आषाओं के साथ जनता की शक्ति थी; श्रतः घीरे-घीरे उनका विकास होने लगा। 
प्राकृत भाषाओं के हास से अपभ्रन्श भाषाओं को और भी अ्रधिक सुयोग श्रास हुआ, 
और थोड़े द्वी दिनों में उनकी प्रधानता स्थापित हो गई | 

अपभ्रन्श भाषाशों का काल ४०० ई० से १००० ई० माना जाता है | प्राकृत 
माषाओं के मृत प्राय दोने के पश्चात्‌ अपश्रन्श भाषाओं का भी साहित्य के क्षेत्र 
में प्रयोग होने लगा ! इसमें सन्देइ नहीं, कि प्राकृत भाषाश्रों की भाँति ही अ्रपश्रन्श 
भो प्रादेशिक बोलियों से प्रभावित होंगी, और उनके मो विभिन्न स्वरूप होंगे, क्योंकि 
पृथक-पृथक प्राकृतों से पृथक-पृथक अपश्रन्शों का जन्म भी हुश्ना हे, पर व्याकरण के 
पंडितों और विद्वानों ने साहित्यिक अपश्रन्शों को केवल तीन दी भागों में विभक्त 
पिया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं--नागर, ब्राचड़ श्रौर उपनागर | नागर गुजरात 
में नागर ब्राक्षणों की भाषा थी। कुछ लोगों का मत है, कि नागरी अन्लरों का 


हिन्दी भाषा और उसका विकास (भारतीय प्राचीन माषाएं) फट 


नाम "नागर के ही नाम पर रक्खा गया है। 'हेसचन्द! ने इसके व्याकरण की रचना 
क है | हेमचन्द के मतानुसार नागर! अपभ्रन्श का जन्म शौरसेनी प्राकृत से हुआ 
था | ब्राचड़ सिंध प्रदेश की भाषा थी | 'उप नागर! ब्राचड़ और “नागर! के बीच 
की भाषा थी, जिसका क्षेत्र दक्षिणी पडजाब और पश्चिमी राजस्थान था । 

अपभ्रश माषाओं से ही भारत की आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ्आा है| भारत 
की आधुनिक भाषाओं के संबंध में हम आगे प्रकाश डालेंगे; यहाँ तो हम पुनः 
प्राचीन भाषाश्रों के बर्गीकरण 'का एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत की प्राचीन 
भाषाओं का जो क्रमिक उल्लेख ऊपर हो चुका है, सुविधा और सरलता के लिए उसे 
इम तीन भागों में इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं:-- 

क--प्राचीन मारतीय आये भाषा काल । 

[१४०० ० पूर्व से ४०० ई० पूरब तक] 

यह वह काल है, जिसमें ऋगवेद की प्रचीन संस्कृत, और पाणिनि के संस्कृत 
का प्रचार था। 

ख--मध्य कालीन आर्य भाषा काल । 

[१०० ई्० पूर्य से १००० दू०] 

मध्य काल के भी तीन भाग किए जा सकते हैं:-- 

प्रथम काल---४०० ई० पूर्व से १ ई० पूर्व । 

द्वितीय काल--१ ई० पूर्व से ४०० ई०। , 

तृतीय काल--४०० ई० से १००० ई०। 

प्रथम काल में अशोक की पाली और प्राकृत का प्रचार था। द्वितीय काल 
साहित्यिक ग्राकृतों का युग था। तृतीय काल को अपम्र श काल कहते हैं । 

ग--आधघुनिक आये माषा काल । 

[१६०० ई० से आज तक] 

इस काले के अन्तर्गत वे आधुनिक भाषाएँ हैं, जो आज भारतवर्ष में बोली 
जाती हैं, और जिनका जन्म अपम्रश भाषाश्रों से हुआ है | 


हिन्दी की जन्‍्म-अख्तता--शोरसेनी 


आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म अपभ्रंश भाषाश्रों से हुआ है | श्रपश्र'श 
शौरसेनी हिन्दी की जन्म दाज्नी है | अपम्रश भाषाओं में शौरसेनी का संस्कृत से 
अधिक निकट्तम संबंध हे । यहद्दी कारण है, कि हिन्दी संस्क्रत की भी पुत्री कद्दी 

आयें का जाती है। शौरसेनी क्रिस श्रदेश की भाषा थी, और उसका 

मूल स्थान संस्कृत से अधिक निकट्तम संबंध क्‍यों या--यह जानने के 
लिए हमें आर्यो' के आदि इतिहास पर ध्यान देना होगा। क्योंकि जेब तक 
इम श्रार्यो' के पारमिक इतिहास पर ध्यान न देंगे, शौरसेनी का चित्र स्पष्ट न हो 
सकेगा 

आज कल अधिकांश लोग इस्ली ब्रात को मानते हैं, कि भारतवर्ष में श्रार्यों का 
आगमन बाहर से हुआ | यद्यपि इस मत के भी बहुत से लोग हें, कि श्राये कहीं 
बाहर से नहीं आये, बरन्‌ वे भारतवर्ष में ही रहते थें। आर्य यदि भारतवर्ष में 
बाहर से आए, तो उनका मूल स्थान कहाँ था, इस संत्रंध में विद्वानों में अधिक 
मतभेद दहै। प्राचीन भारतीय ग्र थों के अनुसार आर्यो' का आदि स्थान तिब्बत 
है | लोकमान्य तिलक ने भ्रूव॒ के निकट वर्ती प्रदेशों को आर्यो' का मूल स्थान माना 
है | ऋग्वेदिक “इंडिया के लेखक ने 'सरस्वती” नदी के तटबर्ती स्थानों में आरयों के 
प्राचीन निवास-स्थान की बात का उल्लेख किया है। यूरोपीय विद्वान आर्यो 
का मूल स्थान वाल्टिक समुद्र के आस पास मानते हैं। जो हो. यह लनिशचय 
है, कि आर्यों के मूल स्थान के संत्रंध में, झभी तक विश्व के विद्वान आपस 
में एक मत नहीं हो सके हैं। किन्तु आज कल यूरोपीय विद्वानों का ही मत 
री प्रचलित है। अतः हम भी यहाँ उसी मद को आधार मानकर शआरागे 
बढ़ते हैं । 


यूरोपीय विद्वानों के मतानुसार, प्राचीन काल में श्रार्य पूर्व यूरोप में वाल्टिक 
समुद्र के समीपवर्ती स्थानों में निवास करते थे। यहाँ संपूर्ण आर्यो की भाषा 
एक ही रही होगी। किन्तु उसका स्वरूप क्‍या था, इसका पता कुछ भी नहीं 
चलता | यहाँ जब आर्यों की संख्या बढ़ी, तो एक दल तो यूरोप की ओर गया, 


हिन्दी भाधा और उसका विकास (हिन्दी की जन्म प्रदृता- शौरसेनी)... ६१ 


और दूसरा मास्त तथा ईरान को ओर अग्रसर हुआ। कुछ लोग बाल्टिक समुद्र 
के समीपवर्ती स्थानों में दी रद्द गए. होंगे, और कुछ उसके आस पास फैल कर 
के भी बस गए, होंगे | इस श्रकार आवश्यकताओं से अभिभूत होकर आर्य बिमिन्न 
शोलियों में बिखर गए, और उनकी भाषा तथा संस्कृति में पृथकता उत्पन्न 
ह्ोग ई। 

आर्यो' का जो दल ईरान और भारत की ओर अग्रसर हुआ, वह कुछ दिनों तो 
सक ईरान में एक ही साथ रहा | इसके पश्चयात्‌ एक दल तो ईरान में रद्द गया, 
और दूसरा भारत कौ ओर अग्रसर हुआ, और मारत में आकर पंजाब के ग्रदेशों 
में त्रस गया । ऋग्वेद की ऋचाओं का निर्माण, इन्हीं अ्यो' के द्वारा हुआ है । 
यह आर्य जब भारतवर्ष में आए तो इनकी वही भाषा थी, जो ईरानी दल की थी। 
किन्तु भारत बर्ष में आने पर ईरानी अरयो और भारतीय आर्यो को भाषा में अंतर 
पड़ गया | फिर मी दोनों की माफष्राओं में बहुत कुछ साम्य इृष्टिगोचर होता है। यह 
साम्यो ईरानियों की प्राचीन धर्म पुस्तक अवस्ता' और आर्यो के प्राचीन धर्म ग्रन्थ 
“गवेद' की ऋचाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । 

ईरान से आये का मारतबर्ष में अगमन एक ही बार में न हुआ होगा। ऐति- 
दासिक तथ्यों के अनुसार आर्य भारतवर्प में दो बार दो समूहों में आए । ऋगबेद 

मध्य देश की ऋचाओं से भी यही बात प्रगट होती है | प्रथम बार जो 

आर्य मारतवर्ष में आए थे, वे काबुल की धाटों के मार्ग से आये थे, और 
पंजाब के मैदान में बस गए थे | किन्तु दूसरी ब्रार आये की जो टोली भारतवर्ष 
में आई, बद गिलगित और चितराल के कठिन पहाड़ी मार्गों से भारतवर्ष में 
पहुँची, और दक्षिण की ओर उतरी और सरस्वती नदी के समीपवर्ती स्थानों में 
बस गई। यश्थपी इन नवागत आयी की भाषा और संस्कृति पूर्वागत आये की भाषा 
और संस्कृति से मिन्न थी; फिर भी यह कहना ही पड़ेगा, कि एक विस्तृत प्रदेश में 
आर्गे। को बस्ती बस गई | प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसी प्रदेश को मध्य देश” 
की संज्ञा दी गई है। पहले मध्य देश में कुरु, पांचाल, और हिमालय के अ्रदेश 
संभिलित थे | किन्तु धीरे धीरे इसकी सीमा हिमालय और विध्य के बीच की संपूर्ण 
भूमि तक फैल गई | 

यही वह मध्य देश है, जहाँ 'संह्कुतों का पाल4-पोषण हुआ था | इसी मध्य 
देश में उस शौरसेनी प्राकुत का जन्म हुआ था, जो हिन्दी की जन्म दाज्नी कही 

शौरसेनी जाती है। 'प्राकृतः बोल चाल की भाषा के रूप में पहले 
से ही जनता में विद्यमान थी। संस्कृत जत्र व्याकरण के नियमों में अधिक जकड़ 
दी गई तो 'प्राकृत' का विकास कई रूपों में हुआ, जिनमें पाली! और “साहित्यिक' 
ध्राकृत' मुख्य है। साहित्यिक प्राकृत के मुख्य रूप से चारमेद माने जाते हैं-- महा- 
शब्दी, शौरसेनी, भागधी, और अ्र्द्ध मागवी, कद्टा जाता है, कि मद्राराष्ट्री उनमें सबसे 
अधिक प्रधान थी और राष्ट्‌ की भाषा थी | राष्ट्र! शब्द महाराष्ट्रीय की राष्ट्रीयता 


दर हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचसात्मक इतिहास 


के आधार पर ही राष्ट्र! का वोधक माना जाता है | शौरसेनी मध्यदेश की मापा 
थी। शौरसेनी के संबंध में यह कहा जाता है कि इसका ब्जमंडल में अधिक प्रचार 
था। प्राचीन काल में ब्रजमन्डल को शूरसेन देश” भी कहते थे | श्रसेनदेश की 
भाषा होने ही के कारण इसका नाम 'शौरसेनी' पड़ा । शौरसेनी प्राकृत से ही अप- 
भ्रश शौरसेनी का जन्म हुआ, जो हिन्दी की जन्म दात्री है । 


आधू निक भारतीय आर्ण भाषाएँ 


, भारतवर्ष की आशुनिक-आर्य माषाएँ वे हैं, जो इस समय भारतवर्ष के विभिन्न 
प्रांतों और स्थानों में बोली जाती हैं। इन भाषाओं में कुछ ऐसी भाषाएँ हैं, जो 
अधिक महत्व पूर्ण हैं। जैसे:--हिन्दी, गुजराती, बंगाली, और मराठी इत्यादि। 
इंत सभी भाषाओं का जन्म अपश्रश माषाओं से हुआ है। इन देशी भाषाओं में 
कुछ भाषाएँ तो ऐसी हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध अपभ्रश भाषाओं से है और कुछ 
ऐशही हैं, जो अपभ्र श भाषाओं से उत्पन्न आधुनिक भाषाओं से पैदा हुई हैं। जेसे 
हिन्दी एक ऐसी भाषा है, जिसका उद्भव शौरसेनी अपभ्रश से हुआ है। पर 
गुजराती और राजस्थानी आदि ऐसी भाषाएँ हैं, जो हिन्दी से सम्बन्ध रखती हें ! 
इस प्रकार की कई बोलियाँ और उपमभाषाएँ भी पाई जाती हैं, जो अपश्र शोद्ूभब 
मुख्य देशी भाषाओं से निकली हुई हैं । 

आधुनिक भाषाओं का काल १००० ई० से आरंभ द्वोता है। आधुनिक 
भाषाओं के जन्म के पूर्व साहित्य के क्षेत्र में अपभ्रंश भाषाओं की ही मान्यता थी। 
आधुनिक भाषाएँ उद्भवित होने के पश्चात्‌, धीरे-धीरे विकसित हुई हैं। आधुनिक 
भाषाओं के जन्म के पश्चात्‌ भी साहित्य-जगत में बराबर अपभ्रश भाषाओं का 
प्रयोग होता रहा है | इतिहास के पूष्ठों से शात होता है, कि अपभ्रश भाषाओं का 
प्रयोग चौदहवीं शताब्दी तक होता रहा है | अ्रपश्र श भाषाओं का यही अंतिम काल 
था | इस समय की श्रपञ्र श॒ भाषाएँ निर्जीव सी ज्ञात होती हैं। क्योंकि इसके पूर्व 
तेरहवीं शताब्दी के आदि में ही आधुनिक माषाएँ विकास के क्षेत्र में आ चुकी थी, 
आर उनका साहित्य-जगत में प्रयोग द्ोने लगा था। इस प्रकार आधुनिक भाषाओं 
के पूर्ण विकास-स्षेत्र में आने पर अपश्रश भाषाओं का लोप हो गया, और आज तो 
वे केबल प्राचीन अन्‍्थों के पृष्ठों में विध्यमान हैं। 

भारत की आधुनिक भाषाएँ प्राचीन आर्य' माघा से ही निकली हुई हैं। आर्यों 
की प्राचीन भाषा के दो रूप प्रास होते हैं, जिनका उल्लेख इसके पहले किया जा 

शियसेन का. छुका है | डाक्टर गियर्सन ने भारत की प्राचीन भाषा क्के 

वर्गीकरण रूपों, अथवा आधुनिक भाषाओं के व्याकरण और उनके 
डच्चारणु को दृष्टि में रखकर आधुनिक भाषाओं को तीन भार्गों में विभक्त किया है--- 
अंतरंग, वहिरंग, और मध्यवर्ती | उन्होंने अपने भागों का वर्गीकरण इस प्रकार 
किया दैः-- 

[के ] बहिरिंग-- 


द्र्ड हिन्दी भाष्रा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 
१-पश्चिमोत्तरी वर्ग --१ लह“ँ दा, र-सिंधी । दक्षिणी वर्ग--हे मराठी [ 
पूर्वी बर्ग--४ आठामी, ५ वज्भाली, ६ उड़िया, ७ बिद्वारी । 
[ख्र ] मष्यवर्ती-- 
मध्यवर्ती वग-८ पूर्वी हिन्दी 
[ग] झंतरंग-- 
केन्द्रवर्ग--६ पश्चिमी हिन्दी, १० पंजाबी, ११ गुजराती, १२ भौली, १३ खास 
देशो, १४ राजस्थानी । पहाड़ी वर्ग-१५ पूर्वी पहाड़ी, अथवा नैपाली १६ केन्द्रवर्ती 
पहाड्डी, १७ पश्चिमी पहाड़ी । 

डाक्टर ग्रियर्सन की दृष्टि में अंतरद्ध और बहिरञ्ञ भागों की भाषाश्रों में ऐसी 
अ्रसमानताएँ पाई जाती हैं, जिनसे दोनों ही भागों की मापाश्रों का अस्तित्व स्पष्ट रुप 
से पुथक-पृथक सामने आ जाता है । दृशत के लिए सा अच्तर को लिया जा सकता 
है। 'स' का उच्चारण दाँत से किया जाता दहै। “अंतरक्ष भाग की भाषाओं में सा 
का उच्चारण अपने स्वामाविकर दक्ष से ही किया जाता हे, पर बदिरिझ भाग को 
भाषाओं में 'स! को तालंब्य और मूद्ध न्य कर देते हैं, अर्थात्‌ अहिरज्ञ भाषाओं में 
“ह का उच्चारण 'शा और 'ब्र! की भाँति किया जाता है। अहिरंग' भाषाश्रों मेँ प्क़ो 
को 'ह' कर देने की भो विधि हे ! पंजाबी! और सिंधी में, जो बहिरंग भाषाएँ ईं, 
श्रायः 'कोस! को 'कोह” बोलते हैं । मराठी में 'स' 'श' द्वो जाता है। इसी प्रकार 
बँगला में भो उच्चारण की ग्रसमानता पाई जाती है । पश्चिमोत्तर प्रांत की भाणशओ्रों 
में 'स! का उज्धारण इ! के रूप में किया जाता है । 

इस सम्बन्ध में यह प्रमाण उपस्थित किया क्षाता है, कि वहिरञ्ञ भाषाएँ श्रंतरंग 
भाषाश्रों से अधिक विकसित हैं | क्‍योंकि माषा विज्ञान के सिद्धांतों के श्रतुसार अन्त 
रग भाषाएँ इस समय वियोगावस्था में हैं, जो भाषा की प्रारंभिक अवस्था कट्दी जाती 
हैं, किस्तु बहिरज्ञ भ्राषाएँ संयोगावस्था में हैं, जो मापा के विकास की अवस्था कही 
जाती है| इसके लिए यह प्रमाण भी दिया जाता है, कि हिन्दी में सम्बन्धकारक 
“का के! और “की' के चिन्हों से बनता है, जिनका संज्ञा से अलग अस्तित्व होता ६, 
किन्तु बड्चला में जो बहिरड्ञ भाग की मापा हे, सम्बन्धकारक 'एक लगा कर बनाथा 
जाता है, जो संज्ञा का ही एक मांग बन जाता द्वे । इसी प्रकार दोनों की क्रियाश्रों में 
भी अन्तर है। बहिरज्ञ भाषाओं में मूतकालिक क्रियाओं के साधारण रूपों से द्वी 
उनके पुरुष और बचन का भेद प्रगट हो जाता है, किन्द अन्तरद्ञ भाषाओं में सभी 
पुरुषों में उन क्रियाओं का रूप एक समान रहता है । 

किन्दु ग्रियर्सन के इस वर्गीकरण से डाक्टर चर्जी सहसत नहीं हैं। उन्होंने 
अ.रतीय भाषाओं का अध्ययन एक नवीन दल्क से किया है, और उनका वर्भीकरण सी 

चटर्जी का. एक दूसरे दंग पर है । चटर्जी महोव्य ते श्रपना वर्गीकरण 

वर्गीकरण. भूगोल के आधार पर किया है, जो इस प्रकार हैः-- 
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क--उदीच्य (उत्तरी), सिन्धी, २ पज्जावी, ३ लहँदा । 

ख-प्रतीच्य (पश्चिमी)--४ गुजराती, & राजस्थानी | 

ग--मध्य देशी (बीच का)---६ पश्चिमी हिन्दी 

घ--आच्य (पूर्वी)--७ पूर्वी हिन्दी, झ बिहारी, ६ उड़िया, १० बंगला, 

११ आसामी | 

ड-दाक्षिणात्य--(दक्तिणी) १९ मराठी । 

पहाड़ी भाषाओं के सम्बन्ध में डाक्टर चटर्जी का मत है, कि पहाड़ी भाषाएँ: 
पैशाची, ।दरद या खस से निकली हुई हैं। वे पहाड़ी भाषाओं को राजस्थानी का 
रुपांतर मानते हैं । उनका कथन है, कि पहाड़ी भाषाओं का वर्गीकरण सरलता के 
साथ नहीं किया जा सकता है; अतः उन्होंने पहाड़ी माषाओं का वर्गीकरण स्वतन्त्र 
रूप से करना ही ठौक माना है। 

सिंधी सिंध में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है, इसके बोलने 
चालों में अधिकतर मुसलमान हैं, जिनकी संख्या ४० लाख के लगभग होगी | इसके 

सामान्य परि- बोलने बालों में मुसलमानों की संख्या अधिक है, इसलिए 

चय--सिंधी इसमें फारसी शब्दों का प्रयोग प्रचुरता के साथ होता है । 
इसकी लिपि भी फारसी लिपि का ह्वी एक विक॒त स्वरूप हे | दैनिक काम कार्जों में 
यह देव नागरी और कभी कभी गुरु मुखी लिपि में लिखी जाती है। 

तिंधी की पाँच विभाषाएँ हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं;--विचोली, सिरैकी, 
लारी, थारेली, और कच्छी | इनमें विचोली का मुख्य स्थान दे। इसका प्रयोग 
साहित्य ज्षेत्र में द्वोता है | सिंधी में 'सादित्य'ं बहुत अल्प मात्रा में है| कच्छी कच्छ 
दीप में बोली जाती है, जो सिंध के दक्तिण में है 

लहँदा का क्षोत्र पश्चिमी पञ्ञाब है, जो अब पाकिस्तान के अन्तर्गत है| यह 
जटकी, अच्छी, हिन्द को, और डिलाही आदि नामों से भी पुकारी बाती है, इसे बोलने 

लहँदा बालों की संख्या ६६ लाख के लगभग बताई जाती है | यह दरद! और 

चैशाची से अधिक प्रभावित है। आज जिस प्रदेश में लह"ँदा बोली जाती है, प्राचीन 
काल में उसी को केकय देश कहते थे, और वहीं पैशाची प्राकुत तथा केकय अप- 
अंश का विकास हुआ था। लह दएं में साहित्य का पूर्णतः अभाव है | वास्तव 
में यह एक ऐसी भाषा है, जिसमें विभिन्न भावों को प्रकट करने की शक्ति 
नहीं है । 

लहँदा की चार विभाषाएं हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं--केन्द्रिय लह्ढंदा, 
दक्षिणी लदँदा, उत्तरी पूर्वी लहैंदा, और उत्तर पश्चिमी लहँदा। केंद्रिय लह्वंदा अधिक 
टकसाली मानी जाती है । यह नमक कौ पहाड़ी के दक्षिण प्रदेश में बोली जाती 
है | दक्षिणी लहँदा को मुल्तानी भी कहते हैं। इसका प्रयोग मुल्तान के आस पास 
डोता है। उत्तरी पूर्वी लहँदा को पोठबारी भी कहते हूँ । उत्तर पश्चिमी घन्नी के नाम 

कक 
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से भी विख्यात हैं| यह उत्तर में हजार जिले तक बोली जाती है। लहंदा की 
लिपि लंडा है ! 

“पजादी' उस भाषा को कहते हैं, जो समूचे पंजाब में बोली जाती हे । पंजाब में 
बोली काने ही के कारण इसका पंजाबी नाम प्रसिद्ध है। श्राज कल इसका एक भाग 

पत्चाबी. पाकिस्तान के अन्तर्गत है, जिसे पूर्वी भाग कहते हैं। पंजात् के 
एक भाग में हिन्दी बोली जाती है, जिसे पश्चिमां माग कहते हैं | 'लड्ू“ँदा' की भाँति 
ही पंजाबी पर भी 'दरद', और 'पैशादी' का अधिक प्रभाव है। यही कारण है, कि 
पंजाबी में लहँदा” घुल मिल गई है, और पृथक करना अधिक कठिन जान पड़ता 
है । शुद्ध पंजाबी अमृतसर के आस पास बोली जाती है; इसे बोलने बालों की संख्या 
एक करोड़ उनतालिस लाख के लगभग है । 

“लहँद!/ की “लंडा' लिपि का ही प्रयोग पंजाबी में किया जाता है, जो 
परहाजनी' और 'शारदा' लिपि से बहुत मिलती-जुलती है। सिख गुरुओं ने इस 
लिपि का सुधार किया था| वद्दी सुधरी हुई लिपि आज गुरुमुखी के माम से 
प्रसिद्ध है । 

शुद्ध पंजाबी में वैदिक संस्कत के शब्द प्राप्त दोते हैं | पर ओ पंजात्री मिश्रित 
है, उस पर उदू' का प्रभाव है । इसका एक मात्र कारण यह है, कि उदृ' से प्रभावित 
पंजाबी के क्षेत्र में मुसल्लमानों की संख्या अधिक है । पंजाबी में थोड़ा साहिस्थ भी 
पाया जाता है! 

पंजाबी की विभाषा !'डोग्री' जंबू रियासत और कॉँगड़ा जिले में बोली जाती 
है । 'डोग्री' को लिपि का नाम 'तकक्‍्करी' है, जिसे टकरी भी कहते हैं । 

शुनराती का ज्षेत्र गुजराज प्रान्त है। बड़ौदा, कच्छु, और काठियाबाड़ की रिया- 
स्तों में भी गुजरादी का प्रयोग दोता है। बहुत से पारसी भी गुजराती बोलते हैं, शरौर 

गुजराती व्यापार के काम-काजों में उसका प्रयोग करते हैं । बंबई इत्यादि 
स्थानों में भी गुजराठी व्यापार की भाषा है | इसे बोलने वालों की संख्या एक 
करोड़ नौ लाख के लगभग बताई जाती है | 

धुजराती! मीली, और खान देशी ब्ोलियों)से अधिक अभावित है। इसका 
साहित्य भी अच्छा कह जा सकता हे। पहले 'गुजरादी” 'देव नागरी' लिपि में ही 
लिखी जाती थी, किन्दु आज कल उसको लिपि कैथी से मिलती जुलती है, जो देब 
नागरी का विकुत रूप जान पड़ती है । 

“राजस्थानी' डस भाषा को कहते हैं, जो राजस्थान में बोली जाती है | 'राज- 
स्थानी' का ज्षेत्र पंजाबी के दरण्ण में पड़ता है। राजस्थानी' का अपना कोई अलग 

राजस्थानी अस्तित्व नहीं है | राजस्थानी को ट्विन्दी की एक उपभाषा 
माननी चाहिए | आज की राजस्थानी मध्य देश की उस प्राचीन भाषा का ही एक 
विकसित स्वरूप है, जो दक्षिश-पश्चिम में प्रचलित थी, और जिसे हिन्दी कह सकते 
हैं। राजस्थानी का गठन हिन्दों से ही हुआ है। गुजराती उसके विकास की अ्रंतिम 
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सीढ़ी है। यद्दी कारण है, कि राजस्थानी और गुजराती में अधिक संबंद्धता है । क्योंकि 
दोनों ही हिन्दी की विभाषाएँ हैं । किन्तु आज कल दोनों में अधिक भेद हो गया 
है, जिससे दोनों का अपना-अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो गया है ।आज कल दोनों में 
स्वतंत्र रूप से साहित्य की रचना द्वो रही है । पर राजस्थानी का साहित्यिक क्षेत्र आज 
भी हिन्दी को ही प्राप्त है । इसका प्राचीन साहित्य 'डिंगलों और पुरानी मारवाड़ी 
में है। 

राजस्थानी की कई विभाषाएँ हैं, जिनके नाम मेवाती, मालवो, मारवाड़ी, और 
जगपुरी आदि हैं। राजस्थानी की दो लिपि है--मारवाड़ी और देवनामरी | दैनिक 
काम-काजों में मारवाड़ी लिपि का व्यवह्र होता है। पुस्तक और उम्राचार पत्र 
इत्यादि देवनागरी लिपि में छपते हैं । 

पश्चिमी हिन्दी उस भाषा को कहते हैं, जो मेरठ और बिजनौर के आस पास 
बोली जाती है। इसके दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो वह है, जिसका साहित्यिक 
हिन्दी के नाम से आजकल अयोग हो रहा है, और दूसरा स्वरूप 'ऊदू” के नाम से 
विख्यात है | 

इसमें कई बोलियाँ मी सम्मिलित हैं, जिनमें ब्रजभाषा, अवधी, बाँगरू, फनौजी, 
और बुंदेली इस्पादि का प्रमुख स्थान है । आज कल खड़ी बोली का साहित्य-जगव में 

पश्चिमी हिंदी जो स्थान है, किसी समय ब्रजभाषा का भी वही स्थान था | 
अबधी का प्रभुत्व भी कुछ दिनों तक हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में था। बॉगरू, कनौजी, 
आर बुन्देली इत्यादि बोलियों का साहित्यिक दृष्टि से विशेष मूल्य नहीं है। उद्ू 
मुसलमानों की भाषा है, और मुसलमानों में द्वी उसका प्रचार भी है। 

पूर्वी हिन्दी का क्षेत्र उसके नाम से ही प्रगठ है, अर्थात्‌ यह उस प्रदेश की भाषा 
है, जो पश्चिमी हिन्दी के पूर्व में पढ़ता है। इसको सीमा 'िद्वारी' से मिली हुई है । 

पूर्वी हिन्दी. यही कारण है, कि कुछ लोग इसे “अद्ग बिहारी भी कहते 
हैं | यद कुछ बातों में पश्चिमी हिन्दी से मिलती है, और कुछ बातों में बिहारी से; 
इसलिए कुछ लोग इसे बिद्दारी और पश्चिमी हिन्दी के ब्रीच की भाषा भी कहते हैं । 
इसकी तीन विभाषाएँ हैं--अवधी, बचेली, और छुत्तीस गढ़ी । अबधघी बह भाषा है, 
ज्ञो अवध प्रांत में बोली है| अवध के नाम पर ही इसका नाम “अवधभीः पड़ा है। 
प्राचीन काल में अवध का नाम कोशल था। इसलिए प्राचीन काल ।में 'अवधी” को 
'फ्रोसली' कहते ये । देवनागरी अवधी की लिपि है | 'लिपि! के लिए कभी-कभी 
'क्ैथी' का भी प्रयोग किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अबधी में द्वी 
श्रीरामचरितमानस की रचना की है । 

त्रिह्वारी! से यह बोध होता है, कि वह विद्दार प्रांत की भाषा है। इसमें संदेह 
नहीं, कि बिहारी! मुख्य रूप से बिद्दार के उस भूमिभाग की भाषा है, जो कमी 

बिहारी मागघ अपभ्र श का क्षेत्र था; पर विहारी' का बहुत कुछ सम्बन्ध 
उत्तर प्रदेश से भी है। इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश में गोरखपुर-बनारस कमिश्नरी 
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में दूर तक फैला हुआ है ! बिद्वार प्रांत में' छोटा नागपुर में भी इसका प्रयोग 
होवा है । 

“बिद्ारी' की उत्पत्ति मागघ अपभ्रश से हे । यद्ी कारण है, कि इतका बंगला, 
उड्या, और अ्समी से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। क्योंकि इन भाषाश्रों की उत्पसि 
भी मागघ अपभ्रश से ही हुई है। बिहारी की तीन विभाषाएँ ई--मैथिली, मगही, 
और भोजपुरी । मैथिली गंगा के उत्तर में दरभगा के समीषवर्ती स्थानों में बोली जाती 
है। भोजपुरी गोरखपुर बनारस कमिश्नरी, और चंपारन सारन जिले में व्यवह|त 
होती है | मगह्ी का केन्द्र पटना और गया है । “ब्रिहारी' की इन तीनों विभाषाश्रों 
में परस्पर अधिक श्रन्तर है। 'मगघों और “मैथिली' में परस्पर समानता है। पर 
मोजपुरी इन दोनों से अधिक भिन्न है । भोजपुरी की मिन्नता को देख करके ही चटर्नी 
मह्दोदय उसे “्रिद्वारी' के अन्तर्गत नहीं मानते। डनका कथन है, कि भोजपुरी का 
अपना पृथक अस्तित्व है । 

डिह्टारी में तीन लिपियों का प्रयोग किया जाता है--देवनागरी, कैथी, श्रौर 
मैथिली । देवनागरी का प्रयोग पुद्रण सम्बन्धी कार्यों में किया जाता है। साधारण 
रूप से लिखने-पढ़ने के काम में 'कैयी' का प्रयोग किया जाता है। मैंथिली ब्राहण 
मैथिली? का व्यवहार करते हैं। 

आधुनिक भाषाओं में कुछ भाषाएँ ऐसी हैं, जो पहाड़ी प्रांतों में बोली जाती हैं । 
इन भाषाओं को पहाड़ी भाषाएँ कहते हैं । पढ्काड़ी भाषाएँ राजस्थानी से अधिक 

पहाड़ी. मिलती जुलती हैं | इनमे साहित्य का अभाव है | साहित्य के नाम 
पर इनमें केबल ग्राम गीत, और लोक-गीत पाए. जाते हैं। ग्राजकल जितनी पद्दाड़ी 
भाषाएँ पाई जाती हैं, उन्हें इम तीन भागों में बिभक्त कर सफते हैं--केन्द्रबर्ती 
पहाड़ी भाषा, पश्चिमी पहाड़ी भाषा, और पूर्वी पहाड़ी माषा। केन्द्रबर्ती पहाड़ी 
कुमार्ज और गढ़वाल के जिलों में बोली जाती है। 'कुमाइनी' और ढ़वाली' 
इसकी दो विभाषाएं हैँ | यह देवनागरी अक्षरों मे लिखी जाती है। पश्चिमी पहाड़ी 
का ज्षेत्र विस्तृत है| इससे कई बोलियाँ सम्मिलित हैं | इसकी विभिन्न ब्ोलियाँ उत्तर 
प्रदेश में सिस्मौर रियासन, शिमला पहाड़ी, और काश्मीर के पहाड़ी त्षेत्रों मे' फैली 
हुई हैं| इसकी कई विभाषाएंँ हैं, जिनमे जौनसारी, कुडली, और चंबाली आदि 
प्रसिद्ध हैं । पूर्वी पहाड़ी नैपाल में बोली जाती है। नैपाल में बोली जाने के कारण 
इसे लोग नैपाली' भी कहते हैं । कुछ लोग इसे परबतिया, अथवा बनसकुरा के नाम 
से भी पुकारते हैं । यह नागरी अक्षरों में लिखी जाती है | इसमें नये दंग का साहित्य 
भी पाया जाता है । 

ड़डिया उस भाषा को कइते हैं, जो आज कल उड़ीसा में बोली जाती है। 
प्राचीन काल में उड़ीखा उत्कल' के नाम से प्रसिद्ध था | उन दिनों उड़िया का नाम 

बड़िया भी 'उत्कली' अथवा ओड़ी था | आ्राज कल अधिकांशतः इसका 
नवीन उड़िया नाम ह्वी अचलित है; उड़िया में मराठी, तैलयू, और ऑँगरेजी तथा 
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फारसी भाषा के शब्द अधिक मिलते हैं | इसका एक मात्र कारण राजनीति है! 
बंगाल के निकटह्ोने के कारण मुसलमानी शासन काल में 'उड़िया” फारसी से अधिक 
प्रभावित थी । इसलिए उसमें फारसी के शब्द अधिक आ गए हैं |अंगरेजी शासन 
काल में उसमें अंगरेजी के शब्द प्रवेश कर गए | झाठवीं शताब्दी में उड़ीसा पर 
तैलंगों का शासन था । नागपुर के भोंतले राजाओं ने भी कुछ दिनों तक उड़ीसा 
पर राज्य किया था। इसलिए उड़ियां में तैलयू , और मराठी के शब्द भी आा 
गए हैं। 

छड़िया की लिपि नागरी से निकली हुई है, पर वह अधिक कठिन है। उद्धिया 
में कृष्ण साहित्य की अधिकता है | उड़िया और बंगाली के व्याकरण में अधिक 
साइश्य पाया जाता है। इस सादश्य को देख करके बंगाली के कुछ विद्वान उड़िया 
को बंगाली की पुत्री मानते हैं | पर यह बात तश्य हीन मालूम होती है, क्योंकि इति- 
हास से यह बात प्रमाणित है, कि उड़िया और बंगाली दोनों का ही जन्म मागधी 
अप्रश्न श से हुआ है। 

बंगाली उस भाषा को कहते हैं, जो बंगालें में बोशी जाती है| इसके दो भाग 
हैं --पूर्वी, और पश्चिमी । पूर्वी बड्भाली जिस ज्षेत्र में बोली जाती है, वह श्राज कल 

बंगाली पाकिस्तान के अन्तर्गत है | पश्चिमी ब्ंगाली हुगली नदी के तटबर्ती 
स्थानों में बोली जाती है। मध्य पूर्वी और पश्चिमी-दोनों में अन्तर हे, पर दोनों 
में द्वी संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक परिमाश में पाए जाते हैं। साहित्य ज्षेत्र में 
झाज कल जिस बंगाली का प्रयोग होता है, वह पश्चिमी बंगाली का ही एक विक- 
सित स्वरूप है | “बंगाली' लिपि देव नागरी का ही रूपांतर है, पर उच्चारण में अन्तर 
है| बंगाली! में 'अ' का गो” और 'स' का 'श हो जाता है | बंगाली में साहित्य 
अधिक उन्नत अवस्था में पाया जाता है| 

“असमी' को आसामी भी कहते हैं। इसके नाम से ज्ञात होता है, कि यह 
आप्ताम ग्रदेश की भाष। है। आसाम के निवासी इसे असामिया कहते हैं| “श्रासामी' 

आसामी . और डेंगालो” के व्याकरण में साइश्य हे, इतलिए 'उड़िया' 
की भाँति आसामी को भी कुछ लोग “बंगाली” की पुत्री मानते हैं, पर उड़िया 
की माँति झासामी का भी उसी मागध अपभ्रश से जन्म हुआ हे, जिससे बंगाली 
उद्भवित हुई है | अतः आसामी और बंगाली का परस्पर सम्बन्ध मग्रिनी का है| 
आसामी से बगाली का साहित्य अधिक उन्नत है। आसामी' में प्राचीन ऐतिदासिक 
अन्‍्थ अधिक पाये जाते हैं । 

मराठी वह भाषा है, जो महाराष्ट्र प्रान्त में बोली जाती है। यद्याप पूना और 
उसके थ्रास पास बोली जाने वाली “मराठी द्वी अतिनिधि भाषा के रूप में बिख्यात 

मराठी है, पर उसका ज्षेत्र बम्बई प्रांत के पूना तथा उसके आस पास के 
स्थान, वरार, तथा मध्य प्रांत के दक्षिख जिले हैं।मराठी महाराष्ट्र अ्पश्रश से 
निकली हुई है | इसकी तीन विभाषाएँ हँ--मराठी, कोंकणी, और बरारी | मराठी 
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पूना के आस पास बोली जाती है| यह सबसे ग्रधिक टकसाली समझी जाती है। 
इसी को साहित्यिक भाषा होने का गौरव प्राप्त है। 'कोंकणी? दक्षिण कोंकेण प्रदेश में 
बोली जाती है । 'बरारी' बरार प्रांत की भाष। है | इनके अ्रतिरिक्त मराठी की एक 
और बोली है, जिसे हल्ब्री' कहते हैं | यह द्राविण मिश्रित है, और बस्तर में बोली 
जाती है | 


हिन्दी और उसकी उपभाषाएँ 


आज हम अपनी राष्ट्र भाषा 'हिन्दी' के लिए. जिस 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग 
करते हैं, उसका जन्म किस ग्रकार हुआ है--बहाँ हम इसी बात पर प्रकाश डालेंगे । 
हिंदी! शब्द. संस्कृत, प्राकतत और अपभ्र श आदि जो प्राचीन भाषाएँ 
की उत्पत्ति... हैं, और इनमे जो प्राचीन अन्य हैं, उनका जब हम ऋष्ययन 
करते हैं, तब कहीं मी 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग नहीं पाते | इतिद्वास से ज्ञात होता है, 
कि हिन्दी' शब्द का प्रयोग मुसलमानों के आयमन के पश्चात्‌ से होने लगा है। 
मुसलमानों ने सर्व प्रथम भारतवर्ष के सिन्धु प्रदेश में प्रवेश किया था। सिंधु नदी 
और “सिंधी! आदि संस्कृत के शब्द ही उन्हें पहले पहल बोलने पड़े थे | निश्चय है कि 
फारस की ओर से आने वाले मुसलमान “सिंधु” और 'सिंघी' का उच्चारण ठीक-ठीक 
न कर पाए होंगे। उन्होंने 'तः का उच्चारण 'ह? के रूप में किया | इस प्रकार 'सिंधु' से 
“हिन्द! और “सिंधी” से “हिन्दी! शब्द बन गया। फारसी में हिन्दी! या 'हिन्दबी' 
शब्द का भी प्रयोग मिलता है। “हिन्द? का प्रयोग 'फारसी' में हिन्दुस्तान के लिए 
किया गया है, और 'हिन्दी' का प्रयोग उस भाषा के लिए, हुआ है, जो हिन्दुस्तान 
में बोली जाती है | इस प्रकार हिन्दी शब्द के अन्तर्गत वे सभी भाषाएँ समभी 
जाती थीं, जिनका उस समय हिन्दुस्तान में प्रयोग होता था। किन्तु कालांतर में 
इसका प्रयोग मध्यदेश की उस भाषा के लिए, किया जाने लगा, जो उत्तर भारत के 
मध्यदेश के हिन्दुओं की मुरूषर भाषा थी | आजकल 'हिन्दी' का प्रयोग मध्यदेश 
की उस साहित्यिक माषा के लिए ही किया जाता है, जिसको क्षेत्र दूर दूर तक फैला 
हुआ है। 
हिन्दी का ज्षेत्र अधिक विस्तृत है | इसकी सीमा पश्चिम में जैसेलमेर, उत्तर 
पश्चिम में अत्राला, उत्तर शिमल्षा से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश 
हिंदी का पूर्व में भागलपुर, दक्षिण में रायपुर, तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा 
क्षेत्र तक पहुँचती है। यह हिन्दी की एक प्रतिनिघ सीमा है; वास्तव में 
बात तो यह है, कि आज दिन्दी का त्षेत्र बहुत दूर तक फैल गया है।आज भारतवर्ष 
का ऐसा कोई भ्रान्त नहीं, जहाँ हिन्दी अपने वास्तविक रूप में पढ़ी लिखी, और बोली 
न जाती हो | हिन्दी की कई विभाषाएं और बोलियाँ हैं, जो हिन्दी के मुख्य क्षेत्र में 
अचलित हैं | उनमें जो मुख्य हैं, उनके नाम इस अकार हैं--विहारी, राजध्थानो, 
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पूर्वी हिन्दी, और पद्माड़ी हिन्दी इत्यादि |इन विमाषाओं की भी बोलियाँ हैं, जैसे 
बिहारी की भोजपुरी, मगही, मैथली; राजस्थानी की मारवाड़ी, मेवाती, आर पूर्वी 
हिन्दी की अवधी, जघेली, और छत्तीसगढ़ी इत्यादि | हिन्दी बोलने वालों की संख्या 
१२ करोड़ के लगभग व॒ताई जाती है। पर आज तो यह संख्या बढ़ कर और मी 
अधिक हो गई है। 
हिन्दी के चोत्र में मुख्य रूप से चार भाषाएँ बोली जाती हैं--बिहारी, राज- 
स्थानी, पहाड़ी, और पूर्वी हिन्दी | कुछ लोग हिन्दीं की इन विभाषाओं को सामने रख 
हिंदी का क्षेत्र- कर इस बात का श्रतिपादन करते हैं, कि हिन्दी केबले उस 
नये अर्थ में. भूमि खंड की भाषा है, जिसे प्राचीन काल में मध्य देश 
अथबा अन्तरवेद कहते थे | कुछ लोग हिन्दी की विभाषाओं को ही दृष्टि में रख कर 
“हेन्दी' को दो भागों में भी बिभक्त करते हें--पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी) 
के पश्चिमी हिन्दी को ही हिन्दी” मानते हैं | पर इतिहास इसके बिपरीत है | इतिहास 
से यद्द बात प्रगट होती है, कि हिन्दी की संपूर्ण विभाषाएं हिन्दी में समाविष्ट हैं। 
इसमें संदेह नहीं, कि अपने जन्म काल में हिन्दी मध्यदेश की भाषा थी, पर उसके 
पश्चात्‌ तो उसका क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया। आज तो उसका साहित्यिक स्वरूप 
इतना बेगगामी है, कि उसकी सभी उपभाषाओं ने उसकी गति में अपने को डुबो 
दिया है। अतः नवीन अर्थ में हिन्दी का क्षेत्र उन संपूर्ण स्थानों को मानना चाहिए, 
जहाँ उससे निकली हुई उपभाषाएं और बोलियोँ बोली जाती हैं । 
हिन्दी की कई उपभाषाएँ हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं--पश्चिमी (हिन्दी, 
पूर्वी हिन्दी, श्रिद्वारी, राजस्थानी, और पहाड़ी इत्यादि। यद्यपि इन विभाषाओओं का 
पश्चिमी हिंदी अपना पृथक अस्तित्व हे, पर यह सब हिन्दी के ही सूत्र में 
गुँथी हुई हैं । हिन्दी केसाह्वित्यिक स्वरूप का इन सब पर अखंड आधिपत्य है। यहाँ 
इम एक एक करके इनकी विवेचना करेंगे। सर्व प्रथम इम पश्चिमी हिन्दी को लेते 
हैं। पश्चिमी हिन्दी की पाँच विभाषाएँ हँं--खड़ी बोली, बाँगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, 
और बुन्देली । खड़ी त्रोली के तीन रूप मिलते हैं - उच्च हिन्दी, उधू', और हिन्दु- 
स्तानी | अतः खड़ी। बोली के साथ ही साथ इन पर भो विचार करना आवश्यक होगा । 
खड़ी बोली हिन्दी की मुख्य उपभाषा है। श्राज हिन्दी का सम्पूर्ण साहित्य खड़ी 
बोली में ही है। आज खड़ी बोली अपने विकसित और उन्नत स्वरूप में है। आज 
हिन्दी के साहित्यिक पद्‌ का गौरव खड़ी बोली को ही ग्रास है । पर वर्तमान भाषा 
शास्त्री खड़ी बोली उस बोली को कहते हैं, जो रामपुर रियासत, मुरादाबाद, बिजनौर, 
मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, कलसिया, और पटियाला 
रियासत के पूर्वी भाग में बोली जाती है । इसमें सन्देद नहीं, कि मूल श्रर्थ में खड़ी 
बोली का यही क्षेत्र है, पर आज तो खड़ी बोली श्रपने क्षेत्र से बाइर मिकल कर दूर 
दूर तक फैल गई है| खड़ी बोली अपने मूल श्र्थ में जिन स्थानों में बोली जाती है, 
उन स्थानों में मुसलमानों कौ संख्या अधिक है । इसलिए खड़ी बोली में अरबी 
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और फारसी के शब्दों का प्रचुर रूप में अवेश हे पर इन सभी शब्दों का प्रयोग अर्ड 
तत्तम और तद्भव रूप में किया जाता है | 

खड़ी बोली का : विकास शौरसेनी अपभ्रश से हुआ है | पंजाबी का भी उस पर 
प्रभाव दृश्गोचर द्वोता है | इसके बोलने वालों की संख्या ४३ लाख के लगभग है। 

ऊपर इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि खड़ी बोली के तीन रूप हैं--- 
उच्च हिन्दी, उदू', और हिन्दुस्तानी | अतः अब इन पर भी विचार कर लेना ठीक 
होगा। 

उच्च हिन्दी उस खड़ी बोली को कहते हैं, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों 
की अधिकता होती है ! श्रद्ध तत्सम शब्दों का भी अधिक प्रयोग उच्च 
हिन्दी में होता है। यहद्दी वह हिन्दी है, जिसे साहित्यिक हिन्दी कहते हैं । आ्राजकल 
हिन्दी की जो सर्वतोमुखी उन्नति हो रही है, उसको भाषा यही ऊच्च हिन्दी है। 
पढ़े लिखे लोग प्रायः इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। यह्दी भाषा राष्ट्र भाषा के पद 
पर भी आसीन हैं । 

अदु' हिन्दी खड़ी बोली के उस स्वरूप का नाम है, जिसमें अरबी और फारसी 
के तत्सम तथा श्रद्धा तत्सम शब्दों की अधिकता रहती है । खड़ी बोली के दो स्वरूप 
हैं | एक स्वरूप तो वह है, जिसमें संस्क्रत के तत्सम, और अद्ध तत्सम शब्दों की 
अधिकता रहती है । इस स्वरूप को उच्च हिन्दी कहते हैं। दूसरा स्वरूप वह है, जिसमें 
अरम्री-फारसी के तत्सम और शझ्र्द्ध तत्सम शब्द अधिक सख्या में पाये जाते हैं। खड़ी 
बोली के इस दूसरे स्वरूप को ही उद्‌ कद्दते हैं। उच्च हिन्दी और उद्‌-दोनों का आधार 
एक ही है| दोनों के व्याकरण के रूपों में भी बहुत कम अन्तर है! किन्तु दोनों का 
पालन पोषण, और गठन एक दूसरे से विपरीत बाताबरश में होता है । उच्च हिन्दी 
अधिकतर हिन्दुश्रों में ही व्यवद्वत होती हे | वह सुख्य रूप से संघ्कृत और भारतीय 
संस्कृति कौ ओर देखती है| उसके गठन और निर्माण में भारतीय तक निहित 
हैं, पर उदू' इसके बिपरीत मुसलमानों में दी व्यवद्दत होती है। पश्चिमी जिलों के 
कुछ हिन्हश्रों, और प्राचीन पीढ़ी के कायस्थों में भी उदू' का प्रचार है। उदू के 
गठन और निर्माण में उस सम्यता का अ््िक हाथ है, जिसे अरत्र की सभ्यता कहते 
हैं। उद्‌' अपने शब्द भंडार के लिए अरबी और फारसी की ओर देखती है। यही 
कारण है, कि उच्च हिन्दी और उदू दोनों का मूलाधार एक होने पर भी दोनों के 
साहित्यिक वातावरण, शब्द समूह, और लिपि में अधिक अन्तर है | 

“खड़ी बोली' के इस दूसरे स्वरूप, उदू. का जन्म किस प्रकार हुआ--यह एक 
बिचारणीय धात है | हम यह पहले बता चुके हैं, कि खड़ी बोली वह बोली है, जो 
ज्रिजनौर, मेरठ, और दिल्‍ली के आस पास के स्थानों में बोली जाती है | यह ध्यान में 
रखने की बात है, कि खड़ी बोली के उच्च, हिन्दी रूप का विकास बहुत पीछे हुआ है । 
जिन दिनों उम्य हिन्दी की नींव ही पड़ रही थी, उन दिनों भी खड़ी बोली का, उसके 
अपने क्ोत्र में अधिक प्रचार था। मुठलमानों का आगमन जब दिल्ली में छुआ, तोः 
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उनके सामने मिश्वय ही माघ का प्रश्न उपस्थित हुआ होगा । क्योंकि भारत में 
आने बाल्ले मुसलमानों की भाषा फारसी, बुरी और अरबी थी । उन दिनों राज्य का 
केन्ध भी दिल्‍ली में ही था। अतः दिल्ली में रहने वाले सुतलमानों ने, दिल्ली की समीप- 
बर्ती जनता से अपना संपर्क स्थापिव करने के लिये उसको भाषा--खड़ी बोली क्के 
शब्दों को अवश्य ग्रहण किया होगा। इस प्रकार खड़ी बोली और अरबी फारसी 
तथा तुर्की के शब्दों के मेल से एक नई भाषा का सूजपात हुआ | सर्व प्रथम यद्द नई 
भाषा फौजी सिपाहियों में ब्रोली जाती यी। यह बाजारू भाषा थी, अर्थात्‌ इसका 
अपना कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था | बाजारू भाषा होंने ही के कारण इसका नाम 
“उदू” बड़ा, क्योंकि तुर्की माषा में उदृ' का अर्थ बाजार द्वोता है। पहले इसका प्रचार 
मुसलमान सैनिकों में था, किन्तु इसके पश्चात्‌ धीरे धीरे उन हिन्दुओं में भी दूँ 
का प्रचार हो गया, जो शाही दरवार में रहते ये, या जिनका दरबारी मुएलमानों से 
अधिक सम्॒स्ध होता था; क्‍योंकि तुकी और अरबी की अपेक्षा इस भाषा के द्वारा 
उनसे बातचीत करने में सरलता होती थी। “उदू” शासकों द्वारा शद्बीत थी, इसलिये 
इसका शीघ्र प्रचार हो गया | मुसलमानी शासन काल में उदू' को अधिक गौरव प्राप्त 
था | मुसलमानों में व्यापक रूप से इतका अचार तो था ही, राज काज में भी इसका 
अधिक़ व्यवहार होता था | अँगरेजों के शासन काल में भी उर्दू" को महत्व पूर्ण पद 
प्राप्त था। देश के बँटवारे के पश्चात्‌, पाकिस्तान में इसे राजभाषा का भी पद 
ब्राप्त हुआ है । 

उददू' के दो रूप हैं--एक दिल्ली लखनऊ की तत्सम शब्दों से भरी हुई डबू, 
और दूसरी हेद्राचादी उदू'। लखनऊ और दिल्ली आ्रादि स्थानों की उदू' अ्रधिक 
कठिन होती है; क्योंकि उसमें फारती के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। 
इक्के प्रतिकूल दक्षिए हैदराश्द की उदू, जो हिन्दवी कहलाती है, अधिक सरल 
डोतीं है। उसमें फारसी शब्दों का प्रयोग बहुत कम द्वोता है । 

हिन्दुस्तानी खड़ी बोली का एक तीसरा रूप हे। इसका वास्तविक स्वरूप क्या 
है, यह भ्रभी तक निश्चित नहीं हो सका है। वास्तव में देखा जाय तो सरल दिन्दी 
को ही 'हिन्दुस्तानी' कहते हैं | सर्व प्रथम 'हिन्दुस्तानी' शब्द का प्रयोग अगरेजों ने 
किया था। हिन्दुस्तानी शब्द से ऑँगरेजों का तात्यय उस माषासे था, जो देव 
नागरी लिपि में ऐसी सरल भाषा में लिखी जाती थी, जिसमें उद्‌ के शब्द अधिक 
होते थे | इधर राजनीतिक कारणों से हिन्दुस्तानी ने एक दूसरा ही रूप घारण कर 
लिया है; अर्थात्‌ इसकी लिपि तो अत्र भी देवनागरी ही है, पर अब्र इसमें कारसी 
के शब्दों को अधिकता रहती है। आजकल “हिन्दुस्तानी! लोग उस भाषा को कहते 
है, जिसमें संस्कृत के तत्तम और अर्दध तत्सम शब्दों का पूर्सा रूप से अभाव हो। 

वर्तमान हिन्दुस्तानी! को हम खिचड़ी भाषा कद्द सकते हैं ! क्योंकि इसमें संस्कृत, 
अरबी, फारसी और अँगरेनी आदि सभी . भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं! कुछ 


लोगों ने 'हिन्हुस्तानी' में अपने भावों को प्रगट करने का प्रयत्न किया है, पर उनके 
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प्रयत्नों से मी अभी,तक हिन्दुस्तानी! को कोई निश्चित स्वरूप नहीं प्राप्त हो 
सका है। 

बऑॉगरू को खड़ी रोली का ही एक उपरूप मानना चाहिए। पर इससे पंजाबी 
और राजस्थानी के शब्दों का भी मिश्रण पाया जाता है। इसकी सीमा हिन्दी से जुटी 
हुई है; अर्थात्‌ यह पानीपत और कुरुक्षेत्र के मैदान से प्रारम्भ होकर दिल्ली, कर्माल, 
रोहतक, और हिसार के जिल्नों तथा पटियाला,नाभा, और मोंद की रियासतों में भी 
ओोली जाती है | इसकी पशिवमी सीमा पर सरस्वती नदी बहती है। इसको बोलने 
बालों की संख्या २२ लाख के लगमग है। 

अजभाषा बह थिभाषा है, जो जज मण्डल में वोली जाती है| यों तो ब्रजणाषा 
का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, पर ग्राजकल इसका शुद्ध स्वरूप मथुरा, आगरा, अलौोगढ़ 
और घौलपुर मे' ही प्रात होता है। अन्यान्य स्थानों में इसका शुद्ध रूप अत्र नहीं 
रद गया है मुड़गाँव, करौली, और भरतपुर इत्यादि स्थानों में जो ब्ज्रभाषा ओोली 
जाती है, उस पर “बन्देली! और राजस्थानी का प्रभाव है| इसी प्रकार बदायूँ और 
बुलन्दशद्दर के आस पास की ब्रजभाषा पर खड़ो बोली कां, और मैनपुरी तथ[ एटा 
को ब्रजमाष पर कन्नौजी' का प्रभाव स्पष्ट रूप से हृष्टिगो चर होता है। 

“रीति काल! में ब्रज्भाषा को अधिक महत्व पूर्ण पद प्राप्त था । रीति काल में कई 
महाकवियों ने ब्रजभादा में ही अपनी रचनाओं का श्॒गार किया है। रीति काल में 
इसकी इतनी महत्ता बढ़ गई थी, कि इसने एक मुख्य भाषा का ही रूप धारण कर 
लिया था, पर खड़ी बोली के प्रचार ने इसे पीछे हटने के लिये विवश कर दिया। 
फ़िर भी श्राब भी इसमें साहित्य की रचना द्वोती है | इसमें कृष्ण-साहित्य की अधिकता 
है । इसको बोलने वालों की संख्या ७६ लाख के लगभग है। 

कनौजी घ्जभाषा की पड़ोसिनी हे | त्॒जमाषरा की सरसता और मधुरता ने इसे 
अक्रांत कर रक्खा है | यद्यांप इसके क्षेत्र में कई कवियों ने जन्म धारण किया है, पर 
उन्होंने बजभाष! में दी रचनाएँ की हैं । यही कारण है, कि कनौजी का अपना कोई 
पृथक छाहित्य नहीं है | इसका सा।इत्य अजभाषा के ही साहित्य में विलीन सा है। 

कनौजी नाम से यह प्रगट होता है, कि वह किसी समय कन्नौज राज्य की प्रमुख 
भाषा रही होगी । आज भी कन्नौजी का केन्द्र फरु खाब्ाद ही माना जाता है; यों तो 
बढ हरदोई, शाइजहाँपुर, पीलीभीत, इटावा और कानपुर के पश्चिम में भो बोली 
जाती है | इसको बोलने वालों की संख्या ४५ लाख के लगमंग है। 

बुन्देली के नाम से ही यह प्रगद होता है, कि वह बुन्देल खण्ड की भाषा है। 
बुन्देल खंड की भाषा होने ही के कारण इसका नाम बुन्देली पड़ा है। कन्नौजी की 
भाँति इस पर भी जजमाषा का प्रभाव है | मध्य काल में इसके भू भाम में कई प्रति- 
प्ठित कॉबियों का जन्म हुआ है पर उन्होंने अजमाषा में ही रचनाएँ की हैं | उनकी 
जअजभाषा में स्पष्ट रूप स॑ बुन्देली की ऋलक दिखाई पड़ती है | 

बुन्देखी अपने शुद्ध रूप में श्यॉसी, जालौन, इमीरपुर, ख्वालियर, भूपाल, ओड़छा, 
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सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, और होशंगाबाद इत्यादि जिलों में बोली जाती है| इसके 
कई मिश्रित स्वरूफ हैं, जो दतिय्रा, पन्ना, ७रखारो, दमोह, बालाघाट, और छिंदवाड़ा 
के कुछ भागों में मिलते हैं | इसको बोलने वालों की संख्या ६६ लाख के लग- 
भग है। 

पूवी' हिन्दी की तीन बिमाषाएँ हैं--अवधी बचेली, और छत्तोसगढ़ी ) पूर्वी हिन्दी 
को ही वह गौरव प्राप्त हे, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे महाकबि उतपन्न हुए 

पूर्वी हिन्दी हैं। जायसी भी पूवी हिन्दी के ही कवि हैं | पूर्वी हिन्दी की 
लिपि नागरी है | कभी कभो कैयी लिपि में भी यह लिखी जाती है । 

अवधी पूर्वी हिन्दी की महत्व पूर्ण शाखा है ) हिन्दी के अमर कब्रि गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने अबधी में ही अपने श्री रामचरित मानत् की रचना की है। 
“जायसी' भी अवधी के प्रसिद्ध कवि है। अबधी' उस प्रदेश की भाषा हे, जिसे 
अवध कहते हैं । लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बरह- 
राइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, और वबारांब की इत्यादि जिले इस प्रदेश के अन्तर्गत माने 
जाते हैं| यों तो शुद्ध रूप में यह इन्हीं जिलों में बोली जाती है, किन्ठ कुछ मिश्रित रूप 
में इसे बिद्दार के मुसलमान भी बोलते हैं। इलाहाबाद, -कानपुर, फतेहपुर, जौनपुर, 
मिर्जापुर, और मिर्जापुर जिले के कुछ हिस्सों में भी अवधी का प्रचार है । अ्रवधी को 
बोलने वालों की संख्या एक करोड़ ४२ लाख के लगभग है। 

अबधी के दो रूप मिलते हैं। एक को पश्चिमी श्रवधी, और दूसरे को पूर्वी 
अबधी कहते हैँ | पश्चिमी अबधी का क्षेत्र लखनऊ से कन्नौज तक है। पश्चिमी 
अबधी की सीमा ब्रंजमाषा की सीमा से मिली हुई है, श्रतः उस पर ब्रजभाषा का 
प्रभाव है | पूवी' अवधी गोंडा और अयोध्या के आस पास ब्रोली जाती है। इसी 
आत्रधी को शुद्ध अवधी कहते हैं। 

अघेली वघेल खंड की भाषा है | बघेल खंड मुख्य रूप से रीवाँ राज्य को कहते 
हैं, पर बघेली का ज्षेत्र रीवाँ राज्य के अतिरिक्त दमोह, जबलपुर, मांडला, और होशंगा- 
बाद तक फैला हुआ है | वधेली का अपना कोई साहित्यिक स्वरूप नहीं है | बास्‍्तव 
में ग्ट एक बोली मात्र है। इसके साहित्यिक पद पर, इसके स्थान पर 'अबध्धी! 
विराजमान है | बघेल खण्ड में कई लब्ध प्रतिष्ठ कवि उत्पन्न हो चुके हैं, 
अबवधी में ही रचनाएँ की हैं। 'बघेली' को ब्रोलने वालों की संख्या ४६ लाख के 
लगभग है। 

छत्तीसगढ़ी का भी अपना कोई साहित्यिक स्वरूप नहीं हे । यत्रपि बह भी 
'अवधी' का ही एक स्वरूप है, पर इसकी सोमा मराठी, और उड़िया से मिली हुई 
है | इसलिए इस पर मराठी उड़िया का अधिक प्रभाव है, जिससे यह अबधी से 
भिन्न हो गई है | इसको बोलने वालों की संख्य ३३: लाख के लगभग है । 


छत्तीसगढ़ी का मुख्य क्षेत्र रायपुर और ब्रिलासपुर जिला है, पर यह अपने 
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भिन्न रुपों में खैरागढ़, रायगढ़, सरणुज्ञा, उदयपुर, और जयपुर आदि राज्यों में भो 
बोली जाती है। 

बिहार में बोली जाने बाली भाषा को जिहारो कहते हैं। बिद्दारी युक्त प्रान्त के 
ग्रनोरस-मोरखपुर कमिश्नरी से आरम्भ होती है, और पूरे बिहार भर में बोली जाती 
है। छोटा नागपुर में भी जिद्वारी का प्रचलन है। बिहारी की तीन विभाषाएँ हैं-- 
भोजपुरी, मैथिली, और मगही | 

मओोजपुरी का क्षेत्र जिद्दार प्रांत में दूर तक फैला हुआ है | जिद्वार में यह शाहा- 
याद, चंपारन, खारन, और छोटा नागपुर के जिलों में बोली ज्ञाती है। उत्तर अदेश 

बिहारी के बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, 
बस्ती, और आजमगढ़ में भी भोजपुरी का प्रचार है ; इसको बोलने वालों की संख्या 
दो करोड़ के लगभग है | संस्कृत से इसका अधिक सानिद्धय, रहा है; तो भी इसका 
अपना साहित्य नहीं है । इसके भूमि भाग में जो कवि उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने अबधी 
या अजमाष में हो रचनाएँ की हैँ | आज कल इसके क्षेत्र में भी साहित्य-पद पर खड़ी 
बोली ही प्रतिष्ठित है | 

मैथिली, उस भूमि भाग की भाषा है, जिसे मिथिला कहते हैं | मिथिला विद्दार 
प्रांत में है, जिसका मुख्य केन्द्र दरभगा राज्य है। मैथिली! और संस्कृत कः अधिक 
साथ है | श्रतः इसमें कुछ साहित्य की रचना भी हुई है। इसको बोलने वालों की 
संख्या एक करोड़ के लगभग है । 

मगधी एक साधारण बोली मात्र है! इसकी साहित्यिक प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं 
है । यह बिहार प्रांत में गंगा के दक्षिण में बोली ज्ञाती है । पटना और गया के 
जिले इसके मुख्य केन्द्र समके जाते हैं । इसके ब्रोलने वालों को संख्या ६४ लाख 
के लगभग हैं। 

राजस्थानी राजस्थान की भाषा है | यह कई भाषाओं से घिरी हुई हे। इसके 
दक्तिण में बुन्देली, मराठी, भीली, खान देशी और गुजराती है । पश्चिम की ओर 

राजस्थानी सिंधी तथा पश्चिमी -पण्जावी है, और उत्तर में पश्चिमी 
पड्जाबी तथा बाँगरू श्रादि भाषाएँ हैं। इसकी चार विभाभाषाएँ हैं, जिनके नाम 
डस प्रकार ईँ--मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, और सालवी। 

मारवाड़ो उस भाषा को कहते हैं, जो मारवाड़ प्रांत में बोली जाती है। इसका 
क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, जैतलमेर, और उदयपुर आदि राज्य हैं। मारबाड़ी के कई 
भेद और ।उपभेद भी हैं। इसका प्रचीन साहित्य उस भाषा में है, जिसे डिंगल 
कहते हैं। प्राचीन काल में बजभाषा में कविता करने वालों की भाषा 'पिगल' कह- 
लाती थी। कुछ लोगों ने मारवाड़ी भाषा को ध्वनि पर, तेजभाषा से पृथक एक 
जवीभ भाषा की सृष्टि की। यही “नवीन माषा डिंगल के नाम से ग्रसिद्ध है। 

मारवाड़ी बोलने बालों की संख्या ६० लाख के लगभग है। 

जयपरी जयपुर फी भाषा है| इसमें .अपना साहित्य दै। यह प्रायः जयपुर में, 
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आर उसके आस पास के स्थानों में बोली जाती है। प्रसिद्ध भक्त कंबि दांदू दंयाल 
और सनके शिष्यों ने अपनी वाशियों की रचना इसी में को है| जयपुरी की एक दूसरी 
बहन भी है, जिसे हाड़ौती कहते हैं | हाड़ौती का च्ोत्र कोदा और बूँदी राज्य है। 
दोनों को मिलाकर जयपुरी को बोलने वालों की संख्या ३० लाख के लगभग है। 

भेवाती पर अजमाषा का प्रभाव है। इसका अपना कोई साहित्य नहीं है | यह 
एक बोली मात्र है, जो अलवर राज्य और पूर्वी पञ्जाब के दक्षिण और, गुड़गाँव 
जिलों में बोली जाती है । इसको बोलने वालों की संख्या १६ लाख के लगभग ह्ै। 

मालवी बुन्देल खंडी से बहुत कुछ मिलती जुलती है । उसका मुख केन्द्र इन्दौर 
राज्य है | इसको बोलने बालों की संख्या ४४ लाख के लगभग दै। यह भी केवल 
एक बोली मात्र है | साहित्य का इसमें प्‌ रूप से अमाव है। 

पह्ाड़ो भाषाएँ वे हैं, जो पहाड़ी श्रार्न्तों में बोली जाती हैं। इसके तीन भाग 
ई- -पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पदाड़ी, और पी पहाड़ी | इनके सम्बन्ध में आधुनिक 

पहाड़ी भाषा भारतीय माघाएं” नामक शीर्षक में पहले प्रकाश डाला जा 
चुका है। पहाड़ी भाषाओं में पूवी' पद्माड़ी ही एक ऐसी भाषा है, जिसमे साहित्य 
की रचना हुई दे । पूची' पढाद़ी को ही नैपाली भी कहते हैं। नैपाली का मुख्य केस्द्र 
काठमांडू है । 

हिन्दी की उपभाषाओं में कुछ दी ऐसी मोधाएंँ हैं, जिन्हें हम साहित्यिक भाषाएँ 
कह सकते हैं। जैसे:--अवधी, ब्रज, डिंगल, खड़ी बोली, और उर्दू | एक उदृ' को 

साहित्यिक. छोड़ कर सभी उपभाषाओं पर हिन्दी का श्राधिपत्य ह्दै। 

भाषाएँ. हिन्दी की खड़ी बोली आज सभी उपभाषाशरों के क्षेत्र में 

विराजमान है| उददू' पर भी खड़ी बोली का आधिपत्य है। श्राज हिन्दी के साहित्य 
का सूजन 'खंड़ी बोली” में दी हो रहा हे | हिन्दी की खड़ी बोली ही आज भारत की 
राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन है| 


>ब१४-- 


हिन्दी के विकास की गति 


हिन्दी आज भारत की राष्ट्र भाषा के पद पर आसीन है । आज उसके जीवन 
का स्वर्ण काल है| आज मारतवर्ष में कंठ-कंठ से उसकी कीर्ति का गान निकल 
रहा है । उन्नति के इस युग तक पहुँचने में हिन्दी को कितने दुरूद मार्मो' को पार 
करना पड़ा है, और कितने ही घात-प्रतिधातों के सेकरे मार्ग से उसे निकलना पड़ा 
हे-...इस पर जब हम विचार करते हैं, तो यह मानना पड़ता है, कि हिन्दी, भाषा 
के स्वाभाविक गुणों से सम्पन्न है। वह अपनी स्वाभाविक शक्ति और गुणों के बल 
से ही सड्ीर्ण मार्गो' को पार कर सकी है, और उन्हीं के कारण वह आज राष्ट्रमभाषा 
के पद पर भी आसीन है। 

हिन्दी का जन्म कब हुआ--यह एक विचारणीय विषय है । यह तो निश्चय 
है, कि हिन्दी का जन्म उस अपनन्श शौरसेनी से हुआ है, जो मध्य देश की भाषा 

हिन्दी का थी; पर उसके जन्म के समय के सम्बन्ध में अभी तक ठीक-ठीक 

जन्म निश्चय नहीं हो सका दे | हिन्दी के जन्म-काल के निर्णय के 

सम्परन्ध में हमें उत काल के उन साधनों पर दृष्टिपात करना होगा, जो इस समय 
ऐतिहासिक साधनों के रूप में प्राप्त हैं। उन ऐतिहासिक साधनों को हम चार मार्गो मे 
विभक्त कर सकते हैंः-- 

क--प्राचीन शिला लेख, और ताम्र पत्र | 

ख---अपभ्रन्श काल की रचनाएँ. 

ग--चारण काव्य | 

घ--हिन्दबी, अथवा पुरानी खड़ी बोली । 

प्राचीन शिला लेख और ताम्र पत्रों में जो कुछ सामग्री प्रास है, वह अधिक 
अपयात्त है । इस दिशा में अ्रमी अधिक अनुतन्धान करने की आवश्यकता है। अतः 
इसके द्वारा हिन्दी के जन्म-काल के सम्बन्ध में कुछ भी विवेचन नहीं किया जा 
सकता | अ्रपश्रम्श काल ४०० ई० से १००० तक माना जाता है।इस अपभ्रन्श 
काल में यह देखना है, कि क्या द्विन्दी का जन्म ईडन था १ इतिहास से पता चलता 
है, कि ट्विन्दी के उदय का आरम्भ अपमग्रन्श काल के आदि चरण में ही हो गया था । 
इसके पूर्व यह उल्लेख किया जा चुका है, कि हिन्दी की उपभाषाओं में एक बिभाषा 
ब्रिहारी भी हे, और उसकी एक बोली का नाम मगही है। ईसा कौ आठवीं शताब्दी 
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में ही उन कवियों ने मगद्दी में रचना की थी, जो अपने को सिद्ध! कबि कहते थे | 
यह कवि मन्छ्रों के द्वारा सिद्धि प्रास करने वाले एक विशेष पन्‍्थानुयायी साधक श्रे। 
उनकी रचनाओं से पता चलता है, कि उनके पहले से ही “मगह्ी के रूप में ट्विन्दी 
का सूत्रपात हो चुका था। सिद्ध कवियों का समय ७०० ई० से १३०० ६० तक 
माना जाता है | सिद्ध कवियों की मा यद्यपि अपब्रन्श मग़ी है, पर उसमें स्पष्ट 
तया परिवतंन के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात्‌ उनकी भाषाश्रों से स्पष्ट यह ज्ञात 
होता है, कि एक नई भाषा ने जन्‍म लिया है, और वह भाषा हिन्दी के अतिरिक्त 
और कोई नहीं है । सिद्ध कवियों कौ चनाओं के अतिरिक्त अपभ्रन्श काल की 
ओर भी कई रचनाएं हमें मिलती हैं | पर उन रचनाओं पर अपश्रन्श का ही अधिक 
अभाव परिलक्षित होता है । हिन्दी के जन्म की विवेचना की दृष्टि से अपभ्रन्श काल 
की जिस रचना पर विचार किया जा सकता है, वह हे देमचन्द रखित 'सिद्धराज 
हैम व्याकरण !” हेमचन्द की मृत्यु ११७२ ई० में हुई थी। अतः उसकी रचना का 
मय इसके पूर्व का ही मानना होगा । हेमचन्द के व्याकरण की भाषा में स्पष्ट ऐसे 
शब्द मिलते हैं, जो झ्रपश्रन्श भाष! के नहीं हैं | हेसचन्द के व्याकरण की रचना 
काल में, यह नश्चय है, कि हिन्दी का जन्म हो चुका था | ११८४ ई० का एक 
और अन्थ मिलता है, जिसका नाम कुमार पाल प्रतित्रोध' है, और जिसके लेखक . 
का नाम सोम प्रभाचार्य है | इस अन्य की माधा में मी द्विन्दी की कलक मिलती है । 
सम्रसे बड़ा प्रमाण तो नरपति नाल्‍द् और चंद कवि की कबिताएँ हैं । नर॒पति नालट का 
समय ११५५ ६०, और “चन्द” का समय ११६८ ई० माना जाता है । 'नर५ति नाल्‍ह! 
और “चन्द” की ।रचनाओं की भाषा की जब हम सभीक्षा करते हैं, तब इस उनको 
भाषा में स्पष्ट रूप से खड़ी बोली के रूप पांते हैं। चारणए काल के इन दोनों ही 
क्षवियों की भाषा को देख कर सहज में ही यह विश्वास दो जाता है, कि हिन्दी का 
जन्य इनके अहुत पूर्व हो चुका था। खड़ी बोली का श्रथम कवि अमीर खुसरो' माना 
ज्ञाता है। अमीर खुसरों का समय १२५५ ई० से १३२५ ई० तक माना जाता है। 
अमीर खुतरों की रचनाओं से भी यह पता चलता है, कि हिन्दी का जन्म उसके बहुत 
पूर्व हो चुका था; क्‍योंकि उसकी रचनाओं में खड़ी बोली के विकसित स्वदप 
मिलते हैं। 

हिन्दी के जन्म के संबंध में अभी तक जिन साधनों पर प्रकाश डाला जा चुका 
है, उनके आर पर निर्विदाद रूप से यह कद्दा जा सकता है, कि हिन्दी का जन्म 
१००० ई० के आस पास हो चुका था । यद्यपि द्िंदी के जन्म का सूजपात इसके बहुत 
पहले हो चुका था, और वद्द समय रिद्ध कवियों का समय माना जा सकता है, 
पर १००० ई० के श्रास पास का समय तो ऐसा समय है, जिसमें ट्विन्दी के स्वरूप का 
पता स्पष्ट रूप से लगता है। 

हिन्दी के विकार को इस तीन कालों में विमक्त कर सकते हैं--- 

क--आदि काल--१००० से १५०० ई० तक । 


ट्िन्दी भाषा और उसका विकास (हिन्दी के बिकास की गति) ख्१्‌ 


ख--मध्य काल--१५४०० ई० से श्८०० ई० तक | 

श--आधुनिक काल--१८०० ई० से “* 

आदि काल के उंत्रंध में बद्यपि मत मेद है, फिर भी हम इसे १००० ई० से ही 
आरंभ हुआ मानते हैं। भ्रादि काल में ही वह काल आता है, जो हिन्दी में चारण 

आदि काल काल के नाम से प्रसिद्ध है| इस काल के प्रसिद्ध कवियों में 
जरपति नाल्ह, चन्द्र बरदाई, और जगनिक का नाम उल्लें खनीय है| यद्यपि नरपति 
नाहइ का समय चन्द्रतअरदाई के पहले का है; फिर भी लोग चंद्रबरदाई को दी हिन्दी 
का भ्रादि कवि मानते हैं | चंद्रबरदाई का लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो एक सुप्रसिद्ध 
ग्रंथ माना लात है । चंद्रवरदाई के पूर्व नरपतिनाल्‍द ने बोसलदेव रासो की रचना 
की थी। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कुछ लोगों का कथन यहद्द है, कि उसका कुछ भाग 
चंद्र के पौछे निर्मित हुआ है | इसमें संदेह नहीं, कि प्रृथ्बीराज रासो में कुछ ग्रक्षिपत 
अंश पाया जाता है, पर उसमें कितना अंश चंद का लिखा हुआ है, और कितना 
उसके पश्चात्‌ का--इस संब्रंध में अमी तक ठीक-ठीक निर्णाय नहीं हो सका है। 
चंद्र का ही समकालीन जगनिक था, जो महोवे में राजा परमाल के दरबार में रहता 
था । जगनिक के द्वारा “अल्द खंड! की रचना हुई है, जो आल्दा छुन्द में एक गीता- 
२मक काव्य है'। पर अभी तक इसको कोई प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी है । 
30 विभिन्न रूपों में उत्तर प्रदेश और बुन्देल खंड की जनता में प्रच- 
लित हैं । 

यह ध्यान देने ग्रोग्य बात है, कि इन कवियों का उदय उसी भू भाग में हुआ 
था, जिसे मध्य देश कहते हैं | उन दिनों मध्य देश में तीन मुख्य शासन केन्द्र ये-- 
दिल्ली, कन्नौज, और मद्दोबा। 'दिन्दी' इन्हीं शासन केन्द्रों में धीरे धौरे पल्लवित 
हो रद्दी थी। अमी उसमें अंकुर लगने प्रारंभ ही हुए. थे, कि मुसलमानों के आक्रमण 
के रूप में देश पर संकट के बादल छा गए ] सर्व प्रथम उस दिल्ली को, जो हिन्दी के 
पोषण का केन्द्र थी, इस सक्कट का सामना करना पड़ा ) मुसलमानों के आक्रमण से 
हिन्दी की गाते अ्वरूष्ठ तो हो गई, पर साथ द्वी उसमें एक नवीनभाव ने जन्म घारण 
किया; अर्थात्‌ उसमें बीरभावों की सृष्टि हुई। सर्व प्रथम वीर काव्य की सृष्टि मध्य 
देश में दी हुईं थी; इसके पश्चात्‌ उसकी थारा राजस्थान की ओर मुड़ गई। राज- 
स्थान के (डिंगल-कवियों ने बीर भाव-घारा को और भी अधिक आगे बढ़ाया | हिन्दी 
के लिए यह बड़े संकट का समय था। मुसलमानों ने दिल्लौ पर आधिपत्य स्थापित 
करने के पश्चात्‌ कन्नौज और महोबे को भी हस्तगत कर लिया | इस प्रकार हिन्दी के 
सभी पोषण केन्द्र विदेशियों के द्वाथों में चले गए, और हिन्दी एक श्रकार से निरा- 
उभरता सी दो गई | 

हिन्दी अपने आदि काल में बराबर परिस्थितियों के मकोरों में पड़ कर इधर- 
उघर भय्कती रही । आदि काल के तीन चार सौ वर्षों में हिन्दी को अधिक उन्नति 
महीं हो सकी | इसका कारण विदेशियों का ग्राक़मण था। विदेशियों के आक्रमण 
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से हिन्दी की भति अवरुद्ध हो उठी ! इस काल में केवल कुछ वीर-काव्यों की सृष्टि 
हो सकी है | इन बीर काब्यों को भाषा दो प्रकार की है। एक प्रकार को भाषा तो 
शुद्ध राजस्थानी या गुजराती है, और दूसरे प्रकार की भाषा साद्दित्यिक है। प्रथम 
प्रकार की भाषा में प्राकृत के शब्दों की अधिकता है। यही चारणों की प्राचीन भाष 
है, जिसे डिंगल कहते थे। दूसरे प्रकार को साहित्यिक भापा में प्राचीन अजभाषा, 
और खड़ी बोली या पंजाबी का मेल है | यह भाषा पिज्ञल के नाम से प्रसिद्ध थी | 
इसका हिन्दी से ग्रधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है | पृथ्वीराज रासो डिंगल में लिखा गया 
है। यही कारण है, कि उसे हिन्दी का आदि काव्य कहते हैं । 

हिन्दी के विकास का दूसरा काल मध्यकाल है, जो १५०० ई० के आस-पास से 
प्रारम्म होता है। भाषा की इष्टि से हम मध्यकाल को तीन बर्गों में विभक्त कर सकते 

मध्य काल हैं--मिश्रित, अवधी, और ब्रज | यह पहले कह्दा जा चुका है, 
कि झ्रादि काल में हिन्दी तीन-चार सौ वर्षों तक [वपज्ञावस्था में थी | यद्द सच है, 
कि इन दिनों हिन्दी की गति अवरुद्ध हो उठी थी, पर ग्रकृत रूप में जनता के मध्य 
में उसका विकास तो हो ही रह्य था | मुसलमानों के श्राक्रमण के कारण उन दिसों 
जनता में चारों ओर निराशा की भावना छा गई थी। निराशा की इस भावना को 
दूर करने में, तत्कालीन रुतों ने अधिक ग्रोग दिय्ा। तत्कालीन संतों मे अपनी 
घाणियों के द्वारा जहाँ ईश्वर-भक्ति का प्रचार किया, वहाँ उन्होंने श्रप्रत्यक्ष रूप से 
जनता को कर्तव्य, और बोर भाव को ओर पढ़ने की प्रेरणा दी । इसके लिए. साधु- 
संतों ने जिस भाषा को ग्रह किया, बद॒ जनता की भाषा थी। उन दिनों जनता में 
कई विभाषाएँ बोली जाती थीं । बैसे--राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, श्रवधी 
और ब्जमाषा इत्यादि। साधु सुन्तों ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए इन्हीं बोलियों 
और विभाषाओं से शब्द अहए किए | गोरख पन्‍्थी साथओ्रों की रचनाओं में यह 
मिश्रित भाषा साफ-साफ दिखाई पड़ती है। कत्रीर की रचनाओं में भी इसी मिश्रित 
भाषा की झलक मिलती है। 

कबीर इस मिश्नित भाषा के छोर पर खड़े दिखाई पड़ते हैं। कबीर के पश्चात्‌ 
मध्यकाल का वह वर्ग सामने आता है, जिसे हम अवधी का वर्ग कहते हैं | कबीर की 
रचनाओं में भी अबधी की कलक दृष्टिगोचर होती है। कबीर के बाद अ्बधी ने 
अपनों स्वरूप धारण कर लिया। इन्हीं दिनों एक दूसरी दिशा में ब्रजमापा, और 
खड़ी बोली का भी धीरे-धीरे विकास हो रद्दा था। खड़ी ब्रोली की गति मन्द थी, 
किन्तु ब्रजमाघषा अवधी के समान ही उभड़ रही थी । कबीर के पश्चात्‌ जायसी और 
हुलसी ने अवधी को ग्रइण किया। गोस्वामी ठुलसीदास जी के समय में अजभाषा 
अपने विकास पर थी । यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रजमाषा में भी रचनाएँ 
की हैं, पर उनके मह्दाकाब्य की भाषा मुख्य रूप से अवधी ही है | इसका कारण यह 
है, कि उनके आराध्य देव श्रीरामचन्द्रजी का जन्म उस अयोध्या में हुआ था, 
जिसकी भाषा अवधी थी। अतः स्वमावतः गोस्वामी ठुलसीदास जी को अबधी 
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से प्रेम होना ही चाहिए. था । किन्त गोस्वामी -तुलसीदासजी के पश्चात्‌ हिन्दी-काब्य 
जगत से अवधी का अस्तित्व लुप्त हो गया, और उसके स्थान पर चारों ओर से 
जनभाषा का खोत छल छुल उठा । सूर, नन्ददास, विहारी, मतिराम और देव इत्यादि 
कवियों ने वजभाषा में ही अपनी रचनाओं का शज्ञार किया है | हिन्दी काव्य जगत 
में अजभाषा का एक युग सा स्थापित हो गया है। काव्य के इतिहास में यह थुग रीति- 
काल के नाम से विख्यात है। 

ज्जभाषा के दो रूप में मिलते हैं | त्रजमाषा का एक रूप तो बह है, जे। सूरः 
जीं की रचनाओं में प्रात होता है, और दूसरा रूप वह है, जे केशब और दत्र 
इत्यादि कवियों की रचनाशओ्रों में पाया जाता है । सूरदासजी की भाषा पर यद्यपि प्राकृत 
और अ्रपश्र श का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, पर मुख्य रूप से हम उसे 
शुद्ध ब्रजभाषा कह सकते हैं | बिहारी और केशव इत्यादि कवियों की भाषा में बुन्देल 
खरडी और राजस्थानी शब्दें का मिश्रण है । बिहारी के बाद कई कवियों की भाषा 
में अन्न तत्र फारसी के शब्द भीं पाये जाते हैं । 

मध्य काल में जिन दिनों अवधी और ब्रजभाषा का शनै: शनैः विकास हो रहा था, 
उन दिनों खड़ी बोली अपने अस्तित्व में श्रा चुकी थी । चंद्रव॒रदाई, कबीर, और भूषण 
की रचनाओं में स्पष्ट रूप से खड़ी बोली के रूप मिलते हैं, पर जिस प्रकार अबधी और 
ब्रजभाषा को हिन्दू कवियों ने आदर पूर्वक अहरण किया, उस प्रकार खड़ी बोली को उनके 
द्वारा हिन्दी में संमान न प्राप्त हो सका । इसका एक मात्र कारण यह है, कि लोग उन 
दिनों खड़ी बोली को मुसलमानों की बोली समकते ये | बात थी भी कुछ इसी प्रकार 
की | प्रारंभ में खड़ी बोली मुसलमान लेखकों के द्व[रा पाली पोसी जा रही थी | यद्यपि 
इसकी जन्म भूमि दिल्ली के आस पास मानी जाती है, पर सर्व प्रथम ददराबाद के 
मुसलमान कबियों ने इसका साहित्य में प्रयोग किया | यह मुसलमान कवि सूफी थे | 
उन्होंने जनता में अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के उद्देश्य से उस समय की खड़ी 
बोली को सर्वोत्तम समझा था, वर्योकि उन दिनों जनता में इसका सर्वाधिक प्रचार 
थ! | यद्यपि उनकी लिपि 'उदू” थी, पर भाषा बही थी, जिसे हम खड़ी व्ोली कहते 
हैं । यह समय चौदइवीं शताब्दी का समय कद्दा जा सकता है। इतिहास से इस बात 
के कई उदाहरण मिलते हैं, कि खड़ी बोली चौदहवीं शदी के पूर्व ही साहित्य जगत 
में अस्तित्व में झा चुकी थी। उत्तर भारत में साहित्य के अन्तर्गत इसका प्रेयोग 
अठारहवीं शताब्दी में प्रास्म्म हुआ है। खड़ी बोली के अस्तित्व में झाने के पूर्व 
छत्तर भारत के सभों मुसलमान कवि प्रायः अवधी', और “ब्रजमाषा' में ही रचनाएं 
किया करते थे । 

हिन्दी के विकास का तीसरा काल आधुनिक युग है, जो हमारे सामने विद्यमान 
है। आधुनिक युग को हम खड़ी बोली का शुग भी कटद् सकते हैं। इस नवीन युग का 

आधुनिक काल प्रारम्भ १८०० ई० के बाद से माना जाता है। इस युग 
की विशेषता वह खड़ी बोली है, जो आज साहित्य के अंगर-प्रत्यंगों से पुष्ट होकर 
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उन्नति के पथ पर अग्नसर द्वो रही दै | यर्याप आधुनिक युग का आरस्भ ६८१० डक 
के बाद से माता जाता है, किन्तु साहित्य-जगत मे खड़ी बोली चौददवीं शताब्दी के 
आस पास ही स्थान पा खुकौ थी। हिंदी में सब प्रथम इसकी कलक १८०० इन के 
आस पास लल्ल्ूलाल जी की रचनाओं में मिलती है। १८०० ई० के आस पास का 
अमय राजनीतिक विप्लब का समय था। ह्विन्दी के मुख्य क्ेत्र--मध्य देश में इस समय 
विप्लव की आँधियाँ सी उठ रही थीं। मरहठों और श्रफगानों के सुद्ध ने उसकी रीद 
तोड़ दी थी | उसके पश्चात्‌ ही अँंगरेजों और मुसलमानों का भी युद्ध हुश्रा ॥ अच्जन 
रेजों ने सबको परास्त करके एक प्रकार से संपूर्ण मध्य देश पर श्रपना आधिपत्य 
स्थापित कर लिया था | इसके पश्चात्‌ तो अमरेजों की शासन सत्ता सम्पूर्ण भारतवर्ष 
में स्थापित हो गई । 

अठारहवीं शताब्दी के आस पास में मध्यदेश में जो विप्लब की आँधी चल पड़ी 
थी, उसका प्रभाव हिन्दी के ऊपर भी मुख्य रूप से पड़ा | ब्रजभाषा का प्रवाह जो 
इसके पूर्व जोर पर था, विप्लब की आाँवी से खुल गया। उधर दूसरी श्रोर 'उदू” के 
रूप सें खड़ी बोली' अपनी प्रगति के पथ पर थी। अज्जरेजों के प्रोत्साहन से द्विन्दी 
के क्षेत्र में भी खड़ी बोली! ने पदापंण किया। सर्व प्रथम इमें खड़ी बोली के दर्शन 
लल्लूलाल जी द्वारा रचित वे म सागर, और सदल मिश्र के नासिकेतों पाख्यान में 
मिलते हैं | किन्तु उनकी खड़ी बोली ऐसी है, जिस पर ब्रजमाषरा का अधिक प्रभाव 
है। उसमें ब्रजमाषर! के इतने अ्रधिक रूप 'मलते हैं, कि एक प्रकार से यदि उसे ब्रज- 
भाषा ही कद्दा जाय, तो अत्युक्ति न होगी | किन्तु इसके साथ ही साथ यह मी ठीक 
है, कि उनकी भाषा में खड़ी बोली के रूप भी मिलते हैं । लल्लूलाल जी के पश्चात्‌ 
राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द जे भी इस दिशा में कुछ प्रयक्ष किश | पर उनके 
और लल्लूलाल जी के प्रयक् में अन्तर है। लल्लूलालजी के प्रयलों में जहाँ संस्कृत 
शब्दों की अधिकता है, वहाँ राजा शिव प्रसाद अरबो और फारसी के शब्दों को 
आधार मान कर आगे बढ़ते हुए. दिखाई देते हैं । मुंशी सदासुख और इंशा अज्ला 
खा ने भी, अपनी रवनाओं के द्वारा हिन्दी में खड़ी बोली को प्रोत्साइन प्रदान 
किया । 

पर दम इसे खड़ो बोली का प्रथम प्रयास ही कहेंगे । अपने प्रारम्भ से लेकर 
भारवेंन्दुजी तक खड़ी वोली ने हिन्दी-साहित्य के भीतर जो मार्य बनाया है, उसकी 
कोई निश्चित रूप-रेखा नहीं जान पड़ती । गद्य और पद्म दोनों ही क्षेत्रों में उसके 
अलग-अलग रूप मिलते हैं । किसी मैं संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, तो 
किसी में अरबी और फारसी के शब्दों की। क्रिया-पदों के प्रयोगों और शब्दों के 
स्थापन में पूर्ण रूप से अनियमितता इष्टिगोचर होती है । हिन्दी-साहित्य के श्रन्तर्गत 
खड़ी बोली का व्यवस्थित स्वरूप सर्व प्रथम हमें मारतेन्दु जी की रचनाओं में मिलता 
है । भारतेन्दुजी के पूर्व जो खड़ी बोली अव्यवस्थित रूप में थों, उसे भारतेन्दुजी ने 
व्यवस्था के साँचे में दाला दे | ग्य और पद्य दोनों ही ज्ञेत्रों में उन्होंने विधि पूर्वक खड़ी 
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बोली की स्थापना की | उनके जीवन काल में ही, उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित होकर खड़ी 
बोलीं प्रगति के मार्ग पर चलने लगी थी। उनके समकालीन पं० ग्रतापनारायण 
मिश्र, पं० बाल कृष्ण मद्द, और पं० माधव असाद मिश्र इत्यादि ने हिन्दी खड़ी 
बोली को अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया । आर्य समाज के ग्रवर्तक स्वामी दयानन्द 
के आंदोलन से भी हिन्दी खड़ी बोली को अधिक गति प्राप्त हुई ! मुद्रण कला में 
प्रचार और अंगरेजी के संपर्क को पाकर हिन्दी खड़ी बोली प्रगति के पथ पर दौड़ने 
लगी । प० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने उसे अग्रसर होने के लिए नव शक्ति प्रदान की | 
हा प्रकार कुछ ही दिनों में खड़ी बोली हिन्दी की मुल्य साहित्यिक भाषा बन 
गः ॥ 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पूर्व साहित्य-््षेत्र में ब्रजभाषा का राज्य था। खड़ी बोली 
का प्रचार होने पर त्रजभाषा” की गति मन्द तो पड़ गई; किन्तु कुछ दिनों तक उसके 
लिए, भी क्ञीण प्रयास होता रहा है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने स्वयं ब्रजभाघा में 
कविताएँ की हैं | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी के पश्चात्‌ हरिऔध, पं० श्रीधर पाठक 
और 'रत्नाकर' इत्यादि कवि भी बजभावा के माधुय लोभ को संवरण नहीं कर सके हैं 
पर उनका प्रयास उन्हीं तक सीमित रह गया है। खड़ी बोली की आज जो वेगगामी 
धारा बह रही है, उसमें उनका वह प्रयास एक बू द ही की भाँति ज्ञात होता. है । 

किन्तु जजमाधा अब भी बोली के रूप में अपने स्थान में मौजूद है। इसी प्रकार 
अवधी, राजस्थानी, और ब्रिहारी इत्यादि हिन्दी की विभाषाएं और बोलियाँ भी 
पहले की भाँति ही अपने स्थानों में बोली जाती हैं | वोल चाल के रूप में इन सभी 
विभाषाओं और बोलियों का अपने अपने क्षेत्रों में प्रयोग होता है, पर इन सब्च के 
क्षेत्र में मी साहित्यिक पद का गौरव खड़ी बोली को ही प्राप्त है । 'खड़ी बोली” इन 
भाषाओं को जीवन देती है, और बह स्वयं भी उनसे जीवन और चेतना अहृण्ण॒ करती 
है | यर्थाप इन भाषाश्रों और बोलियों के स्वरूप में परिवर्तन होता जा रहा है, पर 
यह तो ठीक ही है, कि वे इस समय भी।अपने पूर्ण अस्तिच्च में हैं | 


हिन्दी का शब्द-मण्डार 


किसी भी भाषा की परीक्षा उसके शर्ब्दों से ही की जाती है। जिस भाषा में 
जितने ही अधिक शब्द होते हैं; दूसरे शब्दों में जिस भाषा के शब्द-संडार में जितने 
ही अधिक मनोभाबों को व्यक्त करने वाले शब्द पाए जाते हैं, वह भाषा उतनी ही 
अधिक सक्षम, और शक्ति शालिनी मानी जाती है | इस दृष्टि से जब्र हम हिन्दी की 
आलोचना करते हैं, तो हमें यह मानना पड़ता है, कि हिन्दी का भंडार शब्दों के 
लिए अधिक पर्यात्त है। हिन्दी के पास शब्दों को उत्पन्न करने वाले इतने अधिक 

(धन हैं, कि उनके द्वारा वह किसी भी भाव के लिए शब्दों की सृष्टि कर 

सकती है | 

हिन्दी के पास शब्दों की उत्पत्ति के लिए कई साधन हैं। इन साधमों में सबसे 
बड़ा साधन तो संस्कृत भाषा है ) हिन्दी संस्कृत की पुत्री मानी जाती है । संस्कृत ऐसी 
भाषा है, जिसमें शब्दों की सृष्टि की अमोघ शक्ति हे | एक तो संस्कृत में स्वयं श्रभिक 
शब्द हैं, दूसरे उसमें शब्दों के खजन की अपूर्व शक्ति हे। श्रत: हिन्दी को शब्दों 
का अभाव कभी प्रदीत न होगा ! हिन्दी के शब्दाभाव को पूर्ण करने के लिए संस्कृत 
के पास शब्दों का अक्षय कोष है | शब्दों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हिन्दी के 
पास दूसरा साधन उसकी विभाषाएँ, और बोलियाँ हैं। यह सत्य है, कि विभाषाओं 
आर बोलियों में साहित्य की दृष्टि से शक्तिशाली शब्दों का अ्रभाव होता है, पर हिन्दी 
की कई ऐसी भाषाएँ हैं, जो साहित्य की दृष्टि से अधिक महत्व पूर्ण हैं। इन 
विभाषाश्रों में ऐसे शब्दों की कमी नहीं है, जो हिन्दी में पहुँच कर उसकी शोभा को 
बढ़ा सकेंगे । इन विभाषाओं के न जाने कितने शब्द हिन्दी के साहित्य-भण्डार में 
आ लुके हैं, और इसी प्रकार बराबर आते ही रहेंगे | हिन्दी की बोलियाँ भी हिन्दी 
शब्द-भण्डार को भरने में बड़ी सद्यायिका हैं | बोलियाँ अपनी मुख्य भाषा के लिए 
शब्दों की खराद का काम करती हैं। हिन्दी की बोलियाँ ग्रब तक न जाने कितने 
शब्दों को खराद कर हिन्दी के शब्द-मंडार में पहुँचा चुकी हैं । 

किसी भी भाषा के शब्द-भंडार की जब हम परीक्षा करते हें, तब हमें मुख्य रूप 
से उन साधनों पर ध्यान देना दोता हे, जिनक्रे द्वारा शब्द किसी भी भाषा में आते 

शब्दागमन हैं| भाषा-विज्ञान के इतिहास से पता चलता है, कि किसी 

के साधन भी भाषा में शब्द निम्नांकित साधनों से आ्राते हैं:--- 


हिन्दी माघरा और उसका विकास (हिन्दी का शब्द-भण्डार) ब्य्छ 


क--उन ग्राचीन भाषाओं से जिनसे उस भाषा का सम्बन्ध होता है। 
ख़--उन विदेशी भाषाओं से, जिनसे समय-समय पर उसका सम्बन्ध स्थापित 
होता है। 

ग--विभाषाओं और ब्रोलियों से ! 

हिन्दी शब्द भंडार में आज जो शब्द हैं, वे भी इन्हीं साधनों के द्वारा द्विन्दी 
में आये हुए. हैं । हम यह पहले कह चुके हैं, कि हिन्दी में शब्दों का अमाव नहीं है। 
हिन्दी के शब्दों को इम निन्‍्नांकित वर्गों में बाँट सकते हैं:-- 

क -संस्कृत या प्राकृत से आने वाले शब्द । 

ख -देशज शब्द | 

ग--अनुकरणात्मक शब्द [ 

शरु--द्विज ) 

च--तत्समाभास ! 

छु--अर्द्ध तड्भूब । 

ज्ञ---अनायय॑ भाषाओं से आने वाले शब्द । 

म-भतिध्वनि शब्द | 

<“-विदेशी भाषाओं के शब्द [ 

संघ्कृत या प्राकृत से जो शब्द हिन्दी के शब्द्‌ भंडार में आए हैं, वे दो प्रकार 
के हँ--एक प्रकार के शब्दों को हम तत्सम, और दूसरे प्रकार के शब्दों को तद्भब 

संस्कृत या प्रा-. कहते हैं। तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं, जो संस्कृत 

कृत के शब्द से निकल कर अपने विशुद्ध और बाह्तविक रूप में दिन्दी 
साहित्य में व्यवह्ृनत होते हैं। हिन्दी-साहित्य में ऐसे शब्दे|ं की संख्या अधिक परिमाण 
में हैं। ऐसे शब्दे| की संख्या दिनों दिन और भी अधिक ब्रढ़ती जा रही है| इसका 
एक भात्र कारण हिन्दी की नवीन आवश्यकताएँ हैं| समय और द्थिति के अनुसार 
पहन्दी को ज्यों ज्यों आवश्यकताएँ पड़तौ जा रही हैं, बह संस्कृत से नए नए. शब्दों 
को भ्रदण करती जा रही है। कुछ विद्वान्‌ ऐसे हैं, जे जान-बूक कर अ्रपनी भाषा 
में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। इस ग्रकार तत्सम शब्दों की संख्या, 
हिन्दी के शब्द-भंडार में दिनों दिन अधिक बढ़ती जा रही है। तत्सम शब्दों का 
प्रयोग दो द्क से किया जाता है। अधिकांशतः दत्सम शब्दों का प्रयोग संस्कृत 
की विधि से ही होता है, पर कुछ ऐसे भी तत्सम शब्द हैं, जे हिन्दी में प्रयुक्त होने 
पर हिन्दी के नियमों फे अनुशासन में आ जाते हैं। जैसे--राजा, पिता, और 
लदी आदि | 

तदूभव शब्द उन शब्दों को कहते हैं, जो संस्क्रत से सीचे हिन्दी में न आकर 
श्राकृत से होते हुए आए हैं। जैसे--साँप और काज इत्यादि । तदूमव शब्दों का 
प्रयोग साहित्य में बहुत कम होता है | जो मी तदूभव शब्द साहित्य में हैं, वे दिनों 
(दिन निकलते जा रहे हैं | जवता की बोलियों में तदूभव शब्दों को ग्च्चुरता है | तदू- 


््ट हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


भव शब्दों में कुछ तो ऐसे हैं, जो संस्कृत से निकले हुए हैं| पर इधर-उधर मध्य 
कालीन भाषाओं में भटकने के कारण उनका रूप अधिक बिगड़ गया है। कुछ 
शब्द ऐसे मी हैं, जिनके सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता, कि बे संस्कृत के हैं 
पर उन्हें भी हम 'तद्भव' हीं कहते हैं। क्योंकि उनका रूप भी अधिक परिवर्तित 
जान पड़ता है ! 

'तत्समों और 'तदभव' के अतिरिक्त इसी वर्ग के कुछ ऐसे भी संस्कृत शब्द हैं, 
थो आधुनिक काल में विकृत हुए हैं | जैसे--अगिन और बच्छु इत्यादि | ऐसे शब्दों 
को अर्द्ध तत्सम शब्द कहते हैं। 

“देशज' शब्द हिन्दी में अधिक संख्या में मिलते हैं | 'देशज' शब्द किसे कहते 
हैं-..-इस सम्बन्ध में अभी तक ठीक-ठीक विवेचन नहीं किया जा सका है| साधारण 

देशन रूप से लोग देशन शब्द उनको कहते हैं, जो विभिन्न बोलियों 
और बिभाषाओं से हिन्दी में आ गए हैं। कौन सा देशज्ञ शब्द किस बिभाषा या 
बोली से निर्गत हुआ है, वह खोज की वस्ठु है। 'तेंदुआ' और खिड़ की! आदि 
देशजञ शब्द हैं | किन्तु इनका प्रचलन किस प्रकार हिन्दी में हुआ--इस पर ठीक- 
ठीक मत व्यक्त नहीं किया जा सकता | 

मनुष्य की भाषा का विकास अनुकरण के सिद्धांत पर हुआ दे; श्र्थात किसी 
बस्तु या पदार्थ के गिरने थ्रा बजने से जब्य जिस प्रकार की ध्वनि निकली, तो उसी 

अनुकरणात्मक. ध्वनि के आधार पर मनुष्य ने शब्द गढ़ लिए.। जैसे 
यदि वस्तु या पदार्थ से खठखट' की ग्राबाज हुई तो उसने 'ख़ट्बटाना' सीख्म लिया । 
हिन्दी में ऐसे बहुत से शब्द मिलते हैं, जे ध्वनियों के श्रतुकरण के आधार पर बने 
हैं। जैसे खटखटाना, चटचटाना, और “कढ़फडाना' इत्यादि | इस प्रकार के शब्दों 
को ध्वति अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं | 

“द्विज! का श्र्थ होता है, दो से उत्पन्न । अपने शब्द के अर्थ के श्रनुसार द्विज 
उन शब्दों को कहते हैं, जे भाषाओं मे दो शब्दों के मिलने से अनते हैं | हिन्दी में 
इस प्रकार के कई शब्द बोले और लिखे जाते हैं । साहित्य में मो इस प्रकार के शब्दों 
का प्रयोग प्रायः देखने में आता है। जैसे 'कोंसिल निर्वाचन', और अमन-समा! 
इत्यादि | 

बहुत से शब्द ऐसे प्रचलित हैं, जे तत्धम के समान ही लगते हैं, किन्तु वास्तव 
में देखा जाय वो वे तत्सम नहीं हैं | इस प्रकार के शब्द हिन्दी भे' अधिक संख्या में 

तत्समाभास हैं, और उनका प्रयोग भी अधिक दिलों से हो रहा है। इन 
शब्दों का आगमन किस प्रकार हुआ है, और यह कहाँ से हिन्दी में आए हैं--इसका 
ठीक ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता | इन्हीं शब्दों को तत्समाभांस शब्द कहते हैं । 
जैसे:--आप, प्रण, और क्षत्राणी इत्यादि । 

कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जिन्हें न दो तत्सम ही कहा जा सकता है, और न तदूभक 





हिन्दी भाषा और उसका विकास (हिन्दी का शब्द-भण्डार) हू 


ही | उनकी गणना देशज्ञ शब्दों मे' भी नहीं की जा सकती | जैसे: -“मौसा' । इसका” 

अद्ध तद्धबशाभास स्त्री लिझ् मौसी है, जे 'ई' प्रत्यय लगाने से बनता 
है । पर 'मौसा' तत्सम है, या तदूभब, और या देशज--बह कुछ नहीं कहा जा 
सकता | इस प्रकार के शब्द्‌ भी हिन्दी में अधिक प्र चलित हैं | इस प्रकार के शब्देर 
को “अ्र्द्ध तद्भवाभास” कह सकते हैं । 

हिन्दी में ऐसे शब्द मी प्रचलित हैं, जो ग्रना4 भाषाओं के हैं | प्राचीन काल में 
आना भाषाओं के कुछ शब्द संस्कृत में ग्रा गए थे, और संस्कृत से ही उनका आग- 

अलार्य भाषा. मन में हुआ है । हिन्दी में ऐसे शब्दों का प्रयोग 

के शब्द्‌ “तत्समा'ं और 'तदूभव' के ही रूप में किया जाता है) बर्त- 

मान द्वाविण भाषाओं से हिन्दी में जो शब्द आये हैं, उनका प्रयोग बुरे रूप में किया 
जाता है | हिन्दी का 'पिल्ला' शब्द द्राविण भाषा से लिया गया है | द्राविण भाषा में 
इसका शुद्ध रूप 'पिललै' है, जिसका अर्थ पुत्र होता है! किन्तु हिन्दी में इसका प्रयोग 
"कुत्ते के बच्चे! के लिये किया जाता है-। 

हिन्दी में ऐसे शब्द भी प्रचलित हैं, जो शब्दों की घ्यनि से उत्पन्न हुए हैं। 
ऐसे शब्दों को इम प्रति ध्वनित शब्द कह सकते हैं । जैसे--'घोड़ा-ओड़ा' | 'ओड़ा” 

प्रतिध्यवलित घोड़ा की ध्वनि से उत्पन्न हुश्ा है | इस प्रकार के शब्द 
बंगाली, मराठी, और गुजराती इत्यादि प्रान्तीय भाषाओं में मिलते हैं। भाषा 
शाख्तरियों का कहना है, कि प्रति ध्वनित शब्दों की यह प्रवृति हिन्दी तथा अन्य 
प्रास्तीय भाषाओं में द्वाबिड़ भाषाओं से अहणु की गई है। 

हमारे देश पर विदेशियों के बराबर आक्रमण हुए हैं। प्राचीन काल से 
लेकर अब्र तक विदेशियों के कई वर्ग हमारे देश में आ चुके हैँ | उनकी संस्कृति 

बिदेशी भाषा- और भाषा का हमारे देश की संस्कृति और भाषा पर 

क्रों के शब्द अधिक प्रभाव पड़ा है | प्राचीन काल में जो भी जातियाँ 
भारतवर्ष में आईं, उनकी संस्कृतियाँ और भाषा इस समय! हमारे देश की संस्कृति 
और भाषा के गर्भ में समाविष्ट हो गई है। इसलिए उनका चिह्न अब कहीं हू ढ़ने 
पर दृष्टिंगोचर नहीं होता । पर मुसलिम और ब्रिटिश संस्क्रति तथा भाषा का ग्रभाव 
इस समय स्पष्ट रूप से हमारे देश की संस्कृत और भाषा पर दिखाई देता है। 
इसका कारण यह है, कि इन दोनों ही संस्कृतियों, और भाषाओं के विधायकों की 
शासन-सत्ता अभी थोड़े ही दिन हुए भारत से विदा हुई है। संभव है, कालांतर में 
इनका प्रभाव भी इमारे देश की संस्कृति और भाषा में उसी प्रकार बिलीन हो 
जाय, जिस प्रकार कई प्राचीन जातियों की संस्कृतियाँ और भाषाएँ विलीन दो 
चुकी हैं । ि 

अगरेजी, और मुसल्लिम संस्कृति का प्रभाव इस समय स्पष्ट रूप से हमारे देश 
की संस्कृति पर ऋलकता हुआ दिखाई देता है। संस्कृति को तरह इमारे देश की 
भाषाएँ भी अगरेजी, अरबी, फारसी, तथा ठ॒र्की आदि विदेशी भाषाओं से 





ह्‌ण हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


प्रभावित हैं | हिन्दी में अगरेजी और अरबी फारसी तथा तुर्की के अनेक शब्द प्रच- 
'लित हैं | अंगरेजों का राज्य लगमग तीन सौ वर्ष तक भारतवर्ष में रद्दा | इतने दीर्घ 
समय तक भारतवर्ष में रहने के कारण अगरेजों, और मारतीय जनता का अधिक 
सम्पर्क बढ़ गया था | अरँगरेजी के बहुत से शब्द हिन्दी में आ गए हैं, श्र उसमें 
इस प्रकार घुल-मिल यए हैं, कि उनका निकालना अधिक कठिन सा श्ञत द्वोता है । 
अंगरेजी के अनेक शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं| जैसे--इंसपेक्टर, कलट्टर, कान्फ्रोंस, 
कामा, कालिज, गजद, गार्ड, थर्मामेटर, बटेलियन, बटन, मजिस्ट्रेट इत्यादि । अंग 
रेजी शब्दों की भाँति कुछ पुरतेंगाली और फ्रांसीसी शब्द का प्रयोग भी हिन्दी में 
होता है। जैसे--गोदाम, चाबी, और तंत्राकू इत्यादि। “कारतूस! और “कूपनों 
इत्यादि फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं | ठुरुप' का हिन्दी में 'डच” से आगमन हुआ है । 

अज्जरेजों के पूर्व भारतवर्ष पर मुसलमानों का राज्य था। मुसलमानों का आग- 
मन प्रायः १००० ई० से भारतवर्ष में आरंभ हो चुका था, और लगभग छुः सौ 
अर्षो तक उनका भारतवर्ष से शासक रूप में सम्बन्ध था। भारत में आने बाले मुस- 
लमानों में अरबी, फारती, ठुर्की और पश्तो इत्यादि भाषाओं का प्रचार था। अ्रतः 
परिणाम स्वरूप अरबी, फारसी, तुर्कों और पश्तो इत्यादि भाषाओं के शब्द भारतीय 
भाषाओं में आ गए हैं | मध्यदेश की भाषा होने के कारण द्िन्दी में इस प्रकार के 
शब्द भ्रधिक सख्या में पाये जाते हैं। जैसे:--आका, गलीचा, ठुरुक, चाकू, बीभी, 
बेगम और बहादुर इत्यादि । 

हिन्दी में जो भी विदेशी शब्द आए. हैं, अत्र वे हिन्दी के बन गए. हैं। इन संपूर्ण 
शब्दों पर श्रत्र हिन्दी का प्रभाव है। इन शब्दें का श्रयोग हिन्दी में, हिन्दी की 
विधि से किया जाता है । इनमें बहुत से ऐसे शब्द हैं, जिनका रूप अब बदल गया 
है | कुछ दिनों के पश्चात्‌ इनका रूप इतना बदल जायगा, कि उनकी सत्ता का 
आभास भी कठिनाई से ही ज्ञात हो सकेगा । भाषा विज्ञान के नियमों के अनुसार 
ये प्रीरे धौरे हिन्दी के गर्म में विलीन हो जायेंगे | 


आत4क-+ 


हिन्दी काव्य 


विषय सूची 
१--साहित्य का मूल,खोत ६ध्‌ 
(अर) साहित्य और मानव हृदय, (आ) मानव हृदय और सौदय प्रियता, (६) 
साहित्य के दो स्वरूप, (ई) साहित्य और भाव, (3) साहित्य और कला, (ऊ) 
साहित्य श्र जगत, (०) साहित्य और देश साहित्य की अपनी विशेषताएँ, (ऐ) 
भारतीय जीवन की विशेषताएं, (ओ) भारतीय जीवन और हिन्दी साहित्य | 


२--काल विभाग ६६ 
(थौ) हिन्दी साहित्य के चार काल-विभाग, (अं) संधि काल | 
३->संधि काल १०१ 


(अर) नामकरण का कारण, (क) युग का विचार प्रवाह, (ख) संधि काल का 
साहित्य, (ग) सिद्ध साहित्य, (घ) जैन साहित्य, (ड) नाय साहित्य, (व) लौकिक 
साहित्म--शशज्ञार, मनोरंजन और प्रेम, (छ) उंधि काल के साहित्य का सिंद्वाव- 
खतोकन | 
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४--बौर गाया काल ११३ 
(ज) बीर गाथा काल--नामकरण का कारण, (क) राजनीतिक और सामाजिक 
स्थिति (अ) हिन्दी का श्रादि साहित्य, (2) डियल, (ठ) प्रबन्ध काव्य, (ड) बीर 
गीत, (ढ) स्कुट रचनाएँ , (यु) बोर याया काल के साहित्य का सिंह्ावलोकन । 

#--भक्ति काल १२० 
(१) भक्ति काल के उद्भव का कारण, (थ) राजनीतिक, सामाजिक और घार्मिक 
स्थिति (द) भक्ति काल के साहित्य का प्रकार, (थ) श्ञानाशयी शाखा के कवि, 
(न) ज्ञानाभयी शाखा के साहित्य का सिंदावलोकन, (प) प्रेमाश्रयी शाखा के 
कवि, (क) प्र माअयी शाख्ता के साहित्य का सिंहावकोलक, (ब) रामभक्ति शाला, 
(भ) रामभक्ति शाखा के कवि, (म) रामभक्ति शाखा के साहित्य का सिंहाब- 
लोकन (य) कृष्ण भक्ति और उसका उद्भव, (र) कृष्णु भक्ति शाखा के कवि, 
(जल) कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य का सिंदाावललोकन | 

६---रीति काल श्ड्छ 
(ब) रीति काल और उसका नाम, (श) रीति काल का युग, (प) रीति काल की 
प्रदृतियाँ, () रीतिकाल के कवि, (ह) रीतिकाल्न का स्फुट साहित्य, (क्ष) स्कुट 
साहित्य के कवि, (क) रीतिकाल के साहित्य का्सिहबलोकन | 

७--आधुनिक काल २०६ 
(छ) राजनीतिक स्थिति---एक सूक्रम प्रकाश, (ग) सामाजिक स्थिति--एक घबिघ्र, 
(घ),भ्राथुनिक कबिता! का उदय, (ड) खड़ी बोली का विकास, (व) श्राधुनिक 
कविता के तीन बर्ग, (छ) आधुनिक कविता-प्रथम उत्थान, (ज) प्रथम उत्पान 
के कबि, (रू) हिन्दी कबिता और खड़ी बोली, (ज) हिन्दी कबिता-द्वितीय 
डत्थान, (2) द्वितीय उत्थान के कवि, (5) द्वितीय उत्थान के श्रम्यान्य कवि, 
(3) हिन्दी कविता तृतीय उत्थान, (ड) हिन्दी कविता में बाद-हमिव्यंजनवाद, 
(ण) उपयोगिताबाद, (त) व्यक्ति वैचित्यवाद, (थ) यधार्थवाद, (द) श्रादर्शवाद, 
(ध) समाजवाद श्र समब्टिवाद, (न) गाँधी बाद, (प) रहस्यवाद, (फ) छामरा- 
बाद, (उ) प्रगतिवाद, (भ) तृतीय उत्थान के कवियों का वर्गीकरण, (म) नवीन 
भाववादी कबि, (ये) अ्जभाषा के कवि, (र) खड़ी बोली के नवीन कषि, 
(ल) रइस्यवाद श्रौर छायावाद के कवि, (ब) विभिन्न भाव-घारा के कवि | 

८--आंधुनिक काल-गद्य रज्छ 
(श) हिन्दी गद्य के जन्म का कारण, (ध) खड़ी बोली, (से) खड़ी बोली के गयय 
की प्राचीन कहानी, (श्र) गद्य की प्रारस्भिक स्थिति, (आ) भारतेन्दु युग का 
गद्य, (६) ९० महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिन्दी गद्य, (६) नागरी प्रचारिणी 
सभा और स्वर्गोय श्यामसुन्दरदास, (ए) समालोचना, (ऐ) नाठक, (झओो) 
उपन्यास, (और) श्राश्यायिका, (अं) निवन्‍्ध, (अः) जीवन चरिघ्र | 








साहित्य का मूल स्रोत 


साहित्य और मनुष्य का (अधिक निकट का सम्बन्ध है | मेरा अपना गई मत हे, 
कि मनुष्य अ्रपने जीवन के आदि काल से ही साहित्यिक है। साहित्य के नाम पर 
आज विश्व में जो सपदा पाई जाती है, वह मानव हृदय की ही देन है | मानव द्वदर्य 
अं, विभिन्न विकारों के रूप में समय-समय पर जो बिचार निकलते रहते हैं, उन्हीं के 
व्यवस्थित रूप-कोष का ही नाम साहित्य है। मानव दृदव अनन्त विचारों, और 
श्रनुभूतियों का भंडार है | साहित्य के रूप में आज मानव हृदय के जो विचार और 
अनुभूतियाँ इमें मिलती हैं, वे इतनी विशाल हैं, कि बासन रूप घारी विष्णु भी 
उनके ओर-छोर का पता अपने डर्गों से नहीं लगा सकते । कितनी नई नई असुभू: 
लियाँ और विचार अभी मानव दृदय से निकलेंगे, और वराबर निकलते रहेंगे-- 
इसका भी अनुमान कोई जिकालज्ञ, और त्रिकाल दृष्टा नहीं लगा सकता । 

मनुष्य चितनमय प्राणी है। बह बरात्रर सोचता, समझता, आर विचार करता 
है | जिस्तन उसका स्वभाव है | वह जगत को देख कर सोचता है, जगत की वस्तुओं 

साहित्य और. को देख कर सोचता हे, दृश्यों को देख कर सोचता है, 

सानव हृदय और स्थितियों को देख कर सोचता है। सोचना और 
विचार करना ही उसके जीवन का व्यापार है । सोचने और विचार करने से उसके दृदय 
मं विभिन्न प्रकार के मनोविकारों का जन्म होता है। कभी वह क्रोध से उन्‍्मतत हो 
जाता है, तो कमी प्रेम से बिभोर हो जाता है। कमी कभी दया और सहानुभूति उसके 
ग्राणयों को पिघला देती है। इसी प्रकार नाना प्रकार के मनोविकार उसके हृदय में 
बराइर उठते ही रहते हैं। मनुष्य के दृदय में जब इन विकारों का बेग उठता हें, 
तत्र वह अपनी वाणी के द्वारा उसे व्यक्त करता है । इन्हीं विकारों को ही वह भात्रा 
के सूत्र में भी गूँथता है। इससे उसके हृदय को आनन्द ग्रांत होता है, और दूसरे 
लोग भी उसके विचार्रों से अवगत हो जाते हैं । 

मनुष्य आदि काल से ही इसी प्रकार अपने विचारों को प्रगठ करता चला आओ 
रहा है। विचारों को प्रगठ करने कौ अबृतियाँ मनुष्य के स्वभाव के भीतर हैं । विचारों 
को प्रगट करने की मानवन्प्रदृतियों ने दी साहित्य को जन्म दिया है। आज जो साहि- 
स्य हमारे संमुख है, उत्का कारण मनुष्य को थे प्रवृतियाँ ही हैं, जिनसे विवश दोकर 
बह अपने विचारों को प्रगट करता है। भविष्य का साहित्य भी इन्हीं प्रदवतियों का 
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प्रतिफल होगा । इस प्रकार इम कह सकते हैं, कि साहित्य का मूल खोत मनुष्य की 
विचार प्रगट करने की प्रवृतियों में छिपा हुआ है ! 
किस्ठ केवज्न विचारों और साहित्य में अधिक अन्तर होता है।“बिचार 
जहाँ शरीर का एक दाँचा मात्र है, वहाँ साहित्य! प्राणमग्र हे | (विचार जहाँ एक 
त्षेत्र मात्र है, वहाँ 'साहित्य'ं हरीतिमा, और मॉति-भाँति के फूलों से सजा हुआ है; 
दूसरे शब्दों में साहित्य रसमय, 'सुन्दर', और ग्राशमय है। यों तो मनुष्य के हृदय 
से अनेक प्रकार के विचार निकलते हैं, पर हम उन सभी “विचारों! को साहित्य की 
संज्ञा नहीं दे सकेंगे । साहित्य की संज्ञा मनुष्य के उन्हीं विचारों को मिलती है, जो 
सुसंस्कृत, रसमय, प्राणमय और सुन्दर होते हैं | मानव प्रकृति का अध्ययन करने से 
सानव छेंद्य. पत्म चलता है, कि सौंदर्य प्रियता की प्रदूति मानव में 
५ और आदि काल से द्वी है| एक ओर जहाँ उसमें बिच्रारों को 
सौंदर्य प्रियता प्रगट करने की प्रवृति पाई जाती है, दूसरी ओर उसमें 
सौन्दर्य प्रिया और “रसमय्रता' की भी प्रद्ृति पाई जाती है । मनुष्य अपने जीवन 
के आदि काल से ही अपने विचारों को सुसंस्कृत, सुल्दर, और 'रसमग्र' बनाता चला 
आ। रहा है। 'साहित्य' में मानव के सुन्दर, प्राशमय, और रसमय बिचारों का 
ही शुकन हुआ है | साहित्य का मूल उद्देश्य ही हे आनन्द ।|जो जितमा ही 
झधिक अपने विचारों को “रस में घोलता है, बह उतना डी अ्रधिक साहित्य के 
उद्दे श्य के सन्रिकट पहुँचता है ! पर वहुधा यह सम्यता और संस्कृति के ऊपर निर्भर 
करता है | देश और काल का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। बिश्ब के साहित्य 
में जो आनन्‍द-विभेदता दृष्टिगोचर होती है, उसका एक मात्र कारण सभ्यता ्ौर 
संस्कृति की विषप्रता दथा देश और काल की बिमिन्नता है | 
इस प्रकार मनुष्य के विचारों के दो वर्ग हो जाते हैं। एक वर्ग में तो मनुष्य 
के वे विच्वार हैं, जो केवल बिचार मात्र रहते हैं, और दूसरे वर्ग में बे विचार झाते 
साहित्य के. हैं, जो सरख, सुन्दर, और प्राणमय होते हैं । साहित्य के 
दो स्वरूप. आचार्यों ने मानव की इन्हीं दोनों अद्ृतियों को दृष्टि में रख 
कर साहिस्य को दो पक्षों में विभाजित किया है--भाव पक्ष, और कला पक्ष | भाव 
और कल्ला-दोनों ही के मूल में मानव के मन के विचार हैं, पर दोनों का अपना 
पृथक-पृथक स्वरूप, और पथक-पृथक ज्षेत्र हे। यद्यपि साहित्य रूपी शरीर दोनों के 
ही संयोग से निर्मित होता है, और साहित्य शरीर की रचना के लिए दोनों का संग्रोग 
अनिवार्य भी है; पर वाह्य स्थितियों के कारण साहित्य की रचना में दोनों का संयोग 
प्रायः समान रूप से नहीं हो पाता | साहित्य की रचना में कभी भाव पक्ष प्त॒ल हो 
जाता है, तो कभी कला पक्त | बात्तव में साहित्य वही सुन्दर, और श्रेष्ठ है; जिसमें 
दोनों ही पत्तों का उच्चित रूप से विकास होता है। 
मनुष्य भावमय प्राणी है। उसके दृदय की बनावट ऐसी हे, कि उसमें भावों के 
खोत निरन्तर फूटा ही करते हैं| भावों के यइ स्रोत वाह्य स्थितियों, और दृश्यों के 
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साहित्य कारण फूटते है। यद्यपि सभी सनुष्यों के हृदय में खोत फूटते 

आर भाव हैं, पर उनकी अनुभूति और उनका बोध केवल उस हृदय को 
डी होता है, |जसे हम कवि या लेखक का हृदय कहते हैं । एक किसी विशेष घटना 
को देख कर साधारण हृदय का व्यक्ति केवल “आह 'ऊह' करके ही रह जाता है, पर 
कवि हृदय का मनुष्य उसका दृबयंगम करता है, और भाव के रूप में उसे बाइर 
निकालता है | कवि या लेखक हृदय से निकला हुआ यही माव साहित्य की संपत्ति 
डोता है। साहित्य के क्षेत्र में भाव का अधिक मूल्य होता है। जिस साहित्य में हृदय 
की जितनी ही अधिक गहराई का भाव द्वोता है, बह साहित्य उतना ही अधिक गंभीर 
और स्थायी होता है। इसके साथ ही साथ यह कहना भी अ्रधिक उचित, और सज्ञत 
डोगा, कि जिस साहित्य में जितने ही अधिक परमोज्वल मांव होंगे, बह साहित्य 
उतना ही अधिक परमोज्वल, उन्नत, और श्रेष्ठ समझा जायगा | साहित्य की भ्रे ता 
भाव की ही ओर देखती है। अतः कहना पड़ेगा, कि भाव साहित्य का प्राण 
ड्ोता है । 

भाव के कितने रूप होते हैं---कुछ कहा नहीं जा सकता । जिस प्रकार सागर के 
गर्भ में अनेक प्रकार की वस्तुएँ पाई जाती हैं, उसी प्रकार मानव दृदय में भी नाना 
प्रकार के झाव अन्तनिदहित रहते हैं।भाव अनेक प्रकार के होने के साथ दी साथ 
अधिक विचित्र भी द्वोते हैं। भावों के वैचित्य का कारण मानव-प्रकृति है। मानव 
अकृति और प्रद्वति विचित्रताश्रों का भंडार है। साहित्य में जो वैजिज्य है, उसका 
कारण मानव प्रकृति की विच्चित्रता ही है| साहित्य में अनेक रूपता भी सानव प्रकृति 
की अनेक रूपता के ही कारण पाई जाती है। साहित्य के अनेक अंग और उपांग 
हैं । जैसे--कविता, कहानी, नाटक, और उपन्यास आदि । साहित्य के इन अ्रंगों और 
उपांगों का एक मात्र आधार मानव प्रकृति की अनेक रूपता, और उसका वैचिव्य 
है| पर इस अनेक रूपता और वैचित्र्य में भी भाव एक ऐसी “शंखल्ला हे, जो सभी 
अंगों और उपांगों को परस्पर श्राबद्ध किए. हुए: रहता है; दूसरे शब्दों में भाव ही 
एक साधन हे, जो सब की अनेकरूपता और वैचित््य में साम्य स्थापित किये रहता 
डै। अतः यह कहना ही पड़ता हे, कि भाव साहित्य जगत का प्राण होता हे | 

भाव और कला-दोनों का अन्योन्याश्रय संत्रंध है। भाव के द्वारा हम अपने 
दुदय की इच्छाओं, विचारों और आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं| कला हमारे विचारों 

खाहिल्य को सुन्दरता का स्वरूप प्रदान करती है; दूसरे शब्दों में हम कला 

और कल्ला के द्वारा अपने विचारों में सौन्दर्य और चमत्कार उत्मन्न करते 
हैं। साहित्य जगत में भाव के राथ ह्वी साथ कला का भी अधिक मूल्य है । यदि 
भाव साहित्य का प्राण है, तो कला उस प्राण को धारण करने वाला शरीर । साहित्य 
क्षेत्र में भाव, भाषा के भीतर अंतर्निद्दिद रहता है, पर भाषा को मुखरित और प्रायुमय 
बनाने का काम कला ही के द्वारा छोता है | कला ही के द्वारा भाषा में शब्दों का उचित 
रुस्थापन और संगठन किय! जाता है ! कला ही भाषा को ओजस्विनी और प्रवाइमय 
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बनाती है, जिसके भीतर भाव झलक कर अपनी अमूल्यता को प्रमाणित करता है 
भांव का सम्बस्ध साहित्य में उसके अंतर्जगत से होता है। कला साहित्य के बच्य 
लगत का अभिसार करती है; दूसरे शब्दों में कला का संगरन्ध छुन्द, शैली और भाषा 
से होता है। छुन्द, शैली और मापा में चमत्कार तथा ओजस्व्रिता कला के दी 
द्वासा उल्न्न होती है। 

कला और भाव की विवेचना से यह प्रगट द्ोता है, कि साहित्य का क्षेत्र अधिक 
व्यापक है। साहित्य की रचना सदा सर्वत्र हुईं है, और रुदा सर्वत्र द्ोती रहेगी। यदि 

साहित्य. हम विश्व के साहित्य की समीक्षा करें, तो हम यद्द देखेंगे, कि 

आौर जगत 'कला' और “भाव! के ज्षेत्र में उनमें परस्पर कितना साम्य है; 
अर्थात्‌ भारतवर्ष के कालिदास की यदि हम इंगलैर॒ड के शेक्सपियर, और यूनान के 
झेमर से तुलनात्मक आलोचना करें, तो हमें यह पता चलेगा, कि यद्यपि दोनों की 
अपनी अपनी पृथक-पृथक जातीय विशेशताएँ हैं, पर फिर भी दोनों ने ही कला और 
भाव के क्षेत्र में एक सा ही प्रयत्न किया है, इतना ही नहीं वल्कि हमें इस बात का पता 
लगेगा, कि दोनों का ही भाव और दोनों की 'कला? 'सत्‌' की ही दिशा की ओर जा रही 
है । दोनों ही की कला का एक ही उदेश्य है--शिवम्‌, हितम्‌, और सुम्दरम्‌। इससे 
यह प्रगट होता है, कि साहित्य की मावना मानब-अ्रकृति के मूल में विद्यमान है। 
यद्मपि बिश्ब के राष्ट्रों में परस्पर जातिगत, संस्‍्कारगत, और धर्मगव बिषमताएँ हैं, 
पर कौन यह नहीं कह सकता, कि साहित्य इन बिषमताओं की विद्यमानता में भी सब 
में साम्य स्थापित किये हुए है| आज के विश्व के मानब समाज में जो साम्य और 
मैत्री है, बह साहित्य की ही देन है। 

यह सत्य है, कि भाव और कला के ज्षेत्र में विश्व के संपूर्श साहित्य में साम्पर है, 
पर इसके साथ ही साथ यह भी सच है, कि प्रत्येक देश के साहित्य में अपनी कुछ 

साहित्य ओर. विशेषताएँ होती हैं। प्रत्येक देश की भौगोलिक स्थिति 

देश साहि- और जलवायु में अधिक अन्तर होता हे | भौगोलिक स्थिति 

स्थ की अपनी और जलवायु का मनुध्य के विचारों और संस्कृति पर अधिक 

विशेषताएँ अभाव पड़ता है ! साहित्य मनुष्य के संस्क्ृतिक विचारों के 
ही भंडार को कहते हैं। अतः प्रत्येक देश के साहित्य का गठन उसक्रे सामाजिक 
विचारों के ही श्राधार पर हुआ करता है | जिस देश के मनुष्यों के जिस प्रकार के 
विचार हुआ करते हैं, उस देश का उसी प्रकार का साहित्य भी होता है। प्रत्येक 
देश के साहित्य में उसकी संस्कृति और उसके परंपरागत विश्वासों से छुम कर जो विचार 
साहित्य कोष में एकत्र होते रहते हैं, वे उसकी जातीय सम्पत्ति होते हैं। उसकी 
समीक्षा करके हम यह जान सकते हैं, कि उस देश या जाति की अपनी किस प्रकार 
की और कितनी विशेषताएँ हैं) प्रत्येक देश को अपनी इन विशेषताओ्ं पर अधिक 
गे हुआ करता है | 

यूरोप और मारत के साहित्य की यदि हम समीक्चा करें, तो हमें यह राष्ट्र-गता 


हिन्दी काव्य (साहित्य का मूल खोत) हर 


विशेषताएं प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ेंगी । यूरोप और भारत के साहित्य में जहाँ 
कला और भाव के क्षेत्र में साम्य है, वहाँ दोनों की अपनी प्रथक पृथक विशेषताएँ 
हू। यूरोपीय 'कला', और साहित्व जहाँ मौतिकता की ओर उन्मुख है, वहाँ भारतीय 
साहित्य और कला में आध्यात्मिकता या आदर्श मावनाओं का समावेश है| इसका 
मुख्य कारण हमारे देश की भौगोलिक स्थिति और जलवायु है। इमारे देश की 
भौगोलिक स्थिति और जलवायु जीवन के अधिक अनुकूल है। इसलिए यहाँ के 
मनुष्यों को जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए. प्रकृति से अधिक संघर्ष नहीं 
करना पड़ता | वें अपना अधिक समय ईश्वर चिंतन और अध्यात्म में ही सदा से 
लगाते रदे हैं। यही कारण है, कि हमारें देश को 'कला” और खाहित्य में आध्यात्मिक 
भावनाओं का अधिक समावेश है । इसके प्रतिकूल यूरोपीय मनुष्य भौगोलिक स्थिति 
और जलवायु की विपरीतता के कारण जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, 
निरंतर प्रकृति से ही संघर्ष करते रहते हैं । उनके जीबन का अधिकांश समय निरंतर 
अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता में ही व्यतीत होता है। यही: 
कारण है, कि उनकी कला और उनका साहित्य भौतिकता की ओर उन्मुख है | 

प्रत्येक देश को अपने साहित्य की राष्ट्र और जाति-गत विशेषताओं पर गर्ब हुश्ना 
करता है । कभी-कभी इन विशेषताओं में परिवर्तन मी होता है। जब कभी देश में 
किसी बाहरी जाति या संस्क्ृति का आगमन द्वोता है, तो साहित्य को विशेषताशों पर 
भी इसका प्रभाव पड़ता है। किन्‍्तु जीवित जातियाँ शक्ति भर, अपने साहित्य की 
जातीय विशेषताओं की रक्षा का प्रयस्त करती हैं ॥ कभी कभी समय और स्थिति के 
अमुसार भी साहित्य में परिवर्तन उपस्थित होता है। किन्तु यह परिवर्तन ग्राचीनता 
के ही आधार पर किया जाता है । नवीन विशेषतात्रों के प्रगट होने पर भी ग्राचीन 
बिशेषताएँ अक्षुण्ण रहती हैं। जीवित और जाग्रत जातियाँ अपने साहित्य की 
प्राचीन जातीय विशेषताओं को जीवन का महा मन्त्र समझती हैं। वे क्रांति और 
परिवर्तन के मँकोरों में भो उनको रक्का करती हैं, और अरने जीवन के कल्याण के: 
लिए उनके अ्रस्तित््व को बनाये रखती हैं । 

'ाहित्य'ों और मानव जीवन का विवेचन करने से यह भ्ञातं प्रगट होती है, कि 
बह भाषा अधिक गौरव पूर्ण होती है, जिसमें जातीय साहित्य के खजन करने की 

भारतीय जीवत. अखंड शक्ति होती है; दूसरे शब्दों में जो अपने मुर्णों 

की विशेशताएँ की तूलिका से राष्ट्र की आत्मा का चित्रांकन करने भें 
सक्षम होती है। इस दृष्टि से जब हम द्िन्दी पर विचार करते हैं, तो हम उसे एक 
बलवती और सुदृद् भाषा पाते हैं। हिन्दी का जन्म संस्कृत! और “प्राकृतः से हुआ 
है। 'संस्कृत' और “प्राकृतः यह दोनों ऐसी माषाएँ हैं, जो युगों तक भारत की आ्रात्मा 
का चित्रांकन करती रही हैं। “मारत? की संपूर्ण जीवन सम्बन्धी विशेषताएँ 'संस्कृत' 
और 'प्राकृत' में विद्यमान हैं। संस्कृत और 'प्राकृत' से प्रसूता दोने के कारण 
“हिन्दी” में भी वह योग्यता और क्षमता है, जो राष्ट्र की आत्मा के चित्रांकन के लिए. 
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अरमावश्यक समझी जाती है | 'संस्क्ृत' और 'प्राकृत' की संपूर्ण सम्पत्ति उत्तराधिकार 
के रूप में हिन्दी को प्राप्त है । हिन्दी की इस सर्व संपक्षता को देख करके ही उसे राष्ट्र 
भाषा के पद १९ आसीन किया गया है। 

हिन्दी का जो साहित्य इस समय हमारे सामने हे, उसको समीक्षा करने से 
यह ज्ञात भी होता है, कि दिन्दी के साहित्य में राष्ट्र की श्रात्मा प्रति फलित हो रही 
है। मारत की अपनी जो जातीय विशेषताएं हैं, और जिनके लिये भारतवर्ष विश्व 
के इतिहास में अधिक गौरवान्वित है, उनका चित्रांकन हविन्दो-साहित्य में यथोचित 
रूप से हो रहा है। अइये, अब यह देखें, कि भारतीय जीवन की भ्रपनो विशेषताएँ 
क्या हैं ? भारतवर्ष एक धार्मिक देश है। धार्मिक भावनाओं का शुद्ध रूप में विकास 
भारतवर्ष में ही हुआ है | धर्म और जीवन दोनों ही हमारे देश में घुल मिल गये हैं । 
समाज, राजनीति, और अथ-्ी ज्षेत्रों में हमारे देश में धर्म का प्रभुत्त है। दैनिक 
“ध्यवद्ारों से लेकर जीवन के गइन और गूढ़ कर्मों तक में घर्म' समाविष्ट है। इसारे 
देश की यह पहली विशेषता है, जो विश्व के इतिहास में कहीं और नहाँ दिखाई 
पड़ती | 

धार्मिक होने के कारण हमारा देश सबसे अधिक अध्यात्मवादी है। आत्मा! 
और “परमात्मा” की खोज हमारे देश में ही सत्रसे अधिक हुई है। श्राध्यात्मिक होने 
के कारण हमारे देश में मानव द्वृदय की सद्‌इत्तियों का भी अधिक व्यापार हुश्रा 
है। दया, कदणा, और रुद्दानुभूति आदि सदू कृत्तियों का जितना विकास हमारे देश 
में हुआ है, उतना अन्पत्र और कहीं नहीं दिखाई पढ़ता । 

भारतीय जीवन की दूसरी विशेषता उसकी समन्‍्यव की भावना है। मारे 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय की यह्द भावना दिखाई देती है। धर्म, समाज, 
अर्थ, राजनीति, और साहित्य-प्रत्येक क्षेत्र में उमस्वय का िद्धांत ही श्रपना ताना- 
बाना छुनता प्रतीत होता है । धर्म के क्षेत्र में भक्ति, कर्म, और शान का श्रपूर्व 
समन्वय दिखाई देता है | जीवन के क्षेत्र में चतुष्यय आश्रम का निरूपण किया गया 
है | इसी प्रकार श्माजिक क्षेत्र में चतुर्वर्शों का समन्वय है । साहित्य और कल्ला करे 
क्षेत्र में भी समन्वय बाद का विकास हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में मानव-दृदय की 
विरोधी प्रवृत्तियों, जैसे--इर्ष, शोक, दुख, सुख, उत्थान और पतन का चित्रण 
आनन्द के ही पक्त में किया गया है | इसी प्रकार कला और नाठकों के ज्ेत्र में भी 
समत्वयबाद की प्रतिस्थापना मिलती है । 

भारतीय जीवन की तीसरी विशेषता है, उसकी भावात्मकता | जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में भावात्मकता पूर्ण रूप में विराजमान है। भावात्मकता से तत्पय है, भावुकता। 
प्रत्येक वस्तु को :भाजुकता की दृष्टि से ही देखना भारतीय जीवन की प्रधानता है । 
भारतीय जीवन में भाग्त्मकता होने के कारण उससें श्रध्यात्मिकता की भावना भी 
अधिक है । श्रध्यात्मिक होने के साथ ही दाथ भारतीय जीवन संगीतमय औ्रौर कलामम 
है । संगीत और कल्ला के क्षेत्र में--हमारे देश ने भ्रधिक उन्नति की है ! 
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भारतीय जीवन की चौथी विशेषता है उसका प्रकृति के साथ संयोग । मारतवर्ष 
भ्रक्ृति का देश है | हमारे देश में प्रकृति विभिन्न रूपों में इृष्टि गोचर द्वोती हैं। 
इमारे देश में प्रकृति के विभिन्न रूप और उसकी अवस्थाएँ जीवन के लिए बड़ी 
अनुकूल सिद्ध हुई हैं । यही कारण है, कि हमारे देश कि जीवन में प्रकृति की भावना 
सुरूय रूप से पाई जाती है | प्रकृति में परिवर्तन होने के साथ ही साथ हमारे देश का 
जीबन भी परिवर्तित होता जाता है । खान पान, रहन सहन, सज्जत, कला प्रत्येक क्षेत्र 
में प्रकृति का प्रभाव जीवन पर अखड रूप से पड़ता है । 


अब इमें इस बात पर दृष्टि डालनी है, कि क्‍या बस्तुतः हिन्दी के साहित्य में 
भारतीय जीवन की विशेषताएँ ग्रतित्रिम्बित हो रही हैं ? क्या वस्तुतः 'साद्वित्य' और 
“भाषा की वैज्ञनिक परिभाषा के अनुसार “हिन्दी' सक्षम और योग्य है ! क्‍या बस्त॒तः 
चह अपनी मर्यादाओं का पालन कर रही है ? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें हिन्दी 
साहित्य के प्राचीन और अर्वाचीर्न इतिहास पर दृष्टिडालनी होगी। हिन्दी साहित्य 
में धार्मिक साहित्य की प्रचुरता है | धार्मिक भावना हिन्दी-साहित्य के मौतर इतनी 
अधिक पाई जाती है, कि साहित्य के भीतर उसका एक युग सा ही स्थापित हो गया 
है । कबीर, सूर और ठुलसी इत्यादि महाकवि धार्मिक भावना को ही ग्रहण करके 
आगे बढ़े हूँ । धार्मिक भाव कई रूपों में साहित्य के भीतर प्रतिफलित हुआ है| 
जैसे:--समगुण, निगु रा, प्रेम पंथ, औ्रौर रइस्ववाद इत्यादि। एक और तो धार्मिक 
भाव है, दूसरी ओर जीवन पर भी बड़ी सुन्दरता के साथ प्रकाश डाला गया है । एक 
शऔ्रोर दर्शन और शाज्नों के ऊँचे ऊँचे गहन सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया दे; दूसरी 
ओर सांततारिकता का निरूपणे भी बड़ी मनोहरता के साथ किया गया है। एक ओर 
बिर्रक्ति की भावना है, तो दूसरी ओर सांसारिक जीवन का विकास मा मिलता हे । 
इस प्रकार समस्वय की भावना हिन्दी-साहित्व के क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्र तिफलित हुई 
भारतीय है | कबीर से लेकर आधुनिक काल तक के सम्पूर्ण साहित्य में 
जीवन और  समन्वयवाद का ही विकास प्राप्त होता है| भाव और कला का 
हिन्दी साहित्य. संयोग भी हिन्दी साहित्य के भीतर बड़े अ्रपूर्व दज्ञ से हुआ, 
और हो रहा है। कबीर से आधुनिक काकृ तक सर्वत्र भाव की ही अतिस्थापना 
मिलती है | ठुलसी, सर, जायसी, और त्रिह्दारी इत्यादि महाकबियों ने भाव के क्षेत्र 
से अपूर्व प्रसिद्धि प्राप्त की हे। आश्श॒ुनिक काल के मद्दाकवियों में प्रसाद, पंत, 
मनराला' और औमती मद्गादेवी का स्थान सर्वोपरि है। कल्लात्मक दृष्टिकोण भी इन 
मद्दाकबियों का प्रशंसनीय है । कला के क्षेत्र में तुलसी, सूर, केशब, बिहारी, पन्‍्त, 
प्रसाद, श्रीमती मह्दादेवी और निराला इत्यादि कवियों ने अपनी प्रसिद्धि की सुदृढ 
प्राचीर अनाई है| संगीत मयता' का विकास भी उनमें प्रचुर रूप से मिलता है। 
कुलसी, खूर, कबीर और मीरा के द्वारा संगीत और काव्य के संग्रोग स्थापन के 
अनुपम दृरशंत स्थापित हुए हैं। आ्राधुनिककाल के कवियों में पन्‍त, निराला, प्रसाद, 
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और श्रीमती महादेवी वर्मा ने काव्य के क्षेत्र में संगीत की आराधना बढ़ी 
तन्मयता से की है | 

प्रकृति का चित्रण भी हिन्दी के साहित्य में हुआ है | इस प्रकार हम यह कह 
सकते हैं, कि भारतीय जीवन की विशेषताएँ पूर्श रूप से हिन्दी-साहित्य में प्रतिब्रिम्बित 
हो रही हैं; दूसरे शब्दों में भारतीय जीवन के अनुरूप दी हिन्दी सादित्य रि नर्मित हो 
रहा है | भारतीय जीवन! और हिन्दी साहित्य पर जब हम विचार करने हैं, तो यह 
देखते हैं, कि हिन्दी साहित्य का विका भी भारतीय जीवन के उत्थान पतन के साथ ही 
साथ हो रहा है। हिन्दी साहित्य के चार युग -वीरगाथा काल, भक्ति काले, रीतिकाल 
और आधुनिक काल का निर्माण भारतीय जीवन के अनुरूप दी हुआ है | मारतीय 
जीवन जत्र विदेशियों के आक्रमण से छिलन्न मिन्न हो रहा था, हिन्दी साहित्य का बह आदि 
काल था | आवश्यकता के अ्रनुरूप उस समय वीर भाव पूर्ण कविताएं रची गईं | इन 
बीर भाव पूर्ण कविताओं के काल को ही बीरगाया काल! कहते हैं। इसके पश्चात्‌ 
देश के जीवन में निराशा' और दुःख का वातावरण दिखाई देता हे | इस स्थिति के 
अनुरूप द्वी साहित्य के मीतर धार्मिक भावनाओं का विकास हुथ्आा हे, जिसे भक्ति काल 
कहते हैं । भक्ति काल के पश्चात्‌ देश में शान्ति और स्थिरता दृष्णिगोचर होती है, 
जो “गार के रूप में साहित्य के अ्र॑न्तर्गत अविभूत हुई हैं। यही श्मार भावना 
साहित्य में रीतिकाल के नाम से प्रसिद्ध है। रीतिकाल के पश्चात्‌ देश में नए जीवन 
का संचार होता है | अंगरेजी सभ्यवा और संस्कृति के संपर्क से जीवन में नई चेतना 
का उदय होता है। साहित्य! में भी जीवन की नई चेतना जागत होती है। उसी 
“चेतना के जागरण के परिणाम स्वरूप साहित्य में आधुनिक काल को सृष्टि हुई ह | 
आश्ुनिक युग नवीन चेतमाओं का युग हे | आज के दमारे जीवन में नवीन चेतनाओों 
की एक भंक्कार सी आ गई है | यद्यपि इन संपूर्ण चेतनाओं में 'जीवन! और स्थायिस्व 
नहीं है, १९ झुग के अमुरूप उनका प्रवेश हमारे जीवन में होता जा रहा है । ज्यों ज्यों 
उनका प्रवेश हमारे जीवन में होता जा रहा हे, त्यों त्यों उनकी छुवि भी साहित्य में 
उतसती जा रही हैं | छायावाद, प्रयोगवाद, और प्रगतिवाद इत्यादि इन्हीं नवीन 
चेतनाश्रों का फल है | नवीन चेतनाओं से उत्पन्न यह बाद साहित्य के प्रवाह में 
कहाँ तक आये बढ़ सकेंगे, कुछ कद्दा नहीं जा सकता, पर साहित्य तो इन्हें अपने 
प्रवाइ में लिए हुए आगे बढ़ा जा रहा है । 














काल-विभाग 


विश्व का प्रत्येक साहित्य दो भागों में विभक्त हे--कविता, और गद्य | विश्व 
के साहित्य का मन्‍्यन करने से यह बात शात होती है, कि प्रत्येक भाषा के साहित्य 
में सब प्रथम उस रचना का श्राविर्माब हुआ हे, जिसे हम “पद्म! या कविता कहते 
हैं। हिन्दी भाषा के साहित्य में भी सर्व प्रथम 'रचना' के रूप में 'कविता' का ही 
बिकास हुआ है। अतः हम सब प्रथम हिन्दी-कबिता के ही इतिहास और उसके 
विकास पर प्रकाश डालेंगे | 

साहित्य जन समाज के हृदय का प्रतित्रिंच होता है | जन समाज के हृदय में जिस 
प्रकार के बिचारों का उदय होता है, उसी के अनुसार उसके साहित्य का भी निर्माण 
होता है । 'हिन्दी' के जन्म से लेकर और आज तक उसकी जनता के हृदय में विचारों 
का किस प्रकार परिवर्तन हुआ है, और किस प्रकार राजनीतिक, सामाजिक और 
सांप्रदायिक स्थितियों ने उसके जीवन को आंदोलित किया है--इसका पता हमें 
हिन्दी साहित्य के इतिहास से भली मॉति लग जाता है, क्योंकि जन-समाज के वे 
संपूर्ण विचार हिन्दी साहित्य के कोष में सुरक्षित हैं | 

साहित्य कोष में सुरक्षित जन समाज के उन विचारों की जब हम समीक्षा करते 
हैं, तो हम उन्हें चार भागों में विभक्त करते हैं:--आदि काल, या वीर गाथा काल 

हिन्दी साहित्य... (सम्बतू १०५०--१३७५), पूर्व मध्य काल या भक्ति 

के चार काल- काल (१३७४--१७००), उत्तर मध्य काल, या रीति- 

विभाग काल (१७००--१६००), आश्ुनिक काल या गद्य काल 

(१६००--२०१०) । इसका तात्पर्य यह है, कि सम्बत्‌ १०५० से लेकर १३५० तक 
जन संमाज की चित्त बृत्तियाँ वीर भावों की ओर मुख्य रूप से उन्मुख थीं | इसके 
पश्चात्‌ १३७५ से उनके जीवन में परिवर्तन उपस्थित हुआ, जो १७०० तक भक्ति - 
भावनाओं के रूप में जन समाज के हृदय को आंदोलित करता रहा। १७०० 
के पश्चात्‌ पुनः परिवर्तन उपस्थित हुआ; परिणाम स्वरूप जीवन का प्रवाह थ्राज्ञार 
की ओर मुड़ा, जिससे साहित्य में भी शऋगारिक भावनाओं का समावेश हुआ। 
सम्बत्‌ू १६०० तक ःटमारिक भावनाएँ जीवन में अना रहीं। इसके पश्चात्‌ जीवन 
में पुनः विचारों को ऑथी उठीं, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक काल की सा 
चुई। 


श्ग्० हिन्दी माषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


जनता की चित्त वृत्तियों की दृष्टि से साहित्य को हमने चार कालों में विभक्त 
किया है--यही चार काल मिल कर हिन्दी-साहित्य के समूचे इतिहास की सृश्टि 
करते हैं; दूसरे शब्दों में इन्हों चारों कालों की समष्टि को हिन्दी साहित्य का इतिद्दास 
कहते हैं । 

किन्तु इसका यह तातलयय नहीं है, कि वीर गाथा काल में जनता की चित्त 
चृत्तियाँ केवल बीरता की ही ओर उम्मुख यों; दूसरे शब्दों में वीर गाथा काल मे 
केकल वीर भावों का ही चित्रण हुआ । प्रत्येक काल की रचनाओं की समीक्षा करने 
से यह प्रगय होता है, कि प्रत्येक काल में 'काल' को मुख्य भावनाशरों के भ्रतिरिक्त 
भी रचनाएँ हुई हैं | जैसे--बीर गाथा काल में ऐसी भी रचनाएँ हुई हैं, जिन्हें हम 
श्गारिक रचनाए कह सकते हैं | इसी प्रकार रीतिकाल में भी ऐसी बहुत सी रच- 
नाएँ हुई हैँ, जो बीर भावों से उद्दौत्त हैं । फिर यह प्रश्न उठता है, कि साहित्य के 
इस काल-विभाग का आधार क्या है! इसका उत्तर साहित्य के प्रत्येक 'काल- 
विभाग! के नाम में ही समाविष्ट है | जिस विभाग का जो नाम रक्‍्खा गया है, 
उससे यह प्रगठह्योता है, कि वद्यपि उस काल के अन्तर्गत जन-समाज की चित्त 
ब॒ज्तियों का कुकाब अन्यास्थ श्रोर भी था, किन्‍्ठ उनमें बीरता, या भेक्ति, था 
रीति, और या नत्रीन चेंतनाओं का मुख्य रूप से समावेश था। जिंस काहा को 
चित्त बृत्तियों मे जिक्षकी मुख्यता रद्दी है, उसी के आधार पर इन 'कालों' का नाम 
करण किया गया है| 

यों तो हिन्दी साहित्य का इतिद्वाश्न चार कालों में दी विभक्त है, पर जब इम हिन्दी 
के श्रादि काल पर दृष्टि डालते हैं, तो शात छोता है, कि श्रादि काल के बहुत पूर्व से 

संधिकाल हिन्दी भाषा में रचनाएँ होती चली आ रही हैं | यद्यपि इन 
रचनाश्रों की न तो कोई »टखला है, और न सादित्य की दृष्टि से उनका कोई विशेष 
मूल्य ड्वी निश्चित किया जा सकता है, किन्तु फिर भी इतना तो निश्चित ही है, कि 
हिन्दी के विकास में उनसे अधिक सद्दायता प्राप्त हुई है। एक साहित्य के विद्यार्थी के 
ल्लिए. इन रचनाओं के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त करना अधिक ग्ञावश्यक है, क्योंकि 
इसका शान प्रासत किये ब्रिना वीर गाथा काल की रचनाओं की भाषा और रैली का 
भली भाँति बोध न द्वो सकेगा | 

बीर गाथा काल करे पूर्व की इन रचनाओं को हम संधिकाल की रचनाएँ: कहेंगे, 
क्योंकि ये रचनाएँ जिस काल में हुई हैं, बह भाषा और शैली की दृष्टि से संधिकाल 
समझा जाता है; अर्थात्‌ उन दिनों साहित्यिक अपग्रन्श रूढ़ि बन कर जन समाज के 
छृदय के सिंहासन से नीचे खिसकती जा रही थी, और उसके स्थान को जन समाज की 
भाषाएँ, जिन्हें हम मगदी, और 'झोस्सेनी' इत्यादि कह सकते हैं, अहुण करती जा रही 
थीं। भाषा”, शैली के इसी संधिकाल में उन रचनाओं का निर्माण हुआ है। इसी 
लिए हम उन्हें सन्धि काल की रचनाएँ कहते हैं। 


सन्धि काल 


हिन्दी साहित्य का खडूला पूर्ण इतिहास वीरगाथा काल से प्रारम्भ होता है। 
किन्तु हिन्दी माघा में रचनाएं. वीरगाथा काल के जहुत पूर्व से होती चली आ रही 
हैं। बद्यपि साहित्यिक दृष्टि से इन रचनाओं में स्थायित्व नहीं है। पर भाषा और 
शैली के विकास में उससे अधिक सहायता ग्राप्त हुई है। अतः हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास के अध्ययन में इन रचनाओं का मी अधिक महत्व पूर्ण स्थान है। इस 
रचनाओं को हम 'सन्धिकाल' की स्वनाएं कहते हैं । 

'सन्धिकाल' नाम में एक अर्थ छिपा हुआ है। भाषा के इतिहास में इस बात 
का उल्लेख किया जा चुका है कि हिन्दी के जन्म के पूर्व अपभ्रश भाषाओं का 

नाम करण आधिपत्य था | जिस युग की हम बात कर रहे हैं, उस समय 

का कारण दो प्रकार की भाषाएँ प्रचलित थीं। एक तो साहित्यिक 
अपभ्रश थी, जिसका सम्मान केबल विद्वत्‌ समाज में था, और दूससी वे बोलियाँ थीं, 
जो जन समाज में प्रचलित थीं। शनेः शनैः साहित्यिक प्राकृत ने अधिक दुरूहता 
का स्वरूप धारण कर लिया और वह जन समाज से बिलकुल पृथक हो गई। जन 
समाज से पृथक होने के कारण उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। उधर अपभ्रश का 
तो हास होने लगा, और इधर जन समाज में प्रचलित ब्ोलियां सुसंस्कृत होकर उन्नति 
की ओर अग्रसर होने लगीं। परिणाम स्वरूप 'शौरसेनी' अपश्रश से हिन्दी का अनन्‍्म 
हुआ | जिस अकार शौरसेनी अ्रपश्र श से हिन्दी का उद्भव हुआ, उसी प्रकार 
मागधी और नागर अपभ्रश भाषाओं से भी अर्ध मागधी इत्यादि जन भाषाओं का 
जन्म हुआ, और इन्हीं में रचनाएं द्वोने लगीं। एक ओर तो अपश्र श भाषाश्रों में, 
जो शनेः शनैः ज्षीयु होती जा रही थीं, रचनाएँ दो रह थीं, और दूसरी ओर अर्घथ 
मागधी इत्यादि भाषाओं में भी रचनाएं होने लगीं, जो अपभ्रश से उत्पन्न होकर 
बढ़ रही थीं | इस प्रकार तत्गलीन युग की रचनाओं में दो दो शैलियों और दो दो 
भाषाओ्रों का संगम दिखाई देता हैं; इसीलिये इन रचनाओं को हम संधिकाल की 
र्वनाएं कहते हैं । 

आज इहम जिसे द्विन्दी कहते हैं, उसका आ्रारंभिक स्वरूप इमें मागधी में मिलता 
है। यही कारण हे, कि हम हिन्दी साहित्य के इतिहास की लड़ी को अर्द्ध मागधी की 
उन रचनाओं से जोड़ते हैं, जो वीर गाथा काल के पूर्व उसमें की गई थी। हिन्दी 


श्ण्र हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


का विकास होने पर अर्घ मांगघी इत्यादि जन समाएँ उसमें समाविष्ट हो गई, 
इसलिए, उनकी साहित्यिकता अक्ष रण न रह सकी । आज अपने क्षेत्र में वेएक बोली 
के रूप में विद्यमान हैं । उनके साहित्यिक लिंहासन पर हिन्दी को द्वी असीन दोने का 
गौरव प्राप्त है । 


संधि काल संबत्‌ ७५० से लेकर १२०० तक माना जाता है । संधि काह् को 
यदि इस धार्मिक और आध्यात्मिक युग की संज्ञा दें तो अत्युक्ति न होगी | सन्धि काल 
युग का में मुख्य रूप से धार्मिक क्षेत्र में तीन प्रकार की मान्यताएं 
विचार-अवाहू थीं--बौद्ध, जैन, और नाथ सम्प्रदाय | सन्धि काल का पूर्ण 
साहित्य इन तीनों धार्मिक केन्द्रों का प्रतितिम्ब है। अतः हम यहाँ तीनों ही धार्मिक 
इष्टिकोशों पर सूक्ष्म रूप से प्रकाश डालने की चेश करेंगे । 
बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे | ईसा के ४८३ वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने 
इस धर्म की नीव डाली थ्री | इस धर्म की आधार-शिला अहिंसा, सहानुभूति, समता 
और दुःख रहित निर्वाणु की प्राप्ति थीं। शनैः शनैः बौद्ध मत का व्यापक प्रचार 
हुआ । एक प्रकार से यह पृथ्वी के कई देशों का धर्म माना जाने लगा। 
अधिक व्यापक हो जाने के कारण शनैः शनै: इसके मूल में परिवंतन भी उपस्थित 
होने लगा; परिणाम स्वरूप ईसा की पहली शताब्दी में यह दो सम्प्रदायों में बिभाजित 
हो गया--मद्वायान'ं, और 'हीन यान! । मद्दायानं के रूप में बौद्ध धर्म में लौकिक 
बातों का भी समाविधेश किया गया; और निर्बाण प्राप्ति के लिए संन्यास की भावना 
को प्रधानता दी गई, साथ द्वी वर्ग-मेद को भी उठा दिया गया | पर 'हीनयान! के 
रूप में बौद्ध धर्म की मूल भावता को अकुश्ण रकखा गया। हीनयानों का स्वच्च 
'ज्ञानार्जन' जितन! और श्रतादि की कठिन मर्यादा पर ही स्थित था। पर आगे 
चल जर जब शक्लराचार्य और कुमारिल भद्ट का आआाविर्भाव हुआ, तब बौद्ध धर्म 
को अधिक संघर्षो' का सामना करना पड़ा । गुप्त काल में कई भागवतानुयायी राजाओं 
ने भी बौद्ध धर्म के मार्ग में कठिनाइयाँ उपस्थित कीं। शझ्डराचायजी के वैदिक 
अ्म प्रतिष् के प्रथन्ष और उनके शैब धर्म ने ब्रौद्ध धर्म की उन्नति के मार्ग ही 
अवरुद्ध कर कर दिए, जिससे ब्रौद्ध धर्म एक प्रकार से निःशक्त-सा हो उठा । 
पर बौद्ध धर्म के आाचायों ने बैर्य न छोड़ा, उन दिनों चारों ओर शैव मत का वेग 
से प्रचार हो रह्या था | जन समाज का आकर्षण भी धीरे घीरे शैव मत की शोर बढ़ता 
जा रहा था | इसका कारण शैव मत की चमत्कार पूर्ण शक्तियाँ थीं, जो तन्त्र, मन्त्र, 
आर अभिचार इल्यादि के द्वारा उत्पन्न की जाती थीं। बौद्धमत! के आचार्यो ने 
भी अपने मत के प्रचार के लिए ठन्‍्त्र, मन्त्र, और अमिचार इत्यादि को भ्रहण 
किया | इतना ही नहीं, धर्म की स्थिरता के लिए. बौद्ध मत में योग, समाधि, और 
डाकिनी शकिनी की सिद्धि के लिए भी प्रवक्ष किया जाने लगा | इस प्रकार बौद्धमत 
मनन्‍्त्रों के द्वारा सिद्ध प्राप्त करने बालों का एक दल बन गया ) जो लोग मन्त्रों क्रे 
ड्वाय सिद्धि प्राप्त कर लेते थे, वे सिद्ध कहे जाते ये। इन छझिद्धों में ,कई ऐसे लोग 
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डुए हैं, जिन्होंने साहित्य मे रचनाएँ मी की हैं । इन्हीं सिद्धों को ही रचनाएँ साहि- 
च्य के क्षेत्र मे सिद्ध साहित्य' के नाम से विख्यात हैं| 

शनैः शनै: बौद्ध घर्म तन्‍ह्रों और मन्त्रों का केन्द्र बन गया। 'महायान' के सारें 
सिद्धांत लुप्त हो गए, और उनके स्थान पर मन्त्यानो की प्रति स्थापना हुई। 
“जार्गाजुन! मन्त्रयान के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं। उनका प्रमुख केन्द्र दक्षिण का 
ओऔ पर्बेत था उत्तर भारत में जब बौद्ध धर्म का बिल्कुल उन्मूलन हों गया, तो 
औ पर्वत ही बौद्धों की साधना का प्रमुख केन्द्र था। ईसा के ८६० ई० के लगभग 
मन्त्रयान में मैरबी चक्र के रूप में 'मद्यो और मैथुन का समावेश रिया गया। 
इस प्रकार भमम्त्रयानों वज़््यानों के रूप में परिवर्तित हुआ। यह “वज़यान' लग- 
अंग तीन सौ बर्षो' तक चलता रहा, और इसके पश्चात्‌ इसका भी पूर्ण रूप से 
अधः पतन हो गया । 

पसद्ध काल के छ्त्र में एक ओर बौद्ध मत की घारा बह रही थी, तो दूसरी 
ओर जैन धर्म का प्रवाह भी लोगों के हृदय को आप्लाबित कर रहा था। बौद्ध श्रौर 
जैन-दोनों ही धर्मों का जन्म स्थल भारतवर्ष ही हे, पर बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन 
धर्म हिल्दू धर्म के अधिक संज्निकट हे | जैन पुराणों के अनुसार जैन धर्म ही स्था- 
पना चौदह 'कुलकरों' के द्वारा हुई है। इन 'कुलकरो' नें द्वी पृश्थी पर जन्म लेकर 
सर्व प्रथम ज्ञान का प्रसार किया। थ्रादि! कुलकर का नाम प्रतिश्रुति था. जिन्होंने 
जगत को सूर्य! और “चंद्र' के ज्ञान की शिक्षा दी थी! कुलकरों के पश्चात्‌ ऋषम 
देव का आाविर्भाव हुआ, जिनके द्वारा धर्म की स्थापना हुई। ऋपम देब को ज्येष् 
पुत्री का नाम ब्रा्म था । उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक लिपि का निर्माण किया, 
जिसे त्ाह्मी' लिपि कहतें हैं । उन्होंने जगत को कृषि के साथ ही साथ असि', और 
'मप्ति' की भी शिक्षा दी | जैन धर्म के मतानुसार 'लखन कला! और लिपि! का 
जन्म सर्व प्रथम ऋषम देब के दढ्ढी द्वारा हुआ हे। ऋषम देव के पश्चात्‌ जैन 
अन्यों में तीर्थकरों के युग का उल्लेख है। आब तक कुल २४ तीर्थंकर हुए हैं, 
जिन्होंने ऋषम देव द्वारा स्थावित धर्म प्रचार और श्रसार में भज्ञल जनक योग 
दिया है| मद्दायीर चौत्ीसवें तीथेंकर थे, जिनके द्वारा जैन धर्म का व्यवस्था पूर्ण 
और प्रशंसनीय संगठन हुआ है । 

जैन धर्म का सिद्धांत अहिंसा, और आनन्द हे । जैन धर्म में ईश्वर को चित्त के 
आनन्द के ही रूप में स्वीकार किया जाता है। जैन धर्म में ईश्बर एक आदर्श सत्ता 
है, जिसका संसार से कोई संबंध नही है। उसे सृष्टि का नियामक न मान कर, एक 
विशुद्ध और पूर्ण आत्मा' के ही रूप में माना जाता है। दया, 'करुणा', और 
रद्दानुभूति ली, जैन घर्म में मुख्य रूप से प्रतिस्थापना की यई है । संयूर्स कम से 
से (दया और “करुणा! को श्रेष्ठता अदान की गई हे। “जीवन की सर्व व्यापकता 
जैन धर्म की अपनी विशिष्ट वस्तु हे | जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ग्रकृति की 
छोटी से छोटो वस्तु में भी जीवन की गति है| अतः जैन घर्मानुयायी छोटे से छोटे 
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जीव तजा वनस्पतियों के प्रति भी दिया दिस्ताना अपना कर्तव्य समभते हैं। 
“श्रद्विता! जैन धर्म की प्रधान बस्घु है। त्याग, अहिंसा', और “कष्ट सहन पर ही 
जैन धर्म की दीवाल खड़ी की गई है | महावीर स्वामी ने अपनी तपश्चर्या से इस 
दीवाल को और भी अधिक सुदृढ़ बनाया। उन्होंने जैन धर्म को एक नवीन दक्ष 
से संसार के सुनुख उपस्थित किया । उनके प्रयक्षों से जैन धर्म अधिक व्यावहारिक 
आर उपयोगा बन यया | उन्होंने वर्श-भेद को मिटाकर, मानवता की पृष्ठ भूमि पर 
है अपने धर्म का संगठन किया, और दया तथा 'करुणा' की डोर में सब को पिरो 
कर एक में मिलाने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया । 

सन्धि काल के उत्तरा्द्ध में नाथ संप्रदाय का भो जोर देखने को मिलता है 
ाथ संप्रदाय! का आविर्भाव किस अकार हुआ--इस संबंध में लोगों में मतभेद है । 
कुछ लोगों का कथन है, कि बौद्धों की 'वज़यान' साधना ही नाथ संप्रदाय के रूप में 
अ्तिफलित हुई है! पर बज््यानों और नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों की समीक्षा करने पर 
दोनों में अधिक मौलिक अंतर ज्ञात होता है। बद्रयानियों' में अनीश्बरता की भावना 
थी । उनका अभिचार) इत्यादि में अधिक विश्वास या । पर नाथ संप्रदाय ईश्बरता की 
भीत्ति पर खड़ा किया गया है | नाथ संप्रदाय में अभिचार इत्यादि का तीत्र विरोध 
मिलता है| ऐसा शान होता है, कि “वज़यानियों' की विक्ृतियों के परिणाम स्वरूप ही 
नाथ संप्रदाय की सृष्टि हुई है, क्योंकि वज्र्यानिय्रों की बहुत सी बातें नाथ संप्रदाय 
में पई मी जाती हैं | नाथ संप्रदाय का प्रचार सर्व साधारण मे श्रधिक न दो सका | 
इसका कारण यह है, कि नाथ संप्रदाय “योग से प्रभावित है, और उसमें कई नियम 
ऐसे प्रचलित हैँ, जो सर्व ताधारण के लिए. अधिक दुरूद होने के साथ द्वी साथ भया- 
नक भी हैं । जैसेः-ब्याप्त की गर्दन का आललिंगन करना, और विपैले सर्ण से क्रीड़ा 
करना इत्यादि | 

नाथ संप्रदाय के आदि आचार्य गोरखनाथजी कद्दे जाते हैं| गोरखनाथजी के 
संबंध में अनेक किवंदंतियों कही जाती हैं | यहाँ इम उन किंबंदंतियों पर प्रकाश 
नहीं डालेगे; यद्दाँ तो इम केबल इतना ही कहेंगे, कि गोरखनाथजी एक सर्व शक्ति- 
संपन्न पुरुष थे । उन्होंने जिस पंथ या मत का प्रवर्तन किया, बह नाथ पंथ के नाम 
से प्रसिद्ध है । नाथ संप्रदाय के आराध्य देवता शिव हैं। झतः नाथ संप्रदाय 
शैब मत के अंतर्गत ही माना जाता है, और उसमें के संपूर्ण विभूतियाँ पाई जाती 
हैं, जिनका संत्रंघ शिव से है। 

नाथ संप्रदाय” ज्ञान, और योग का संप्रदाय है | नाथ में 'योग' और ज्ञान को 
ही प्रमुखता प्रदान की जाती है | नाथ संप्रदाय में नाथ? का अर्थ मुक्ति दाता! 
के रूप में किया जाता है । इस प्रकार नाथ संप्रदाय में भ्रक्तिः की प्रधानता अति- 
छित की गई है | मुक्ति के साधनों में वैराग्य' को महत्व दिया गया है। पर 'वैशस्या 
गुर की सद्बायता के बिना नहीं हो सकता। अतः गुरु का नाथ संप्रदाय में श्रधिक 
मदर पूर्ण स्थान है | गुरु की सलाद से इन्द्रिय निम्रह झुक्ति मार्ग का का प्रमुख 
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प्रयक्ष है ! इन्द्रिय निम्रह के साथ ही साथ प्राणों और मन की साधना पर भी अधिक 
जोर दिया गया है। 

गोरखनाथजी, जो नाथ संप्रदाय के प्र॒र्ततक हैं, एक श्रच्छे कवि थे | उन्होंने 
कुई ग्रन्थों की रचना की है, जो संस्कृत में हैं। पर उस समय जन वाणी संस्कृत न ' 
होने कारण उनके मत का भली माँति प्रचार न हो सका | अ्रत: उन्होंने संस्कृत को 
छोड़ कर जन वाणी को ग्रहण किया; और उसमें रचनाएँ को | उस सप्य कौ जन 
वाणी के, जिसे हम हिन्दी का आदि रूप कह सकते हैं, उनकी लिखी हुई कई रच- 
नाएँ मिलती हैं| उनके पश्चात्‌ नाथ ऊुंप्रदाय के कुछ और सनन्‍्तों ने मी अपनी 
रचनाओ्रों के द्वारा उनके पंथ का अनुगमन किया है 

साहित्य जनता के विचारों का प्रतित्रिब्र होता है । जन समाज में जिस प्रकार 
के बिचारों की प्रमुखता होती है, उसी के श्राधार पर उसके साहित्य का भी निर्माण 

सन्धि काल. होता है | सन्धि काल के जन समाज के विचारों को सामने 

का साहित्य. रख कर जन्र हम उसके साहित्य की समीक्षा करते हैं, तम्र 
हम उसके साहित्य को पाँच वर्गों में बैंटा हुआ पते हैं--१ सिद्ध साहित्य, २ जैन 
साहित्य, ३ नाथ साहित्य, ४ श्टयार साहित्ण, ५ मनोरजन साहित्य । सिद्ध साहित्य 
वह है, जिसका सजन बौद्ध मतानुयायी सिद्ध कवियों के द्वारा हुआ है । इसी प्रकार 
जौन साहित्य जैन मतानुयायी सन्तों के द्वारा निर्मित हुआ है : नाथ संप्रदाय! के 
कई सम्तों ने भी श्रपने मत के प्रचार के लिए रचनाएं की हैं | उन्हीं की रचनाएँ: 
नाथ साहित्य के नाम से असिद्ध हें।'सन्धि काल! अध्यात्म, और धर्म का युग 
था | किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है, कि जीवन उन दिनों अ्न्यास्य भावनाओं से 
रहित था | यद्यपि उन दिनों जीवन में अ्रध्यात्मिकता की प्रमुखता थी; ० लौकिक 
इृष्टि से भी उसका कम मद्त्त्य न था | 'सन्धि काल के साहित्य में जीवन का लौकिक 
इृष्टिकोए भी मिलता है, जो < गार, प्रेम, और मनोरड्जन के रूप में प्रति विवित 
हुआ है। 

सिद्ध साहित्य का सुजन सिद्ध कवियों के द्वारा हुआ है | सिध्द कवियों ने अपनी 
रचनाओं में अपने मतों का प्रतिपादन किया है । इन कविग़रों की संख्या चौरासी 

सिद्ध साहित्य. के लगभग है, पर उनमें चौदह प्रमुख हैं, घिनके नाम 
इस प्रकार हैंः--१ सरहपा, २ शत्ररथा, ३ मुशुकृपा, ४ लुदइ॒पा, ५ बिहूपा, ६ 
डिम्ब्रिपा, ७ दारिकपा, ८ गुण्डरीपा, £ कुकुरीप, १० केमरिपा ११ कराहपा, १२ 
गोरच्षपा, १३ तिलोपा, और १४ शांतिपा । इन सिद्ध कवियों में शत्ररपा, मुशुक्रुपा, 
लुइपा, और विरूपा इत्यादि सिद्ध कवियों की- रचनाएँ आज भी मिलती हैं। 
सरदपा' आदि सिद्ध कवि है | इसका समय स० ६६० निश्चित्‌ किया गया है। 
इसने अपनी रचनाश्रों में पंडितों को फटकार त्रताते हुए आंतरिक साधना पर बल 
प्रकट किया है। “शबरपा? दूसरा सिद्ध कवि है | इसका समय संवत्‌ ८३७ के लगभग 
माना जाता है | इसकी रचनाओं में रहस्य बादी भावनाओं का उन्सेष हुआ है । इसी 
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प्रकार शेष्र सिद्ध कवियों की रचनाओं में भी रहस्य बादी भावनाओं, और तन्त्र मन्त्र 
की विधियों का वर्सान मिलता है । 

सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में तन्त्र और 'हठयोग पर प्रकाश डाला हे। 
किसी-किसी सिद्ध की बानी में रहस्य बाद का मी प्रस्कुटन हुआ है । किसी किसी 
ने योग तम्त्र में वज््यानियों के योग तन्‍्त्र और उनके मय तथा मैथुन का भी प्रति 
पादन किया है । पर अधिकांश कवियों ने, वज्रयानियों से प्रथक दोकर संदाचार की 
ही रक्चा की है | 'तिलोपा? ने संसार के विष को दूर करने के लिए संसार के प्रयोग 
की संमति अवश्य दी है, किन्त यदि सूक्रम रीति से उसकी रचनाओं का अध्ययन 
किया जाय तो उसमें सदाचार की ही मर्यादा मिलती हे। अधिकांश सिद्ध 
“कवियों की दृष्टि 'भहास्रुखवाद' की ही ओर है; जिसकी प्राति “प्रज्ञा और उपाय 
के योग से होती है, और जिसे हम आनन्द स्वरूप ईश्वर्व की दी संज्ञा दे 
सकते हैं । 

सिद्ध कवियों का आविर्भाव छिह्दार प्रान्तार्गत नालंदा और विक्रम्नशिला क्के 
आस पास हुआ था | उन दिनों इस प्रदेश की बोली अर्ध मागघी थी, जिसका 
उद्भव मागघी अपम्रन्श से हुआ था | श्र्ध मागधी ह्वी उन दिनों जनता की ब्रोली 
थी | सिद्ध कवियों को अपने मत का प्रचार जनता में करना थः। अतः उन्होंने 
अपमी रचनाओं के लिए अ्र्ध मागधी को ही चुना | उनकी संपूर्श रचनाएँ श्र्ध 
408: 24 में ही पाई जाती हैं। 

सिद्ध कवियों ने श्रधिकतर रचनाएं. आध्यात्मिक विप्रयों पर द्वी की हैं| श्रतः 
उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से शांत रस का आविर्भाव हुआ है| किसी किसी 
"सिद्ध कवि ने, जहा मद्य और मैथुन कीचर्चा की है, वहाँ» गार रस प्राहु 
“मूर्त हुआ है | कहीं कहीं रहस्य बादी भावनाओं में भी 2 गार रस की झलक देखने 
को मिलती है | 'रस' की दृष्टि से बिचार करने पर सिद्ध कवियों की रचनाएँ खरी 
ने उतर सकेंगी; क्‍्योंके साहित्यिक 'रस! के लिए उनकी रचना हुई दी नहीं हे। 
उनकी रचना का उद्दे श्य है, आत्मानन्दो, और इसमें सन्देद नहीं, कि श्रास्मा- 
नन्‍द! सिद्ध कवियों की रचनाओ्रों में पर्याप्त रूप से मिलता है । 

सिद्ध कबियों ने अपनी रचनाओं के लिए जिस अकार जन वाणी को ग्रहण 
किया, उसी ग्रकार उन्होंने अपनो रचनाओं के लिए जनता के गोतां भी अपनाएं। 
सिद्ध कंथ्रियों की सभी रचनाएँ गोतों में हैं, जिन्हें हम लोक के गीत कह सकते हैं। 
'गीतों' के अतिरिक्त उन्होंने 'दोहा', 'चौपाई”, और “सोरठा? ऐसे लोक प्रिय छ्दों में 
भी रचनाएँ की हैं, जो सरलता पूर्वक कंठाग्र किये जा सकते हैं । किस्ी-किसी सिद्ध 
कबि ने छुप्पय का भी प्रयोग किया है १ 

मद्दाबीर स्वामी के पश्चात्‌ जैन धर्मानुबायियों में कई ऐसे संत और मद्दापुरुष 
हुए हैं, जिन्होंने रचनाओं के द्वारा बैन सिद्धान्तों का प्रचार किया हे। हिन्दी भाषा 

जैन साहित्य के प्रचार और श्रसार में इन जैन संतों और कवियों से 
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अधिक सहायता प्राप्त हुईं है। यद्रपि जैन सन्‍्तों और कवियों की संख्या अधिक है, 
पर इम यहाँ केबल उन्हीं के नामों का उल्लेख करेंगे, जिन्होंने जैन साहित्य के 
निर्माण में श्रधिक योग दिया है| ऐसे उल्लेखनीय व्यक्तियों में स्वयंभूदेव, आचार्य 
देव सेन, माइल्लपदल, महाकवि पुव्पदन्त, घनपाल, मुनिरामसिंह, श्री अभव देव 
सूरि, ऐमचन्द्र और सोमप्रम सूरि इत्यादि का नाम मुख्य है । 

स्वय॑भूदेव जैन साहित्य के प्रथम कवि हैं। इनका समय विक्रम को आठवीं 
शताब्दी के आस पास माना जाता है। इन्होंने पद्म चरित जैन रामायण” की रचना 
की है, जिसका जैन साहित्य में अधिक उच्च स्थान है। जीवन की विविध दशाओं का 
चर्णंन भी इनकी रचनाओं में मिलता है | आचार्य देव सेन की रचना का समय संबत्‌ 
६६७ के आस पास साना जाता है। इन्होंने (दर्शन सारो नामक एक विशेष ग्रन्थ की 
रचना की हे, ज्षिसमें जैन धर्म के सिद्धांतों पर सुन्दरता के साथ प्रकाश डाला गया 
है। 'माइल्लबवल' देव सेव आचार्य के शिष्य थे। इनका समय दसवीं शताब्दी का 
उत्तार्द्ध है। इन्होंने इरिवंश पुराण की रचता की है, जो १८०० श्लोकों में है। 
महाकबि पुष्पदन्त' प्रतिभिशालो कवि और बहुत बड़े परिडव थे। इनके द्वारा 
नाभकुमार चरित' की रचना हुई है। धनपाल का समय दसवीं शताब्दी में माना 
गया है। इन्होंने “भविष्य दत्त कथा' नामक ग्रन्थ की रचना की है। मुनिराम सिंह 
का समय १०५७ के आस पास माना जाता है | इनकी रचनाओं में रदस्थवादी भाव- 
नाओों की कलक देखने को मिलती हे । इन्दोंने “दोहा और “यीतो' में अ्रध्यात्मिक 
विषयों पर दी रचगाएँ की हैं। इनकी रचनाओं का दृष्टि कोण अधिक उदार, कल्याण 
मय, और विस्तृत है। श्रो अमय देव सूरि का ससय स० १०८८ के आस पास है। 
इन्होंने कई प्रन्थों की टीका की है, और उन पर व्याख्याये भी लिखी हैं; इसलिए 
इन्हे ग्राचार्य-पद भा प्रात हुआ था। 'द्वेमचंद'ं का समव संबत्‌ ११४० के आस 
पास है| यह असिद्ध जन आचार्य थे। इन्होंने सिद्ध देमचंद्र शब्दानुसासन! नामक 
व्याकरण ग्रन्थ की रचना की, जो अधिक प्रठिद्ध है। सोम प्रभ सूरि एक जैन परिदत 
भअ | इन्होंने गद्यपद्य मय एक काव्य की रचना की है, जिसका नाम “कुमार पाल 
प्रति बोघ' है । ४ 

इन जैन कवियों ने जिस साहित्य की रचना की है, वही जैन साहित्य के नाम 
से प्रसिद्ध हे। जैन साहित्य सिद्ध साहित्य की तरह एकांगी नहीं है | जैन कबियों की 
दृष्टि जहाँ अ्लौकिकता की ओर गई हे, वहाँ उन्होंने लौकिक विषयों का भी अतिपादन 
किया है | जैन कवियों ने आध्यात्मिक विषयों का चित्रण करने के साथ ही साथ 
जीवन के विविध स्परूपों का भी चत्रण किया है। संसारिक वस्तुओं पर भी जैन 
कवियों ने प्रकाश डाला है । तीर्थकरों की जीबनियों भी उन्होंने लिखी हैं, और प्राचीन 
अ्रयों का अनुवाद भी उनके द्वारा हुआ है | महाभारत की कथा भी जैन कवियों ने 
लिखी है | जैन साहित्य में प्रेम कथाएँ भी विविध रूपों में मिलती हैं । 

इस प्रकार जैन साहित्य बहु मुखी हे | सरलता की दृष्टि से हम उसके चिधयों को 











श्ण्ष हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


चार भागों में विभाजित कर सकते हैं:--8 प्रथमानुबोगः अर्थात्‌ तीथंकरों की जीव- 
बडी क्णानुयोगः अर्थात्‌ विश्व का वर्शन, ३ करणानुयोग, अर्थात श्राबकों का 
हक ३ ४ द्रव्यानुयोग अर्थात्‌ सांतारिक बस्तुओं का वर्णन । 

जिन कवियों की भाषा को हम हिन्दी का प्राचीन रूप कह सकते हैं। जैन कब्रियों 
ने गद्य और पद्म दोनों में ही रचनाएँ की हैं। किन्द उनकी प्रारंभिक रचनाएं 
अधिकतर प्मात्मक ही हैं। उनको गद्यात्मक रचनाओं में गद्य काव्य की कलक 
मिलती है | उनकी गद्मात्मक और प्याव्मक रचनाएं नागर थ्य्रपश्न॑श से प्रभावित हैं । 
पागर अ्रप्रश' के व्याकरण के नियमों को आधार म/न करके ही उन्होंने श्रपनी 
भाषा का गठम किया है | जैन साहित्य शास्त रस से अप्लाबित है। प्रेम काब्यों से 
श्यगार रख का भी सयोजन हुआ है | छंदों की दृष्टि से भी जैन साहित्य सिद्ध साहि्य 
से आगे बढ़ा हुआ है | जैन कवियों ने कई छन्दों का प्रयोग किया है, जिनमें चरित्र, 
शास चतुष्पदी चौदालिया, ढाल सिज्फाय, कवित्त, छुन्द और दोहा इत्यादि का नाम 
मुख्य है । 

नाथ संप्रदाय गोरखनाथ का चलाया हुआ है। बौद्धों की वज़ब्ान शाल्ला के 
औरासी सिद्धों में मोरखनाथ का भी नाम गिनाया जःता है। पर बास्तव में बात तो 

नाथ साहित्य. बह है, कि गोरखनाय ने वज्रध्नानियों को बिक्ृतियों और 
उसकी कुरूपताओं को देखकर उनसे अपने को प्रथक कर लिया था। उन्होंने शिव 
भक्ति को आधार मान कर प्रृश्॒क ही अपना एक ख्तंत्र पन्‍थ चलाया | बही श्राज 
नाथ पस्थ के नाभ से प्र्िद्ध है। गोरखनाथजी के पन्‍्थ का केन्द्र पश्चिमी भारत 
था । राज पूताना और पंज्ञाव इत्यादि प्रान्तों को ही उन्होंने अपना केन्द्र बनाया था। 
उनका पन्‍्थ इठयोग पर आधारित था! उनके पन्‍्थ में सभी जाति के लोग संमिलित 
हो सकते थे । इतिहास से पता चलता हैं कि कई मुसलमानों ने भी नाथ पस्थ को 
स्वीकार किया था, और उसके सिद्आास्तों के मार्ग पर चल कर उन्होंने चमत्कारिक 
सिद्धियों भी प्रास की थीं। 

गोरथनाथजी के गुरु मस्स्वेन्द्रगाथजी ये । गोरखनाथजों।क्रे समय के संबन्ध में 
अभी तक ठीक ठीक निर्णय नहीं द्ो सका है | किसी ने इनका सम संवत ६०० के 
आस पास, और किसी-किसी ने १५०० के आस पास माना है। जो हो, गोरखनाश्र 
एक अलौकिक पुरुष ये | उनमें चमत्कारिक शक्वितियों थीं। बे विद्वान लेखक ओर 
कब्र भी थे | उन्होंने सस्कृत और हिन्दी में कई ग्रन्थों की रचना को है। उनके 
संस्कृत अ्न्‍्थों के नाम गोरक्ष शतक, चतुर्थी त्यासन, ज्ञानामृत, योग चिन्तामणि 
योग सिद्धान्त पद्धति, |बवेक मारतंड, और सिद्ध सिद्धान्त पदूधति इत्यादि हैं, उमके 
हिन्दी के ग्न्थों में दस प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं- गोरख- 
ओध, दत्तगोरख सम्बाद, गोरखनाथ जो के पद, गोरखनाथ जी के रकछुट ग्रन्थ, शान 
सिद्धान्त योग ज्ञान तिलक योगेश्बरी साखी, नरवे बोध विराट पुराण, और 
मोरख सार । 


हिन्दी काव्य (सन्धि काल) श्ग्द्‌ 


नाथ साहित्य की सृष्टि करने ,वालों में मत्स्वेन्द्रगाथ, गाहिणी नाथ, चर्पठनाथ, 
ज्वालेन्द्रनाथ, भतुनाथ और गोपीचन्द्र नाथ का भी नाम आदा है। मत्स्येन्द्रनाथ श्री 
गोरखनाथ जी के गुरु थे ! उनमें योग की अलौकिक शक्तियाँ यीं। अभी तक 
उनकी एक पुस्तक का पता लग सका है, जो संस्कृत में है। किन्तु बह भी अ्रभी 
तक ग्रकाश में नहीं आ।सकी है। याहिणीनाथ गोरखनाथजी के शिष्य ये | इनका 
समय तेरबी शताब्दी के आस पास माना जाता है। चर्पट नाथ भी गोरखनाथजी के 
शिष्यों में थे, और जाति के ब्राह्मण ये | ज्वालेन्द्रनाथ गोपीचन्द्र नाथ के गुरु थे। 
उनमें योग की'अलौकिक शक्तियों थीं। “मतहरि! का ही नाम मतृनाथ था, यह 
जालधर के शिष्य थे। गोपीचन्द्र ज्वालेन्द्रनाथ के शिष्य थे। इन्होंने राज्य-बैभव को 
छोड़ कर योग-साधन में अपने जीबन को व्यतीत किया हैं। 

नाथ साहित्य बैराग्य और योग का साहित्य है। नाथ साहित्य के सभी कवियों 
ने 'शिव' को श्राराध्य मान कर “ैराग्य' और “योग' का ही चित्रण किया है ! योग 
में भी हठ योग उनका मुख्य विषय है। उनके साहिस्य में 'इन्द्रिय मिग्रह! की ब्रात 
मुख्य रूप से मिलती है । मन और प्राण की साधना पर उन्होंने अ्रधिक बल दिया 
है । उनके साहित्य में 'नाद', 'घट, ुरति', नाड़ियाँ” और “निरति' इत्यादि शब्दों 
का प्रयोग बार बार हुआ है, जिक्षसे उनकी रहस्यात्मकता भी टपकती है। 
अभी तक संधिकाल के धामिक साहित्य पर ही प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ 
लौकिक दृष्टि कोश पर भी सूदरम रूप में प्रकाश डाला जायगा। जिन दिनों सिद्ध 

लोकिक साहित्य-.. और जैन साहित्य को रचना हो रही थी, इन्हीं दिनों 

ख्ञार, मनोरंजन कुछ ऐसे भी लोग ये, जिनका दृष्टि कोश पूर्णतः 

ओर प्रेम लौकिक था। स्वयं सिद्ध और जैन कबियों ने भी, 

अनेक स्थलों पर माया के रुप में नारी, उसकी वेश-भूषा, और उसके हाव भाव तथा 
द्वास-विज्ञास का चित्रण किया है | यद्यपि उनके इस चित्रण में आध्यात्मिक प्रवृति 
की ही प्रधानता है, किन्तु फिर भी उससे यह्द तो प्रगठ ही है, कि वे जयद के उस नश्वर 
सौन्दर्य से, जिसे मोह माया कद्दते हैं, पूण रूप से परिचित थे। उनके चित्रण में 
उनके परिचय की पूर्णंता का ही आभार मिलता हे। जैन और हछिद्ध कवियों के 
अतिरिक्त भी कई ऐसे कबि हुए हैं, जिन्होंने लं।किक दृष्टि कोण को ही आधार मान 
कर अपने साहित्य का खुजन किया हे । ऐसे लोगों में अबुर्रहमान, बब्बर, और अमीर 
खुसरों का नाम सुख्य है । 

अबुर॑इमान का समय संबत्‌ १०६७ के आंत पास माना जाता है। यह यद्यपि 
मुसलमान था, पर इसकी आत्मा हिन्दू सल्कारों में पूर्रा रूप से दोचित थी। इसका 
एक ग्रन्थ प्रसिद्ध है, जिसका नाम संदेश रासक है | इसमें विविध ऋतुओं के आधार 
पर वियोगिनी के संदेश का वर्रान उद्दौपन टंग से किया गया है | “बब्बर का समय 
सबत्‌ ११०७ के आस पास है। यह द्रबारी कवि था। इसकी बहुत सी स्फुट रचनाएं 
मिलती हैं, जिनमें शक्लारिक भावनाओं का चित्रण है | “अमीर खुसरो' ने हिन्दी की 








श्ग्प हिन्दी माषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


खार भागों में विभाजित कर सकते हैं:---£ प्रथमानुयोगः उश्र्थात्‌ तीथकरों की जीव- 
कप कश्णानुयोगरः अर्थात्‌ विश्व का वर्णन, ३ करणानुओोग, श्रर्थात श्रावकों का 
घी ४ द्रव्यानुयोग अर्थात्‌ सांसारिक वस्तुओं का वर्णन । 

जिन कवियों की भाषा को हम हिन्दी का प्राचीन रूप कह सकते हैं | जैन कत्रियों 
ने गद्य और पथ्च दोनों में ही रचनाएँ की हैं। किस्द उनकी प्रारंभिक रचनाएँ 
अधिकतर पद्मात्मक दी हैं। उसकी गद्मात्मक रचनाश्रों में गद्य काव्य की कलक 
मिलती है | उनकी गद्यात्मक और पद्मात्मक रचनाएँ नागर 'अपम्रश से प्रभावित हैं । 
नागर अपभ्रश' के व्याकरण के नियमों को आधार म/न करके ही उन्होंने प्रपनी 
भाषा का गठन किया है | जैन साहित्य शान्त रस से अप्लावित है । प्रेम काव्यों में 
आगार रस का भी सम्रोजन हुआ है । छंंदों की दृष्टि से भी जैन साहित्य सिदूघ साहित्य 
से आगे बढ़ा हुआ है। जैन कवियों ने कई छल्दों का अयोग किया है, जिनमें चरित्र, 
रास चतुष्पदी चौदालिया, दाल ठिज्माय, कवित्त, छुन्द और दोहा इत्यादि का नाम 
मुख्य है। 

नाथ संप्रदाय गोरखनाथ का चलाया हुआ है। बौद्धों की बद्रयान शाखा क्के 
चौरासी सिद्धों में गोरखमाथ का भी नाम गिनायरा जाता है। पर वास्तव में ब्रात तो 

साथ साहित्य. यह है, कि गोर्खनाथ ने वद्रवानियों की विकृतियों और 
उनकी कुरूपताओं को देखकर उनसे अपने को पृथक कर लिया था। उन्होंने शिक्ष 
भक्ति को श्राधार मान कर पृथक ह्वी अपना एक स्वतंत्र पन्‍्थ चलाया । वही आज 
नाथ पन्‍थ के नाम से प्रसिद्ध है। गोरखनाथजी के पन्‍्य का केन्द्र पश्चिमी भारत 
था । राज पूताना और पंजाब इश्यादि प्रान्तों को दी उन्होंने श्रपना केम्द्र बनाया था | 
उनका पन्‍्थ हृठयोग पर श्राघारित था। उनके पन्‍्थ में सभी ज।ति के लोग संभिलित 
हो सकते थे | इतिहास से पता चलता है कि कई मुसलमानों ने भी नाथ पन्‍्थ को 
स्वीकार किया था, और उसके सिद्‌धान्तों के मार्ग पर चल कर उन्होंने चमत्कारिक 
सिद्धियाँ मी प्राप्त की थीं | 

गोरथनाथजी के गुरु मस्स्येन्द्रनाथजी ये। गोरखनाथजो।के समग्र के संबन्ध में 
अभी तक ठीक ठीक निर्णय नही द्ो सका है। किसी ने इनका समग्र संबत ६०० के 
अ्र'स पास, और किसी-किसी ने १००० के आस पास माना है। जो हो, गोरखनाथ 
एक अलौकिक पुरुष ये | उनमें चमत्कारिक शक्तियाँ थीं । बे विद्वान लेखक और 
कवि मी थे। उन्होंने संस्कृत और हिन्दी में कई ग्रन्थों क्री रचना की है। उनके 
संस्कृत ग्रस्थों के नाम गोरक्ष शतक, चतुर्थी त्यासन, ज्ञानामृत, योग चिस्तामणि 
योग सिद्धान्त पद्धति, |बबेक मारतंड, और सिद्ध सिद्धान्त पदूधति इत्यादि हैं, उनके 
हिन्दी के ग्रन्थों में दस प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं-- गोरख- 
बोध, दत्तगोरख सम्बाद, गोरखनाथ जी के पद, गोरखनाथ जी के सछुट ग्रन्थ, शान 
सिद्धान्त योग ज्ञान तिलक योगेश्वरी साखी, नरबै बोध विराट पुराण, और 
गोरख सार | 


हिन्दी काव्य (सन्धि काल) श्०६ 


नाथ साहित्य की सृष्टि करने ,वालों में मस्स्येन्द्रनाथ, गादिणी नाथ, चर्पटनाथ, 
ज्वालेन्द्रनाथ, मतूनाथ और गोपीचन्द्र नाथ का मी नाम आठदा है। मस्सयेन्द्रनाथ श्री 
गोरखनाथ जी के गुरु थे | उनमें योग की अलौकिक शक्तियाँ थीं। अभी तक 
उनकी एक पुस्तक का पता लग सका है, जो संस्कृत में है । किन्तु बह भी अभी 
तक प्रकाश में नहीं आसकी दे। शाहिणीनाथ गोरखनाथजी के शिष्य थे | इनका 
तमय तेरबों शताब्दी के आस पास माना जाता है। चर्पट नाथ भी गोरखनाथनी के 
शिष्यों में थे, और जाति के ब्राह्मण ये | ज्वालेन्द्रनाथ गोषीचन्द्र नाथ के गुरु थे । 
उनमें योग की “अलौकिक शक्तियों थीं। “भतृद्दरि' का ही नाम भतृनाथ था, यह 
जालंधर के शिष्य थे। गोपीचन्द्र ज्वालेन्द्रनाथ के शिष्य थे। इन्होंने राज्य-वैभव को 
छोड़ कर योग-साधन में अ्रपने जीवन को व्यतीत किया हैं। 

नाथ साहित्य वैराग्य और योग का साहित्य है। नाथ साहित्य के सभी कवियों 
ने शिव! को श्राराध्य मान कर “वैराग्य'ं और “योग का हो चित्रण किया है! योग 
में भी हठ योग उनका मुख्य विषय है | उनके साहित्य में 'इन्द्रिय निग्रह' की बात 
मुख्य रूप से मिलती है । मन और प्राण की साधना पर उन्होंने श्रघिक तल दिया 
है । उनके साहित्य में 'नाद', धर, 'सुरति', 'नाड़ियाँ” और निर्रात! इत्यादि शब्दों 
का प्रयोग बार बार हुआ है, जिससे उनकी रहस्थात्मकता भी टपकती है। 
५0" श्रप्मी तक संधिकाल के धार्मिक साहित्य पर ही प्रकाश डाला गया. है। भ्रव यहाँ 
लौकिक दृष्टि कोण पर भी यूक्रम रूप में प्रकाश डाला जायगा। जिन दिनों सिद्ध 

लौकिक साहित्य-. और जैन साहित्य की रचना हो रही थी, इन्हीं दिलों 

आज्ञार, मनोरंजन कुछ ऐसे भो लोग थे, जिनका दृष्टि कोण पूर्णतः 

और प्रेम लौकिक था। स्वयं सिद्ध और जैन कवियों ने भी, , 

अनेक स्थलों पर माया के रूप में नारी, उसकी वेश-भूषा, और उसके हाव भाव तथा 
हास-विलास का चित्रण किया है| यद्यपि उनके इस चित्रण में आध्यात्मिक प्रति 
की दी प्रधानता है, किन फिर भी उससे यह तो प्रगट ही हे, कि वे जयद के उस नश्बर 
सौन्दर्य से, जिसे मोह माया कहते हैं, पूण रूप से परिचित ये। उनके चित्रण में 
उनके परिचय की पूर्णता का ही श्राभास मिलता है। जैन और सिद्ध कवियों के 
अतिरिक्त भी कई ऐसे कवि हुए, हैं, जिन्होंने लोकिक दृष्टि कोण को ही आधार मान 
कर अपने साहित्य का सुजन किया है । ऐसे लोगों में अबुर॑हमान, बन्चर, और अमीर 
खुसरों का नाम मुख्य है। 5 

अब्लुरंइमान का समय संबत्‌ १०६७ के आंड पास माना जाता ह्दै। यह यदूयपि 
मुसलमान था, पर इसकी आत्मा हिन्दू सस्कारों में पूर्रा रूप से दोष्धित थी। इसका 
एक प्रन्थ प्रसिद्ध है, जिसका नाम संदेश रासक है। इसमें विविध ऋत॒श्नों के आधार 
पर वियोगिनी के संदेश का वर्शन उद्दीपन दंग से किया गया है। बब्बर! का समय 
सवत्‌ ११०७ के आस पास है | यह द्रबारी कवि था। इसकी बहुत सी स्कुट रचनाएं 
मिलती हैं, जिनमें श्टक्लारिक भावनाओं का चित्रण है। अमीर खुसरो' ने हिन्दी की 


श्र्‌० हिन्दी माष्रा और साहित्य का विद्रेचनात्मक इतिहास 


खड़ी बोली में कबिता की है | हिन्दी काव्य के इतिहास में अमीर खुसरों की रचनाएँ 
अधिक महत्व रखती हैं | उसका साहित्य विनोद और मनोरंजन की प्रद्ृतियों से परि 
पूर्ण' है | अमीर खुसरों के समय के आस पास+ही संवत्‌ १३७५ में एक और कवि 
हुआ है, जिसका नाम मुल्ला दाऊद था | मुन्ना दाऊद ने उसी समय एक प्रेम कथा 
लिल्ली थी, जो “चंदाबत' के नाम से प्रसिद्ध हे । इस रूप में दम दाऊद! को दी 
“प्रेम परंपरा' का प्रवतक कह सकते हैं। यद्यपि दाऊद की रचना अभी तक ठप- 
लन्ध नहीं हो सकी, और उठके संग्रंध में यह भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, 
कि उसकी प्रेम-कथा का भुक्काब आध्यात्मिकता की ओर हे, य/ नहीं, जैसा, कि उस' 
परवर्ती कवियों कुतुबन, मंकन, और ज्ञायसी इत्णदि प्रेम-आाख्यानक कंविशों की 
कथाओं का है, पर साहित्य के इतिहास में उसका अस्तित्व होने के कारण इतना तो 
निश्चय ही है, कि उससे सब प्रथम प्रे म-आख्यानक काव्य की सूष्ट की | यदि उसके 
परवर्ती कवियों ने भी उसके ही मार्ग का अवलंबन किया हो तो आश्चर्य क्या ! 
संधिकाल में मुख्य रूप से दो श्रकार का साहित्य पाया जाता है। एक धार्मिक, 
और दूसरा लौकिक । धार्मिक साहित्य भी तीन रूपों में विभक्त है । धार्मिक साहित्य का 
सन्धि काल के. एक रूप तो बह है, जो सिद्ध कवियों के द्वारा खुजित 
साहित्य का. हुआ है, दूसरा रूप वह है, जिसका निर्माण जैन कवियों 
सिंहावलोकन के द्वारा हुआ है, और तीसरा रूप बह है, जिसके गुफन 
में जाथ्र संप्रदाय के कबियों ने मास लिया है। संघिकाल का धार्मिक साहित्य अपने 
अथम रूप में प्रतिक्रियात्मक है। उसका निर्माण आदि शंकराचार्य के शैब धर्म को 
अतिद्वन्दिता में हुआ है । इसलिए उसमें विद्रोहात्मक भावनाएं भी पाई जाती हैं । 
कहीं कहीं तो उसमें इतना अधिक विद्रोइ भर गया है, कि नैतिकता और संदाचार 
* तक उसमें विल्लीन हो “गए हैं । दूसरा रूप, जिसका निर्माण जैन कवियों के द्वारा हुश्रा 
है, प्रथम रूप के साथ ही साथ गठित हुआ है। किन्तु उसमें शालीनता, सदाचार, 
और नैतिकता है | उसका कुकाव किसी विशेष लक्ष्य की ओर है, और वह (लक्ष्य है 
सत्‌ तथा आनन्द । तीसरा रूप, जो नाथ कवियों के द्वारा गठित हुआ है, अधिक: 
पुष्ट और मर्थादित है | यद्यपि इस तीसरे रूप का गठन प्रथम रूप के ही आधार 
पर हुआ है, पर तीसरे रूप में वह विशेषता है, कि उसका लक्ष्य सदाचार और 
नैतिकता है | सधिकाल के धार्मिक साहित्य के इन स्वसूपों में कुछ बातों में समता, 
और कुछ बातों में असमता है । जहाँ तक क्षेत्र और भावनाओं का प्रश्न है, तोनों में 
डदारता है, तीनों दी संकी्णता से परथक हैं, और तोनों ही अंध विश्वासों तथा रूढ़ियों 
में आस्था नहीं रखते । किम्तु तीनों का ही लक्ष्य पृथक-पुथक है । सिद्घ साहित्य प्रश्नति 
की ओर उन्मुख दे, जैन साहित्य में प्रद्ति और निम्ति-दोनों ही भावनाओं का समा- 
वेश है, पर नाथ साहित्य में केवल निवृत्ति भावना ही विशेष रूप से पाई जाती है | 
लौकिक दृष्टि कोण अपने अपने दक् पर तीनों में ही विद्यमान है । 
संधि काल के साहित्य निर्माताश्रों का केन्द्र दो स्थानों में रहा है--नालंदा, 
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और गुजरात । अतः उनकी भाषाओं के दो स्वरूप भी हो गए. हैं। यद्यपि हम इन दोनों' 
स्वरूपों को दी पुरानी हिन्दी ही कहेंगे; पर यह तो सच है, कि दोनों का विकास पुथक 
पृथक स्थानों में हुआ है, और दोनों में विभिन्नताएँ भी हैं। सिद्ध कवियों का केन्द्र 
नालंदा या। श्रतः उनकी मात्रा में अद्ध' मागधी के रूप विशेष रूप से मिलते हैं। 
जैन कवियों की रचनाओं का स॒जन विशेष रूप से गुजरात ग्रांत में हुआ है | अतः 
उनकी श्चनाओं में नागर अपभ्र श के रूप अधिक मिलते हैं। नाथ साहित्य का 
सजन अिहार, पंजाब, अ्रजमंडल, और राजपूताने के भू भाग में हुआ है । श्रतः उसमें 
मागधी, शौर सेनी, ब्रज और खड़ी त्रोली इत्यादि के रूप भी मिलते हैं । 

रस के क्षेत्र में शांत रस का ही सा काल में परिपाक हुआ है। सघिकाल के 
कवियों की मुख्य भ्रद्गति निबृति की ही ओर थी। अतः उनकी रचनाएँ मुख्य रूप से 
“शांतरस की ओर ही उन्मुख हैं | सिदूघ कवियों की रचनाओं में 'शांतरस” के साथ 
ही साथ शज्ञार रस भी मिलता है। क्‍योंकि उनका लक्ष्य बहुत कुछ प्रदृति की ओर 
भी था । किसी किसी सिद्ध कवि ने तो ग्रद्त्ति को ही अपने काव्य का मुख्य आ्राधार 
बनाया है । जह प्रदृति का; भाव है, वहाँ झज्जर रस का परिपाक मुख्य रूप से हुआ है। 
संधिकाल के उत्तराध॑ में अमीर खुसरों, दाऊद, और बब्बर नामक ऐसे कवि हुए हैं, 
जिन्होंने शशज्ञार रस की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया है। कहीं कहीं हास्य और अद्‌- 
भुत रस की भी अवतारणा मिलती है। 

संधिकाल हिन्दी-कविता का प्रारंभिक काल है। अपने इस प्रारम्मिक काल में: 
हन्दी कलात्मक इष्टि कोश से शूत्य थी। यदि हम संधिकाल की रचनाओं पर शस, 
भाषा, शैली, अलंकार, और छुन्द की दृष्टि से ब्रिवेचन करें, दो निराश हो द्वोना 
ड्ेगा; क्योंकि हिन्दी-कविता के उस शैशव काल में लोगों का ध्यान अभी कला 
की झोर आाक्ृष्ट द्वी नहीं हुआ था । अतः संधिकाल की सम्पूर्ण रचनाओं में 'भाबा- 
भिव्यंजन! ही विशेष रूप से पाया जाता है | किन्तु इसमें भी रुन्देह नहीं, कि कविता 
के साथ ही साथ 'कला' मो पनप रही थी। जहाँ भाषा और रस के ज्षेत्र में 'कला' 
पनप रही थीं, वहाँ 'छुन्द-जगत' में भी शनेः शनैः छुंदों की कला का प्राडुर्भाव हो रहा 
था, जिसकी ऋलक हमें संधिकाल की रचनाओं में मिलती है | छन्द और शैली की दृष्टि 
से सन्धिकाल की रचनाएं दो वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं। एक दर्य में तो वे 
रचनाएँ आती है, जो गीत शैली में लिखी गई हैं, और जिन्हें चर्यातगीत कहते हैं, 
और दूसरे बर्ग की वे रचनाएं हैं, जो दोहा में आबद्ध की गई हें | संधि काल में' 
मख्य रूप से इन्हों दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, पर किसी किसी ने चौपाई, सार. 
जओोटक और छुप्पस आदि छुल्दों का मी प्रयोग किया हे । चैपाई का प्रकेण अधिकांश 
कबियों की रचनाओं में मिलता है। 








वीर गाथा काल 


बीर गाथा काल का समय संवत्‌ १०५० से १३७४ तक माना जाता है। इसे 
आदि काल, था चरण काल भी कहते हें | हिन्दी कविता का वह ग्रारंभिक युग 

बीर गाथा काल-. था | वद्द युग सन्धि का युम था; अर्थात्‌ इसमें दो 

सास करण का भाषा, और शैलियों का संघर्ष चल रहा था | एक भाषा 

कारण और एक शैली वह थी, जो अपभ्रश में थी, ओर 

जिसका श्रयोग विद्वानों के ही द्वारा होता था, और दूसरी भाषा तथा शैली वह थी, 
जो देश भाषाओं के रूप में जनता में व्यवद्गत हो रही थी। उधर शअ्रपश्रन्श में 
विद्वानों के द्वारा रचनाएँ होती थीं, और इधर कुछ ऐसे लोग भी थे, जो देश 
भाषाश्रों में भी कविताएँ किया करते थे ! यद्यपि देश भाषाओं में रची जाने बाली 
कविताओं का विद्वानों के समाज में आ्रादर नहीं होता था, पर।उन्हें जनता का बल 
प्राप्त था । श्रत: विद्वायों के द्वारा उपेक्षित होने पर भी उनका शनैः शनैः विकास 
होने लगा । 

देश भाषाओं में रची जाने वाली कविताएँ दो प्रकार को थीं--४ गार और 
नीति धिषयक, तथा वीरता पूर्स | इनके कवि जनता के बीच भें रहने वाले कबि 
होते थे, जो चारण या 'भाट! कहलाते थे | इनकी पहुँच बड़े-बड़े राजदरबारों तक 
थी | ये राज-दरबारों से सरक्षित होते थे। ये राज-दरवारों में श्रपनी »४ गार, नीति, 
और वीरता मूलक कविताएँ अपने श्राश्रय दाताओ्ं को छुनाया करते थे। इनकी 
ख्ागार और नीति पूर्ण कविताएं दोहों में, और बीरता पूर्ण रचनाएँ छुप्पय में हुश्रा 
करती थीं। इनकी बीरता पूर्ण कविताएँ बड़ी स्कूर्तिमयी और प्राण सम्चारिणी हुआ्रा 
करती थीं ) ये युग के अनुरूप अपने आश्रय दाताओं--राजाओों को उनकी बीरता, 
उनके पराक्रम, और उनके शौर्य की प्रशंसा में कविताएँ सुना कर उनके भीतर 
बीर भाव उत्पन्न किया करते थे। दृपतिगण उनकी रचनाओं को अपने पुस्तकालयों 
में सुरक्षित रखते थे, और उनके उत्तराधिकारियों को भी श्रपना श्राश्रय प्रदान 
करते थे | 

लगभग तीन सौ वर्षो तक, ।हनदी के आ्रादि काल में यह परंपरा जारी रही। 
इस परंपरा में 'बीर भाव! की सुख्य रूप से प्रधानता थी | यही कारण है, कि इस 
थरंपरा के युग को 'वीर गाथा? काल कहते हैं । 
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साहित्य जनता की भनोदृतियों का प्रतििंदर होता है । जन समाज के भीतर जिस 
प्रकार की चेतना और विचार मावना होती है, उसी के अनुरूप उसके साहित्य का 

राजनीतिक और निर्माण भी होता है। अतः वीर गाथा काल के साहित्य 

सामाजिक स्थिति की गति-विधि को समभने के लिये उस युग की राजनीतिक 
और सासाजिक परिस्थितियों को जानना अत्यन्त आवश्यक है। वह युग सातवीं शताब्दी 
के उक्तरा्ड का युग था। राजा हर्ष वर्द्धन की रृत्यु हो चुकी थी। हिन्दुओं के साम्राज्य 
का जो सूर्य चारों ओर ज्योतित दो रहा था, अब अस्त हो चुका था। देश के भीतर 
अब ऐशी कोई शक्ति शालिनी सत्ता न थी, जो संपूर्ण देश को अपनी पताका के नीचे 
रखती | श्रतः देश कई ढुकड़ों में बट गया, और विभिन्न राज्यों की स्थापना हुई | इन 
राज्यों में तोमर, राठौर, चौहान, चाल्छुक्य, और चंदेल आदि मुख्य ये, जिनकी 
राजधानियाँ दिल्‍ली, कस्नौज, अजमेर, घार, और कालिन्जर इत्यादि स्थानों 
में थीं। 

यद्यपि मुसलमानों का आगमन संवत्‌ ६६३ में ही सिंध के तटवर्ती प्रदेशों 
में हुआ था, और उसके पश्चात्‌ उनका आक्रमण भी होने लगा था, पर उस समय 
हिन्दू शासन सत्ता प्रबल थी | अ्रतः मुसलमान कुछ दिनों तक सिंधु के तटबर्ती प्रदेशों 
से आगे न बढ़ सके | सिंशु के तटबर्ती प्रदेशों में मी, उनकी शासन स्थापित करने 
की कामनाएँ पूर्ण' न हो सकीं | यद्याप उनके आक्रमणों ने हिन्दू जीवन में हिलोर 
उत्पन्न फर दी थीं, पर वे हिन्दू संस्कृति की दीवाल को द्विला न सके थे | पर 
हिन्दुओं के हृदय पर उनका आतंक छा गया। दूसरी ओर इर्ष वर्द्धन की मृत्यु के 
पश्चात्‌ हिन्दुओं की शक्ति छिन्न-भिन्‍त हो गई। धर्म और समाज के नियमों के 
नाम पर हिन्हुश्रों के भीतर ऐसी विक्ृतियाँ समाविष्ट हो गई, जिनसे हिन्दू जीबन 
जर्जरित हो उठा । फल स्वरूप हिन्दुओं के भीतर निर्बलता सन्‍्चरित हो उठी । “धर्म! 
और समाज के नियमों को लेकर, आपस में ही विभेद की लहरें उत्पन्न हो गईं। शैव, 
शाक्त, और बैष्णव, जो देश के स्तम्म थे, आपस में विवादों में फेस गए; 
और यह भूल बैठे, कि उनकी अज्ञानता की विसुम्ृति में उनके विनाश की तैयारियाँ 
दो रही हैं| 

इसी समय हिन्दुओं का विनाश. यवन आक्रमण के रूप में उत्तर-पश्चिम की 
ओर से दौड़ पड़ा | महमूद गजनडी ने भारतवर्ष पर सहसा आक्रमण करके हिन्दुओं 
के जीवन को भय ग्रस्‍्त कर दिया | उसने मन्दिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा, और 
जगरों को बर्बाद किया | परन्तु फिर भी देशी राज्यों की निद्रा भंग न हुई । उधर मुसल- 
मानों के हमले.पर हमले दोते जा रहे थे, और इधर देशी रजवाड़े आपस में ही एक 
दुसरे के शत्रु बन कर एक दूसरे के स्वनाश की कामना में संलग थे । देशी रजवाड़ों 
की इस दूषित भावना फा मुदम्दगोरी ने लाभ उठाया; उसने भारतवर्ष पर बार बार 
आक्रमण करके पज्जान के बहुत से भू भाग हस्तगत कर लिए। दिल्ली के चौह्दान राजा 
शृश्यीराज ने अ्रन्तिम बार मुहम्मदगोरी को देश से बाइर निकालने का संकल्प किया, 
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पर इस आर अपने संकल्प में वह कृतकार्य न हुआ | पारध्यरिक और मत भेदों के 
कारण पृभ्बीराज की पराजय हुई । पृथ्बीराज के पराजित ऊऋगड़ों होने के साथ ही साथ 
हिन्दओों की आशा ध्वस्त हो उठी। देश में चारों ओर पंजाब से लेकर बंगाल तक 
मुसलमानों को शासन सत्ता स्थापित हो गई। मुहम्मदगोरी ने शनेः शनैः कन्नौज 
इस्यादि राज्यों के भो, जिन्होंने पृथ्वीराज के विदुद्ध उसकी सद्दायता की थी, दस्त- 
गत कर लिया | मुहम्मद्गोरी के पश्चात्‌ चारों ओर मुसलमानों का आतंक छा 
गया । मुसलमानों का शासन तलवार को शक्ति से हिन्दुओं के जीवन को ध्वस्त 
करने लगा । शुजरात के हिन्दू राज्य को भी, जो एक शक्तिशाली और संगठित राज्य 
यथा, यवन-अ्राकरमण का ।शिकार होता पड़ा । मुहम्मद गोरी के पश्चात्‌ हो गुजरात 
पर भी आक्रमण द्ोने लगा । मुहम्मद गजनबी ने पहले ही गुजरात पर श्राक्रमण 
किया था | अस्त में अलाउद्डीन खिलजी ने उसे पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया । इसी 
प्रकार मालवा, मद्दोबा, और ग्वालियर इत्यादि सभी हिन्दू राज्यों पर मुबल- 
मानों की विजय-पताका फहराने लगी, और हिन्दुओं को आशा का सर्वातहो 
गया । 

मुसलमानों के ग्राक्मय और विजय के कारण जिस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में 
परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन का चक्र 
घूम रहा था । हिन्दू साम्राज्य का अन्त दोने के साथ ही साथ बौद्ध धर्म का लोप हो 
गया, और उस% स्थान पर पुनः चैदिक धर्म की स्थापना हुई | इर्ष बर्द्धन के समय 
मे ही वैदिक धर्स कौ बिजन पताका फदराने लगी थी। पर हिन्दू साम्राज्य का अन्त 
और बिदेशियों के आक्रमण के कारण धर्म-शक्ति संघटन में भी अस्तव्पस्तता उत्पन्न 
हो गई । शैद, शाक्त, और वैष्णब, जो वैदिक धर्म के मुफ्य अंग ये, श्रापस में ही 
बिबादों में आ्रस्त दो गए, जिससे परस्पर मनोमालिन्य पैदा हो उठा। तत्कालीन 
राजाओं ने, जो क्षत्रिय थे, शैव और शाक्त घर्मो को अपनाया, जिससे उनके विकास में 
झधिक सहायता प्राप्त हुई | समाज की ब्ायडोर क्षेत्रियों के हो हाथ में थी । समाज में 
वे ही सर्वाश्रणी और शक्ति सम्पन्न थें। उनमें स्वाभिमान और देशासिमान की 
मांबना विशेष रूप से थी। उनकी स्त्रियों भी बीराग्रणी और पति परायणा थीं। 
राजपूतों में जहाँ यद गुण था, बह्दाँ उनमें बुराइयाँ भी थीं। उनकी बुराइयों में सबसे 
बढ़ी बुराई उनका वैयक्तिक मोह था । ।वे अपने व्यक्तिगत सुखों, और आकांक्षाओं 
के समक्ष राष्ट्र के हितों को महत्व नहीं देते थे; परिणाम स्वरूप उनमें आपस में 
संघर्ष हुआ ही करते थे, जिससे देश और समाज के सुख शांति में ब्ार-जार बाधा 
उपस्थित होती थी । है 

क्षत्रिय राज्य सत्ता के कारण अपने को सर्वोच्च समझते थे। ब्राह्मणों का जात्या- 
मिमान सर्वोपरि था। धर्म के क्षेत्र में ब्राक्षणों की ही सत्ता थी | समाज में रहते हुए. 
भी माहण अपने को समाज से पृथक समझते थे। समाज से श्रद्धा और भक्ति प्राप्त 
करना हीं उनका कर्तव्य था। रुमाज के इतर वर्ग के लोगों को वे ह्वीन समझते थे | 
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छुत्रा छूत और जाति-पाँति की भावना का प्रवाह देग पर था। विद्या, कल्ला, धर्मा, 
संस्कृति और ईश्वर क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों ही तक सीमित ये। समाज के इतर 
वर्ग के लोगों में हीनता, दीनता, अज्ञानता और गरीबी फैली हुई थी। जात्यामिमान 
और अज्ञानवा के कारण घर्म और समाज के क्षेत्र में अनेक प्रकार कौ विक्ृतियाँ 
घुस गई थीं, जो शनैः शनेः राष्ट्‌ और समाज की दीवाल को जर्जर बना रही थीं। 

इतिद्वास से पता चलता है कि यवनों के आक्रमण के सप्रय कन्नौज, अजमेर, 
दिल्ली, धार, मालवा और ग्वालियर इत्यादि हिन्दुओं के बड़े बड़ र ज्य थे, जो ताद्वित्व 

हिन्दी का आदि और कला के केन्द्र थे | हिन्दी का जन्म हो जुका था, 

साहित्य आर बह इन्हीं राज्यों में पाली तथा पोसी जा रही थो | 

हिन्दी के जन्म के साथ ही उत्तर-पश्चिम मार्ग से यबनों के आक्रमण प्रारंभ हुए । 
उत्तर पश्चिम की ओर से होने के कारण यबनों के आक्रमण प्रायः उन्हीं राज्यों 
पर हुए, जिनमें हिन्दी का पालन-पोषण हो रह्य था | राजनीतिक अस्त व्यस्तता के 
कारण हिन्द! के साहित्यिक विकास में बाधा तो अवश्य उपस्थित हुई, पर ननवाणी 
होने के कारण उस बिप्लब काल में उसका प्रचार अवश्य हुआ | चारणों और 
भारों ने, सुग के अनुरूप ही अपने आश्रय दाताओं के गुय गाए, और इस रूप में 
उनमें बीर भावना का सश्थार किया। चारणों और भाटों का वह वीरता पूर्ण गान 
ही आ्राज हिन्दी में उसके आदि साहित्य' के नाम से असिद्ध है । 

हिन्दी का आदि साहित्य जिसे चारण या बीर गाथा काल का साहित्य कहते 
हैं, अधिकतर उन्हीं उज्यों में सुज्षित हुआ, जिन पर यवनों के आक्रमण हुए थे । 
इस साहित्य में जिस भाषा का श्रयोग हुआ है, उन दिनों उस क्षेत्र की वही शिष्ट 
भाषा थी | राज्य-दररारों में उसी मापा क्रा संसान था | राज्य-दरबारों में क्माइत 
होने के कारण चारण और भाट प्रायः उसी मापा में रचनाएँ किया करते थे | 

बीर गाथा काल के साहित्य की जब हम समीक्षा करते हैं, तो दम हिन्दी को दो 
भागों में विभक्त पाते हं--डिगल, और पिंगल | डिंगल राजस्थान की उस भाषा 

डिंगल.. का नाम है, जो नागर अपश्रन्श से प्रभावित है। यही बह मात्रा 
है, जिसे उस समय साह्दित्यिकता का पद प्राप्त था; दूसरे शब्दों में इम डिगल को 
हिन्दी की साहिस्यिक भाषा कद सकते हैं। वीर गाथा काल का साहिख इसी डिंगल 
आधा में है | डिंगल भाषा की उत्पत्ति के संत्रंध में कई प्रकार के बिचार प्रचलित 
है । टेशीयरी का मत है, कि डिंगल एक विशेष रूप है, जिसका अर्थ है, “गड़बड़; 
अर्थात ज्ो ऊँचे कविस्व के अनुसार नहीं है, और असंस्कृत है। इसके विपरीत कुछ 
लोगों का कथन है, कि पिंगल की प्रतिद्वन्दिता में दी, जो मध्य देश को भाषा थी, 
और जिसका नाम हिन्दी भी था, 'डिंगल' की सृष्टि की गई है | कुछ लोग डिंगल 
की उत्पत्ति की बात को एक अलक्लारिक ढंग से भी कहते हैं | उनका कथन है, कि 
डिंगल को उत्पत्ति 'डिम' से श्र्थात्‌ डमरू की ध्वनि से हुई है| जिस प्रकार तांडब 
हत्य के समय भगवान शझ्लर के डमरू ध्वनि से वीर और रौद्ध भाव जाग्रत होता है; 
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उसी प्रकार डिंगल बह भाषा है, जो अपनी कविताओं से बीर! और रौद्र! भाव 
का इृदय में सश्जार करती है ! जो हो, 'डियल' एक प्राचीन भाषा है, और उत्तका 
मदच्व पूर्ण स्थान है । 'पिंगल' मध्य देश की भाषा का नाम है, जो जज अदेश में 
बोली जाती थी । 

बीर गाथा काल का साहित्य दो रूपों में मिलता है--अ्रजन्ध काव्य के साहि- 
त्यिक रूप में, और वीर ग्ोतों के रूप में | सर्व प्रथम हम उस साहित्य पर प्रकाश 

प्रबन्ध काव्य डालेंगे, जो प्रचन्ध काव्य के रूप में है ! वीर गाया काल का 
प्रथम प्रबन्ध काव्य खुमान रासे है, जिसके रचयिता का नाम दलप!/त विजय है | 
“जुप्रान रासो' में चित्तौर के द्वितीय खुम्माण, की, जिसका समय बिक्रमी सं० ८७०- 
६०० तक माना जाता है, बीरताओं का वर्सन था | किन्दु यह प्रति अपूण है । 
झआाज इसकी जो प्रति प्राप्त है, उसमें महाराणा प्रतापसिंद तक का वर्णन है। 
इससे पता चलता है, कि खुमान रासो' की मौलिकता विलुप्त हो गई है, और उसमें 
नवीन सामश्रियाँ जोड़ी गई हे । मौलिक 'खुमान रसो' किस रूप में था--इस संबन्ध 
में निश्चयात्मक रूप से कुछ नद्वीं कहा जा सकता । 

बीर गाथा काल का द्वितीय प्रवस्थ काव्य पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्र बरदाई का 
लिखा हुआ है | चन्द्र बरदाई का समय १२२५ के थ्रास पास माना जाता है । यह 
दिल्लो के हिन्दू दपति पृथ्वीराज का दरबारी कवि था । यह लाहौर का रहने वाला श्रौर 
बिद्वान्‌ तथा पनिडित भी था । 'पृश्वीराज रासो! की रचना में प्रत्यक्षतः इसका पांडित्य 
देखने को मिलता हे । इसके द्वारा रचित पृश्वीराज रासो हिन्दी के आ्रादि फाल का 
एक सुप्रसिदूध प्रबन्ध काब्य है। यह ढाई इजार पूष्ठों से भी अधिक का एक विशाल 
कांय ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज के व्यक्तिगत जीवन और उसके युद्धों का वर्णन दे । 
युद्बों के वर्णन के साथ ही साथ श्ट गार की भी उसमें प्रदुसता है | 'बीर रस! के साथ 
“0 गार' की अबतरणा इस प्रवन्ध काव्य की विशेषता हे | इसका मुख्य कारण कदा- 
चिंत यह है, कि युद्धों में विश्राम काल में सैनिकों और वीरों के आ्रामोद-प्रमोद के 
लिये श(गार की ्रावश्यकता पड़ी हो | राजकुमारियों के स्वयंत्र स्थलों में भी वीर 
के साथ ही साथ शटंगार की अवतारणा हुई हे । 

पृथ्वीराज रासो यद्यपि एक प्रबन्ध काव्य है, पर उसकी गणना रामायण और महा- 
भरत जैसे प्रबन्ध कान्यों की कोटि में नहीं की जा सकती | इसका कारण यह हे, कि 
उसमें प्रबन्ध काव्यों की ढी विशद्ता नहीं पाई जाती । पबन्ध कार्यों में जिस प्रकार 
जीवन का बहुमुखी चित्र प्रस्तुत किया जाता है, उठ प्रकार का कोई प्रयास पृथ्वीराज 
राठी में नहीं मिलता;॥इसके प्रतिकूल रासो में केवल पृभ्बोराज के व्यक्तिगत जीवन 
का अंतिबिम्ब है, फिर भी साहित्य के क्षेत्र में रासो क्र महस्व है । उसकी वर्णन 
शैली और उसका विषय संपादन अपने ढंग का श्रपूर्व दे । 

राषो के रचयिता चन्द्र बरदाई और रासो के संबन्ध में कई आन्तियाँ प्रचलित 
हैं। कह्दा जाता है, कि चन्द्र पृथ्वीराज का दरबारी कवि था, और उसके साथ युद्धों में 
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साथ भी रहता था, पर रासो की जो अतियाँ उपलब्ध हैं, उनका मन्थन करने से यह 
प्रता चलतः है, कि यह एक कवि को कृति नहीं है । रासो में कई घटनाओं और संबर्तों 
का मो उल्लेख है | उन संबतों और घटनाओं को आधार मान कर यदि कुछ निर्साय 
करने का प्रयत्ञ किया जाता है, तो उनमें वैपरीत्य और 'वैषम्य' पाया जाता है। अतः 
यह नहीं कद्दा जा सकता, कि वर्तमान 'रासो' में कितना अंश चन्द्रबरदाई का है, 
आर कितना उसके पश्चात्‌ जोड़ा गया है। इस बात की पुष्टि गसो के छुन्दों से भी 
होती हे । रासो में प्राचीन काल से लेकर आशुनिक काल तक के छुन्द मिलते हैं । 
इससे यह बात और भी निश्चित ज्ञान पड़ती है कि रासो में क्लेपक का अंश 
बहुत है । 

बीर गाथा काल के प्रबन्ध काव्यों के रचयिताओं में भट्ट केदार, मथुकर, सारंग 
धर और नल्लसिंह का भी नाम विशेष रूप से लिया जा सकता हे | भट्ट केदार जयचन्द्र 
का दरबारी कयि था। उसने जयचन्द्र प्रकाश नामक प्रत्॒न्ध काव्य की रचना 
की है, जिसमें जयचद्र के चरित्र का गुणगान है। मथुकर ने जयमयंक जस 
अन्द्रिका की रचना की है, जो जयचन्द्र के दी गुण गान पर आधारित है। 
इसी प्रकार सारंग धर ने हमीर काव्य और नज्लसिंह ने विजय पाल रासो लिख कर 
्रसिद्धि प्राप्त को है। 

बीर गाथा काल में प्रत्रन्ध काब्यों के अतरिक्त बीर गीतों के रूप में भी रचनाएँ: 
की गई थीं | बीर गीतों के रूप में जो प्रथम रचना मिलती है, वह बीसलदेव रासो 

बीर गीत है। वीसलदेव रासो के रचग्रिता का नाम नरपति नाह्द था; 
जो बीसलदेव का ही समकालीन था । वीसलदेब रासो की रचना सबत १२१२ में हुई 
थी |. यह सौ पृष्ठों का एक गीतात्मक ग्रस्थ हे | यह खंडों में विभाजित हे, इसके मुख्य 
नायक राजा बीसल देव हैं। इस में वीसलदेव के मालवा के भोजराज परमार की 
कन्या राजमती से बित्राइ और विवाह के पश्चात्‌ किसी बात से अप्रसक्न होकर 
उड़ीसा चले जाने की कथा का वर्सान है। कथा का चित्रण वर्शनात्मक ढग से किया 
शया है | कंथा की मौलिकता पर विचार करने से यह प्रगट होता है, कि उसका 
आरम्भिक अंश काल्पनिक है) क्‍योंकि इतिहास से ग्रगट होता है, कि बीसल देव के 
सौ वर्ष पूर्व ही मालवा के परमार राजा भोज का स्वर्गवास हो चुका था | अतः उसकी 
कन्या के साथ वीसल देव के विवाह को बात कल्पित जान पड़ती है । 

बीसल देव रासो पर युग को छाप भी नहीं है| न तो इसमें शौर्स का चित्रण 
है, और न किसी युद्ध का ही वर्णन किया गया है | एक प्रकार से इसमें श गारिक 
गीत हैं, जो बहुत ही हलके और निम्नकोटि के हैं | इसकी भाषा भी साहित्यिक न 
होकर राज्ध्यानी है। 

बीर गीतों के रूप में दूसरा अन्ध आह्इ खंड है । आल्द खंड की रचना किसके 
द्वारा हुई है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | पर बन श्रुति के आधार 
पर लोग उसके रचयिता का नाम जगनिक बताते 'ई | कुछ लोगों का कथन है, कि 
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आल्इ खंड चन्द्र बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का ही एक अंश है। पर पृश्वीराज 
रासा और आहल्ह खंड पर विचार करने से दोनों में अन्तर जान पड़ता है | यद्यपि 
पृथ्बीराज रासो में 'महोवा' खंड का जो वर्शन है, उससे 'आल्ह खंड' बहुत कुछ 
मिलता-जुलवा है, पर दोनों में अधिक अंतर है। पृश्वीराज 'रासो में दिल्लो| के उस्कर्ष 
का चित्रण है, पर 'आल्द खंड' में महोबे के उत्कष के जित्र खींचे गए हें । पृश्बी- 
राज रासो पृश्बीराज के जीवन और उसको बीरताओं को आधार मान कर निर्मित 
हुआ है, पर आल्द खंड की रचता का आधार कन्नौज का राटौर राजा जयचंद, 
आर महोबे का चन्देल राजा परमार है | दोनों की मापा, और वर्णन शैली में भी 
अधिक अन्तर है| अ्रतः '“आह्ह खंड' की स्वतन्त्रता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
किया जा सकता । 


आहट खंड' में महोबे के दो प्रसिद्ध बीरों के चरित्र का बर्णन किया गया है। 
वे प्रसिद्ध वीर हैं--“आल्हा! और “ऊदल' | दोनों ही महोवे के चन्देल राजा पर- 
मार के दरबार में रहते थे । आल्द खंड इन्हीं के शौर्य, और बीरताओं से गुग्फित 
किया गया है ! उसके गीत बड़े ओजस्वी, और प्राशमय हैं। उसके गीतों का उत्तर 

' भारत में सर्वाधिक प्रचार है | बरसात के दिनों में, गाँव-गाँव में श्राल् खंड के 
ओजस्वी गीत गाये जाते हैं । यद्यपि इन गौतों में साहित्यिकता नहीं है, पर इस बात 
से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, कि वे प्राणमय हैं, और उनमें दृदय को श्रांदोलित 
करने की छ्षमता है। 

“श्राल्ह खंड' के जो गोत इस समय मिलते हैं, उनमें कितने वाश्तविक॑ कवि 
द्वारा रे गए हैं; यह ठीक-ठीक कुछ नहीं जा सकता | मौखिक होने के कारण इसमें 
अनेक प्रकार के दोष घुस॒ गए हैं ! इसके गीत अनेक रूपों में प्रचलित हैं। इसके 
गातों में वर्शित स्थानों, और व्यक्तियों के नामों तथा युद्धों के वर्शन में ऐतिहासिक 
इष्टि से अशुद्धता भी पाई जाती है । 


बीर गाथा काल की समाप्ति के साथ हो जनता की बोल चाल की भाषा ने 
वास्तविकता का स्वरूप धारण लिया था, और उसमें कुछ स्फुट रचनाएँ भी की जाने 

स्फुट रचनाएं... ज्ञगी थों | जनता की बोल चाल की भाषा में रचनाएँ 
करने वालों में अमोर खुसरों, और विद्यापति का नाम उल्लेखनीय दे | अमीर खुसरों 
दिल्लो का मिवासी था। उसका समय संवत्‌ १३४० के आस पास माना जाता है| 
बह फारसी का कवि और सुप्रसिद्ध विद्वान था। उसने जनता की ब्रील चाल की 
भाषा में दोहे, पहेलियाँ और मुकरियाँ इत्यादि लिखी हैं। यद्यपि साहित्यिक दृष्टि 
कोण इन रचनाओं का कुछ भी नहीं है; पर मारा के इतिद्वास में खुसरों की रच- 
नाओं का स्थायिच्च है | 

विद्यापति तिरहुत के निवासी थे। उनकी रचनाओं में यद्यप्रि मैथिल भाषा 
का प्रयोग हुआ है; पर उसमें कई ऐसी भाषाशओं के शब्द मिलते हैं, जो हिन्दी 
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की उपबोलियाँ कही जाती हैं । अतः हिन्दी भाषा के इतिहास में उनको रचनाश्रों का 
भी स्थान है। 
बीर गाथा काल का संपूर्ण साहित्य वीरता के भावों से परिपूर्ण है! संपूर्ण 
साहित्य का मंथन करने पर उसमें एक अइृति मिलती है--राजाओं का यशोगान 4 
बौर गाथा काल के अधिकांश कवियों ने अपने आश्रय दातओ्रों को वीरता, 
साहित्य का सिह्ाव और उनके शौर्य के चित्रण के रूप में उनका बशोगान 
लोकन ही किया है। यशोगान में वास्तविकता का अंश कम 
और कल्पना का अधिक है | उनकी प्रद्नति युद्धों में प्रदर्शित अपने आश्रय दाताओं 
के शौर्य का अतिरंजन पूर्रा चित्रण करने ही की ओर है। अतिरंजम पूर्णा चित्रस 
करने में वे ऐतिहासिक तश्यों की भी उपेक्षा कर-बैंठे हैं| उनका पूर्ण ध्यान अति- 
रंजन सय चित्रण करने- की ही ओर था, अतः उन्होंने संबंतों, तिथियों, और 
घटनाओं के क्रम पर भी बहुत कम ध्यान दिया है। जहाँ कहीं तिथियों, और 
सम्बतों का बर्णन मिलता हैं, वहाँ भो कल्पना से ही अधिक काम लिया गया है। 

, बीर गाथा काल की मुख्य प्रवृति अपने नायक के शौर्य का अतिरंजन पूर्ण 
चित्रण करने की ओर ह्वी रही है, पर कहीं कहीं एक दूसरी प्रद्ृति मिलती हे; 
जिसे हम * गारिक प्रद्ृति कह सकते हैं। यद्यपि हक्ञारिक प्रवृति के मूल में भी 
अपने नायक के शौर्य प्रदर्शन की ही भावना है, पर उस शौर्य अदर्शन में भी उनकी 
श्टंगारिक प्रवृति साफ साफ कलकती है | अतः यह-कहा जा सकता है, कि वीर गाथा 
काल में बीर बर्सन की प्रद्ृति के साथ ही साथ श्टंगार वर्णन की भी प्रद्डृति थी । 

बोर गाथा काल की संपूर्ण रचनाएँ डिंगल भाषा में हुई हैं। उस समय 
डिंगल ही उन स्थानों की भाषा थी, जिन स्थानों में वीर गाथा काल के साहित्य का 
निर्माण हुआ है । बीर गाथा काल का अधिकांश साहित्य राजस्थान में ही निर्मित 
हुआ है। अतः (डिंगल' में राजस्थानी भाषा के स्वरूपों का मिलना स्वाभाविक ही 
है। उन दिनों थुग की माँग बीर रस की थी, और डिंगल अपनी स्वाभाविक प्रकृति 
के कारण थीर रस के लिए बड़ी उपयुक्त थी | अतः राजस्थान के चारणों और कबियों 
ने अपनी रचनाओं में डिंगल माषा का ही प्रयोग किया | युग की भावनाओं के अनु- 
रूप होने के कारण बीर गाथा काल में डिंगल का अधिक विकास हुआ; पर भक्ति 
काल आरंभ होने के साथ ही साथ उसकी गति मन्द पढ़ कर निष्पाण हो गई | 

बीर गाथा काल का मुख्य रस वीर रस है। पर कहीं कहीं >£ गार रस की भी|अवता- 
रण हुई है। ४ गार के दोनों ही रूप-संयोग आर वियोग बीर गाथा काल के साहित्य 
में मिलते ह। पर इनका विकास स्वतन्त्र रूप से न होकर वीर रस के अन्तर्गत ही 
छुआ है । युद्धों के वर्शन।में कहीं कहीं रौद्र और वीभत्स रस भी प्राडुयूत हुआ है। 
अधिकांश छुन्द डिंगल भाषा के छुन्द हैं, जिन्हें दूद्ग, पाधड़ी, और कवित्त इत्यादि 
कहते हैं। 





भक्ति काल 


भक्ति काल संबत्‌ १३७५ से १७०० तक माना जाता है | जिस गकार बीर गाथा 
काल अपनी बीरता पूर्ण रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है; उसी अकार भक्तिकाल अपनी 
भक्ति काल के उद्भव भक्ति विषयक रचनाश्रों के लिए प्रश्चिद्ध है। भक्ति 
का कारण काल का यद्द नाम भी इसी लिए पड़ा है, कि इस 
काल में विशेष रूप से भक्ति विषयक ही रचनाएं हुई हैं । अभी तक जिस हिन्दी में 
बीर रस से ओत प्रोत रचनाएँ होती थीं, उसमे सहसा भक्ति विषयक रचनाएँ किस 
प्रकार होने लगीं, और किस प्रकार एक नवीन युग की सृष्टि हुईं, इस पर प्रकाश 
डालना अत्यन्त आवश्यक दे । 
बीर गाथा काल में इस बात पर प्रकाश डाला जा चुका है, कि उस समय देश 
पर यवनों के आक्रमण हो रहे थे | चौदहवों शताब्दी तक देश ने यबनों के श्राक्रमणों 
का सामना किया । उसके पश्चात्‌ देश में निर्जीबता दौड़ गई । जो देशी राजा श्रभी 
तक यबनों के आक्रमण का सामना कर रहे थे, बे या तो लड़ते लड़ते थक गए, और 
ये उनकी शक्षित निःशेष हो गई | देशी राजाओं में मुसलमानों से युद्ध करने की 
भावना समाप्त सी हो गई। देशी राजाश्रों में युद्ध की भावना समाप्त हो जाने के 
कारण अब उन्हें वीररस” की कविताओं की श्रावश्यकता भी न रही | अ्रतः अनब् तक 
उनके द्रबारों में' जो चारण और भाट वीर रस की रचनाएँ किया करते थे, उनके 
लिए, द्वार बंद सा हो गया। इस प्रकार डिंगल की 'बीररस' की कविताओं के निर्माण 
का एक प्रकार से अन्त सा हो गया । 
इधर देशी नृपतियों में' पराजय की भावना का संचार हुआ, और उधर यबनों 
के अत्याचार में पंख लग गए। विरोध की भावना की समाप्ति के साथ ही साथ 
यवन चारों ओर देश में फैल गए; और लूट-खसोट मचाने लगे । दिल्ली में मुसल- 
मानों का शासन स्थापित हो ही चुका था। शनैः शनैः बिद्दार, बंगाल, कन्नौज, 
कालिंजर, और अजमेर इत्यादि स्थानों में मी मुसललानों का शासन स्थापित हो 
गया | संपूर्ण देश मे एक राज स्थान द्वी ऐसा था, जो समय समय पर यबनों से 
मोर्चा लिया करता था। पर पारस्परिक फूट और स्वार्थ-परता के कारण, स्वाघी- 
नता के यज्ञ में अधिक श्राहुति देने पर मी उसे सफलता के दर्शन न हो रहे थे | 
अतः हिन्दुओं के मीतर निराशा और दैन्य की भावना बढ़ती हीं जा रहीं थी। उधर 
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यधनों का आतंक और अत्याचार ज्वार की माँति उमड़ रहा था। हिन्दू जीवन को, 
जब यवर्नो से जण पाने की किसी प्रकार की सांसारिक आशा शेष न रही, तब उसका 
ध्यान ईश्वर! की ओर आकर्षित हुआ । “निराश और पीड़ित जनता ने अपने त्राण 
का किसी ओर से कोई उपाय न देख कर “ईश्वरता' का सहारा लिया; फल स्वरूप 
समाज मे' भक्ति की भावना ने जन्म लिया, और धीरे-धीरे उसका विकास होने लगा। 
समाज के भक्ति भाव पूर्ण हृदय का साहित्य के उपर भी प्रतिब्रिग्ग पड़ा, और भक्ति 
काल' का सूज़पात हुआ ! 

भक्ति काल की रचनाओं पर विचार करने के पूर्व उसकी राजनीतिक, सामाजिक, 
और धार्मिक स्थिति पर विचार कर लेना अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि भक्ति काल 

राजनीतिक, सामाजिक की रचनाएँ पूर्ण रूप से उनसे प्रभावित हैं | जहाँ 

ओर धार्मिक स्थिति तक राजनीतिक स्थिति का प्रश्न है; उसका कुछे 
चित्र ऊपर अंकित किया जा चुका है। फिर भी उसे और भी अधिक स्पष्ट करने 
के उद्देश्य से कुछ पंक्तियाँ और भी उपस्थित की जा रही हैं | मध्य देश की टिन्दू 
राज्य सत्ताएँ जन्न यबनों के अधिकार में आ गई, तो हिन्दुओं की शवित छिल्न-भिन्न हो 
गई । धीरे-धीरे मुसलमानों का आतझ्ल बढ़ने लगा । बचे खुचे हिन्दू राज्य भी यवनों के 
हायों में आने लगे | अलाऊद्दोन खिलजी उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों पर अधिकार 
स्थापित करके दछ्षिण भारत के राज्यों पर भी आक्रमण करने लगा । उसने शनैः 
शनै: दक्षिण भारत के ।देवगिरि, एलिचपुर, बारंगल, महाराष्ट्र और कर्माटक 
इत्यादि राज्यों पर श्रधिकार स्थापित कर लिया | विजय नगर आदि कुछ हिन्दू राज्य 
ज्ञो बच गए ये, वे अपनी ही चिन्ता में व्यस्त थे | राजस्थान और सिंध इत्यादि 
अदेशों में हिन्दुओं की रुत्ता अवशेष थी, पर आए दिन डन पर आक्रमण हो ही 
रहे थे, और यवनों का आतंक उन पर भी पूर्ण रूप से छा गया था। इस प्रकार 
राजनीतिक जगत में चारों ओर यवनों का आतक छा गया था | यवनों में अब इस 
बात की दृढ़ अभिलाषा उत्पन्न हो उठी थी, कि वे मारतबर्ष पर राज्य करेंगे । अतः 
अब उनका ध्यान लूट-खसोट की ओर कम था। अब वे स्थान-रथान पर बसने लगे: 
थे, और तलबार की शक्ति से निरीह और पीड़ित जनता को भ्ुका कर उसे अपने 
धर्म में दीक्षित करके अपनी संख्या बढ़ाने में संलझ थे | यवनों को इस लिप्सा ने 
सारे भारत में भय का राज्य उत्पन्न कर रखा था | पर हिन्दुओं के समछ उसके 
प्रतिकार का कोई उपाय न था। हिन्दू पूर्स रूप से विवश आर निरुपाय ये | उनको 
शक्ति क्षीण हो चुकी थी | जिनके पास कुछ शक्ति थी मी, वे यवनों से मिल कर 
स्वार्थ-साधन में संल थे | चारों ओर निराशा और दैन्य का वातावरण छाया हुआ 
था | निराशा और दैन्य के इस बाठावरण में लोगों का ध्यान ईश्वर कौ ओर गया, 
और लोग “ताहिमाम', पुकार उठे । जनता का यह वादिमाम द्वी मक्ति काल की 
रचनाओं में प्रस्फुटित हुआ हे | 

राजनीतिक जगत की भाँति ही समाज के क्षेत्र में मी निराशा का बातावसण 
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छाया हुआ था समाज पूर्श रूपसे विश्शखलित हो उठा था। लोग पारस्प- 
रिक एकता को भूल कर वैयक्तिक सुखों और आकांक्षाओं की पूर्ति में संलझ थे | हम 
किस प्रकार सुखी रद्द सकते हँ--समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान केवल एक इस 
आंत की हो ओर केंद्रित रहता था | व्यक्तिगत सुखों को आकांक्षाओं के कारण' लोग 
अपने हाथों से ह्वी अपने समाज और राष्ट्र का गला घोंट रहे थे। श्रशानता का 
ज्यार चारों ओर उमड़ रद्दा था | विजयी यबन मदोन्‍्मत्त होकर विल्लास को तरंगों 
से खेल रहे थे | बचे-खुचे हिन्दू पति उनके चरण-चिह्नों पर चलने में ही अपनी 
उच्चता समभवे थे | छुथा छूठ का रोग भी समाज के शरीर में व्याप्त द्ञोे उठा था। 
यद्यपि चारों ओर से समाज को उपेक्षा और अपमान की बिपरैलो घूंटे ही पीने को 
मिलती थीं, फिर भी ब्राह्मण अपने को सर्वोच्च समक कर समाज के इतर लोगों 
से अपने को पृथक सममते थे | कोई .किसी का रक्षक, और निरीक्षकन था। 
एक अकार से समाज के भीतर निराश्रिता, और अनाथपन का भाव फैल 
गया था। 

धार्मिक जगत में भी मत मतांतरों का वितंडाबाद जोरों से पैला छुआ .था। 
औद्ध धर्म “बज़यानियों' की विक्ृतियों के रूप में निःशेष हो चुका था, पर समाज के 
भीतर अत्र भी उसकी विक्ृतियाँ धर्म के नाम पर विद्यमान थीं | गोरख पन्‍्थी साधुश्रों 
जे व्रयानियों की वक्ृतियों को दूर करने का अवश्य प्रयक्ष किया, पर उममें बिरक्ति 
की भावना श्रधिक होने के कारण वे समाज के भीतर श्रधिक प्रवेश न कर सके | 
उनकी योग शक्तियों से समाज चमत्कृत तो छुआ, पर कुछ लाभ न उठा सका, जिससे 
बौद्ध धर्म की विक्षतियों ज्यों की त्यों बनी दी रह गई वौद्धों के विरुद्ध श्रादि शंकाराचार्य 
जी ने प्रयक्ष किया था । यद्यपि धार्मिक जगत में भी बितन्डाबाद जोरों से फैला हुआ 
था, पर इसमें भी सन्देह नहीं, कि कहीं कहीं प्रकाश कलक रहा था । श्री रामाठुज 
चार्य इसी झलक के परिणाम थे | धानना होगा, कि महात्मा बुद्ध के पश्चात्‌ आदि 
गुरु शंकराचाय जो ने. धार्मिक जगत में ज़ो क्रांति की, उसी के परिणाम स्वरूप 
समाज में भक्ति की उन दो प्रचंड धाराओं को प्रवाहित करने बालें सन्त प्रगट हुए, 
जिन्हें हम “निगुण', और 'रुगुण” धाराएँ कहते हैं | 

भक्ति काल का साहित्य भक्ति की भावनाओं से परिपूर्ण है। भवित काल के 
अक्ति-रस से आप्लावित' साहित्य पर जन्न हम विचार करते हैं तो उसमें भक्त के दो 

भक्तिकाज़ के स्वरुप पाते ईं--निगुण, और सगुण | निगुण और 

साहित्य के प्रकार सगुण के भी दो-दो रूप द्वो गये हैं। नि्ुण के दो 
रूप है--ज्ञान और प्रेम | हिन्दी साहित्य में इनके पन्‍थ पर चलने वाले कवियों को ही 
जम से ज्ञानाक्रयी, और प्रेमाअयी शाखा के कबि कहते हैं | इली प्रकार 'सगुणा 
भक्ति के भी दो रूप द्वो गये हैं -औ रामचन्द्र की मक्ति, और श्री कृष्ण की भक्ति | 
इन दोनों को आधार मान कर जिस काव्य की रचना हुई दे, उसी को. हिन्दी साहित्य 
में 'राम काब्य' और कृष्ण काव्य कइते हैं । 
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“निर्मेश! पन्‍्थ स्वाभाविक पन्‍्व है | यद्यपि यह पस्थ सत्र के लिए. सरल, और 
सुवोध नहीं है, पर इसमें सब. का समावेश अवश्य हो सकता है.। इस पन्‍थ का जो 
इतिहास सामने है, उससे यह प्रगठ होता है, कि इसका आधार मानवता और 
ईशबर की अनन्तता है। यद्यपि 'निगुश का इतिहास भारतीय समाज में अधिक प्राचीन 
है, पर दिन्दी-साहित्य *में उसका प्रवेश किस प्रकार हुआ--हम यहाँ केबल इसी बात 
पर प्रकाश डालेंगे । “निगु ण पन्‍्थ के स्वरूप को कल्कक हमें सर्व प्रथम वज्यानियों में 
मिल्लती है | यद्यपि वज़यानियों में अनेक प्रकार की बिक्ृतियाँ यों, पर उनमें कुछ ऐसी 
भी बातें थीं, जिन्हें हम अच्छी कह सकते हें; जैसे उनका द्वार सभी जातियों के लिए 
खुला हुआ था । 'नाथ पन्‍थी' साछुओ्रों में यद भावना और भी अधिक विक्रसित हुई । 
यथपि नाथ पंथी योगियों के आराध्य देवता 'शिव? थे, पर 'शिव' की ज्ञानमय साधना 
“गुण बादिता? में प्रगट हो जाती है; यह बात शैब मत के सिद्धांतों से भली भाँति 
ग्रतिपादिस है। नाथ ।पनथी. योगियों ने 'निशुण बाद! का अधिक प्रच्ार-किया | 
नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों से नियुणवाद की ही पुष्टि होती है। इसी समय एकेश्वर 
यादी मुसलमानों का.आगमन भारतवर्ष में हुआ, और उनकी एकेश्वर वादिता का 
प्रभाव भी नाथ संप्रदाय के योगियों पर पड़ा, जिससे उनके उस मत को, जो निगुण 
बाद के समान था; दूसरे शब्दों में जिसे इम नियुण पन्‍थ ही कह सकते हैं, अधिक 
प्रोत्साइन प्राप्त हुआ | नाथ पन्‍थी योगियों के अलख ने मुसलमानों की एकीश्बर 
बादी भावना से मिल कर एक नया ही स्वरूप घारण कर लिया | यद्यपि इस नंबीन 
स्वरूप को हम पूर्ण रुपेण भारतीय ही मानते हैं, किन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि उस 
पर मुसलमानों के एकेश्वर बाद का प्रभाव अवश्य पड़ा है । भक्ति का यद्द नवीन 
स्वरूप, जो नाथ पन्धियों के द्वारा विकलित हुआ, अपने दंग का अनोखा था | इसमें 
जाति पाँति, नीच ऊँच, कर्म कांड, और अध्ययन के लिए घिशेष स्थान नहीं था। 
यह श्षत्र के लिए सुलभ था | इसलिए हम इसे सामान्य भक्ति मार्ग भी कह सकते 
हैं। मद्ाराष्ट्र के श्रसिद्ध भक्त नामदेव ने, जिनका आविभ्भाब संबत्‌ १३२८ में हुआ 
था, इस सामान्य भक्ति-मार्ग को और भो अधिक योग प्रदान किया | किन्तु वास्त- 
बिक रूप में आज हम जिसे निग ण पन्‍्थ कहते हैं, उसका प्रवशत कबीरदासजो के 
ही द्वारा हुआ है। यद्यपि कत्रौरदासजी में सगुण बाद की कलक भी मिलती दे, 
पर इसमें सन्देह नहीं किया जः सकता, कि निगुणवाद के दिद्धान्त सर्ब प्रथम 
उन्हीं के द्वार! निश्चित हुए। उन्होंने सब प्रथम कर्म कांडों और बाह्माचारों से 
पृथक रह कर आंतरिक साधना पर बल दिया । यद्यपि कबीरदासजी के पूर्व नाथ 
पन्‍्थी योगियों के द्वारा अतंस्साधना का प्रचार हो चुका था, किन्तु उनकी और कबीर 
की अम्तस्ताधना में श्रन्तर है। उनकी साधना में जहाँ हृदव पक्ष की शुज््यता पाई 
जाती है, वहाँ कबीरदासजी की साधना प्रेम तत्व पर आधारित है। 

निगु श्‌॒ पन्‍थ कबीरदासली के द्वारा दो बर्यों में विभक्त हो गया है---ज्ञान वर्ग, 
और प्रेम वर्ग | शान को आ्राघार मान कर जिन रुन्‍्तों ने रचनाएँ को हैं, उन्हीं को इम 
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ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहते हैं। इसके प्रतिकूल जिनकी रचनाएँ प्रेम के 
तत्वों पर आधारित हैं, वे प्रेमाश्रयी शाखा के अन्दर्गत माने जाते हैं। शानाअयी 
शाख्वा को जन्म देने वाला 'ज्ञानों पूर्ण रूप से भारतीय है। साहित्य के इतिहास 
में यद्यपि वह चिर प्राचीन है, पर हिन्दी-साहित्य में उसकी सर्व प्रथम कलक नाथ 
पन्‍्थी योगियों की वाणी में मिलती है। नामदेव के बचनों में बह पूर्ण रूप से 
ज्योतित है |कब्ीरदासजी ने उसी ज्ञान को ग्रहण करके निगुशणवाद का प्रचार 
किया। यद्द ज्ञान शुद्ध मारतोय वेदान्द का ज्ञान है, जिसका इतिहास चिर 
प्राचीन है। 

कबीरदासजी के पूर्व दक्तिए भारत में रामानुजाचार्य जी के रूप में सगुण 
साधना उत्तन्न हो चुकी थी। रामानुजाचार्य जी का समय संवत्‌ १०७३ के श्रास 
पास माना जाता है । रामानुजाचार्ण जी ने जिस सगुण बाद का प्रतिपादन किया, 
बह प्रेममय था । उनके प्रेम तत्वों से परिपूर्ण सशुश बाद की ओर शनैः शनैः 
जनता आकर्षित होने लगी थी | बारइबीं और तेरहवीं शताब्दी के बीच में गुजरात 
में माध्वाचार्यजी का श्राविर्भाव हुआ, जिस्दोंने प्रेम' को ही आधार मान कर अपने 
द्ौत वादी संप्रदाय की स॒ष्टि की । यद्यपि रामानुजाचार्ग और माध्वाचार्यजी के 
पन्‍थों में 'कर्म कांड', और जाति-पाँति की मी भावना थी; पर इसमें सन्देद नहीं, 
कि उसके मूल में प्रेम के तत्त्व भी अन्तर्निहित थे। स्वामी रामानन्द, जिनसे कंब्रीर- 
दास जी ने दीक्षा अद्ृण को, स्वामी रामानुजाचार्य को ही शिष्य परंपरा में थे। 
स्वामी रामानन्‍्द की वाणियों, और उनके जीवन पर ध्यान देने से शात होता है, कि 
डनमें प्रेम के तत्वों की भी प्रधानता थी। इस प्रकार कशत्रीरदास जी के पूर्व भक्ति 
जगत में ज्ञान और 'प्रेम' दोनों का ही प्रवाइ बद्ता चला आ रद्दा था। 'शानो का 
प्रवाह बौद्ध साथुओं से निकल कर नाथ पन्‍्थी योगियों से परिपुष्ट होकर बह रददा था, 
और प्रेम का प्रबाइ सगुण पन्‍्थी स्वामी शमानुजाचार्य, और माध्वाचार्य से निःखत 
होकर “कर्म', और “मर्यादा' के क्षेत्र में 'कल कल खबरों में गुब्जत हो रहा था| 
'कबीरदास' ज्ञी इन दोनों द्वी प्रवाहों से आकर्षित हुए, | उन्होंने नाथ पन्‍्थी योगिययों 
के “निुण' ज्ञान को अहण करके उसका परिष्करण किया । उन्होंने तगुण बादियों 
के प्रे म तस्व॒ को भी अपने ज्ञान में स्थान दिया। इस प्रकार नाथ पन्‍थी योगियों 
का ब्रह्म विषयक 'शञान'ं, सुयुण वादियों के प्रेम से मिल कर एक नया ही रंग 
उल्न्न करने लगा | कब्ोर इस अलौकिक ंग' के जन्मदाता थे, जिसमें 'ज्ञान' और 
“प्रंभ' का घोल मिला हुआ था । 

किन्तु कद्दीरदासजी के पश्चात्‌ उनके ज्ञान में मिश्रित प्रेम ने एक नया ही स्वरूप 
घारण कर लिया । कबीर के पूर्व से ही सूफ़ी विचार घास, जो प्रेम मूलक है, फारत 
के यवन संतों के द्वारा भारतीय जीवन को विभोर कर रद्दी थी। यद्यपि प्रेम मूलक 
खाधना भारतीयों को अपनी खाधना है, पर इसमें संदेह नहीं, कि कबीर के पश्चात्‌ 
के साधकों की प्रे म मूलक ठाधना पर सूफी संतों का अधिक-रग है । कबीर ने शानों 
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के क्षेत्र में जिस प्रेस की स॒ष्टि की थो, उसका वास्तविक प्रादुर्भाव सूफी कबियों की 
ही रचनाओं में मिलता है | प्रणय और ज्ञान पंथी होने के कारण कबीर की रचनाओं 
में भी रहस्थवाद को साप्ट हुई है, पर कबीर को रचनाओं में थ्रंम' के तत्तवों की 
अपेक्षा 'ज्ञान'ं के तत्वों की ही अधिक प्रधानता है। 'श्रेम' के वास्तविक तक्त्वों का 
विकास तो सूफी कवियों की द्वी रचनाओं में प्राप्त होता है ! सूफी कवियों ने लौकिक 
प्रेम कथाओ्रों के आधार पर अलौकिक प्रेम का चित्रण बड़े ही अनूठे और रहस्यवादी 
दज्क से किया है | सूफी कवि यद्यपि मुसलमान थे, पर उन्होंने अपनीं रचनाओं के 
लिए कहानियाँ और कथाएँ हिन्दुओं के घरों से ही ली हैं। उन्होंने हिन्दू देवी- 
देवताओं का चित्रण भी किया है | इससे सूफी कवियों के हृदय की विशालता प्रगट 
होती है, और साथ द्वी यद भी आभासित होता है, कि यद्यपि उनका धर्म विदेशी 
था, पर बे भारतीयता के रंग में रंगे हुए थे | सूफी कवियों ने अपने प्रेम की कहा- 
नियाँ हिन्दू इतिदा्सों और पुराणों से ग्रहण की हैं पर उन कहानियों में इन्होंने 
कल्पना का संमिश्रण भी किया है। यद्द कहानियां प्रेम की भावना से परिपूर्ण हैं, 
जिनमें प्रेम की 'पीर' का अलौकिकता के साथ विकास हुआ! है | हिन्दी काव्य में 
'प्रंम की पीर' को अलौकिक दड्ढ से चित्रण करने वाले कवियों को ही प्रेमाश्रयी 
शाख्रा के कवि कहते हैं 

सशुर पन्‍्थ के प्रवर्तक स्वामी रामानुजाचार्य जी हैं; जिनका आविर्भाव संबत्‌ 
१०७३ के आस पास दक्षिण में हुआ था | सर्व प्रथम स्वामी रामानुजाचार्य ने ही 
भक्ति के उप्त ख्लोत को जो नाथ पन्‍्थी योगियों के हृदय से निकल कर ज्ञान के न्षेत्र 
में बह रहा था, सगुणबाद की ओर मोड़ा । उन्होंने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति 
का निरूपण किया। उनकी भक्ति के केन्द्र श्रीरामचन्द्रजी थे | इस अकार संगुण 
भक्ति की राम शाखा ओऔरामानुजाचाय॑ जी से ही उदूभवित हुई | यद्यपि हिन्दी काव्य 
में श्री रामानुजाचार्य जी कौ राम भक्त प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिलती, पर 
यह तो मानना ही पड़ेगा, कि जिस राम भक्ति का चित्रण हिन्दी-काव्य में हुआ हे, 
उसका बीजारोपण स्वामी रामानुजाचार्यजी के ही द्वारा हुआ है। 

स्वामी रामाजुजाचार्य जी के द्वारा प्रवर्तित सगुण पन्‍्थ की ओर शनैः शनैः 
जनता श्राकर्षित होने लगी । इसका कारण यह था, कि उसमें जनता के जीवन की 
बुख-सुख की बातें थीं। इसके अतररेक्त स्वामी रामानुजाचार्य जी ने जिन राम को 
अपनी भक्ति का केन्द्र मान कर अपने पन्थ का प्रचार किया, वे राम शक्ति और 
क्षमता के ऐसे अवतार थे, जो दुखों में आग्रस्त जनता का उद्धार कर सकते थे; 
फलतः जनता स्वामी रामानुजाचार्य जी के सगुण पन्‍थ की ओर आकर्षित हो उठी। 
जिन दिनों दक्षिण में सगुण पन्‍थ के रूप में राम भक्ति ने जन्म लिया, उन्हों दिनों या 
उसके आस पास ही पूर्व में जयदेव और विद्यापति की वाणी के रूप में कृष्ण भक्ति 
गु जित हो रही थी | इस प्रकार सगुण भक्ति की [राम शाखा के साथ ही साथ कृष्ण 
शाखा भी पल्षवित होने लगी । उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रवर्तक स्वामी रामानन्द्‌ 
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हैं, जो स्वामी रामानुजाचार्य' जी की शिष्य परम्परा में ये। स्वामी रामानन्द जी ने 
राम को विष्ु का अवतार मान कर उत्तर भारत में उनकी भक्ति का प्रचार किया, 
जिसके परिशम स्वरूप भोस्वामी तुलसीदास ऐसे सर्वश्रेष्ठ रामोपासक साधकों का आवि- 
मावि हुआ | 

स्वामी रामानन्द जी ने राम को विष्णु का अवतार मानकर अपने संप्रदाय को 
संस्थापित किया ! उन्होंने जिस सम्प्रदाय का प्रवंतन किया, वह रामानन्दी संप्रदाय के 
भाम से विख्यात है | इस संप्रदाय में कई ऐसे कवि हुए हैं, जिन्होंने हिन्दी काव्य 
में रचनाएँ की हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामानन्दी संग्रदाय के ह्वी सन्त थे । 
श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार श्री बल्लमाचार्य जी के द्वारा हुआ है। जिस प्रकार रामा- 
नन्‍द जी ने उत्तर भारत में राम के सर्व शक्ति सम्पन्न और कर्मशील रूप द्वारा जनता 
के द्वदय को विमुस्धं कर लिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण के प्रेम रस 
से जनता के हृदय को अप्लाबित कर दिया । बल्लभाचाय जी के पश्चात्‌ इस परम्परा 
में एक से एक ऐसे सन्त हुए हैं, जिन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति की सरस और प्रेम 
बाछ्टियों से जनता के हृदय में अपूर्व आनन्द का रस घोल दिया । महात्मा सूरदास 
जी उसी परम्परा के सन्त कवियों में ये। 

संक्षेप रूप में भक्ति काल का पूर्शा साहित्य दो रुपों में बिमक्त दे--निगुण और 
सगुण | नियुख के भी दो रूप हैं--ज्ञानमयाओर प्रेममव | ज्ञान को आधार मान कर 
जिन उन्‍्तों ने रचनाएँ की हैं, उन्हें शञानाश्रयी शाखा के कवि कहते हे। इस शाखा के 
संत कवियों में कब्रीर का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जिन सन्त कवियों ने प्रेम की पीर को 
आधार मानकर रचनाएँ की हैं, उनको गणना प्रेमाश्रयी शाखा के कबियों में की जाती 
हैं | मलिक मुहम्मद जायसी इस शाम्त्रा के संत कवियों में सर्व श्रेष्ठ कवि माने जाते 
हैं| निगुण की भाँति सगुण भी दो शाखाओं में विभक्त है--राम काब्य, और 
कृप्णु काव्य । जिन सन्त कबियों से श्री राम की भक्ति को आधार मान कर रचनाएँ. 
की हैं, वे राम काव्य के प्रणेता माने जाते हैं । गोस्वामी दुलसीदास जी का राम काव्य 
के प्रणेताश्ं में सर्व श्रे'्ठ स्थान है | कृष्ण भक्ति को आधार मान कर काव्य की माला 
पिसेने बाले कवियों की गणना कृष्ण काव्य के निर्माताओं में की जाती है। कृष्ण 
काब्य के निर्माताओं में सूरदास जी सर्वाग्रणी समझे जाते हैं | 

ज्ञानाशयी शाखा विशुद्ध शान पर आध्यरित है। वह ज्ञान मारतीय बेदान्त का 
ज्ञॉनि है। उस ज्ञान के द्वारा उस ब्रह्म! को जानने, समझने, और प्रास करने का 

ज्ञानाश्रयी प्रयत्न किया गया है, जो अखिल बल्माणड में व्याप्त है। उसे 

शाखा के कवि श्राप्त करने के लिए न तो अधिक बाह्याचार की आवश्यकता 
है, और न कर्म कास्डों की ! ज्ञानाश्रयी शाखा-के सन्त कबियों ने उसकी प्राप्ति 
के मार्ग में संपू्/ वाह्माचारों की अवदेलना की है । उन्होंने सम्पूर्ण कर्म कान्डों को 
अस्वीकार करके हृदय की शुद्धता, मन की पवित्रता, और संलग्नता को ही अपना 
आधार माना है। उनके बह्य की प्राप्ति के मार्ग में ग्रोग ही एक ऐसा साधन 
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है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है | योग में सी हठयोग का उन्होंने अधिक आश्रय 
अहरण किया है। 

कबौर का नाम इस शाखा'के कवियों में सर्व प्रथम आता है। कब्रीर का जन्म कब 
हुआ, इस संबस्ध में विद्वानों के विभिन्‍्त मत हैं, फिर भी इनका जन्म संबत्‌ १४५४ 
ठीक माना जाता है | कबीर के जन्म के संवस्ध में भी क्िंत्रदन्तियाँ प्रच लित हैं । कोई 
इन्हें ज्योति स्वरूप मानकर कमल-पत्र पर अ्रवतीर्ण होने की बात कहते हैं, और कोई 
कोई लोग कट्टते हैं, कि उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, 
ज्ञो हो इस बात को सभी लोग स्वोकार करते हैं, कि कबीर का पालन पोषण नीरू 
नामक जुलाहे के द्वारा हुआ था | 

कबीर के दवदय में वाल्वावस्था में ही मक्ति के अंकुर अंकुरित हो उठे थे । बे 
बड़े भावुक और धार्मिक प्रकृति के थे | साधु सनन्‍्तों के साथ रहना, और उनके 
उपदेशों से लाभ उठाना ही उनका मुख्य काम था | हिन्दू धर्म के अति उनके दुदय- 
में अधिक निष्ठा थी। बड़े होने पर इसी मिष्ठा के परिणाम स्वरूप उन्होंने काशी में 
स्वामीरामा ननन्‍्दकी शिष्यता ग्रहण को थी। 

कबीर के हृदय में अलौकिक ज्ञान की ज्योति थी । उनकी वाणियों और सारिकयों 
में बेदों तथा शास््रों का निष्कर्ष मिलता है | उनके कई पदों में यौगिक क्रियाओं का 
निरूपण बड़ी सुन्दरता के साथ किया गया है । उन्होंने ईश्वर, अह्न और जीव पर एक 
प्रकांड दाशंनिक की भाँति ही बिचार किया है । कत्रीर का यह ज्ञान स्वयंभूत था। 
यही कारण हे, कि उसमें एक अकार का तथ्य और अलौकिकता दृष्टिगोचर 
दह्ोती है । 

कबीर बहुत बड़े पर्यटक थे । वे अबसर प्राप्त होने पर प्रायः तीर्थ स्थानों की 
यात्रायें किया करते थे, और हिस्दू साधु तथा मुसलमान फकीरों के सतसंग का लाभ 
उठाया करते थे | इस सतसंग से कबीर को बहुत बड़ा लाभ हुआ | एक तो उन्हें 
भारत की विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का ज्ञान हुआ, और दूसरे उनके द्वदय 
में जो प्राकृतिक ज्ञान कौ ज्योति थी, उसे विकसित होने का अबसर प्राप्त हुआ। 
कहना न होगा, कि कभ्ीर को हिन्दू शास्त्रों और मुसलमानों के धर्म ग्रन्थों का शान 
साधुओं और फकीरों के सतसंग से ही प्राप्त हुआ था । 

कब्रीर की मत्यु संबत्‌ १५७५ में मगहर में हुई थी। मृत्यु के समय उनकी: 
अवस्था एक सौ दर्ष से भी अधिक बताई जाती है। 

कबीरदास अस्थकार नहीं थे । उनके द्वारा किसी विशेष अन्थ की रवना 
नहीं हुई हे। बे पद और वाणियों की रचना करते थे, और घूम-घूम कर 
जनता को उपदेश दिया करते थे । कबौर की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके शिष्यों ने उनके 
पदों, शब्दों, साखियों और रमैनियों का संकलन किया, जिन्हें बीजक कहते हैं । 
बीजक के तीन। मांग हैं--साखी, सवद, ओर रमैनी । त्रीजक के अतरिक्त भी कबीर के 
नाम से संणद्वीत पुस्तकें मिलती हैं, जिनमें कबीर की रचनाएँ संग्रहीत हैं | कई हस्त 
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लिखित पुस्तक भी पाई गई हैं, जिनमें कबीर को रचनाएँ. हैं, पर उनकी मात्रा 
असंपत आर बेजोड़ है। उनके पदों में सामंजस्य नहीं पाया जाता। 

अक्ति के ज्षेत्र में कत्रीर का अधिक महत्व है | उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा 
भक्ति जगत में एक नूतन और अलौकिक आदश की सृष्टि की है । वह बूतन होते 
हुए. मी सर्वथा भारतीय है। उसमें प्रेम, विश्वास और शान का संमिश्रण है। 
यथिप वह निगुण बाद पर आधारित है, पर उसमें रुगुण बाद की कलक भी मिलती 
है। कबीर की भक्ति को हम एक ऐसा संगम कह सकते हैं, जिसमें तत्कालीन 
समाज में प्रचिलित स्वामी रामानस्द का भक्तिवाद, इस्लाम का एकेश्वर बाद, 
नाग पन्‍्थ का इठयोग बाद, और सूफियों का शान्‍्त तथा प्रेम बाद सिमट कर एक 
हो गया है। 

कबीर एकेश्वर बादी थे ! उनका एकेश्वरवाद जिगुणातीत था। कबीर के एके- 
श्वर बाद और बब्य में कुछ भी अन्तर नहीं है। उनका ए.क्रेश्वर वाद ब्रह्म के रूप में 
समश्त विश्व में परिव्याप्त है। कबीर का एकेश्वर बाद यद्यपि त्िग्ुणातीत है, 
पर उन्होंने अपने ईश्वर प्राप्ति के लिये कुछ साधन बताए हैं; जिनमें गुरू पूजा, 
और हठयोग का महस्व पूर्सा स्थान है । 

“कबीर! भक्ति की उन्नत अवस्था में रहस्यवादी' बन गए, हैं, अर्थात्‌ उन्होंने 
अपने “राम से विभिन्न प्रकार का संत्रंघ स्थापित करके उनके साथ “कौठुक' किया 
है! कहीं उन्होंने 'राम' को अपना प्रियतम मानकर उसके साथ बिबाह सबंध स्थापित 
'किया है, और कहीं यह बताया है कि उनका प्रियतम--राम' लोगों को किस्ष प्रकार 
प्राप्त हो सकता है ! कहीं भक्ति के उस्ठाद में कब्नीर की 'जीवात्मा' नई नबेली दुल- 
'हिन का स्वरूप धारण करके अपने प्रियतम के संयोग का सुख लूट रही है तो कहीं 
वियोगिनी की भाँति द्ाहाकार कर रही है, तात्पर्य यइ, कि राम! का सान्निद्धव प्रात 
करने के पश्चात कबीर ने विभिन्न दृष्टि कोणों से उनके साथ अपना उंबंध स्थापित 
किया है। अपने सम्बन्धों की अलौकिकता के लिए, 'कब्नीर! ने विभिन्न रूपकों का 
आश्रय लिया है, कहीं-कहीं उनके रूपक इतने विचित्र हैं, कि सर्व साधारण की बुद्धि 
के परे हो जाते हैं | और लोग उन्हें कबोर की 'उल्टवासियाँ ” कट्ट कर सन्तोष कर 
लिया करते हैं । इन्हीं उल्टबासियों को विद्वानों ने “कबीर के रहस्यवाद' के नाम से 
अभिद्वित किया है। 

कबीर का रहस्य वाद कहीं अधिक सरल और कहीं अ्रधिक निगूढ़ है। जहाँ 
कहीं उन्होंने अधिक भाव-विभोर होकर “अपरोक्ष'ं से सम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयत्न किया है, और वे अधिक श्रात्म-विस्मत हो गए: हैं, वहाँ उनका संबंध 
लौकिक दृष्टि से अधिक रहस्यमय हो उठा है। कहीं कहीं तो वह इतना श्रधिक 
रहस्यमय हो उठा है, कि उस तक सहज रूप में बुद्धि का गम्य नहीं होता | कबीर ने 
खपने 'संबंध' को नाना रूपों में प्रथट किया हे, किन्तु उन रूपों में स्त्री रूप! की ही 
अधिक अरघानता है ! 
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कबीर कवि नहीं थे, एक दार्शनिक सन्त थे | उनकी रचनाओं में ऐसी रचना 
नहीं है, जिसका संत्रंध संसार के बाह्य स्वरूप से हो; अथवा जिसकी रचना संसार के 
किसी भी बाह्य स्वरूप की उत्पेरणा से की गई हो ! ऐसा लगता है, कि कबीर के 
हृदय पर जगत के वाह् सौन्दर्य का प्रभाव बहुत कम पड़ा था ! यह कारण है, कि 
उनकी रचनाओं में कहीं भी किसी सुन्दर सरिता, किसी विकच पुष्प, किसी हरी-भरी 
घाटी, किसी रात की चन्द्रिका, और किसी स्वर्शिम अ्भात वा चित्रण नहीं मिलता | 
उन्होंने ग्रपनी सपूर्णा रचनाएँ समाज सुधार, और धार्मिक दृष्टिकोण से की हैं। 
उनकी रचनाओं के विषय भी समाज और धर्म से ही संबंधित हैं। जैसे --जाति 
पाँति का भेद, ऊँच नीच का भाव, रोजा नमाज, मूर्ति पूजा, तिलक छाप, गुरु की 
महिमा, ईश्वर महिमा, और योग की क्रियाएँ आदि | इनमें किसी में अताड़ना है, 
किसी में उपदेश है, किसी में व्यंग्य हे, और किसी में ललकार है । जहाँ कहीं वे 
रहस्यवादी बन गए हैं, वहाँ उन्होंने प्रेम के संयोग और वियोग का भी चित्रण 
किया है | 

कबत्रीर की अनुभूतियाँ ही उनकी कविता हैं | कबीर की अनुभूतियों को इम दो 
भागों में विभक्त कर सकते हैं | उनकी अनुभूतियों का एक भाग तो बह है, जिसे 
कबीर ने अ्रपरोक्ष के प्रति अधिक प्रेमी, और वियोगी बनकर प्राप्त किया है, और 
दूसरे भाग की उनकी वे अनुमूतियाँ हैं, जो समाज के कल्याण और सुधार की उस्ते- 
शादओ्रों से संबन्ध रखती हैं । अपने प्रथम प्रकार की अनुभूतियों में कशीर रहस्थवादी 
जन गए. हैं, किन्तु दूसरी प्रकार की अल॒भूतियों में वे केवल सुधारक मात्र रह गये हैं। 
साहित्य जगत में कत्रीर की सुख्याति का कारण उनको प्रथम प्रकार की अनुभूतियाँ हैं, 
जिनमें रहश्यवाद पूर्णता के साथ प्रतिफलित हुआ है [ 

किम्तु क्या उनकी अनुभूतियों में काव्यकला भी है १. क्‍या एक सफल 
कबि की भाँति ही उन्होंने उनका प्रसाधन भी किया है १ इन प्रश्नों की विवेद्ना 
करने पर यह निःसंकोच कहना पड़ता है, कि कबीर कवि! नहीं थे | उनकी रच- 
नाएँ उस कंठ से निःसत नहीं हुई हैं, जिसे कवि का कंठ कहते हैं। कबीर का 
कंठ कवि का न दोकर सुधारक और विवेचक का कंठ है | उनकी रचनाओं में कवि 
की संपदा, जिसे रस, अलंकार, शैली का चमत्कार, भाषा का सौष्ठव, और छुन्दों की 
लाहिमा कहते हैं, नहीं मिलती | उनकी रचनाओं में भाव और अजुभूतियाँ हैं; पर 
वे नौरस और शुष्क हैं | किन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि उन्होंने जो कुछ कहा है, हृदय 
से कद्दा है, और तन्‍्मय होकर कहद्दा है । कवि का कलात्मक चमत्कार न होने पर मी 
उनकी रचनाओं में प्राणों को विभोर कर देने की श्रतुपम शक्ति है। उनकी रहस्य- 
यादी भांवनाएँ और अनुभूतियाँ उच्कोटि की हैं | उनके संयोग और वियोग के 
रहस्थवादी चित्रों में उनकी कला की सूकछमता देखने को मिलती है, डो अपने ढंग 
की अ्रपूर्व है। 

कबीर की भाषा बड़ी श्रदूभुत दे ! उनकी माणा में कई भाषाओं के शब्दों का 
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संमिश्रण है उन्होंने विभिन्न भाषाओं के शब्दों की सहायता से अपने लिए. एक 
पृथक भाषा का निर्माण किया है | कबीर की यह भाषा बड़ी सरल, और बोध गम्य 
है | सौष्व की दृष्टि से उसमें श्रमाव अवश्य है, पर शब्दों के ओज” और प्रभाव 
पूर्णता के कारण बह बड़ी ग्रभावमगरी वन गई है | उसमें प्रवाह, और ओजस्विता की 
मात्रा भी अधिक है | 

कभ्रीर की भाषा में विभिन्न आन्‍्तीय भाषाओं के शब्दों का संभिश्रण है ! जैसे-- 
अबधी, खड़ी बोली, अजमभाषा, पूर्वी, हिन्दी, फारसी, अरब्रो, पम्जाबी, और संस्कृत 
इत्यादि | कबीर एक सन्त ये, और सन्त के रूप में पर्यटक थे। उनका उद्दे श्य समाज 
में धार्मिक भावना का प्रसार करना था। वे श्रपने उद्देश्य, और सिद्धान्तों 
के प्रचार तथा प्रसार के लिए. विभिन्न स्थानों की यात्राएँ किया करते थे। उनके 
लिए यह आवश्यक था, कि वे अपने उिद्धान्तों के प्रचार के लिए प्रत्येक स्थान की 
ज्ोली' में ही. रचनाएँ करें, जिससे उस स्थान की जनता उनके उद्देश्यों और 
सिद्धान्तों को भली माँति समझ सके | कबीरदासज्ञी ने यही किया भी। उन्होंने 
विभिन्न स्थानों की यात्राएँ कीं, और वहाँ की बोलियों के शब्दों को श्रपनी रचनाओं 
में स्थान दिया ; बहुत सी बोलियों के शब्द कत्नीर को उन रमन्तों श्रौर फकीरों से मी 
प्रास हुए हैं, जिनके संपर्क में बे प्रायः रह्दा करते थे। 

कबीर ने अपनी रुचि के अनुसार ही शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दों के 
प्रयोग में उन्होंने शब्दों की शुद्धता पर अधिक ध्यान न देकर हृदूगत भावों पर ही 
अधिक ध्यान दिया है | संस्कृत, ग्ररदी, और फारसी के शब्दों को उन्होंने तोड़ा- 
मरोड़ा भीं अधिक दे । शब्दों के तोड़-मरोड़ में कत्नीर का चाहे कुछ भी दृष्टिकोण 
रहा हो, पर उन शब्दों का जो बिक्ृत रूप सामने है, उससे तो यही शात होता है, 
कि कभीर ने उन शब्दों को तोड़ कर उन्हें सरल बनाने की चेष्टा की है। शब्दों की 
तोड़-मरोड़ से कबीर की भाषा की साहित्यिकता नष्ट द्वो गई है, पर इसमें सन्देह 
नहीं, कि बह इस तोड़-मरेड़ से सरल बन गई दै, और सर्व साधारण के लिए अधिक 
उपयुक्त हो गई है । 

कबीर के अतिरिक्त ज्ञनाअयी शाखा में और भी कई कवि हुए. हैं, जिनमें 
घरमदास, नानकदेब, मलूकदास, दादूदयाल और सुन्दरदास इत्यादि का मुख्य 
स्थान है। 

धरमसदास कबीरदासजी के शिष्य ये | इनका जन्म संबत्‌ १४५५ के आस पास 
माना जाता है। यह बाँधोगढ़ के निवासी ये, और .अधिक घनाठ्य व्यक्ति थे | 
प्रारंभ में इसका ध्यान रुगुस्पोपासना की ही ओर था। यह प्रायः तीथ॑याजाएँ 
किया करते ये, और साधु-सन्तों का संमान हृदय खोल कर करते थे । एक बार यह 
झथुरा और काशी की यात्रा में गए । इसी यात्रा में इनकी कबीरदासजी से भेंद हुई। 
कजीरदासजी की ।वाणी, और उनके उपदेशों का घरमदास जो के द्वदय पर अधिक 
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प्रभाव पड़ा; परिणास स्वरूप वे कबीरदासजी से दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो 
गए | 

कब्ीरदासजी की मृत्यु के पश्चात्‌ घरमदास ही उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी 
हुए | उन्होंने अपनी अतुल संपत्ति लुटा दी थी | बीस घर्ष तक यह कत्रीरदास जी की 
गद्दी पर विराजमान रहे; इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १६६० के आस पास इनका स्वर्गवास 
हो गया | 

धरमदास ने कई ग्रन्थों की रचना की है। इनकी रचनाओं का साथु-संतों में 
अधिक सम्मान है | इनकी रचनाएँ कबीर से अधिक प्रभावित हैं | अतः कत्नीर की 
रचनाओं में इनकी अधिकांश रचनाएँ मिल गई हैं। कबीर की भाँति ही इन्होंने भी 
“बिरह-भाव' का अधिक चित्रण ।कया है | कबीर कीं तरह इनकी रचनाओं में शुध्कता 
नी है। इनकी रचनाएँ सरस, और सरल है । पूर्वी भाषा का प्रयोग इनकी रचनाओं 
में आाबक मिलता है | इनकी अन्यो।क्तयों बड़ो व्यंजक और मार्मिक हैं, जो प्रेम के रस 
से अभिषिक्त हैं | 

इनके श्रधान अम्थों में 'सुख विधानों का अ.घक महत्वपूर्ण स्थान है । 

गुरुनानक जिन्हें नानक देव भी कट्दते हैं, सिख संग्रदाव के संस्थापक हैं | सिखों 
में, ईश्बर के तुल्य ही उनका आदर सम्मान है। वे एक सुप्रसिद्ध महात्मा, और पहुँचे 
हुए. साधु थे । यद्यपि कबीर की भाँति हो नानक देव की शिक्षा-दीक्षा बहुत अल्प ही 
हुई थी, पर उनके हृदय में ज्ञान की अलौकिक ज्योति थी । | 

गुरु नानक एक अलौकिक मद्दापुरुष थे | (झतः उनके सम्बन्ध में किंवदन्तियाँ 
भी अधिक प्रचलित हैं । कद्दा जाता है, कि वे महाराज जनक के अवतार थे, और 
उन्हें जन्म से ही अलौकिकता प्राप्त थी | 

गुरु नानक देव का जन्म संवत्‌ १५२६ में लाहौर निलांतर्गत तलवेदी नामक गाँव 
में हुआ था | उनके पिता का नाम कालू , और माता का नाम ठूसा था ) उनके पिता 
पटवारी थे; और कुछ मद्दाजनी तथा किसानी का भी काम करते थे । वाल्थावस्था में 
ही नानक के हृदय में भक्ति की ज्योति बिखर पड़ी थो। वे प्रायः मौन रहते, और 
साध्ठु-संतों तथा फकीरों का सम्पर्क हूँ ढ्ा करते थे | यद्यपि उनके घर के कुडम्बी उनके 
इस काम से अरसंदुष्ट रहते थे; पर वे फिर भी साधु-संतों के खाथ को छोड़ने के लिए. 
तैयार नहीं होते ये । उनका मन घर के काम-काजों में बिलकुल नहीं लगता था। कमी 
कभी वे घर का रुपया पैसा भी साडु-संतों के बीच में खच्चे कर दिया करते थे। 
उनके इस स्वभाव से खीक कर ठनके पिता ने उन्हें नौकरी करने के लिए जालंघर 
मेज दिया । इसी बीच में उनका विवाह भी दो गया और समय पाकर दो पुत्र भी 
उत्पन्न हुए, जिनके नाम श्रीचन्द्र, और लखीसदास ये । 

गुरुनानक देव नौकरी करते हुएं. मी अपना 'समय इईश्वरोपासना में ही व्यतीत 
करते ये | वे दिन में तो संच्चाई के साथ अपने लौकिक कर्तव्य. का पालन करते थे; 
और रात में गीत बनाकर गाया करते थे | एक बार जब वे बेन नदी में स्नान कर रहे 
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थे, उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ, और उन्होंने ज्योति के रूप में ईश्वर का साच्चात्कार 
भी किया। वे नौकरी छोड़ कर पर्यटन करने लगे। उन्होंने चारों ओर अपने 
हछिद्धान्तों का प्रचार किया। अन्त में संवत्‌ १५६४ में, करतारपुर में उनका महा 
प्रस्थान हुआ | 

गुरुनानक ने साखियों और पदों को रचना की है | उनके पद और साखियाँ 
“प्र'थ छाइब' में संग्रहीत हैं। इनके अधिकांश पदों और साख्त्ियों की भाषा पंशज्ञाबी 
है । कुछ में हिन्दी का भी प्रयोग हुआ है,। कुछ पदों की भाषा बढ़ी सीधी सादी, और 
सरल है। 

मलूकदास जी का जन्म सम्बत्‌ १६३१ में इलाहाबाद जिलांतर्गत कड़ा नामक 
स्थान में एक खज्ी बंश में हुआ था; इनके पिता का नाम सुन्दरदास था | बाल््यावस्था 
में दी मलूकदास के दृदय में भक्ति के अकुर उत्पन्न हो उठे थे। यह अधिक उदार 
और दयालु थे | उनकी उदारता और दयालुता के सम्बन्ध में अनेक किंवद॒तियाँ 
प्रचलित हैं। १०२ बर्ष की अवस्था में, रम्बत्‌ १७३६ में इनका स्वर्सधास 
हो गया । 

मलूकदास जी के द्वारा रचित दो ग्र थ मिलते हैं--'शञान बोध”, और रामाग्रवतार 
लींला। 'शान बोध! में शान भाक्ति और वैराग्य का चित्रण है। 'रामाबतार लौला में श्री 
रामचंद्र जी की कथा का वर्णन किया गया हे। दोनों ही ग्रन्थ कविता में ही हैँ, जिनमें 
सरस और सुन्दर शैली का प्रवाह पाया जाता है | इनकी रचनाएँ हिन्दू और मुसल- 
मान दोनों में ही समाइत थीं। यह अपना उपदेश दोनों द्वी जातियों में दिया करते थे | 
इसलिए उनको भाषा में अरत्री-फारसी के शब्दों का श्रधिक प्रयोग हुआ है | इनकी 
रच” शब्दों के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने कबित्तों की भी रचना की है, जिनमें 
ब्यवस्थित और सुन्दर पद विन्यास पाए जाते हैं | इनकी कुछ रचनाएँ खड़ी बोली 
में भी हैं, जो बड़ी सरल हैं । 

दादूदूयाल का जन्म संवत १६४८ में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में 
छुआ था । इनकी जाति के संबन्ध में दो-तीन अ्रकार के मठ पाए जाते हैं । कुछ लोगों 
के मतानुसार यह गुजराती ब्राह्मण ये; और कुछ लोग इन्हें धुनियाँ मानते हैं। कुछ 
लोगों का कथन है, कि दादू जाति के मोची थे, और मोट बनाया करते थे; जो हो 
दादू' एक पहुँचे हुए. सन्‍त थे, और संत समाज में उनका अधिक संगान था । दादू 
ने अपने जीवन में कई स्थानों की यात्राएँ की थीं। 

“दादू कबीर पन्‍थ के अनुनायी अवश्य ये, पर उन्होंने उनसे पृथक अपना पंथ 
चलाया है। उनका चलाया हुआ पंथ “दादू पन्‍्थ! के नाम से प्रसिद्ध है | इठ पन्‍थ के 
अनुयायी ईश्वर! को निरन्‍्जन के रूप में मानते हैं । बाश्माच्रारों में उनकी आस्था नहीं 
है। तिलक, कंठौ' 'माला' का व्यवह्दर नहीं करते |;दादू परिथियों में दादू की बानी 
अधिक प्रतिद्ध दे, लो कबीर की साखियों से मिलती-जुलती हे | इनकी बानियों दोढों 
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और गीत-पदों में हैं | इन्होंने अपदी बानियों की रचना गुजराती, राजस्थानी, और 
पउजाबी में की हैं [ 

सुन्दरदास दादू के शिष्य थे | इनका जन्म संवत्‌ १६५३ में जयपुर की पहली 
राजधानी दौसा नामक नगर में हुआ था। कहा जाता है, कि यह छः वर्ष कौ अवस्था 
से दी 'दादू' के साथ रहते थे, और अधिक सुन्दर थे । अधिक सुन्दर होने के कारण 
दादू इन्हें सुन्दरदास कहते थे । दादू की रूत्यु के पश्चात्‌ इन्होंने काशी जाकर विद्वा- 
ध्यन किया, और पांडित्य प्राप्त किया | विद्वान होने के साथ ही साथ यह उन्नकोदि 
के महात्मा भी ये | संबत १६४६ में सांगनेर में इनका स्वर्यवास द्वो गया । 

सुन्दरदास बहुत बड़े विद्वान ये। हिन्दी, पन्‍जाबी, गुजराती, मारबाड़ी, संस्कृत, 
और फारसी इत्यादि भाषाओं पर इनका समान रूप से अधिकार या। इन्होंने कई 
ग्रन्थों को रचना की है, जिनमें ज्ञान समुद्र और सुन्दर बिलास अधिक प्रसिद्ध हैं। यह 
उच्चकोथि के विद्वान ये । इसलिए इनकी रचनाओं में विद्वत्ता साफ-साफ भलकती है। 
इनकी रचनाएँ काव्य शात्र के गुर्णो से अलंकृत हैं। इन्होंने अपने काव्य में कई 
सुन्दर छुन्दों का भी उपयोग किया हे, जिनमें इन्दव, मनहरण, हंसाल, और दुर्मिल 
इत्यादि छुन्द अधिक प्रवाह पूर्रा हैं | 'रसों' और अलंकारों की योजना भी इनकी रच- 
सा्रों में सुन्दरता के साथ हुई है। ४ गार रस! के ये बड़े विरोधी थे ! इन्होंने जी 
खोल कर “हगार रस! और “नारी” के 'बासनामय रूप की निन्‍्दा की है | 'हास्य रसी 
इन्हें थ्रिय था । 'विदान्त! और श्रद्ेतवाद के निगूढ़ चित्रण को ह्वास्य रस के पुठ से 
इन्होंने सरस बना दिया है। 

ज्ञानाभ्रयी शाखा के कवियों की रचनाओं पर दृष्टि डालने से शत द्वोता है, कि 
उन्होंने एक ही प्रकार के काव्यों की रचना की है | उनके काब्यों का संबंध लोक से 

ज्ञानाश्रयी शाखा. न होकर, अलौकिक जीवन से हैं । इन्होंने श्रपने कार्यों 

के साहित्य का में अधिकतरे ऐसी द्वी आतों का चित्रण किया है, जिनका 

सिंहाबलोकन संत ध सनन्‍्तों के जीवन से ही है | अतः हम यदि उनके 
काव्यों को सन्त काव्य! कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी | 'सन्‍्त काव्य के रचयिता 
कवियों ने मुख्य रूप से 'ईशवर' के निगुण रूप का ही विवेचन किया है। उन्होंने 
एक ओर तो ईश्वर के निगुंण स्वरूप का गान किया है, और दूसरी ओर व्यक्ति 
आर समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए उन्हें चेताबनी दी है; संक्िप्त रूप में 
हम उनके विषयों को तीन भागों में विभक्त कर सकते हँ--निगुण भक्ति को सुदद 
करने वाले विषय जैसे--नाम स्मरण, अनइद शब्द, विश्वास, सुरत, मक्ति, सतसक्ष, 
साँच, शोल, क्षमा, संतोष, उदारता, विवेक, आरती, बिरद और पत्तिब्रता प्रेम, 
इत्यादि, व्यक्ति के मानसिक विकार संत्रंघी विषय, जैसे: - कुसुक्ष, काम, क्रोष, लोभ, 
मोह, कपट, तृष्णा, सन, माया, कनक और कामिनी, निद्रा, निन्‍दा, तीर्थश्रत, दुर्जन, 
और सेष इत्यादि; और समाज से सुधार संबंधी विषय | जैसे--मेद भाव, ऊँच 
नीच, छुग्ा छूत, मांसाद्वार, मादक वस्ठुओओं का सेवन, ।अ्रसमता, चेताबनी इत्यादि । 
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सम्त काव्य के सभी कवियों ने मुख्य रूप से इन्हीं को अपनी रचनाओं का आधार 
बनाया है| उनका एक मात्र लक्ष्य नियुण भक्ति है। उन्होंने श्रपनी रचनाओं के 
लिए ऐसे ह्वी विषयों को चुना है, जिनसे इनकी भक्ति को अल प्राप्त द्वो सकता है। 

सन्त काव्य के ग्रशेताओं का ध्यान मुख्य रूप से नियुझु भक्ति की ही ओर 
था । उन्होंने केवल भक्ति रस में ही डूब कर रचनाएं की हैं | उनका ध्यान काव्य" 
सौष्ठव की ओर ब्रिलकुल न था| यही कारण है, कि उनको रचनाओं में काव्य 
कल्पना के तत्त्थों का विकास बहुत अल्प ही हो सका है | उनका ध्यान जितना भावों 
के प्रस्फुटन को ओर रहा है, उतना काब्य और भाषा सौंदर्य की ओर नहीं। उनकी 
रचनाओं की भाषा बहुत ही साधारण और अपरिष्कृत-सी है। जहाँ तक हो सका है, 
उन्होंने अपनी रचनाश्रों में सरल और व्यावहारिक भाषा का ही प्रयोग किया है। 
इसका कारण यहद्द है, कि उन्होंने अपनी रचनाएँ सर्ब साधारण के लिए. लिखी हैं | 
उन्होंने अपनी रचनाओं की रचना विभिन्न स्थानों में की दे ! इसलिए उनकी रच- 
आाश्रों में विभिज्र भाषाओं के भी शब्द पाए जाते है । 

सन्त काव्य के प्रणेताओं ते अधिकतर गेय पदों की द्वी रचनाएँ की हैं। कदा- 
फचित्‌ इसका कारण यही जान पड़ता है, कि गेय पद सरलता पूर्वक कंठस्थ द्वो जाते 
हैं; और उनमें एक प्रकार का भ्राकर्षण भी रहता है । हिद्धांतों के प्रचार और प्रसार 
को दृष्टि से ही सन्‍त काव्य के सभी कवियों ने गरेय-पद्ों में रचनाएँ की हैं। गेय- 
पर्दों के बाद जो छुन्द सन्त कवियों में भ्रधिक प्रचलित रहा है, वह दोद्दा हे | छुन्द 
के नाम पर 'दोह्ा' ही वह छुन्द हे, किसका सब प्रथम हिन्दी काव्य में दर्शन होता 
है। अ्रधिकांश कवियों ने 'दोहा' में रचनाएँ की हैं ! किसी-किसी ने चौपाई, मन- 
इरण, और 'भूलना' इत्यादि छुन्दों का भी प्रयोग किया है। 

सन्त काव्य के सभी कबियों ने निगुण भक्ति को ही लक्ष्य मान कर रचनाएँ 
की हैं| उनकी रचनाओं के सभी विषय भी इस प्रकार के हैं, जिनसे निगुण भक्ति 
सुदृद् और समर्थित होती है । उनको सभी रचनाएँ भक्ति रह से अप्लाबित हैं। 
अतः उनकी रचनाश्रों में 'शान्त' रस का ही मुख्य रूप से आविर्भाव हुआ है | किसी- 
किसी कौ रचना में जहाँ रहस्यवाद के रूप में 'प्रियतमा 'प्रियतमा', 'स्त्रामी', और 
“दुलहिन' के भावों का विकास हुआ है, वहाँ “ज्ञार' रस को भी अबतारणा देखने 
को मिलती है। “शक्कर! रस के दो रूप होते हँं---'संयोग' और वियोग | 'सन्त काव्य 
में 'वियोग' को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जहाँ कद्दी वियोग का चित्रण हुआ 
है, मनोहर और स्वाभाविक रूप में हुआ दै। कहीं-कद्टीं वीमत्स, और अदभुत रस 
की भो संयोजना इृष्टिगोचर द्वोती है । 

नियु ण॒ भक्ति की दूसरी शाखा, जिसे प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं, प्रेम के तच्चों 
पर आधारित है | इस शाखा के कवियों को कुछ लोग “प्रेम मार्गी' और कुछ लोग 

प्रेमाश्रयी शाखा. प्रेम काब्य' के प्रणेशा भी कहते हैं। निय ण-भक्ति 

के कवि का यह दूसरा प्रवाह, जिसमें प्रेम का रु घुला हुआ 
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है, वैष्णबों और सूफियों की प्रेम प्रदृ॒त्त से मिल कर उत्पन्न हुआ है| कहना न 
होगा, कि प्रेम-भक्ति भारतवर्ष की अपनी संपदा है। मुठलमानों के आगमन के पूर्व 
भी साधु-समाज में इसका विकास देखने को मिलता है | जिन दिनों यबनों का आक्र- 
मण हो रहा था, उन दिलों भी वैष्ण्वों की प्रेम-मक्ति के रूप में इसका विकास देखने 
को मिलता है | उन दिनों भो, जच्र कि यवन हाथ में तलवार लेकर निरोह जनता 
को अपने अत्याचारों की आग में रोक रहे थे, अनेकों ऐसे साधु सन्त थे, जो अत्या- 
चारी यवनों के प्रति मो अपने हृदय में दुर्भाव नहीं उत्न्न होने देते थे; इसके प्रति- 
कूल वे अत्याचारी यवनों को भी अपने दवदय का प्रेम ही प्रदान करते थे | उधर 
यबन शासकों में भी दो प्रकार के लोग थे। एक प्रकार के लोग तो वे थे, जो अत्या- 
चार की बेदिका पर बैठ कर निरीह जनता की बलि देना ही अपना धर्म समभते थे, 
और दूसरे प्रकार के लोग वे थे, जिनके द्वदय में प्रेम के तत्त्व थे | ऐसे लोग उस 
सूकी विचार धारा से प्रेरित थे, जिसकी नींव प्रेम पर तत्वों के दी पढ़ी हुईं है। 
कई सूफी सम्तों का आगमन मी मारत में हो चुका था, जो यघनों में सफ़ी मत का 
प्रचार कर रहे थे । हिन्दू सन्‍्तों की सहिष्णुता, और सूफी सम्तों के प्रेम ने दी यवत 
शासकों के हृदय में परिवर्तन की लहरें उत्पन्न कीं, और बे हिन्दुओं के साथ मिल-जुल 
कर रहने की इच्छा प्रगट करने लगे । 

हिन्दी ।काव्य ।में निगु णबाद का यह दूसरा प्रवाह, जिसे प्रेम-प्रवाह कहते हैं, 
हिन्दू सन्‍्तों की सहिष्णुता, और सूफी सन्तों के प्रे म से ही उत्यन्न हुआ दै। हिन्दी 
काव्य में सर्व प्रथम .इसका परिचय चारण काल में मिलता है | उस समय श्रला- 
उद्दीन झिलजी का शासन था। 'अलाउद्दीन खिलजी” का शासने एकांगी के 
लिए. प्रसिद्ध है। उसके शासन काल में हिन्दुओं पर कई ऐसे कर लगे थे, जिनका 
समर्थन कोई भी मानवीय कानून नहीं कर सकता। एक और तो अ्लाउदीन 
के अत्याचार का चक्र चल रद्दा था, दूसरी ओर उसो के शासन की छाया के नीचे 
मुन्ला 'दाऊद' ने 'चन्दाबतों की रचना करके हिन्दुओं को यह विश्वास दिलाया, कि 
सभी यवन अलाउद्दोन की भाँति नहीं हैं । 

“चन्दावत' अधम काब्य है, जिसमें प्रेम की भावना का विकास हुआ दे । यद्यपि 
4चन्दावत' की रचना के बहुत पश्चात्‌ प्रे म-कार्व्यों कौ रचना का काल आया है; पर 
इसमें सम्देह नहीं किया जा सकता, कि प्रेम कथात्मक काव्य का उद्भव सर्व प्रथम 
"मुन्ना दाऊद! के दी द्वारा। हुआ है। यद्यपि जायसी प्रें म काव्य के रचयिताओं में सर्व 
श्रेष्ठ माने जाते हैं, पर उनके पूर्व कई ऐसे मुसलमान रचनाकार हो चुके हैं, 
जिन्होंने कथात्मक प्रे म-काब्यों की सृष्टि की है | उनमें कुदुबुन और मंक्कत इत्यांटि का 
नाम उल्लेखनीय है । 

कुछुबन शेख बुरहान के शिष्य ये, जो चिश्ती वंश के ये। यह जौनपुर के राजा 
छुसेनशाइ के आ्राभ्ित थे | इसका समय संबत्‌ १५५४० के आस-पास माना जाता है। 
इन्होंने 'मुगाबती' नामक एक कथात्मक काब्य की रचना की हे, जिसमें प्रेम के तत्त्वों 
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का सुन्दरता के साथ विकास हुआ है। ममावती! लौकिक प्रेम पर आधारित 
है, जिसके पात्र चन्द्रगिरि के राजा का पुत्र, और कश्ननपुर के राजा की राज कन्या 
है। प्रेम कथा यद्यपि लौकिक है, पर उसमें अलौकिकत! के पर्याप्त संकेत प्रास होते 
हैं | काव्य की दृष्टि से 'झुगाबतो' का स्थान निम्नकोटि का है, पर उससें प्रेम की 
रहस्यात्मक भावनाओं का विकास अवश्य हुआ दे, जो ईश्वरता के चित्र को स्पष्ट 
करती है | 

इसकी भाषा अवधी, और छुन्द दोढे तथा चौपाइयाँ हैं । 

मंकन कब और कहाँ उस्न्न हुए ये--इस संबंध में अभी तक कुछ भी शात नहीं 
हो सका है | इनको लिखी हुई केवल एक रचना मिलती है, जिसका नाम मघु- 
मालती' है | 'मधुमालती' भी कयात्मक प्रेम काब्य हे, जिसके पात्र कनेसर के राजा 
का पुत्र मनोहर, और महारस की राजकुमारी मधुमालती है | दोनों के ही पारस्परिक 
प्रेम को लेकर 'मथु मालती' की रचना हुई है | 'मृगावती' की श्रपेत्ञा 'मधु मालती' 
में कल्पनाश्रों की सरसुता, और भावों की विहलता अ्रधिक है | यश्ञपरि कवि ने कल्पना 
का अधिक आश्रय ग्रहण किया है, पर उसकी कल्पनाओं में वास्तविकता है, जो 
दृदय को स्पर्श करती है। “भाथ्वु मालती' के प्रति राजकुमार का विरह हृदय में 
अनुपम भावों की सृष्टि करता है। विरह को दशाश्रों का चित्रण इस प्रकार 
किया गया है, जिससे ईश्वरता के चित्र को सुस्पष्ट होने में सहायता मिलती हे । 

मलिक मुहम्मद जायसी प्रेम काव्य के रच्यिताश्ं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । 
जायसी का जन्म १६३६ हिजरी, अर्थात्‌ १५२८ ई० में रायबरेली जिले के जामस 
नामक 'आम में हुआ था। जायस में पैदा होने दी के कारण लोग उन्हें 'जायती 
कहते हैं । 

जायसी कुरूप और एक आँख के काने थे ! उन्हें कान से भी कम सुनाई देता 
या। लोगों का कथन है, कि जायेसी बाल्यावस्था में शीतला या श्रद्धंग रोग से 
पीड़ित हुए थे, जिससे उनका शरीर विक्ृत हो गया था; और वे एकनेन्न तथा 
अबण से रहित दो गए. थे | जायसी ने स्वयं अपने रूप का वर्णन निम्नांकित पंक्तियों 
में किया हैं।--- 

मुहम्मद बाई दिसि तजा, एक सरवन एक आँखि ।? 

जायसी के माता-पिता का उनकी बाल्यावस्था में स्वर्गवास द्वो चुका था। श्रतः 
यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि उनको शिक्षा कहाँ और किस प्रकार हुई, 
किन्तु उन्हें हिन्दू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का अधिक ज्ञान प्राप्त था । वे प्रारंभ से 
ही ईश्वर भक्त, और साथु श्रकृति के ये | कहते हैं, कि जायली का बिवाह हुआ था, 
और उनके पुत्र भी ये | किन्तु बे मकान के नीचे दब कर मर गए, जिससे जायसी 
के दृदय को अधिक आधात लगा, और वे विरक्त होकर फकीर के रूप में हघर-डघर 
प्रयंगन करने लगे | जायती अपने समय के उन्चकोटि के फकीर थे। चारों ओर 
उनका श्रष्रिक मान था । अम्रेठी के राजा, राम्िंदह की उन पर श्रणिक श्ास्था थी) 
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जीवन के अन्तिम दिनों में जायसी अमेठी से कुछ दूर एक बन में रहा करते थे । वहीं 
उनकी मस॒त्यु हुई । 

जायसी इक्कीस अन्थों के रत्रयिता माने जाते हैं | पर इस समय उनकी तीन द्वी 
क्ृतियाँ उपलब्ध ईँ---पद्मावत, अखरावट, और आखिरी कलाम | 'पहमावत' जायसी 
की सर्ब श्रेष्ठ रचना है । मुसलमानों के भक्त घरानों में इसका ऋधिक संमान है । 
जायसी के लेखानुसार उन्होंने इसकी रचना ६४७ द्विजरी में की थी । इसमें अ्ररत्री- 
कारसी » मसनबी शैलो का प्रयोग किया गया है | किन्तु रसों इत्यादि के वर्णन में 
आरतीय काव्य-परंपरा का ही अनुसरण किया गया है। 

यह कथात्मक काब्य है, पर फिर भी इम उसे प्रबन्ध काव्य नहीं कह सकते। 
क्थोंकि यह सर्ग-बद्ध नहीं है | जायसी ने इसकी कथा भारतीय इतिहास से ली है, 
जिसके पात्र चित्तौर के राणा रतन सेन, और सिंहल द्वीप की राज कन्या पद्मावती 
है। दोनों के ही प्रेम को लेकर प्मावत का सृजन किया गया है। 'प्मावत' में 
ज्षिस प्रेम का चित्र< हुआ है, बह विशुद्ध भारतीय प्रेम है। किन्तु उस पर फारस की 
प्रेम-कहानियों का भी प्रमाव है | 

जायसी के 'पद्मावत' की प्रेम कथा में नवीनता और अलौकिकता का संमिभ्रण 
किया है। उनके प्रेम के ट गार में शारीरिक पक्ष गौण, और मानसिक ग्रधान है! 
उन्होंने 'चुबन, आलिंगन इत्यादि का बहुत कम वर्शन किया है। इसके विपरीत 
मन की वेदना, और हर्ष का बार-बार उल्लेख मिलता है! इतना ही नहीं, उन्होंने 
अपनी प्रेम पद्धात में भारतीय और फारस-दोनों के ही श्राद्शों का संभिश्रण किया हे । 
उनको प्रेम पद्धति में जहाँ फारस के इश्क के दास्तान बाली मसनांबयों के प्रेम स्वरूप 
की प्रधानता है, वहाँ उसमें भारत के लोक-व्यवद्दार संलग स्वरूप की भी कलक है। 
जायसी की प्रेम कथा एकांतिक और गूढ़ इोते हुए मी जीवन के विभिन्न अंगों पर प्रकाश 
डालती है, ्रौर परिवारिक तथा सामाजिक चित्रों को भी हमारे सामने उपस्थित करती 
है| उसमे भाबात्मक, और व्यवह्वारास्मक-दोनों ही शैलियों का समावेश है। 

जायसी की प्रेम कथा यद्यपि पूर्ण जीवन की कथा नहीं हैं, किस्तु किर भी उसमें 
ऐसे स्थल हैं, जो जीवन के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालते हैं। जायती का प्रेम 
एक होकर भी कई रूपों व्यक्त में हुआ है । जैसेः--माता का प्रेम, युद्ध से प्रेम, त्री से 
प्रेम, और पति का प्रेम इत्यादि । उनके प्रेम में दाम्पस्य जीवन की तो परमावचि है। 
पति और पक्षी का आदर्श प्रेम 'पद्मावत' के लौकिक पक्ष में अधिक प्रबल रूप में 
बिकसित हुआ है। 

आयसी का लौकिक प्रेम अलौकिक के प्रति हे । उन्होंने किसी अपरोक्ष सत्ता 
को ही क्षय मान कर अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है | अतः उनकी रचनाओं 
में रहस्यवादी भावनाओं का विकास हुआ है। हिन्दी क्राव्य में सर्व प्रथम कबीर की 
स्वनाओं में रइस्यबाद' का स्वरूप देखने को मिलता है | कबीर में भाडुकता का 
अ्रमाव था | इसलिए. डनका रहत्यवाद एक रूपक-सा ज्ञात होता है, जो 'विदांता 
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और हृठयोग पर आधारित है | इसके प्रतिकूल जायसी की रचनाओं में रहस्यवाद 
का विकास सरस और वास्तविक रूप में हुआ है। इसका कारण यह है, कि जायसी 
उस सूफी मत के अनुयायी थे, जिसमें रहस्य-मावना पूर्ण रूप से विद्यमान थी। 

जःयसी का रहस्यवाद दो रूपों में प्रतिबिम्त्रित हुआ है | उनकी रहस्य भावना का 
"एक रूप तो वह है, जहाँ उन्होंने परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखकर उसकी 
अखन्‍्ड छवि, और माधुय का संसार में अनुभव किया है, और दूसरा रूप बह है, 
जद्दाँ उन्होंने पुरुष के समागम के लिये प्रकृति की उत्कश्ठा या उसको बिरह- 
विफलता का अनुभव किया है। इस दूसरे प्रकार की रहस्य भावना का उनमें 
अधिक विकास पाया जाता है | उनके पह्माज्त? में यही रहस्य-मावना अपनी विशेषता 
के साथ विद्यमान है । उन्होंने अपनी पूर्व परम्परा के साथ प्रकृति और उसके व्या- 
धरारों का बढ़ मर्म स्पर्शी इश्य-संकेत उपस्थित किया है' । वे प्रकृति के ब्यापारों 
आर उसके क्रिया-कलार्पों में किसी अपूर्व दीसि का दर्शन करते हैं | 

जञायसी के सभी पात्र 'लौकिक! हैं । पर इन्होंने इन्हीं पात्रों के द्वारा 'अलौकिकता' 
की सृष्टि की है | उनके पात्रों में जो रौन्दर्या है, वह उस अपरोक्ष सत्त का सौन्दया 
है, जो अक्षय” और '“श्रमर' हे | जायसी प्रकृति के कण-कण में उसी श्रक्षय सौन्दर्य का 
दर्शन करते हैं | वे उसे प्रकृति के नाना रूपों, और उसके क्रिया-कलाएों में देखते 
हैं । उनके भीतर जो विरह है, वह उसी के लिए है, श्रौर उनके भोतर मिलन का 
जो आनन्द हे, वह उसी के मिलन का आनंद है | जायसी का प्रत्येक अ्रक्षर "प्रतीक! 
है। प्रत्येक बर्ए एक संकेत चित्र उपस्थित करता है | उनके पद्मावत की प्रेप और 
बिरइ की कथा ग्रकृति तथा पुरुष के प्रेम की कथा है, जो बड़ी कुशलता के साथ 
चित्रित की गई है। 

जायसी कुशल कलाकार थे। भक्ति-युग में उन्होंने प्रेम की जो धारा प्रवाहित 
की, उसी के कारण उनका नाम हिन्दीं-जगत में श्रत्ण्घिक प्रत्िद्ध है। जायसी की 
काव्य कला के दो स्वरूप हैं--एक वाह्म, और दूसरा आंतरिक । बाह्य रूप में भाषा, 
छंद, रत, और अलंकार इत्यादि श्राते हैं | काव्य का आंतरिक स्वरूप कवि की अनु- 
भूतियों, भावों, और कल्पनाओं से बनता है । जायसी में काव्य के वाह्म, और श्रांतरिक- 
दोनों ही स्वरूप की विशेषताएँ विद्यमान हैं । भाषा, छन्द, रस, और श्रलंकारों की 
दृष्टि से भी जायसी की रचना अलंकुत है, पर उतनी नहीं, जितनो, कि आंतरिक 
स्वरूप के कारण । जायसी के काव्य का आंतरिक पक्ष अ्रधिक प्रवल है । वाह्म पक्त ने 
उसका आ्भार अवश्य किया है, पर उसका सौंदर्य आ्रांतरिक पक्ष के सौंदर्य के समक्ष 
अधिक-गौण सा दो गया है| 

जाय्षी प्रेम-प्रघान कवि हैं। प्रेम ही उनकी काव्य-कला का आधार है । 
अंभ के स्वरूपों का चित्रण करने में ही उन्होंने श्रपनी (संपूर्ण प्रतिमा का उपयोग 
किया है। उनकी प्रेम की श्रज॒भूतियाँ बड़ी उज्वल हैं । उनकी अनुभूतियों में मानव 
हृदय क 5प पकता और सरसता है। उन्होंने पेम को उसके भीतर पैठ कर देखा है। 
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उनके शब्दों में, उनकी भाषा. में प्रेम बोलता है। उनकी प्रेम की पीड़ा बड़ी गम्भीर 
पीड़ा है| वह ऐसी प्रीड़ा नहीं है, जो मनुष्य को वासना की ओर अग्रसर करती है, 
वरन्‌ ऐसी पीड़ा है, जो मनुष्य को ऊपर उठाती है, और उसके द्वृदय में पविन्न भाव- 
नाओं का संचार करती है। उसमें कर्तव्य है, त्याग है, कष्ट सहिष्णुता है, पुरुषार्थ 
है, तन्‍्मयता है, और तीवता है । उसे देख कर, उसकी कथाओं को सुन कर, मनुष्य 
ही नहीं; पत्ती तक आँसू बहाते हैं | सत्से अधिक विशेष बात तो यह है, कि उनके 
प्रेम की पीर, लौकिक न होकर अलौकिक है। वह परोक्ष के रूप में एक अपरोक्ष 
सत्ता, और सौंदर्य छो हमारे तामने बड़ी कुशलता के साथ उपस्थित करती है | 

जायसी की अनुभूतियाँ बड़ी प्रखर हैं । वे बड़े माडुक थे, उन्होंने अपनी माजु- 
कता के साँ चे में अपनी अ्रनुभूतियों को खराद कर अधिक दिव्य बना दिया है) 
उन्होंने हृश्यौं का चित्रण बढ़ो सफलता के साथ किया है ! प्रकृति के विविध रूपों के 
चित्रण से उनका पदमावत भरा पड़ा है। नदियों, पद्माड़ों, बनों, और पर्वृतों का 
चित्रण उन्होंने बड़ी सफलता के साथ किया है ! प्रकृति का सम्बन्ध भी उन्होंने मानब- 
इृदय से जोड़ा है) बारहों महीनों में प्रकृति का कैसा प्रभाव मानव द्वदय के ऊपर 
पड़ता है, और उसके प्रभाव से मानव-द्वदय के भीतर किस किस प्रकार के भाव उठते 
हं-.इ्सकी पूर्ण लक ।उनके आरद मांसों के चित्रण में मिलती है। उन्होंने प्रकृतिं 
के साथ मानव द्वृदय का प्रशसनीय रागात्मक सम्बन्ध स्थापित किया है | 

ज्ञायसी की भाषा बड़ी सरस और मधुर है | बह ठेठ अवधी है । उसमें श्रवधी 
के दोनों रूपो-पूर्वी श्रवधी और पश्चिमी अ्बधी का प्रयोग हुआ है। पर जायसी 
पूर्वी अ्रबधी से भ्रधिक प्रभावित जान पड़ते हैं। क्‍योंकि उनकी रचनाओं में पूर्वी 
अबवधी ही के शब्द अ्रधिक मिलते हैं । उन्होंने पूर्वी अबधी की क्रियाओं, और उसकी 
बिभक्तियों का भी श्रधिक प्रयोग किया है। उन्होंने ऐसे भी शब्दों का प्रयोग किया है, 
जो श्रध्रिक प्रचिलत नहीं ये | अप्रचलित शब्दों के प्रयोग के कारण उनकी भाषा में 
शिथिलता उत्पन्न द्वो गई है, और उसकी संब्द्धता नष्ट हो गई है | 

पूर्वी अबधी के साथ ही साथ जायछी ने पश्चिमी अ्रवधी के लिंग बचनों, श्र 
उसके शब्दों का भो प्रयोग किया है | जायठो की यह दोनों ह्वी प्रकार की भाषाएँ बोल 
चाल की, और बहुत सीधी सादी है । उनकी माषाओं में सामासिक पर्दों का प्रयोग मी 
बहुत कम मिलता है। उनकी भाषा में दो।स अधिक पर्दों के समास नहीं हैं। 
समासों में अधिकतर तत्पुरुष समास ई का प्रयोग उनकी भाषा में मिलता है। 
उन्होंने समार्सों का भ्रयोग संस्कृत की शैली से न करके फारसी की शैली से किया है । 
उनकी भाधा में माधुय और सरसता है | 

जआ्ञयसी की शैला श्रपनी शैली हे | वह दो शैलियों से प्रभावित है। कुछ तो 
उस पर सुफी कवियों का प्रभाव पड़ा हे, और कुछ भारत के प्राचीन कवियों का, पर 
बह सर्वधा मौलिक है, और उस पर जायसी के व्यक्तित्व की छाप है | बह बड़ी 
सरस, मधुर, और द्वदय ग्राहिणी है। दोहा चौपाई जायसी के छुन्द हैं | सूक्तियों 
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आऔर उक्तियों का भी जायसी ने अपनी शैली में प्रयोग किया है। सूक्तियों के 
प्रयोग के कारण जायसी की शैली में अधिक सरसता आ गई है| 

जायसी के पूर्व कबीर ने निगु ण॒ पन्‍्थ का प्रचार किया था | इसलिए यह स्वाभा- 
बिक है, कि जायसी के ऊपर कबीर का भ्रभाव पड़े | जायसी और कबीर दोनों में कई 
बातों में साम्य और वैब्रम्य है| जायसी और कब्नौर दोनों ही मुसलमान हैं। दोनों 
ही के द्वारा हिन्दी काव्य का सुन्दर व्टंगार हुआ है। पर काव्य कला की दृष्टि से 
दोनों की रचनाओं में अधिक अंतर हे । कबौर में काव्य कला की अपेक्षा सुधार की 
भावना अ्रधिक है | जायसी में सुधार” और उपदेश को भारना का बूर्णतः अभाव 
है! कब्रीर कवि की अपेक्षा सुधारक, और दाशंनिक हैं। उनकी रचनाग्रों में कोमल 
अनुभूतियों और सरस कल्पनाश्रों का श्रभाव है। भाषा और छुन्दों का ललित्य भी 
उनकी रचनाओं में नहीं है। “रस” और “अलंकारों' की व्यवस्थित योजनायें कबीर 
की रचनाओं में कहीं दिखाई नहीं पड़तीं | इसमें संदेह नहीं, कि कबीर की रच- 
नाओऔओों में ऊँचे सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है, पर उस प्रतिपादन में किसी कवि की 
वाणी नहीं, प्रत्युत किसी सुधारव[दी दाशंनिक की वाणी का उपयोग हुआ है। उसमें 
मौरसता और रुक्षता है| वह सहस्तों-लाखों मनुष्यों के दृदय की ब्रात हो करके भी 
उनके दवदयों को स्पर्श नहीं कर सकी । क्श्रोंकि वह अ्रटपटी है । इसके प्रतिकूल जायसी 
कवि हैं | जायसी कबि के श्रतिरिक्द और कुछ हैं हो नहीं | जायसी की रचनाश्रों में 
काब्य-कला का अपूर्व विकास हुआ है । भाषा, भाव, छुन्द, श्रलंकार, और रस प्रत्येक 
दृष्टि से जायसी खरे कवि सिद्ध होते हैं। 

कभीर ने घृणा का चित्रण किया है। उनकी व्यापकता में फटकार और कट्ठता 
है। उन्होंने समाज के उन व्यक्तियों की खुल कर निन्‍्दा को है, जिनका मन॑ उनके 
“प्र्तों' के विपरीत था | उधर जायसी में प्रेम दी प्रेम दे । जायसी अपने विरोधियों का 
भी सम्मान करते हैं। पहुँचे हुए फकीर होने पर भी जायसी के मन में श्रह्वकार नहीं 
था | बे अपने मतों और सिद्धानन्तों का प्रचार करने के लिए किसी विशेष संप्रदाय 
की भी स्थापना नहीं करते | वे प्रेम पूर्वक सबसे मिलते हैं, सबक बात सुनते हैं, औ्रर 
सब की अच्छाइयों को ग्रदण करते हैँ | वे वाह्य जगत की अपेक्षा अतर्जगत में प्रवेश 
करते हैं, और सब को एक ही ब़ह्य को सत्त? मानते हैं । जायतो के कथन का देय 
अतीव मधुर है। यद्याप उनको रचनाओं में दाशेनिकता है, और थे सब की सत्र 
आत्म तत्व से भरी हुई है, पर उन्होंने उसे इस दद्ञ से सामने उपस्थित किया है, कि 
उसमें अपूर्व माधुर्य आ गया है। उन्होंने तक्षवाद' की सा को स्थापित करके मानक 
को मानव के अधिक निकट ला दिया है। मानवों के बीच में जो रागात्मक सम्बन्ध 
है, जायसी ने उक्षा के चित्रए में अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है, और इस रूप 
में उन्होंने यह काम्त कर दिखाया है, जिसका कबीर स्वप्न देखा करते थे । 

कबीर शानी थे, उपदेशक थे, और एक-मत के प्रवर्तक ये | हिन्दुओं के घर्म- 
ग्रम्थों का भो उन पर अधिक प्रभाव पड़ा था | पर जायसी की भाँति उनमें प्रेम की 
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भावना नहीं थी। कबीर निमु णवाद का डिटोरा पीटते दी रह गए, पर हिन्दुओं और 
मुसलमानों के छृदयों को वे विमोष्ठित न कर सके | इधर जायसी के 'प्रेम' ने सब्रको 
विमोहित कर लिया है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही जायसी की रचनाओं में एका- 
कार से हो गए है ! ज्ञायती सूफी कवि थे। अ्रेम ही उनके काव्य का आधार था। 
हिन्दुओं के दर्शन से वे।मी अधिक प्रभावित थे, पर इनसें कुछ विदेशीपन मौ है, 
जो कत्रीर में त्रिलकुल नहीं हे । कत्रीर जहाँ विशुद्ध भारतीय है, वहाँ जायसी में सूफी 
मसनवी शैली और उसके विचार भी पाए जाते हैं। 

उसमान गाजीपुर के निवासी ये | उनके पिता का नाम शेख हुसेन था। उन्होंने 
१६१३ ईं० में 'चित्राबली' की रचना की, जो एक कथात्मक प्रेम काव्य है। “चित्रा 
बली! की रचना जायसों के दो पद-चिह्नों पर हुई है | 

उसमान के पश्चात्‌ और कई सूफी कबियों ने जायसी का ही पदानुसरण करके 
प्रेम काव्यों की रचना की हैं, जिनमें “शेखनवी, कासिमशाह्र, और नूरमुहम्मद का 
नाम उल्लेखनीय है| 

निगुण पन्थ के प्रेमाश्रयी कवियों की रचनाओं का मन्थन करने पर यह ज्ञात 
होता है, कि उनकी रचनाओं क। एक मात्र आधार प्रेम है । सभी कवियों ने प्रेम का 

अ्रेमाश्रयी शाखा के. दी चित्रण किया है । श्रपने प्रेम को परिस्फुटित करने 

साहित्य का सिंहाव के लिए उन्होंने लौकिक प्रेम कथाएँ चुनी हैं | वे 

लोकन प्रेम कौ कथाएँ साधारण न होकर ऐतिहासिक हैं । 

इन प्रेस की कथाओं को छुनने में उन्होंने सबसे अधिक विशेषता यह प्रदर्शित 
की है, कि यद्यपि वे मुसलमान थे, पर उन्होंने सारी प्रेम कथाएँ हिंदू इतिहास से अहण 
की हैं । इससे उनके प्रेम की विशुद्धता और व्यापकता प्रगट होतो है। हो सकता है, 
कि उस यवनकाल में जो प्सहिष्णयुता और धर्माघता का युग था, उन्होंने हिन्दुओं के 
इतिहास से प्रेम कथाएँ ग्रहण करके हिन्दुओं और मुसलमानों के पारस्परिक संघर्ष को 
मिटाने का प्रयास किया हो, पर उनके काब्यों में कहीं भी उपदेश का भाव दृष्टिगोचर 
नहीं होता | इसलिए उनके प्रेम को विशुद्ध प्रेम ही कहना संगत द्वोगा । उन्होंने हिंदू 
इतिहास से अपनी रचनाओं के लिए कथानक ग्रहण करके अपनी विशाल द्वृदयता 
और धार्मिक उदारता का परिचय दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिन्दू देवी 
देवताओं का भी बर्णंन किया है, और उनको 'अलौ|किकता' की ओर भी संकेत किया 
है यद्यपि उनके प्रेम चित्रों में सूफी सिद्धांतों का ही मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया 
है, पर उस पर भारतीय बेदान्त की छाप भी है | सूफी कवियों का पू् लक्ष्य अपरोक्ष 
सत्ता की ओर दै। उन्होंने अपने सम्यूण 'लौकिक' साधनों का डफ्योग अपरोक्ष सत्ता 
के ही लिए किया है | उनकी प्रेम कथाएँ लौकिकता के अद्बल में अलौकिकता की ही 
सृष्टि करती ई। अपली प्रेम कयाओं में उन्होंने ऐसे रूपकों, चिन्हों, और प्रतीकों का 
वर्णन किक है, शिससे उनकी प्रेम कथाएँ रहस्यात्मक बन गई हैं, और श्रलौकिकता 
के ज्नित्र अंकित करती ईं | ४ 
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प्रेम काव्य के सभी कवियों को यदि हस भाववादी कवि कहें तो अत्युक्ति न 
होगी । उन्होंने अपनी रचनाओं में मस्तिष्क के. तत्वों की अपेक्षा छद्य के तल्वों से 
ही अधिक काम लिया है | यही कारण है, कि उनकी रचनाओं में सरसता और मधु- 
रता की गचुरता है | रचनाओं का विषय 'प्रेम होने के कारण उनके काब्यों में 
आगार रस की ही अधिक संयोजना हुई है। “८ गार रस के दो पक्ष होते हैं- संयोग 
झर बियोग । सूफी कवियों का प्रेम काव्य रहस्थात्मक है, इसलिए उससमें' शगार के 
वियोग पक्ष की अधिक श्रमिव्यंजना हुई है। ४ गार के श्रतिरिक्‍त श्रत्र-तत्न वीभत्स 
आर करुण इत्यादि रसों की भी अवतरणा हुई है, किन्तु इनकी अवतरणा से जितनी 
कथा की मनोरंजकता में अभिडृद्धि होती है, उतनी 'रस' की व्यंजना नहीं होती । 
अतः इनका अर्तित्त्य होने पर भी नहीं के ही बराबर है | 

प्रेम काव्य के सभी कवियों कौ एक ही शैली है । यश्वपि उनकी शैली में न्‍्यूनाधिक 
विकास के तत्त्व क्थिमान हैं, पर उनका मार्ग एक ही है। उन्होंने अपनो रचनाओं के 
लिए दो ही छुन्दों को चुना है--'दोहा' और “चौपाई' । प्रेम काव्य के सभी कवियों 
ने दोहा! और चौपाई में ही रचनाएँ की हैं | उनकी बर्णानात्मक शैली दोहा! और 
“दौपाई' ही के साँचे में ढल कर अधिक आकषक और हृदय आहिणी बन गई है। 
दोहा! और “चौपाई' की प्रकृति पर ध्यान देकर हो उन्होंने माष्रा का चुनाव किया 
है। उनकी भाषा अवबधी है, जिसके साथ “दोहा और “चौपाई' का संयोग बड़ी 
स्वाभाविकता के साथ स्थापित हुआ है । उनकी अ्रवधी बेड़ी सरल और सरस है, 
उसमें अधिकतर व्यवद्धारिक शब्दों को ही स्थान दिया गया हे । सामासिक पदावार्लियों 
का भी उसमें अ्माव है। 

निगु ण शाखा के कवियों के पश्चात्‌ अत्र हम उन कवियों, और उनकी रचनाओं 
पर प्रकाश डालेंगे, जिन्हें सगुण शाखा के कवि कहते हैं, सगुण शाखा दो शाखाओं में 

विभकत है--राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति 

राम भक्ति शाखा शाखा । राम भक्ति शाखा, वह है, जिसके कवियों 

ने ओऔ रामचन्द्र की भक्ति को मुख्य आधार मान 

कर रचनाएँ की हैं। राम भक्ति शाखा श्री रामचन्द्रेजी की भक्त पर श्रव- 
लम्बित 'है | श्री रामचन्द्रजी की भक्ति के प्रवर्तक स्वामी रामानन्दजी माने जाते 
हैं। मध्यकाल में सर्ब॑ प्रथम स्वासी।रामानन्द ने ही राम भक्ति काघोष किया या। 
स्वामी रामानन्द यद्यपि स्वामी रामानुजाचार्य के शिष्य थे, पर भक्त के रिद्धान्तों 
को लेकर उनका उनके अनुयावियों से अनैक्य द्वो गया, जिससे वह दक्षिण से उत्तर 
भारत में चले आए, और नवीन ढंग से राम भक्ति का प्रचार करने लगे | उन्होंने 
राम भक्ति के प्रचार के लिए. एक नवीन रुम्प्रदाय की स्थापना की, जिसे रामानन्दी 
सम्प्रदाय कहते हैं | रामानन्दी सम्पदाय के आराष्य भी रामचद्रे हैं, को विष्णु के 
अबतार और पार परमात्मा हैं। वे नाम, रूप, और गुण से संयुक्त होने पर भी 
नाम रूप और गुण से परे हैं | उनका विशाल रूप है--विशाल्त कार्य ्षेत्र हे, जिसमें 
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सम्पूण ब्रह्मांड समाविष्ट है। स्वामी रामानन्द ने अपने इस सम्प्रदाय की स्थापना 
करके भवित की 'विशालता का सन्देश दिया है, और उन्होंने उन वैष्णरयों 
से पृथक अपना एक स्वतंत्र आदर्श स्थापित किया, जो अमी तक ईश्वर और 
ईश्वर कौ भक्ति को जाति पाँति तथा ऊँच नीच के संकीर्ण घेरे में बंद करके रखते 
चले आ रहे ये । 
स्वामी रामानंद जी केद्वारा प्रवर्तित भक्ति पद्धति का जनता में अधिक ग्रचार 
हुआ । कहना न होगा, कि कबीर, रैदास, पीपा और मल्ूक इत्यादि निगु ण॒वादी संत 
जो राम भक्ति की ओर आकर्षित हुए, उसका एक मात्र कारण, स्वामी रामानंद की 
राम भक्ति के संबंध में वह व्याख्या थी, जिसमें उन्होंने उसे सगुण और निगुर से 
परे बताकर सर्वोच्च घोषित किया था। स्वामी रामानन्दजी के पश्चात्‌ कबीर 
पीपा और मलूकंदास इत्यादि सनन्‍्तों ने राम भकित के प्रचार में योग दिया | यद्यपि 
निगुणवादी सन्त स्वामी रामानन्द के सम्प्रदाय से पृथक थे, पर इसमें संदेह नहीं, 
कि उन्होंने उसी रामकी भक्त के प्रचार में योग दिया, जिसे स्वामी रामानन्द 
अपने आराध्य के रूप में सगुण और निगुशण से परे घोषित कर चुके थे । स्वामी 
रामानन्द की शिष्य परम्परा में राम भक्ति के भ्रचार में जिनसे अधिक सहायता 
प्रास हुई, बह हैं गोस्वामी तुलसीदास । यद्यपि गोस्वामी ठुलसीदासजी के पूर्व स्वामी 
रामानन्दजी की शिष्य परम्परा में और भी कई ऐसे सन्त हो के हैं, जिन्होंने राम 
भक्तति के प्रखर में योग दिया है, पर ठुलसीदासजी ने।तो अपनी प्रतिभा -- अपनी 
शब्ित, अपनी कुशलता और अपनी भक्ति की समन्‍्वयकारिणी शक्ति से अमरता का 
एक थुग स्थापित कर दिया। ग्रोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरितमानस की 
रचना करके जन-जन के द्व॒दय में राम भक्ति की अनुपम धारा बहा दी |उसी का यह 
परिणाम है, कि आज समाज के जन-जन का हृदय राम भक्ति के रस से आप्लाबित है | 
राम भक्ति शाखा के कबियों में गोस्वामी तुलसीदासजी का सर्व श्रेप्ठ स्थान है | 
गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत्‌ ।१५४८६ के आस पास राजापुर में हुआ था । 
राम भक्ति शाखा आल्यावस्था में उन्हें अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी 
के कबि थीं | उनका पालन-पोषण गुरु नरहरिदासजी के द्वारा 
हुआ था। नरहरिदासजी से दी इन्होंने सर्व प्रथम श्री रामचन्द्रजी की कथा भी सुनी 
थी । वहाँ से यह फिर काशी चले गए । काशी में कई बर्षो तक रह कर इन्होंने वेदों 
और शास्त्रों का अध्ययन किया । इसके पश्चात्‌ राजापुर लौट आए । बहाँ 'रक्ञावली' 
के साथ इनका पारिग्रहण हुआ | कई वर्षों के पश्चात्‌ इन्हें विरक्ति उपन्न हो 
गई, और यह घर से निकल गए | इन्होंने राम भक्ति में तन्‍्मय होकर काशी, 
अथोध्या, और चित्रकूट आदि स्थानों की यराजाएँ की | रंवत्‌ १६८० में, काशी में 
अस्सी घाट पर इनका स्वर्गवास हो गया | 
गोस्वामीजी श्री. रामचन्द्रजी के अतन्य भक्त ये। इन्होंने भर रामचन्द्रजी की 
भक्ति में तन्मय द्वोकर कई अन्थों की रचना की है। इनका सुप्रसिद्ध काव्य अस्थ श्री 
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रामचरितमानस है, जिसमें श्री रामचन्द्रजी के जीवन-बृत्त को काब्य के सूत्र में गे था 
गया है। श्री रामचरितसानस के अतिरिक्त इन्होंने और कई काव्य-अन्थों की 
रचना की हैं, जिनके नाम इस प्रकार ईः--विनय पत्रिका, दोह्ाबली, कवितावली, 
गीतावली, रामाशा अश्न, वैराग्य संदीपनी, पार्वता मल, रामलला नंहल्ू, बर्वे 
आमायण, कृष्ण गीतावली, आर जानकी मजझल। 

भक्ति के कोत्र में गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचन्द्र जी के अनन्य भक्त थे। 
उुलसीदासनो की भक्ति की वास्तविकता को ठीक-डीक समभने के लिए उनके पूर्व 
के भक्ति-इतिहास पर दृष्टि डालना अनिवार्य है। ठुजुसीदासजी के पूर्व रामानन्द, 
और बल्लभाचार्यजी का जन्‍म हो चुका था ! उनके प्रयक्ों से भक्ति-रस जनता में प्रवा- 
हित हो रहा था| भक्ति-रस की यह धारा भगवान की बिचार-लहरों से परिपूर्ण थी। 
एक ओर भक्ति-रस की यह संगुण धारा प्रबाद्दित हो रही थी, आर दूसरी और 
निययु णवाद की धारा बह रही थी, जो विदेशी बिचारों से प्रभावित थी। निर्गुण 
आाद की यह धारा जआञायसी, कबीर, और कुठबुन इत्यादि मुसलमान कवियों की वाणी 
से बहुत ही प्रोत्साहित हुई । किन्तु भारतीय परंपरा के विरुद्ध होने के कारण भार- 
तीय समाज पर उसका अधिक प्रभाव न पड़ा, आर बह कुछ दूर अग्रसर हो करके ही 
अदृस्थल की धारा कौ भाँति सूख गई। 

प्रथम बर्ग की सगुश बादी धारा भारतीय परंपरा के अनुसार थी ! उसमें बेद 
और शास्त्रों की मर्यादा, और उठके आचार-बिचारें के तत्व ये | उसका स्वरूप लोक- 
रंजक और लोक-घर्म रछ्क था | उसमें दुख और निराशा के लिए स्थान नहीं था। 
इसके विपरीत उसमें आघः पतितों को ऊँचे उठाने की भावना थी। अतः यह चारा 
बड़े वेग से मारतीय समाज में प्रवाहित हुई, और उसने समाज के द्वेदय को अपने 
अमृतोपमजल से आप्लाबित कर दिया | सूर, और ठुलसीदास इसी सगुण घाश के 
अक्त थे । 

गोस्वामी तुलश्ीदास के “राम पारत्रक्ष परमात्मा के अबतार थे | वे संगुण भी 
ओ, और निगुण मी ये। मोस्वामीजी ने सुर में दी निशुणण की कल्पना की थी। 
बे सगुश और निगुर में किसी भ्रकार का भेद नहीं मानते थे। यही कारण है, कि 
उन्होंने अपनी भक्ति में भक्ति के इन दोनों दी स्वरूपों को स्थान दिया दैं। उनकी 
व्मक्ति की सबसे बढ़ी विशेषता यह दे, कि वह लोकरंजक, और लोक धर्म-रछुक ह्ै। 
बह व्यक्ति की ओर न जाकर सदैव समाज और लोक की ओर उन्मुख रहती है। 
उछमें शील है, सौंदर्य है, शक्ति हैं, आर कर्मा है । उसका लक्ष्य लोक कल्याण 
है। बह लोक कल्याण के लिए, धर्म और सत्य की रक्चा के लिए युद्ध की प्रेरणा 
उत्पन्न करती है। बह जन-जन से विश्व को ओर बढ़ती है, और संपूर्स विश्व में 
एक ही राम! का अनुभव करती है | वह कहाँ मी मर्यादा का परित्याग नहीं करती । 
मर्यादा की रक्षा के लिए. ही वह वर्शाअभम चर्म को मानती है | वर्णाअम को मौनते 
झुए भी बह उपासना के च्षेत्र में 'जाति-पाँति को ब्यर्थ समझती दै। डठफे लिकट 
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सब में समता है | उसे सत्र के कल्याण की चिंता है! वहन तो मोह के लिए 
विकल है, और न उसमें निर्बाण को कामना है ! उसकी कामना केवल लोक-कल्याण 
में ही निश्चित 

गोस्वामीजी की भक्ति लोक कल्याण की ।ही भावना पर आधारित है। उन्होंने 
उपासना के ज्ेत्र में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय किया है । उन्होंने ज्ञान मार्स 
का कहीं खण्डन नहीं किया, पर भक्ति मार्ग पर ही अधिक तरल दिया है। भक्त 
मार्ग में उन्हें दास्यमाव अधिक रुचिकर हे। जहाँ कहीं भक्ति का प्रसंग आया है, 
उन्होंने दास्य-भाव की भक्त को ही सर्वश्रेष्ठ प्रमारिषत किया है। इसी प्रकार उन्होंने 
निंगु णंबाद का भी कहों खण्डन नहीं किया है | पर भक्त के प्रसंग में वे 'राम' के 
सगुण रूप पर ही अधिक बल देते हैं | उनकी भक्ति में दास्य माव की प्रधानता है। 
इसलिए वह-भगवान के ऐश्वर्य का बार बार स्मरण करती है | गोस्वामी जी अपने 
राम के तीन रूपों पर निछाबर हैं| बे तीन रूप हँँ--ज्ञलमावान रूप, शरणागत बत्सल 
रूप, और करुणायतन रूप | तुलसीदासजी को भक्ति भगवान के इन्हीं तीनों रूपों का 
बार बार स्मरण और ,अभिनन्दन करतो हे । 

छुलसीदासजी की भक्त में शौल, सौंदय, और शक्ति का पूर्ण व्विकास हुआ हैं; 
दूसरे शब्दों में ठुलली की भक्ति के ये तीन सोपान हैं। तुलसीदास जी की भक्ति इन्हीं 
तीनों सोपानों पर द्वोती हुई सर्वोच्चता की ओर अग्रसर होती है। उसकी दृष्टि में श्री 
रमचन्द्र जी सौंदर्य के आगार, शोल के सागर, और शक्ति के केन्द्र है' | वह श्री 
शामचन्द्र जी के सौंदर्य में लोकपालन की शक्ति का झनुनव करती है । इसी अकार 
बह उनके शौल में लोकरंजन, तथा उनकी शक्ति में उदूभव और लय की झखड 
शाक्‍त का आभास पाती है | 

दाशंनिकता गोस्वामी जी की भक्ति में समाविष्ठ है | वे कवि, संत, और धार्मिक 
डोने के साथ द्वी साथ दार्शनिक भी थे । उन्होंने ब्रह्म, जीव, माया की स्थिति, प्रकृति, 
संध्षार की सत्यता, मोक्ष, और मोक्ष के साधन इत्यादि विषयों पर अपने महत्व पूर्ण 
विद्यार प्रगट किए हैं । 

गोस्वामी जी जब और अज्म में एक रूपता मानते हैं । उनका कथ्रन है, कि जीव 
और जक्ष में कोई अन्तर नहीं है | वे जीव को भी ईरंवर की तरह अजन्मा, निर्विकार, 
और नित्य मानते है । उनकी दृष्टि में जीवों की संख्या अनेक है, जो माया से सदैव 
आक्रांत रहते है" | जीव माया के बंधनों से तभो मुक्ति पाता है, जब उस पर “राम! 
की कृपा होती है । ठुलसीदासजी के विचारानुसार जीव माया के कारण ब्रह्म से पृथक 
हो जाता है, और तब उसकीं सत्ता पृथक बन जाती है। जीव और ब्रह्म की इस 
विभिन्नता का कारण केबल माया होती है| ब्रह्म और जीव के भेद का कारण “अरइं- 
कार भी द्ोता है। अहंकार का नाश मगवान की भक्ति से ह्वी संभव है। तुलसीदास 
जी की दृष्टि में माया अ्विद्या और अछत्य है । वे माया के दो रूप मानते हैं--विद्या, 
आर अविदया । उनकी दृष्टि में विद्या माया नानारूपात्मक जगत की सृष्टि करती है। 
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जगत के समस्त गुणए-दोष इसी के वशोझूत है । अविद्‌या माया बड़ी दुखदाशिनी 
होती हे । 

उुलसीदास जो संसार की सृष्टि प्रकृति और उसके तत्तों से मानते हैं | थे संसार 
को सत्य भी मानते हैं, और असत्व मी मानते हैं, या सत्यासत्य दोनों मामते हैं; 
उनकी दष्टि में अखिल विश्व बह्म का ही एक विस्तृत स्वरूप है। जीव की दृष्टि में यह 
सारा विश्व अलौकिक और अनिर्वचनीय है भोक्त के सम्बन्ध में तुलसीदासज्ी का 
मत है, कि मोक्ष के तीस रूप है--सायुज्य, सारूप्य, और सालोक्य ! गोस्त्रामी जी को 
सुसात्मक दृष्टि में 'सालोक्य' मुक्ति बहुत ह्वी उच्च है। गोस्वामी जी मुक्षित के दो 
साधन भी मानते हैं--श्ञान और भकित ॥गोस्वामी जो यदूयपि भक्त हो ही प्रधानता 
देते हैं, पर उन्होंने अपने रामचरितमानस में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय 
विचित्र दक्ष से किया है। 

लोकतायकर्व और समन्वयवाद गोस्वामीजी के जीवन के मुख्य तत्व हैं । उनका 
व्यक्तित्व अधिक महद्दान है | उनके व्यक्तित्व में कई प्रकार की मद्दानताएँ हैं। वे 
लोक नायक के रूप में महान हैं, समन्यववादी के रूप में महान्‌ हैं, धार्मिक के रूप में 
महान हैं, कवि के रूप में महान हैं, और निर्माता के रूप में मद्ान हैं।वे महान- 
ताओं की समष्थि हैं | 

तुलसौदासजी लोकनायक हैं। उन्होंने भारतीय समाज का परिचय प्राप्त करने में 
रक्ष मात्र भो भूल नहीं की । उन्होंने उसके रोग को मली भाँति पहचान कर उसकी 
समुचित चिकित्सा की | वह सामाजिक रोगों से जर्जरित हो उठा था। नैराश्य ने 
उसके जीवन में बर बना लिया था | वद अपने राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक, सामामिक 
और धामिक उत्थान की आशाएँ पूर्ण रूप से छोड़ चुका था। सृलसीदास जी ने 
उसकी ऐसी उचित चिकित्सा को, कि उसकी रणों में पुनः संजीवनी शक्ति का संचार 
हो उठा। वह आशा! की भावनाओं से उदीत द्वोकर पुनः डठ पड़ा, और जीवन के 
विभिन्न ज्षेत्रों में सवेण दौड़ने लगा | उसकी उस दौड़ का ही परिणाम आज की सक- 
लता है | समाज की श्राज की सफलता में गोस्वामी जी का बहुत बड़ा द्वाथ है। यदि 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने अकबर के शासन काल में समाज की चिकित्सा न की 
होती, समाज को रामचारेत की औषधि न पिलाई द्वोठी तो क्या आज का समाज ह््स 
प्रकार अपने वैभवों पर मुसकरा सकता । आज के समाज के निर्माता गोस्वामी हलसी- 
दासजी ही हैं; इसलिए, हम उन्हें लोकनायक कहते हैं । 

गोस्वामी जी का लोकनायकच्व उनकी समन्वयवादी प्रकृति से और भी अ्रधिक 
चमत्कृत हो उठा है | एक सुप्रसिद्ध विद्वान के कथनानुसार भारतीय समाज का 
नायक वह्दी हो सकता है, जिसमें समन्वय करने की मुख्य भावना हो ! क्योंकि मार- 
तीय समाज में अनेक ग्रकार की संस्क्ृतियाँ, साघनाएँ, जातियाँ, भ्राचार मिष्ठा और 
विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जो परस्पर एक वूसरे की विरोधिनी हैं। इन परस्पर 
बिरोशी परिस्थितियों का शान आस करके उनका समस्वय किए. बिना कोई मारतीय 
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समाज का लोकनायक नहीं हो सकता | भगवान कृष्ण लोकनायक हैं, और इसलिए 
लोकनायक हैं, कि उनकी गौता में समन्वयबाद की विराट चेशा है | बुद्धदेव मी लोक- 
नायक हैं, क्योंकि उनमें भी समन्वय की भावना है | गोस्वामी तु छसीदासजी भी आदि 
से लेकर अंत तक समन्वयवादी हैं। उनका रामचरितमानस समम्वयबाद कौ ही 
विराट चेष्टा है। उन्होंने अपने रामचरितमानस में विभिन्न परिस्थितियों का समन्वय 
किया है। उन्होंने लोक के साथ शास््रका, गाईस्थ्य के साथ बैराग्य का, निगुण के 
साथ संभुण का, भक्ति के साथ ज्ञान का, कथा के साथ तत्त्व ज्ञान का, ब्राह्मण के साथ 
चंडाल का और पंडित के साथ अपंडित का संबंध स्थापित किया है ! उनके इस 
संबंध स्थापन में त्याग, प्रेम और कल्याण की भावना है। 

गोस्वामी तुलसीदासजी अनन्य धार्मिक थे। उनके धर्म का त्षेत्र अधिक 
विस्तृत है । उनके धर्म' के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व निवास करता है। बे विश्व के 
संम्पूण' मानवों के दृदय में राम की शुभ ज्योति का दर्शन करते हैं। पर फिर भी वे 
हिन्दू हैं, और सनातन धर्म पर आध्था रखते हैं | वे सनातन धर्म' को इसलिए, उच्च 
नहीं मानते, कि वह उनके जन्म का धर्म है, बरन्‌ वे इसलिए उसे सर्वोत्तम मानते 
हैं, कि उसमें विश्व बन्धुत्व की भावना है | वे अपने सनातन धर्म' के बिस्तृत क्षेत्र 
में वैष्णुब, शैव, शाक्त, बौद्ध और जैन सबको देखते हैं | उनके सनातन धम' से 
कोई पृथक नहीं है | उनके राम उनके सनातन धर्म के प्रतिष्ठाता हैं। वे मिगुण भी 
हैं, और सगुण भी हैं । वे ही जमा हैं, वे द्वी विष्यु हैं, और वे ही शिव हैं । वैष्णवों 
शैबों, और शाक्तों में वही विद्यमान हैं | अपनी इस सर्व व्यापक धर्म प्रश्ृति की 
प्रेरणा से ही उन्होंने! भगवान शिव की भूरि भूरि-प्रशंसा की हे, और विनय पत्रिका में 
शक्ति का भी अभिनन्दन किया है । इस प्रकार भोस्थामी जी ने सनातन घर्गा के 
विस्तृत क्षेत्र में अनेक मत मतांतरों और समाज में प्रचलित बिमिन्न संग्रदायों को 
समिलित करके समाज की।अ्समता को दूर करने का प्रशंसनीय प्रग्॒त्न किया है, और 
डसे लोक कल्याण का स्करूप प्रदान किया है । 

महद्दाकत्ि के रूप में तुलसीदासजी की मद्दानता प्रशंसनीय हे । बे भक्त हैं, साधक हैं 
उनकी भक्ति और उनकी साधना उद्विकोटि की है | उनकी अंतरिक भक्ति और उनकी 
साथना ही कबिता के रूप में छुलछुला उठी है । उनकी भक्ति जैसी दृढ़ है, उनकी साधना 
जैसी परमोज्बल है, वैसी ही उनकी कविता भी सर्वगुण संम्पन्न और उत्कृष्ट है | जिस 
प्रकार उनकी भक्ति और उनकी साधना में लोक कल्याण का भाव निहित है, उसी 
प्रकार उनका काव्य भी लोक कल्याण के लिए है। उन्होंने स्वांतः सुखाय रचना की 
है | उनके स्व्रॉतः सुखाय और पर हिताय में कोई अन्तर नहीं है | उनका स्वांतः 
सुखाय दी - दूसरे शब्दों में पर हिताय और लोक हिताय है । उन्होंने अपने 
काव्य में जिन राम के गुणों का चित्रण किया है, वे स्वयं लोक कल्याण, की 
प्रतिमूर्ति हैं 4 5 
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जिस तरह कबीर को कविता में बुद्धिवाद का अधिक विकास हुआ है, ,उस तरह का 
बुद्धि विकास गोस्वामी जी की कविता में नहीं है ! उनको कविता में बुद्धि की अपेक्षा 
द्वदय को प्रचुरता है। उन्होंने बुद्धिबाद का पल्‍ला वहीं तक पकड़ा है, जहाँ तक 
उन्हें उससे अयनी भक्ति को पुष्ट करने का बल प्राप्त हो सकता है । उनका दृदय वाद 
अधिक विस्तृत है | उसमें व्यष्टि की भावना न होकर समष्टि की कामना है। 
उसमें जो वेदना है, जो सहानुभूति हे, वह समष्टि के लिए. है । उनके बुद्धि बाद में 
संकोणता नहीं है | जहाँ वे ज्ञान के क्षेत्र में स्थित हैं, बढाँ मी उनका स्वरूप अ्रधिक 
विशद और आदर्शमय है ॥ उनका क्ञानवाद भो उनके दवदय बाद की ही भाँति लोक- 
कल्याण की ओर उन्मुख है । 

चारिश्रयक इष्टि से भो गोस्वामोजी महान हैं। उन्होंने समाज के भीतर महान 
बरिज्न कौ स्थापना की है। उनके रामचरितसानस का प्रत्येक चरित्र महान्‌ है। 
किसी में त्याग की मद्दानता हे, तो किसी में सत्य की | किसी में कर्त्तव्य की महानता 
है, किसी में प्रेम, और विश्वास की | किप्ठी में साइस और शक्ति की महानता है तो 
किसी में पुरुषरार्थ और लोक-कल्याण की; तात्पर्य यइई, कि उनका ए+ चरित्र भी ऐसा 
नहीं है, जिसमें कोई न कोई मद्दानता नहों। उनके “राम! तो मद्दान्‌ चरित्र के 
भंडार हैं । गोस्वामी तुलसीद्रासजी ने अपने राम के मद्रान्‌ चरित्रों के द्वारा ही समाज 
को अ्रनेक कल्पाणकारी दिशाश्रों की ओर चलने के लिए प्रेरणा दी है। उन्होंने 
समाव के भोतर राम-नाम का प्रचार किया, और उसमें निःस्वार्थ कर्म को भावना 
उत्पन्न की | इसके साथ दो साथ उन्होंने समाज को कर्त्तव्यपालन की श्रोर उन्मुख 
किया । कर्सव्य पालन के मार्ग में, उन्होंने समाज को धैर्य के साथ श्ननेकानेक विप- 
क्तियों से युद्ध करना भो सिखाया ; उन्होंने धर्म, सत्य, और न्याय के लिए समाज 
के भीतर त्याग, और बलिदान की परमोज्वल भावना भी उल्न्न की | 

शोस्वरामों तुलत्तीदासजी हिन्दी के मद्गाकवि हैं। उन्होंने काव्य के क्षेत्र में अमर 
औरत प्राप्त की है। अन्यान्य कवियों को माँति उनके भी काव्य के दो स्वरुप हैं -वाह्य 
और छान्तरिक । काव्य के बाह्य स्वरूप में भाषा, छुन्द, और अ्रलंकार इत्यादि श्राते 
हैं। काव्य का आंतरिक स्वरूप बढ़े भाव है, जिसे काव्य की आत्मा कहते हैं। 
गोस्वामी तुलसीदासजी के काव्य का वाह्मय और आंतरिक-दोनों ही स्वरूप अधिक 
अबल है। काव्य के दोनों ही ध€्वरूपों का सौष्ठय उनकी रचनाओं में पूर्ण मात्रा में 
पाया जाता है । 

गोस्वमोजी भक्त कवि हैं | उनको कविता का आधार भक्ति की विह्ललता है। 
उनकी कविता, और उनकी भक्ति-विहलता में कोई श्रन्तर नहीं है । उनको कविताश्रों 
के शब्द-शब्द में उनकी वह आत्मा विराजमान है, जो राम की मंक्ति में राममय हो गई है । 
उनकी रचनाश्रों में जो तन्मयता हे, जो संलगता है; वह इसी का परिणाम हे। उन्होंने 
राम-भकित के छरोवर में ड्रूब करके ही अपने काव्यों की रचना की है । जिस प्रकार 
उनकी भक्ति पवित्र दे, जिस प्रकार उनके राम का चरित्र पतित पावन है, उसी 
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प्रकाय उनकी कविता भी पतित पावनी और लोक कल्याण कारिणी है। उनकी 
कविताओं का उड्दं श्य केवल लोक-कल्याण ही है! उन्होंने अपने सुख के लिए, 
अपनी आत्मा की॥संतुष्टि के लिए. काब्य-रचना नहीं की है। उनका ध्यान समाज की 
रह लोक को ओर है ! इसीलिए हम उन्हें समाज और लोक का अतिनिधि कवि 
कहते हैं। 

तुलसीदासजी के भावों में बड़ी मबोरमता और पविज्ञता है! उन्होंने जहाँ जिस 
भाव का;खित्रण किया है, बड़ी अपूर्वता के साथ किया है। भक्त होने के कारए 
उनमें भ्रधिक तन्‍्मयता है| अपनी तम्मय्ता से ही वे मानव-दृदय के भीतर पैठ सके 
है, और भीतर से मुक्ता निकाल कर त्राहर रखने में समर्थ द्वो सके हैं| मानव-दृदय 
के समस्त भावों पर उनका एकाथिकत्य है। वे प्रेम से मी पूर्ण परिचित हैं, और 
कठोरता से भो | वे अतुराग को भो जानते हैं, और वैराग्य को भी | संयोग से भी 
उनकी निकटता दै, और वैराग्य से भौ; ताल्यर्य यह है, कि वे मानव छृदय से पूर्ण रूप 
से परिचित हैं । उनकी भावानुभूति ब्रड़ी अबल, और क्षमताशालिनी है। मार्बों 
का चित्र अंकित करने में वे अधिक कुशल हैं । उन्होंने जहाँ जिस भाव का चित्रण 
किया है, वहाँ उसका एक रूप-सा खड़ा कर दिया है। उनके भाव-रूपों में न कहीं 
अल्पता की उदासीनता है, और न कहीं अतिरेकता की ब्रनर्गलता । उनके भावों का 
व्यापार बड़ा ही संथत और मर्यादा पूर्णा है । उनके भावों को प्रगट कंरने वाले शब्द 
बड़े निपुण हैं । उनके. शब्द बोलते से जान पड़ते हैं। 

गोस्वरामीजी का मानव दृदय पर्‌ पूर्ण अधिपत्य है। उन्होंने मानव दृदय के संपूर्ण" 
भावों का अभिव्यंजन किग्रा है। उनके शब्द किसी विशेष रस पर आधारित नहीं 
हैं। मानव दृदय में जितने प्रकार के 'रसों” का उद्रे क हो सकता है, उनकी रचनाओं 
में थे सभी रस पूर्ण मात्र! में प्राप्त होते हैं| आचायों ने काव्य के अंतर्गत नौ रसों की 
कल्पना की है--४ सार, अदूश्ृत, भयानक, वीभत्स, रौद्र, द्वास्य, बीर, बात्सल्य; 
और करुण | गोस्वामी तुलसीदासजी का रामचरित मानस रखों का भंडार है। इन 
समस्त रसों के सखारी और स्थायी भावों का भी उनकी रचनाओं में पूर्ण विकास 
छुआ है । उन्होंने जिस रस की जहाँ धारा बहाई है, वहाँ उसका एक रूप-सा खड़ा कर 
दिया है | 

गोस्वामी ठुलधीदासजी ने प्रत्रन्ध और मुक्तक-ओनों दी प्रकार के काव्यों की रचना 
की है। उनका प्रवन्ध काव्य रामचरितमानस अधिक अ्रसिद्ध है। भावों और रसों 
की दृष्टि से रामचरित मानस जतना अपूर्व है, उतना ही वह कथा की दृष्टि से भो 
अधिक मनोरम है । रामचरितमानस में कथा का विकास पूर्णता के साथ हुआ है । 
आदि से लेकर अंत तक कथा का प्रवाद अच्चू रु है। उसका वेग कहीं भी शिथिल 
होता छुआ दृष्टिगोचर नहीं होता ! उन्होंने अपनी मूल कथा के बीच-बीच में बहुत सी 
घटनाओं, और उपकथाओं का मो सब्रिदेश किया है ! बह सज्िवेशन इतनी स्वाभा- 
विकता और कुशलता के साथ किया गया -है, कि वे सबकी सब घटनाएँ और 
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उपकथाएँ मूल कथ्ग का ही एक अंग बन गई हैं। मूल कथा में घटनाओं और 
उपकथाओं का सन्निवेशन करते हुए गोस्वामी जी मूल कथा को नहीं भूलतें । उनकी 
इष्टि में घूल कथा की प्रधानता और उसका महत्व सर्वन्न प्रमुख रूप में ही बना 
रहता है। उन्होंने मूल कथा के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए. ही उसमें घटनाओं 
और उपकथाओं का सन्निवेशन क्रिया है| वे सहसा किसी घटना का संबंध अ्रपनी 
मूल कथा के साथ नहीं स्थापित कर देते | उन्हें जन्न ऐला करना द्वोता है, तब वे 
बड़ी निपुणता के लाथ अपनो मूल कथा के उत्तर और पूर्व भाग के तारतम्य को 
स्थापित करते हैं, और वीच में उस घटना को इस ग्रकार स्थापित कर देते हैं, कि 
बह मूल कथा का एक अंग बन जाती है, और कथा के सौन्दर्य को बढ़।ने में अधिक 
सहायक सिद्ध होती है| 


गोस्वामी तुलसीदासजी का ग्रजन्ध काव्य सभी गुणों से संयुक्त है | कथा, संवाद, 
चरित्र चित्रण प्रत्येक दृष्टि से वह अनुपम है | जिस प्रकार उसमें कथा का अट्टूट प्रवाह 
है, डसी प्रकार उसमें संबाद, और कथोपकथन की स्वामाबिकता भी है। उनके सभी 
संवादों में न|टक्ीय कला का प्रचुर विकास हुआ है ! उनके संपूर्ण कथोपकथन और 
संबाद समय और परिस्थिति के द्वी अनुरूप हैं| उनके सभो चरित्र आदर्श जगत के 
हैं, जो बड़ी कुशलता, श्रौर मार्मिकता के साथ आपस में बात चोत करते हैं। संयम, 
और मर्यादा उनके चरित्रों का लक्ष्य है। चरिज्रों के चित्रण में उन्होंने बड़ी पद्ुता 
प्रदर्शित को है । उनका कोई भी चरित्र अपनी स्वाभाविक बीमा का उलंघन नहीं 
करता । उन्होंने केबल आदर्श टी चरित्र नहीं उपस्थित किए हैं, बरत्‌ ऐसे भी चरित्र 
उपस्थित किये हैं, जो निम्नकोटि के बहुत ह्वी साधारण हैं; पर इन साधारण कोटि के 
अरित्रों ह उपस्थित करने में भी उनका उद्देश्य महान्‌ है; अतः उनमें भी मद्दानता 
आ गई दे । 


गोस्वामीजी वर्शन में भी अधिक कुशल हैं। उन्होंने अपने रामचरितमानस में 
अनेक स्थितियों, श्रनेक भानवी वृत्तियों, और अनेक मानव स्वरुपों का वर्शन किया 
है। दे प्रकृति और मानव-दोनों के ही मार्मिक पारखी हैं | जिस प्रकार प्रकृति के 
विविध स्वरूपों को उन्होंने देखा हे, उत्ती प्रकार मानश के विविध स्वल्पों का भी 
उन्हें ज्ञान है । रामचरितमा>स में, विभिन्न स्थलों में उन्होंने प्रकृति का जो मनोहर 
चित्रण किया है, उससे उनकी मर्मज्ञता प्रगट होती है | वे प्रकृति के बाह्य स्वरूपों को 
डी देख कर शांत नहीं हो जाते | वे उसके मीतर भी प्रवेश करते हैं, और उसमें उस 
सौन्दर्ग का दर्शन करते हैं, जो श्रक्षय है, श्रलौकिक है | वे प्रकृति को मानव जीवन 
से. पृथक नहीं समझते | प्रकृति और मानव-जीवन की एकाकारिता का उन्होंने पूर्स 
रूप से अनुभव किया है| वे मानव जीवन श्रौर उसकी परिस्थितियों के भी पूर्ण 
पारखी हैं | मानव के मन की संपूर्ण इृत्तियों का उन्होंने रामचरितमानस में चित्रण 
किया है | उनकी - रचनाएँ. मानव को संपूर्ण कृत्ियों का ही एक चित्र हं।! यही 
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कारण है, कि हम गोस्वास्रों तुलसीदासजी को मानव जगत का प्रतिनिधि कवि 
कहते हैं । 

गोस्वामीजी के काव्य का वाह्य स्वरूप भी अधिक व्यापक, और आकर्षक है। 
उन्होंने अपनी रचनाओं में विविध छुन्दों का प्रयोग किया है। चौपाई ॥और दोहे में 
उन्हें सत्रसे श्रधिक सफलता प्राप्त हुई है | उनके रामचरितमानध्ष॒ में चौपाई और 
दोहे ही सत्रसे श्रधिक संख्या में मिलते हैं। चौपाई और दोहे के अतिरिक्त उन्होंने 
सोरठा, वंशध्य, शादूल विक्रोड़ित, मालिनी, और भ्ुजज्ञ प्रयात इत्यादि छन्दों का 
भी प्रयोग किया है | उन्होंने ऐसे छुन्दों का भी अधिक प्रयोग किया है, जो गीता- 
स्मक हैं। 'गीतावली' और “बिनय पत्रिका' के उनके गीत बहुत ही प्रिय हैं। अल- 
छुरों की योजना भी उनकी रचनाओं में सुचारुता के साथ हुई है। रामचरितमानस 
में प्रायः सभी प्रकार के अलंकारों के उदाहरण मिलते हैं। जरवै रामायण” की 
रचना केबल अलंकारों के ही लिए हुई है। उनकी उपमाएँ आर रूपक भी अ्रद्ठि- 
तीय हैं। सांगोपांग रूपक का चित्र उन्होंने बड़ी मार्मिकता के साथ अंकित 
किया है। 

गोस्वामी तुलसीदासजी भाषा के पंडित ये । उन्होंने अपनी रचनाओं में दो 
प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है---एक अवधी, और दूसरी जज | पर इन भाषाओं 
कौ शुद्धता और उसके लालित्य की ओर उनका ध्यान कम जान पड़ता है। भाषा 
सौष्ठब की अपेज्ञा उनका ध्यान भाव-बिकास की ओर अ्रधिक है । यही कारण है, कि 
उन्होंने भाषा के परिमाजन, और उसको सुन्दरता में अपना अधिक समय नहीं 
लगाया । जहाँ जो उपयुक्त शब्द प्राप्त हो सके हैं, उन्होंने उन्हें ले लिया हे। शब्दों 
के निर्बाचन और सज्लठन में उन्होंने केवल इसी बात का ध्यान रकला है, कि उसके 
जद्दीत शब्द उनके भावों को प्रगर्ट करने में अधिक सहायक सिद्ध हो सके। उन्होंने 
यद्यपि संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक/प्रयोग किया है, पर उनकी भाषा कई भाषाओं 
को स्पर्श करती है । उन्होंने कई भाषाओं से कह्वाव्तें और मुद्दाविरे लेकर उनका अपनी 
भाषा में उचित और उपयुक्त प्रयोग किया है । 

उनके रामचरितमानस को भाषा पश्चिमी अवधी हे। जानकी मंजज्ञ और 
पाव॑ती मझ्जल में पूर्वी अबधी का प्रयोग हुआ है| सौतावली, दोहावली, कवितावलौ, 
ओकृष्ण गीतावलो, और विनय पत्रिका को भाषा ब्रजमाषा है। रामचरितमानस के 
प्रत्येक कांड के आरंभ में गोस्वामोजी ने उंस्क्ृत के श्लोक भी लिखे हैं। उन्होंने 
अपनी अवधी में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक संख्या में किया है। 
संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता के कारण उनकी अवधी जायती की अबधीसे 
अधिक सरल और कोमल है | संस्कृत के ठत्सम शब्दों के अतिरिक्त उनकी भाषा में 
ओजपुरी, गुजराती, बंगाली और मराठी इत्यादि प्रान्तीय भाषाओं के शब्द भी मिलते 
है । उन्होंने कहीं कहीं खड़ी बोली की क्रियाओं का भी प्रयोग किया हे | संस्कृत की 
खिभक्तियाँ, सर्वनाम और क्रिया विशेषण उनकी भाषा में मिलते हैं | उन्होंने अनेक नई 
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क्रियाओं का भी निर्माण किया है । जैसे:--उपदेसेउड, रागे और आदरिये इत्यादि । 
इन क्रियाओं के कारण उनकी भाषा अत्यधिक अभिव्यज्जक हो गई है। उन्होंने 
अपनी भाषा को संस्कृत का स्वरूप देने के लिए संयुक्ताच्रों, और अनुस्वारों का भी 
अधिक प्रयोग किया है। सैकड़ों रूढ़िवादी प्रयोग भी उनकी भाषा में मिलते हैं। 
अरबी और फारसी के भो शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा में मिलता है । 

गोस्वामी तुलसीदासबी अपने युत्र के प्रतिनिधि कवि हैं । उनका भाव और 
भाषा पर पूर्ण अधिकार है | यद्यपि उनकी भाषा अवधी है, पर उन्होंने अपने झुग में 
प्रचलित सभी भाषाओं से उपयुक्त शब्द लिए हैं। उन्होंने उन समय के समी छन्दों में 
स्वनाएँ की हैं, जो उनसे पूर्व हिन्दी-काब्य जगत में प्रचलित थे | उन्होंने अपने 
काब्यों में उन समस्त शैलियों का भी प्रयोग किया है, जो उनसे पूर्व हिन्दी-काब्य 
जगत में प्रचलित थीं । उन्होंने अपने युग की सम्पूर्ण शैलियों में रचना करके यह 
सिद्ध कर दिया है, कि उनमें काव्य-रचना की अपूर्व शक्ति है | उन्होंने चन्द की 
छुप्पय, कबीर की दोहा, सूर की पद और गीत, जायसी की दोद्ा और चौपाई, रीति- 
कारों की कवित्त और सवेया, रहोम की बरवै, और ग्रामीणों की सोहर इत्यादि 
शैलियों में रचना करके अपनो श्र॒पूर्व काब्य ग्रतिभा का परिचय दिया है। 
उनकी सभी शैलियाँ अत्यधिक स्वाभाविक, और भावाभिव्यस्जेना से परि- 
पूण हैं। 

केशवदास राम शाखा के द्वितीय कवि हैं | उनका जन्म संबत्‌ १०१२ के लग- 
भग ओड़छा नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम पं० काशीनाथ था, जो 
सनाक्य ब्राक्षण थे | केशव बहुत बड़े विद्वान थे | विद्वत्ता उनकी पैतृक संपत्ति थी | 
उनके पूर्व उनके कुल में कई प्रद्िद्ध विद्वान हो चुके थे। केशव स्वयं भी संस्कृत के 
प्रगाढ़ विद्वान थे ! केशव पहले हिन्दी में कवित& करना नहीं चाहते थे; क्योंकि वे 
संस्कृत के विद्वान थे, और हिन्दी को देव सममते ये, पर हिन्दी की लोक प्रियता के 
कारण उन्हें विवशतः हिन्दी के ही ज्षेत्र में आना पड़ा | वे एक तपोनिष्ठ विद्वान 
ब्राह्मण थे | श्री रामचन्द्रजी के प्रति उनके द्वदय में अनन्य भक्ति थी | 

संबत्‌ १६७६ में केशब का परलोकवास हो गया । 

केशव ने कई ग्रन्थों की रचना की हैं, जिनमें रामचन्द्रिका, रसिक प्रिया, कवि 
प्रिया, विज्ञान गीता, जद्दाँगीर जस चंद्रिका, वौर सिंहदेव चरित, और रतनंत्रावनी 
अधिक प्रसिद्ध हैं! उनके ग्रन्थों में रामचन्द्रिका का सर्व श्रेष्ठ स्थान है | यही वह 
कांव्य अन्थ है, जिसके कारण केशव को हिन्दी-काव्य जगत में सुख्याति प्राप्त हुई है । 
इसमें श्री रामचरितमानत की माँति श्री यमचस्द्रजी की कथा का विस्तार पूर्वक 
वर्रन है । पर श्री रामचरितमानस के 'रामा और केशव के “राम में श्रधिक अंतर 
है। श्री समचरितमानश्ष के राम सर्व व्यापक भगवान हैं, और केशव के 'राम' एक 
नर हैं, जो सर्व गुण संपन्न हैं। इसीलिए. 'रामचन्द्रिका' को गणना नर-काब्य में की 
जाती दे | 
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केशब रीति काव्य के आचार्य कहे जाते हैं । कुछ लोगों का कथन है, कि केशव 
रीति काव्य के प्रवर्तक मी हैं! किन्दु इसका यह तात्पार्य नहों, कि केशव के पूर्व 
किसी ने रीति-शास्त्र पर लिखने का श्रयास नहीं किया था। केशव के पूर्व कई ऐसे 
रखमाकार हो चुके हैं, जिन्होंने साहित्य शास्त्र के अंगों पर प्रकाश डाला है। शिव- 
सिंह सेगर के कथनानुलार ७०० विक्रमाब्द में पुष्य नामक कवि हो चुका था, जिसने 
अलझ्लार शास्त्र विषयक एक ग्रन्थ को रचना की थी | गोप कबि ने भी अलंकार के 
दो छोटे-छोटे ग्रन्थ लिखे.थे | अकबर के राजन््य काल में दो और पुस्तकों की रचना 
हुई थी, जिनका नाम >ट्ंगार सामर, और “हित तरंग्रिनी' है | 'हवित तरंशिनी' में 
रसों का निरूपण किया गया है। “टगार सामरे में श्टंगार रस का वर्शन है। 
अकबर के ही समय में 'रहीम' ने बरवै छुम्दों में नायिका भेद लिखा था। स्वयं 
केशव के बड़े भाई बलभ ने 'नख शिख' और दूषण विचार पर एक ग्रन्थ की 
रचना की थी | पर साहित्यिक दृष्टि से इन ग्रन्थों का कोई मूल्य नहीं था | ये सभी 
ग्रन्थ साहित्य शास्त्र संबंधी क्षीण प्रयास मात्र थे | इस दिशा में सर्व प्रथम युगांतर 
कारी प्रयत्ष केशव ने ही किया | केशव ही सर्व प्रथम उस धारा को मोड़ने में समर्थ 
सिद्ध हुए, जो अभी तक भक्ति के नाम से साहित्य के अन्तर्गत छुलछुला रही 
थी। इसलिए हम केशब को ही रीति प्रवाह का प्रवर्तक, और प्रथम आचार्य 
मानते हैं | 

केशव हिन्दी साहिस्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं । उनकी रचनाओं में 
कविस्व कम, और आचार्यस्व अधिक दे | उन्होंने साहित्य-शास्त्र पर ग्रन्थों की 
रचना तो की ही, साथ ही काव्य को चमत्कारवाद की ओर भी मोड़ा । उनकी 
रामचंद्विका चमत्कारों से भरी पड़ी है। उन्होंने अपनी रामचंद्रिका में बहुत से अलं- 
कारों का अयोग किया है। संस्कृत के अलंकारों का भी प्रयोग उन्होंने रामचंद्रिका 
में किया है। बाण, माघ, भवभूति, और कालिदास इत्यादि संस्कृत के मद्गाकवियों 
की कल्पनाओं को राभचंद्रिका में स्थान देकर उन्होंने अपनी सस्कृत विश्ता का परि- 
चुय दिया है | अपने हृदयगत भावों का वर्णन करने के लिए उन्होंने पिंगल शास्त्र 
के सभी छुन्द समाप्त कर डाले हैं। ऐसा कोई छुन्द नहों, जिसका उदाहरण उनकी 
रामचंद्विका में न मिलता हो। अलंकारों और छुन्दों के चक्कर में पड़ कर उन्होंने 
स्पष्टत: कविस्य की उपेक्षा की है। उनकी दृष्टे सर्वत्र भाव की ओर से डदासीन, 
दिखाई पड़ती है । इसके विपरीत वे सत्र काव्य में अलंकारों, छन्दों, और शब्दों 
के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हुए. दृष्टिगोचर होते हूँ । उन्हें इस बात की चिन्ता 
बिलकुल नहीं है, कि कोई उनके मर्म वेघी स्थलों को पढ़ कर अपना छ्ृदय पकड़ 
ले; पर उन्हें इत बात की पूर्ण चिन्ता है, कि उसके छ्ृदय पर उनके गंभौर पांडित्य 
का अवश्य प्रभाव पड़े ! पांडित्य का प्रभाव प्रगठ करने के लिए उन्होंने अपने 
काब्य में कठिन से कठ्ठिन शब्दों का अयोय किया हे ।कठिन अ्रप्रचलित शब्दों 
और दुरूह -अलंकारों की भरमार के कारण उनका काव्य. अधिक दुरूइ बन 
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गया है | इतना दुरूह बन गया है, कि उठके कारण लोग उन्हें कठिन काव्य का प्रेत 
कहते हैं । 

केशव की काव्य कला पर उनके आचर्य्॑च की पूर्ण छाप है। वे सर्व प्रथम 
आचार्य हैं, और कवि उसके पश्चात्‌ ! उनकी रचनाओं में काव्य का चमत्कार अधिक 
है, और कबि की कला का अमाब | उनमें प्रतिम। है, वाक्‌ वैदग्घता हे, और प्रकांड 
चांडित्य है | पर उनमें भावानुभूति नहीं है। जहाँ वे भावों के ज्षेत्र में उतरे हैं, वहाँ 
वे अतफल सिद्ध हुए हैं। क्योंकि वहाँ भी उन्होंने अपने पांडिल्य के प्रदर्शन में ही 
अपनी प्रतिमा का उपयोग किया है। वे सर्वत्र मस्तिष्क का हो अनुसरण करते हुए 
इष्टिगोच्र होते हैं । उन्होंने हृदय की ओर कहीं राँका तक नहीं है| यही कारण हे, 
कि उनकी रचनाओं में शुष्कता और नौरसता है । उनकी कल्पनाओं और व्यंजनाश्रों 
में सर्वत्र उनकी दृदय.हीनता विद्यमान दे । 

केशब की रचनाश्रों में केवल चमत्कार ही चमत्कार है | रचनाओं में चमत्कार 
उत्पन्न करने के लिए, उन्होंने बहुत से ऐसे अलंकारों का आश्रय लिया है, जिनका 
प्रचलन हिन्दी में नहीं था | संस्कृत के कई बड़े-बड़े कवियों के अलंकारिक बार्केयों 
'को उन्होंने ज्यों का त्यों अपनी रचनाओं में रख लिया है। उनका ध्यान अ्लंकारों 
और छुन्दों तक ही सीमित है | उनकी रचनाएँ मानव जीवन को बिलकुल स्पर्श नहीं 
करतीं | जीवन की परिस्थितियों, और समस्याओं से उनकी रचनाओं का कोई संत्रंघ 
जहीं है। मानव छदय की बृत्तियों से वे बिलकुल श्रपरिचित हैं | प्रकृति से भी उन्हें 
कोई प्रेम नहीं है । प्रकृति में उन्हें कोई सौन्दर्य दिखाई नहीं देता | वर्षा उनके सामने 
काली का स्वरूप प्रगट करती हे. और उदीयमान अरुरिमामय सूर्श कापालिक का 
शोशित भरे खप्पर का स्वरूप उपस्थित करता है। हाँ, उनकी रचनाश्रों में वस्तु- 
बर्रानों की अधिकता है । उन्होंने अनेक वस्ठुओं का वर्णन किया है, जिनमें नदियाँ 
और समुद्र भी दें | उनमें बाक्‌ पद्धता विशेष रूप से है, उनके कथोपकथर्नों में उनकी 
बाक्‌ पढुता दर्शनोय है । 

'रामचंद्विका' केशव की सवोत्कृष्ट रचना है। यदूयपि उसमें श्री रामचंद्रजी की 
कथा का विस्तार पूर्वक बर्रान है, पर उसके अ्रध्ययन से ऐसा ज्ञात द्वोता है, मानों वह 
लक्षणों के उदाहरण के लिए रचे गए पद्मों का क्रमानुक्म संग्रह मात्र हो। छुन्‍्दों कौ 
दृष्टि से उसे पिंगल का ही अस्थ कहना चाहिए | श्रछरों के श्रनुसार छुन्दों का क्रम 
देख कर ऐसा लगता है, कि पहले रामचंद्रिका को केशव छुन्दों का ह्टी ग्रन्थ बना 
रहे ये । तत्पश्चात्‌ विषय की संमावनाओं, और सगुझ भक्ति के अवबाह में योग देने 
की इच्छा से उनका विचार परिवर्तित हो उठा, और उन्होंने रामचंद्रिका को वह 
स्वरूप प्रदान किया, जो श्राज इमारे संमुख है । 

केशव की रामचंद्रिका को जो कुछ भी ख्याति प्रात हुई है, श्री रामचंद्रजी की 
ऋथा के ही कारण हुई द्वे | काव्य को दृष्टि से बहुत कम लोग केशव की रामचंद्रिका 
का अध्ययन करते हैं। इसका प्रधान कारण यह है, कि उसमें द्वदय स्पर्शिता नहीं है । 


हिन्दी काव्य (भक्ति काल) श्र 


उसमें रामात्मक तत्वों का इतना अभाव है, कि किसी का मन उसके पठन-पाठन 
में नहीं लगता | केशब की निरोक्षणए शक्ति बहुत ही परिभित है | मानव जीवन के 
बाह्य स्वरूप की ओर कहीं कहों उनकी दृष्ट गई है, पर प्रकृति में अन्तर्हित जीवन 
से बे पूर्णतः अपरिचित हैं। जहाँ कहीं जीवन की मित्र-मिन्न दशाओं की ओर 
उनकी दृष्टि गई है, उनमें माजुकता उत्पन्न हो गई है। पर उनकी यह भाशुकता 
भी प्र है। मर्म' स्पर्शों घटनाओं का चजित्रण करने में उन्होंने बड़ी भूले 
की हें। 

केशव भी और रामचन्द्रजो के भक्त थे, पर उनकी भक्ति और गोस्वामौजी को 
भक्त में अधिक अन्तर है | गोस्वामीजी की भक्ति में जहाँ तन्‍्मयता और विभोरता 
है, वहाँ केशव की भवित में उच्छु खलता है। केशव की सचनाओं से ऐसा प्रतीत 
होता है, कि उनमें भक्ति की विभोरता नहीं थो ! क्योंकि वे अपनी रामचन्द्रिका में 
कहीं भी भक्ति में विभोर और तन्‍्मय नहीं दिखाई देते । उन्होंने राम का चरित्र 
वर्णन करते हुए. कहीं भो ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न की है, जो रोमांचकारी हो। 
उनका चरित्र वर्णन बहुत ही साधारण है। वे राम की मर्यादा की भी रच्या नहीं 
कर सके हैं। चरित्र के मर्म स्थलों को पदचानने में उन्होंने भूलें की हैं । वर्णुनों के 
समानुपात पर उसका ध्यान द्वी नहीं जा सका है| परिणाम स्वरूप कहीं तो वर्शन 
इतने बड़े बढ़े हो गए: हैं, कि मन में ऊत्र उत्पन्न होने लगती हे, और कहीं इतने 
छोटे हैं, कि उनकः भाव-सौंदर्य ही नष्ट हों गया है। केशव का भाव-सौंदर्य की ओर 
बिलकुल ध्यान ही नहीं था। वे चमत्कारवादों कवि थे | चमत्कार की दिशा मे 
उन्हें पूर्ण' सफलता प्रास हुई है | 

भाधा के क्षेत्र में केशब ब्रजभाषा के पुजारी हैं | पर केशव की अजमाषा, और 
अन्‍्यान्‍्य कवियों की जजमाषा में अधिक अन्तर है। अन्यान्य कवियों की जजभाषा में 
जहाँ सरतता और मधुर्य है, वहाँ केशव की ब्रजभात्रा में कर्कशता और गंभीरता है । 
इसका कारण यह है, कि केशव को वजभाषा पर बुन्देल खंडी का प्रभाव है। उन्होंने 
अपनी ब्रजभाषा में बुन्देलखंडी के शब्दों और डसको कह्दवर्तें का प्रयोग किया 
है । क्रिया के काल तथा सश्ा सर्वनाम के रूरों में बुन्देलखडो पन है। उन्होंने संस्कृत 
के तत्सम, और तदूभव शब्दों का भो अपनो भाषा में प्रयोग किया है। ऐसे शब्दों 
को भी उन्होंने अपनी भाषा में स्थान दिया है, जो अप्रचलित थे। उनको भाषा में 
विदेशी शब्द भी आये हैं। उन्होंने शब्दों छो तोड़ा-मरोड़ा भो अधिक है। संस्कृत 
पदावलियाँ उनकी माता में अधिक फई जाती हैं | शब्दों के जाल के कारण उनकी 
भाषा अत्यधिछ दुरूद बन गई है |! इसीलिए. लोग उन्हें कठिन काब्य का प्रेत 
कहते हैं । ध 

केशव के शब्दों का चुनाव और उनकी स्थापना में ;उपयुक्तता का अमाव है | 
उनके शब्द क्लिष्ट होने के साथ स्ोथ.माव-व्यंजकता से मो शल्य हैं | उनका स्थापन 
भी डचित दंभ से नहीं हुआ है। शब्दों का उच्चित संस्थापन न द्वोने के कारण उनकी 
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आष में प्रवाह नहीं है, और बह अधिक शिथिल दो गई है। नायिका भेद के वर्ण॑नों 
में उनकी भाष्य कुछ कुछ प्रसाद-युक्त है, पर अन्य स्थलों में वह प्रसाद गुण से रहित 
है | व्याकरण की जुटियों भी उनकी भाषा में पाई जाती हैं। 
शैली के ज्षेत्र में केशव अपनो शैली के अकेले कवि हैं । उन्होंने अपने पूर्व की 
शैलियों में किसी का भो अनुगमन नहीं किया द्वे! उन्होंने अपने लिए. नवीन 
शैली आविष्कृत की :है | वह शैली है, संस्कृत काव्य की शैली | यद्यपि यह शैली 
मारतीय काव्य के लिए प्राचीन थी, पर हिन्दी में उसका प्रयोग केवल केशव ने ही' 
किया है| इसलिए वह हिन्दी के लिए सर्वंधा नवीन है। केशव ने केवल संस्कृत 
काव्य-शैली को ही नहीं अपनाया, वरन्‌ उन्होंने संस्कृत के छुन्दों का भी अपने काब्य 
में उपयोग किया है | संस्कृत छन्दों के अतिरिक्त उन्होंने कवित्त, सवैया, और दोहा 
इत्यादि छन्हों में भी रचनाएँ की हैं । 
केशब की शैली में उनका क्रथोपकथन बड़ा ही रोचक, और स्वाभाविक है। 
केशव के काव्य में इतने संवाद हैं, कि हम उन्हें संवादात्मक शैली का निर्माता कह 
सकते हैं | केशव को संवादों में अभूत पूर्व रुफलता प्राप्त हुई है । इसका कारण यह 
है, कि केशव राज्य-सभा में रहते थे | उनमें वाकू-पढ़ता थी और वे राज-सभा के 
दाँव-पंचों से पूर्ण परिचित थे । उनके संवादों पर उनके अनुभव, और शान की 
प है । 
राम भक्ति शाखा में कुछ और कवियों ने योग दिया है, पर उनकी रचनाएँ 
अधिक परहत्व पूर्ण नहीं हैं । राम भक्ति शाखा के कवियों की रचनाओं, का! जेब हम 
राम भक्ति शाखा के. मन्‍्थन करते हैं, तब्र उसमें राम भकित के रूप से 
साहिस्य का सिंदाव. लौकिकता के प्रति कर्चव्य कर्मा की ही उद्भावना 
लोकन पाते हैं | इसका श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को ही दे; 
क्योंकि उन्होंने ही अकबर के उठ शासन काल में, जब भारतीय राजनीति श्रौर 
संस्कृति का गगन तमसाच्चन्न हो उठा था, राम मक्ति के रूप में कर्चव्य के पर्दे का 
उद्घाटन किया । यश्रपि उनकी भवित में दास्य और दैन्य भाव की प्रचुरता है; 
पर उन्होंने राम चरित्र को जनता के समक्ष उपस्थित करके श्रप्रत्यक्ष रूप से उसे 
कर्तव्य-कर्म को ही प्रेरणा प्रदान की है। गोस्वामीजी का युग अकबर का युग था । 
अकबर का शासन काल इतिहास में अन्यान्य मुसलमानों की अपेजशा अधिक सहिघूुता 
का काल कह्दा जाता है। अकबर के चरित्र में कहीं भी ऐसी बात नहीं आती, जिससे 
यह अगट होता हो, कि वह हिन्दू धर्म का विरोधी था; इसके विपरीत उसके चरित्र में 
कई स्थलों पर ऐसी बातें आती हैं, जिनसे उसका हिन्दू धर्म के भ्रति प्रेम टपकता है । 
अतः यह कह्ठा जला सकता है, कि गोस्वामीजी की राम-मक्ति के विकास के लिए 
राजनीतिक वातावरण अधिक उपयुक्त था। एक ओर तो अकबत्रर की सहिष्णुता 
उनकी भक्त को ओ्रोत्छादन दे रही थी, और दूसरी ओर जनता की भावना से भी डसे 
डचित आदर सत्कार प्राप्त हुआ । इसका. कारश यह; हे, कि गोस्वामी तुलसीदासजी 
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के पूर्व स्वामी रामानन्द जनता के मध्य में एक ऐसी पृष्ठिभूमि वना चुके थे, जो गोस्वामी 
ठुलसीदासजी को भक्ति के लिए बड़ो अनुकूल, थी | स्वामी रामानंद स्वयं रामोपासक थे | 
उन्होंने राम भक्ति का सन्देश जनता को बड़ी प्रभाव पूर्शठा के साथ दिया था | उनका 
संदेश जनता के द्ूदय में गूंज रहा था, और जनता दिनों दिन राम भक्ति को ओर 
आकर्षित हो रही थी। इसी समय गोस्वामी ठुलसीदासतजी का आविर्भाव हुआ । 
गोस्वामी तुलसीदासज्ी को भक्ति के विकास के लिए पहले से ही पृष्ठि-भूमि तैयार 
थीं] अतः गोस्वरामों तुलसीदातजी को मक्ति में पद्ध लग ग्रेए, और परिणाम 
स्वरूप राम भक्ति का प्रवाइ ग्रबलता से बह चला । गास्वामी ठुलसीदासजी के राम- 
चरितमानस से राम भक्त के प्रवाह को फैलने में सबसे अधिक सहायता ग्रास हुई । 
ओ रामचरित्रमानक्ष ने। राम भक्ति को भारत के घसूघर में पहुँचा दिया। 
आज भो मानस के द्वारा ही राम-भक्ति के प्रचार और प्रसार में सर्वाधिक सहायता 
ग्राप्त हो रहो है । 

जिन दिनों राम भक्ति स्वामी रामानन्द से प्रोत्साहन पाकर पल्ञवित और पुष्पित 
हो रही थी, उन्हीं दिनों कृष्ण भक्ति के शाखा में भी नए-नए, पत्ते और फूल लग रहे 
ये | कृष्ण भक्ति को प्रोत्साइन प्रदान करने वाले स्वामो बल्‍लमाचार्य ये | जिस ग्रकार 
स्वामी रामानन्द ने गोस्वामी ठुलसीदास की राम-भक्ति के लिए, पृष्ठि भूमि तैयार की 
थी, उसी अकार चल्लभाचार्यजी ने कृष्ण भक्ति की एक ऐसी पृष्ठि भूमि तैयार की थी, जो 
यूरदासजी की कृष्ण-भक्ति के लिए बड़ी अनुकूल थी । इस प्रकार राम भक्ति, और 
कृष्ण भक्ति का प्रवाह साथ ह्वी साथ चलता हुआ दृष्टिगोचर होता है | यद्यपि राम और 
कृष्ण दोनों द्वी बिध्पु के अवतार माने जाते हैं, पर दोनों की भक्त प्रणाली में 
अधिक अंतर है [ राम काब्य के प्रणेताओं ने राम की भक्ति दैन्य और दास्‍्य भावसे 
को है, पर कृष्ण की मत्ित में 'धख्य' और प्रेम भाव को प्रधानता है। 'राम' और 
कृष्ण दोनों ही काब्यों की भाषा भी पृथक-पृथकाहे | राम काव्य की भाषा 'अवधी' और 
कृष्ण काव्य की भाषावज है । दोनों के दृष्टिकोण में मी अधिक अन्तर है । राम 
काव्य में जीबन पूर्ण रूप से प्रतित्रिम्रित दिखाई देता है, पर कृष्ण काव्य में बह 
एकांगी है ( दोनों का अपना परृथऊ-पृथक क्षेत्र, और अपनी पृथक पृथक विशेषताएँ हैं । 
यद्यपि दोनों ही, एक 'मूल' को दो शाखाएँ हैँ, १९ दोनों की प्रणालियों और परम्पराओं 
में अधिक अन्तर है। 

र।म काव्य का आधार श्र रामचन्द्जी का चरित्र है। गोस्वामी तुलसीदासली 
राम भक्ति-शाखा के प्रतिनिध कबि हैं | गोस्वामी ठुलखीदासजी के. पूर्व राम कथा का 
विकास 'बाल्मीकि रामायण” और “अध्यात्म' रामायण में हो चुका था। 'राम कथा 
इनके अतिरिक्त भी और कई ग्रन्थों में पाई जाती हे; पर राम कथा? के लिए यही 
दोनों अन्य ऐसे हैं, जो प्रतिनिधि कद्दे जा सकते हैं | गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी राम 
कथा का गु फन इन्हीं दोनों अन्थों के आधार पर किया है ! उनकी राम कथा “वाल्मीकि 
रामायण” की अपेक्षा अ्रष्यात्म रामाय्! पर अधिक अवलस्जित है। तुलसीदासजी 
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की राम कथा सर्वाग और संपूर्ण है। उन्होंने कथा का संयोजन बड़ी विधि के साथ किया 
झहै। उनकी राम कथा जीवन के विभिन्न त्षेत्रों से होती हुईं पूर्सता की ओर गमन करती 
है। उन्होंने अपनी (राम कथा” में तस्कालीन धार्मिक सिद्धान्तों का समावेश किया 
है | उनकी 'राम कथः में दर्शन के सिद्धान्त भी पाए जाते हैं। लौकिक कर्मों से भी 
उनकी 'राम कथा सुसजित है । इस प्रकार उनकी राम कथा में जीबन अपने सम्पूर्ण 
इृष्टिकोणों के साथ प्रतिफलित हुआ है | यही कारण है, कि उसको राम कथा जीवन 
का एक चित्र बन गई है! 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने काब्यों का निर्माण इसी राम कथा के आधार 
पर किया है | गोस्वामीजी के पश्चात्‌ के राम भक्ति शाखा के कवियों ने गोस्वामी 
जी का ही अनुसरण किया है। यद्यपि उनके काब्यों में गोस्वामीजी की रास केथा' 
अपनी पूर्णता के साथ अभिव्यक्त नहीं हो सकी है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि 
गोस्बामीजी के परबर्ती कबियों ने रामचरित्र के लिए गोस्वामीजी को ही अपना प्रदर्शक 
माना है| राम काव्य के सभी कवियों ने जिस प्रकार 'राम चरित्र! को आधार मान 
कर अपने काव्यों की रचना की है, उसी प्रकार उनके काब्यों के छुन्द भी प्रायः एक 
से हैं । गोस्वामी ठुलसीदासनी ने यद्यपि छुप्पर, सोरठा, सवैया, धनाक्षरी, गीत, गीतिका 
पद, और श्लोक इत्यादि छन्दों में रचनाएँ की हैं, पर उनका मुख्य छन्द 'दोहा' और 
“चौपाई ही है । उनके श्री रामचरितमानस की रचना दोहा, चौपाई, और सोरठ। में हुई 
है | ठुलसीदासजी के परिवर्ती कवियों ने अधिकतर इन्हीं छन्दों को अपनाया है। 
शम भक्ति शाखा के कवियों में केशव द्दी एक ऐसे कवि हें, जिन्होंने छन्द के क्षेत्र में 
गोस्वामी तुलस्तीदासजी का अनुगमन नहीं किया है। केशव ने अपनी राम चन्द्रिका के 
निर्माणु में इतने श्रधिक छुन्दों का प्रयोग किया है, कि उनको राम चन्द्रिका पिंगल 
का ए+ ग्रन्थ अन गई है। श्रलंकारों की दृष्टि से भो केशत्र का माग तुलसीदासजी करे 
मार्य से पृथक है। छन्दों की भाँति ही केशव ने अपनी रामचर्द्रिका में अलंकारों की: 
भी राशि लगा दी है। 

राम भक्ति शाखा के सभी कवियों ने दो भाषाओं में रचनाएँ को हैं --“अ्रवधी" 
और ब्रज | गोस्वामी ठुलसीदासजी ने भी, जो इस शाखा के अतिनिष कवि हैं, 
“ग्रबधी' और जज में हो अपनी रचनाओं का ४ गार किया है । योस्वामीज्ञी की 'अबधघों' 
बड़ी सुन्दर, गठित, और 'संयत' है । ब्रज की अपेक्षा गोस्वामी तुलसीदासनी कोः 
“अबधी' में अधिक सफलता प्रात हुई है । गोस्वामोजी की अवधो में भोजपुरी, गुजराती, 
बंगालो, और मराठी इत्यादि भाषाओ्रो के भी शब्द मिलते हैं | गोस्वामो तुलसीदासबीः 
के परवर्ती कबियों ने, भाषा के ज्षेत्र में मो गोस्वामीजो का ही श्रतुगमन किया हे | 
क्रेशव ने ब्जमात्रा में रचना की है। उन्होंने रामचरित्र का वर्णन बजमाषा मेंः 
करके गोस्वामी तुलसीदासजी की काव्य-परम्परा को मानने से जैसे श्रस्वरीकार-सा कर 
दिया है | उनकी जजमाषा पर स्पष्टतः बुन्देलखंडी का प्रमाव है। 

राम काव्य दास्ये' और दैन्य भक्ति पंर आधारित है ! राम भक्ति शाखा के. 
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सभी कवियों ने मक्ति के दास्य भाव पर ही अधिक बल दिया है | गोस्वमी तुलसीदास' 
जी तो दास्य और दैन्य भक्त के अतिमूर्ति हैं। दैन्या और दास्य भाव के 
अनुरूप ही 'राम काव्य! में शांत रस की सृष्टि हुई है | गोस्वामी तुलसीदासजी के राम- 
चरितमानस में यद्यपि सभी रसों की श्रवतारणा हुई है, पर 'शांत रस उसमें बिशेषः 
रूप से प्रतिफलित हुश्रा है | गोस्वामी तुलसीदास के परवर्ती कवियों की रचनाओं में 
भी सत्र 'शांतः ही रस प्राप्त होता है | 'शान्त रस के साथ ही साथ कहीं कहीं ८ गार 
रस की मी प्रधानता मिलती है। पर वद श्ूगार, वद्द श्टंगार नहीं है, जो रीति- 
काल की रचनाओं में पाया जाता है | इस >£गार में मी शांतता, और परमोज्व- 
लता है । 
कृष्ण भक्ति शाखा के ग्रवंदक स्वामी बल्लभाचार्यजी हैं। यद्यपि कृष्ण-भक्ति रामः 
भक्ति के साथ ही साथ अंकुरित हुई, पर उसे वास्तविक प्रचार और प्रत्तार का रूप 
कृष्ण भक्ति स्वामी कल्लमाचार्य जी के ही द्वारा प्राप्त हुआ है। स्वामी 
ओर उसका. अल्लमाचार्य जो का जन्म संवत्‌ १५१५, और मृत्यु संबत्‌ 
उदूभच श्धृष्७ में हुई थी। भक्ति के इतिहास से पता चलता है,, 
कि स्वामी वल्लभाचार्या जी के बहुत पूर्व से कष्णु भक्ति जनता के द्वदय में विद्यमान 
थी | जयदेव और विद्यापति इत्यादि कवियों ने कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर साहित्या 
की रुर्जना भी की थी | पर अमी तक कृष्ण भक्ति के लिए. कोई निश्चित पन्‍्थ नहीं: 
बन सका था ; स्व प्रथम स्वामी वल्लभाचार्य जी ने'द्वी इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य 
किया । स्वामी बक्षभाचार्य जी के पूर्व राम भक्ति का अधिक प्रचार हो चुका था ।' 
स्वामी रामानन्द ने जनता के बीच में उपस्थित होकर, जनता के हृदय को विष के 
प्रतिकूप 'राम' की भक्ति के रस से अभिषि कर ।दिया। था। गोस्वामी ठलसीदातजीः 
ने राम भक्ति के रस! को और भी अधिक प्रगाढ़ठा का रूप दिया। उन्होंने श्री 
रामचरितमानस की रचना करके, जतता के द्वदय पर राम-भक्ति की अमर छाप सी' 
डाख दी । इन्ही दिनों स्वामों वल्लमाचार्य ज्ञी का आविर्भाव हुआ। उन्होंने श्री 
कृष्ण को अपनी भक्ति का आधार मानकर एक नवीन भक्ति पन्‍्थ का प्रचार कियाः 
जो वल्लभ सप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ । वल्लमाचार्य जी के कृष्ण, रामानन्दजी के. 
राम की भाँत ही परब्ह्म !परमात्मा हैं। वे संबूरए गुरखों से परिपूर्ण हैं। उनकी 
लीलाएं नित्य हैं । वे व्यापी बैकुएठ में निवास करते हैं, और अनेक प्रकार की क्रौड़ाएँ 
करते हैं । श्री कृष्प का व्यापी बैकुएठ विष्णु लोक से ऊपर है, जिसमें यमुना, इन्दावन, 
और क्ुड्ज निकुज की नित्य रूप में स्थिति है। स्वामी वल्लभाचारय जी ने ऐसे श्री 
कृष्णु की प्राप्ति के लिए ग्रेम-ठाघना को हो मुख्य साधन घोषित किया है। 
उन्होंने जीव को ओ कृष्ण रूपी ब्रह्म को प्राप्वि के लिए श्रेम पूर्ण भक्ति का ही 
उपदेश दिया है |... . 
स्वामी रासानन्द की म्ाँति ही बल्लमाचायजी ने मी अपने मत के.प्रचार के लिए 
अनेक स्थानों की सान्नाएं, कीं। अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने उपदेश मौ 
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दिए, और ग्रन्थों की रचना भो की | उन्होंने अपने मत का प्रचार करते हुए, राम- 
भक्त का तो विरोध नहीं किया, पर उन्होंने शंकराचार्यजी के निगु स॒ ब्रक्न का खडन 
अवश्य किया; साथ ही उन्होंने कृष्ण मति पर:त्रल देते हुए 'शित्र भक्ति! को पदच्चुत 
करने का भी प्रयक्ष किया | स्वामी रामानन्द, और स्वामी बल्लभाचार्य जी के प्रयत्नों 
से राम और शी कृष्ण की भक्त का अचार तो हुआ, पर उसके साथ ही शिव भक्ति 
की ओर से लोगों में उदासीनता छा गई । स्वामी रामानन्द, और स्वामी वल्लभाचार्यजी 
के पश्चात्‌ जिस साहित्य का खुजन हुआ है; उसमें शिव को राम और “कृष्ण” के भक्त 
के रूप में ही महत्व दिया गया है, इसका परिणाम ण्द् हुआ है, कि शिव और शक्ति 
की भकित के प्रति लोगों में उदासीनता उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप समाज 
से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम, शुद्ध मम्ति, आर शक्ति का हास होने लगा | लोगों में मधुर 
आव की उपासना की अभिवृद्ध हो गई, और लोग भक्त के मार्ग पर एक प्रकार से 
अटक से गए | इसमें संदेह नहीं, कि स्वामी रामाननद और स्वामों वल्लभाचार्य जी 
ले भक्ति के शुद्ध रूप को दी सामने उपस्थित किया था। पर इसमें भी सन्देह नहीं, 
कि उनके पश्चात्‌ उनके अनुयायियों में मथुर उपासना ने मोह उत्पन्न कर दिया, 
जिसके परिणाम स्वरूप समाज में भाँति-भाँति कीं बिकृतियाँ उत्पन्य हो गई, और 
आज भी होती द्वी जा रही हैं । 
स्वामी रामानन्दजी के पश्चात्‌ जिस अकार राम-मक्ति को गोस्वामी तुलसीदास 
जी से अधिक बल प्राप्त हुआ, उसी प्रकार स्वामी वल्लभाचरर्य'जी के पश्चात्‌ सूरदास 
जी ने कृष्ण भक्त के प्रचार में अधिक योग दिया। यत्रपि सूरदासजी ने गोस्रामी 
तुलसीदासजी - भाँति किसी प्रत््॒थ काब्य की रचना नहीं की, पर कृष्ण-भक्ति के 
अचार में उनके सूर सागर द्वारा बड़ी कार्य संपन्न हुआ है, जो राम-भक्ति के प्रचार 
में गोस्वामी ठुलसीदासजी के श्री रामचरितमानस के द्वारा हुआ है । बद्यपि रूप, 
कलेबर, और सिद्धान्त-प्रतिपादन में दोनों अन्थों में अधिक विभिन्नता है, पर अपने 
अपने ज्षेत्र में प्रचार के मार्ग पर दोनों ही समान गति से चलते हुए दृष्टिगोचर होते 
हैं | यद्यपि श्री रामचरितमानव ख्‌रसागर' की श्रपेज्ञा जनता में अधिक लोक प्रिय है; 
वर कृष्ण भक्तों में उसका उतना ही आदर दै, जितना राम भक्तों में श्री रामचरित 
मानस का ! यददी कारण है, कि सूरदास और उनके सूरसागर का ऋृष्ण-मक्ति 
साहित्य में अधिक आदर स्थान पूर्ण है| सूरदासजी के अतिरिक्‍्ताननन्‍्ददास, कृष्णद(स, 
यरमानन्ददास, कु भनदास, चठुछु जदास और छीत स्वामी श्रादि और भी ऐस लोग 
हुए हैं, जिन्दोंने अपनी मकित पू. रचनाओं के द्वारा कृष्ण साहित्य को उन्नतशील 
जनाने का प्रयत्ञ किया है । 
क्षय काव्य का समुचित विकास यद्यपि स्वामी वल्लभाचार्यणी के परचात्‌ ही 
मुख्य रूप से हुआ है, पर उसका श्राभास जयदेव की वाणो में ही दृष्टिमोचर होता है । 
कृष्ण भक्ति शाखा. श्रतः कृष्ण काव्य का प्रारम्भ जयदेव से ही मानना 
के कवि न्याय संगत होगा । जयदेव के सम्बन्ध में प्रामाणिक 
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रूप में अधिक बातें ज्ञात नहीं हो सकी हैं। उनका आविभांव कब्र हुआ, तथा उनके 
जीवन का क्रम-विकात कया था--इस संबंध में अभी ब्रहुत सीततें अस्पष्ट हैं| 
प्रियादास की टीका में जयदेव का उल्लेख और उनका संक्षिप्त परिचय भी मिलता 
है। जयदेव के संबंध में अत्र तक जितने सूत्र प्रास हो सके हैं, उनके आधार-पर केवल 
ड्तरी बात कही जा सकती है, कि उनका जन्म बंगाल के फिंडुगिल्व नामक स्थान 
में हुआ था, और उनके पिता का नाम भोजदेव था। भोजदेव राजा लक्ष्मण सेन 
के दरबारी थे | राजा लक््मरए सेन का समय ११७० ई० के आस पास माना जाता 
है | जयदेवकृत गीत गोविन्द की रचना राजा लक्ष्मण सेन के ही राजस्व काल में 
हुई थी। इससे यह जान पड़ता है, कि जयदेव का आविर्भाव राजा लक्ष्मण 
सेन के ही राजत््य काल में हुआ होगा | जयदेव की सर्वोत्कृष्ट रचना गीत गोविन्द 
है । गोत गोविन्द! में राधाकृष्ण को मधुर लीलाओं और उनके पारस्परिक प्रेम 
का चित्रण सरस स्वरावली में किया गया है | उसकी प्रत्येक पंक्ति में, उसकी पंक्ति 
के शब्द शब्द में सरस अनुभूति, और प्रा्ों की रागिनी छिपी हुई । 'राधा! का प्रेम 
यूर्श व्यक्तिक्य 'गीत गोविन्द के प्रत्येक पद में अपना वैभव विखेरता हुआ दृष्टिंगोचर 
दोता है | साहित्य जगत में यही पहली कृति है, जो राधा के अनुपम प्रेम-पूण' चित्र 
को हमारे संमुख उपस्थित करती है । जयदेव के इस कृति की प्रशंसा सभी विद्वानों 
ने मुक्त कंठ से की है। यद्यपि इसकी भाषा संत्कृत है, पर द्विन्दी में जिस कृष्ण 
काव्य को गुफन हुआ है, वह जवदेव के “गीत गोविन्द! से अधिक प्रभावित जान 
"पड़ता है | साधारण कवियों की तो कोई त्रात द्वी नहीं, सूरदास ऐसे महान्‌ कवि भी 
गीत गोब्रिन्द! के प्रभाव से नहीं बच सके हैं | 

विद्यापति मिथिला के निवासी थे । उनके पिता का नाम ग्रणपति ठाकुर था, 
जो अधिक विद्वान थे | उनके पिता महाराज गणेश्वर के राज दरबारी ये | विद्या- 
प्रति के समय के संबंध में ग्रमी तक ठीक ठीक निर्साय नहीं हो पाया है | डाक्टर 
डमेश मिश्र ने विद्यापति के समय के सम्बन्ध में महत्व पूर्ण श्नुसन्‍्धान किये हैं। 
उनके अनुसन्धान के अनुसार विद्यापति की अवस्था २५२ लं० सं० में १०-११ वर्ष 
की थी, और बे ३५६ लं० सं० तक जीवित रहे हैं | इस प्रकार यह कद्दा ज्ञा सकता का 
कि उन्होंने सौ वष्ष से मी अधिक की आयु पाई थी | 

विद्यापति ने संस्कृत में अ्रपने काव्य की रचना की है; पर कुछ वर्षों तक बंगाली 
उन्हें इंगला का कवि मानते रहे हैं | पर डाक्टर ग्रियर्सन द्वारा जो अनुसन्धान हुआ 
है, उससे यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है, कि विद्यापति का बँगला से संत्रंध 
नहीं था | यदूयपि उनकी माषा पर बंगला की छाप है, पर वे शुद्ध रूप में संस्कृत 
के द्वी कवि हैं । उन्होंने संस्कृत कौ सरस और मधुर स्वरावली में अपने काव्य का 
शुफन किया है | उनका संपूर्णा काव्य गीतात्मक है। उनके गीत अन्तर्जमत 
के गीत हैं | उनके गीतों में उनके द्ृद्य की मक्ति-विहलता और मांव प्रवणता 
स्पष्ट रूपसे दिखाई पड़ती है। उनके सम्पूर्ण गीत भावोन्माद के चित्र, हैं। 
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उन्होंने दृदय के उन्माद के साँचे में ही दाल कर अपने गीतों की रचना 
की हे। 

उनके गीत राधाकृष्ण के प्रेम के गीत हैं। यद्यपि उनका राधाकृष्ण सम्बन्धी 
प्रेम भक्ति पर ही आधारित है, पर वह लौकिकता को ओर अधिक उन्मुख है। 
उन्होंने प्रेम के उन्माद में दब कर राधाकृष्ण का जो चित्र अंकित किया है, उसमें वासना 
का रंग अधिक दिखाई देता है। उनके चित्रण में कृष्ण एक उस नायक की भाँति 
इृष्टिगोचर होते हैं, जो यौवन के उन्माद्‌ में संयम, और मर्यादाओं की शखला को 
भी तोड़ने में रझ्ञ मात्र संकोच नहीं करता । राधिका का चित्रण भी एक उसनायिका 
के ही सदश है, जो यौवन के उम्माद में उन्मतता बन कर मर्यादा को दीवालों को 
लाँध जाती है । इस ग्रकार विद्यापति के प्रेम में वालना का ही वैभव अधिक देखने 
को मिलता है| वास्तव में ब्राततो यह है, कि वे प्रेम और आनन्द में इस प्रकार 
खो गए. हैं, कि उनका ध्यान ही इस ओर नहीं जा सका है। प्रेम, आनन्द और 
सौन्दर्य के चित्रण के लिए कल्पनाओं की खोज में ही वे अधिक व्यक्ष दिखाई 
देते हैं। 

विद्यापति का रस श्टगार रस है | आदि से लेकर अन्त तक बे श्गार रक्ष में 
डूबे हुए हैं | उन्होंने राधा ऋष्ण के प्र म का चित्रण ्टगार रस की दृष्टि से किया 
है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम के चित्रण में मखशिख, अमिसार, और नायक- 
सायिका के काय व्यापार को भी अधिक महत्व दिया है। भाव, ।वभाव, आलंग्रम, 
और उद्योपन इत्यादि के चित्र भी उनकी पदावलियों में मिलते हैँ । लौकिक श्ट गार 
की प्रधानता होने ही के कारण उनका राधाकृष्ण संबंधी प्रेम बासना की ही गोद में 
पल्लकर परिपुष्ट हुआ है | 

सूरदास का स्थान कृष्ण कां्य के रचयिताओं में सर्बोपरि दै। सूरदासजी का 
जन्म सं० १५३१५ के आस पास, मथुरा आगरा की सड़क पर स्थित-रुनकता नामक 
गाँव में होना माना जाता है । इनके पिता का नाम रामदास या, जो सारस्वत ब्राह्मण 
थे । सूरदासजी का पालन-पोषण किस पकार हुआ, और उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त 
की -इस सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चलता। अनुसन्धान से केबल इतना ही 
ज्ञात हो सका है, कि यह आगरे के गऊघाट पर रहते थे, और अपने चुललित पदों 
को तान पूरे के तारों पर उतार कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। 
गऊघाट पर ही उनकी इअल्लभाचार्यजी से भेंट हुई। स्वामी वल्लभाचार्यजी उसके 
सुललित पदों को सुनकर अधिक प्रभावित हुए | उन्होंने सूरदासजी को अपने वल्लम 
संप्रदाय में दीक्षित कर लिया, और उन्हें यह संमति दी, कि वे श्रीमेद्‌्भामबत्‌ की 
कथा को गेय पर्दों के रूप में परिवर्तित करें | सूरदासजी का सूरसागर उन्हीं की सलाह 
का परिणाम है। 

सम्बत्‌ १६२० के लगभग पारसोली नामक याँव में सूरदास जी का स्वर्गवास हो 
गया । 


हिन्दी काव्य (भक्ति काल) श्ध२ 


सूरदासजी के तीन अन्थ अधिक प्रसिद्ध हैं--सूरसागर, रूर साराबली, और 
साहित्य लहरी । व्याइ लो, नल दमबन्‍्ती, और नागलीला इत्यादि भी इनके ग्रन्थ 
बताये जाते हैं, किन्तु यह न तो कहीं उपलब्ध हैं, और न इनके सम्बन्ध में कोई 
प्रमाण ही ग्रातत होता है। अतः विद्वानों ने सर्व सम्मति से इनके तीन ही ग्रन्थ 
माने हैं । 

सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे । वे ही उनके आराध्य देव थे, पर उन्होंने 
अपने सूरसागर के दराम्‌ स्कन्ध तक की कथा में जब अबतारों का वर्णन किया 
है, तो रामाअबतार की कथ! का वर्णन अन्यान्य श्रवतारों की अपेक्षा अधिक विस्तार 
के साथ किया है | ऐसा प्रतीत होता है, कि सूरदासजी [ने अन्यान्य अबतारों को श्री 
कृष्ण को ही ज्योति का अंश मानकर उनका वर्णन किया है। यह मी हो सकता है, 
कि उन्होंने श्री राम इत्यादि अवतारों का बणन करके अपने द्वृंदय की ऊदारता 
आर बिशदता प्रगट की हो; वस्तुतः वे श्री कृष्ण के द्वी भक्त ये | श्री कृष्ण की 
अक्ति में ही उमके हृदय की स्वामाविकता और तल्लीनता प्रगट भी हुई है| 

अब यह देखना है कि सरदासजी की भक्ति का स्वरूप क्या है ! भक्ति नौ प्रकार 
की होती है---अवरण, कीर्तन, चरण सेवन, अचंन, वंदन, दास्य, सख्य, और आत्म- 
निवेदन । भक्ति के इन प्रकारों को सामने रखकर जब हम सूरदास जी की भक्ति के 
स्वरूप को समझने को चेश्टा करते हैं, तो ऐसा ज्ञात होता है, [के उनकी भकित में भक्ति 
के सभो प्रकारों ने सिमिट के गा प्रेम, और सख्य का रूप धारण कर लिया 
है। यों तो यूरदासजी के ऐसे भी अनैक-चद हैंए जिनमें पृथक-पृथक भक्ति के अंगों 
का विकास हुआ है, और कह्दी-कहीं सभी अंग एक साथ ही भलक उठे हैं, 
पर उनमें 'बिनयो, और 'सख्यों भाव की ही अधिक ग्रधानता पाई जाती है | 
सूरदास जी की भक्ति इन दो स्व॒रूपों में जितनी विकसित हुई है, उतनी और किसी 
भी स्वरूप में नहीं। 

विनय भक्ति के पद सूरसागर के दशम्‌ स्कंघ में संग्रहीत हैं। यह पद उस 
समय के बनाए. जान पड़ते हैं, जब॒सूरदासजी गऊघाट में निवास करते थे | इनके 
बिनय पूर्र पदों में अनुकूल होने का संकल्प, भगवान को इच्छा के प्रतिकूल कुछ 
न कहने की इढ़ता, भगवान को मक्तिदाता और भक्त बत्सल मानने का भाव, समरपंण 
और दीन-भाव विशेष रूप से पाया जाता है। सूरदासजी पुष्टि मार्गी थे | उन पर 
बैष्णवों की पूर्ण छाप थी | अ्रतः उनके विनय पदों में तत्कालीन वेष्णुब सप्रदाव 
के बिनय संत्रन्धी सिद्धातों का पूरा-पूरा परिचय मिल जाता है, जो प्रमुख रूप 
से इस प्रकार हं--दौनता, मानमर्ष्रता, भयदर्शन, भत्सना, आश्वासन, मनोराज्य, 
और विचरणु । 

सूरदासऊी की भक्ति में पहले दृश्य और दैन्य भाव की प्रधानता थी | पर जन 
चे स्वामी बल्‍्लभाचार्य जी के शिष्य हुए, तत्र उनकी भक्ति का स्वरूप सख्य भाव के 
रूप में परिवर्तित दो उठा ) इसका कारण यह था, कि वल्लभाचाय जी को दास्यभाव 
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प्रिय नहीं था ) उनकी सक्ति पद्धति में लीला-करीर्तन के द्वारा ही आराध्य देव का 
सानिद्धव प्राप्त किया जाता या। भक्ति का सख्य स्वरूप ही ईश्वर प्राप्ति का 
मुज्य साधु माना जाता था। अतः सरदासजी ने मक्रित के इसी स्वरूप को ग्रहण 
चित |रीनकी संपण रचनाएँ सख्य माव से श्रोत प्रोत हैं । 

[.रदासजी की सख्य-मक्ति दो रूपों में वि कप्तित हुई है। एक रूप तो वह है, जहाँ 
गोप, ग्वालों, और कृष्ण का प्रसंग आया है, और दूसरा रूप वह है, जहाँ राधा-क्ृप्ण 
का प्रसंग आया है! गोप, सवालों, और कृष्ण के प्रसंग में सूरदासजी की सख्य भक्ति 
में अधिक स्वाभाविकता और श्रंष्ठता है । भक्ति के इस स्वरूप में सूरदासजी अपने 
आराध्यदेब में समाविष्ट हो गए हैं। वें अपने और व्रालक्ृष्ण में अंतर पहनी मानते | 
प्रस्येक लीला क्षेत्र में वे उनके साथ ही साथ रहते हैं। राधाकृषश के प्रसंग में सूर- 
दातजी को सख्य भक्ति का और भी अधिक विकास हुआ है। यहाँ सूरदासजी बाल- 
कृष्ण के सहचर नहीं हैं, तल्कि उन कृष्ण के तरुण-सखा हैं, जिनके अंग-अश में 
तरुशई फूट रही है; और जो प्रेम व्यापार में अधिक कुशल हैं। सूर अ्पतले इस 
प्रेमाभिनय कुशल मित्र के सखा हैं । ऐसे सखा हैं, जो प्रेमामिनय में भी उसके साथ 
साथ रहते हैं । उनको प्रत्येक प्रेम लील! जैसे उनकी श्राँखों के ही सामने हुई हो, और 
उन्होंने उसे अत्यक्ष रूप में देखकर उसका चित्रशं किया हो | सूरदासजी अपने मित्र 
के औचित्य, और अनौचित्य पर ध्यान नहीं देते | बे अपने सखा के अनौचित्य 
को भी शुद्ध प्रणय व्यापार ही मानते और उसमें विभोर हो जाते हैं । 

चरित्र की दृष्टि से सुरदासजी ने अपने सूरसागर में श्रादि से लेकर श्रन्त 
तक श्री कुष्ण के ही चरित्र का चित्रण किया है। उनके चरित्र चित्रण के सम्पस्थ 

और भी कई चरित्र हमारे संमुख् आते हैं। पर सबसे प्रमुख चरित्र श्री 
करष्ण का ही है| स्व प्रथम उनकी बाल-लीला का दर्शन होता है | श्री कृष्ण कौ 
बाल लीला य्रथपि बहुत साधारण है, पर सूरदासजी ने उसमें अ्लौकिकता की सृष्टि की 
है, और यह प्रगट किया है. कि उनमें दैवी शक्ति है! उनके बाल-चरिघ्र में उन्होंने 
शौये की व्यड्जञना को है।ब्राल लीला के पश्चात्‌ भ्री कृष्ण की वह लीला 
प्रारम्भ होती है, जिसे इस उनकी तरुणावस्था की लीला कह सकते हैं | अपनी इस 
लीला में श्री कध्णा यायक के रूप में इमारे सम्मुख उपस्थित द्वोते हैं। नायक के रूप 
में श्री कष्ण का चरित्रगत्यधिक पूर्ण है | दे बड़े चपल, और निपुण हैं। रास करोड़ा 
के जल/क्ीड़ा इत्यादि में उनफ्रो दक्षता प्रयट द्वोतो है| वे महान्‌ और आराध्य हैं । 
प्रेम, दा विश्वास, श्रौर आस्था की दे प्रतिमूर्ति हैं । 

ण की भाँति ही राधा का चरित्र भी छरसागर में अद्वितीय है ! श्री कृष्ण के 
चरित्र के साथ ही साथ राधा का भी चरित्र मिलता है | वास्तव में बात तो यह है, 
कि राघा का चरित्र श्री कृष्ण के ही चरित्र का एक अंग है। राधा के चरित्र के 
बिना श्री कृष्ण का चरित्र अधूरा और बिकलांग सा इृष्टिगोचर होगा। सूरदास 
जी ने राधा को सहचरी, और पक्षी के रूप में चित्रित किया है। पहले वह प्रेमिका 


हिन्दी काव्य (मक्ति काल) १६४, 


के रूप में अवश्य उपस्थित होती है, पर इसके पश्चात्‌ वह श्री कृष्ण के साथ अपनी 
गॉँठ जोड़ लेती है, और उनकी जीवन सदहचरी वन जाती है | राधा का प्रेम आदर्श 
है, महान्‌ है| वह कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझती है, और उनके लिए अपने 
अस्तित्व का भी परित्याग कर देती है | उसका प्रेम ऐहिक नहीं, बातना जन्य नहीं, 
पारलौकिक हैं| शोप भ्रो ऋष्ण के सखा हैं। उनमे जो प्रौढ़ हैं, वे चात्सल्व भाव से 
ओ कृष्ण की लोला में भाग लेते हैं, और जो युग्मव॒स्था के हैं, बे सवा रूप में सामने 
डउपहिथित होते ई | उनकी श्रीकृष्ण में अपार श्रद्धा है।गोपों की भाँति ऊधो भी 
श्री झष्ण के सखा हैं, किन्तु वे श्रो कृष्ण के भक्त नहीँ, प्रकांड ज्ञानी हैं। निंगुण 
बाद में उनका अ्रधिक प्रम है। श्रो कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को देख 
कर अन्त में बे भी सगुण सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। गोपियों का चरित्र अधिक 
महत्व पूर्णा है | श्रणयी और श्रद्धेय श्री कृष्ण के चरित्र को महानता गोशधियों के ही 
प्रेम, और त्माग)से प्रगठ दोतो है| सूरसागर में सोपियों के प्रेम, और उनके त्याग 
का चित्र विशालता के झ्राधार पर ही तैयार किया गया है | यशोदा वात्सल्य की प्रति 
मूत्ति हैं । उतका मातृ्व आदर्श है | सरलता और सह्ृदयता उनमें प्रचुर रूप से 
निवास करती है । बालगोपाल के प्रति उनके हृदय का उमड़ना, ललकमा, और 
तरंगित होना देखते ही बनता है ! 

सूरदासजी की प्रेम-साधना अ्रद्वितीय है | सपूर्ण सूरसागर प्रेम की साधना से 
ओत प्रोत है | भक्ति काल -में सूरदासजी फे समान प्रेम की उत्कट साधना करने, 
बाल! श्रस्य कोई कवि उत्पन्न नहीं हुआ ! सूरदासजो स्त्यं प्रेम के अवतार थे| 
उनकी अन्तरात्मा में प्रेम है, वाणी में प्रेम है, और उनके शब्द शब्द में प्रेम है । 
उन्होंने परम की ही श्राराधना की है, और उसकी साधना में अपने सम्पूर्ण जीवन 
को उत्सर्स कर दिया है। उन्होंने प्रेम को-मली प्रकार देखा है, और उसके स्व॒रूपों 
से उनका प्रगाढ़ परिचय है। उनझी प्रे मानुभूतियोँ बड़ी सरस, सुकुमार, और स्वा- 
भाविक हैं। वे दृदब के अन्तस्तल से निकलती हैं । उनमें तन्‍्मयता और 
हृदय की गंभीरता है। उनकी प्रेमाठुभूतियों में आत्मा को तनन्‍्मय कर देने की 
शक्ति है | संयोग और विद्योग-दोनों की माब-लहरियोँ उनकी प्रेमानुभूतियों में 
मिलती हैं। 

सूरदासजी की प्रेमानुभूतियाँ विभिन्न क्षेत्रों को हैं | उन्होंने अपने ग्रेंम का 
व्यापार जीवन के विभिन्न ज्षेत्रों मे किया है। उन्होंने वात्सल्यमयी जननी के रूप में 
शिशु को प्रेम किया है, शिशु बन कर प्रेम से छुलकते हुए माता के दृदय को 
देखा है, तरुण प्रेमी बन कर प्रेमिकाओं को छुकाया है, सहचर बन कर मित्रता का 
आनन्द उठाया है, वियोगिनी ब्न कर वियोग की पीड़ा में ऋन्‍दन किया है, और 
निर्मम प्रे मी बस कर वियोगिनियों के तड़पते हुए छद॒य को देखा है । प्रेम का ऐसा 
कोई रूप और चित्र नहीं, जहाँ खूरदासजी न पहुँचे हों, और जहाँ पहुँच कर उन्होंने 
उसकी आराधना न की द्ो। यही कारण हे, कि सूरदासजी सक्म से सूक्ष्म प्रेम के 
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चित्रों को अंकित करने में अत्यधिक सफल हुए हैं । गोपियों के इन्दात्मक प्रे म-चित्रों 
को ९८ त करने में तो वे उतसे अधिक आगे निकल गए हैं। 
रदासजी के काव्य-सौन्दर्ग के दो पक्ष हैं---कला पक्ष, और काव्य पक्ष । पहले 
इम सूरदासजी के काव्य के कला पक्त पर ही विचार करेंगे ) कला पक्त से हमारा तात्पय॑ 
उन अनुभूत भावों से है, जो किसी भो कवि की रचना में आख के समान संचरित 
द्षोते हैं । सूरदासज्ञी की अनुभूतियों बड़ी सरस, स्वाभाविक, सुकुमार, और वास्तविकता 
के सन्निकट हैं । वे अपने विषय के अधिक निकट थे! उन्होंने उन विषयों को 
अधिक निकट से देखा था, जिन्हें आधार मान कर उन्होंने अपनी रचनाओं का 
आज्लार किया है। उनकी कला के वास्तविक रूप को समभने के लिए. इमें सूरसागर 
के दशम्‌ स्कंध के उन विषयों पर दृष्टिपात करना चाहिए, जिनसे उनकी कला का 
खज्ञार हुआ दे । उन विषयों को इम तीन वर्ग! में विभाजित कर सकेते हैं--बाल 
लीला, राधाकृष्ण और गोपी कृष्ण लौला, अपर गीत । दशम्‌ स्कंध सूरदासजी के 
बाल-चित्रण से अधिक महत्व पूर्ण बन गया है | इस स्कंध में सूरदासजी ने वात्सल्य 
रस का ऐसा अनुपम खोत बहाया है, कि देखते ही बनता है | वात्सल्य रस पर 
सूरदासजी का पूर्ण आधिपत्य है । उनके द्वार वात्सल्य रस के ऐसे अनुपम चित्र 
अंकित हुए, हैं, जो श्रन्यत्र देखने को नहीं मिलते । सूरदासजी बाल-कष्ण के लिए. 
स्वयं यशोदा बने हुए दृष्टिगोचर द्वोते हैं । इधर यशोदा के रूप में सूरदास मातृ दृदय 
का वैभव प्रगट करते हैं, और उधर बाल कृष्ण के रूप में बाल क्रीड़ा भी करते हैं। 
सूरदासजी के इन दोनों द्वी रूपों में बड़ी स्वाभाविकता, और मनोहरता है। इन दोनों 
ही स्वरूपों में सूरदासजी ने कितने ही चित्र अंकित किए हैं! उनके चित्रों को 
चार भागों में विभाजित किया जा सकता हे-रूप सौंदय्य के चित्र, संस्कारों 
तथा समारोहों के चित्र, श्रन्तर्भाबों के खित्र, श्रौर चेश्ठाश्रों तथा क्रीड़ाओं के 
जज | 
सूरदासजी ने रूप सौन्दर्य का चित्रण दो रूपों में किया है---एक लौकिक रूप 
में, और दूसरा श्रलौकिक रूप में | अलौकिक रूप-चित्रों में उन घटनाओं का सक्नि- 
चेश है, जो श्री कृष्ण के अलौकिक बाल-चित्रों से सम्बन्ध रखते हैं, और जिनसे 
यह भ्रगट द्वोता है, कि भ्री कृष्ण पारतक्ष परमात्मा हैं। यद्यपि ये चित्र मानवी 
सौन्दर्य से परे के चित्र हैं, किन्तु उनमें भी मानव हृदय के लिए एक आकर्षण है। 
उनकी यद्दी सबसे बड़ी विशेषता दे, कि मानव-दृदय से खुदूर होने पर मी उसके 
सन्निकट जान पड़ते हैं | सूरद[सजी के लौकिक रूप-चित्रों का तो कहना ह्वी क्या है ? 
बे तो सूरदासजी के कवि-जीवन को विभूति हैं । वे इतने सजीव और इतने प्राशमय 
हैं, कि हृदय पर अपनी छवि उतार देते हैं | चूरदातनी ने विविध क्षमारोहों, और 
उत्सबों का भी चित्रण किया हे । जैसे:--छंट्ठो उत्सव, श्रत्न प्राशन लीला, वर्ष गाँठ 
लीला, कनछेदन लीला, और पॉाँयनि चलनि उत्सब इत्यादि | इन चित्रों में मी दो 
प्रकार को कॉकियाँ मिलती हैं -एक लौकिक, और दूसरी आध्यात्मिक | दोनों ही 
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ऑॉकियाँ अपूरव, और अलौकिक हैं। दोनों ही भाँकियों में अपने-अपने भावों को 
सहज ग्रचुरता है, जो मन को विमुग्ध कर लेती है । 

ओर कृष्ण की वय के साथ ही साथ सूर की रचनाओं ने भी बय की सीढ़ियाँ पार 
की हैं | जिस प्रकार श्री कृष्ण बाल्यावस्था से क्रिशोरावस्था में पहुँचे हैं, उसी प्रकार 
सूरदासजी ने बाल-चित्रए के पश्चात्‌ उस जीवन का चित्रण किया है, जिसे हम 
प्रेस का जीवन कहते हें । प्रेम के चित्रण में श्री कृष्ण के साथ ही साथ राधा और 
गोपियों का जीवन भी परिवर्तित हो जाता है । यहाँ श्री कृष्ण एक रसिया नायक के 
रूप में दृष्टिगाचर होते हैं, और राधा तथा गोपिकार्ये नायिकाओं के रूप में | राधा 
प्रेम की साकार प्रतिमा है। वह ओर कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करती हैं; पर श्री 
कृष्ण केवल राधा के ही ग्रति अनुरक्त न होकर सभी भोपिकाओं से प्रेम करते हैं । 
उनके लिए राधा और अन्य गोपिकाएँ एक ही समान हैं। इस प्रकार सूरदासजी ने 
अम के विशाल स्वरूप की पूजा बड़ी तन्‍्मयता के साथ की है। उनके प्रेम में 
सबंत्र अलौकिकता और आध्यात्मिकता है। ५ 

सूरदासजी का काव्य पछ भी अधिक प्रवल है। काव्य पक्त से हमारा तात्ययं 
काव्य के वाह्यांगों से है, जिन्हें रस, अलंकार, चित्रमयता, सौन्दर्याकन, भाषा, और 
छुन्द कहते हैं | सूरदासजी की रचनाश्रों में यों तो सभी रसों का पुट है, पर शांत रस 
अपनी विशेषता के साथ उपलब्ध होता दे | जहाँ शांत रस है, बहीं सूरदासजी की 
चास्तविकता भी प्रगट हुई है। उनके जज महिमा सम्बन्धी और विनय-पदों में शांत 
रस का ही प्रादुर्भाव हुश्रा है । सूरदासजी की वे रचनाएँ, जिनमें श्री कृष्ण की बाल- 
लीलाओं का ;खित्रण है. वाल्सल्य रख से ओत प्रोत हैं। वात्सल्य रस दो बगो में 
बिभक्त है--एक बर्ग तो वह है, जिसमें श्रीकृष्ण यशोदा के साथ ही रहते हैं, 
और दूसरा बह, जिसमें यस्तेदा, नन्‍द, और श्री कृष्ण के बिरह की कथा है। 

सूरसागर में वात्सल्य रस के पश्चात्‌ श्ज्ञार रस का द्वी स्थान है | बाल-लीला 
के प्रसंगों को छोड़ कर दशम्‌ स्कन्ध श्ज्ञार रख से ओत प्रोत है। श्र गार रस के भी 
दो स्वरूप हैं--एक संयोग, और दूसरा वियोग । दोनों दी स्वरूपों में ओ कृष्ण और राधा 
तथा गोपिकाओं के प्रेम-प्रसंग की प्रधानता है। सूरदाउजी ने संयोग और वियोग दोनों 
ही अवस्थाओं का मार्मिक चित्रण किया है। उनके चित्रण में शिष्टता, और मर्यादा 
है। उनके 'सूरसागर' में अद्भुत रस की मो अबतारणा बड़ी कुशलता के साथ हुई 
है। असुर बध, गोवर्द्धन धारण, काली दमन, और इन्द्र गत दमन इत्यादि कथाओं 
में अदभुत रत अदभुत ढंग से प्रवाहित हुआ है। यत्र तत्र भधानक और करुण रस 
भी सूरसागर में मिलता है । 

सूरदासजी ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का भी 
अयोग किया है । शब्दालंकारों में यमक, अनुप्रास, और वीप्सा का प्रयोग उनकी 
रचनाओं में अधिक मिलता है। यमक का प्रयोगे उन्होंने दृष्टिकूट सम्बन्धी पर्दों में 
किया है । शब्दालंकारों की श्रपेज्ञा शर्थालंकार उनकी रचनाओं में बार-बार आते 
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हैं। झर्थालेकारों में उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उद्येक्षा, व्यतिरिक, और प्रतीप 
उन्हें अधिक प्रिय हैं | सूरदासजी को कल्पनाओं मे चित्रमयता अधिक है । इसलिए 
उपमा का प्रयोग उन्होंने बहुत अधिक किया है । उपमा के दृशंत उनकी रचनाओं 
में उच्चकोटि के प्राप्त होते हैं। 'रूपक' पर भी सूरदासजी की अधिक आस्था है। 
रूपक' में भी सांग रूपक उनको रचनाओं में अधिक मिलता है। सांग रूपक के 
चित्र उनकी रचनाओं मे' बड़ी मनोहरता के साथ मिलते हैं। 'उत्प्रेक्ञाः से तो संपर्ण 
सूरसागर' भरा हुआ है| 'उपमा' के पश्चात्‌ यही श्र॒लंकार है, जिसका सूरदासजी 
ने सर्वाधिक प्रयोग किया है । 

सूरदासजी की भाषा विशुद्ध ब्रज है ! सूरदासजी ब्रजभाषा के सर्व प्रथम और 
सर्व श्रेष्ठ कबि हैं । सब प्रथम उन्हों के द्वारा ब्रजमाषा का सुन्दर, और सुब्यवस्थित 
रूप सामने उपस्थित हुआ । उनकी भाधा में स्वाभाविकता, और व्यावहारिकता की 
छुटा है। वह चलती हुई है, और बोल चाल की मात्रा से अपना महत्व पूर्ण लंबंध 
रखती है। सूरदासजी ने अपनी प्रतिभा शक्ति से उसे परिमार्जित करके साहित्यिकता 
का स्वरूप प्रदान किया है | बढ संयत, गठी हुईं, और प्रभाव पूर्रा है। माधुर्ण और 
प्रखाद उसका गुण है। उसमें ग्र्थ और माव व्यब्जना की अपूर्य शक्ति है। संस्कृत 
के तत्सम, और ब्रजभाषा के ठेठ शब्दों से उसझा श्टगार हुआ है । कहीं कहीं अ्रवभी, 
फारसी, पंजाबी, गुजराती, और बुन्देलखंडी क्रे शब्द भी उसमें प्राप्त दोते हैं, किन्त 
इन शब्दों के प्रयोग से उसकी प्रव!इशीलता में कोई ब्राधा उपस्थित नहीं द्ोती। 
फारसी इत्यादि भाषाश्रों के शब्द तदूभब रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं। कहीं कहीं 
शब्द तोड़े मरोड़े भी गए ई, पर शब्दों के तोड़ने-मोड़ने से भी सौंदर्य में स्थूनता नहीं 
आने पाई दे | लोकोक्तियों और मुद्दाबिरों का प्रयोग की सूरदासजी ने बड़ी निपुणता 
के साथ किया है | 

सूरदासजी की शैली गौति-काब्यों की शैली है। उनके पदों का गौति-माधु् ही 
उनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता दै।वे इस शैली के प्रथम, और अ्रन्तिम 
आचार्श हैं | प्रथम इसलिए, कि सर्व प्रथम उन्होंने ही इस शैली के परिष्कृत, और 
परमोज्यल स्वरूप को सामने उपस्थित किया; यद्यपि सुरदासजी के बहुत पूर्व लोक 
गीतों के रूप में यह शैली जन-समाज में प्रचलित थी, और साहित्य में भी नाथ 
संप्रदाय के योगियों, तथा जेयदेव और विद्यापति इत्यादि कबियों के द्वारा इस शैली 
को स्थान भ्राप्त हो छुका था, पर हिन्दी-काव्य साहित्य में इसके परिमार्जित स्वरूप को 
उपस्थित करने का श्रेय सूरदासज्ञी को द्वी है| सूरदासजी की यह शैली उनके 
आचार्यक््य को प्रगट करती है | उनकी यह अपनी शैली है | कहीं कहीं वद्द विद्यापति 
और जयदेव की शैली से अवश्य प्रभावित जान पड़ती है, पर उसकी सत्रसे बड़ी 
विशेषता यही है, कि उसमें सूरदासजी की मौलिकता हे | उसके शब्द, उसको भाव 
धारा, और उसका विन्यास सब कुछ सूरदासजी का अपना है। उसकी सजीबता, 
सकी गम्भीरता, उसकी चित्र मयता, और उसकी स्वाभाविकता दर्शनीय है । 


हिन्दी काव्य (भक्ति काल) डश्द्द 


कृष्ण काव्य की माला को पिरोने में अष्ट छाप के कवियों ने अधिक योग 
दिया है | स्वामी वल्लमाचार्गजी की मृत्यु के पश्चात्‌, उनके पुत्र औी बिट्ठुलना थजी 


से आठ कवियों को लेकर अष्ट छाप की रचना की थी। उन झाठा कबियों के नाम 
इस प्रकार हैं--सूरदास, नन्ददास, कृष्णुदात, परमानन्ददा, कुंभनदास, चत॒र्भुजदास, 


छीत 2४० उ प्री और गोविन्द स्वामी । 
संबत्‌ १५४० के आस पास एडा जिल्ले के रामपुर नामक 


गाँव में हुआ था.। इनके पिता का नाम जीवाराम था | कद्दा जाता है, कि पहले 
इनके हृदय में राम मक्ति का उद्रे क हुआ था, पर कुछ दिनों के पश्चात्‌ इनका भाव 
बदल गया, और यह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त वन गए। इन्होंने विद्ुलनाथजी से 
दीक्षा ग्रहण की थी। इनका जीवन पुढ्ि मार्ग के सिद्धान्तों के ढाँचे में दला हुआ 
था | इन्होंने अपनी रचनाओं में पुष्टि मार्ग के ही सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । 
१६४० इनकी स॒त्यु का सम्बत्‌ माना जाता है। 

नन्ददासज्ञी ने कई अस्धों की रचना की है, जिनमें कुछ तो अप्राप्य हैं । इनके 
प्राप्त अन्‍्थों के नाम इस श्रकार हैं--रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, 
मान मंजरी, बिरद मंजरी, श्याम सतसई, रास पञ्चाथ्यायी, रुक्मिणी मंड्जल, मैंबर 
गीव, फैशील पश्चाध्यायी, सुदामा चरित और दशम्‌ स्कन्ध भाषा | 

सजी की भवित दो-तीन रूपों में आविर्भूत हुई है। पहले वे शी रामचन्द्रजी 

के अनस्य भक्त ये । श्री रामचन्द्रजी के भक्त के रूप में उन्होंने प्रारम्भिक पदों में 
श्री रामचन्द्र पर मान जीत लिवर पा सा इसुमान_की भक्त विषयक भावनाएँ प्रगंट की हैं। उनके इन 
पदों में स्पष्ट रूव से दैन्य का बिकाल हुआ है । अतः यदद निःसंकोच रूप से कहा 
जा सकता है, कि पहले उनकी भब्ति दास्य भाव की ओर उन्मुख थी। किन्तु पुष्टि 
मार्ग में दौक्षित होने के पश्चात्‌ उनकी भक्ति का स्वरूप बदल गया | उस समय की 
उनकी रचनाओं की समीक्षा करने से उनके भक्ति के तीन रूप प्राप्त होते हैं---बाझ>- 
जय, सख्य, और मश्जुर | उनकी भक्ति का बाल्सल्य रूप शिथिल है | उसमें प्राण और 
गति की न्यूजता है। ऐश अतीत होता है, कि सूरदासजी की रचनाओं को देख करके 
ही नन्दृदासजी ने अपनी बात्तल्य सम्बन्धी स्वनाएं की हैं। उनका मथुर भाव अधिक 
सुन्दर, परिष्कृत, और प्राणमय है । बस्तव में भक्ति का मधुर स्वख्य ही उन्हें अधिक 
प्रिय था । रसिकता और मधुरता उनमें अधिक थरी। रखसिकता और मधघुरता के ही 
च्लेत्न में बैठकर उन्होंने अपने आराध्व देव की अर्चना की है | वात्तल्य की भाँति ही 
उनकी सख्य भावना में भी स्फूर्ति नहीं है । 

काव्य के क्षेत्र में नन्ददातजी का मइत्व पूर्ण स्थान है। वे अकृत कवि थे । उनके 
हृदय में प्रकृत्त रूप से काव्य और संगीत कला विराजमान थी | उनका आविर्भाव 
भक्तिकाल के डस युग में हुआ था, जसके नायक गोस्वामी तुलसीदास, और सूरदास 
जी थे | एक ओर सरदासजी की इष्ण-मावनाएँ बिखरी हुई थीं, ओर दूसरी ओर 
तुलसीदासजी की रचनाओं की जाह॒बी लोगों के छृदय को आप्लाबित कर रही थी । 
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चारों ओर संगीत और काव्य कला का वातावरण था। ननन्‍्ददासजी की प्रतिमा के 
विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पहले से ही विद्यमान या ) अतः उसे अंकुरित 
और पल्‍्लबित होने में विज्लंब न लगा। उसने थोड़े ही दिनों में श्रपनी सुगन्ध से 
सबको आकर्षित कर लिया, और थोड़े ही दिनों में अपना एक विशेष स्थान 
चना लिया । 


नन्ददासजी के ग्रन्थों में कितने काब्यात्मक तल््य हैं, और काव्य रचना में कितनी 
सफलता प्राप्त हुई है---इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उनके काव्य ग्रन्थों की 
समीक्षा करनो पड़ेगी | उनके काव्य अस्यों में दो ग्रन्थ ऐसे हैं, जिन्हें अधिक सुख्याति 
आप्त है | एक है रास पश्चाध्यायी, और दूसरा है. भेंवर गीत । रास पश्चाध्यायी उनका 
सर्वोत्क्रष्ट काव्य ग्रन्थ है । इसकी रचना श्री मद्भागवत की एक कथा के आधार पर 
हुई है। कथात्मक दृष्टि से रास पश्चाध्यायी सैद्धान्तिक और भावना प्रधान काव्य है । 
इसमें कथा के तत्वों का उतना बिकास नहीं हुआ है, जितना भावना के तत्वों का | 
कथा के विकास की ओर नन्‍्ददासज्ी का ध्यान ही नहीं था | अ्रतः कथा के तत्व द्ब 
गए हैं, और सिद्धान्त तथा भावनाएँ ऊपर आरा गई हैं. नन्‍्ददासजी के सम्पूर्ण 
कथात्मक काब्य ग्रन्थों में कथा का क्षीण, और दुवंल स्वरूप ही देखने को मिलता है। 
यद्यपि नन्‍्ददासजी को कथात्मक काव्य लिखने का एक व्यसन था, पर उनके काव्य 
ग्रन्थों में कथा का विकास नहीं हुआ है ! वे कथाकार ये भी नहीं, वे एक श्रन्यतम कवि 
ये | शगार रस पश्चाध्यायी का प्रमुख रस है। श॒गार की अभिव्यंजना उसमें अदूभुत 
दंग से हुई है | *॒'गार के दोनों तत्व श्र्थात संयोग और वियोग उसमें सुन्दरता के 
साथ प्रतिफलित हुए हैं। नन्ददासजी का संयोग, और वियोग लौकिक न होकर 
अल्लौकिक है । उसमें एक श्रोर लौकिकता की मघुरता का श्रानन्द भिलता है, और 
दूसरी ओ्रोर ब्रह्मानन्द का ख्ोत फूठता हुआ दृष्टिगोचर होता हे। लौकिकता में 
अलौकिकता की सृष्टि नन्‍्ददासजी ने बड़ी कुशलता के साथ की है। इस सृष्टि में 
कहीं भी उनके काव्य में नीरसता नहीं श्राने पाई हे। उनके काव्य की सबसे बड़ी 
विशेषता यही है, कि वह दार्शनिक होते हुए भी अधिक कोमल, सुन्दर, सरत और 
मधुर है। 


मँबर गीत की कथा श्री मदूभागवत से ही ली गई दे, पर इसमें वह माधुर्य नहीं है, 
जो रास पश्चाध्यायी में द्वै । यद्यपि यह भो कथात्मक कोव्य है, किन्तु इसमें भी 
कथा का रंचमात्र भो बिकास नहीं हुआ! है | मेंबर गीत की कथा अ्रपने जिस माधुय 
के लिए भ्रसिद्व है, उसका भी इसमें श्रभाव है | इसका एक मात्र कारण यह है, 
पकि श्रपने इस अन्थ में नन्‍्ददासजी अपेक्षाकृत अधिक तार्फिक बन गए. हैं।वे इस 
काब्य अन्थ में हृदय को पूर्ण रूप से भूल कर मस्तिष्क के साथ चलते हुए दृष्टिगोचर 
दोते हूं । काव्य के प्रारस्भ में ही तर्क-विर्तक प्रारम्भ हो जाता है, और बह श्रन्त तक 
चज्नता रहता दे | किस प्रकार सगुण की निगुण पर विजय स्थापित हो--बही चिन्ता 


हिन्दी काव्य (भक्ति काल) श्छ१्‌ 


मँवर गीत में श्रादि से अन्त तक दिखाई देती है; परिणाम स्वरूप उसमें हृदय का 
अंश कम और मस्तिष्क का अंश अधिक है । 

भाषा के क्षेत्र में नन्‍्ददांसजी सरदासजी से आगे बढ़े हुए हैं| नन्‍्ददासजी की 
भाषा बड़ी मघुर, और ब्यंजक है | उनकी कोमल कांत पदाबल-चित्त को विमुग्ध कर 
लेती है । ब्रजभाषा के ठेठ शब्दों ने उचित लोकोक्तियों और मुहावरों के साथ मिलकर 
अपूर्व सौन्दर्य उत्पन्न कर दिया है | शब्दों का चयन और उनका स्थापन बड़ी कुश- 
लता और मार्मिकता के साथ छुआ है | उनकी भाषा में प्रत्येक शब्द नगीने को भाँति 
जड़े और चिठाए हुए दृष्टिगोचर द्वोते हैं । नन्ददास जी की भाषा के सम्बन्ध में लोगों 
की यह कथनोक्ति सत्य ही है--“और सब्र गड़िया नन्‍्ददास जड़िया ।” नन्द॒दासजी संच- 
मुच भाषा के जड़िया ये । उन्होंने सचमुच एक जड़िया कौ भाँति ही अपनी माषा 
की अंगूठी में शब्दों के नयीने जड़े हैं । उनकी भाषा में कहीं भी शिथिलता दृष्टिगोचर 
नहीं होती | प्रवाह सर्वत्र एक सा ही इृश्िमोचर होता है । नन्‍्ददासजी की शैली भी बड़ी 
आकर्षक, और प्रसाद गुण सम्पन्न है। वे अपनी शैली के एक दह्वी कवि हैं। उनकी 
शैली के दो रूप किए. जा सकते हैं--श्रलंकारिक और अनालंकारिक | उनकी अलंका- 
रिक शैली चमत्कार पूर्ण' है । उन्होंने अपनो इस शैली को उपमा, उद्मेज्ञा, रूपक, 
और श्रनुप्रास इत्यादि अलंकारों के द्वारा चमस्कारिक बनाने का प्रयत्न किया है। यह 
शैली बड़ी सरत और प्रभाव पूर्ण है ! दूसरो शैली साधारण कोटि की है, जो उनके 
कथात्मक बर्ण॑नों में मिलती है । हु 

कृष्णदास श॒द्गवंशोद्धव थे, पर श्री कृष्ण के अनन्य भक्त ये | इनका समय संबत्‌ 
१६०० के ग्रास पास माना जाता है। नन्ददा[स और सूरदासजी की माँति इन्होंने भी 
ओ कृष्ण की भक्ति में तत्मय होकर गीत-पदों कौ रचना की है| इनके गीत-पदों में 
काव्य तस्‍्व की अपेत्ञा भक्ति के तत्व अधिक हैं | इनकी दो पुस्तकें अधिक प्रसिद्ध 
ह---भ्रमर गीत और प्रेम तस्व निरूपण । 

परमानन्दजी का जन्म संवत्‌ १६०७ के आस पास माना जाता है। स्वामी 
बललभाचार्य' जी के शिष्यों में इनका प्रमुख स्थान था। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध 
हैं--भूव चरित्र और दानलीला ! इनकी रचनाएँ बड़ो सरत और मधुर हैं। इनकी 
रचनाओं में छृदय की तन्मयता विशेष रूप से पाई जाती है । गेय-पदों के रूप में 
इन्होंने जो चित्र अंकित किए हैं, उनमें स्वाभाविक रूपससे इनके हृदय का भक्ति संगीत 
गु'जित होता हुआ सुनाई पड़ता है । 

कु'मनदासजी विरक्‍्त प्रकृति के कवि ये। यह सांसारिक मान सम्मान और 
कोर्लि कल्लाप से अपने को दूर रखते थे । इनके द्वारा किसी विशेष ग्रन्थ की रचना 
नहीं हुई।है | इनके केवल स्कुट पद मिलते हैं, जिनमें भक्ति का विकास देखने 
को प्रास होता है। इसकी भक्ति में निद्नति भावना की पर्यात झलक देखने के 
मिलती है। 

चतुर्भुजदास कुंमनदास के पुत्र ये। श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति इनके इृदय 


श्ज्र्‌ हिन्दी भाधा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


में विशेष अवुराग था। इन्होंने अपने अन्धों में मुख्य रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं 
का वर्शन किया है | इनके तीन ग्रस्थ प्रसिद्ध है, जिनके नाम इस श्रकार हैं- द्वादश- 
यश, भक्ति प्रताप, और द्वितजू को मंगल | इनके अतिरिक्त इनके स्कुट शब्द 
भी मिलते हैं, जिनमें इनकी भांक्त और ग्रेंम के स्वाभाविक चित्र हैं । 

छीत स्वामी का कविता काल संवत्‌ १६१४ के आस पास माना जाता है। 
यह्द ब्रज भूमि के अनन्य प्रेमी थे | इनके भक्ति-पद्‌ बड़े सरस और मधुर हैं। इन्होंने 
केबल रफुट पदों में ही रचना की है। अश्छाप के कवियों में इनकी रचनाओं का 
महत्वपूर्ण स्थान है । 

गोबिंद स्वामी का भी कविता काल संबत १६१२ के ही आस पास माना जाता 
है। इनकी सभी रच नाएँ स्कुट पदों के रूप में पाई जाती हैं | यह बिट्ठुलनाथजी के 
शिष्य थे, और गोवर्धन पर्बृत पर निवास करते थे | 

कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में कुछ और भो ऐसे कबि हैं, जिनका नाम 
बड़े आदर के साथ लिया जाता है | इन कवियों में मीरा का स्थान श्रर्वश्रेष्ठ है | 
रसखान, रहीम, और नरोत्तमदाउ इत्यादि ने भी कृष्ण काव्य की माला में अपने दृदय 
के भाव-रत्न पिरोये हैं । 

मौराबाई का जन्म १५६० वि० के लगभग जोधपुर राज्यान्तर्गत कुड़की नामक 
गाँव में हुआ था। डनके पिता का नाम रक्षसिंदर और दादा का नाम राव दूदाजी था। 
वाल्याबस्था में दी उनके द्वुदय में मक्ति अंकुरित द्वो उठी थी ! बे ज्यों ड्यों वय की 
सीढ़ियों पार करने लगीं, उनकी भक्ति भी विकसित होने लगी। सम्बत्‌ १५७३ में 
उनका बिबाह चित्तौर के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराजजी के साथ हुआ । विवाह 
होने के साथ ही साथ उनकी भक्ति और भी अधिक शक्तिमती हो उठी 4 इन्हीं दिनों 
उनके पति और सुझुर का स्वर्गवास हो गया | इन घटनाओं का उनके छुृदय पर 
अधिक प्रभाव पड़ा, और अन्न ये अपना संपूर्ण समय्र भक्ति-भाषना में हो व्यतीत 
करने लगीं | इनके भक्त सार्ग में छनेक बाघाएँ उपस्थित की गई, पर यद्ट बिच- 
लित म॒ हुईं | इनको भक्ति और इसका प्रेम भ्रविचल था। यह चित्तौर छोड़ 
कर बृन्दाबन चली गईं, और फिर वह्ढों से द्वारिका जा पहुँचों | कहते हैं, कि द्वारिका 
में यह रणछोड़ जी की मूर्ति में अपने पद का गान करते-करते समाविष्ट हो 
गईं । 

मौरात्राई ने स्वतन्त्र रूप से किसो विशेष गअन्थ को रचना नहीं की है। उनके 
द्वारा रचे हुए बहुत से स्फुट पद मिलते हैं, जिनमें उनकी प्रेम संबंधी उत्कट श्रनुभू- 
तियाँ हैं। मौराजी के स्कुट पद गुजराती और राजस्थानी माषा में भी श्रधिक 
सेख्या में मिलते हैं। साधु सन्‍्तों और भक्तों की मंडली में भी इनके बहुत से पद 
गाए जाते हैं | इनके बहुत से ऐसे पद हैं, जिनमें साम्य नहीं है | यही कारण हे, 
कि मींराजी के पर्दों के जो संग्रह निकले हैं, उनके पढों में साइश्य नहीं पाया 
जाता । 


हिन्दी काव्य (भक्ति काल) श्छ्रे 


मीरा की काव्य कला को समभने के लिए मीरा के युग पर दृष्टिपात करना 
होगा । मीरा के पूर्व कुछ ऐसे सन्त कवियों का आविर्भाव हो चुका था, जो अपनी 
बाण की सुधा से हिन्दी के तरु-पन्लवों को अभिषिक्त कर चुके थे। उन सन्त 
कवियों की वाणियों की समीक्षा करने से यह पता चलता है, कि भीराजी के पूर्व 
हिन्दी काव्य में ज्ञान, भक्ति, और प्रेम को घारा प्रवाहित हो रही थी। मीराजी का 
आविर्भाव जब हुआ, तत्र उन्होंने अपने को एक ऐसे ज्षेत्र में पाया, जिसके चारों 
ओर भक्ति, ज्ञान, और प्रेम को घारा प्रवाहित हो रही थी। मोराजी के हृदय को 
भी इस घारा ने परिप्छुत कर दिया। अतः कहना ही पड़ेगा, फि मीराजी की रचनाश्रों 
में भक्ति, प्रे मं, और ज्ञान की ज्योति है | है 

अन्यान्य कवियों की भाँति ही मीराजी के काव्य को समीक्षा भो दो इष्टिकोणों को 
सामने रख कर करनी चाहिए: | वे दृष्टिकोण हे, वाह्य और आतरिक । पहले हम आ्ंत- 
रिक दृष्टिकोण को ही लेंगे | आंतरिक दृथ्िकांण से मेरा तात्पर्य मींस को अन॒ुभूतियों 
से है | मीराजी की अनुभूःतयाँ बड़ी स्वाभावक, और तीज गामिनी है। उनमें 
तन्प्रयता और बिभारता है | वे हृदय को स्पर्श करने में बड़ी पड़ हैं। उसमे अलौ- 
किकता, और भाव-स्थापन को कुशलता है। उनकी प्रेम, और बिरद सम्बन्धी 
अनुभूतियाँ बढ़ी उत्कृष्ट हैं। उन्होंने अपने प्रेम के नायक श्रों कृष्ण को बड़े ही 
निकट से देखा है | श्रो कृष्ण के प्रति उनके दृदय भे ज्ञो विरह वेदना है, वह सब्ची 
बेदना है। मारा श्रपनी बेदना के चित्रों को अकित करने में अपने को मिद्ा देती 
हैं। उनके प्रेम और वियोग सम्बन्धा चित्रों मं उनके दृदय की विभोरता, और 
तम्मयता पाई जाती है । श 

बाह्य दृष्टिकोश में अलंकर, रू, और छल्द इत्यादि आते हैं | मौंतजी के पदों 
मे अलंकारों को अपेक्षा रस की उद्भावना विशेष रूप से हुई है | उनका ध्यान 
चम्स्कारिता की ओर न होकर 'द्रृदय की पीरों की ही ओर विशेष रूप से रह! है। 
सही कारण है, कि उनकी रचनाओं में अलझ्वारों के बैचित्य का अभाव है | फिर 
भी रूपक के दृशंत उनको रचनाओं में अधिक मिलते हैं| रूपक के अतिरिक्त 
उपमा, उद्प्रेज्ञा, उदाहरण, विभावना, अर्थातर न्यास, वीप्सा, और अनुप्रास 
इत्यादि अलंकारों का विधान उनकी रचनाओं में हुआ है। रसों में श्ूगार ही 
मरा का प्रधान रस है। श्ट गार रस के दोना ही रूप--संयोग, ऋर वियोग उनकी 
स्वनाओं में मिलते हैं । उनके मार के आलम्बनन श्रो कृष्ण हैं। उनका व गार 
बड़ा ही संबरमित, और मर्यादा पूर्ण है। 

मौंराज्ी कवियित्री न होकर अनन्य आऋराधिका थी। उनका आराधिका का रूप 
प्रथम, और कवियित्री का उसके पश्चात्‌ का है। यदी कारण है, कि उनके पदों में 
एक कवि की रचनाओं को भाँति न तो अलंकारों की छूटा है, और न॒रखों का 
प्रवाह । मीराजी का ध्यान अलंकार्रों और रसों की ओर न होकर आंतरिक मावनाओं 
की ही श्रोर विशेष रूप से था | यही कारण है, कि उनकी रचनाओं में श्रांवरिक अलु- 
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भूतियों का द्वी अधिक प्रस्कुटन हुआ है। अलंकारों और रसों के सौधब की भाँति 
छन्दों की योजना का भी मींराजी के पदों में अभाव है। उनके पदों में जो छुन्द 
विधान है, उसकी योजना पिंगल के नियमों के अनुत्तार नहीं है। मीराजी के सभी 
पद गेय हैं | उन्होंने अपने पदों को स्वर, ताल, और लय में बाँध कर उन्हें गीतों के 
रूप में परिवर्तित करने का प्रथज्ष किया हे । पदों को स्वर, ताल, और लय में बाँधने 
के कारण उनमें मात्राओं का न्यूनाधिक्य अधिक मिलता है। पर फिर भी उनकी 
संगीतात्मकता में किसी प्रकार का अबरोध नहीं उपस्थित होता । 

मींराजी की भाषा अधिक सरल और सुत्रोध है | छुन्द और अलंकार की भाँति 
ही सौष्ठव को दृष्टि से मौराजी को भाषा में भो प्रमल्‍्मता का अभाव है। उन्होंने 
सीधी सादी भाषा में ही अपनी अनुभूतियों को संजोया है, पर उनकी सीधी सादी 
भाषा बड़ी मर्म स्पशिनी, और प्रभाव पूण' है| वह दृदय को पकड़ती है, और उस 
पर अपनी छाप बड़ी पढुता के साथ डालती है | उनके शब्दों में सजीबता और 
कुशलता है | मौराजी की भाषा का स्वरूप एक-सा नहीं है। उनके बहुत से पदों में 
राजस्थानी भाषा का स्वरूप है, जिस पर डिंगल का प्रभाव दहै। उनके कुछ ऐसे भी 
पद्‌ हैं, जिनमें ब्रजमाषा का प्रयोग हुआ है। कुछ पदों में गुजराती, पूर्वी, पज्ञाओी, 
आर फारसी इत्यादि भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण है। खड़ी ब्रोली की विभ- 
क्तियों का प्रयोग भी उनके छुन्दों में मिलत' है | मोराजी की शैली गीति काव्य की 
शौली है। 

हित हरिवंश पर माध्य और निम्त्रांक मतों का प्रभाव था । उन्होंने एक विशेष 
सम्प्रदाय का सुजन किया है, जिसका नाम है राधा वल्लमी सम्प्रदाय | राधा वल्लभी 
सम्प्रदाय में 'राधा' की उपासना को प्रमुखता प्रदान की जाती है। 'द्वित हरिवंश” ने 
राधा' को सर्व शक्तिशालिनी सत्ता मान कर उसके चरणों म अपनी भावांगलि 
समर्पित की है | इन्होंने राधा की ही भक्ति में दो काब्य ग्रन्थों की रचना की है-- 
“राधा सुधानिधि', और 'दित चौरासी' | राघा सुधानिधि के पद बड़े सरस, और 
अधुर हैं | इनके अतिरिक्त उनके स्कुट पद भी मिलते हैं, जो उनकी राधा-भक्ति से 
ओऔोत ग्रोत हैं । 

रसखान का जन्म दिल्‍ली के पठान वंश में हुआ था। यह श्री कृष्ण के अनस्य 
भक्त थे | श्री कृष्ण के प्रति इनके छृृदय में प्रेम का सागर लइराया करता था | 
श्री क्रष्ण को भक्ति और उनके प्रेम में इन्होंने अत्यधिक सरस, और मधुर रचनाएँ 
की हैं| इनकी रचनाओं का विपय श्रा कृष्ण का सौन्दर्य, और अज भूमि की मधु- 
रिमा है। श्री कृष्ण के सौन्दय, और ब्रज की मधुरिझ्ता के भावों से पूर्णा इनकी 
रचनाएँ मन को विमुग्ध कर लेती हैं । 

रहीम भी मुसलमान थे । श्री कृष्ण को भक्ति में उन्होंने जो दोदे लिखे हैं, उनका 
हिन्दी काव्य-साहित्य में महत्व पूर्ण स्थान है। 

नरोत्तमदास का भी आविर्भाव |मक्ति काल में ही हुआ था। वे सौतापुर 


हिन्दी काव्य (भक्ति काल) श्छछ 


जिलांतगंत बाड़ी के निवासी थे। उन्होंने ओ कृष्ण भक्ति में सुदामा चारितों 
की रचना करके हिन्दी काव्य-साहित्य में अपने को अमर बना लिया है। 

कृष्ण काव्य श्री कृष्ण भक्ति पर आधारित है। “राम भक्ति' और श्री कृष्णु- 
भक्ति के विकास का जो इतिहास हमारे सामने है, उससे यह ज्ञात होता है, कि 

कृष्ण भक्ति शाखा. दोनों का प्रवाह एक साथ ही निःसखत हुआ था, और 

के साहित्य का दोनों के परिणाम स्वरूप एक साथ ही हिन्दी काव्य- 
सिंहाबलोकन जगत में (राम काव्यों और कृष्ण काव्यों की घारा 

फूट पढ़ी थी, पर राम भक्ति के परिश्याम स्वरूप “राम काब्य धारा? का वेग गोस्वामी: 
उलसीदासजी के पश्चात्‌ ही शियिल-सा हो गया । गोस्वामी दुलसीदासनी के पश्चात्‌ 
ग्राम भक्ति शाखा के जो कवि हुए. हैं, उनमें गति! का अभाव है। दूसरी ओर 
कृष्ण भक्ति के परिणाम स्वरूप हिन्दी में जो काव्य-धारा प्रवाहित हुई, वह सूरदास 
जो के पश्चात्‌ आगे भा अक्षुरुश बनी रही। इसका एक मात्र कारण कृष्ण भक्ति 
का बह माधुर्स और प्रेम था, जिसके ऊपर कुष्ण काव्य की नीज पड़ी थी। 

कृष्ण काव्य का युग मुगल शासकों क! युग था | विप्लब की आधी अब समाक्ष 
हो चुकी थी। अब उसके स्थान पर यवन श/सकों के दरबारों से सरसता और मधुरता 
की संगीत-ध्वनि उठने लगी थी। मुगल सम्राट राग रंग में ड्ूबकर ग्रेम और मघुरता 
की ह्वाट में ही अपने जीवन के क्षण त्िता रहे थे। हिन्दू राज-दरबारों हें भी. अब भ्रे मे. 
अपनी सरसता के साथ दृत्य कर रद्या था | अतः राम काब्य का ग्रबाइ, जो कर्म शीलता, 
की कर्कश चट्टानों पर उछुल्लता हुआ बह रहा था, युग की शिलाओं के नीचे दब गया |, 
उधर कृष्ण काव्य का जो प्रवाह सरसता और मथुरता के गौत सुना रहा था, युग के. 
अनुरूप द्वोने के कारण उसके ऑऑगन में छुलछुला कर बह उठा | १२ कृष्णु काव्य की; 
वास्तविकता युग के गर्भा में समाविष्ट होने सन बची | युग का भ्रुकाव श्गार की 
ओर था | बह बड़ी तीब्र गति से अपने अशास्त मन को लेकर » गार-सागर की ओर 
दौड्ध/ जा रहा था। “जहाँगार' और 'शाहजहाँ” के मधुर तथ्य सरस जीबन से थुग को 
और भी अधिक प्रोत्साहन प्रात हुआ ! चारों ओर रग-रलियों होने लगों | ऐसे समय. 
में कृष्ण फाव्य का वह मार्र्य, जिसके मूल में भक्ति-भावना थी, कैसे सुरक्षित रह 
सकती थी। युग ने कृष्ण काव्य के माधु्य और प्रेम को तो अदण किया, पर उस 
भक्ति-भावना को छोड़ दिया, जो उसके मूल में समाहित थी | युग ने कृष्ण काव्य के 
मूल में, भक्ति भवना के स्थान पर अपनी इच्छाश्रों के श्रजुरूप बासना जन्य प्रेस को 
स्थापन किया; परिणाम स्वरूप कृष्ण काव्य के नायक राघाकृष्ण अध्यात्मिक पुरुष न रह 
कर एक निम्नश्लेणी के नायक और नायिका वन गए। इस प्रकार कृष्णु काब्य एक 
दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे हम चासना मूलक काव्य कह सकते ।हैं। यही 
वासना मूलक कृष्ण काव्य आगे चल कर रीति काव्य के रूप में उद्भवित हुआ है | 

कृष्ण काव्य अपने आदि में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था, किन्दु ज्यों ज्यों उसमें 
माधुर्य भाव का समावेश किया जाने लगा; त्यों-त्यों उसके स्वरूप में परिवर्तन होने लगा ॥ 
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सूर के श्री ऋष्ण जब तक बाल रूप में थे, तब तक कृष्ण काव्य के भोतर चिशुद्ध ब्रेम 
और ध्ध्यात्मिकता का प्रवाइ चलता रहा, पर जत्र उन्होंने एक तरुण नायक के रूप में 
दाम्यपत्य जीवन में प्रवेश किया, तब लोग साधारण नायक के रूप में ही उनका चित्रण 
करने लगे। जिस प्रकार कृष्ण काव्य के भाव में परिवर्तन हुआ है, उसी प्रकार उसके 
आधा के जीवन में भी परिवर्तन की लहरें उठती हुई दिखाई देती हैं। कृष्ण काव्य की 
भाषा ब्रज है। पर सूर की ब्रजभाषा और उनके परवर्ती कवियों की ब्रजमसाषा में अधिक 
अतर है | कृष्ण काव्य की ब्रजमाष्रा उनके भावों के अ्रनुरूप ही स्वाभाविकता और 
विशुद्धता की ओर उन्म्ुख है, पर जिस प्रकार आगे चलकर “कृष्ण काव्य अपने मूल 
अ्थ से विच्वालित हो गया है, उसी प्रकार सूरदासजी के पश्चात्‌ ब्रजभाषा का स्वरूप भी 
परिवर्तित हो गया हे। सूरदासजी के पश्चात्‌ जो ब्रजमापरा मिलती है, उसका कुकाव 
कृन्रितता और चमत्कार की ओर अधिक है । सूरदासजी के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक 
ता ब्रजमाषा अपनी स्वाभाविकता को अक्षु रण रख सकी हैं, पर उसके पश्चात्‌ जन्न 
कृष्ण काव्य आध्यात्मिकता के साग से विरत होकर वासना जन्‍्य प्रेम की उपासना करने 
लगा, तन्न ब्रजभाषा की स्वामाविक्रता और विशुद्धता ड्रब गई; और उसका एक मात्र 
लक्ष्य चमत्कारिकता बन गई | श्ूगार काल में तो.वह पूर्ण रूप से चमत्कारिक ही 
है। बजभापा का बह स्वरूप कलात्मक दृष्टि से विमोहक अवश्य है; पर उसमें बह विश- 
दता नहीं है, जो भाषा में होती चाहिए | मधुर भाव के उपातक कवियों ने भाषा को 
कलात्मक बना कर ज्ाँ अपनी कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने का यश श्रजित 
किया है, वहाँ उन्होंने भापा की शक्ति को सीमित करके उसके विकास के माग' में 
अबरोध उपस्थित किया है। ब्रजभाषा के पतन का एक मात्र कारण उसके कवियों 
की बह भावना है, जो चपत्कारिकता को ही लक्ष्य मानकर काव्य प्रथ पर चजने में 


औरब श्रनुभव करती थी ॥ 


रीति काल 


संबत्‌ १७०० से १६०० तक रीति काल माना जाता है| जिस प्रकार बीर और 
भक्ति काल का नाम उसकी प्रज्ृति, और भावनाओं के आधार पर पड़ा है, उत्ती 
रीतिकाल और प्रकार रीति काल का नामकरण भी उसकी प्रव्नति के 
उसका नाम ही आधार पर किया गया है | जिस प्रकार वीर गाथा 
काल में जनता की प्रद्नति सुख्य रूप से वीर भाव-पूजा की ओर रही है, और जिस 
अकार भक्ति काल जनता की भक्ति-विषयक भावों से झोत ओत था, उसी प्रकार रीति 
काल में जनता की प्रदृति मुख्य रूप से श्टंगार को ओर उन्मुख थी! जनता की 
प्रद्ृति मुख्य रूप से »ःगार की ओर उन्मुख द्वोने के कारण लगभग दो सौ बर्षों तक 
हिन्दी काब्य में जिस साहित्य की रचना हुई है; बह >४गारिक भावों से ओत श्रोत 
है। दो सौ वर्षा के लम्बे समय तक, हिन्दी काव्य-जगत के आँगन में मुख्य रूप से 
अ्टूगार रस की ही धारा प्रधाहित होती हुई दिखाई पड़दी है। यही कारण है, कि 
दो सौ वर्षा के इस लम्बे समय को रीति काल के नाम से अमिहित किया 
गया है । 
मुसलमानों के जिस आक्रमण की आँधी को लेकर बीर गाथा काल की सृष्टि हुई 
थी, बह अब बहुत कुछ शान्त हो चुकी थी। भक्ति काल के आदि और मध्य में 
रीतिकाल अन्न-तत्र उसके मँझोरे उठते रहे हैं, पर भक्त काल के अन्त 
का युग में वे केकोरे भी बन्द हो गए, और भारत का राजनीतिक 
वातावरण बदला हुआ दृष्टिगोचर होने लगा | यवन-सम्राटों के हृदव में अमी तक 
जो बिद्र प्राप्ति जल रही थी, बह अब शान्त हो चुकी थी । वे श्रत्र इस देश को अपना 
देश मान कर, शान्ति पूर्वक उस पर शासन करने लिए दृढ़ संकल्प ये | हिन्दू जनता 
के साथ अब उनका मेल-मिलाप भी बढ़ता जा रहा था। हिन्दू जनता भी, अब 
उनके शासन की छाता में बिबशता पूर्वक शान्ति की साँखें लेने लगी थी; परिणामतः 
चारों ओर शान्ति थी। तलवार अब म्यान में जा चुकी थीं; और'लोगों का ध्यान 
साहित्य, कला, और संगीत की ओर आकर्षित हो रहा था है] शासकों और सप्रा्ो 
के भवनों से अ्रव॒ उन्‍्मादक संगीत-लदरियाँ उठ रही थीं। मुगल दरवारों, और राज- 
दरबारों में भी अब साहित्य, संगीत, और कला की द्वी चर्चा हुआ करती थी | जीवन 
का भ्रुकाब श्रय सरसता की ही ओर था । जनता में भी अब सरस और मदुल भावों 
श्र 
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की बाढ़ झा रही थी | जहाँगीर और शाइजहाँ ने अपने प्रेम और मधुर जीवन को 
जनता के सामने उपस्थित करके उसे सरसता को ओर बढ़ने के लिए. और भी 
अधिक प्रोत्सद्चित किया | जनता अपने सम्राटों और शारुकों की देखा देखी सरस 
जी की लहरियों में डूब कर खो उठी । 
पर औरंगजेब ने सरसता को थपक्ियों से सुप्त जनता को पुनः एक ठोकर दी। 
उसने अपने कठ्ध, असह्िष्णु व्यवहारों से पुनः हिन्दू जनता के हृंदथ में विक्ञोम की 
लहरें उत्पन्न कर दीं | विद्रोह की शान्त आंधी पुनः महाराष्ट्र के आँगन से उठ खड़ी 
हुई, और उसने एक बार पुनः भारतोय राजनीतिक जगत को विकम्पित कर दिया। 
सम्राटों, और शासकों की आँखों में जो नशा छावा हुआ थ्य, उड़ गया, और पुनः 
चारों ओर आतंक उत्पन्न हो गया ! महाराज शिवाजी इस आँधी के प्रणेता थे। 
उन्होंने अदम्य साहस और पौरुष से मुगल शासन की दोवाल को हिला दिया, और 
मरहटा राज्य स्थापित किया ! महाराज शिवाजी के पश्चात्‌ भी जीबन और जादति 
की यह आँधी बहुत दिनों तक चलती रही | इसी आँधी का यह परिणाम था, कि 
मुगल शासन का दीप शीघ्र ही बुक गया, और मुसलमानों के जीवन में भी हिन्दुओं 
के की भाँति ही अँपेरा छा गया। 
४०५ काल के युग पर इष्टि डालने से ज्ञात होता है, कि उसके भीतर दो प्रकार 
की प्रबुतियाँ थीं। एक प्रदड॒ति तो वह थी, जो शान्ति के कारण उत्पन्न हुई थो, और 
रीतिकाल को. दूसरी भ्रद्वति वह थी, जो श्रौरंगजेत्र के कढ़ और असहिष्णु 
प्रवृत्तियोँ व्यवह्वारों के कारण पैदा हुई थी। शान्ति से उल्नन्न प्रयृति 
के प्रणेताओं में अकबर, जदाँगीर, और शाहजहाँ इत्यादि सम्रार्टों का नाम लिया आा 
सकता है। इसी प्रद्दति को इम £मारिक प्रवृति कहते हैं | रीति काल का निर्माण 
इसी पद्ृत्ति के आधार पर हुआ है। इस्त प्रद्नति का श्रवाह इतना वेगवान शथ्रा, कि 
उसने सम्रा्ों के मबनों, और दरचारों से लेकर जनता के द्ृदय को आप्लाबित कर 
दिया था । इस प्रवृति के।परिणाम स्वरूप जिन कवियों का उद्भव हुआ, उन्हीं को हम 
रीतिकाल के ४४ गारिक कवि कहते हैं। यह £॒ गारिक कवि राज-दरबारों में रहते थे, 
और अपने आअय दाताओं की विलास भावनाओं, और वासनाओं को उद्दौस्त करने 
के लिए # गारिक काव्यों की रचना किया करते थे । इन कंवियों ने नायक नाबि- 
काओ के हवाव भाषों, और नख-शिख के चित्रण में द्वी अपनी प्रतिभा का उपयोग 
किया है। 
रीति काल की दूसरी प्रति औरंगजेब के कढु और असद्दिरा व्यबहारों से 
उसन्न हुई थी | इक प्रगति के प्रणेताओं में मद्वाराणा प्रतापत्िंह, और शिवाजी का 
नाम लिया जा सकता है | इसी प्रव्ग॒ति को हम रीति काल की बीरता पूर्णा प्रति 
कहते हैं | इसके १रिणाम स्वरूप जो कवि उसन्न हुए, वे राज-दरबारों में रहते हुए 
भी पद्‌ ललित जनता के जीवन का रागगाते थे ; वे ऐसे ही राज दराारों में रहते 
थे, जो जनता के दुख-सुखों से परिचित थे, श्रौर जो राष्ट्र की वास्तविक वबेदना कोः 









हिन्दी काव्य (रीति काल) श्छह 


समझ कर उसके उद्धार के छिये प्रयस्तशील ये | इन कवियों ने अपनी रचनाओं में 
जनता के .दुख-सुखों का गान करके अपने राष्ट्र को आकांक्षाओं का ही गान 
गाया है | 

इस प्रकार रीतिकाल में दो प्रद्ृतियाँ पाई जाती हैं | एक ४ गारिक, और दूसरी 
बीरता पूर्ण | ४ गारिक प्रद्ृति के प्रतिनिधि कवि देव, जिहारी, और महिराम इत्यादि 
हैं । बीरता पूर्ण प्रवृति के प्रतिनिधि भूषण हैं । | ह 

रीतिकाल में बहुत से कवि हो गए हैं | यहाँ सभी कवियों, और उनकी रचनाओं 
का विवेचन करना आघक कठिन है। अतः केवल उन्हों कवियों पर प्रकाश डालने 
को चेष्ट! को जायगी, जिसकी रचनाओं से रीतिकाल के निर्माण में, और उसके -बिकास 

रीति काज्ञ॒ में अधिक उहायता प्राप्त हुई है। केशव का वर्णन राम भक्ति 

के कवि शास्त्रा के कवियों में हो चुका है | केशव रीतिकाल के प्रबंतक 
कहे जाते हैं । अतः रीतिकाल की दृष्टि से भी केशव पर अ्रकाश डालना उचित होगा । 
केशव ने श्राठ ग्रस्थों की रचना की है, जिनके नाम इस प्रकार हं--कवि प्रिया, 
रसिक श्रिया, रामचन्द्रिका, वीर सिंहदेव चरित, विज्ञान गौता, रतनज्नावनी, जहाँगीर जस- 

चन्द्रिका, और नखशिख । केशव के इन ग्रन्थों वर विचार करने से बिदित होता है, 

कि केशव की मुख्य , प्रवृति *£गार की ही झोर थी (केशव ही वह प्रथम कबि हैं, 
जिन्होंने सबसे पदले पदल रीति-अन्धों को रचना की । ग्रद्दी कारण है, कि केशव रीति-. 
काव्य के आचार्य कह्दे जाते हैं । कुछ लोगों का कथन है, कि केशव रौति काव्य के प्रबंतक 
भी हैं। यह बात सच है, कि केशब के पूर्व कई ऐसे लेखक हो चुके हैं, जिन्होंने रीति 
शास्त्र के अ्रंगों पर प्रकाश डाला है | शिवसिंह सेंगर के कथनानुसार ७०० विक्रमाब्द 
में पुष्प नामक कवि हो चुका था, जिसने अलंकार शास्त्र विषयक ग्रन्थ की रचना की 
श्री। गोप कवि ने भी अलंकार के दो छोटे-छोटे अन्‍्थ लिखे थे। अकबर के 
राजत्व काल में मी दो और पुस्ठकों कौ रचना हुईं थी, जिनका नाम शटंगार सागर, 
और द्वित तरंगिनो है | द्वित तरंगिनी में रसों का निरूपण किया गया है, और »४ गार 
सागर में » गार रस का वर्णुन है । अकबर के सम्रय यें ही 'रहीम' ने अरवै छुन्दों में 
नायिका भेद लिखा था । स्वयं केशव के बड़े भाई वलभद्र ने 'नखशिख और “दूषण 
विचार” पर एक ग्रन्थ की रचना की थी, पर साहित्विक दृष्टि से इन ग्रन्थों का मूल्य न 
था | यह सभी ग्रन्थ रीति शास््र संबन्धी केवल क्लीण प्रयास मात्र ये | इस दिशा में 
सर्व प्रथम बुगान्तरकारी प्रयत्न केशव ने ही किया। केशव ही सर्व प्रथम उस धारा 
को मोड़ने में समर्थ सिद्ध हुए, जो भक्ति के नाम से काव्य-जगत में छुलछुला रही 
थी। यही कारण है, कि दम केशव को रोति का प्रबंतक और प्रथम आचार्य 
मानते हैं । 

केशव का दो स्वरूप है--एक काव का, और दूसरा आचार्य का ! कबि की अपेक्षा 
आचार्य के रूप में ही केशव अधिक सफलता के साथ सामने उपस्थित हुए. हैं। उनकी 
र्वनाओं में कविच्च कम्त और आचायेत्च अधिक है। हिन्दी काव्य साहित्य के वे डी * 
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प्रथम आचार्य माने जाते हैं | सब प्रथम उन्होंने ही साहित्यिक दृष्टि से साहित्य शास्र पर 
विवेचना की है। इतना ही नहीं, बरत्‌ स्व प्रथम उन्होंने ही काव्य को उमत्कारबाद 
की ओर भोड़ा है। उन्होंने साहित्य, और रीति शास्त्र पर केबल ग्रन्थ ही नदों लिखे, 
बरन्‌ अपने काव्य में उसे पूर्ण रूप ते स्थान भी दिया है। उनकी रामचन्द्रिका अलकार 
से भरी हुई हैं। उसमें एक से एक कठिन अलंकार ई | संस्कृत के अलकारों का भी 
उन्होंने रामचंद्रिका में प्रयोग किया है | बाण, भाघर, भवभूत, और कालिदास इत्यादि 
संस्कृत के महाकवियों की कल्पताओं को रामचन्द्रिका में स्थान देकर उन्हें 
संस्कृत बिशेता का परिचय दिया हे । अपने दृदयगत भावों का वर्शन करने के लिए. 
उन्होंने पिंगल शास््र के सभी छुन्द समाप्त कर डाले हैं। कवि भ्िया काव्य विषयक्ष 
ग्रन्थ है, जिसमें काव्य के विविध अगों का वर्णन हुआ है ।. रसिक प्रिया' शूगार का 

अन्थ है | .नखशिख में नखशिख का वर्णन है ! जहॉँगीर जसचंद्रिका में जहॉगीर के 
कीर्ति-कलापों का वर्णन किया गया है। रतन आवनी और “विज्ञान-गीता साधारण 
कोटि की रचनाएँ. हैं | केशव के काव्य ग्रस्थों में रामचद्विका ही एक ऐसा अन्य है, जो 
अधिक महत्व पूए" हे । इसी काव्य प्रस्थ के कारण हिन्दी काव्य जगत में केशव की 
प्रसिद्धि है। 














रीतिकाल के कब्रियों में दो बातें विशेष रुप से पाई जाती हैं। एक तो यह, कि 
काव्य-शगत में उनका व्यास मुख्य रुप से शटगार की ओर केन्द्रित रहा दे, और दूसरों 
यह कि उनमें कब्ि पद प्राप्त करने के साथ ही साथ आार्यस्व प्राप्त करने की लिप्ता 
थी | रीतिकाल के बड़े से बड़े कवि ने अपने कवि पद को तब ५+ सार्थक नहीं भाना 
है, जत्र तक उसने आचार्य की भो पदती नहीं ध्राप्त कर ली है । झ्राचार्श की पदवी प्राप्त 
करने के लए द्वी रीति काल के सभो उड़े बड़े कवियों ने लक्षण ग्रन्थों को रचना की 
है। राति काल में प्रबंध काव्यों की रचना न द्वोने का यदी कारण था, कि रीतिकाल 
के कवियों का ध्या4 आ/चार्यच्च केन्द्रित था ! कई कबियों ने आचार्यस्‍्त्य के 
सिद्दासन के लिए. श्रपन कवि पद का भी परित्याग कर दिया है हिन्दी काब्य में यह 
परम्परा कशब से ही प्राप्त होती है। यद्यपि केशव में भक्ति का तक््य भी है, पर उनमें 
आंगार और आचार्यत्व के लिए लिप्सा भी है। केशब एक ऐसे क्षेत्र में खड़े 
दिखाई देते हैं, जहाँ भक्ति क। प्रवाइ विलोन सा हो रहा है, और उसके स्थान 
पर एक नया ज्लोत फूट रहा है, जिसे रोति का खोत कहते हैं रंगंत काल की सभी 
भावनाएँ केशब से फूटे हुए रीति स्लोत में विद्यमान हैं | यही कारण हैं कि केशव 
को रीति काल का प्रबंतक माना जाता है | 

रहीम का पूरा नाम अबदुर रहीम खानखाना था | इनका जन्म संबत्‌ १६११ में 
एक बैमव पूर्ण मुस्लिम कुटम्त्र में हुआ था । इनके पिता का नाम बैरमसाँ था। यह 
अकबर के दरबार के नबरत्नों में से थे। अरबी, फारसी, संस्कृत, और हिन्दी इत्यादि 
माषाओं पर इनका आधिपत्य था। अकबर इनका अधिक संमान करता था| कहा 
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जाता है, कि इनके जीवन का अंतिम भाग बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत हुआ | संबत्‌ 
६६७४ में इनका स्वर्गवास हो गया । 

रहीम के प्राप्त ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं-- वाकआत बावरी का फारसी अनुवाद, 
दीवाने फारसी, खेटऔतकजातकम, वरवैनायिकामेद, मदनाष्टक, रासपञ्चाध्यायी, श्र गार 
सोरठ और रदीम सततपतई। दाकआातबावरी तुर्कीमाष्रा का ग्रन्थ है | रहीम ने उसका 
फारसी में अनुवाद किया है | दीवान फारसी में रहीम की फारती कीं रचनाएँ संण्द्वीत 
हैं| खेडऔतुक जातकम ज्योतिष संत्रंवी ग्रन्थ हे, जिसमें संस्कृत और फारसी के शब्दों 
का संभिश्रण है | वरवैनायिका मेद में नायिकाओं के भेद और उनके उदाहरण दिए 
गए हैं । 'सदन/श्टक' एक काव्य है, ज्विसकी रचना खड़ों बोली में हुईं है। रास पड्चा- 
ध्यावी और »॒गार सोरठ का अभी तक पता नहीं चल सका है। “रहीम सतसरई! में 
रहीम के श्फुट दोहे संग्रद्वीत हैं । 

रहीम एक अनुभत्र पूर्ण कलाकार ये | उनके हृदय में व्याल्ता और उदारता का 
अश झधिक था | वैभव की गोद में जन्म लेने पर भी उन्होंने मानव जीवन को उदा- 
रता, और सहानुभूति की ही इश्टि से देख/ था। उनके जीवन की घटनाओं और 
क्िबदन्तियों से ज्ञात होता है, कि वे अपने और पराये में त्रहुत कम अंतर समभते थे । 
बे सपूर्ण मानव को एकही सूज में गु था-हुआ सा अनुभव करते थे । उनकी रचनाओं 
का मुझ रूप से यही विषय भो है | उन्होंने अधिकतर रचनाएं उन्हीं विध्यों पर की 
हैं, जिनकी दीकर उदारता, प्रेम, और सौजन्य की नींद पर खड़ी होती है। उनकी 
रचनाओं के प्रमुख ब्रिघय भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, नीति, सतसंग, और प्रेम इत्यादि 
हैं। &गार और हास परिद्याम भी इनकी रचनाओं का विषय है, पर इन्हें सबसे 
अधिक सफलता उन्हीं विषयों के चित्रण में प्राप्त हुई है, जिनका प्रकृत रूप से इनके 
हृदय से श्रश्चिक घनिष्ठ सम्बन्ध था [ 

काब्य कला के क्षेत्र में रहीम कुशल कलाकार ये । उन्होंने मानव जीवन के अंतर 
में बैठकर उसकी बस्तविक्रताओं का अध्ययन किया था। उन्होंने मानव जीवन का 
मन्धन करके यह निष्कर्ष निकाला था, कि उसका विक्राप्ष पार्थविक्रता को लक्ष्य मान 
कर चलने में! नहीं, वरन्‌ भक्ति, ज्ञान, वैरास्थ, और प्रेम से ही होया | परिणाम 
स्वरूप उन्होंने अपनी कत्रितः का श गार इन्दरीं बिषग्रों से किया है ! रहीम क दोहे जो 
इन्हों विषयों को को लेकर लिखे गए. हैं. ब्रड़े मार्सिक हैं | रहीम ने अपने ब्य विषयों 
में घुसकर उन्हें देखने की चेश की है । उन्होंने अपने विषयों का दृदयंगम बड़ी 
तन्मयता के साथ किया है ' जहाँ भी कहीं उन्होंने जिस विषय का चित्र ख्रींचा.है, 
बड़ी अपूर्वता क॑ साथ खींचा है ! उनकी. अमिव्यक्ति में तीब्रता और कुशलता 
है। थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ ढाल देने को उनकी कवि प्रकृति बहुत अधिक 
प्रशसनीय थी । 

रहीम के भक्ति, प्रेस और दीति संबन्धी ५ोदे श्रष्चिक प्रसिद्ध हैं । उनके भक्ति और 
प्रेम संवन्‍्धी दोहों के आधार अबचन्द ईं।! उन्होंने जज बन्द के ही प्रेम, और मक्ति 
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में उल्लसिंत होकर अपने भक्ति संबन्धी दोहों की रचना की है। उनके भक्त सम्बन्धी 
दोहों में हृदय की तन्‍्मयता, और विहलता है | रहीम ने नीति सम्बन्धी दोहे भी 
लिखे हैं | उनके नीति सम्बन्धी दोहों में उनके ग्रगाढ़ अनुभव के चित्र हैं। उनका 
एक-एक टोहा जीवन का चित्र सामने प्रस्ठुत करता है । उन्होंने इन दोहों में जीवन से 
सम्बन्ध रखने बाली नपी ठुली और संयत जाते कही हैं | इन दोदों से यह पता लगता 
है, कि उन्होंने जीवन और जगत की स्थितियों का अध्ययन गम्भीरता के साथ किया 
था। रहीम ने शगारिक कबिताएँ भी की हैं| उनकी शइगारिक .कबिताएँ उनके 
बरबै नायिका भेद! में विशिष्ट रूप से मिलती हैं। बरवे नायिका भेद में विभिन्न 
नांयिकाओं के सुन्दर और प्रभाव पूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। 

रहीम प्रत्यज्ष जीवन के कवि थे। अतः उनकी सम्पूर्ण रचनाएँ प्रत्यक्ष जीवन 
से द्वी सम्बन्ध रखती हैं | यद्यपि उनकी दृष्टि यूद्म थी, और उन्होंने श्रपनों तीम्र दृष्टि 
से सूछ्रम से सूक्म विषयों का भेदन किया हे, पर वे मानव द्ृदय के उस अंतद्व न्द से 
दूर ही रहे हैं, जो लौकिक स्थितियों और दशाग्रों के परिणाम स्वरुप दृदय में उठा 
करता है। यही कारण है, कि रद्दीम कौ कविताओं में जीवन-दशाओं से जनित 
अंत न्द्‌ का अ्रभाव है| कल्पना की उड़ान भी रहीम की रचनाओं में श्रहुत कम 
मिलती है । 

रहीम की रचनाओं की भाषा का अध्ययन करने से पता चलता है, कि रददीम 
को झवधी और ब्रज पर पूर्ण आधिपत्य था| यह दोनों ही भाषाएँ उक्ष समय काव्य- 
जगत में प्रचलित थीं। रहीम ने इन दोनों ही भापाओों का प्रयोग बड़ी सुन्दरता, 
और निर्मोकता के साथ किया है | उन्होंने अपनी भाषा में ठेठ शब्दों का प्रयोग 
करके उसे अधिक सरस और मधुर अना दिया दे । रहीम की ्रभभाषा बढ़ी सरत और 
मधुर है। उसमें शब्दों का प्रयोग भात्रों के ही अनुसार हुआ दहै। उनके दोढ़ों में उनकी 
ब्रजभाषा का अ्रत्थधिक सरस और मधुर स्वरूप देखने को मिलता है | डनकी अव्ी * 
भाषा बरवै नायिका भेद' में विकसित हुई है। रद्दीम को शैली भी त्ड़ी सरल, 
सुन्दर, और सुत्रोध है । उन्होंने अपने चुटोले शब्दों में अपने भात्रों की अभिव्यक्ति 
बड़ी कुशलता के साथ की है| 

चिन्तामणि्‌ त्रिपाठी कानपुर जिलांतर्गत तिकबाँपुर के निवासी थे | इनके पिता 
का नाम रल्नाकर त्रिपाठी था, और यह चार भाई थे, जिनको नाम यह शे--चिस्ता- 
मणि, भूष णु, मतिराम, और जटाशंकर । चारों ह्वी काव्य की रचना में अधिक कुशल 
ये | चिन्तामणि का जन्म संवत १६६६ के लग्भग हुआ था । उन्होंने कई ग्रन्थों की 
रचना की है, जिनके नाम इस प्रकार हैं--काव्य डिवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य 
प्रकाश, रामायण, और छुन्द विचार | 

चिन्तामशि के ग्रन्थ के विषय काव्य शास्त्र विषयक हैं। इन्होंने अपने अन्थों 
मे काव्य के अंगों पर सुन्दरता के साथ प्रकाश डाला हे | इनकी विवेचना पर इनको 
पांडित्य की गइरी छाप दे। इन्होंने >£गार और मक्ति विषयक रचनाएँ की हैं, 
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जो चमस्कारबादिता की ओर उन्मुख हैं। भाषा इनकी ललित और अनुप्रासमय है । 
अजभाषा का विशुद्ध स्वरूप इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। 

महाराज जसवंतलिंह मारवाड़ के उपति थे। उनका जन्म संबत्‌ १६८३ के 
आस पास हुआ था ! संवत्‌ १६६५ में वे सिंहासनारूढ हुए थे। हिन्दी काव्य और 
साहित्य के प्रति उनके दृदय में अल्यधिक अनुराग था। कवियों और विद्वानों का 
उनकी राजसभा में अधिक समादर होता था। वे स्वयं भी अच्छे साहित्य मर्मत और 
अतिभा सम्पन्न विद्वान थे | उनके राज्य में कला और साहित्य की अच्छी उन्नति 
हुईं थी। 

उनके द्वारा कई अन्थों कौ रचना हुई है, जिनके नाम इस प्रकार हैं--भाषा 
भूषण, अपरोक्ष सिद्धान्त, अनुभव प्रकाश, आनन्द बिलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांततार, 
आर प्रबन्ध चन्द्रोदय नाटक | 
“भाषा भूषण का महत्व पूर्ण स्थान हे । यह अलझ्लार विधयक 
अन्थ है | इस ग्रन्थ ने उन्हें 'आचार्य' के पद पर अतिष्ठित किया है। महाराज 
जसवंतर्सिंह आचार्य के रूप में ही हिन्दी काब्यजगत में अधिक प्रसिद्ध हैं। 
उनका “भाषा भूषण! आज भी अलंकार शासत्र का एक महत्व पूर्ण ग्रन्थ माना 
जाता है। उसकी रचना, पर स्पष्टऋः संस्कृत के “चन्द्रालोकों नामक ग्रस्थ की 
छाया है।.. ५ 

बिहारी लाल का जन्म संबत्‌ १६६० वि० में ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत 
बसुआ गोविन्दपुर नामक गाँव में हुआ था | उनके पिता का नाम केशोराय था। 
ब्रिहरी को बाल्यावस्था ओड़छा में व्यतीत हुई | उसके पश्चात्‌ वे ब्रज में जाकर 
रहने लगे | मथुरा में उनका विवाह हुआ | विवाहोपरांत वे मथुरा में ही जाकर 
रहने लगे | कुछ लोगों का कथन है, कि बिहारी के गुरु बाबा नरहरिदासजी थे । 
नरहरिदासजी से बिहारी ने साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया था | नागरीदासजी के 
भी बिद्वारी बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं, कि नागरीदासजी की कृपा से ही बिद्ारी 
जद्ाँगीर के निकट पहुँचे थे । 

बिह्दारी मथुरा में कई वर्षो तक रहे; इसके पश्चात्‌ वे जोधपुर चले गए। 
जोधपुर के राजा महाराज जसदंतसिंह ने बिहारी का बड़ा आदर सम्मान किया। 
कहते हैं, कि त्रिहारी ने जसवंतर्सिहजी के आदर-सम्मान से प्रसन्न होकर उनके नाम 
पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम भाषा भूषण है | पर बिहारी का मन जोधपुर 
में न लगा | वे जयपुर जा पहुँचे | जिस समय विद्वारी जयपुर पहुँचे थे, वहाँ की 
स्थिति अधिक निराशाजनक थी | राजा अपने राज्य कार्यों से विरक्त होकर अपनी 
नव विवाहिता रानी के प्रेम में ही अपना सम्पूर्ण समय व्यतीत करता था। राज्य 
में चारों ओर चिन्ता छाई हुई थी | ब्रिहारी ने राजा के मोह-स्वप्न को भंग करने के 
लिए निम्नांकित दोई! लिख कर उसके पास मेजाई-- 
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नहिं पराग नहिं मधुर मधु, 
नहें विकास यहि काल | 
अली कली ही ते इईध्यो, 
आगे कौन. हवाल॥ 


राजा जयसिंह के द्ृदय पर इस दोहे का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, और वे पुनः 
अपने राज काये में भाग लेने लगे । मद्दाराज जयसिंह ले बिहारी का अधिक आदर 
सत्कार किया, और उन्हें उसी भ्रकार के दोहे लिखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान 
किया । जिद्यरी ने दोहे लिखने प्रारंभ कर दिए । प्रत्येक दोहे” पर बिद्वारी को एक 
स्वरण-मुद्र। महाराज की ओर से पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी । बिद्दारी ने जयपुर में 
ही रह कर सात सौ दोहों की रचना की | इन्हीं सात-सौ दोहों का संग्रह बिहारी सत- 
सई' के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं दिनों बिहारी की री का स्वर्सब्रास हो गया; 
जिससे उनका छ्वृंदय अधिक दुखाक़ान्त हो उठा! वे जयपुर से हृस्दाबन में 
जाकर रहने लगे | ढन्दाबन में ही बिहारी का स्वर्गवास हो गया। 

बिहारी ने किसी स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना नहीं की है । उनका ग्न्थ जो सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है, विदरी सतसई है। ब्रिहरी सतसई ७१६ स्फुट दोहों का संग्रह है । 
सभी दोदे स्वतन्त्र हैं, और भिन्न-मित्र भावों के द्रोतक हें। अनुसन्धान से पता चला 
है, कि इन दोहों की रचना में जिद्वारा को आठ वर्ष का समय लगा था।। बिहारी 
के सभी दोहे स्कुट हैं ) पहले उनका कोई क्रम नहीं था। इन सम्पूर्ण दोह्ों को सर्व 
प्रथम क्रम बद्ध किसने किया--इस सम्धन्ध में विद्वानों में परस्पर मत भेद है । किसी 
किसी का कथन है, कि सर्व प्रथम इन दोहों को श्राजमशाह ने क्रमत्रद्ध कराया था, 
जो औरंगजेब का पुत्र था | कोई कोई विद्वान इस ब्रात का खण्डन भी करते हैं । जो 
हो, सतसई मुक्तक काव्य है। इसका हिन्दी काव्य-जगत में अधिक आदर पूर्श स्थान 
है ! यद्पि बिहारी ने किसी अन्थ की रचना नहीं की, पर उसकी 'सतसई' के स'त, 
सौ दोहों ने हो उन्हें सदा के लिए, अमर' कर दिया है| 'सतसई' अपनी विशेष- 
ताओं के ही कारण हिन्दी काव्य-जगत में यश की पात्रिणी बन सकी है। ऐसा कोई 
काब्य प्रेमी नहीं, जो सतसई को ओर एक बार आकर्षित न हुआ हो | उसके दोहों 
में जो सरसता, सुकुमारता, और भाव व्यब्जकता है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । 
बिहारी ने अपने दोद्दों के एक-एक शब्द में भावों का सागर सा उडेल दिया है। 
उनके दोहों की अर्थ-गम्मीरता पर निम्नाँकित दोझा बड़ी गम्मीरता के साथ प्रकाश 
डालता हैः-- 

सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर | 
देखत को छोटे लगें, घाव करें गम्भीर ॥. 


हिन्दी फाव्यस्छषेत्र में बिद्वारी का प्रमुख स्थान है ) बिहारी की स्चमाश्रों में जो 
सरसता, सुकुमारता है; वह अन्‍्यत्र बहुत कम मिलती है | बिहारी अपनी. सरसंता, 
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सुकुमारता, और भाव-व्यड्जकता के लिए ही अधिक प्रसिद्ध हैं | बिहारी ने यद्यपि 
मुक्तक काव्य की द्ी,रचना की है, पर उन्होंने उसमें भावों का गम्भीर सागर सा बहा 
दिया है | त्रिहारी की कबिता का एक-एक शब्द कुछ कहता, और बोलता प्रतीत होता 
है। मिहारी की कविता के शब्द अँगूठी के नगीने की भाँति ही जड़े हुए हैं। 
बिहारी शब्द स्थापन मेँ[बड़े निपुण। ये । उन्हें व्यब्जना और लक्षणा का पूर्ण शञान 
ग्रात्त था । 

बिद्दारी की कबिता का मूल विषय “टगार है उन्होंने भक्ति, दर्शन, रीति, 
और इतिहास सम्बन्धी दोहे भी लिखे हैं | किन्तु इन दोहों की संख्या बहुत हीः 
अल्प है | उनकी सतसई में आदि से लेकर अन्त तक श्टंगार ही » गार है। श्टगार 
के लिए ही त्रिहारी अत्यधिकाँप्रसिद्ध भी हें | उनका जैसा अ्रंगारो कबि झाज तक 
हिन्दी काव्य जगत में कोई उत्पन्न नहीं हुआ । विश्व की उच्नत भाषाओं में भी जिहारी 
का जैसा ४ गार बहुत [कम पाया/जाता है | उन्होंने %गार का सर्वाग पूर्ण चित्रण 
किया है | उनके चित्रण ईमें नायक-नायिकाओं के स्वाभाविक स्वरूप का अत्यन्त 
विकास हुआ है । उनका संम्पूर्ण »गार चित्रण सौन्दर्य, दीप्ति, कान्ति नख-सिख, 
हवाब-माव, अनुभाव, [और केलि-विलास को ही आधार मान कर किया गया है। 
अनुभावों की व्यड्जना/इैंउनकी रचना में अधिक परिमाण में मिलती है। प्रीति 
उत्पन्न करने बाली आँखों का वर्णन उन्होंने बड़ी स्वामांबिकता के साथ किया 
है | ऐसा ज्ञात होता है, मानों बिहारी आँखों की भाषा और भाष के विशे- 
घक्षथे। 

बिहारी प्रेम-राज़्म के अद्भुत खिलाड़ी थे । प्रेम की वाह्य और अन्तर्दशाओं से 
बे पूर्ण परिचित थे । उन्होंने प्रेम का चित्रण बड़ी स्वाभाविकता के साथ किया है। 
उनके चित्रण में बड़ी तन्मयता और अनन्यता है उनका प्रेम सर्वाग पूर्ण है| 
उसमें संयोग भी है, वियोग भी है | संयाग और बियोग को अबस्थाओं में नायक 
तथा नायिकाओं के मन में उठने बाली प्रद्वतियों पर उनका आधिपल्य है| संयोग 
और बियोग सम्बन्धी उनकी अनुभूतियोँ तथा कल्पनाएँ बड़ी अनूठी हैं। उनका 
प्रकृति चित्रण भी अधिक मनोरम है । उनके प्रकृति चित्रण में अक्ृति आलम्बन 
और उद्दोपन-दोनों ही रूपों में इृष्टिगोचर होती हैे। उन्होंने प्रकृति चित्रण को अनु- 
प्रास, शब्द-योजना, और,नाद सौन्दर्य से पुष्ट किया है । 

भाव पक्ष की भाँति दी त्रिद्दारी में कला-पक्ष भी अधिक प्रबल है। भाव और 
कला, दोनों पर बिद्ारी का पूर्ण आधिपत्य है। उनमें अपूर्व पोडित्व है, ज्ञान की 
विशदता है, वाक बैदग्घता है, और अनुभव शीलता है | उनका एक-एक दोहा ज्ञान 
के चमस्कार से भरा हुआ है| वायी का बिलास उनके शब्द-शब्द में हे | वे शब्दों 
के अपूर्व पारखी हैं। सच्चे कलाकार की भाँति ही वे प्रत्येक शब्द के वास्तविक 
स्वरूप को समझते हैं, और उसका उचित स्थापन करते हैं| उनका प्रत्येक शब्द 
अपने स्थान पर अपनी बात कह्दता हुआ प्रतीत होता है | उनके शब्दों में व्यंजना, 
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और लक्षण का अपूर्व सम्मिलन है | बिहारी कम शब्दों में अधिक बात कहने में खूब 
हु हैं। उन्होंने अपने छोटे से छन्द में बड़ी बड़ी कथाएँ बड़े. कौशल से भर 
दोह। 
बिह'री का काव्य सुक्तक है। मुक्तक उस पद को कहते हैं, जिंसका अगले- 
पिछले पदों से सम्बन्ध न हो. और जो अकेला ही अपने विषय को प्रगट करने में 
समर्थ हो। मुक्तक में काव्य-सचना करना साधारण बात नहीं है, क्योंकि उसमें 
गागर हें सागर! भरना होता है। यही कारण है, कि बहुत कम कवियों का ध्यान 
मुक्तक की ओर जाता है, पर बिद्दारी ने अपनी अद्भुत अतिभा शक्ति से मुक्तक में 
अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। उनकी रचनाओं में मुक्तक के कई भेद भी 
मिलते हैं, जो अपने आप में पूर्ण हैं। उनका मुक्तक अपनी सभी विशेषताओं से 
परिपूण है | उसमें शब्दों की अपूर्व मैत्री हे । बिहारी ने समास-पद्धति का व्यापक 
रूप से आ्राश्रय अहरए किया है, किस्तु व्यड्जना सर्वत्र प्रधान है। साबों को प्रगट करने 
में उनकी तीक्त और कुशलता देखते ही बनती है| उनके कार्य-व्यापार बढ़े 
विस्तृत और जाग्रत चेशाओं से परिपूर्ण हँ। बिहारी ने अपने कार्य-व्यापार को 
अलंकारों के द्वारा अलंकृत करने में कुछ कोर कसर नहीं रक्खों है। कहीं कहीं 
थे शब्दानुप्रस के प्रोह में पढ़ कर अधिक चमत्कारवादी हो गए. हैं। डपमा, 
हल यमक इत्यादि अलकारों के प्रयोग में ब्रिद्दरी को श्रथिक सफलता प्रास 
हुई है| 
त्रिह्दारी की भाषा ब्रज है, पर उसमें बुन्देल खण्डी, अरबी, फारसी, और पूर्वी 
तथा खड़ी बोली के भी शब्द मिलते हैं । त्रिह्दारी ने शब्दें के प्रयोग में बड़ी कुश- 
लता और व्यापकता से काम लिया है । उन्होंने ज्ञिन शब्दें का प्रयोग किया है, वे 
उनकी भाधा का अधिक शौरब प्रकट करते हैं। श्रथों की व्यंजकता में उनके शब्द 
अपूर्व हैं । उनकी भाषा के सभी शब्द व्यवस्थित और संयमित हैं | उनकी भाषा 
में शब्दें। का स्थापन बड़ी सुचारुता, और इृढ़ता के'साथ हुश्रा है | उनमें घनिष्ठ 
सम्बन्ध, और मैत्री है | शब्दों की मैत्री, और घनिष्ठता के कारण बिहारी की भाषा 
अधिक सुगठित, सरस, और प्रवाइमयी बन गई है। उसमें श्रोजस्विता और 
चमत्कारिता भी अधिक है| उसका सबसे बड़ा गुण उसकी संगठन शक्ति हैं | संग- 
ठित शब्दों ने उसमें अपूर्व शक्ति का संचार कर दिया है। सभी विद्वानों ने मुक्त 
कंठ से बिह्वारी की भाषा की संगठन शक्ति का प्रशंसा की है | 
>नमविद्यास्ध का जन्म संवत्‌ *६७४ के लगमग कानपुराजिलांतर्गत तिकबाँपुर 
नामक गाँव में हुआ था। इनके सम्पन्ध में यह प्रसिद्ध है, कि थह भूषण और 
चिन्तामणि के भाई ये। बूँदी के महाराज भावसिंह के दरबार में यह बहुत 
दिनों तक रहे | इनके सम्बन्ध में यह कद्दा जाता है, कि यह बहुत दिनों तक जीवित 
हे हैं । 
“मतिराम के ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं--रसराज, .लबित ललाम, छुन्दसार, 
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साहित्यसार, लक्षण श्टंगार, अलंकार पञ्चाशिका, और मतिराम सतसई । किस्तु 
जिन ग॒न्यों से इन्हें अधिक सुख्याति प्रात हुई है, वह 'ललित ललाम', और 'श्स- 
राज' हूँ | 'ललिव ललाम अलंकार विषयक गून्य है | इसकी रचना संबत्‌ १७१६ 
और संबत्‌ १७४५४ के च्रीच में किसी समय हुई थी। “रसराज' शूगार संबंधी 
ग्रन्थ हे । इसकी रचना सं० १६७८ के आठ पास जहाँगीर की आज्ञा से आगरे में 
हुई थी। इसमें नायक नायिकाओं के भेद्‌ तथा तत्सम्बन्धी अनुभव इत्यादि का 
“चित्र है। 

रीति काल के कवियों में ।मतिराम का महत्व पूर्ण' स्थान है । कवि और 
आचार्य-दोनों ही पदों पर समान रूपसे इन्हें सौरव प्राप्त है। इनकी रचनाओं 
में भावों, और अनुभूतियों को वास्तविक छुटा है। इनकी अनुभूतियाँ वास्तविकता 
को स्पर्श करती हैं | भाव, भाषा, कल्पना, और शब्द-प्रत्येक क्षेत्र में इसकी रचना 
वास्तविकता और स्वाभाविकता के ही अश्जल को पकड़ कर चलती है | जिस प्रकार 
इनकी अनुभूतियों में बस्तविकता है, उसी प्रकार इनकी भाषा और इनके शब्द 
भी कतिमता से दूर वास्तविकता के ऑगन में दी अपनी कला-कुशल्ता प्रगट करते 
हैं। इनके शब्दें। में भाव व्यंजकता और स्वच्छुता है। सरत और मधुर शब्दों की 
पंक्ति इनकी भाषा में सुन्दरता के साथ देखने को मिलती है ! 

रीति काल के कवियों में मतिराम ही एक ऐसे हैं, जो चमस् 
से बिमुक्त दिखाई पड़ते हैं | उनकी रचनाओं में कहीं मी, चमत्कार को 
बाला बेह प्रयास नहीं दृष्टिगोचर होता, जिसके कारण रीति काल के अधिकांश कवि 
भावों के पथ से इृट कर चमत्कारबादिता के जाल में आग्रस्त हैं | इसके प्रतिकूल 
मतिराम सर्वत्र २ भाव-विभूति की ह्वी चिन्ता में व्यस्त दिखाई पड़ते हैं | यही कारण 
है, कि शक को रचनाश्रों में भावों, और अनुभूतियों के चित्रों का व्यापार 








पाया जात| 

पर इस हतात्पय' नहीं है, कि मतिराम की रचनाओं में काव्य कला का 
अभिसार नहीं हुआ है | मतिराम को रचनाओं में जहाँ भावों का व्यापार है, वहाँ 
कला की दृष्टि से भी इनकी रचनाएँ ख़री उतरती हैं । कल्लात्मकता इनकी भाबमय 
रचनाओं के पीछे-पोछे चलती है| यह कह्टी भी कलात्मकता के मोह में पड़े हुए 
नहीं दिखाई देते; इसके विपरीत कलात्मकता स्वयं इनकी रचनाओं के मोह में पड़ी 
हुई दिखाई देती है । इन्होंने 'ललित ललाम', और “रसराज' की रचना करके यह 
सिद्ध कर दिया है, कि आचार्यन््च के क्षेत्र में मी यह किसी से पीछे नहीं हैं | इनका 
“ललित ललाम अलंकार-शास्र का एक ही अन्य है। उसमें अलंकारों के मितने 
सरस और स्पष्ट दर्शंत मिलते हैं, उतने और कहीं नहीं मिलते | ललित ललाम! 
और 'रसराज' पर कई विद्वानों ने टीकाएँ भी लिखी हैं, जिससे इन ग्रन्थों कौ गुण- 
संपन्नता सइन में ही सिद्ध द्वो जाती है | “ललित ललाम' और 'रसराज' में भाषा 
का सरस प्रवाह देखते ढी बनता है यीति काल के कवियों में प्ाकर को छोड़ कर 
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किसी ने मतिराम के समान सरस, प्रवाइमयी, और मधुर भाषा का गठन नहीं किथा 
है | ःही कारण है, कि रीति काल के काब्यन्ेत्र में मतिगाम भाव और भाषा-दोनों 
के ही चिर धनी कढद्दे जाते हैं। 

भ,षणु का जन्म संवत्‌ १६७० के लगभग कानपुर जिला के तिकर्वापुर नामक 
आए में हुआ था। यह चिन्तामणशि और मतिराम के भाई थे) यह चित्रकूट के 
सोलंकी राजा रुद्र, महाराज शिवाजी, और महाराज छुत्रशाल के राज्य-दरबारों में 
रहे । 'भषण की उपाधि इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने प्रदान की थी। 
महाराज शिवाजी, और छुत्रशाल के दरबार में भूषण का अधिक सम्मान हुआ था । 
भूषण ने अपनी संपूर्ण रचनाएँ महाराज शिवाजी और छुत्रशाल की वीरता पूर्ण 
जीवन कथाओं और उनके आदर्श चरिज्रों को आधार मान कर की हैं | सं> १७७२ 
में भूषण का स्वर्गवास माना जाता है। 

भूषण के लिखे हुए छः ग्रन्थ कहे जाते ईँ--शिवराज भूपण, शिवाबावनी, छ॑त्र- 
शाल दशक, भूषण ह॒जारा, भूषण उल्लास, और दूषण उल्लास | किन्तु इनमें शिवराज 
भूषण, शिवा बावनी, और छन्नशाल दशक अधिक प्रसिद्ध हैं। शिवराज भूषण 

कार स अन्य है | इसमें मद्दाराज शित्राजी की प्रशंसा के छुन्द हैं, जो 
अलंकारों के दृष्टांत स्वरूप रचे गए. दें | 'शिवा बाबनी' स्कुड पद्यों.का संपहले। 
इसमें कुल बावन छेन्द हैं | छुत्नशाल' में दस छुन्द हैं, जो महाराज छुत्रशाल की 
बीरता के सर्वोत्तम दृशंत है | शेप ग्रन्थ श्रभी तक अ्रप्राप्य हैं; इसलिए उनके 
सम्बन्ध में प्रामाणिक दंग से कुछ विशेष नहीं कद्दा जा सकता । 

भूषण अपने युग के प्रतिनिधि कब्रि हैं । उनकी रचनाश्रों में राष्ट्र की आस्मा 
है, संस्कृति का गौरव है | गोस्वामी ठुलसीदासजी के पश्चात्‌ भ,प्ण ही एक ऐसे 
कवि हुए हैं, ज्ञो राष्ट्र के स्वरूप को पहचानने में समथ द्वो सके हैं। उन्होंने राष्ट्र 
का ही गान गाया है। उन्होंने भारदीब संस्‍्कृति की अर्चना में ही श्रपनी वाणी का 
बैमब समाप्त कर दिया है। यद्यवि उनकी रचनाओं पर रीति काल की छाप है, 
यद्यपि रीति फाल के कबियों की भाँति वे भी दरबारी कवि थे, पर उनकी रचनाश्रों 
में वह श्टूगार नहीं है, जो देश को वासना की ओर घसीदता था । उन्होंने चादु- 
कारिता के बशीभ,त होकर कभी उन राजाओं का यशोयान नहीं किया, जो विलासिता 
को ही! अपने जीवन का धर्म माने हुए थे। इसके बिपरीत उन्होंने उस रीति काल 
में भी. जद्र सारा कवि समुदाय अपने कवि-कर्मा को मल कर चाडुकारिता में लीत 
था, कवि कर्म के वास्तविक स्वरूप को समता, और अर्थ को महत्व न देकर बीरता 
पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन किया | कवि समाज और राष्ट्र का प्रतिनिधि होता 
है -इस वाक्य को भूषण ने चरितार्थ किया | राष्ट्र की सिसकती हुईं आत्मा 
को देख कर उनके द्वदय में विप्लव की श्राँधी उत्पन्न हो उठी । बे विद्रोइ और 
विप्लब का गान गाने लगे | उनकी रम्पूण रचनाएँ बिद्रोइ और विप्लय की भाव- 
नाश्रों से परिपूर्ण हैँ । 
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उस समय दो चित्र ये--एक औरंगजेब का, और दूसरा महाराज शिवाबी 
का । औरंगजेब भारत की प्राचीन संस्कृति, और धर्म पर कुठाराघात करके उसे 
सर्बदा के लिए सर्वनाश के सागर में डुब्बो देना चाइता था, और उघर महाराज 
शिवाजी भारत की संस्कृति, धर्म, और उसकी राष्ट्रीयवा को रक्षा के लिए अपना 
मस्तक हथेली पर लेकर धूम रहे थे | दोनों ही विभिन्न पथ-केन्द्र पर खड़े होकरः 
अपना-अपना ताना-व्राना बुन रहे थे। भूषण ने दोनों ही की ओर देखा, और अपने 
कर्तव्य की बास्‍्तविकता को समझ कर महाराज शिवाजी के बौरता पूर्ण चरित्रों से 
अपनी रचनाओं का »गार करना प्रारम्भ कर दिया | उनकी संपूर्ण रचनाएँ महा- 
राज शिवाजी की वीरता, और उनके गुणों से ओत प्रोत हैं | उन्होंने कुछ ऐसे भी 
छुन्द लिखे हैं, जिनमें बुन्देल केसरी मद्दाराज छत्रशाल की वीरता, और उनके गुणों 
का वर्णन है | मद्वाराज शिवानी और छुत्रशाल की बौरता तथा उनके गुणों के 
गान के बहाने भूषण ने भारतीय राष्ट्र, और भारतीय संस्कृति का गान किया है। 
क्योंकि यह दोनों ही उस समय भारतीय राष्ट्र के नायक थे | शिवाजी का नाग्रकत्व 
सारे राष्ट्र भें परिव्यात था। उनका व्यॉक्तत्व महान्‌ था। भूषण ने संस्कृति के 
बिरोधियों से युद्ध करने का उपदेश नहीं दिया है; बरन्‌ उन्होंने धर्म और संस्कृति 
की (वा के लिए युद्ध करने वाले महाराज शिवाजी की वीरता और उनके गुणों 
का गान किया है | इस. रूप में कह्दा जा सकता है, कि उत्होंने देश को रणों में धर्म 
और संस्क्षति की रक्षा के लिए. जाझ॒ति की लहर उत्पन्न की है। कहीं कहीं भ,षश ने 
अरने नायक के चित्रण मे अतिशवोक्ति से भी काम लिया है, पर उनकी उस 
अतिशयोक्ति में भी एक प्रकार की स्वाभाविकता है | 
भूषण की सम्पूर्ण" रचनाएँ बार रस से पूर्ण दें! बीर रस को उद्दौप्त करने 
वाले सम्पूर्ण तत्व उनकी रचनाओं में विद्यमान हैं। कहीं-कही उनकी रचनाओं में 
औौद्र और ..बीमब्छ-स्स का भी संचार हो उठा है | उसकी रचनाओं को पढ़ तथा 
* सुनकर रणों में विद्युत का संचार हो उठता है। उनकी रचनाओं में संजीवनी शक्ति 
फूकने की ऐसी सफल शक्ति है, कि कायर से भी कायर मनुष्व के द्वदव में वीरता का 
प्रवाह उमड़ उठता है। भूषण की रचनाओं में सबसे बड़ी विशेषता यह है, कि वह 
राष्ट्र के कल्याण के लिए है। उनमें एक विशेष व्याक्त की वीरता और डसके झुणणों 
का गान अवश्य किया गया है, पर उस .यान का श्रभाव संपूण राष्ट्र के छूृदय पर 
पड़ता है। सारा राष्ट्र उनकी रचनाओं से चेतना ग्रहण करता है, और उसकी 
रग-श्ग में आलोक उत्पन्न होता है। भूषण की रचनाओ्रों का महत्व उसकी राष्ट्रीय 
भावना है । यही राष्ट्रीय भावना म्‌षण की रचनाओं का गौरव है | 
काव्य की दृष्टि से भी भूषण की रचनाएँ अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनकी रचनाओं 
में काव्य के दोनों द्वी स्वरूपों का प्रस्कुटन हुआ है। काव्य का आंतरिक स्वरूप, जिसे 
इम भावातुभ,ति कहते हैं, मूषण की रचनाओं में परमोज्वलता के साथ प्रयय हुआ है। 
अलकारों और रसों का सन्निवेश भी उनकी रचनाओं में पर्वाप्त रूप से मिलता है । 
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उनके शब्दों में बड़ी व्यज्जकता और ओजरिबता है । भषण की मौलिकता भी अत्यधिक 
अशतनीय है।वे अपने थुग से सबंथा भिन्न हैं। उन्होंने अपने युग में प्रचलित 
साहित्यिक परम्पराओं से सबंधा भिन्न एक नवीन अणाली का आविष्कार किया है। 
उनको काजध्य-पद्धति उनकी अपनी काव्य पद्धति है। अलंकारों और रसों की योजना में 
भी उन्होंने एक नवीन पद्धति का अवबलंब लिया है| प्राचीनता की छाप उनकी 
रचनाओं पर अवश्य है, पर उन्होंने उसमें बड़ी कुशलता के साथ नबीनता का 
मिश्रण किया है | प्रचीनता और नवीनता के गुणों से संयुक्त उनकी रचनाएँ 
हृदय पर अपने अनुरूप ही प्रभाव डालती हैं। प्रभावोत्पादकता भ,पण की रचनाओं 
का प्रधान गु० है। 

भूषण सर्वथा मौलिक हैं । उन्होंने रीति कालीन परम्पराओं से पृथक एक नवीन 
माबधारा बहाई है | उनकी कविताओं ।में न तो . श्गार है, और न नायिकाओं का 
चिज्नण । उन्होंने कबिता कामिनी का, एक नवीन रूप में अंगार किया है। उनका किया 
हुआ अ्रंगार रीति काल में अद्भुत सा ज्ञात होता है, और साथ द्वी उससे उनकी अ्रखंड 
काव्य शक्ति का भी परिचय मिलता है। इनकी अखंड काव्य शक्ति को देख करके ही 
उन्हें मह्ाकबि की उपाधि से विभू षित किया गया है। यद्यपि उनके द्वारा किसी महा- 
काव्य की रचना नहीं हुई है, पर काव्य के प्रवाह मार्ग को परिवर्तित करने की उनमें 
अपूर्व क्षमता थी । उन्होंने हिन्दी काव्य जगत में प्रवाहित अंगार धारा को बीच में 
ही रोक कर बीरता के रूप में परिवर्तित कर दिया। यद्द उनकी अदृभ्भत काव्य 
शक्ति का महान साहेस था। ऐला युगान्तरकारी साइस बहुत कम कबियों में हुआ 
कर्ता है। 

जहाँ तक काव्य के आतरिक स्वरूप का प्रश्न है, भूषण सर्वथा मौलिक हैं । 
पर काव्य के बाह्य स्वरूप में वे रीति काल के प्रभाव को नहों रोक सके हैं | रीति।ल 
के कवियों की भाँति उनमें भी काव्य की राक्ति के साथ ही साथ कला का चमत्कार 
है। रीतिकाल के कवियों के समान द्वी वे भी कवि के साथ ही साथ आचार भी हैं। 
उनका कवि रूप रीति काल के कवियों से पृथक है, पर उनके श्राचाथ का रूप 
चैसा ही है, जैसा रीतिकाल की कवियों का है। रीतिकाल के परम्पराओं की अग्नुसार 
भूषण ने भी रीति अन्य की रचना को है । उनका सुप्रसिद्ध रीति ग्न्‍्य 
धशिबराज भूषण है। 'शिवरान मूषण' में अलंकारों के लक्षण लिखे गए. हैं, 
जिन पर सस्कृत के रीति ग्रन्थों की छाप हे। भूषण ने अलंकारों के क्रम 
संख्या और लक्षणों में अपनी मौलिकता अरदर्शित की है | उनका व्यान अलंकारों की 
ओर विशेष न होकर अपने गायक के चरित्र-चित्रण की ही ओर है | यददी कारण 
है, कि इस शिवराज भूषण को लक्षण ग्रन्थों को कोटिमें नहीं रखते | इसको सबसे 
बड़ी विशेषता यह है, कि इसके द्वारा मद्दाराब शिवाजी के चरिज्नों और गुर्णों पर भी. 
प्रकाश पड़ता है। यह भूषण की ही काव्य-शक्ति का चमत्कार है, कि उन्होंने अपनी 
रवना से दो दो काम लिए. हैं| एक ओर तो उनकी रज्ना. अलंकारों के लक्षण का 
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काम करती है, और- दूसरी ओर वह भावमयी बन कर चरिज्रांकन भी करती है। 
अतः हम कह सकते हैं, कि भूषण की रचनाओं में काव्य और कला का झपूर्व संयोग: 
हुआ है। 

रीति काल के कवियों की भाँति भूषण केवल चमत्कारवादी ही नहीं हैं, उनमें 
आचार्यच्व भी है;पर उनका मुख्य ध्यान इस ओर न था। यहो कारण है, कि. 
भूषण मतिराम, देव और बिहारी की भाँति अलंकारों के क्षेत्र में अधिक दौड़ नहीं 
लगा सके हैं। उनका अलंकारों का ज्षेत्र अधिक सीमित है| कई ऐसे भी अलंकार 
हैं, जिनका उन्होंने अधूरा और संदिग्घात्मक लक्षण लिखा है। उनके लिखे हुए: 
लक्षणों मे कई श्रशुद्ध और दोष पूर्ण भी हैं | पर उनकी योजना का यह दोष उनके. 
काव्य प्रवाह में छिप सा गया है । उनकी रचनाओं में बीर रस का ऐसा अ्रखण्ड खोत 
प्रवाहित है, कि उसने अलंकारों को योजना को अपने भीतर छिपा लिया है। 
भूषण ने अपनी रचनाओं में शब्दालंकार और अ्र्थालंकार दोनों को ही योजना की 
है। उनकी योजना बड़ी स्वाभाविक और क्षमताशालिनी है। वह शब्द-शब्द में झपूर्व॑: 
चमत्कार उत्पन्न करती है, और पाठक के हृदय को दृढ़ता से पकड़ कर बाँध लेती हे । 
उत्प्रेज्ा, खपक, यमक व्यति रेक, व्याज स्ठुति इत्यादि अलंकारों के दृष्ठात उनकी रचु- 
नाओं में आंधक मिलते हैं। 

मूत्रणा बीर रस के कबि हैं। उनकी संपूर्ण रचनाओं में बोर रस झखण्ड रूप सेः 
प्रवाहित है । सर्वाज्ग पूण वीर रस का जैसा ग्राडुर्भाव भूषण की रचनाओं में हुश्रा है, 
वैसा अत्यत्न बहुत कम मिलता है | भूषण के काव्यनायक महाराज शिवाजी स्वयं वीरता: 
की अति मूर्ति थे । उनके चरित्र का प्रत्येक भाग अदम्य बीरता और ओजस्विता से भरा. 
हुआ है। उनकी जीवन कथा में बे तच्च प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं, जो बीर रस को 
उद्दीत करने में अधिक सद्दायक होते हैँ । भूषणं की रचना को उन सभी तत्त्यों से बल 
प्राप्त हुआ है। महाराज शिवाजी के चरित्रांकन से उनकी रचनाओं में अपने आप बीर 
रत उद्दो हो उठा है, जो बड़ा स्वाभाबिक और आकर्षक है। भूषण बीर रस के 
हिन्दी में अकेले कवि हैं । भूषण के पश्चात्‌ कई कवियों ने अपनी रचनाओ्रों को 
बीर रस में डुबोया, पर भूषण के पश्चात्‌ किसी को भी बीर रस में भूषण के समान 
सफलता प्राप्त नहीं हुई | इसका मुख्य कारण यही है, कि भूषण के चरित्र नायक 
महाराज शिवाजी की भाँति और किसी में वीर रस' को उद्दीत्त करने बाले उपकरणा न. 
थे | भूषण ने वीर रस' का बड़ा विशद चित्र अकित किया है। उन्होंने अपने 
अरित्रनायक मद्दाराज शिवाजी में केवल युद्धों में ही वीरता नहीं देखी है, बरन्‌ 
उन्होंने उनकी उस प्रशंसनीय शूरता का भी दर्शन किया है, जो उन्होंने दया, दान, 
और धर्म' इस्यादि ज्षेत्रों में प्रदर्शित की है | यही कारण है, कि भूधर का वीर रस' 
सर्वाज्ञ पूर्ण है | भूषण ने वीर॒रस के साथ ही साथ रौद्र और भयानक आदि रसों की भी 
योजना की है। भयानक रस का भी परिषाक उनकी रचनाओं में सुन्दर दंग से हुआ 
है। रौद्र रस के उत्कृष्ट इशंत भी उनकी रचनाओं में मिलते हैं। श्ययार रत के भी. 
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उनके कई छुन्द मिलते हैं, पर उनमें बह स्वाभाविकता नहीं है, जो उनके बीर रस 
में है। 

भूषण की भाषा अज्‌ है। पर भदण के हार्थो में बद सुकुमारता नहीं थी, जो 
अजमाषा के लिए अपेक्षित हुआ करती है। अ्रतः मुषर के हाथों में आकर उससे 
अपने चिर परिचित स्वरूप को बदल दिया है | भूष ण के द्वाथों में आने पर हमे उसके 
एक नवीन स्वरूप का दर्शन होता है, जिसमें ओज है, और उद्ृइण्वा है। श्रभी तक 
इस उम्में प्रेम, विरह, और सयोग के कोमल चित्र देखते चले आ रहें हैं, पर भ,ष्रण 
की ओजर्विनी व्जभाषा में इम युद्ध की भयंकरता देखते हैं, तलबारों की 
आकार मुनते हैं, और तोपों की सर्जना सुनने के साथ ही साथ युद्ध को विभीषकाओं 
के दर्शन करते हूँ ! भ,पणु की बजमापा का यह स्वरूप रीति कॉल में श्रपना विशेष 
महत्त्व रखता है | 

भूषण की ब्रजभाषा में वह माथुय्य नहीं है, जो रीतिकाल के अ्न्यान्य कवियों 
की जमाया मे है। इसका कारण यह,है, कि भूष ण ने अपनी बजभाषा में कई विदेशी 
आषाओं के शब्दों को स्थ'न दिया है । जहाँ उन्होंने मुगल दरबार का चित्र्खीच्ा है, 
अथवा किसी यबन पात्र का चरित्रांकन किया है, बद्दाँ उनकी भाषा में अरबी और 
फॉर्सी के शब्द पाये जते हैं। जैसे--पादशाही, तसबीह, गुसलखाना, हजार और 
,नबरग इत्यादि । उन्होंने श्ररत्री और फारसी के शब्द ही गहीं प्रयुक्त किए हैं, बरन्‌ 
हिन्दी व्याकरण के अ्रमुसार अरबं। और फारक्षो के क्रिया पदों से भी काम लिया है | 
'शब्दों को प्रयुक्त करने में भूषण बहुत द्वी स्वतन्त्रता से काम लेते हुए दृष्ठिगोचर द्ोते 
हैं। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुभार द्वी शब्दों के स्वरूप को स्थिर किया है । उन्होंने 
शब्दों के स्वरूप को बिक्रत करने में कोई कोर कसर उठा नहीं रक्‍ख्ी है | उनकी 
भाषा में सल्कृत, श्राकृत बुम्देलखए्डी, राजस्थानों, श्रबवी, और मराठी भाषओं के 
भी शब्द हैँ। उन्होंने श्रप्रभंश शब्दों का भी प्रयोग किया है। अधिकांश शब्द श्रपने 
तद्‌भब और ठेठ रूप में ही प्रयुक्त हैं| यदी कारण है, कि कहीं-कहीं उनकी रचना 
किलषष्ट हो ग।ः भाषा में ओजल्विता उत्पन्न करने के लिए उन्होंने मुद्धाविरों भर 
लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है । 

दे व का पूरा नाम देव दत्त था | इनका जन्म सबत्‌ १७३० में छुश्रा था | इनके 
जन्म स्थान और माता पिता के खंग्रंथ में विद्वानों में परस्पर मतभेद है। इनकी 
शिक्षा-दीक्षा के संत्रंध में भी अभी तक कुछ विशेष रूप से ज्ञात नहीं हो सका है। 
इमके सम्बन्ध में केवल इतना हो ज्ञात होता है, कि सोलह वर्ष की अ्रवस्था में ही 
उनमें काव्यांकुर फूट उठा था, और उनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास हो चला था। 
क्योंकि सोलह वर्ष की अवस्था में उन्होंने भाव बविल्लास' की रचना की थी। कहा 
जाता है, कि श्रष्टयाम और “भाव विलास' की रचना करके वे औरंगजेब के तृतीय पुत्र 
आजमशाह की राजठुभा में गए, जो अत्यधिक साहित्यानुरागी था।श्राजमशाह 
उनकी रचनाओं को सुनकर अधिक प्रसन्न छुश्रा था | कुछ वर्षों के पश्चात्‌ जब 
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आजमशाइ की मझत्यु हो गई, तत्र देवका दिल्ली से संबन्ध वि्चेब्द हो ग्या। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने दादरीपति राजा सीताराम के भतीजे भवानोदत बैश्य का आअ्रय 
ग्हण्ण किया | भवानीदत्त के आश्रय में रहकर उन्होंने भवानी विलास' नामक ग्रन्थ 
की रचना की, किन्तु यहाँ मो देव अधिक दिनों तक न रह सके | इसके पश्चात्‌ 
वे फक्ँद के कुशलक्षिंह के आश्रय में गए | कुशलसिंह के नाम पर भी उन्होंने 
कुशल बिलास! नामक यन्‍्य की रचना की | इसके पश्चात्‌ उन्होंने राजा द्वोतसिह 
का श्रोश्रथ अदृश किया, और “अम चन्द्रिका' की रचना की | संबत्‌ १७८३ के संक्षि- 
'कट देव का परिचय ग्रुरश् राजा भोगीलाल से छुआ | भोगीलाल ने देव का 
समुचित आदर-सत्कार किया | भोगीलाल के आदर-सत्कार से संतुष्ट होकर देव ने 
+रस विलास” की रचना की, और उसे भोगीलाल को ही समर्पित किया, पर देव 
 ऑगौलाल के आश्रय में भीन रह रुके | भोगीलाल के आश्रय से पृथक होकर देव 
जे शब्द रसायन! की रचना की। अन्त में देव ने पिदह्ानी के शासक 'अ्रकबरअली 
खाँ” के आश्रय को यहण किया, और अ्रत्ञ तक की अपनी सम्पूर्ण सचनाएं "सुख 
सागर तरंग' में संणद्दीत करके उसे समर्पित कर दी | इसके पश्चात्‌ फिर देव को 
आश्रय दाता की खोज नहीं करनी पड़ी | ऐशा प्रतीत द्वोता है, कि इसके पश्चात्‌ 
ही उनकी सृत्यु हो गई होगी; क्‍योंकि अ्रकबरअली खाँ को पुस्तक समर्पित करने के 
सप्तय उनकी अवस्था नच्चे वर्ष के लगभग थी । 
देब ने बहुत से घन्थों की रचना की है। कोई उनके ग्रन्थों की संख्या ५९ बताता 
है, और कोई ७२ | देव के जिन ग्रन्थों का अब तक पता लग सका है, उनके नाम 
इस प्रकार हैं;:--भाव बिलास, ,अ्रध्टयाम, भवानी विल्ञास; सुजान बिनोद, प्रेम तरंग, 
शग रक्षाकर, कुशल बिलास, देव चरित्र, प्रेम चन्द्रिका, जाति विलास, रस बिलास, 
काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सोंगर तरंग, इच्छ विलाठ, पांवस विलास, 
ब्रह्म दर्शन पीसी, तत्व दर्शन पचीसी, भ्रात्म दर्शन पचीसी, जग दर्शन पचीरी, 
रसानन्द लदरी, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विलास, नीति शतक, और 
नखशिख प्रेम दर्शन । 
रीति कालीन कवियों में देव का प्रमुख स्थान है | मिश्र बन्घुओं ने देव को 
रीति काल के कवियों में सर्व श्रेष्ठ बताया है । रीति काल के कबियों में ही नहीं, 
मिश्र बन्धुश्रों की दृष्टि में देव तुलसी और सूर से भी बड़े हैं, पर यह मिश्र बन्धुश्रों 
का अपना मत है। मिश्र अस्धुओं के विपरीत भी हिन्दी काव्य के आचार्यों के मत 
हैं, जो देव को संकीर्यातावादी और वासनावादी बताते हैं। जो हो, यह तो निश्चित 
हैं, कि देव का रीति काल के कवियों में प्रमुख स्थान है | आचार्यन्च और काव्य्त्व- 
दोनों ही दृष्टियों से देव रीति काल में खरे प्रमाणित दोते हैं । 
देव को कविताओं के दो वर्ग हैँ | उनकी कबिताओं का एक वर्ग तो वह है, 
जिसमें अंगार रस की थारा प्रवाहित होती हे, और दूसरा वर्ग वह है, जिसमें वैराग्य 
के तर्वों का चिन्तन किया गया है। पमुख रूप से देव अंगार भावना के कवि हैं + 
श्ड 
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अतः हम सर्व प्रथम उनकी अंगारिक स्वनाओं पर प्रकाश डालेंगे | देव को सम्पूर्ण 
रचनाओं में अंगार रस का परमोज्वल स्वरूप पाया जाता हे | श्रंगार का जैसा विशद 
चित्रण देव की रचनाओं में पाया जाता है, वैसा अम्यत्र बहुत कम मिलता है. 
यद्यपि बिहारी ने भ्रगार रस का वर्शन किया है, पर ब्रिहारी के श्रगार बर्रन में 
बह विशदता नहीं है, जो देव के श्रंगार बर्णन में है। देव ने अगार वर्रान में 
मौलिकता से काम लिया है । उन्होंने रीति काल की परम्परा और संस्कृत आचाये। 
के मत से पृथ स्व॒तन्त्र रूप से श्रगार रस का वर्सन किया है। उन्होंने बड़ी निर्मी- 
कता के साथ संस्कृव के आचाय के मत के विरुद्ध उग्रवा, आलस्य मरख, और 
जुगुप्सा इत्यादे सश्चारियों को भी श्रगार के सद्जारियों के अन्तर्गत माना हे, और 
उनका स्वाभाविकृता पूर्वक चित्रण किया है ! 

देव की भ्रंगारमवी अनुभूति बड़ी दृढ़ और ग्ग्रल है | उसमें सजीबता है, सार्थ- 
कता है | उनकी अनुभूति जत्र उनकी बारी से निकलती है, तब ऐसा ग्रतीत होता 
है, मानों बह रस में सनी हुई है। देव अपने इस दृदवगठ रस--अंगार रस को 
सैव॑ श्रेष्ठ प्रमाणित करते हैं। उनकी- दृष्टि में भंगार रस जीबन-की पूर्णावा है, मुक्ति 
का फल है | वे थंगार रद के अभाव में मुक्ति को अत्यधिक तुच्छ बताते हैं । उनकी 
इृष्टि में श्रृंगार स्बंपरि है। वे अंगार के मूल--प्रेम के अनन्य आराधक हैं | प्रेम 
भी कैसा, जो बासना ब्रिहीन हो--कामुकता से रहित हो। उनका प्रेम ऊँचा प्रेस हा 
मदन प्रेम हे । वे प्रेम बिहीन श्रंगार रस को महत्व नहीं देते | उनका प्रेम स्वयं 
्रंगार है, खर्य अपने पन में पूर्ण है। प्रेम की-पबित्र ग्रेम की उन्होंने रुदा मुक्त 
कंठ से प्रशंवा की हे। स्वकीया का प्रेम उसको दृष्टि में सर्वोपरि है; इसके 
विपरीत उन्होंने सामास्था और परकीया के प्रेम को प्रेम की संज्ञा ही नहीं 


दी कट ॥ 

४--रीर्त काल के कवियों की भाँति देव ने मलशिल शो भा, कान्ति और हाव-भाव का 
भी विशद रूप में वर्णन किया हे | प्रेम और अंगार की भाँति ही उन्होंने नारी के 
रूप और उसके सौन्द्य तत्वों का भी चित्रर किया है| अ्गार और ग्रेम के चित्रण 
की ही भाँति देव की इंष्ट सौन्दर्य चित्रण में भी बहुत ऊँचाई से देखती है । देव के इस 
चित्रण में भी आत्मतत्त की हो प्रधानता है| उन्होंने जहाँ नखशिख और भावों का 
बर्णन क्रिया है, वहोँ उनका लक्ष्य उस जड़ सौन्दर्य को ओर नहीं है, ज्ञो मनुष्य के 
मन में विकार उसन्न करके उसे जड़ बना देता है | इसके विपरीत उनका लद्म उस 
सौन्दर्य का ओर है, जो चेतन है, क्रियाशील है, और मनुध्य को आत्म तत्व 
का बोध कराता है। देव ने संबोग और वियोग के भी मार्मिक चित्र अ्रकित 
किए हैं। के 

देव प्रेम के अनन्य पुजारी थे। उनका परिश्रांत प्रेम ही वैराग्य के रूप 
में परिणत हो गया है | उनके वैराग्य में स्वाभाविकता नहीं है | ऐसा अतीत होता 
है, मार्नों उन्हें परिस्थितियों की ठोकर लगी है, अथवा उनकी तीव्र उपभोग की आकांक 
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अधिक निराश हो उठी है। उनकी यह निराशा उनके व्याक्तिगत जीवन से भी संबन्ध 
रखती है, और उनकी सामाजिकता से भी । वे जहाँ अपने जीवन से निराश हैं, वहाँ 
डनका सामाजिक जीवन भी अधिक दयनीय है । वैयक्तिक और सामाजिक निराशा ने 
उन्हें वैराग्य और आत्म ॥वितन की ओर प्रेरित किया है | यह प्रेरणा उनकी 
इतनी बढ़ गई है,-कि उन्हें संसार के रुम्पूर्ण विषय-भोगों से विर्रक्त हो उठी है। 
बे कहते हैं:-- 

“ऐसो जो हाँ जानतो, कि जै है तू विषय के संग, 

ए रे मन मेरे हाथ पॉँव तेरे तोर तो।? 


यद्यपि देव को निराशा से तत्त्व चिंतन की प्रेरणा मिली है, पर उनके उस तत्त्व 
चिंतम में अधिक गम्भीरता है ! उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्त्व चिंतन की सभी 
परिस्थितियों और उसके सभी रूपों पर सुचारुता के साथ प्रकाश डाला है। 
देव महाकवि थे, और उसके साथ ही साथ आचार्य भी थे। यद्यपि आचार्य 
के रूप की भ्रपेज्ञा देव का कवि रूप अधिक परमोज्वल है, पर आचार्य के झूप में 
मी वे किसी से घट कर नहीं हैं | उनका पांडित्य अपार था | उन्‍होंने हिन्दी, और 
संस्कृत के कबियों का अध्ययन बड़ी विशद्ता के साथ किया था। उ नका संस्कृत 
अध्ययन प्रगाढ़ था। यद्यपि उन्होंने अपने आचार्य क्त के लिए. बहुत सा साधन संस्कृत 
के कवियों से अहण किया है, पर उन उम्पूर्ण साधनों पर उन्होंने अपनी मौलिकता 
की ऐसी छाप लगा दी है, कि कोई उन पर अनुकरण या अनुसरण का आरोप नहीं 
लगा सकता । उन्होंने जो सामओ संल्कृत के आचायो से ली है, उसे ब्रिलकुल अपनी: 
बना लो है | कई स्थानों पर देव ने संस्कृत आचायों से भिन्न-बिलकुल पृथक अपना 
मत स्थिर किया है | जैसे संस्कृत के आचायो' ने शब्द की तीन शक्तियाँ --अमभिधा, 
लक्षुणा, और व्यंजना निश्चित की हैं, १र देव ने इनके अतिरिक्त एक चौथी शक्ति 
का भी उल्लेख किया है, और उसको उन्होंने तात्पर्य इति' के नाम से अमिषद्वित 
किया है; इसी प्रकार 'रसों' और नायिका भेदों के सम्बन्ध में भी देव ने संस्कृत 
आचायो' से अपना पृथक मत निश्चित किया है | इससे यह ज्ञात होता है, कि 
देव में मौलिक सूक थी, और वे प्रत्येक विषय का विवेचन अपनी दृष्टि से 
करते थे । 
शीतिकाल के कवियों में आचार्य की इृष्टि से देव का अमुख स्थान है। देव 
रीति सम्बन्धी दो ग्रल्प लिखे हैं--भाव विलास, और शब्द रसायन | माब विलास 
मे रस के आन्तरिक अंगों का विवेचन किया गया है। यद्यपि उसमें केवल श्रगार 
को ही स्थान दिया गया है, पर इस अकेले रस की व्याख्या के ही कारण देब के 
आचार्च्व को सिद्धि हो जाती है। यदि देव कोई और रीति ग्रन्थ न लिखते तो केवल 
भाव विज्लास के ही कारण आचार्यन्व की पदवी से विभूषित किए जा सकतेथे। 
उनका शब्द रसायन टदीति का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। शब्द रसायन में उन्होंने शब्दों 
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की शक्ति के साय द्वी साथ गुण, रीति, और छुन्दों का भी विवेचन किया हे ! 
इसके अतिरिक्त उन्होंने काव्य सम्बन्धी बहुत सी बातों पर भी स्थान स्थान पर 
अकाश डाला है | जैसे--काब्य की आत्मा, काव्य का शरीर, शब्द का प्रयोजन, और 
काव्य की महिमा इत्यादि | शब्द रसायन में अलंकारों का निरूपण भी है। सुखसागर 
तरंग, सुजान विनोद, भाव वि्ञास, और रस बिलास में उन्होंने नायिका भेदों का भी 
वर्णन किया है । 

रस, अलंकार, छुन्द, शैलो, भाषा अस्वेक दृष्टि से देव आचार्य हैं! उन्होंने 
काव्य के इन सम्पर्ण अगों पर विशदता पूर्वक प्रकाश डाला है। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र 
में एक नवीन मार्ग का निर्माण किया है। मार्ग का निर्माण करने में उन्होंने अतीत 
के ल््रर दी' से सहायताएँ अवश्य ली हैं, पर वे सहायताएं ऐसी हैं, जिन्हें प्राप्त 

को अधिक कष्ट उठाने पड़े हैं | 

ति काल के उ्व श्रेष्ठ कवि कद्दे जाते हैं। उनके आधविर्भाव के पूर्व 
अजभाषा पूर्ण गौरव को प्रात हो चुकी थी । सूर, केशव, बिद्वारी, और मतिराम ने 
बजमावा के अ्रंगार में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाई थी। उसका माधु्य, उसका सौष्ठव 
उसकी ब्यञ्जना शक्ति पूर्रारूप से श्रतिफलित दो चुकी थी। देव को एक ऐसी अज- 
भाषा मिली, जो काव्य के लिए प्रत्येक प्रकार क गुर्णो से अलंकृत थी। देव ने इस 
गुणालंकृत माघा को अपनी प्रतिभा और काव्य शक्ति से और मी अधिक महत्व पूर्ण 
बना दिया । देव के हाथों में आकर यह भाषा श्रौर भी अधिक परमोज्वल दो गई । 
रीति काल के समस्त कवियों में देव की ब्रज भाषा बहुत ही सुगठित, और व्यवस्था पूर्ण 
है। उनकी अज्ञमाष! में भाषा के सभी उन्नत और परिमार्जित तत्व मिलते हैं । देव की 
अज्ञभाषा का रूप बड़ा दी विशद दै। उन्होंने अपनी अजमाषा में सस्क्रत, अग्नश्न श, 
फाससी, और उत्तर भारत की श्रन्यान्य बोलियों के शब्दों का प्रयोग बड़ी स्वतन्त्रता के 
शाथ किया है। देव का शब्द-भंडार भी विस्तृत है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के 
कारण उन्होंने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बहुलता के साथ किया है, पर 
इंछ प्रयोग में उनका उद्दे श्य पांडित्म और चमत्कार प्रदर्शन नहीं है । उन्होंने 
संस्कृत के तत्तम शब्दों का प्रयोग केवल माषा की श्री इद्धि के हो लिए 
किया है । 

-“अयाकरण की दृष्टि से देव की भाषा में त्रुटियाँ हैं। ऐसा ज्ञात द्वोता है, मानों देव 
का ध्यनन भाषा की शुद्धता की ओर नहीं था। उनकी दृष्टि भाबों पर ही अधिक 
अनुरक्त थी। मावों के प्रेम में .फंस कर उन्होंने स्थान-स्थान पर व्याकरण के 
नियमों का उलझन किया है। उनके इस नियमोलछ्लन का कारण उनकी तुक, 
अनुप्रास और यमक के प्रति हार्दिक निष्ठा भी है। ठुक और अनुप्रास की इस 
जिष्ठा मे उनकी रचनाओं में, कई स्थानों में लिंग और कारक सम्बन्धी दोष उत्पन्न 
कर दिए हैं, जिससे उनके बाक्यों में अधिक शैयिल्य आ गया है। किन्तु इसका 
यह तात्पर्य नहीं, कि उनकी सारी भाषा दोष पूर्ण हे । जहाँ कहीं उन्होंने सावधानी और 
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सतकंता से काम लिया है, वहाँ उनकी भाषा इस दोष से बच गई है, और उसमें 
पूण शुद्धता है । यज्ञ तत्र व्वाकरणु की इष्टि से सदोष होने पर भी देव की भाषा 
में बड़ी सुप्ठता है। देव का ध्यान व्याकरण के नियमों कौ ओर अवश्य नहीं था, 
किन्तु पद योजनाओं पर उनकी शक्ति केन्द्रित थी | पद-योजनाओं के निर्माण में उन्होंने 
अधिक साधना को है। उनकी पद योजनाएँ. बड़ी अलकृत, और साज-सज्जा 
पूरा हैं। ब्रजमाषा की प्रकृति की अनुसार उनके छोटे-छोटे अपूर्य, ऋनुक्रमत और 
सस्तुलित पद बड़े मनोहर ज्ञात होते हैं | उन्होंने अपूर्य कलात्मक ढंग से अपने पर्दो 
का गुफन किया है | वीप्सा, अनुप्रास, और पदात्वति के विभिन्न प्रयोगों द्वारा उन्होंने 
अपनी भाषा को अधिक प्राणसय बना दिया है | उनकी भाषा के शब्दों में अधिक 
व्यड्जना है | उनकी भाषा का प्रत्येक शब्द मुखरित सा दष्टिगोचर होता है। 
झजुप्रासों के द्वारा उन्होंने अपनी माषा के शब्दों में अर्थ ध्वनन की शक्ति जागत 
करने का विशेष कौशल प्रदर्शित किया है। भाषा के गुण को प्रगठ करने तथा 
उसमें स्वाभाविकता उत्पन्न करने के लिए देव ने अपनी भाषा में मुहाविरों और 
कद्दावर्तों का भी प्रयोग किया है | देव को भाषा में इतनी लोकोक्तियाँ हैं, कि उतनी 
रीति काल के किसी भी कवि की कविता में नही पाई जातीं । देव ने लोकोक्तियों 
और मुझाविरों का प्रयोग त्रड़े कौशल के साथ किया है । उनकी प्रयोग-कुशलता 
के कारण लोकोक्तियाँ उनके वाक्यों में स्व॒तम्त्र न होकर उन्हीं का एक स्वाभाविक 
अंग बन गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी भाषा में और भी अधिक सौप्ठन 
आ गया है। 

श्रीपति कालपी के निवासी और कान्यकुओ्ज ब्राह्मण थे | उन्होंने कई ग्रन्थों की 
रचना की हे, जिनके नाम इस प्रकार हैं--कवि कल्प द्र्‌ म, काव्य सरोज, सरोज 
कलिका, रस सागर, अलंकार गंगा, अनुप्रास बिनोद, और विक्रम विलास । इन्होंने 
अपने काव्य ग्न्धों में काव्य के अंगों का विवेचन करके अपने आचार्थ्क्त्य को प्रमा- 
शित करने का प्रयत्न किया है | इनका आचार्यक््व इनके कवि जीवन की अपग्रेज्षा 
श्रेष्ठ है। 

भिखारीदास प्रतापगढ़ जिलांवर्यत व्योंगा गाँव के निवासी श्रीवास्तव 
कायस्थ थे । इनके अन्थों के नाम इस प्रकार हैं--रस सारांश, छुन्दोणंव पिंगल, काव्य 
निर्णाय, श्टंगार निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु प्राण भाषा, छन्द प्रकाश, शतरंज 
शतिका, और अमर प्रकाश | इनके ग्रन्थों में इनके काव्य निर्णय का अधिक महत्व 
पूर्ण स्थान है। इन्होंने काव्य निर्णय में रीति और काव्य के अंगों का विवेचन बड़ी 
बिशदता और सुन्दरता के साथ किया हे। काव्य के क्षेत्र में यह सफल कवि कहे 
जा सकते हैं | रीति काल के कडियों की भाँठि यह चमत्कार के पीछे दौड़ न लगा 
कर भावों और अनुभूतियों के चित्रण की ओर ही उन्हुख रहे हैं | यद्यपि इनके 
भाव वही हैं, जो इनके पूर्व वर्ती कवियों के हैं, पर इन्होंने अपने उन भावों के 
चित्रथ में बड़ी कुशलता प्रदर्शित की है । 
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दूलह कालिदास ज़िवेदी के अपऐौक् थे | इनके पिता का नाम उदयनाथ कर्षीद्रँ 
था, जो रीति काल के एक अच्छे कवि ये। इनका कविता काल संबत्‌ श८०० से 
लेकर, संबत्‌ १८९५ के ग्रास पास माना जाता है | इन्होंने एक ही गन्थ की रचना 
की है, जिसका नाम है, 'कबिकुल कंठा भरण' | यह अलंकार संत्रंधी ग्रन्थ है| इसमें 
शवैथा, और कबित्त ऐसे बड़े छु्दों में अलंकारों के लक्षण, '"और उनके दृशंत एक दी 
पद्य में दिए गए. हैं। 

चेनी अबीन लखनऊ के निवासी थे | इनका जन्म वाजपेयी घराने में हुआ था। 
इनके द्वारा निर्मित तीन अन्ध मिलते हैं --नव रस तरग, श्टगार भूषण, और नाना 
राब प्रकाश । “नव रस तरंग नाजरिका भेद और रस भेद सम्बन्धी ग्रन्थ है। “ गार 
भूषण” इनकी रचनाओं का संग्रह है, जिसमें इनकी ४ गारिक कविताएँ: संगहीत हैं। 
“नानाराव प्रकाश” अलंकार सम्बन्धी ग्रन्थ है, जो केशव की “कवि ग्रिया' की शैली 
पर लिखा गया है| 

पदूमाकर के पिता का नाम मोहनलाल भह्न था, जो एक तैलज् ब्राह्मण थे | 
प्रशाकर का जन्म संवत्‌ १८१० बाँदा में हुआ था | इनके पिता मोहनलाल स्वयं 
कवि थे | कवि होने के साथ द्वी साथ वे तांत्रिक भी थे। पद्माकर ने अपने पिता से 
ही काव्य को शिक्षा प्राप्त की | मन्त्र-सिद्धि की प्रेरणा भी उन्हें अपने पिता के ही 
द्वारा प्राप्त हुई | कहते हैं, कि पद्माकर ने अपने दिता द्वास निर्देशित मार्ग पर चल 
कर मन्त्र-सिद्धि भी की थी । 

रीति काल की परम्परा के अमुप्तार पद्माकर को भी आश्रयदाताओं की खोज 
थी । सर्व प्रथम पद्माकर सागर के तत्कालीन राजा रघुनाशराव श्रप्पा साइबर के श्राश्रय 
में रहे | एक वार उन्होंने अ्रष्पा साहब की प्रशसा करते हुए. उनकी सम्पत्ति की 
तुलना कुबेर की सम्पत्ति से की | इस पर उन्होंने प्रसन्न दोकर एक लाख मुद्रा 
पुरस्कार दिया | कुछ लोगों का कथन है, क्रि जिस कवित्त में उनका अ्रप्पा साहब के 
प्रति यह भाव अक्लित है, बह कबित्त गाय भी उनके वंशज्ों में 'लाखिया! के नाम से 
ग्रसिद्ध है | 

किन्दू कुछ दिनों के पश्चात्‌ पद्माकर की श्ण्वा साइव से श्रनव्नन हो गई, और 
वे बाँदा चले गए। बाँदा में अर्जुनसिंह ने उनसे अपनी तलवार की सिद्धि कराई 
और उन्हें अपना कुल रुरु अनावा | इसके पश्चात्‌ पद्माकर दतिया दरबार में गए, 
और फिर वहाँ से सितारे चले गए। सितारे में महाराज रुनाथ राब राघोवा ने 
उनकी रचनाओं पर प्रसन्न होकर उन्हें दस गांव, एक हाथो, और एक लाख रुपया 
पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया । वहाँ से पौद्माकर सागर चले गए. | कुछ दिनों तक सागर 
में रहने के पश्चात्‌ जयपुर नरेश महाराज प्रतापसइ के दरबार में चले गये | जयपुर 
से पद्माकर उदयपुर, और ग्वालियर के राज दख्तारों में गये | अन्त में चरखारी 
के राज दरबार में यए। किन्तु चरखारी में पद्माकर का संमान न हुआ, जिससे 
उन्हें अधिक आत्म ग्लानि हुई; और अपने घर.चले गए | कहते हैं, कि इन दिनों 
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प्माकर का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया था। पद्माकर कुछ दिनों तक घर पर 
रह कर कानपुर चले गए | वहाँ उन्होंने अपने रोग की शान्ति के लिए “गंगा 
लहरी' की रचना की । उनका रोग तो जाता रहा, पर उनका स्वास्थ्य, जो ज्ञीण हो 
गया था, पुनः ठीक न हो सका | परिणाम स्वरूप सम्बत्‌ श्८६० में पद्माकर का 
स्वर्गवास हों गया | 

पदूमाकर के बन्थों के नाम इस अकार हैं -जगद्धिनोद, पद्मामरण, अबोध 
पच्चासा, गया लहरी, हिम्मत विरुदावली, और भाषा ह्िंवोपदेश । “जगत विनोद 
की रचना जयतसिह की प्रशंसा में की गई है। पद्मा भरण रीति अन्य है, जिसमें 
रहों और झलंकारों का निरूपण किया है। 'प्रत्रोष पचासा', और “गंगा लहर में 
भअक्ति-भाव का विकास हुआ है । “हिम्मत विरुदाबली? में हिम्मतसिंद के भुणों की 
प्रशंसा है। भाषा हितोपदेश संस्कृत के हितोपदेश का गद्यपद्मात्मक भवामु- 
बाद है। 

रीति काल के कवियों का ध्यान प्रबन्ध काब्य की ओर नहीं था। केशब को 
छोड़ कर रीति काल के संपूर्ण" कवियों ने मुक्तक काब्यों की ही रचना की है | इसका 
एक मात्र कारण यही हो सकता है, कि रीति काल के कवि आयः राजाओं के 
आश्ित रहा करते थे, और उन राजाओं का ध्यान, कवियों की प्रतिभा का चमत्कार 
देखने की ओर न होकर केवल अपना गुणगान सुनने तक ही सीमित ह्वोता था| 
अतः रीति काल के कबियों को स्व॒तन्त्र रूप से अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाने 
का बहुत कम अवसर मिलता था | जिन कवियों ने राजाओं और सामस्तों के गुण 
गान से पृथ्रक हट कर थोड़ी बुत भी अपनी स्वतन्त्र प्रकृति का परिचय दिया है, 
उन्हें अ्रपने जीवन में बडी-बड़ी बिपत्तियों का सामना करना पड़ा है। रीति काल 
की परंपरा के अनुसार पदूसाकर ने भी मुक्तक काव्य सें रचनाएँ की हैं, और उन्हें 
भी अपने थआाश्रथ दाताओं की विरुदाबली का गुण गान करना पड़ा है। पद्माकर 
के जीवन बूत्तों से ज्ञात होता है, कि उन्हें एक नहीं, कई राज-दरबारों की शरण 
लेनी पड़ी थी | कई राजाओं के आश्रय में रहने के कारण पद्माकर की काब्य-रचना 
भी स्फुट है । इन्होंने किसी प्रतन्ध या खंड काव्य की रचना ने करके प्रायः मुक्तक 
ही लिखे दूँ । उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने आश्रय दाताओं के शुों का 
शान किया है | उनका मान वर्णनात्मक है| उसमें बुद्धि का उपयोग अधिक, और 
झृदय का उपयोग 4ब्रहुत कम है | रीति काल की परंपरा के अनुसार पद्माकर की 
2 भी अपने वाह्य स्वरूप तक ही सीमित है। 
यम ने शगार और बीर-दोनों ही रतों में कविताएँ लिखी हैं। श्टगार की 
अपेक्षा उनमें बीर रस अधिक है । मक्ति पर भी उनकी रचनाएँ हैं, जो द्वदय को 
स्पर्श करती हैं | उनकी भक्ति पूर्ण रचनाओं में दृदय के तस्मों का विकास हुआ 
है। उनमें अनुभूति हे, दृदय की तन्‍्मयता हे | गंगा लहरी' में पद्माकर हृदय की 
धयोधि में ड्रवे हुए जान पड़ते ।हैं | उनकी गंगा लद्दरी के एक-एक छन्द दृदय के: 
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छुन्द हैं ! 'प्रतोध पचासा' में भी उनकी आत्मिक भक्ति का विकास देखने को मिलता 
है | 'गंगा लहरी' में तो उनकी मक्ति उमड़ सी उठी है, और उसने गंगा को तरंगों 
में मिल कर अपने आपकों पूर्ण कर लिया है। >४गार! और बीर रस में भी पदूमा- 
कर को अधिक सफलता प्राप्त हुई है। उनका वीर रस वर्शनात्मक हैं | कहीं कहीं 
“वीर रस' को व्यड्जित करने के लिए उन्होंने अधिक अतिशयोक्ति से भी काम 
लिया है | जहाँ कहीं उन्होंने अधिक अतिशयोक्ति से काम लिया है, वहाँ उनकी 
रचनाओं में अस्वाभाविकता आ गई है। बीर रस! की “तरह पदूमभाकर का अंगार 
भी वर्शनात्मक है | पद्माकर अपने श्रंगार में नारी के वाह्य सौन्दर्य तक ही रह गए. 
हैं! नारी में वाह्य सौन्दर्य के अतिरिक्त और भी कुछ होता है, इसकी ओर 
पद्माकर का बिल्कुल ध्यान तक नहीं है | पद्माकर के भ्र गार में कहीं-कह्दों अधिक 
अश्लीलता भी आ गई है, जिसके कारण उनकी वे रचनाएँ अधिक निम्नकोडि-की 
लंगती हैं | 


रीति काल की परंपरा के अनुशार पदूमाकर कवि के साथ ही साथ आचाय' 
भी हैं। पदूमाकर ने आ्रचार्य' को भाँति ही एक रीति ग्रन्थ भी लिखा हे, ज्ञिसका 
नाम पद्माभरण है। यद्यपि पद्माकर का ध्यान श्राचार्यन्च को ओर विशेष रूप से 
नहीं हे, पर उनमें आचार्यत््व भी है, और इसका प्रमाण है, कि उन्होंने 'पद्मा 
भरण' का निर्माण किया हे, जिसमें 'रसों' और “अलंकारों' का निरूपण हुआ है । 
अमी तक रीति ग्रन्थों के निर्माण के लिए दो ग्रन्थ आधार थे--एक तो जयदेव 
कृत चन्द्रालोक, और दूसरा बैरिसाल का भाषाभरण । 'भाश भरण' की रचना 
कुबलयानन८ के झ्राधार पर की गई है। पर पदूमाकर ने अपने रीति ग्रन्थ में अपनी 
स्वतन्त्रता, और मौलिकता से द्वी अधिक काम लिया है। उन्होंने अलंकारों और 
रतों के निरूपण में न तो “चन्द्रालोक' का मार्स यहरा किया है, और न भाषा 
भरण' का ही अनुगमन किया है । 


थ “सके लक अप की भाषा शुद्ध अज है । उसमें रमणीयता है, स्वाभाविकता है। 
शब्दों का चेयेन' बड़ी सुछ कैंसाथ हुआ है। ग्रत्येक शब्द भाव के अनुरूप 
है, और एक चित्र अज्लित करता हुआ ज्ञात होता हैं। शब्दों में परस्परिक मित्रता 
है, जिसके कारण पद्माकर की भाषा अधिक सुगठित और जीवित जान पड़ती है | 
पदूमाकर ने अपनी भाषा में अलुप्रासिक शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, लिससे 


उनकी भाषा में प्रवाह की अ्रमंगता है। 


ग्वाल केवि मथुरा के निवासी थे। इनके पिता का नाम सेबाराम था। इनके 
द्वारा कई अन्य रचे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं--वमुना लहरी, रसिकानन्द, 
रस रंग, कृष्ण जू को नखशिख, दूषण दर्पण, हमीर इठ, गोपी पश्चीसी, राधा 
भाधव मिलन, और भक्त भावना। इनके ब्न्थों में यमुना लह्दरी, और 'रसिकामन्दा 
का विशिष्ट स्थान है। यमुना लइरी' में यमुना की विशेषताओं के चित्रण के साथ 
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ही साथ रठों और ऋतुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। 'रसिकानन्द' अर्लकार 
विषयक कृति है। 


रीति काल के £गार में जिन प्रमुख कबियों ने भाग लिया है, उनके ऊपर 
उक्त पंक्तियों में प्रकाश डाला जा चुका है | यही वह प्रमुख कवि हैं. जिन्होंने रीतिः 
काल के निर्माण में योग दिया हे! इनके अ्रतिरिक्त रीति काल में और भी कबविः 
हुए हैं, जिनके नाम इस श्रकार हँ--बेनी, मंडद्, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, 
रामनेवाज, श्रीधर, सुरति मिश्र, कबोंद्र, कृष्ण, रसिक, भूषति, तोषनिधि, शोमना, 
क्ुुमारमणि, शंमुनाथ, शिव सहायदास, रूप साहि, ऋषिनाथ, बैरीसाल, दत्त रतन 
कवि, नाथ, मनीराम, चन्दन, देवकी नन्‍्दन, महाराज रामसिंह, भान, यशोदा नन्‍्दन, 
करन, गुरुदीन, अह्मदत्त, प्रताप स.हि, और रसिक गोविन्द इत्यादि | पर इन कवियों: 
मे प्रायः उन्हीं मार्गों का अनुसरण किया हैं, जिनकी लकीर केशव, बिद्वारी, और 
देव इत्यादि कबियों के द्वारा बनी थो | 


रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का चित्र ऊपर अज्लित किया जा चुका है, पर 
इन कवियों के अतिरिक्त रीतिकाल में और भी कई ऐसे कवि हुए हैं, जिनकी रच- 

रीति काल का. नाएँ रीति काल 'में होने पर भी रीति काल की परम्परा में 

रफ्रुट साहित्य नहीं आती । इन कबियों के साहित्य का अध्ययन करने से 
पता चलता है, कि उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है । उन्होंने जब जो आवश्यक 
समभा, अथवा उनके हृदय में जब जिस प्रकार को अनुभूति का सश्जार हुआ, उन्होंने 
तब्र उसी प्रकार की रचना की | इसलिए हम इन कवियों के साहित्य को स्कुट साहि- 
त्थ के नाम से अभिद्वित करेंगे | रीति काल के रुम्पूर्ण स्कुट साहित्य को कई भागों 
में विभाजित किया जा सकता है | जैसे--कथात्मक भ्रत्रन्ध, वर्शनात्मक प्रबन्ध, नीत 
या भक्ति ज्ञान सम्बन्धी रचनाएँ, और श्ूगार रस की स्फुट रचनाएँ. | रीति काल 
के स्फुट साहित्य में कई कथात्मक प्रबन्ध काव्य मिलते हैं| कथात्मक प्रबन्ध काव्य 
लिखने की परिपाटी बीर गाथा काल से चली आ रही है। वीर गांधा काल और 
भक्ति काल की भाँति द्वी रींत काल के कुछ कवियों ने भी इस परिपाटी का पालन 
किया है। इन कवियों में सब्नलसिंह, छुत्रतिह, शुरू गोविन्दसिह, लाल कवि, और 
मश्ुसूदनदास इत्यादि का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इन कवियों. के 
द्वारा जिन कथात्मक प्रबन्ध काब्यों की रचना हुई है, उनमें कुछ काव्य कला की 
इष्टि से सर्वोत्तम तो हैं, पर उनमें भी पत्रन्धात्मकता का समुचित दग से विकास नहीं 
हो पाया है । अतः यह कहने में किसी प्रकार का सहझ्लोच नहीं किया जा सकता, कि 
वे कथात्मक प्रचन्ध काव्य होते हुए भी प्रबन्ध काव्य की कसौटी पर खरे नहीं उतरते | 
अतः यदि यह कह जाय ठो कोई शअ्रत्युक्ति न होगी, कि रीति काल केयात्मक प्रबन्ध 
कार्व्यों को दृष्टि से अधिक कंगाल हे | जो कुछ प्रयास किया गया है, इसमें पूर्ण 
रूप से सफलता नहीं प्राप्त हे सकी दे | इसका कारण केवल ।यही है, कि रीति काल 


र्ण्र हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


की प्रदृति प्रतनस्थ काव्यों की रचना के विपरीत थी। अतः जो लोग इस सार्ग पर चले 
हैं, उन्हें भी सफलता से बच्धित ही होना पड़ा है। 

रीति काल के स्फुट साहित्य में ऐसी भी रचनाएँ मिलती हैं, जिन्हें हम वर्णना- 
्मक प्रत्रन्थ कह सकते हैं | जैसे--दान लीला, मानलीला, और होली तथा भूला 
बर्शन इत्यादि | ऐसी रचनाओं में कथात्मक वर्णनों की प्रधानता है | बर्णानों के 
विषय मिन्न भिन्न हैं ! जैसे--बरात का वर्णन, घोड़े की जातियों का वर्शन, विविध * 
वस्तुओं का बर्शान इत्कादि | वर्एनों में विषय के अनुरूप ही 'रसों' की झवतारणा 
हुई है । कहीं कहीं शव गार इश्गिचर होता है, तो कही कहीं वीर, और शांत मी देखने 
को मिलता है। 

स्फुट साहित्य के प्रणेताओं में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं, जिन्होंने नोति विषयक 
रचनाएं की हैं | उन कवियों में बन्द, गिरिधर, घाख, और वैताल इत्यादि का नाम 
लिया बा सकता है। इनको रचनाएँ सरस, मधुर और अनुभूतिमय है। इन्होंने 
अपनी रचनाश्रों में नीति संत्रंधी बातों पर कुशलता के साथ प्रकाश डाला है। 
इनकी रचनाएँ व्यावहारिक हैं, और जीवन के लिए अधिक उपयोगी हैं। पर 
कविष्व और कला की दृष्टि से इनकी रचनाएँ महत्व पूर्ण नहीं कहीं जा सकतीं | 
अतः काव्य के क्षेत्र में यह केबल एक सूक्तिकार कीही सीमा के भीतर रह 
जाते हैं | 

स्कुट साहित्य के प्रणेताओं में एक बर्ग ऐसे कवियों का मी हैं, जिन्होंने 
ज्ञान और भक्ति सम्बन्धी रयनाएँ को हैं । इस कोटि के कवियों का ध्यान 'कविच्च 
और कल्ला! की ओर बहुत कम दिखाई पढ़ता है | उनकी रचनाओं में अलंकारों के 
प्रयोग अबश्य हुए हैं, पर उनका उद्देश्य काव्य के पक में नहीं, बरन्‌ प्रभाव के 
पक्ष में है। उन्होंने अलंकारों के द्वारा अपनी ब्रह्म और वैराग्य विषयक बातों को 
प्रभाव पूण बनाने का प्रयक्ष किया है| 'रस', 'भाषा', और शैली के क्षेत्र में भी 
उनका ध्यान केवल इठी ओर जान पड़ता है| उन्होंने अपना ध्यान जितना अपनी 
जअह्य और बैराग्य विषयक वातो के चित्रण में केन्द्रित किया है, उतना उनका ध्यान 
काव्य और कला की ओर नहीं दिखाई पड़ता; परिणाम स्वरूप उनकी रचनाएँ 
केवल 'क्य मात्र' रद गई हैं | इस कोटि के कबियों में दीनदयाल गिरि का नाम 
पविशेष रूप से लिया जा सकता है। जिन कवियों ने भक्ति और प्रेम विपयक रच- 
जाएँ की हैं, उनकी शैली प्रायः वह्दी है, जो भक्ति काल के कबियों को थी | “%& गार 
रस' की कविता करने वाले कवियों ने अधिकतर ःशंगार रस की ही स्फुट रचनाएँ 
की हूँ | रीति काल की परम्परा की भाँति इन श्डगारी कबियों ने न तो रीति अन्थों 
की रचना की, और न उन्होंने अलकारों, रसों, और नायक-नायिकाहओं के भेदों के 
इृष्टांत स्वरूप पद्म ही बनाएं [इसके विपरोत उन्होंने ः४ंगारिक विषयों पर ही स्फुट 
रचनाएँ की हैं। उनकी रचनाएँ चमत्कार को ओर उन्मुख न होकर भावों, 
और अनुभूतियों की ओर ही दृष्टिपात करती हैं | भाद्ना और शैली उनकी वही है, 
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जो रीति काल के प्रतिनिधि कबियों की है | इन कवियों में घनानन्द का स्थान सर्व 
छठ हैं । 

रीति काल में स्कुट साहित्य की रचना करने वाले कई कवि हुए हैं । उनमें 
से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जा रह्य है। इस उल्लेख में रचना की प्रगल्भता, 


स्फुट काव्य और मौलिकता पर ध्यान रक्खा गया है | साथ ही 
साहित्य उनके द्वारा रे हुए ग्रन्थों की श्रेष्ठता को भी दृष्टि में 
के कवि रक्‍्खा गया है | 


सबलसिंह चौहान इटावा के रहने बाले थ। उनके द्वारा चार अम्धों 
की रचना हुई है--(१) महाभरत को कथा दोहा और चौपाई में, (२) ऋतु संहार 
का भाषानुवाद, (३) रूप बिलास, और (४) पिंगल | इनका महँमारत ब्रडडुत बड़ा 
ग्रन्थ है । इस महाभारत” के ही कारण इन्हे ग्रसिद्धि प्रात हुई है। वद्यपि उसमें 
कवित्व की छूटा का अमाव है, पर उसका कथात्मक दृष्टिकोश महत्वपूर्श है। भाषा 
सीधी सादी और बहुत सरल है। 

बुन्द जोधपुरांतर्गत मेड़ता के निवासी ये। इनके तीन ग्रन्थ प्राप्त हैं--बून्द 
सतकई,  गार शिक्षा, और भाव पश्चाशिका । बन्द सतसई में सात सौ दोदे संणद्ीत 
हैं, जो नोति अ्िप्रयक हैं| इनके नोति विषयक दोदे हिन्दी काब्य जगत में अधिक 
प्रसिद्ध हैं । “४ गार शिक्षा' और “मात्र पञ्चाशिखा' रस निरूपण सम्बन्धी पुस्तकें हैं। 

आलम आते के ब्राह्मण थे, पर शेख मामक एक रैंगरेजिन के प्रम में आभ्रस्त हो 
जाने के कारण मुसलमान हो गए थे । इनके किसी यमन्‍्थ का पता नहीं लगता । इन्होंने 
प्रेम विषयक स्कुट रचनाएँ की हे। इनकी रचनाओं में प्रेस की पीर का बढ़ी 
सुन्दरता के लाथ बिकास हुआ है। इनकी प्रेम और अ्ंगार रस की अनुभूतियाँ 
अड्डी उन्‍्म|दमग्री, और हृदय को डुआः देने वाली हैं | इनकी रचनाओं में हृदय के 
तत्य प्रचुर परिगाण में पाये जाते है । 

गुरुगोचिन्दर्सिह छिक्‍्खों के दसवें और अंतिम शुरु ये । इनका जन्म संबत्‌ १७२३ 
में हुआ था। इन्होंने भारतीय संम्कृति की रक्षा, में अपने आपको उत्सर्ग कर 
दिया । आजीबन भारतीय संस्कृति की रक्षा और शाख्त्र ज्ञान का प्रचार ही इनके 
जीवन काजत था | इन्होंने कई अ्रच्छे और साहित्यिक ग्रन्थों की भी रचना की है, 
जिनके नाम इस अकार हैं -सुनीत प्रकाश, चंढीचरित्र, ग्रेम सुमार्ग, स्लो प्रकाश, 
और बुद्धि-सागर । इन्होंने प्रायः साहित्यिक अजमाषा में ही रचनाएँ को हैं। इनकी 
रचनाएँ अधिक ओजस्विनी और प्राण दायिनी हैं | संदत्‌ १७६४ इनके महाग्रस्थान 
का समय है| 

लाल कबि का धरा नाम गोरेलाल था| ये बुन्देल खंड के मऊ नामक स्थान 
के निवासी थे | इनके दो अन्‍्थ मिलते द--छुत्र प्रक!श, और विष्णु विलास। इनका 
“छत्र प्रकाश नामक काव्य अन्थ अधिक महत्व पूर्ण! है । यद्यपि यह अधूरा ही है, 
पर उस अधूरे माग से ही उसके महत्व का मली माँ(त आमास मिल जाता है। 
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इसमें इन्होंने अपने आश्रयदाता महाराज छुंत्रसाल की जीवन गाथा पर महत्व पूर्ण 
प्रकाश डाला है | इनका यह ग्रन्ध काव्य और इतिहास -दोनों ही ज्षेत्रों में अपनी 
सफलता का चित्र उपस्थित करता है | जहाँ इसके द्वारा इतिहास के ज्षेत्र में महाराज 
छुत्रताल के जीवन और उनके युग संबन्धो बहुत सी बाठों पर प्रकाश पड़ता है, 
वहाँ काव्य के क्षेत्र में इसकी सरलता और स्वमाविकता प्रशंसनीय है| इसके कथान- 
कल्व में प्रबन्ध का कौशल और वर्रन तथा चित्रांकन में ओजस्विता है । 

घन आनन्द जाति के कायस्थ थे | इनका जन्म संबत्‌ १७४६ के लगभग हुआा 
था | संबत्‌ १७६६ में जब दिल्ली में नादिरशाही इत्याकांड हुआ था, तत्र उसी में 
इनकी रूत्यु हुई थी ! यढ दिल्लो के बादशाद मुहम्मदशाह के मीर मुन्शी थे । कहा जाता 
है, कि मुहम्मदशाह की एक वेश्या के प्रति, जिसका नाम सुझान था, इनका अधिक 
आकर्षण था | उसके ग्रणय को प्राप्त न कर सकने के कारण इनके हृदय में निराशा 
का भंकावत उठा, और इन्होंने वैराग्य ले लिया। इसका वैराग्य का जीवन 
जून्दावन में व्यतीत हुआ | इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की है, जिनके नाम इस 
प्रकार हैं--छुज्ञान सागर, विरह लीला, कोक सार. कृपा कांड, और रस केलि बल्ली । 
इनकी प्रणय सम्तन्धी अनुभूतियाँ बड़ी तीब्र और मर्म स्पर्शिनी हैं| यद्यपि इनकी 
अनुभूतियों का खतोत लौकिक प्रेम से ही निःखत दुआ है, पर उसमें अलौकिकता 
का श्रानन्द प्राप्त द्वोता है | प्रेम का उज्वल और आनन्‍्दमय स्वरूप इनकी रचनाओं 
में सुचारुता के साथ उपस्थित हो सका है । इन्होंने प्रेमानुभूति के गहरे सागर में 
डूबकर जिन रज्लों को दाहर निकाला है, वे मनोरम होने के साथ ही साथ अधिक 
मूल्यबान भी हैं। प्रेमानुभूतियों के चित्रण में इनकी “वचन वक्रता', चमत्कार पूर्ण 
विरोधा भास, और नाद व्यड्जना दर्शनीय है | 

रसनिधि का नाम [पृथ्वीसिंह था | इनके एक ग्रन्थ का पता चलता है, जिसका 
नाम रत्न हजार हे | यह दोहों का अन्य है, और शटगार ही इसका रस है | इसके 
दोहों की रचना बिहारी के दांहों को शैली पर हुई है | बिहारी के दोहों की भाँति 
इनमें भी वेदरध्य और ?४ गारिक उक्तियाँ पाई जाती हैं। 'रसनिधि' के नाम के 
अनुरूप ही उनकी रचनाश्रों में 'रस' का आविर्भाव हुआ है | इनकी रचनाओं में जो 
रस है, बह दृदय के भीतर सरसता का खोत बन कर फूटता है, और मन को तनन्‍्मय 
कर देता है | 

महाराज विश्वनाथसिंह रीबाँ के सुप्रसिद्ध काव्य रसिक और भक्त नरेश रघुराज 
सिंहजी के पिता ये । इन्दोंने लगभग बत्तीस अन्यों की रचना की है, जिनके नाम 
इस प्रकार हैं-- अष्टयाम आहिक, आनन्द रघुनन्दन नाटक, उत्तम काब्य प्रकाश, गीता 
रघुनन्दन शतिका, रामायण, गीता रघुनन्दन प्रामाशिक, सर्व संग्रह, कबीर बीज्क की 
टीका, विनय पत्रिका की टीका, रामचद्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धनुर्विया, आनन्द 
रामायण, पर धर्म निर्णय, शांति शतक, वेदांत पद्लक शतिका, गीतावली पूर्बोर्द, 
जूज़ाइक, उत्तम नीति चन्द्रिका, अबोध नीति, पा्खंड खंडिनी, आदि मंगल, 
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बसन्‍्त चौतीसी, चौरासो रमैनी, ककहरा, शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी, 
विश्वनाथ प्रकाश, परम तत्त्व, और संगीत रघुनन्दन | यह रामोपासक ये । इनकी 
अधिकांश रचनाओं में सम के सगुण स्वरूप की ही चर्चा की गई है । इनकी रचनाएँ 
या तो वर्णनमय हैं, या उपदेश की ओर उन्मुख हैं | हिन्दी काव्य जगत में यह प्रथम 
रचनाकार हैं, खिन्होंने नाटकों की रचना को है । 

नागरीदास नाम के कई कवि हिन्दी में हो चुके हैं। पर यहाँ हम जिनका उल्लेख 
कर रहे हैं, वह कृष्ण गद नरेश महाराज सावतसिंहजी हैं | इनका जन्म संवत्‌ १७४६ 
में हुआ था, और यह सांसारिकता से मुँह मोड़ कर बृ दावन जा बसे ये | द दाबन के 
प्रति इनके हृदय में अधिक आकर्षण था। इन्होंने प्रायः ७३ पुस्तकों की रचना की 
हैं, जिनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं--जुगल रस माधुरी, गोधन आगमन, गोपी 
बैन बिलास, भक्ति मगदीपिका, निकुंज विलास, गोविन्द परचई, और बन जन प्रशंसा, 
इत्यादि | इनकी रचनाएँ कृष्ण भक्ति पर आधारित हैं | इनकी रचनाश्रों में कृष्ण 
भक्ति सम्बन्धी वही भाव हैं, जो इनके पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं में मिलता है। 
कद्दी-कहीं ये नवीनता की ओर भी अग्रसर हुए हैं। इनकी शैली नवीन और फारसी 
काव्य के सूकियाना दंग की है। इन्होंने कवित्त, सवैया, रोला, और अ्ररिल्ल इत्यादि 
छुन्दों में रवनाएं की हैं 

जोधराज गौड़ ब्राह्मण थे | इनके पिता का नाम बालकृष्ण था.। इनका एक ग्रन्थ 
मिलता है, जिसका नाम “इम्मोर रासो' है | इसमें महाराजा पृ८बीराज के वंशज हम्मीर 
देव की वीरता पूर्ण जीवन गाथाओं का चित्रण है | रीति काल का यह ग्रन्थ बीर गाथा 
काल के चित्र को उपस्थित करता है वीर गाथा काल की छुप्पय शैली में इसकी 
रचना भी हुई है | बीर गाथा काल की रचनाओं की माँति ही 'इसमें ओजस्विता भी 
पाई जाती है। भाषा क्षेत्र में मी कही-कहीं “चन्द' इत्यादि कवियों की भाषा का 
अनुकरण करने का प्रयत्न किया यया है। 

पिरिधर कविराज का जन्म संबत्‌ १७७० के आस पास हुआ था | इनके जीवन 
कृत्तांत पर अभी तक कुछ मी प्रकाश नहीं पड़ सका है। हिन्दी काव्य जेंगत में 
इनकी नीति सम्बन्धी कु डलियाँ अधिक प्रसिद्ध हें | इनकी कुडलियों में जीवन की 
व्यावद्ारिकता के स्पष्ट और सुन्दर चित्र सरल भाषा में पाए जाते हैं। इनकी 
कुडलियों की व्यावद्दारिकता को देख कर ज्यात द्वोता है, कि यद जीवन व्यवहार शास्त्र 
के पन्डित थे । रे री 

सूदन मथुरा के चौवे ये । यह भरतपुर के अधीश्वर सरजमल के दरार मे 
रहते ये | इन्होंने सुर॒जमल के वीरता पूछ चरित्र के आधार पर ज्ञान चरित्र 
नामक बौर काव्य की रचना की है। इनके काव्य में यद्यपि शब्दों का आडम्बर है, 
पर फिर भी उसमें श्रोज दे । 

बोघा बाँदा जिलांतर्गत राजापुर के निवासी ये | इनका जन्म १८०४ में हुआ था। 
इन्होंने दो ग्रन्थों की रचना की दे जिनके नाम इस प्रकार ह--विरद बारीश, और 
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इश्कनामा | 'विरह वारीश में वियोग' की कथा का चित्रण है। इश्कनामा' 
में प्रे मानुभूतियों के छुल्द हैं, जो 2 गार रस से ओत प्रोत हैं ! 
ठाकुर का जन्म संबत्‌ १८२३ बि० में हुआ था। यह कई राजाओं के दरबार 
में रहे | विजावर के राजा ने इसका अधिक सम्मान किया था । इन्होंने श्रधिकतर 
सफुट छन्द हो रचे हैं। इनकी रचनाओं में भाव, और शब्दों का सामन्‍्जस्य बढ़ी 
सुन्दरता के साथ हुआ है। लोकोक्तियों के प्रयोग के द्वारा इन्होंने अपनी रचनाओं 
को प्रभावपूर्णा बनाने का श्रेस्थकर अयत्ल किया है। 
चम्द्रशेखर का बन्‍्म रूखत्‌ १८४५ में जिला फतेहपुर में हुआ था। इन्होंने 
कई अन्‍्थों की रचना को हैं, जिनके नाम बडे हँ--हमौर हठ, के बिलात, 
रसिक विनोद, साधवी बतन्त, शुह पज्चाशिका, नखशिख, हरिभक्ति बिलास, 
वृन्दाबन शतक, और ठाजक ज्योतिष | यह वीर और श४गार रस के कि हैं। 
पर शव गार की अपेक्षा इन्हें वीर रस मे अधिक रुफलता प्राप्त हुई है। इनका हम्मीर 
हठ बीर रस का सजीव दृशंत है। भाव और भाषा दोनों ही दृष्टिकोणों से हम्मीर हठ 
में बीर रस सुन्दरता के साथ प्रतिफलित हुआ है । यद्दी इनकी कीर्ति का कारण भी है । 
दीन दयाल्नगिरि का जन्म संबत्‌ १८५६ में काशी में हुआ था। हिन्दी काब्य-जगठ 
में इनकी अन्योक्तियाँ अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी अन्योक्तियों में जीबन से 
सम्बन्ध रखने वाले आदशों की बड़ी मार्सिकता के साथ व्याख्या की है। इनकी 
रचनाएँ चमत्कार की अपेक्षा अधिकतर भावों का ही सम्पर्क हूँ ढृती हेँ।पर भावष- 
जगत में इसका एक ही लक्ष्य हे--वैराग्य और आदशमूलक नीतियों का चित्रण 
करना (इन्होंने कई अंथों की रचना की हे, जिनके नाम यह हैं. अस्योकित 
कह्पद् मे, अनुराग बाग, चैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नौरव्न, शौर दृष्टांत तरंगियी । 
रीति काल का साहित्य अपने नाम का ही उद्योधक है | 'रीतिकाल! में प्रायः 
ऐसे ही विषयों पर रचनाएँ 'लिखी गई है, जो शटगारौरत को उद्योौप्त करने रे सहा- 
रीति काल के. यक दो सकते ये | रीति काल के सम्पूर्ण' ४ गारिक साहित्य 
साहित्य का को इस दो वो में विभाजित कर सकते हैं--एक बर्ग: 
सिंद्दावलोकन में तो वह साहित्य आता है, जिसे हम रीति काल का 
वास्तविक साहित्य कह सकते हैं, और दूसरे वर्ग में बे रचनाएँ आती हैं, जिनकी 
गएना स्फुट या मुक्तक साहित्य में की जाती हे | रीति काल के वास्तविक साहित्य 
में दो प्रकार की कृतियाँ भी पाई जाती हैं । एक प्रकार को कृतियोँ वे हैं, जिनकी रचना 
नायक नायिकाओं के 'मेदों, और नजखशिख पर की गई है, और दूसरी प्रकार की 
ऋृतियाँ वे हैं, जिनकी रचना आचार्यत््य को प्रमाणित करने के लिए की गई है । 
इन दोनों ही प्रकार की कृतियों में “ड गारिक वर्रनों की प्रधानता है। अधिकांश 
रचनाओं के विषय नायक, नायिका, नखशिख, हाव भाव, और कटाक्ष हल्वादि हैं। 
रीति काल का सम्पूण साहित्य इन्हों विषयों को लेकर निर्मित हुआ है। रीति काल 
के सम्पूण कवियों की दृष्टि नायक-नायिकाओं तक ही सीमित रही है। उन्होंने नायक 





हिन्दी काव्य (रीति काल) श्न्फ 


नाथ्किाओं के मेदों, उनके कटाक्षों, और हाव-भावों को देखने तथा समभने में ही 
अपनी काव्य प्रतिभा की उपयोगिता सिद्ध की है। साधारण मनुष्य की तो कोई बात ही 
ही नहीं, स्वयं राघाकृष्ण को भो रीति काल में साधारण नायक नायिका के रूप में. 
चित्रित किया गया है | रीति काल के कवियों का ध्यान एक माजर वासनात्मक सौंदर्य 
की ही ओर था। उनकी यह लिप्सा इतनी वढ़ी हुई हे, कि बे राधाक्ृष्ण में भी' 
वासनात्मक सौंदय का दर्शन करते हैं, और इसी इष्टिकोश से उनका चरित्रांकन मीः 
करते ह । यह कद्ने में कोई सझ्लोच नहीं, कि रीति काल के कवियों का जो लंछूब 
रहा है, उससे मानव, समाज, और देश के कल्याण का कोई सबंध नहीं है; पर 
उसके साथ ही साथ यह भी कहां द्वीजा सकता है, कि काव्य के एक मुख्य 
श्स-भ्ंगार, और उसके अंगों की पूर्ति रोति काल के कवियों द्वारा प्रशलनीय दल से 
हुई है। 

दूसरे बर्ग का साहित्य, जिसे मुक्तके या स्फुट साहित्य कहते हैं, अपने नाम के 
ही अनुरूप है। इस साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएँ आती हैं, उनके कबियों का 
कोई लक्ष्य, और क्रम नहीं है | रीति कालीन परंपरा में होते हुए भी उन्होंने विभिन्न 
विषयों पर कविताएँ की हैं| उनकी श्रद्गत चमत्कारबाद! की ओर न होकर भाव- 
जगत की ओर अधिक दिखाई पड़ती है | रीति काल के वास्तविक कवियों की भाँति 
इन कंबियों ने आचार्य््व को प्रमाणित करने का भी अयत्न नहीं किया है।इन 
कवियों के द्वारा अंगार और बीर-दोनों हो रखें में रचनाएँ हुई हैं | किसी किसी 
ने कथात्मक काव्य ग्रन्थों की भी रचना की है। 

'रीति काल! रीति का युग है। रीति संयंत्री रचनाओं की अश्विकता के कारण 
ही इसका यह नाम पड़ा है | 'रीति काल का ख्पूर्णा साहित्य अंगारों रस से झोत- 
प्रोत है। भ्रतः यदि यह कहा बाय, कि रीति काल का भ्ुुख्य रत ॒“अ्रंगार रस! है, 
तो उचित ही ह्ोगा। 'श्रंगार रस! के अत् दल्य, वीर, रौद्र, और वीभत्स 
इस्यादि रसों की भी अवतारणा रीति काल में हुई ई । भूषण को रचनाओं मे बोर, 
ऋर रौद्र की व्यंजना स्वाभ[विकता के साथ हुई है। किसी-किसी की रचनाओं मे दवास्य 
और बीमत्स रस का भी संचरण देखने को मिलता है। रीति काल के सभी कवियों 
की एक ही भाषा, और एक ही शैली है । रीति काल में प्रारम्म से लेकर अंत तक 
अजभाषा का ही राज्य दिखाई देता है | बद्यपि अजमाषा के भिन्न-भिन्न त्वरूप मिल्लतें 
है, पर भाषा अपने मूल में एक ही हे-और वह है ब्रजभाषा। रीति काल में 
बनभाषा अपने विकाक्ष की अंतिम सीढ़ियों पर दिखाई देती है। पर इसी काल में 
बह चमत्कारबादिनी चन कर पतन की ओर मी भुकती हुई जान पढ़ती है | रीति काल 
के अतिम चरण में तो व्रजमाघा क' पतन ध्यष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता 
है। भाषा की भाँति रींत बाल के कवियों को शैली भी एक द्वी है। सभी कवियों ने 
कवित्त, सवैया, और दोहों में रचनाएँ को हैं | किसी-किसी ने छुप्पय और कु डलिया. 
इत्यांद छुन्दों का भी प्रयोग किया है | 
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रीति काल के कवियों की दृष्टि मुख्य रूप से चमत्कारवाद की ओर ही रही है । 
रीतिकाल के प्रायः सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में चमत्कार उत्पन्न करने, और 
अपने अ्राचार्यत््य को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है | अतः रीति काल की रच- 
नाश्रों में 'रीति! और काव्य के अंगों का विवेचन अधिक मिलता है। चमत्कार की 
ओर दृष्टि अधिक होने के कारण रीति काल के संपुर्णा कवि अ्रल्वंकारिकता की ओर 
अधिक प्रव्ृत्त दिखाई देते हैं | रीति काल की अधिकांश रचनाएं श्रलंकारिता की 
प्टिसे की गई हैं। किसी-किसी की रचना तो अलकारों का दृष्टांत-मात्र है। 
यों तो रीति काल में सैकड़ों अलंकारों के दृष्ठांत मिलते हैं, पर उनमें उपमा, श्लेष, 
अपहृ ति, प्रतीप, और रूपक इत्यादि अलंकारों के दृष्टांत सर्वाधिक मिलते हैं । प्राय 
सभी कवियों ने अपनी रचनाशओ्रों में, इन अलंकारों के द्वारा अलंकारिकता उत्पन्न 


करते का प्रयत्न किया डै | 


आधुनिक काल--पत्च 


आधुनिक काल संवत्‌ १६०० से प्रारम्भ होता है| जिस प्रकार वीर गाथा काल 
में युग की विशेषताएँ समाविष्ट हैं, जिस पर मक्ति काल की रचनाओं पर युग की छाप 

राजनीतिक. है, और जिस प्रकार रीति काल अपने थुग का प्रतित्रिम्ब है, 

स्थिति--एक उसी प्रकार आधुनिक काल का निर्माण और उसका विकास 

सूक्ष्म प्रकाश भी युग की भावनाओं के ही आघार पर छुआ है। आधशुनिक 
काल की रचनाओं और उनके कवियों पर विचार करने के पूर्व हमें उस युग की 
एक मलक देख लेनी चाहिए, जिसके कारण आधुनिक काल की सृष्टि हुई है | 
साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल सम्बत्‌ १६०० से ग्रारंध होता है। आशुनिक 
काल के पूर्व रीति काल था | रीति काल में, देश में मुगलों का शासन था। मुगलों 
की बिलासिता को छापा में, संपूर्ण देश अपने अस्तित्व को भूल कर वासना के पंक 
में लोट रहा था | बासना की आधी शनेः शनेः देश को जर्जर बना रही थी। स्वयं 
मुगल शासन की दीवालें भी वासना की आँधी से हिलती जा रही थीं। मुगल शासन 
के दिनों में ही अगरेजों ने वरिशक के रूप में भारत में प्रवेश किया । पहले तो अ्रग- 
रेजों का कार्थ-क्षेत्र वाणिज्य तक ही सीमित था; पर मुगल शासकों की निवंलता, 
और विलास निद्वा से उन्होंने अनुचित लाभ उठाया; परिणाम स्वरुप अगरेज व्या- 
पारी शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात्‌ उन्होंने अपनी 
सेनाएँ भी बना लीं; और फिर स्पष्ट रूप से वे राजनीतिक रंग मशख़् पर आ गए। 
चीरे-घीरे उन्होंने देश के भू-भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 
इचघर ज्यों-ज्यों मुगल शासन कमजोर होने लगा, त्यों-त्यों अगरेज अपने पैरों को 
सुदृढ़ करने लगे | एक दिन वह आया, जब मुगल शासन की दीवार ध्वस्त हो गईं; 
ओर देश में चारों ओर कंपनी का शासन स्थापित हो गया | 

पर देश के भीतर मुलमानों के शासन के दिलों में ही स्वाधीनता प्राप्त करने, 
या अपने देश को अपने हाथ में रखने को भावना उत्पन्न हो चुशे थी। महाराणा 
पअताप, और महाराज शिवाजी इसके प्रतीक थे | इधर मुगलों के शासन के पश्चात्‌ 
जब कंपनी का राज्य स्थापित हुआ, तो देश की रंगों में पुनः जायति की आऑँघी दौड़ 
चड़ी, और परिणाम स्वरूप सन्‌ १८५७ में विद्रोह की आग घधक उठी । देश में एक 
कोने से लेकर दूसरे कोने तक प्रलय की ज्वाला जल पड़ी | पर युग देश की भावना 

श्ड 
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के बिपरीत था । अठः समुद्र के भीतर से निकला हुआ ज्यार पुलः समुद्र में समा- 
विष्ट हो गया | चारों ओर विवशता की शान्ति छा गई | संपूर्ण भारतवर्ष सं० १६१५४ 
में अंगरेजी शासम में मिला लिया गया। कंपिसी के राज्य का अन्त हुआ, और 
उसके स्थान पर कम्पनी के स्वच्वाधिकारी अंगरेज भारतवर्ष, पर शासन करने लगे | 
अगरेजों के शासन काल में देश के कोने-कोने में थेंगरेजी शिक्षा का प्रचार हुआ ॥ 
अँगरेजी शिक्षा के प्रचार के लिए. बढ़ी [बड़ी युनिवर्सिटियाँ खोली गई । अँगरेजी 
साहित्य का पठन पाठन तीज गति से द्ोने लगा | अँगरेजी के माध्यम से पश्चिमी 
देशों का वह साहित्य भी सामने आया, जिन देशों ने अपने मानबी अधिकारों के 
लिए शासकों से संघर्ष किया था। इधर अँगरेज शासक देश की बागडोर अपने: 
हाथ में लेकर देश के नीबन के साथ खेल करने लगे | देश की राष्ट्रीयता और 
सामाजिकता को नष्ट करने के लिए, कूट नीतिशता के साथ नए नए कानून बनने 
लगे | शोषण और पार्थक्य नीति के चित्र घृणित और भयावह रूप में सामने 
श्राने लगे | फलतः देश की रणों में पुनः चेतना दौड़ उठी। इस बार देश ने 
अँगरेजों के विरुद्ध तलवार नहीं उठाई; बल्कि इसके विपरोत प्रसुप्त जनता के जीवन 
को उद्बुद्ध करने के लिए. प्रयक् किया जाने लगा प्रेसों की स्थापना हुई, और समा- 
चार पत्र अकाशित किए जाने लगे | समाचार पत्रों ,के प्रकाशन से देश के भीतर 
नई भावना और नई ज्योति की लहर दौड़' पड़ी । इन्हीं दिनों देश के भीतर कुछ 
ऐसे मनीष्रियों का जन्म हुआ, जिन्होंने देश को नये जीवन-पथ पर चलने की क्षमता 
प्रदान की | इन मनीषियों में साजाराम मोहनराय, रामकृष्ण परमईस, स्वामी दया- 
नन्द, स्वामी रामतीर्थ, और स्वामी विवेकानन्द का नाम मुख्य रूप से लिया जा 
सकता हे । इन महापुरुषों से यद्यपि राजनीतिक रंग मझच पर पदाप॑ण नहीं किया, पर 
इन्होंने राजनीतिक रंग मंच की आधार शिला--सामाजिकता को सुदृढ़ बनाने में 
अपनी संपूर्शा शक्तियों लगा दी थीं। कहना न होगा, कि इनके प्रक्‍त्नों से विश ख- 
लित भारतीय समाज एक सूत्र में ग्रथित हुआ, और उसके भीतर ज्ञीवन और 
जायति की लहर दौड़ पड़ी | इन्हीं दिनों राष्ट्रीय महासभा का जन्म भी हुआ | कु 
दिनों के पश्चात्‌ मद्ात्मा गाँवी राजनीतिक रंग मञ्च पर आए | महात्मा गाँधी ने 
एक नवीम परे का उद्घाटन किया । उन्होंने 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग करके भारू 
तीयों के भीतर एक नवीन चेतना का श्री गणेश किया। भारत में चारों ओर 
अधिकारों का स्वर ऊँचा होने लगा। इन्हीं दिनों सन्‌ १६१४ में महायुद्ध को आँधी 
दौड़ पड़ी । अँगरेज इस महायुद्ध में बुरी तरह आग्रस्त ये। इन्होंने भारतवर्ष से बड़े 
बड़े वायदे करके दुर्दिनों में उसकी शक्तियों का उपयोग किया। पर युद्ध में विजयी 
होने पर अँगरेज अपने बायदों को भूल गए; परिणाम स्वरूप देश में विज्ञोम की 
लहर फैल गई । राष्ट्रीय महासभा में स्वाधौनता का प्रस्ताव पास हुआ, और देश 
गाँवीजी के नेतृल में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए. कटिबद्ध-सा हो गया। ऑगरेजों 
ने देश की राष्ट्रीय भावना को कुचलने का हर तरह से प्रयत्न किया, पर ज्यों-ज्यों 


हिन्दी काव्य (आधुनिक काल - पत्च) र्श्रृ 


अँगरेजों ने अत्याचार और अन्याय का आश्रय लिया, त्पों-त्यों देश के भौतर जीवन 
आर जाण्ति की अधिकाधिक लहर दौड़ने लगी | गाँधीजी के असहयोग और सत्या- 
ग्रह्द ने देश के कोने-कोने में स्वाघीनता का मन्त्र जगा दिया । कितने ही लोग पकड़ कर 
कारागार में बन्द किए गए, कितने ही लोगों को कड़ी कड़ी यातनाएँ दी गईं, और 
कितने ही लोग लाठियों तथा गोलियों के शिकार भी हुए; पर देश निरन्तर स्वा- 
घीनता के पथ पर आगे बढ़ता ही गया। १६४२ ई० में याँवीजी के नेतृत्व में 
एक नया आंदोलन आरम्म हुआ--भारत छोड़ो' । अंगरेजों ने इस आंदोलन को 
दबाने का भरसक प्रयत्न किया, पर वे भाँति सॉति के ग्त्वाचार करने पर भी चाय वो- 
लन को दबा न सके | इन्हीं दिनों पुनः युद्ध आरम हुआ | सन्‌ १६४२ के आ।दालन 
के पूर्व ही विश्व में युद्ध की आँधी दौड़ पड़ी थी ! अंगरेज इस युद्ध में बुरी तरह 
आग्रस्त ये। युद्ध में अगरेज विजयी अवश्य हुए, पर एक प्रकार से उनकी रीह दूट 
चुकी थी। अत उनमें शक्ति नहीं थी, कि के भारत को अपने ढाथों में रख सकें; 
परिणाम स्वरूप २६४७ में अँगरेजों ने भारतवर्ष पर से अपनी शासन सत्ता हठा ली, 
और देश पूर्ण स्वाधीन हुआ । 
आधुनिक काल और उसक्रे पूर्व की राजनीतिक स्थिति का एक चित्र ऊपर अंकित 
किया जाचुका है | इस चित्र से यह साफ-साफ प्रगट होता है, कि मुगलों के शासम 
सामाजिक स्थिति--. के पश्चात्‌ देश में एक ऐसे युग का प्रारम्भ हुआ, 
एक चित्र जिसे हम जनता और जीवन का युग कह सकते हैं | 
यद्यपि मुगलों के शासन के पश्चात्‌ देश अँगरेजों की पराधीनता की बेड़ियों में आग्रस्त 
हो उठा, पर यह्द तो मानना; ही पड़ेगा, कि अंगरेजी शासन में देश के भीतर शिक्षा का 
ग्रचार हुआ, और शिक्वा का प्रचार होने के कारण देश और समाज में नई चेतनाएँ 
ढैलीं | जिस प्रकार राजनीतिक जीवन में द्विलोरें उत्पन्त हुईं, उसी प्रकार जीबन 
में मी नई चेतताओं का उदय हुआ। नई चेतनाओं के द्वी परिणाम स्वरूप 
समाज के भीतर राममोहनराय, स्वामी क्विकानन्द, और स्वामी दयानन्दजी ऐसे 
नर-रहनों का जन्म हुआ । राजा राम मोहनराय ने समाज के भीतर फैली हुई अशानता 
को दूर करने का अर यस्कर प्रयत्न किया | स्वामी दयानन्द ने वैदिक धर्म की स्थापना 
करके, समाज के भीतर से जात्तीयतः के अहम को दूर करने का प्रयलत किया; इस 
प्रकार उन्होंने समाज की विश्श खलित शक्ति को एकत्र किया, और उसमें नवीन शक्ति 
का संचार किया | स्वामी विवेकानन्द के द्वारा समाज में नवीन शान का उदय हुआ, 
ज्ञो अनु भावना पर आधारित था । ईसाइयों, और मुसलमानों के धार्मिक प्रचार के 
कारण मी भारतीय समाज के भीतर विक्ञोम वो लहर फैली, और श्रतिक्रिया के रूप 
में समान के मौतर ऐसी शक्तियाँ उसन्‍न हुई, जिनसे विज्रुब्ध समाज को अअसर होने 
में सहायता ही प्रास हुई । महात्मा गान्‍्थी ने समाज को नये जीवन के साँचे में दाल 
दिया | एक ओर उन्होंने जहाँ समाज के भीतर राजनीतिक चेतना जाग्रत की, वहाँ 
दूसरी ओर उसमें सत्‌ प्रद्ोतियाँ मी उसज्न कीं। उन्होंने हिन्दू झुतलिम ऐक्यता'को 






श्श्र हिन्दी भाषा और साहित्व का विवेचनात्मक इतिहास 


वात को समाज के सामने उपस्थित करके राष्ट्र को खुद्द, और चलवान बनाने का भी 
प्रयत्य॒ किया । यदि समाज इस बात को स्वीकार कर लेता, तो कदाबितू भारत का 
विमाजन न द्वोता, और विभाजन के पश्चात वें दानवी लौलाएँ भी न होतीं, 
जिनके कारण हिन्दू और मुसलमान-दोनों ही संस्कृतियों के वक्षः स्थल पर काले धब्बे 
पड़ यए हैं । हज 
रीति काल के अन्तिम चरण में जो राजनोतिक और सामाजिक परिंवत॑न हुए, 
तथा उसके पश्चात्‌ परिवर्तन के जो भूँकोरे बराबर उठते गए, उसका प्रभाव पूर्ण 
आधुनिक कविता. रुप से हिन्दी कविता पर पड़ा। रीति काल का जो 

का उदय प्रवाह केशवदास की रचनाओं .से निःखृत हुआ था, 

और जिसे देव, बिह्वारी, और मतिराम इत्यादि कबियों ने अपनी प्रतिभा शक्ति से 
बेगवान जनाया था, बह बरुग के सामाजिक और राजनीतिक मँमावातों मे विलौन 
हो गया । मुगल शासन के पश्चात्‌ जत्र देश के भोतर नवीन जीवन, और चेतना के 
मँकोरे पैदा हुए, तो रीति काल की वह कविता, जो गरम साँसों से भुल़स जाती थी, 
भुग की प्रचंड गति के साथ न चल सकी | इसका एक मात्र कारण यह है, कि बह जीवन 
की शक्तियों से रहित थी । श्ट यार और विलास की गोद में उसका जन्म हुआ था, 
तथा शटंगार श्रौर बिलास ने ही उसका पालन-पोषण किया था | उसका जौबन नायक 
नायिकाओं को रंग-रलियों, नखशिख वर्शनों, और दवाव-भाव तथा कटात्ों में ही व्य- 
तीत हुआ था | उसने भूल करके भी कभी देश और समाज की ओर दृष्टिपात न किया 
था | उसने कभी इसकी कल्पना भी न की थी, कि जीवन की इकाई मानव हृदय को 
अनन्त श्राकांत्ाथरों से ही पूर्ण होतो हैं; परिणामतः जब परिवर्तन को ग्राँषियोँ उठी, 
तो बह उन आँधियों के साथ चलने में असमर्थ हो गई ) रीति काल की  गारमयी 
रचना की इस असमर्थता, और युग की नवीन चेतनाओ्ों ने मिलकर द्विन्दी कविता 
को एक नया स्वरूप दिया, और उसके भीतर नंबोन भ.वों की झलक दिखाई पड़ी । सर्व 
प्रथम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को कविता में बह झलक देखने को मिलती है | श्रतः 
भारतेन्दु दरिश्चन्द्रजी से ही आधुनिक काल -का प्रारम्म मानना चाहिए. | भारतेन्दु 
इरिश्चन्द्र टिन्दी कविता के एक ऐसे क्षेत्र में खड़े दिखाई पड़ते है, जहाँ रीति काल 
की रू गारमयी घारा का सर्वथा लोप हो जाता है, और उसके स्थान पर नई धारा 
#ूटती है, जिसमें राष्ट्रीय और सामाजिक मावनाओं की ज्योति है| रीति काल की 
अं गारमयी घारा का अंत, और भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी की रचनाओं में नबीन भावों 
के उदय का एक मात्र कारए राजनीतिक, और सामाजिक रंग मच्छ के बे मँकोरे ही 
हैं, जिन्दोंने देशऔर समाज के जीवन को उलद पुलठ दिया था। भारतेन्दु 
इरिश्चन्ध के आविर्भाव के ऋहुत पहले ही अगरेजों का शासन मारतवष में स्थापित 
हो चुका था, और अंगरेजी शिक्षा का अचार मां तीज गति से होने लगा था। एक 
ओर अंगरेबी शिक्धा का प्रचार तीबता पर था, और दूसरी ओर अंगरेज शासकों 
झारा सवे गए वे कानून, जिनमें शोषण की भावना थी, देश के जीवन में पीढ़ी की 





हहन्दा काब्य (आधुशनक काल--पथ) रद्द 


लहरें उत्नन्न कर रहे थे | देश शनै: शनैः एक ऐसी बेदना का अनुभव करने लगा 
था, जिसे इम राष्ट्रीय वेदना कह सकते हैं | यह राष्ट्रीय वेदना सर्व प्रथम भारतेन्डु 
जी की रचनाओं में ही व्यक्त हुई है। वह ब्रात सत्य है, कि राजनीतिक रंग मड्च 
पर इसका अनुभव बहुत पहले ही हो चुका था, पर भाव जगत में इसकी सर्व प्रथम 
स्थापना भारतेन्दुजी के ही द्वारा हुई है। वही कारण है, कि भारतेन्दुजी आधुनिक 
कविता के प्रबंतक कहे जाते हैं । 

आधुनिक कविता के साथ ही खड़ी बोली का इतिहास भी संबंद्ध है । क्योंकि आधु- 
मिक कॉवता की रचना खड़ी बोली में ही हुई है। जिस प्रकार भारतेन्दु बाबू से 

खड़ी बोली माव-जगत में नवीन मा्ों की स्थापना १, उसी प्रकार 

का विकास भाषा के क्षेत्र में मी उन्होंने उस भाषा को प्रगति दी, जिसे 
खड़ी बोली कद्दते हैं | यद्यपि उन्होंने स्वर जो कविताएँ कॉं, उनमें उन्होंने ब्रजभाषा 
को ही स्थान दिया है, पर गदूय के क्षेत्र में खड़ी त्रोली का प्रयोग करके एक प्रकार से 
उन्होंने ब्रजभाषा की उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया | ब्रजभाषा श्रब बुग के 
साथ चल भी नहीं सकती थी । क्योंकि अब जो युग सामने था, उसे गद्य की 
आवश्यकता श्री। राजनीतिक गुस्थियाँ दिनों दिन सामने आती ही जा रही थीं ) 
विज्ञान का प्रभाव भी जीवन पर पड़ चुका था । अँगरेजी साहित्य, और समाचार पत्रों 
ने भी थुग की गद्य की भूख को अधिक बढ़ा दिया था; दूसरे शब्दों में यह कहां जा 
सकता है, कि जीवन अपने विविध क्षोत्रों में अधिक सक्रिय और कार्य-रत हो उठा था। 
भाँति भाँति के भाव उठ रहे ये, अनुभूतियों के चित्र सामने आ रहे थे | ब्रजभाषा 
में शक्ति नही थी, कि वह गद्य के रूप में इन विविध भावों, आर अनुभूतियों को ग्रहरा 
कर सकती | उसका वैज्ञनिक गठन कुछ इस प्रकार का है, कि उसमें गद्य रचना 
सफलता पूर्वक नहीं की जा सकती । यही कारण है कि जहाँ उसमें पत्र इतना अधिक 
लिखा गया है, बहाँ गद्य गणना के लिए भी नहीं है । “्रजभाषा' की इस अनुपयुक्तता 
को दृष्टि में रख करके ही भारतेन्दु आबू ने गद्य के लिए उस खड़ी त्रोली को चुना, 
जिसका जन्म बहुत पहले दो चुका था, और जिसमें गद्य तथा पद्म की रचना भीझे 
चुकी थी। भारतेन्दु बाबू भाषा जिज्ञान के अच्छे पारखी थे | उन्होंने जिस खड़ी बोली 
को अपने गद्य में स्थान दिया, बढ कुछ द्वी दिनों में 'पद्ब' की भाषा तन गई। आज 
खड़ी बोली ही गद्य और पद्व-दोनो दी क्षेत्रों की मुख्य भाषा है । आज गदूय और 
पदूथ के क्षेत्र में उसकी जो सर्व व्यापी उन्नति हो रही है, उसे देख कर यह कहना ही 
पड़ता है, कि भारतेन्दु बाबू खड़ी त्रोली की इस अठुल शक्ति को उसी समय माँप 
गए थे, जब उन्होंने उसकी उँगुलो पकड़ी थी | 

खड़ी बोली अपने अस्तित्व में भारतेन्दु बाबू के बहुत पहले ही आ चुकी थी ! 
खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र मेरठ है | साहित्य में प्रवेश करने के पूर्व बह मेरठ, और 
उसके समीपवर्ती स्थानों में बोली जाती थी। एक भाषा के रूप में उसका कोई 
स्‍थान न था। वह एक बोली मात्र थी, और उसका न्िेत्र बहुत ही सीमित था; 


स्श्ष इट्िन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


किन्तु जब दिल्ली में बवनों का राज्य स्थापित हुआ, तो सबसे पहले खड़ी बोली अपने 
क्षेत्र से बाइर निकली । उसने सर्व प्रथम जिस स्थान पर अपना आधिपत्व स्थापित 
किया, बह दिल्ली थी । खड़ी बोली ने दिल्‍ली में पहुँच कर शोघ्र ही यबन शासकों के 
झुदय पर अपना आधिपत्य जमा लिया अरब और फारस से जो यब्न सैनिक दिल्ली 
में आए, थे, उन्हें इस देश के निवासियों से बातचीत करने में कठिनाई द्वोतो थी। अ्रतः 
उन्होंने अपनी सुविधा के लिए अरबी, फारसी, और खड़ी बोली को सद्दायता से जिसे 
हिन्दवी भी कहते ये, एक नई भाषा को जन्म दिया | इस नई भाषा में अरबी, फारसी, 
और हिंदवी शब्द मिश्रित हें | आज की उदृ" भाषा बही मिज्ित भाषा है, जिसका 
हिन्दी खड़ी बोली से जन्म हुआ है | पहले यह बाजारों, और सैनिकों के बीच में त्रोली 
जाती थी | धीरे-धीरे उसने एक सुब्यवस्थित भाषा का स्वरूप धारण कर लिया | इसी 
प्रकार खड़ी बोली ने एक दूसरा स्वरूप भी धारण किया । यह स्वरूप उस पहले स्वरूप 
से मिन्‍न था । उसमें जहाँ अरबी और फारसी के शब्द मिले हुए. (ये, इसने संस्कृत 
के ततसम शब्दों के योग से अपने स्वरूप का निर्माण किया ) खड़ी बोली का यहें 
वूप्तरा स्वरूप हिन्दी के नाम से प्रसिद्ध है | कालांतर में राजनीतिक कारणों से खड़ी 
बोली ने एक तीसरा स्वरूप धारण किया. जिसे “हिन्दुस्तानी” कहते हैं । इस प्रकार 
आज खड़ी बोली के तीन रूप पाये जाते हैं--हिन्दी, उदृ', और हिन्दुस्तानी । हिन्दी 
और उद्ू' में साहित्य का सूजन अपनी प्रगति पर है | “हिन्दुस्तानी! केवल नाम के 
लिए है |न उसका कोई स्वरूप मिश्चित है, और न आज तक उसमें साहित्य का ही 
निर्माण हो सका है । 


यों तो खढ़ी बोली अपने क्षेत्र में जन्म से ही अस्तित्व में थी, पर साहित्य चलो त्र 
में सबव॑ प्रथम अकवर के राजन्ब काल में उसका प्रयोग मिलता है। अकबर के शासन 
काल में 'गंग! नामक कवि हो चुका है। “गंग” ने 'क्षद छन्द तरनन की महिमा! 
की रचना की थी। खड़ी बोलीं का यह पहला गदय है, जो प्रास द्ोता है | इसके 
पश्चात्‌ दूसरी रचना 'गोरा वादल की कथा” मिलती है, जो 'जटमल' की लिखी 
हुई है, और सन्‌ १६८० में लिखी गई श्री | इसके पश्चात्‌ मुन्शी सदासुख ने 
'सुखसासर', इन्शा अल्ला खो ने सनी केतकी की कह्ानो, लल्लूलालजी ने'प्रे म सागर, 
और हैसदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यन की रचना की। इस प्रकार खड़ी बोली 
के गदूय का प्रवाह भारतेन्दु बाबू तक पहुँचा। भारतेंदु बाबू ने बड़ी मार्मिकता के 
साथ खड़ी बोली के प्रवाइ का निरीक्षण किया, और उसके भीतर छिपी हुई ग्रखंड 
शक्ति को देख कर उन्होंने उसे वेगबान बनाया । उन्होंने खड़ी बोली को ग्रहण करके 
उसके स्वरूप को निश्चित किया | उसे ब्यवस्थाओं, और विधियों से सुसजञित करके 
सुगठित रूप में जनता के सामने उपस्थित किया | साथ ही उसमें विविभ्र प्रकार की 
रचनाएँ करके उसकी अखंड शक्ति की घोषशा की । 


आधुनिक काल को कविता की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली में आज 


हिन्दी काव्य (आशुनिक काल--प्) र्श््ु 


ईजेस पद्य-साहित्य को रचना हो रही है, उसके विस्तृत क्षेत्र में हिन्दी काव्य कई 
आधुनिक कविता. स्व॒रूपों में प्रगट हुआ, और हो रहा है। अतः हिन्दी 

के तीन बर्ग कविता के आधुनिक इतिहास पर बड़ी मार्मिकता से दृष्टि 
डालना होगा | पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आधुनिक हिन्दी कविता के 
विकास क्रम को सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया है--प्रथम उत्थान, 
द्वितीय उत्थान, और तृतीय उत्थान | आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा किया हुआ्ा 
यह विभाजन अधिक सुविधाजनक और वैज्ञानिक श्रतीत होता है | इसलिए हम मी 
यहाँ इसी विभाजन क्रम के आधार पर दी आधुनिक हिन्दी कविता पर पकाश डालने 
की चेष्टा करेंगे | आचार्य शुक्लजी के मतानुसार ही प्रथम उत्थान सम्बत्‌ १६२५ से 
ररम्म होकर सम्बत्‌ १६५० तक चलता है| इस प्रथम उत्धान के पदूय-साहिल्य 
का जिन कबियों के द्वारा निर्माण हुआ है, उनमें भारतेंदु हरिश्चन्द्र, प्रताप नारायण 
मिश्र, अंबिकादत्त व्यास, राधाकृष्णदत्त, और बद्री नारायण चौधरी इत्यादि का 
नाम मुख्य है | द्वितीय उत्थान संवत्‌ १६४० से प्रारंभ होता है, और संबत्‌ १६७५ 
सक चलता है | द्वितीय उत्थान के कविता-सादित्य का अमिसार करने वालों में 
पं० श्रीधार पाठक, पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदी, पं० अयोध्यासिंद् उपाध्याय, श्री 
मऔैशिलीशरण गुप्त, प॑० रामचरित उपाध्याय, और पं० ज्लोचन प्रसाद पाण्डेय इत्वादि 
का नाभ मुख्य है। इस द्वितीय उल्थान में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं, जिन्होंने 
द्वितीय उत्थान की परम्परा और उसके प्रभाव से प्रथक रह कर रचनाएँ 
की हैं । इन कवियों में रायदेबीप्रसाद पूर्ण, नाथूराम शह्लर शर्मा, गयाप्रसाद 
शुक्ल 'सनेही', सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवानदीन, और पं० रामनरेश 
त्रिपाठी इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है | तृतीय उत्थान संबत्‌ १६७५ से प्रारम्भ 
होता है | इस तृतीय उत्थान में हिन्दी पदूय साहित्य कौ त्रहुमुखी उन्नति हुई है। 
ओऔ जयशंकर प्रसाद, निराला, पन्‍त, और ओ्रीमती मद्दादेवी वर्मा इत्यादि यशस्वी 
कवियों ने मिल कर इस तीसरे उत्थान के पद्य-साहित्य को उन्नदि की ओर 
असर किया है| इस तृतीय उत्थान में द्वी हिन्दी काव्य जगत में कई “वादों” 
की सृष्टि हुई है, जिनमें छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, और प्रयोगवाद इत्यादि 


मुख्य हैं । 
आधुनिक कविता के प्रथम उत्थान के पद्य-साहित्य पर प्रकाश डालने के 


पूर्व रोति काल को मिटती हुई फ्रम्परा-लकोर पर भी दृष्टि डाल लेना समाचीन ही 
आधुनिक कबिता-- होगा । क्योंकि इतिहास की क्रम-शछ्लला को बनाये 
प्रथम उत्थान रखने के लिए यह आवश्यक सा ग्रतीत होता है । 

पहले यह कहा जा चुका है, कि नई चेतनाओं के उदय, और खड़ी बोली के विकास 
के कारण रीति कालीन कविता का एक प्रकार से सर्वात-सा हो गया। पर इसमें 
सन्देद नहों, कि खड़ो बोली का जन्म, और उसका विकास होने के पश्चात्‌ भी कुछ 
(दिनों तक रीति कालीन शैली का दीपक टिमटिमाता रहा। एक ओर जहाँ शनेः 


श्श््व ट्िन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


शनैः खड़ी त्रोली जन्म लेकर विकास-त्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही थी, वहाँ कुछ: 
ऐसे भी कवि, और रचनाकार थे, जो रीति काल की झूत प्राय शैली की रगों में जीवन 
सश्जरित करने का असफल प्रयाससा कर रहे थे | इन कवियों में महाराज रघुराज- 
सिंह, ललित किशोरी, राजा लक्ष्मणसिंह, और लब्कूराम इत्यादि का नाम मुख्य है। 
इन कवियों ने रीति कालीन शैली पर विविध प्रकार की रचनाएँ की हैं| इन रच- 
नाश्रों को चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है--भक्ति संबंधी, ऐतिहासिक, 
श्ृज्ञारिक, और वीरता पूर्ण | इनको शैली वही है, जो रीति काल के कवियों की 
ओी | प्रायः सभी कवियों ने कबित्त, सवैया, और दोहों में हो रचनाएँ की हैं । इसी 
काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं, जिन्होंने समस्या पूर्तियों की रचना में ही अपनी 
प्रतिभा का उपयोग किया है। 

इन कवियों का समय आयः पद्चोस-तीस वर्षों तक रहा है। इनके पश्चात्‌ ही 
हिंदी कविता का वह काल प्रारम्म हो जाता है, जिसे हम प्रथम उत्थान कहते हैं । 
प्रथम उत्थान में जिस पदूय साहित्य का निर्माण हुआ है, उसकी समीक्षा हम दो 
इृष्टियों से करेंगे--विषय की इृष्टि से, और विधान की दृष्टि से । प्रथम उत्थान की 
कविताओं के विषय देश, और समाज से संत्रन्ध रखने वाले हैं | उनके विध्रयों में 
अधिकतर ऐसे हो विषय हैं, जो देश, लोक, समाज से संवस्ध रखने वाले हें । 
इन रचनाश्रों में जहाँ देश, और समाज, लोक और मातृ भाषा के प्रति ग्रेम प्रदर्शित 
किया गया है, वहाँ अन्यान्य और श्रत्याचार के प्रति घृणा का भाव भी है | इन 
रचनाओं में ऐसे बीर चरित्रों को भी स्थान दिया गया है, जिन्होंने लोक का 
कल्यारा करने के साथ ही साथ अत्वाचारियों, और अन्यायियों का दमन किया है । 
इन रचनाओं में ऐसे लोगों और विषयों पर व्यंग्य और कटाक्ष भी किया गया है,. 
जो कल्याण, और समाज निर्माण में बाधक सिद्ध होते हैं। जैसे खुशामदी रईस, 
नए फैशन के गुलाम, नाम के भूखे देश भक्त, और पुरानी लकोर के फकीर 
इत्यादि । हा इस प्रकार प्रथम उत्थान की रचनाओं के विषय ऐसे हैं, जिनमें नई 
भावना, और नई ज्योति है | इन विषयों पर जो रचनाएँ की गई है, यद्यपि उनमें 
गस्भीरता नहीं है, पर उनसे हिंदी कविता के बदलते हुए युग पर भली भाँति प्रकाश 
पड़ता है | काव्य कला की दृष्टि से भले ही इन रचनाओं का महत्व न हो, पर उनका 
सबसे बड़ा महत्व वह हे, कि उनके द्वारा हिन्दी कविता के दवीन युग के पर्दे का उद्‌- 
चाटन होता है | काव्य कला की दृष्टि से महत्व पूर्ण न होने पर भी वह रचनाएँ 
अपने युग परिवर्तन कारी रक्त्वों के कारण हिन्दो काव्य जगत के इतिहात में सदा 
स्वणु शलाकाओं से लिखी जायेगी । 

इस प्रथम उत्थान में जहाँ कविता के विषय में परिवतन हुआ, बहाँ विधान की 
शैली भी बदली रीति काल की कविता का अध्ययन करने से पता चलता है, कि 
रीति काल के कबियों ने प्रायः एक ही शैली में कविता की है। रीति काल के 
सभी कवियों ने ग्रायः मुक्तक काव्यों की रचना की है। किसी-किसी ने प्रबन्ध काव्य 
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भी लिखे हैं। रीति काल के पूर्व बीर गाथा, और भक्ति काल में भी प्रबन्ध काब्यों को 
मुख्य रूप से रचना हुई है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है, कि आधुनिक काल क्ले 
प्रथम उत्थान के पूर्व हिन्दी कविता मुक्तक, और प्रचनन्ध काव्यों के रूप में लिखी ज्ञाती 
शी | इनके विषय या तो पौरास्टिक होते थे, या या ऐतद्वासिक, और या प्रेम आख्यान । 
कुछ ऐसे मी प्रबन्ध काव्य हैं, जिनको रचना लीला कथाओं के आधार पर की गई दें। 
जैसे--दान लीला, चौर हरण लीला इत्यादि | किन्तु आधुनिक काल के इस प्रथम 
उत्थान में जन्न पट परिवर्तन हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप कविता में नए नए 
विषय आए, तब कविता की विधान शैली में भी उलठ फेर हुआ । पहले जहाँ ऐत- 
हासिक, पौराशिक, और प्रेम आख्यानों को लेकर प्रबंध कार्यों की रचना होती थी,, 
घह्दाँ श्रव छोटे छोटे साधारण विषयों, और नित्रन्धों को लेकर प्रवन्ध काव्य आर काव्य 
से ज्ञाने लगे | यह विषय प्रायः सामाजिक, और जीवन संबंधी होते थे । जैसे -- 
बुढ़ापा, जगत सचाई सार, विधि की विडंजना, गोरच्ता, माता का स्नेह, सपूत और 
कुपूत इत्यादि | यद्यपि इन काव्यों और प्रबनस्घों में प्रअस्थात्मकता का पूर्ण रूपेए 
अभाव था, पर यही कया कम है, कि उनके द्वारा एक नवीन बिबान का गणेश 
हुआ | आज बही “विधान हिन्दी «काव्य जगत में पल्लवित और पु्पित द्ोकर चारों 
ओर फैल रहा है । 

प्रथम उत्थान के कवियों में सर्व प्रथम भारतेन्दु इरिश्चन्द्रजी का नाम श्राता 
है। भारतेग्दु इरिश्चन्द्रजी एक युग पुरुष ये | उन्होंने एक नबीन कुग का निर्माण 

अथम उत्थान. किया है। उनके पूर्व हिन्दी काव्य 2 गार और मनोरडअनः 

के कवि का काव्य था। वह जीवन से दूर, राजा-महाराजाश्रों के 

विलासी जीवन तक ही सीमित था, दूसरे शब्दों में वह उनकी काम बासनाओं कोः 
उत्तेज्ञित करने का एक साधन मात्र था। उसका ज्षेत्र सोमित और उसकी गति 
में स्वस्द्तत का अभाव था। भारतेस्दु इरिश्चन्द्रजी ने श्रगण द्वोकर उसमें परि- 
बर्तन उपस्थित किया । उन्होंने सकोर्॑ता की जंजीरों से आवद्ध कविता-कामिनी कोः 
मुक्त करके उसे स्वतन्त्रता कः अम्रृत-रस पिलाया | उनके प्रवत्ञों से बह मानव हृदय 
के सन्निक्ट पहुँची, और मुक्त राग गाने में समर्थ हो सकी | 

काव्य की बीणा में नवचेतना का राग गाने बाले सर्व प्रथम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
ही हैं| उन्होंने शैली, और भाषा में मी परिवर्तन करके हिन्दी काब्य-प्रवाह को नई 
दिशा को ओर मोड़ दिया | हिन्दी की कबिता, जो अभी तक ः८गारिक मावनाओं 
में ही उलभी हुई थी, भारतेन्दुजी के प्रय॒त्नों से मानव-हृदय के साथ विद्वार 
करने लगी। बह नायक-नायिकाओं के बासनोद्वीपक प्रेम जाल से म॒क्त होकर मानवः 
हृदय में उठने वाले दुख, सुख, हर्ष, और बिषाद की हिलोरों से खेलने लगी। 
भारतेन्दुजी ने उसका रूप *ही बदल दिया | उन्होंने उसका रूप बदल कर उसमें नए. 
प्राय की स्थापना की | 

लोक भावनाओं का उदय सर्व प्रथम भारतेन्दुजी को ही रचनाओं में मिलता 
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है। सर्व प्रथम उन्होंने ही हिन्दी कविता का परिचय सर्व साधारण के दुर्खो, और 
सुखों से कराया | इतना ही नहीं, सर्व प्रथम उन्हीं की रचनाओं में राष्ट्र की बिकल 
आत्मा भंकृत हुई है। जिसे राष्ट्र पीड़ा, और दासता की वेदना कहते हैं, सर्व प्रथम 
उन्हीं की रचनाओं में उसका दर्शन द्वोता है ! अपनी भारत दुर्दशा', और 'मारत 
बीणा' इत्यादि रचनाओं में गुलामी की वेदना का चित्रण करके उन्होंने प्रसुत्त 
राष्ट्र को जगाने का प्रशंसनीय प्रयक्ष किया है; साथ ही कवियों और रखनाकारों के 
समक्ष एक नूतन आदर्श भी उपस्थित किया है । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय से हो हिन्दी का कवि वास्तविक कबि के रूप में 
इश्टियोचर होता है | इसके पूर्व वह राजाओं की कृपा का भिखारी था, और उसकी 
कल्ला अपने झ्राअयदाताओं का मनोरंजन करने में अपनी सार्थकता सममती थी; दूसरे 
शब्दों में उतका लक्ष्य केवल चापलूसी और चाढुकारिता थी। मारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
जी ने हिन्दी के कवि के इस मोह जाल को दूर किया, और उसके लिए. उसके 
चाश्ष्तविक़् सार्ग का निर्देश किया । उन्होंने उसके समक्ष उसका आदर्श, और उसका 
कर्तव्य उपस्थित किया । उन्होंने उसके भीतर एक नया आलोक, और एक नई 
चेतना भी उत्पन्न की ! उन्होंने सदियों से प्रचलित उस प्रथा पर कुठाशबात किया, 
जिसके द्वारा कवि राजाओं के दरबार में रहता था, और उसका गुणानुवाद करके 
अपन! पेट पालता था | उन्होंने दरआएरों को भंग करके मोष्ठियों को जन्म दिया। 
उन्हीं के प्रयर-गें के परिणाम स्वरूप आज साहित्यिक गोष्टियाँ विकसित रूप में देखने 
"को मिलती हैं । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्जी की काव्य-सम्पदा अतुल है | वे एक असाधार « व्यक्ति, 
और असाधारण कबि ये | उनके महान्‌ व्यक्तिस्व में कई प्रकार की विचार घाराएँ 
समाविष थीं | उनका व्यक्तिच्च एक *ऐसा केन्द्र था, जिसमें विभिन्न प्रकार की विचार 
चाराएँ आकर समाहद्दित हो गई थीं। उसी का यह परिणाम है, कि उन्होंने कई रूपों 
में काव्य की अर्चना की है! उनकी काव्य प्रतिमा इतनी पखर, और उद्मट थी, 
सके उसके दास प्रसूत रचनाएं दूर-सुदूर ज्षेत्रों तक बिखरी हुई हैं । उन्होंने भक्ति के 
क्षेत्र में अपनी काब्य-प्रतिमा का चमत्कार प्रदर्शित किया है, और वैराग्य के ्षेत्र में 
भी | उन्होंने ४ यार और प्रेम के क्षेत्र में भी अपनी कला को सेवारा है, और प्रकृति 
के ज्षेत्र में भी । उन्होंने देश प्रेम के ज्षेत्र में भी अपनी काव्य-वीणा भंकृत की है, 
आर लौकिक भावनाओं केक्षेत्र में भी; तात्पर्य यह, कि उनकी काव्य कला की कई 
घाराएँ हैं | उनकी काव्य-धाराओं को हम यहाँ चार वर्गों में विभक्त करके उन पर 
अकाश डालने को चेष्ट करेंगे--( १) भक्ति और वैरास्य सम्बम्धो, (२) प्रकृति 
सम्बन्धी, ( ३ ) ४ गार सम्बन्धी, और ( ४ ) नवीन विचार सम्बन्धी । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी का संबंध वल्लम संप्रदाय से था | बे पुष्टि मार्गी ये । पुष्टि 
मार्ग की दृष्टि से ही उन्होंने “राघाकृष्ण! का चित्रण किया है, और उसकी मान्य- 
'ाओं तथा विशिष्टताओं को संमुख रख करके हो उनको भाँकी उतारी है। उनकी 
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मक्ति सम्बन्धी रचनाएँ दो प्रकार की हैं। एक तो वे हैं, जिनमें पुष्टि मार्ग के 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है, और दूसरी वे हैं, जो सांप्रदायिक संकीर्णता के घेरे 
से निकल कर मानव-हृदयू को भक्त के अमृत से सींचती हैं । उनकी दूसरी प्रकार 
ही भक्ति रचनाएं बड़ी मधुर और सर हैं | उनमें हृदय की तहलीनता और अंतर 

का प्रेम है । अष्ट छाप के कवियों के पश्चात्‌ भक्ति-काव्य में उनकी जैसी मघुरता 
आऔर सरसता कोई उत्पन्न नहीं कर सका हे। उनका भक्ति काव्य गीति काव्य है। 
उन्होंने भक्ति, विनय, दैन्य, होली, वसन्‍्त, फाग, वर्षा, और वेसु इत्याड़ि विषयों को 
आधार माद कर अपनी भक्ति की माला पिरोई है। 

भारतेन्दुजी की दूसरे वर्ग की रचनाएँ प्रकृति से संबंध रखती हैं। भारतेन्दुजी 
नगर के निवासी थे | नगर का जीवन ही उन्हें अधिक प्रिय था। यद्यपि उन्होंने 
प्रकृति के चित्रों का अंकन किया है, पर इस अंकन में उन्हें अधिक सफलता प्राप्त 
नहीं हुई है। उनके प्रकृति-चित्रण के भीतर मानव प्रकृति उमड़ उठी है। 
बास्तब में वे मानव-प्रकृति के द्वी चित्रकार थे। उनके गंगा, और यमुना के 
वर्णन में प्रकृति की छुटाओं का न्‍्यून, किन्तु मानव-प्रकृति का अधिक थिकास 
हुआ है ) 

उनकी तीसरे बर्ग की वे रचनाएँ हैं, जिनका संबंध “४ गार से हे | उन्होंने अपने 
अर गार के क्षेत्र में विरह और मिलन का चित्रण कुशलता के साथ किया है। उनका 
वियोग चित्रण बढ़ा दी सजीव, और आकर्षक है | उसमें हृदय को हिलः देने वाली 
तड़प, श्रौर प्राण्यों को केँपा देने बाला कपन है। विरद की गोद में खेलता हुआ 
उनका प्रेम बढ़ा मधुर और व्यम्जक है। उन्होंने अपने प्रेम, विरह, और संयोग के 
प्रेम के चित्रण में प्रशंधनीय तन्‍्मयता प्रदर्शित की है। उनका प्रेम और बिरह 
अधिक शिष्ट, तथा संयत है ! सरस, मधुर, और प्रभाव पूर्ण होने पर भी उसमें रीति 
कालीन कवियों की सी अश्लीलता नहीं हे । 

उनकी चतुर्थ वर्ग की रचनाओं में समाज सुधार और देश प्रेम की झलक है। 
सर्व प्रथम उन्होंने दी लोगों के संमुख उस राष्ट्रीय वेदना को 3पस्थित किया, जो 
दासता की बेदना कही जाती है | कविता करे ज्षेत्र में सर्वे प्रथम उन्होंने ह्वी उस पीड़ा 
का लोगों को अनुभव कराया, जो राष्ट्र की आत्मा के भीतर विद्यमान थी। उनकी 
'मारत दुर्दशा' इस सम्बन्ध की हिन्दी में प्रथम रचना है। समाज-सुधार विष्रयक 
रचनाएँ भी उन्होंने की हैं | उनकी इस प्रकार की रचनाएँ साधारण कोटि की हैं, 
घर उनमें लोक-कल्याण की भावना है, और यही उनकी विशेषता है। 

मारतेन्दु इरिश्चन्द्रजी के पूर्व भाषा का कोई निश्चित स्वरूप न था| पद्म की 
आाष! ब्रज॒॑थी, पर गदय की भआषा का कोई स्वरूप सामने नआ सका था। उनके 
पूर्व गदूय के क्षेत्र में तीन प्रकार की माधाएँ प्रचलित थीं! एक प्रकार की भाषा 
वह थी, जिसमें ललल्‍्लूलालजी और सदल मिश्र की रचनाएँ थीं। यह भाषा बहुत 
ही शिथिल और प्रभाव हीन थी; दूसरी भाषा राजा शिवप्रसाद खितारे हिन्द की थी, 
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जिसकी लिपि तो देवनागरी थी, किन्तु उस पर उद्दू' का अधिक पुर था | उन दिनों 
इसका अधिक प्रभाव था | सरकारी कार्यालयों से लेकर, शिक्षित समाज तक में इसका 
बोलबाला था | तीसरी माषा राजा लक्ष्मएसिंहजी को हो, जिसमें संस्कृत के तत्सम 
शब्दों की छधिकता थी | मारतेन्दुजी ने इन तीनों भाषाओं में से [कसी को ग्रहण 
न किया | इसका कारण यह था, -कि उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इम तीनों में 
से कोई उपवुक्त नहों थी | उनका उद्देश्य था भ्रचार | वे हिन्दी और उसकी कार्य - 
क्षमता का सदेश सबको सुनाना चाहते थे। अतः उनके लिए एक ऐसी भाषा की 
आवश्यकता थी, जो सर्व साधारण के लिए सरल और ब्रोधगम्य हो सकती थी । 
उसमें न ता संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता हो, और न उदृ' शैली के आँचल 
में अरबी-फारसी के शब्दों का बाहुल्‍थ | उन्होंने गदूय के क्षेत्र में अपने लिए एक 
ऐसी ही भाषा का निर्माण किया | उनकी इस भाषा को हम खड़ी बोली कह सकते 
हैं। बह राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द, और राजालक्रमशस्सिंह के त्रीच की भाषा है। 
उसमें न तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है, और न उद्‌' शैली में अरत्री 
फारसी के शब्दों का वाहुल्य । वह दोनों के मध्य को एक मिली-जुली भाषा है, पर 
हम उसे आज्ञ की हिन्दुस्तानी नहीं कह सकते | यद्यपि उसमें आवश्यकतानुसार 
विदेशी शब्दों का अयोग हुश्रा है, पर वह शुद्ध हिन्दी है। उन्होंने विदेशी शब्दों का 
प्रयोग हिन्दी व्याकरण, और उसके रिद्धान्तों के अंतर्गत ही किया है। 

भारतेन्दुजी की काव्य की भाषा जज और खड़ी बोली है। इन्होंने हिन्दी गया 
के लिए जिस खड़ी त्रोली का निर्माण बड़े साइस के साथ किया, उसका प्रयोग 
इन्होंने काव्य के क्षेत्र में भी किया है। यद्यपि उनके पूर्व से ही काव्य के क्षेत्र में 
खड़ी त्रोली पदार्पश कर चुकी थी, परन्तु उसे गौरव और प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय 
भारतेन्दुजी को ही दे । सर्व प्रथम उन्हीं की रचनाओं में खड़ो बोलीं का वह स्वरूप 
मभलक सक!, जिसे हम उसका साहित्यिक स्वरूप कह सकते हैं। यद्यपि उनको खड़ी 
बोली शुद्ध खड़ी बोली नहीं है, पर उसमें उसकी भावी उन्नति के बोज प्रचुर मात्रा 
में विद्यमान हैं। भारतेन्दुजी को ब्रजमाषा बड़ी सरस और मथुर है। उसका शब्द 
चयन अधिक सुन्दर और प्रवाह पूण है। उन्होंने अपनी ब्रजमाषा में अधिकतर 
कोमल और सरस शब्दों का ही प्रयोग किया दे | लोकोक्तियों और मुद्दाबिरों का प्रयोग 
भी उनकी भाषा में मिलता है । संस्कृत सक्तियों और उक्तियों का भी प्रयोग उन्होंने 
अपनी भाषा में किया है, जिससे उनको भाषा अधिक अर्थमग्री और गम्भीर बन 
गई है | 

पं० अतापचारायण मिश्र भारतेन्दु बाबू के पंथानुयायी थे । उन्होंने अपनी 
रचना का मार्ग उन्हीं के सिद्धान्तों के आधार पर बनाया है| पर वे रचना के क्षेत्र में 
भारतेन्दु वाबू से आगे बढ़ते हुए दौखते हैं। भारतेन्दु बाबू ने कोई ऐसी रचना 
नहीं की, जो किसी निबंध या कथा पर आधारित हो। प्रतापनारायश मिश्र ने 
स्कुट रचनाएं तो की दीं, पद्मात्मक नित्रंधों की ओर मी ध्यान दिया।। उन्होंने ऐसी 
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भी रचनाएँ को, जिन्हें हम इतिज्त्तात्मक भी कह सकते हैं । यद्यपि उनकी रच- 
नाश्रों में “व्यंग्य! और हास्य रस का ही विकास हुआ है, और; वे छिछले मैदान में 
ही अपने भावों का व्यापार लगाती हैं, पर इसमें सदेह नहीं, कि विषय और नवीन 
भाव की दृष्टि से वे भारतेन्दुजी की रचनाओं से आगे बढ़ी हैं। उनकी रचनाश्रों के 
विषय हैं, देश की दशा, डुढ़ापा, गोरक्ता, शिक्षा और फैशन इत्यादि । उन्होंने 
हर गंगा?, त्प्बन्ताम' और बुढ़ापा' इल्वादि ऐसी रचनाएँ की हैं, जिनमें बिनोद, 
और हास्य तथा मनोरंजन की अच्छी कलक दिखाई देती है । 

बेद्रीनारायणु चौधरी की रचनाओं में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थि- 
तियों के चित्र हैं| समाज को अपेक्ता उनको रचनाएं राजनीतिक स्थितियों से 
अधिक प्रभावित जान पड़ती हैं। उन्होंने नाटकों की भी रचना की हैं, जिनमें 


देश की दशा, और राजनीतिक स्थितियों के चित्र हैं। “भारत सौमाग्य' इसका 
दृशंत है। 


ठाकुर जगमोहनसिंह -का मार्ग भारतेन्दु परम्परा से पृथक दृष्टिगोचर होता 
है | उन्होंने मारतेन्दु काल में जन्म ले करके भी उन विधियों का अनुसरण नहीं 
किया, जिनका निर्माण भारतेन्दु बाबू कर चुके थे। उन्होंने नवीन विषयों की ओर 
आकर्षित न हो कर प्राचीन भारतीय संस्कृत कवियों के भ्रकृति-चित्रों को हिन्दी काव्य 
में उपस्थित करने का प्रयत्न किया | उनक्रे इस प्रयत् में तत्मयता और अनुराग का 
अंश भी झधिक है | 


पं० अंबिका दत्त व्यास ने भी नए विषयों पर स्फुट रचनाएँ को हैं, पर उनकी 
रचनाएँ साधारण कोटि की हैं | 
काव्य क्षेत्र में शुद्ध और परिष्कृत रूप में सर्व प्रथम खड़ो बोली।का बिकास मार- 
तेन्दु बाबू की ही रचनाश्रों में मिलता हे । वे गद्य के क्षेत्र में ही खड़ी बोली को स्थान 
हिंदी कबिता. देकर शांत नहीं रद गए, उन्होंने कविता के क्षेत्र में भी 
आर खड़ी बोली का प्रयोग किया । भारतेन्दु बाबू के सहयोगियों ने 
खड़ी बोली जिनमें प० प्रतापनारायण मिश्र, प्रेमघन, और अंबिकादतत्त 
व्यास का नाम मुख्य था, खड़ी बोली की उन्नत में योग दिया । भारतेन्दु बाबू की 
मृत्यु के पश्चात्‌ कविता के ज्षेत्र में एक बार पुनः भाषा को लेकर द्वंद उत्पन्न हुआ। 
गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोलो अपना पहु पसार रही यो, पर पदूय के ज्षेत्र में अभी 
तक लोगों के मन में ब्रजमाष्रा का मोह बना हुआ था । ब्ंजभाषा की सरतता, और 
मधुरता रह रह कर कुछ लोगों को विवश कर देती थो, जिससे वे कमी कभी वजभाषा 
का अंचल पकड़ लिया करते ये । पर खड़ी बोली का फूटा हुआ खोत अब रुकने बाला 
नहीं था। उसमें वेग था, उसमें गति थी, और उसमें युग की भावनाएं बोल रही 
थीं | श्रतः खड़ी बोली के प्रवाह को येक लेना अब असम्भव सा हो गया था | फिर 
भी कुछ ऐसे कवि थे, जो मोह वश उसके प्रवाह को रोकने के लिए कभी-कभी 


श्र्र हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मकइतिदास 


अपने चरण आगे त्रद्वा ही दिया करते थे | कविता के क्षेत्र में खड़ी बोलीं का यह 
प्रबाइ कहाँ से निःखुत हुआ--बढाँ इस पर मौ ग्रकाश डाल देना ठीक ही होगा । 
जिस प्रकार गद्बःके क्षेत्र में खड़ी वोली अ्रकत्र के शासन काल से ही अपना ताना- 
वाना बुन रही है, उसी प्रकार पदूय के ज्त्र में भी उसके अस्तित्व का अंकुर चिर 
दिनों से दिखाई दे रहा है। भक्ति काल में 'कब्रीर', और नाम देव की रचनाओं में 
स्पष्ट रूप से खड़ी ब्रोलो की कलक मिलती है। कबीर और नाम देव के अति- 
रिक्त और भी कई ऐसे संत हैं, जिनकी रचनाश्रों में खड़ी बोली दष्टिगोचर होती है ) 
भक्ति काल के पूर्व मी खड़ी बोली का आस्तित्व किसी-किसी कवि की रचनाओं में 
देखने को मिलता है। भक्ति काल में साधुओं की भाषा में तो खड़ी बोली बार-बार 
आँखों के सामने आती है। रीति काल में भी, यदूयपि साहित्विक और शिष्ट भाषा 
के रूप में जजभाषा की ही पूजा हुई हे, पर हल्के साहित्य की रचनाओं में खड़ी बोली 
की भलक दिखाई पड़ती है | रीति काल के उच्तराद्ध' में इंशा अल्ला खाँ ने ड्दू 
छुम्दों में रचनाएँ की हैं। इन रचनाओं में स्पष्ट रूप से खड़ी बोली” का स्वरूप 
मिलता है। इन्हों दिनों भागरीदास, और उसके पश्चात्‌ के कृष्ण भक्तों ने भी 
उदू गजलों में ऐसी रचनाएँ को हैं, जिनमें खढ़ी बोली का खोत अपने आप फूट 
पड़ा है । 'नजीर अकबराजादी', (ललित किशोरी” और 'ललित माधुरी” की रचनाओं 
में भी खड़ी बोली के रूप देखने को मिलते हैं । इसके पश्चात्‌ लावनीज्ाजों ने तो 
“खड़ी बोली! का दिंदोरा सा पीट दिया | लाबनौबाजों की भाषा खड़ी बोली और 
छुन्द उदू के हुआ करते थे। लावनीबाजों में तूकनगिरि, रिसालगिरि, देवीसिंह, 
और काशी सिंह का नाम अधिक प्रठिद्ध हैं। इतकी रचनाओं का विषय बहा ज्ञान 
और उद्दे श्य उसका जनता में प्रचार करना था। उनकी रचनाओं में साहित्यिकता 
का पूर्णा रूप से अभाव है, पर इसमें सन्देह नही, कि उनकी रचनाओं से खड़ी बोली 
को प्रगति प्राप्त हुई है। खड़ी बोली' को साहित्यिक एद पर प्रतिष्ठित करने वाले 
अधर पाठक हैँ | सर्व प्रथम पाठकजी ने ही खड़ी बोली के क्षेत्र में सुव्यवस्थित भाषा 
और साहित्यिकता की दृष्टि से कविता की रचना की । श्रीधर पाठक की रचनाओं ने 
खड़ी बोली के काव्य प्रवाह को इस प्रकार आ्रागे बढ़ाया, कि सन्देह और संशय की 
सीमा से वह बाहर निकल कर सन्तरण करने लगा। इसके पश्चात्‌ खड़ी त्रोली 
के आन्दोलन को मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खतन्री, और चम्पारन के 
परिडत चन्द्रशेखर मिश्र से अधिक बल प्रात हुआ । इन दोनों ही सबनों 
ने स्वयं भी खड़ो बोली में रचनाएँ कीं, और दूसरों को खड़ी बोली में रचना 
करने के लिए, प्रोत्साहित किया | परिणाम यह हुआ, कि खड़ी बोली की रचना को 
लेकर जो वित्राद आरंभ हुआ था, वह एक प्रकार शांत सा हो गया, और खड़ी 
बोली के कविता प्रवाह ने एक व्यवस्थित मार्ग पकड़े लिया 

प्रथम उत्थान में जिस खड़ी बोलो को कविता ने विकास की ओर अपना चरण 
बढ़ाया या, द्वितीय उत्थान में उसका पूर्श रूप से बिकास हुआ । द्वितीय उत्पान को 
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हिन्दी कविता हम हिन्दी कविता का विकास काल मानते हैं। हिन्दी 

ह्वितीय उत्थान बबिता जिश प्रकार प्रथम उत्थान में गति आप्त करके आगे 
बढ़ी, और जिस प्रकार उसने द्वितीय उत्थान में पूर्ण साहित्यिकता का स्वरूप धारण 
कर लिया, उससे उसकी शक्ति शोलता का पता चलता है। इस द्वितीय उत्थान को 
इम तीन कक्ताओं में विभक्त कर सकते हैं --प्रथम कक्तला में पाठकजी की कविताएँ 
आती हैं, दूसरी कच्चा में द्विबेदीजी को कविताएँ आती हैं, और तीतरी कक्षा 
में वे रचनाएं आती हैं, जिनका निर्माण गुप्तजी की लेखनी द्वारा हुआ है | मानना 
द्ोगा, कि सर्व प्रथम पाठकजी की ! रचनाओं में ही विद्रोह की घोषणा मिलती है | 
यद्यपि भारतेन्दु बाबू की रचनाओं में नवीन भावों का जन्म हो चुका था, और खड़ी 
बोली नए. जीवन में प्रवेश करके आगे चरण बढ़ा छुकी थी, पर फिर भी रीति काल 
की बह शैली औरवह काव्य धारा, जो निय्रमों में अभस्त होने के कारण रुढ़ि बन 
चुकी थी, किसी न किसी प्रकार आगे खिसकती ही जा रही थी । भारतेन्दु और उनके 
सहयोगियों ने इस काव्य शैली से, जो रीति काल में पश्डितों की शैली थी, अपना पिंड' 
छुड़ाने का अधिक प्रवस्त किया | उस शैली के प्रति बिद्रोह खड़ा करके उन्होंने अपने 
साहस और अपनी शक्ति का भी परिचय दिया है, पर वे उसकी गति को रोक नहीं 
सके । उसकी गति तजिधि को रोकने के लिए पाठक जी ने लोक गीतों का आश्रय 
लिया । उन्होंने लोक में प्रचलित लाबनी वा ख्याल के दग पर एकांत बासी योगी” 
की रचना करके प्राचीन काव्य शैली के प्रति पूर्रा रूप से विद्रोह खड़ा कर दिया । 
यह एक ऐसा विद्रोद था, जिसमें लोक की शक्ति अतर्निद्ित थी। लोक शक्ति के अंचल 
में पलकर जंब खड़ी बोली की कविता आने बढ़ी तो उसमें अखंड शक्ति थी । द्विवेदीः 
जो ने खड़ी ब्रोली की कविता की अखंड शक्ति का स्वागत किया | उनका स्वागत गान 
मराठी और संस्कृत वर्ण दृत्तों के आधार पर हुश्रा। अब तक हिन्दी काव्य में 
ज्षिन छुन्दों का प्र चलन हो रहा था, द्विबेंदी जी ने उमके बिपरौत संस्कृत के छुन्दों की' 
चलन निकाली । संस्कृत के छुन्दों के साथ ही साथ उन्होंने नबीन भावों के गुफन 
में संस्कृत पदावलियों का मी समावेश किया । उनके दारा रुम्पादित 'सरस्वती' में: 
इस प्रकार खड़ी बोली की रचनाएँ प्रकाशित होने लगीं । इन्हीं दिनों पाठकजी का 
*आ्रांत पथिक' और “ऊजड़ आर्मा मी प्रकाशित हुआ। 'ऊजड़ थ्रामों की रचना 
उन्होंने बजमाषा में ही की थी। 'श्रांत पथिक', और उनकी खड़ी बोली की स्कुट 
रुवनाओं से हिन्दी खड़ी बोली की कविता को और भी अधिक बल प्राप्त हुआ। 
सबसे अधिक बल हिन्दी कविता को द्विवेदीजी की रचनाओं और उनके द्वाराः 
सम्पादित सरस्वती से प्राप्त हुआ । द्विवेदीजी के प्रयत्नों से द्वि्दी कविता ने वास्त- 
विकता का स्वरूप धारण कर लिया । थोड़े द्दी दिनों में बह भाव, अनुभूति, भाषा, 
आर शैलौ--प्र त्येक क्षेत्र में नवीन और व्यवस्थित रूप धारण करके आगे बढ़ने 
लगी । भुक्तक और काव्य-दोनों ही क्षेत्रों में उसकी प्र गति होने लग! विविध भावों. 
और विषयों को लेकर जहाँ उसमें स्फुटपदों की रचना की जाने .लगीं, बहाँ उसमें, 
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शेतिहासिक और पौराखिक बूत्तों के आधार पर काव्य रचना करने की प्रवृत्ति भी पैदा 
हो उठी | इस अकार द्विवेदीजी के प्रवत्नों से हिन्दी कविता में उन्नति के पंख लग 
“गए, और बह स्व॒ृतन्च मेंत्रि 





रूप से मुक्त गमन में ब्रिहार करने लगी | 
द्विवेदीजी ने जिस हिन्दी कविता के पौदे को लगाया था, उसका पूर्ण 
विकास गुप्त जी की रचनाओं में देखने को मिलता है; दूसरे शब्दों में वह भी कहा जा 
सकता है कि द्विवेदीजी ने जो साधना की थी, उसका फल गुप्तजी की रचनाओं में प्राप्त 
होता है । द्विवेदीजी का संपूए प्रयास और उनकी साथना गुप्तजी में केन्द्रित हो उठी 
है। गुप्तजी की रचनाओं का व्यापार विस्तृत है | भारतेन्दु काल से लेकर द्विवेदी काल 
तक जो साधना हुई है--जो प्रयाठ किया गया है, गुप्तजी उसके पू जीभूत जान 
पड़ते हैं | उनके द्वारा खंड काव्य भी लिखे गए, हैं, और महाकाब्य की भी उन्होंने 
इचना की है| उन्होंने स्फुट कबिताएँ भी की हैं, और मुक्तक का अमिसार भी उनकी 
रचनाओं में हुआ है । उनकी शैली भी विभिन्न प्रकार की है। उनके विषय भी 
हु प्रकार के हैं | उनकी कल्पना समाज और राष्ट्र के मैदान से अपने लिए. तन्वों 
को अहृण तो करती ही है, जीवन के भीतर भी उसका 4वेश होता है। राष्ट्र और समाज 
की ही भाँति ही वह जीवन की समीक्षा भी करठी है, और दवृदय में प्रवेश करके उसके 
अंतद् दों के साथ भी खेलती हैँ।इस प्रकार हम कह्ट सकते हैं, कि द्विवेदीजी ने 
जिस कार्य का समारम्भ किया था, गुप्तजी ने उसे पूर्ण ही नहीं किया; बरन्‌ वे 
उससे आगे भी बढ़े हैं | द्विवेदीजी की वर्णानात्मक शैली पर विजय प्राप्त करके 
उनकी प्रतिभा अस्तर्मुखी हो उठी है। बाह्य जमत के नाना प्रकार के दृश्यों 
“का रस लेकर बह अ्रन्तर्जगत में भो अपना अ्रभिनय करती हुई दृष्टिगोचर द्वोती है । 
हो सकता है, कि उसे विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांबलि से, जिसको रचना 
अन्तर्जगत के विषयों के ही आधार पर हुई हे, प्रेरणा मिली हो | पर यह तो निश्चित 
है, कि गुप्तजी की रचनाओं में दी उस दृदय और भावबाद की सूच ना मिलती है, 
/जिक्षका विकास आगे चलकर रहस्यवाद के नाम से हुआ है। इस प्रक.र गुप्तजी की 
रचनाओं में जहाँ द्विवेदी काल की पूर्शाता पाई जाती है, वहाँ उसमें एक नए युग 
को सूचना मी मिलती है | यदि इसी बात को इस प्रकार कहा जाय, तो कोई अव्युक्ति 
"ने होगी, कि गुप्तजी एक ऐसी सीमा पर स्थित हैं, बह्ढों द्वितीय उत्थान का श्रन्त, 
और तृतीय उत्थान का प्रारम्भ होता है । 
द्वितीय उत्थान का उद्घाटन पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजी के द्वारा हुआ है। 
'द्विवेदीजी ने हो सर्व प्रथम हिन्दी खड़ी बोली की रचना को वह स्वरूप प्रदान किया, 
द्वितीय उत्थन जिसे इम साहित्यिक और सुब्यवस्थित स्वरूप कह सकते 
के कवि हैं। द्विवेदीजी की रचनाएँ दो प्रकार की हैं--मौलिक 
और अनूदित | उनकी मौलिक रचनाएं स्फुट विषयों पर हैं, जो मराठी की कविता 
से प्रभावित हैं | उनमें संस्कृत के वर्ण कृत्तों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार 
संस्कृत के वण वर्तों का प्रयोग सर्व प्रथम हिवेदीजी की ही रचनाओं में मिलता है | 
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उन्होंने केबल संस्कृत बर्श दूत्तों का ही प्रयोग नहीं किया, बरत्‌ संस्कृत पदावली को 
मी रचना में स्थान दिया | यद्यपि मराठी से प्रभावित होने के कारण डनकी रच- 
ननाओ्रों में ककंशता अधिक थी, पर उनके द्वारा कविता-जगत में दो महत्व पूर्सा कार्यो 
का समारम्भ हुआ--(१) कविता संस्कृत वर्स बत्तों में बंदी अर्थात्‌ छुन्दों की प्रणाली 
"का आविष्कार हुआ; और (२) खड़ी बोली की रचना में संस्क्रत पदावली को स्थान 
मिला । दिवेदीजी ने सरस्वती में स्वयं अपनी विभिन्न विषयों की रचनाएँ प्रकाशित 
"कीं, और दूसरे कवियों को मो उन्होने इस प्रकार की रचना करने के लिए, प्रोत्साहित 
किया । दिविेदीजी की दूसरी प्रकार को रचनाएँ उनकी अनूदित रचनाएं हैं। उन्होंने 
“कुमार सम्भब' आदि ग्रन्थों का अनुवाद करके हिन्दी में प्रकाशित किया। 
अनुवाद की शैली और विधि वही है, ज्ो उनके द्वारा आविष्कृत हुई है।इस ग्रकार 
उन्होंने अपनी मौलिक और अनूदित रचनाओं के द्वारा इिन्दी खड़ी बोली की कविता 
को रणों में नए जीवन, और प्राण का सश्धार किया । उनके द्वार जीवन और प्राण 
पाकर खड़ी बोली की कविता, कहना न होगा, कि उन्नति के क्षेत्र की ओर तीजतर 
गति से दौड़ पड़ी । 

दिवेदीजी की रचनाओं में कवित्त्य का विकास नहीं पाया जाता । इसका एक मात्र 
कारण यह है, कि दिवेदीजी का जितना अधिक ध्यान स्वरूप गठन, और प्रचार की 
ओर यथा, उतना ध्यान उनका कवित्व और कला की ओर नहीं था । उन्होंने 
जिन रचनाओं का निर्माण किया है, उनमें उनका उद्देश्य हिन्दी खड़ी बोली के 
कविता के स्वरूप को उपस्थित करना था। अतः उनका रुम्पूर्ण ध्यान इसी दिशा 
की शोर केन्द्रित है। भाषा परिमाजन उनका मुख्य लक्ष्य था। वे कवि नहीं थे, 
खड़ी बोली कविता के आचार्य थे | उन्होंने आचार्य की भाँति ही खड़ी बोली की 
कविता का अभिसार किया है। भाषा, छुन्द, भाव, और शैली प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने 
आचार्यत्व के सिंहासन पर वैठ करके दी खड़ो त्रोली की कविता का निर्माण 
किया है | 

पं० श्रीधर पाठक का आविर्भाव उस समय हुआ था, जब खड़ी बोली 
अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी ने जिस खड़ी बोली की नींब 
डाली थी, उसका प्रथम विकसित स्वरूप पाठकनी की ही रचनाओं में देखने को 
मिलता है | भारतेन्दुजी की रचनाओं पर बजभाषा और रीति काल की जो छाप 
रह गई थी, वह पराठकजी की रचनाओं पर नहीं दिखाई पड़ती | पाठकजी की रचनाएँ. 
शुद्ध खड़ो बोली की रचनाएँ हैं। उनका नया विषय है, नवीन मा है। उन्होंने 
झुग और समय के अनुसार ही बिप्यों का निर्वाचन किया है| पाठकजी की अधिकांश 
रचनाएँ पत्रों में ही प्रकाशित हुई थीं। पुशस्‍्तकों के रूप में वे उसके पश्चात्‌ सामने 
आई ई | उनकी रचनाएँ दो प्रकार की हैं--मौलिक, और अनुवादित | मौलिक 
रचनाओं में आराध्य, शोकांजलि, श्री गोखले प्रशस्ति, भी योखले गुणाष्टक, काश्मीर 
सुप्रमा, देइसदून जन बनाष्टक, बाल भूगोल, घन विनय, गोषिका ग्रीत, गुनवंत 
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हेमन्त, मारत गीत, और “तिलिस्मानी मूँ दरी' का मुख्य स्थान है। एकांत वासीयोगी” 
“आंत पथ्चिक, और 'ऊजड़ ग्रार्मा उनकी अनूदित रचनाएँ हैं । कालिद[स के ऋतु- 
संहार का भी अनुबाद उन्होंने जजमाषा में किया है । 

पाठकजी का आविर्भाव भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी के पश्चात्‌ हुआ था। भारतेन्दु 
इरिश्चन्द्रजी यद्यपि खड़ी बोली की नींव डाल गए ये, पर अब भी कविता केच्ेत्रर्मे 
बजभाषा का ही अखंड राज्य था । ब्रजभाषा की रुम्पदा इतनी विस्तृत थी, कि अत्र भीः 
लोग इसकी ओर से मुँह मोड़ने के लिए तैयार न होते ये। दूसरी ओर उदू' की रचनाओं 
की वाढ़ सी आ रही थी | राज्याधिकारियों की,ओर से उदू की रच नाओं को प्रोत्साहन 
भी दिया जा रह्दा था | खड़ी बोली के लिए जो अभी अपनी शैशवास्था में थी, 
कहीं कोई झराश्रय न था । पंडित मद्दावीरप्रसाद द्वेदीजी ने निराश्िता खड़ी बोली 
को अपने लौह सरीखे दृढ़ व्यक्तित्व को छाया में आश्रय प्रदान किया | वह उनकी 
छाय! में पल्‍लबित और पुष्पित होने लगी। पं० श्रीधर पाठक ने उसमें योग प्रदान 
किया, और अपनी रचनाओरों के द्र/रा उसकी सत्ता स्थापित की | हु 

पं० श्रीधर पाठक पहले अजभाषा के कवि ये | उनकी ब्रजभाषा की कविताएं, 
बड़ी ललित, और भाव पूर्ण' हैं | उनकी वजभाषा की रचनाओं में भी स्वत्स्त्र प्रकृति 
का परिचय मिलता है। उनकी खड़ी बोली में भी कहीं-क्ों त्रजभाष[ के शब्द मिलते 
हैं | इसका मुख्य कारण केवल यह है, कि उनका वजभाषा से जन्मजात परिचय था। 
दिवेदीजी के द्वारा खड़ी बोली के प्रचार होने पर, पाठकजी ने खड़ी बोली के क्षुत्र 
में अवेश किया । उनकी खड़ी बोली की रचनाएँ दो प्रकार की हैं--मौलिक, और 
अनूदित | उनकी मौलिक रचनाएँ अधिकांश वर्णनात्मक हैं | उनके जीबन में गहन 
तस्तों का अभाव है। उनके द्वास केवल खड़ी बोली की शक्ति, और उसकी ब्यंजकता 
का आभास मिलता है | उनकी अनूदित रचनाओं में 'एकांतवासी योगी', 'ऊजड़ यामी 
और “आंत पथ्िक' का महँत्व पूर्ण स्थान है। ये रचनाएँ यद्यपि अनूदित हैं, 
पर उनमें मौलिक की सी छूटा विद्यमान है | इनकी रचना करके पाठकजी ने खड़ी 
बोली की रच ना-शक्ति को सिद्ध कर दिया है । उन्होंने उनके द्वारा यह घोषित किया है, 
कि खड़ी बोली एक ऐसी भाधा है, जिसमें सभी प्रकार के भावों और अनुभूतियों का 
चित्रण किया जा सकता है | पाठकजी ने मुक्तक कविताएँ भी लिखी हैं, जिनमें 
राष्ट्रीय भावनाओं का चित्रण हुआ है। उनकी कुछ मुक्तक रचनाओं में नवीन भावों 
की ऋलक मिलती है। उनका प्रकृति चित्रण विशेष प्रभावोत्यादक है | प्रकृति चित्रण 
में उन्होंने आलंबन और उद्दोपन--दोनों ही रूपों को ग्रहण .किया है | उनके दोनों 
ही चित्र बड़े सुरम्य और मर्म स्पर्शी हैँ । 

पाठकजी ने काव्य प्रतिमा अवश्य पाई थी, और वे माबुक भी अधिक थे, पर 
उनमें उन विशेषताओं का अभाव है, जो एक कवि को ऊँचा उठाती हैं। उनकी 
रचनाओं का अध्ययन करने से ज्ञात होता है, कि उनकी काव्य दृष्टि बहुत ही सीमित 
थी । उनका अवेश मानव हृदय में नहीं के बराबर था | वे जीवन की बाहरी सतह पर ही 
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परिभ्रमण करते रहे हैं| जीवन की बाहरी सतह पर भी उनका परिचय सीमित वस्तुओं 
से ही है। सम्भव है, इसका कारण यह हो, कि उनका आविर्भाव उस समय हुआ 
था, जब खड़ी बोली, और वजभाषा के कंधर्प के कारण किसी भी त्षेत्र में उन्हें अपनी 
काव्य-प्रतिभा दिखाने का अवसर न प्राप्त हो सका। ब्रजभाघषा के क्षेत्र में उनकी 
रचनाएँ प्रारम्भिक काल की हैं । उनमें किठी कवि के शैशव की ऋलक मात्र है। 
खड़ो बोली के क्षेत्र में जच्र उन्होंने पदार्पण किया, तब उसके प्रचार का युग था । 
अत; उनकी रचनाएँ भी प्रचार तक ही सीमित रह गई । उनकी रचनाओं से केवल 
खड़ी बोली की व्यंजकता सिद्ध होती है | कल्पना और कला की दृष्टि से उनके महत्व 
में अधिक अल्पता है। 

पं० अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिआऔध!' हिन्दी काव्य जगत की शोभा थे। 
उन्होंने प्रिय प्रयास! और वैदेही वनवास लिख कर अपने को सदा के लिए अमर 
बना लिया | उनकी रचनाओं का, उनकी भाषा का, और उनकी शैली का हिन्दी 
काव्य-जगत में एक विशिष्ट स्थान है । उनकी रचनाएँ थ्ुग के अभाव से प्रभावित हैं। 
थरुग की विचार धारा के साथ ही साथ उनकी रचनाओं में भी परिवर्तन उपस्थित 
हुआ है। मारतेन्दु दरिश्चन्द्र का युग समस्या पूर्तियों का युग था। प्रायः कविगण 
समस्या पूर्तियों के द्वारा ही बाणी की आराधना किया करते थे | हरिऔधजी का 
प्रारम्भिक काल भारतेन्हु युग में ही व्यतीत हुआ है | अतः उनकी आरम्मिक रचनाएं 
केवल समस्या पूर्तियाँ ही हैं, जो बजमाषा, और खड़ी बोली दोनों में दी हैं | किन्तु जब 
दिवेदी युग का विकास हुआ, और इस विकास रूप के में भाषा का संस्कार तथा परिमा- 
जैन हुआ, तत्र युग के अदुलार ही इरिऔधजी ने खड़ी बोली के ज्चेत्र में प्रवेश किया | 
खड़ी बोली के छोत्र में प्रवेश करके उन्होंने भाषा को तन्मयता पूर्बक सैंवारा, और 
डसे दृढ़ शक्ति प्रदान की । इन्हीं दिनों उन्होंने श्रियश्रवास की रचना की । प्रियप्रवास 
हिन्दी खड़ी बोली का प्रबन्धात्मक काब्य है। इस महाकाव्य की रचना करके उन्होंने 
खड़ी बोली की शक्ति की उद्घोषणा की । द्विदी युग के पश्चात्‌ हिन्दी भें एक नए. 
युग की सृष्टि हुई है, जिसकी देन प्रसाद पन्‍त, निराला इत्यादि कवि हैं | इस युग 
में नई भावनाओं, और अनुभूतियों का ४ गार हुआ है। हरिओऔघजी' पर भी इस 
नवीन युग का अखड रूप से प्रभाव पड़ा है । उनके जीवन की अन्तिम काल की 
स्वनाएं नवीन युय की भावनाओं से पूर्ण रूप से प्र भावित हैं। + 

“हरिओऔधजी' हिन्दी काव्य-जगत के सम्राट कढ्दे जाते थे | उनकी कविताओं का 
काव्य-जगत में विशिष्ट स्थान है । उन्होंने (प्रियप्र वास'/और वैदेही बनवास--दो महा- 
काव्यों की रचना की दे | इसके अतिरिक्त उन्होंने कई स्फुट अन्यों की रचना की है। 
उनकी सम्पूर्ण रचनाओं में उनकी प्रभावशालिनी कवि प्रतिमा ऋलकती है ! 
“इरिश्रौघजी' की काव्य प्रतिभा का विकास शनेः शनैः हुआ है है! इसलिए उनकी 
स्व॒ताओं में स्थिरता, और गम्भीरता है | उनको आरम्भिक रचनाएं. दोहों के रूप मं 
हैं । इन रचनाओं को हम उनके शैशव काल की रचनाएँ कह सकते हैं। थे रचनाएँ 
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यद्यपि साधारण कोटि को हैं, पर उनमें उनके भावी उन्नति-पूर्ण जीवन की कलक 
पर्वाप्त रूप से विद्यमान है| दोढों” के छत्र से जद वे निकले, तो 'कवित्तों और 
'तवैयों! के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए । कवित्त और सबैदों में उनको जो रचनाएँ हैं, वे 
अधिकांश उमस्या पूर्तियों के रूप में हैं। उनकी समस्या पूर्तियों में उनके भावी 
कवि जीवन की महत्वाकांद्या पूर्ण रूप से दृष्टियोचर होती हैं। 

दिविंदी काल का ख्वर्रा प्रकाश जब्र हिन्दी के काव्य क्षेत्र में फैला, और खड़ी 
बोली अपनी उमगों के साथ अंगड़ाइयाँ लेने लगीं, तब 'हरिश्ौधजी' ने खड़ी बोली 
के क्षेत्र में ग्रवेश किया । खड़ी बोली के क्षेत्र मे प्रवेश करके उन्होंने 'प्रियप्रवास', 
और वैदेही बनबास' की रचना की | 'प्रियप्रवास', और वैदेही वनवास'--दोनों ही 
महाकाव्य हैं । दोनों की रचना प्राचीन कथा के आधार पर की गई है, और दोनों ही 
संस्कृति मूलक हूँ । पर मह्ाकाब्य की दृष्टि से “प्रयप्रवास में उन्हें जितनी सफलता 
प्राप्त हुई है, उतनी बैदेही चनवास में नहीं | प्रियप्रवास उनको कृतियों में श्रेष्ठ महा- 
काव्य है। इस महाकाव्य की रचना उन्होंने संस्कृत वर्ण बूत्तों भें अतुकांत शैली 
में की है।यह हिन्दी काव्य-जगत में अपने दंग का एक ही प्रबंध काव्य है। 
इसके मुख्य नावक थ्रो कृष्ण, और मुख्व नायिका राधिका हैं, जो समाज सेवा, स्वार्थ 
स्थाग, विश्व प्रेम, परोपकार देश सेबा, और उदारता की समष्टि हैं। इस 
महाकाब्य में! 'हरिश्रौबजी' को लोक संग्रह भावना का सुन्दर स्वरूप देखने को 
मिलता है । 

“दरिश्रौधजी! की काव्य प्रतिमा बड़ी सक्षम और प्रभाव पूर्ण थी। उन्होंने 
जहाँ “प्रियप्रवास', और 'वैदेही वनवास' ऐसे मह्वाकाव्यों की रचना की है, वहाँ स्डहोने 
“चुभते चौपदे', और “चोखे चौपदे' भी लिखे हैं। “प्रयप्रवास' और “चौपदों” 
को भाषा में अधिक अंतर है। प्रियप्रवास की भात्रा जहाँ संस्कृत मूलक है, वहाँ 
चौपदों की रचना बोल चाल की भाषा में हुई है। चौपदों में, बीच-बीच में 
मुहावरों का प्रयोग बड़: सुन्दरता के साथ हुआ है | मुहावरों का प्रयोग करने में. 
हरिश्रौधज्ञी ने अधिक कुशलता प्रदर्शित की है। मुहावरों के प्रयोग के ही कारण 
“चौपदे! अधिक चुटीले, और प्रभाव पूर्ण बन गए हैं। उनमें मधुरता और सरसता के 
साथ ही साथ तीखा व्यंग भी'है | हरिआ्रौधजी ने द्वेदी युग में ब्रजभाधा में रचना 
करके मानों इस वात की घोषणा को है, कि उनके हृदय का कवि युग की मान्यताओं 
को स्वीकार करता हुआ भी उससे बँधा हुआ नहीं है। दिवेदी काल की, उनकी अजभाप्रा 
की रचना रस कलश है। इसकी भाषा ही ब्जमाषा नहीं है, बरन्‌ इसमें रीति 
काल की शैली का भी परिपालन किया गया है।यह स्वय रीति ग्रन्थ है। 
इसमे उन्हेंनने रीति शैली पर आधुनिकता की दृष्टि से नए प्रकार के नायकों, और 
नायिकाओं की उद्भाव ना को है । 

इरिआऔधजी का माघा पर पूर्ण अधिकार था। भाषा क्षेत्र में वे कहीं भी भाषा 
की शक्ति का अनुगमन करते हुए दृष्टिगोचर नही होते हैं । उन्होंने बड़ी स्व तन्‍्तता, 
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और निर्मीकता के साथ भाषा को अपनी मावनाओं के पीछे चलने के लिए, वाध्य 
किया है| उनकी भाषा उनकी अनुभूतियों, और भावनाओं का ही अनुगमन कस्ती 
हुई दृष्टिगोचर होती है। वे जब जहाँ चाहते हैं, भाषा के स्वरूप को परिवर्तित कर 
देते हैं। केवल उसके स्वरूप में ही परिवर्तन नहीं करते, बरनच्‌ अपनी भावनाओं की 
माँग के अनुसार उसकी गति में भी तीत्रता और मन्दता उत्पन्न कर देते हैं | जिस 
प्रकार 'इरिऔौधजी” की रचनाएँ कई प्रकार को हैं, उसी प्रकार उनकी भाषा भी कई 
प्रकार की है। मुख्य रूप से उनकी भाषा की चार कोटियाँ की जा सकती हैं -अज- 
भाषा, उदू' शैली से प्रभावित भाषा, तत्सम शब्द अ्रधान भाषा, और सरल भाषा | 
उनकी प्रारम्भिक रचनाएँ अजभाषा में हैं । रस कलश” भी त्जभाषा में दी लिखा 
गया है। 'हरिऔधजी' की ब्जमाषा में वह मधुरता, और सरसता नहीं है, जो रीति 
काल के कवियों की व्जमात्रा में पाई जाती है। उनकी त्जमभाषा नियमों में कठोरता 
पूर्बक जकड़ी हुई कराइती-सी दिखाई पड़ती है ! खड़ी बोली का भी उस पर रंग है। 
उसमें संस्क्रत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बड़ी स्वतन्त्रता के साथ का गया है। 
उसकी गति में स्वच्छुन्दता न होने से प्रवाह की न्यूनता है । चौपदों में उनकी माषा 
उददू' शैली से प्रभावित है। 'पुष्पोपद्दार' और 'काब्भोपबन में मी उसी भाषा का 
प्रयोग हुआ है | यह भाषा बड़ी सरल, और मुद्दाविरेदार हैं। “प्रिय प्रवास और 
'वैद्देदी वनवास” में तत्सम शब्द प्रधान भाषा प्रयुक्त हुई है । इसमे शब्दों का 
आधिक्य होने से वह बोभिल सी हो गई है, पर मधुर और प्रवाह पूर्ण है। इसकी 
गत्यात्मकता प्रशंसनीय है | अपने शेष अन्थों में 'हरिऔषघजी' ने सरल हिन्दी का ही 
प्रयोग किया है | इनकी सरल हिन्दी बड़ी व्यज्ञक, और श्राकर्षक है ) 

श्री मैथिलीशरण शुप्तजी की काव्य-रचना पर दृष्टि डालने के पूर्व हमें उनके 
पूर्व के युग पर दृष्टिगात करना होगा ! उनके पूर्व के युग पर दृष्टिपात करके ही इम 
इस बात की समीक्षा कर रुकते हैं, कि उनमें मौलिकता को ग्रचुरता है | गुप्तजी के 
पूर्व भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी का युग था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी के द्वारा हिन्दी खड़ी 
बाली कविता की नींव पड़ झुकी थी। भारतेन्दु इरिश्चन्द्रजी के पश्चात्‌ पं० वाल 
कृष्ण भट्ट, पं० प्रतापनारायण मिश्र, और वद्गो नाराबण थ्रेमघन| ने उस 
नींव को सुदृद बनाने का प्रयसत भी किया था । इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप केवल 
स्कुट रचनाओं का आविर्भाव हुआ था। भारतेन्दुजी के पश्चात्‌ जब द्विवेदी युग 
का उदय हुआ, तब ओऔघधर पाठक ने अपनी मुक्तक रचनाओं के द्वारा उसका ट्टगार 
किया ! स्वयं द्विवेदीजी ने भी कुमार संभव सार! का खड़ी बोली में अनुवाद करके 
जतके भशडार की अमिवृद्धि की । 'हरिआ्रौधजी मो अपनी रचनाओं के द्वारा खड़ी 
बोला का अभिसार करने में निरत थे गुप्तजी के अविर्भाव के पर्व खड़ी बोली 
काव्य-शैली की न तो कोई निश्चित्‌ शैली थी, और न उसका कोई सुहृद़ स्वरूप ही 
सामने था । मुक्तक और स्कुट रचनाओं को छोड़ कर खण्ड काव्य, और “महाकाब्योँ 
के नाम पर उसके क्षेत्र में स्तबन्घता थी। गुप्तजी के पथ का प्रदर्शन करने के लिए 
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उनके सामने कोई ऐसी स्चना न थी, जिसे सामने रख कर वे अपने मार्ग का निर्माण 
कर सकते | इसमें सन्देइ नहीं, कि द्विवेदीजी से उन्हें अधिक |सहायताएंँ प्राप्त हुईं, 
और वे उन्हीं के नेतृत्व की छाया में उन्नति के पथ्च पर अग्रसर हुए, पर उन्नति 
और विकाप्त के इस मार्ग पर उन्हें केवल अपनी ही काव्य प्रतिमा और शक्ति से 
संपूर्ण! कार्य करना पड़ा | उन्हें अपने लिए स्वयं ही शैली का निर्माण करना पड़ा, 
और भाषा भी निश्चित करनी पड़ी । भाव, अनुभूति, और छन्द के क्षेत्र में भी 
उनकी मौलिक शक्ति ही उनकी सहाविका है। उन्होंने द्विवेदीजी के नेतत्व की 
छाया में रह कर, उनके छिद्धान्तों, और आदशें के असार के लिए, प्रशंसनौय क्रान्ति 
की है। भाव, भाषा, छन्द और शैली-प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने नवीन युग की स्थापना 
की है| पश्चवर्ट! उतका हिन्दी का प्रथम खंड काव्य, है | यद्यपि इसके पूर्व भी 
कुछ खंड काव्यों की रचना हो चुकी थी, पर काव्य और कल! की दृष्टि से डनका 
कुछ भी महत्व न था | खणड फाव्य ही नहीं, महाकाब्य के क्षेत्र में भी उन्होंने पथ- 
निर्देश किया है । 

हिन्दी के वर्तमान कवियों में गुप्तजी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है | गुप्तनी एक ऐसे 
महा कवि हैं, जिनमें कई प्रकार की विचार धाराएँ केन्द्रित दिखाई देती हैं। आज 
उनकी जो रचनाएं हमारे सामने हैं, वे इतनी और इतने प्रकार की हैं, कि उनको 
एकत्र करके उनकी समीक्षा करना सरल नहीं है। फिर भी हम उनकी रचनाओं के 
थुग को दो रूपों में बिभक्त करते हैं--उनकी रचनाओं का एक युग तो बह हे, 
जिसमें उन्होंने अपनी प्रारभिक रचनाएँ की हैं| इस युग को हम प्रारम्मिक युग 
कह सकते हैं | उनका दूसरा युग उनको रचनाओं के विकास श्र प्रौढ़ता का युग 
है। इधी युग में उन्होंने अपने प्रारम्मिक काल के पश्चात्‌ की रचनाएँ की हैं, 
और इसी युग में उन्होंने वे रचनाएँ भी की हैं, जिनके द्वारा उन्हें अमर कोर्ति प्राप्त 
हुई है | गुप्तजी की काब्य रचना का यूंग १६१०-१२ से प्रारम्म होता है। सर्व 
प्रथम उनकी रचनाएँ “सरस्वती में प्रकाशित हुआ करती थीं। यह उनकी प्रार- 
भिक रचनाएँ थीं | उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भलक हमें रंग में भंग”, 'जयद्रथ 
बचा, भारत भारती, पश्ववर्टी', 'शकुन्तला', ंद्रदास', और “तिलोत्तमा' इत्यादि 
खंड काब्यों में देखने को मिलती हे | यह सम्पूर्ण रचनाएँ उनके प्राम्मिक यू ग॒ की 
रचनाएं हैं| इनमें उनकी काव्य-प्रतिमा की बह गति दृष्टिमोचर होती है, जो बिकाश 
की ओर अग्रसर हो रही है | 'रंग में मग' एक ऐतिहासिक खंड काव्य है | इसमें राज- 
पूत बीर 'हाड़ा' के चरित्र का चित्रण प्रभाव पूर्ण दंग से किया गया है। “जयद्रथ 
बर्ध वर्शन प्रधान खंड काव्य है | वीर रस” की अबतारणा' इसमें मार्मिकता के 
साथ की गई है | 'करुण-रस! इसको पंक्तियों से निकल कर हृदय को डुबो देता है। 
ओजस्विता इसकी प्रशंसनीय है। भारत भारती' .में नव-जागरण का सन्देश है। 
यद्पि साहित्य और कान्य कला की दृष्टि से इस ग्रन्थ का विशेष महत्व नहीं 
है, पर राष्ट्रीयता के क्षेत्र में इसके द्वारा अधिक उन्नति हुई है। पड्चवर्टी 
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“बन्द्रहयस', और “शक्कुन्तला' को रचना पौराशिक कथाओं के आधार पर को 
गई है। 

गुप्तनी की काव्य-रचना का द्वितीय युग, जिसे हम उनके विकास का युग कह 
सकते हैं, अधिक महत्व पूर्श' है। इसी युग में गुतजी की काव्य अतिभा ने उन 
कृतियों का निर्माण किया हे, जिसके कारण उन्हें अमर कीर्ति प्राप्त हुई है। उनके 
इस झुग के भी दो बर्ग है--वर्शनात्मक, और भावनात्मक । वर्शनात्मक वर्ग 
में गुप्तजी ने अपने काव्य-जीवन में मानव हृदय के भीतर प्रवेश करने का प्रयक्ञ 
किया है, पर उसमें वर्णन की ही प्रधानता अधिक है। इस वर्ग की रचनाओं में 
“दद्चवर्श), 'त्रिपथगा, शक्ति, गुरुकुल', और “बिकट मं का सुख्य स्थान है। पश्च- 
नी! रामकथा संबंधी खण्ड काव्य है | 'त्रिपयगा” की रचना “महामारता की कथा 
के आधार पर की गई है ।शक्ति! की कथा देवी भागवत से लो गई है। गुरुकुल' 
में सिक्‍ख शुरुओं की कथा का चित्रण है | 'विकट भट ऐतिहासिक काव्य-अ्न्थ है। 
काव्य और कला की दृष्टि से इन रचनाओं में कबि के महाकबि स्वरूप की ग्राथ- 
मिकता का विकास हुआ है।इन रचनाओं में वर्णन की प्रधानता है। इन 
रचनाओं में कवि ने पौराणिक और ऐतिहासिक गराथाओं को, अपनी स्वनाओं का 
आधार मासकर उनके द्वारा दृदय के भीतर घुसने की चेष्ट की है, पर इस चेश में 
उनका स्यान कथात्मक सौन्दर्य को ओर श्रव्िक है | अतः इन रचनाओं में कयात्मक 
सौन्दर्या की ही भ्रवतारणं! अधिक हुई है। भाव, कल्पना, और अनुभूति की दृष्टि से 
डन रचनाओं में अभाव इृष्टिगोचर होता है। 

गुप्तनी अपनी रचनाओं के इस अ्रमाव को अपने विकास युग के दूसरे वर्ग में 
थूर्ण करते हैं, उनके दूसरे वर्ग की रचनाओं में 'साकेत', 'यशोघरा' 'सिद्धराज', 'नहुष', 
द्वापर और 'कुणाल गीत! इत्यादि महत्व पूर्ण है। गुप्हजी की ये रचनाएँ द्वदय के 
अन्त दो से परिपूर्ण हैं । इनमें वर्णन की न्‍्यूनता और भावों की अधिकता है। गुप्तजी 
की यही वह रचनाएं हैं, जिनसे उनके महाकवि-पद की प्रतिस्थापना हुई है। 'साकेत! 
छनकी सर्वोत्कृ्ट रचना है। यह एक महाकाव्य है, जिसकी रचना राम-कथा के 
आधार पर की गई है | इसकी सबसे अड़ो विशेषता यह है, कि इसमें कवि ने राम- 
कथा को एक नवीन रूप में सामने उपस्थित किया दै। साकेत' में राम अबतारी 
पुरुष होते हुए भी अवतार नहीं हैं। कबि ने साधारण मानव की भाँति ही उन्हें 
कौडुम्बिक जीवन के बीच में देखा है। राम के साथ ही अन्यान्य पार्तों के चरित्र- 
विश्लेषण में भी लौकिक दृष्टि की प्रधानता होने के कारण उनमें मानव छृदय के 
इन्‍्दों, और संघर्षी का ही चित्रण देखने को मिलता है। यशोधरा' कथा काव्य है, 
जिसमें करुए रस का अच्छा संचार हुआ है । “यशोघरा' में कवि की कोमल कल्प- 
नाएँ स्थान-स्थान पर मूर्तिमान हो उठी हैं। नारी जीवन का चित्रण कई छ्थलों पर 
आर्सिकता के साथ हुआ है। 'सिद्धराज' ऐतिहासिक खंड काव्य है| इसमें कथा 
चाह और चित्रांकन की विशेषताएं हैं। “नहुष' की कथा पौराशिक है। कथा के 
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साथ ही हृदय के इन्दों का चित्रण इसमें कुशलता के साथ हुआ है। द्वापर' 
में कलात्मकत्ता', और शैली की नूतनता है| कुणाल गोत' 'करुण रतों से ओत 
आ्ोत है 

गुप्तजी विभिन्न क्षेत्रों के कवि हैं । उनकी काव्य-कल्पना का क्षेत्र अधिक विस्तृत, 
और व्यापक है। उन्होंने कई रूपों में अपने भावों, और अनुभूतियों को सैंजोया 
है । उनके प्रत्येक भाब-संयोजन की पृथक-प्थक शैली है | उनकी संपूर्ण' शैलियों 
को हम चार रूपों में विभक्त कर सकते हेँं--प्रवस्धात्मक शैली, गरीति नास्य शैली,. 
सीति काव्यात्मक शैली, और उपदेशात्मक शैली । प्रबन्धात्मक शैली दो प्रकार की 
है | उसका एक रूप बह है, जिसमें उनके खंड काब्यों की रचना हुईं है, और दूसरे 
रूप में उनके महाकाव्य आते हैं! उनकी यह दोनों ही शैलियाँ अधिक आकषक,, 
और प्रवाह यूर्ण हैं। उनमें स्वाभाविकता, और मनोवैज्ञानिकता का पूर्ण विकास 
देखने को मिलता है | गीति नाव्य शैली में नाटकीय कला का अनुसरण किया' 
गया है । 'तिलोत्तमा', “चंद्रहास', यशोघरा', 'सिद्धराज', और नहुष' इत्यादि में इसीः 
शैली का विकास हुआ है। गीति काव्यात्मक शैली में उनके गीत हैं, जो प्राचीन 
दद्भ पर लिखे गए, हैं । 'भद्भार'ं की रचना इसी शैली में हुई है। उनकी यह रौली' 
बड़ी सरस, स्वाभाविक, और अलंकृत है | 'गुरुकुल', भारत भारती, रंग में मंग', 
और “जयद्रथबध' इत्यादि की शैली उपदेशात्मक है। यह बढ़ी ओजस्बिनी, और 
प्रभावमयी है । उत्तेजक और मर्म स्प्शी शब्दों की इसमें अच्छी उदार देखने को 
मिलती है | गुप्तजी की सभी शैलियाँ बड़ी सरल, संयत़, और प्रभाबोत्यादक हैं। 
डनकी शैलियों भावों की ओर विशेष रूप से उन्हुख हैं | बे भावों का उन्मेष्र करती 
हुई चलती हैं। चमत्कारबादिता, और आडम्बर उसमें नहीं के बराबर है। शैली 
की भाँति गुप्तजी की भाषा भी अधिक सरल, और स्वाभाविक है। गुप्तजी की भाषा 
खड़ी बोली है, जो अधिक परिमार्जित, और शुद्ध है। भाषा पर गुप्तजी का आधि- 
पत्य है ! वे बड़ी सावधानी के साथ शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द पर 
उनका अनुशासन दिखाई पड़ता है। भाषा की एकरूपता उनकी रचनाओं में सर्वत्र 
दिखाई पड़ती है | उनकी प्रारंभिक रचनाओं में अवश्य भाषा कुछ पृथक प्रकार की 
दिखाई पड़ती है, पर विकास काल की रचनाओं में सर्वत्र उसका एक ही स्त्रूप 
मिलता हे। गुप्तजी की भाषा संस्कृत का अनुसरण करती है | संस्कृत के तत्सम 
शब्दों का ग्रयोग उनकी भाषा में अधिक मिलता है । कहीं कहीं उन्होंने प्रचलित 
और अव्यावहारिक शब्दों का भी प्रयोग किया है | जहाँ ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं, 
उनकी भाषा का गवाह मन्द पड़ गया है, और उसके माधुय में कमी आ गई है | 
कहीं कहीं ऐसे मी शब्द मिलते हैं, डो अधिक दुबंल और चिसे हुए हैं। प्रान्तीय 
शब्दों को भी उन्होंने अपनी माषा में स्थान दिया है । 

पं० रामचरित उपाध्याय की रचनाएँ दो बे में विभक्त हं--मुक्तक, और 
अच्ल्घ काव्य । उनकी मक्तक रचनाएँ उपदेशान्मक हैं, जिनसे अधिकतर 


हिन्दी काव्य (आधुनिक काल--पद्म)' ररे३ 


संस्कृत के नीति-सूत्रों का भावन॒ुवाद है। इन कविताओं में भाव के अंश की अल्पता, 
और उपदेश की अचुरता है। जहाँ कहीं इनकी कल्पना उपदेश के क्षेत्र से 
पृथक होकर स्वतन्त्र रूप से कवि-कर्म की ओर बढ़ी हे, वहाँ भी इनकी रचनाओं में 
भाबोद्रेक नहीं हो सका है। ऐसे स्थलों पर शब्दों में अलझ्लारिकता का: चमत्कार 
उत्पन्न हो गया है, और अलंकारिकता का चमत्कार उत्पन्न हो जाने के कारण वहाँ 
अथ-बैचिब्य विशेष रूप से लक्षित होता है। उपाध्यायजी की द्वितीय वर्ग की रचना 
उनका प्रतन्ध काव्य है। उन्होंने एक ही प्रबन्ध काव्य की रचना को है, जिसका 
नाम है, 'रामचरित चिस्त/मरिए ! यद्यपि इसकी कथा पुरानी ही है, पर इसमें सरस' 
कल्पना की सुन्दर शैली देखने को मिलती है | इसमें कई स्थलों पर ऐसे संबा[दा- 
त्मक चित्र हें, जो हृदय को त्ररत्रस पकड़ लेते हैं | इसी प्रजञन्ध काव्य के कारण 
अपाध्यायजी को हिन्दी-काब्य जगत में प्रसिद्धि भी प्र'स हुई है। 

श्री लोचन असाद्‌ पांडेय में प्रचुर रूप में माडुकता का अंश था |. उनकी काव्य- 
कला का अधिक विकास नहीं हो सका | उनकी जो रचनाएँ मिलती हैं, उनके दो 
वर्ग हैं--स्फुट, और कथात्मक | उनकी स्फुद रचनाएँ “सरस्वती में बराच्र प्रका- 
शित हुआ करती थीं। कथात्मक रचनाओं में उनको चित्तौड़ के भीमसिंद की 
काव्यात्मक कथा है, जिनकी रचना नन्ददास को रास पड्चाध््यायी की शैली पर की 
गई है। “मृगी-दुःख मोचन' उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें उनके भावुक द्वदय की 
कवि-कल्पना का सुन्दरता के साथ विकास हुआ है । 

दितीय उत्धान के कवियों की दो अरणियाँ हैं। एक श्रेणी में तो वे कवि आते 
हैं, जिन्दोंने दिवेदीजी के पद-चिह्दों पर चल कर काव्य रच्यना की है। ऐसे कवियों 

द्वितोय उत्थान के. में शऔघर पाठक, अयोध्यातिंद उपाध्याय, श्री मैथिली 

अन्यान्य कवि शरण गुप्त, ण॑० रामचरित उपाध्याय, और पं० लोचन 

प्रसाद पॉंडिय इत्यादि का नाम मुख्य है। दितीय शेणी में, उन कवियों का नाम आता 
है, उन्होंने द्वेदी काल के द्तीय उस्थान में आविभू त द्दोने पर भी उसकी परंपरा 
और मान्यताओं से अपने को स्वतन्त्र रख कर रचनाएँ. की हैं। इन ऋवियों का ऋपना 
कोई निश्चित पन्‍्थ नह्टों है। उन्होंने देश और काल से प्रभावित होकर विभिन्न 
विषयों पर नई, और पुरानी शैलियों में रणनाएं की हैं | इन कबियों की रचना का 
विषय स्व॒देश प्रेम, स्वजातीय गौरब, त्याग, उदारता, और साहस इत्यादि है। इनमें 
कुछ कवियों ने ऐतिहासिक, पौराशिक, और काल्पनिक कथाओं के आधार पर 
कथात्मक काव्यों की भी रणना की है | इस श्रेणी के कवियों में कुछ ऐसे भी कवि 
पाये जाते हैं, जिन्होंने ब्जमाषा में भी रचनाएँ की हैं | यहाँ इस श्रेणी के प्रतिनिधि 
कवियों, और उनकी रचनाओं पर काश डाला जा रहा है-- 

रायदेवीप्रसाद पूर्ण! की रचनाएँ दो प्रकार की हैं--ब्जमाषा की, और खड़ी' 
बोली की । विषय की दृष्टि से उनकी दोनों द्वी प्रकार की रचनाओं में नवीनता है + 


उनकी जो रचनाएँ “ जभाषा' में हैं, उनके विषयों में युग की अलुरूपता है। 


श्श्ड ट्िन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


उन्होंने 'देश भक्ति, और 'राज अक्ति! इत्यादि विषयों पर ही ब्रजभाषा में रचनाएँ 
की हैं| खड़ी बोली' की रचनाएं दो प्रकार की हैं--इति ज्ञत्तात्मक', और 
नस्कुट। उनकी इतिबृत्तात्मक स्थनाएँ स्वदेशी, और 'ेशोद्धार' आदि बिपयों 
"पर हैं । स्फुट रचनाएं विभिन्न विध्यों पर हैं, जैसे बसनन्‍्त वियोगो, “नए सम 
का स्वागत', बसन्‍्त वियोग, और अ्मलतास इत्यादि | 'पूर्णजी' की कबिताताएँ 
प्रकृति के चित्रों पर भी प्रतित्रिम्ब डालती हैं। वसन्‍्त वियोग', और “अमल- 
तास में पूर्णंजी प्रकृति के भीतर घुस कर उसके चित्र ऑकते हुए. इृष्टिगोचर 
होते हैं । 

पं० नाथूराम शड्जर शर्मा की रचनाएँ दो प्रकार की हँ--सुक्तक, और प्रचंघा- 
नमक | उनकी मुक्तक रचनाश्रों में वे छु्द आते हैं, ज्ञिनकी रचना उन्होंने विभिन्न 
सामाजिक विषयों पर की हैं! इन रचनाओं में कुछ ऐसी रचनाएं हैं, जिनकी भाषा 
जज है । ये उनकी प्रारंभिक रचनाएँ हैं, जो अधिकांश समस्या पूर्तियों के रूप में हैं 
अजभाषा की उनकी समस्या पूर्तियों के विषय 'वियोग', और प्रेम इत्यादि हैं। खड़ी 
बोली की स्कुट रजनाएँ सामाजिक विषयों को आधार माम कर की गई हैं। इन 
रवनाओं में व्यंग्य और कथाक्ष का कहीं कहीं अच्छा समावेश हुआ है। उन्होंने 
ग्रब॒त्य काब्य भी लिखा है, जिसका नाम गर्भ रंडा रहस्य है | इसमें विधबाश्ों की 
“दयनीय अतस्था के सित्रण के साथ ही साथ देबालयों में होने वाले अनाचारों का 
भी वर्णात किया गया हे । 

पं० गयाप्नसाद शुक्त 'सनेहीी राष्ट्रवादी कवि हें । काव्य जगत में उनके दो 
उपनाम हैं-- सनेही', और “त्रिशल' | नाम के ही अनुरूप उनको दो प्रकार फी 
रचनाएं ओ हैं। 'सनेही! के नाम से उन्होंने ज्ञो रचनाएँ की हैं, उनमें “प्रेम 
इत्यादि भाबों का बिकास हुआ है। ये रचनाएँ 'भाव जगत की ओर उन्पुल हैं। 
“निशुल' के नाम से उन्होंने राष्ट्रीय रचनाएँ की हैं, जिनमें साहस, और वीरता 
थूण चित्र मिलते हैं । 

पं० रामनरेशत्रिपाठी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं | उनमें मौलिकता है, 
'विशिश्वता है | उनके पूर्व कबित्म का आधार पौराणिक विषय, ऐतिहासिक क्ृत्त, 
और असिद्ध व्यक्तियों का जीवन था। त्रिपाठीजी के पूर्ववर्ती सभी कवियों ने इन्हीं 
विभ्रयों. को झ्राधार मान कर अपनी सना का <गार किया है। किन्तु त्रिपाठीजी 
ने उनसे पृथक अपने लिए नवीन विषयों की खोज की है| जिपाठीजी को रचनाएँ 
ज्वदेश प्रेम व्यक्तिगत कर्तव्य, और प्रकृति-सुषमा पर आधारित हैं। उनकी रच- 
आाओं के पात्र काल्‍्ननिक हैं, जो युग की आकांक्षाओं के साँचे में दले हुए हैं । उनके 
बान्नों का चरित्र आदर्श है | उनमें स्वदेश सेवा के लिए त्याग, और मर मिटने की 
जावना है। 


सजिपाठीजी की स्थनाएँ से प्रकार की हैं--इत्तिदृत्ता्मक, और मुक्तक | उनकी 
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इतिकृत्तात्मक रचनाओं में स्वप्न, मिलन, और पथ्िक की गणना की जाती है । स्वप्न, 
मिलन, और पथिक तीनों ही खंड काव्य हैं। खंड काव्य के क्षेत्र में तिपाठीजी 
सर्वधा मौलिक हैं। उन्होंने उन परम्पराओं से, जो अब तक खंड काव्य के लिए. 
प्रचलित थीं, पृथक रह कर ही अपने खंड काबव्यों का निर्माण किया है। उनके 
सभी खंड काब्यों के पात्र काल्पनिक हें! उन्होंने अपने काल्पनिक पात्रों के द्वारा 
यूग की आकांक्षाओं की सृष्टि की है | उनके पात्र यू को ही सामने उपस्थित करते 
हैं। उनके पात्रों का एक ध्येय है--एक लक्ष्य है, और वह है स्वदेश प्रेम तथा 
देश सेवा | स्वदेश प्रेम” और देश-सेवा के ही गीत उनके पात्र गाते हैं। स्वदेश 
प्रेम और देश सेवा के लिए उनके पात्रों में त्याग', और उत्सर्ग! की भावनाएँ 
भी हैं । इस प्रकार त्रिपाठीजी के खंड काब्यों में राष्ट्रीयता केन्द्रित हो उठी है। 
उन्होंने उनमें राष्ट्रीयता को ही परिपुष्ट करने का प्रथ्त्न किया'है। उनकी राष्ट्रीयता 
“गाँधी बाद! से प्रभावित है ! वे ग्रपनी राष्ट्रीयता के क्षेत्र में गाँवीजी के ही आदर्शा 
की स्थापना करते हैं| उनकी दूसरी अ्रकार की स्मनाएँ मुक्तक रच्नाएँ हैं, जों 
'प्रानसी' में संयहीत हैं । उनकी मुक्तक रचनाओं में नवीन, और प्राचीन दोनों ही 
'पद्धतियों का समावेश है | उन्होंने नीति सम्बन्धी रचनाएँ भी की हैं, और सूक्तियों 
का भी निर्माण किया है| सामाजिक विषयों पर भी उन्होंने मुक्तक रचनाएँ लिखी 
हैं, जिनमें हास्य रस! की अबतारणा हुई है। ऐसी भी उनकी रचनाएँ हैं, जो 
समवेदनामूलक हैं | समवेदना मूलक रचनाओं में भावों को विभोरता, और आत्मा की 
तल्लीनता है | इस कोटि की रचनाओं में झञ्र तत्न त्रिपाठीजी ने 'छायावादी' शैली को 
अहरण किया है। 

ज्िपाठीजी ने गदूय, और पद्य--दोनों ही क्षेत्रों में सुकीर्ति प्रात की है| उन्होंने 
नाटकों, उपन्यासों, और कहानियों की भी रचना की है | श्रालोचनत्मक गन्‍्थ भी 
उनके द्वारा लिखे गए हैं | उनमें गम्भीर, और सरल दोनों ही प्रकार के साहित्य- 
खुजन की शक्त है | उन्होंने जहाँ आ्रलोचनात्मक चन्थ लिखे हैं, वहाँ बाल-साहित्य 
की रचना भी उनके द्वारा हुई है। जिपाठीजी भाषा के आचार्य हैं। वर्तमान 
लेखकों में वे सर्वाधिक भाषा पर ध्यान देते हैं | उनको भाषा शुद्ध, और परिमार्जित 
है। बे अपनी भाषा में व्याकरण के नियमों पर एण' रूप से ध्यान देते हैं। उनकी 
बाब्य रचना व्याकरण के नियमों से अनुशासित रहती है। 

स्वर्गीय लाला भगवानदीन की रचनाएं दो प्रकार की हैं--वजभाषा की, और 
खड़ी बोली की ) उनकी ब्जमाषा की रचनाएँ उनके प्रारंभिक जीवन *की रचनाएं 
हैं, जिन पर ग्राचीन शैली की छाप है। उनकी खड़ी ब्रोली की रचताओं में उनका 
वीर पल्च रत्नों अधिक प्रसिद्ध है | इसमें वीरता पूर्ण भावों के ऐसे मर्म स्पर्शी 
निज मिलते हैं, जो रमों में स्फूर्ति का संचार कर देते हैं | शैली इसकी उदू मिश्रित 
है, बो श्रधिक प्रवाहमयी हे | इनकी ऋृतियों में ऐसी रचनाएं अधिक हैं, जो इनके 
ज्ञान को प्रगट करती हैं| काव्य के तत्त्व को अपेक्षा इनमें ज्ञान के दक्त्य अधिक * 
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मिलते हैं । इन्होंने कई काच्य अन्यों की टीकाएं की हैं, और प्राचीन शैली पर काव्य: 
के अगों पर प्रकाश भी डाला है | 

पं9 रूपनारायण पांडेय दो रूपों में प्रसिद्ध हैं--अनुवादक के रूप में, और कवि 
के रूप में । उन्होंने बेगला और अँगरेजी के कई ग्रस्थों का हिन्दी में अनुवाद किया 
है। कविता के क्षेत्र में इनकी काव्य-प्रतिमा का पूर्स रूप से 0२28३ हो सका है। 
इनकी जो कविताएं सामने हैं, उनसे उनके दृदय की 'सररुता', और “माबुकता” की 
मऋलक मिलती है | इनकी कविताओं का संग्रह 'पराग' नाम से प्रकाशित हुआ है । 

र्वर्गीव पं० सत्यनरायण 'कविरित्न' जजमाषा के पुजारी ये | द्विवेदी काल के 
इस द्वितीय उत्थान में उन्होंने अजमाब्रा की सरस धारा प्रवाहित करके एक बार 
युनः उसकी स्मृति काब्य-प्रेमियों के हृदय के भोतर जाएत कर दी है । उनकी शज- 
भाषा बड़ी सरस, सुन्दर, और प्रवाइमयो है| बह अपनी परंपराओं से मुक्त एक 
स्वतन्त्र मार्य का अबलम्बन करती हुई इृष्टिगोचर होती है। उसका क्रुकाब बोल 
चाल, औ्रौर व्यावहारिकता को ओर अधिक है| उसमें ऐसे रूपों और शब्दों का 
प्रयोग किया गया है, जिनका प्रयोग अभी तक ब्रजमाधा में नहीं हुआ था । जिस प्रकार 
कबिरत्न की भाषा;नवीन और स्वतस्त्र हैं, उसी अकार उनके विप्रथ भी नवीन, और 
स्वतन्त्र हैं। 'कबिरल्जी' ने अपनी ब्रजभाषा में जिन विषयों का कविता के रूप में 
गुफन! किया है, वे या तो भक्ति संत्रधी हैं, और या सामयिक हैं दोनों दी प्रकार 
के विषयों का चित्रण उन्होंने स्वाभाविकता, सरसता, और तल्लीन॒ता के साथ किया 
है । 'प्रेमकली!' और 'अ्रमर दूत! इनकी स्वोत्कृ्ट रचनाएँ हैं। उन्होंने 'उत्तर 
रामचरित' और “मालती मात्रव' का अनुवाद भी किया है, जिनमें उनकी काव्य- 
कल्पना के सरस और मधुर चित्र सवैयों के रूप में मिलते हैं। 

हिल्दी कविता का तीसरा चरण, जिसे तृतीय उत्थान कहतें हें. संवत्‌ १६७५ 
से प्रारम्म होता है। इस तृतीय उत्थान में हिन्दी कबिता पत्येक दृष्टि से सुगठित, 

हिन्दी कविता. और सुब्यवस्थित हुई है | श्राज हिन्दी कविता के आँगन 

तृतीय उत्थातच_ में जो स्वर्णिम रश्मियाँ दौड़ रही हैँ, इस तृतीय उत्थान 
की ही ल्वर्ण रश्मियोँ हैं | ठृतीय उत्थान से हो हिन्दी कविता उस ज्षेत्र की ओर 
अग्रसर हुई है, जिसे हम विश्व काव्य :का क्षेत्र कद्ट सकते हैं; दूसरे शब्दों 
में तृतीय उत्थान में ही हिन्दी कबिता वस्तु वर्शनों, और पिंगल के कठिन नियमों 
के जाल से निकल कर भाव जगत को ओर मुक्त मति से अग्रसर हुई है | इस तृतीय 
उत्थान में हिन्दी कविता की गति विश्वक्त्व की ओर उन्मुख है । वह देश, और काल 
की सीमा के अन्धनों को तोड़ कर, मानव हृदय के इन्दों और अन्तर्जगत के चित्रों 
के साथ अभिनय करती हुई दृष्टिगोचर होती है । द्वितीय उत्थान में जहाँ बह बाह्य 
जगत के दृश्यों में उलभी हुईं थी, और जहाँ उसकी दृष्टि केवल वर्णन की ओर थी; 
बहा तीसरे उत्थान में वह मानव द्वदय में प्रवेश करके जीवन की झुत्थियों को सुल- 

* ऋने में तन्‍्मय है, और उसकी दृष्टि अन्तर्मेंदिनीद्दो गई है। आंब, भाषा, औैली, 
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छुर्द-प्रत्येक दृष्टि से हिन्दी कविता ठृतीव उत्थान में विश्व काव्यक्त की ओर बढ़ती 
हुई जान पड़ती है। प्रत्येक क्षेत्र में उसके उठते हुए चरण में स्वतन्त्रता, और 
मुक्तता है | कोई कह नहीं सकता, कि इसकी स्वतन्त्रता, और मुक्तता में गंभीरता 
नहीं है; क्योंकि उसके मुक्त, और स्व॒तन्त्र चरणों के उठने से, हिन्दी काव्य जमत 
में खड काव्यों, श्रतनन्ध काब्यों के रूप में जो चिह्न बने हैं, वा ब्रन रहे हैं, उनमें 
स्थायित्व हे--अमरता है । अतः मानना ही पड़ेगा, कि हिन्दी कबिता का मुक्त 
और अबाध चरण जिस दिशा की ओर उठ रह्दा है, बढ उसकी उन्नति, और महा- 
मंगल की ही दिशा है | 

हिन्दी-कबिता के तृतीय उत्थान के चित्र पर प्रकाश डालने के पूर्व एक बार 
पुनः दितीय उत्थान, अर्थात्‌ द्वेदी काल की रचनाओं पर दृष्टि डाल लेना चाहिए | 
इससे एक ओर तो द्वेदी काल की कविता की प्रवृत्ति उमर में आ जायगी, और 
दूसरी ओर वे कारण भी स्पष्ट हो जायेंगे, जिनके परिणाम स्वरूप तृतीय उत्थान की 
विश्व काव्य की ओर उन्मुख होने वाली कबिता का जन्म हुआ है | दितीय उत्थान की 
हिन्दी कविता एक सीमा में आबद्ध थी | प्रायः सभी कबियों की दृष्टि, दितीय उत्थान 
में, बस्तुओं और विषयों के बाह्य बणन की श्रोर ही रही है | अन्तमेंदिनी दृष्टि का 
अभाव दिठीय उत्थान के सभी कवियों मे पाया जाता है। बद्यपि दिवेदी काल में 
खंड काव्या और प्रतरन्थ काव्यों को भी रचना हुई है, पर उन खंड काव्यों और 
अबस्ध काव्यों में वर्णन की ही प्रचुरता है | उनके इतिद्ृत्त ऐतिहासिक, और पौरा- 
शिक हैं, जिनमें या ता उपदेश की भावना है, और या आदर्शी के विकास की 
आकाज्ञा | मुक्तक, खड काव्य और प्रबन्ध काव्य--प्रत्येक कंत्र में द्विदी काल की 
कविता भाषण, और उपदेश की द्वी ओर उन्मुख हैं। इस रूप में यह कहा जा सकता 
है, कि वह एक सीमा में आजबद्ध थी | इस युग की कविताओं में भावना, और अनु- 
भूति का अभाव है । सानव जीवन और द्वदब के अन्तद्व नदों से इस थुग की कबिता 
अपरिचित है । भावनाओं, अनुभूतियों, और अन्तजंश्त के चित्रों से अनभिश्ञ होने 
के कारण:शैली के क्षेत्र में मी इस युग की कविता का परिष्कार नहीं हो सका है। 
दिवेदीजी द्वारा 'आविष्कृत शैली ही इस युग की रचनाओं में बार-बार दृष्टिगोचर 
होती है । सभी कवियों के कथन, और भाषण का एक ही दंग है | ऐसा ज्ञात होता 
है, मानों किसी के पास अपनी सूऊ-वूक नहीं है, और यदि है भी तो बह उससे 
क्राम लेना नहीं चाहता | सभी कवि आंखें बन्द करके एक ही माण पर चलते हुए 
इृष्टिगोचर होते हैं । भाषा की इष्टि ले मी दिवेदी काल के कबियों में मौलिकता नहीं 
दिखाई पड़ती दे ! द्विदीजी ने जिस भाषा के पन्‍्य का आविष्कार किया था, उनके 
पश्चात्‌ के सम! कवियों ने उसी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। 
दिवेदी काल के दो ऐसे कवि हैं, जिन्हें इम उस काल का श्रतिनिधि कवि कह सकते 
क--पं० » पध्यासिंद उपाध्याय, और श्रों मैथिलीशरण गुप्त ! ५० अयोध्यासिंड 
अपाध्यश्य की भष्रा संस्कृत पदावलियों से वुक्‍्त है । उठमें शब्दों की प्रधानता हैं + 
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उसे देख कर ऐसा ज्ञात होता है, मानों उसका ध्यान संस्कृत के तरस शब्दों का 
भंडार भरने की ही ओर विशेष रूप से हो। श्री मैथिलीशरण गुप्त भाषा के क्षेत्र में 
अबश्य अग्रसर दिखाई पड़ते हैं | 'साकेत' में उनकी भाषा ऐसी है, जो भावोन्मुखा 
ज्ञान पड़ती है | उनके शेष काव्य-व्रन्थों में द्विवेदी काल की द्वी भाषा का विकास 
हुआ है| दिवेदी काल की कवि मान्यताएँ भी पुरानी ही हैं| अतः कल्पना के क्षेत्र में 
भी द्विवेदी काल के कवि प्राचीनता की सीमा से त्राहर नही निकल सके हैं । द्विदी 
काल के कवियों ने छुम्दों के नियमों का पालन मुख्य रूप से किया है | उनको रचनाएँ 
छुम्दों की सीमा के भोतर घिरी हुई हैं | छुन्द या तो संस्कृत के हैं, या पुराने हिन्दी 
काव्य के | छुन्दों के नियमों के एरिपालन से कविता के प्रवाह में व्यवस्था, और 
'क्रमता' अवश्य दिखाई पड़ती है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि भाव की दृष्टि से उसका 
विकास नहीं हो सका है| अधिकांश कवि छन्दों के नियमों की पूर्ति, और 'ुकों' के 
अनुसन्धान की चिन्ता में ही व्यस्त जान पड़ते हैं। 

द्वितीय उत्थान हिन्दी कविता की दूसरी सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर बैठ कर हिन्दी 
कवि ने जो रचना की है, उसमें भावना की कमी, और भाषण की प्रथानता है। 
किन्तु साथ ही इस बात का भी पता चलता है, कि उसकी दृषि में तीव्रता है। 
यद्यपि उसकी दृष्टि वाह्य जगत के दृश्यों में ही उलझी हुई है, पर उसमें असंतोष” 
भी है । द्तीय उत्थान के अन्तिम चरण में कविता की आराधना करने वाले गुप्त 
जी की रचनाओं में स्पष्टठः यह असंतोष जायत हो उठा है। गुप्तती की रचनाओं 
में ही उस युग की सूचना विद्यमान है, जिसे हम हिन्दी कबिता का तृतीय उत्थान 
कहते हैं | हिन्दी कविता के तृतीय उत्थान के बहुत पूर्ब ही अगरेजी और बँगला 
इत्यादि साहित्य से हिन्दी का विशेष सानिद्धय हो चुका था | शिश्व-साहित्य की 
कई दूसरी भाषाओं की निधियाँ भी हिन्दी के कवियों के संमुख आ चुकी थीं | इसमें 
रन्देह नहीं, कि तृतीय उत्थान की कविता अँगरेजी और बंगला को कविता से प्रभा- 
वित हुई, पर उसमें जो परिवर्तन हुआ, उसका मुख्य कारण तो वह प्रवाह है, जो 
दिवेदी काल में नियमों, और मान्यताओं की शिलाओं से अवरुद्ध कर दिया गया था | 
तृतीय उत्थान के आदि काल में ही हिन्दी कविता का वह अवरुद्ध प्रवाह अपने 
मार्ग के शिला खंडों को हृटाता हुआ पूर्र वेग से प्रवाहित हो चेला है | उसकी गति 
निराली है दिवेदी काल मे जहाँ बह वाह्य जगत के दृश्यों में उल्रा हुआ: था, 
वहाँ अब उसकी गति अन्तजंगत की ओर उन्मुख है। अब वह पूछ गति से अन्त- 
अँगत को ओर दौड़ रहा है | अब उसके मार्ग में भावनाओं, और अनुभूतियों के 
ही चिह वन रहे हैं। अब उसकी तरंगों मे जीवन, और मानव हृदय के द्न्द्‌ 
उल्ुल रहे हैं | अन्न बद प्रकृति के इश्यों मे भी जीवन की खोज कर रहा है, और 
जीवन मे भी प्रकृति की वलाश कर रहा है | अब उसे प्रकृति गें--जीवन में एक 
ऐसे सौन्दय की खोज है, जो नित्य नूतन है, शाश्वत है; दूसरे शब्दों में तृतीय 
डारा की कविता को दृष्टि पूर्ण रूप से बदली हुई है। उसकी दृष्टि में! पार्यिक 
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सौन्दर्य का कोई मूल्य नहीं है--बह अब परा्थिक दृश्यों में मी शाश्वत सौन्दय की 
खोज करती है | अब वह पूर्ण रूप से अनुभूति मय है | उसकी अनुभूति को अहणा 
करने में जज्र प्राचीन परम्पराओं, और मान्यताओं ने अस्मर्थता अगट की, तब उसने 
बिना किसी सझ्कोच के पुरानी परम्पराओं, और मान्यताओं के किले को तोड़ दिया । 
उसने अपनी भावनाओं, और अनुसूतियों के अनुरूप ही भाषा, शैली, कल्पना, 
और शब्द विधानों का निर्माण किया | मावनाओं के अनुरूप ही उसकी भाषा अब 
लाचोशिकता, और सांकेतिकता की ओर अग्रतर हुई। झब्र वह अपनी भाषा के शब्द- 
विधान में 'वक्रता! और “रहस्वात्मकता' से काम लेती है । शब्दों के प्रयोग में गद्र बह 
शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाती, बरन्‌ उस ध्वनि पर जाती है; जो शब्द के मीतर छिंपी 
रहती है| भाष्रा की माँत ही उसकी जशैला मी लाक्षरिक और सांकेतिक है। कल्प- 
नाएँ भी उसकी अब नवीन हैं, जिनमें लाक्षरशिकता और बक्रता का समावेश है। 
भावों और अनुभूतियों के चित्रण में उसने नई नई उपमाओं और उद्रे ज्ाओं से 
भी काम लेना प्रारम्भ कर दिया है। छुन्दों के जगत में तो उसने आमूल परिवर्तन 
कर दिया है | अ्रत्र उसकी दृष्टि छुम्हों के मियमों की पूर्ति, और 'तुकों' पर नहीं है । 
अब्र वह पूर्ण रूप से अनुभूति, और भावमय है! उसकी प्रबल अनुभूति आर 
भाव-धारा ने छुन्दों की श्टंखला को तोड़ कर चूर चूर कर दिया है। अ्रव बह 
छुम्दों की श्टखला से उन्मुक्त--स्वतन्त्र गति से कल्पना जगत में विचरण करती 
है | पहले उसकी गति में अबराधता और उच्छु खलता अवश्य थी, पर श्रत्र वह 
संगीतात्मकता के अधिक निकट है। इधर कुछ वर्षों ते उसमें प्रगातों को अधिक 
सृष्टि हुई है। इससे दो बातों का पता चलता है। एक तो यह, कि हिन्दी-कविता 
भावनाओ्रों, और अनुभूति की ओर अधिक अग्रसर हो रही है, और दूसरी यह, कि 
वह 'संगीतमय! हो रही है। यह दोनों ही संकेत हिन्दी-कविता की उन्नति, और मंगल 
के लक्षण हैं । प 


तृतीय उत्थान की हिन्दी-कविता कई सिद्धान्तों के घेरे में पल रही है। यद्यपि 
धवार्दों' के घेरे में पड़ने के कारण 'कबिता' के महत्व को नष्ट हो जाने की श्रशंका 
है, पर यदि हिन्दी-कविता में प्रचलित सभी थादों' को .मिल्लाकर समष्टि रूप से हिन्दी 
कबिता की समीक्षा की जाय तो बिना किसी संकोच के यह कहना पड़ेगा, कि आज 
की हिन्दी कविता में जीवन पूर्ण रूप से प्रतिफलित हो रद्दा है; क्वॉकि आज की 
हिम्दी-कविता जिन “वादों', और “सिद्धान्तों के परिणाम स्वरूप जन्म धारण कर 
शी हैं, उन 'बादों' और “सिद्धांतों का आज के जीवन से अधिक धनिष्ठ सम्बन्ध 
है । अतः तृतीय उत्थान की हिन्दी कविता को समझने के लिए इन वादों और 
भसेद्धान्तों! पर मी प्रकाश डालना उच्चित होगा। क्योंकि तृतीय उत्थान की 
सम्पूण' रचनाएं इन्हीं वादों, और 'िद्धास्तों' के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में 
आई, और आ रही हैं। 
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आज को हिन्दी कविता कई प्रकार के वादों, और दिद्धांतों से उद्पे रित है । 
सुतीय उत्थान के प्रारम्भ से ही इन वादों” ने "हिन्दी कॉबता को प्रभावित करना 
हिन्दी कबिता में बाद प्रारम्म कर दिया है। यहाँ उन मुख्य वादा! पर 
अमभिव्यंजनवाद प्रकाश डालने का प्रयत्ञ किया जायगा, शिनसे आज 

की हिन्दी-कॉंबता अधिक उद्लेस्त और श्रभावित हो रही है। उन बादों के नाम 
दस प्रकार हैं--अभिव्यव्जनवाद, उपयोगिताबाद, व्यक्ति वैचिन्यवाद, यथार्थबाद, 
श्रादर्शवाद, समाजवाद, गाँवोवाद, रहस्यवाद, छायाबाद, प्रगतिबाद, और अयोग- 
जाद । सर्व प्रथम इस अभिव्यज्जनवाद को लेते हैं । अभिव्यंञ्नवाद” एक बिदेशी 
शिद्वांत है । इस सिद्धान्त कः जन्‍्मदाता इठली का दाशनिक विद्वान क्रौंचे दे । कौंचे ने 
अपने इस। सिद्धान्त के अनुसार 'कल्पना' को ही प्रधानता प्रदान की है । क्रौंचे का कथन 
है, कि 'ब्यंजना' का मूल कारण कवि की कल्पना है, जो.उसके काव्य के भीतर विद्य- 
मान रहती है | उसका मत है, कि कवि के द्वारा जो वस्तु बाहर प्रकाश में आती है, वह 
कांबे की कल्पना ही है | क्रौँचे दस्त को प्रधानता नहीं देता; बह प्रधानता प्रदान करता 
है, कवि की कल्यना को उसकी दृष्टि में कवि की कल्पना कला एक आंतरिक शक्ति है, जो 
झौंदय' के रूप में प्रगट होती है । सौंदर्य 'दौदर्य' है; इसलिए क्रौंचे कला के वर्गीकरण 
में भी विश्वास नहीं करता | उसकी धारणा हे, कि ऋला छोटी बड़ी नहीं हो सकती । 
5कला' तो 'कला' है | उसमे छोटे-बड़े का भेद कैसा ! वह “कला” को एक असीमता के 
हेंत्र में देखता है | वद चाहता है, कि कवि को उस कला को, जो असीमता के क्षेत्र में 
,निवास करती है, पाठक भी उसे असीमता के ज्षेत्र में देखे। जिप्त श्रकार बह 'कला' 
में छोटाई-बड़ाई का अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार बह पाठक को भी इस 'मेद! 
-से पृथक करक उसे एक समभूमि पर खड़ा करना चाहता है। वह चाहता है, कि 
कलाकार की भॉति पाठक का हृदय भी परिष्कृत हो । इस प्रकार वह 'कलाकार', और 
पाठक--दोनों को परिष्कृत' भूमि पर स्थित करके दोनों की प्रतिभा का कुशलता 
से संयोग स्थापित करना चाहता है| कौंचे का एक मात्र उद्देश्य है, सौन्दर्थ की 
अभिव्यक्ति | वह अपने 'सौंदय” को 'सौंदय” के ही रूप में रखना चाहता है। उसके 
'सौन्दय” में नोंत, और 'हित! के लिए कोई स्थान ही नहीं है। क्रॉँचे! का अमि- 
व्यंजनवाद 'कुंतक' के वक्रोक्तिवाद' से कुछ कुछ मिलता है । जिस प्रकार 'कुतक' अपने 
“वक्रोक्तिबाद' में वक्रोक्तियों के द्वारा सौन्दर्याभिव्यक्त करता है, उसी प्रकार क्रौँचे के 
“अ्रमिव्यंजनवाद' में भी सौन्दर्य को अभिव्यक्ति वक्रोक्तियों के ही द्वारा होती है । 
पर दोनों की सौंदर्यानुसूति में अन्तर हे । कौँचे की सौंदर्यानुभूति केवल सौंदर्य के पक्ष 
में है; पर कु तक को हौंदर्यानुभूति में सोंदर्य के साथ ह्वी साथ हित! भो विराजमान 
है। इस प्रकार दोंनों कौ अभिव्यक्ति का एक हैं ढंग द्ोने पर भी दोनों को अपनी 
- पृथक-पृथक दिशाएँ बन गई हैं। हिन्दी कविता में क्ौँंचे का अभिव्यंजनवाद' किसी 
कसी की रचना में पूर्णा रूप से अ्रतिकलित हुआ है। असादजी' की रचनाओं में 
- अभिन्यंतनवाद की अच्छी कलक देखने को मिलती है। श्रीमती मदादेवी वर्मा, 
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“निराला और “पन्‍तों को रचनाओं में भी अभिव्यज्जनवाद की ऋलक 
इमिलती है । ५ 

“उपयोगिताबाद' का क्षेत्र अधिक असीमित है। “उपयोगिताबादों जब अपनी 
उद्चता में रहता है, की संपूए" कलाओं का उसकी सीमा के मौतर समावेश हो जाता 

डपयोगितावाद॒_ है | क्योंकि जो 'कलाएंँ” हैं, वे 'जीवन' के लिए. हैं, 
और जब जीवन! के लिए. हैं, तत्र उनका उपयोग किसी न किसी उद्दे श्य की पूर्ति 
करता है | किन्तु आज कल के “उपयोगितावादी' उपयोगितावाद का व्यापार जिस 
घरातल पर करते हैं, वह आवश्यकताओं की पूर्ति, और 'लाभ! के तत्वों से बना हुआ 
है | थे भ्रपने 'उपयोगितावाद' में बर्तु को महत्व उसके उपयोग को मात्रा पर ही 
देते हैं। उनकी दृष्टि वस्तु के सौन्दर्य पर नही, बस्तु के उपयोग पर ही केन्द्रित रहती 
है। वे सौंदय' का अ्रदुभव बत्तु की उपयोगिता में ही करते हैं। उनकी दृष्टि में 
अद्दी बस्तु सुन्दर है, जो उपयोगी हे । सत्य का भी दर्शन बे उपय्पेगिता में ही करते 
हूं | इस प्रकार उनकी दृष्टि विशुद्ध रूप से लाभ, और आवश्यकताओं की पूर्ति 
पर ही केन्द्रित रहती हे | क्रौचे के 'कलावाद! और उपयोगिता में अधिक अन्तर 
है। क्ौंचे के 'कलावबाद! में जहाँ 'कला' मुख्य है, वहाँ उपयोगिताबाद में 'लाभ 
कारिता को महत्व प्रद्यन किया जाता है। पर अन्तर होते हुए. भी क्रॉँचे के 'कलाबाद' 
आर “उपयोगिताबाद' में समन्वय किया जा सकता है । भारतीय साहित्य! में इस 
अकार का समन्वव भली भाँति देखने को मिलता हे। यदि यूह्रम दृष्टि से विचार 
'किया जाय तो जीवन में स्थल-स्थल पर दोनों के समत्वय के चित्र दिखाई पड़ेंगे । 
मरी समझ में दोनों 'बादों' के समन्वय से हो जीवन के सुन्दर चित्रों का निर्माण भी 
ड्वो सकेगा । 

हिन्दी में कई ऐसे प्रगतिशील केलाकार हैं, जो अपने को बिशुद्ध उपयोगिता- 
चादी कहते हैं | इन कलाकारों में भगवतीचरण वर्मा, इलाचन्दजोशी, और झशेय 
इत्यादि की मुख्य स्थान है। 

ध्यक्ति वैचित्र्यवाद' का संत्रन्व कवि के व्यक्तिगत जीवन से द्वोता है | यद्यपि 
कवि समष्टि का अतिनिधि दोता है, यद्यपि बह वादों और सिद्धांतों के रूप में समष्थि 

व्यक्ति के भावों के ही चित्र अंकित करता है, पर उसके अंकन में 

वैचितज़्यवाद उसको अपना व्यक्तित्व होता है। यों तो प्रत्येक कवि के रचना- 
व्यापार में उसका व्यक्तिच्च _अन्तर्निहिंत रहता है, पर कोई कोई भाव वादी कलाकार 
शोसे द्वोते हैं, जो अपने हृदय के दर्पण में ही जीवन, प्रकृति और विश्व को देखते हैं [ 
उनके हृदय की अनुभूतियाँ और भावनाएं, जो उनके जीवन से ही संब्रन्ध रखती हैं, 
इतनी प्रत्नल और बेगमयी होती हैं, कि अपनी गति में संपूर्ण संसार को समेट लेती हैं। 
जनकी बेदमा, उनका वि रह, उनका प्रेम, और उनका ठंयोग इतना ऊँचा द्वोता है कि 
उसमें विश्व की वेदता, विश्व का प्रेम, और विश्वका विरह समाविष्ट हो जाता है | 
डूस प्रकार के कलाकार प्रायः दाशनिक और श्रद्दतवादी हुआ करते हैं । साधारण 
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पाठकों की दृष्टि में, उनके व्यक्तिवाद में भले दी लबुता दिखाई पड़ती दो; पर इसमें 
संदेह नहों, कि उनके व्यक्तिवाद के द्वारा जिस समष्टिबवाद की सृष्टि डोती है, उसकए 
काव्य जगत में अधिक महत्त्व पूर्ण स्थान होता है | आज की हिन्दी कविता में व्यक्ति 
वैचिज््यवाद के दृष्टांत प्रचुरता से पाये जाते हैं, पर उन सत्र में श्रीमती महादेवी 
वर्मा जी की रचनाएं अग्रणी हैं | व्यक्ति वेचित्यवाद अपनी जिन विशेषताओं के 
कारण काब्य में समाइत है, उसकी वे विशेषताएँ श्रीमती महादेवीजी की रचनाओं 
में वास्तविक रूप में प्रतिफलित हुई हैं । 

यथार्थवाद को तथ्यवाद भी कहते हैं। बथार्थवाद तथ्यों पर आधारित है | 
देखने और कहने में यथार्थथाद अधिक सरल है, पर बस्तव में यह अधिक गूढ़ और 

अथार्थवाद गहन है। यथार्थ और तथ्य क्‍या हे--इसकी परख क्‍या 
सभी लोगों को सदज में हो सकती है? क्या सके पास ऐसी प्रतिभा है, जो तभ्य 
और यथाथ' का स्पर्श कर सके | तथ्य और वथार्थ का बोध एक समान नहीं हो सकता । 
किसी वस्तु या बिषय में तथ्य और यथार्थ का ब्ोध लोगों को अपने अपने दृष्टिकोण 
के अनुसार ही होता हे। लोग अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार तथ्य और 
यथार्थ को परिभाषा भो निश्चित करते हैं। यही कारण है, कि यथा्थवाद की 
परिभाषा के क्षेत्र में लोग आज तक एक मत नहीं द्वो सके | यथार्थवाद की लोगों' 
की अपनी अपनी विभिन्‍न परिभाषाएं, और उसके संत्रन्ध में लोगों का अपना 
आपना विभिन्‍न दृष्टिकोण है। भारतीय श्राज्ञार्यो' के अनसार यथार्था और तथ्य 
की संज्ञा उसी को दी जाती है, जो अपने आप से ही प्रमाणित और सिद्ध होता है | 
उसके सम्बन्ध में यह नहीं कद्दा जा सकता कि बह आदर्श से पृथक होता है और 
उसके संवन्ध में यद्ध भो नहीं कहा ज! सकता, कि उसमें द्वितम और कल्याण की 
भावना नहीं होती । पर आज कल इसारे सम्मुख जो यथार्थव।द है, उसकी भीत्ति एक 
दूसरे ही पृश्टभूम पर तैयार की जा रद्दी है। आजकल के यथाथंवाद की कोई रूप रेखा 
नहीं है | इसका एक मात्र कारण यही है, कि बतंमान काल में अधिकांश लोग जो 
अपने को यथार्थवादी कहते हैं, यथ्यर्थ के तश्य को ग्रहण करने में प्रायः असमर्थ होते 
हैं। आज कल लोग यथार्थवाद का दर्शन भौतिकता के पंक/ और नरक की ज्वाला 
मे' ही करते हैं। आज कल के यथार्थवादियों की दृष्टि केवल अभाव की ही और 
जाती है | वे वस्तु, विषय, और व्यक्ति में केवल उन्हीं तत्वों को दूँढ़ते हैं, जो 
उसको दुर्बलता के रूप में उसके भीतर समाविष्ट रहते हैं | ९ 

यथार्थवादी रचनाएँ भाँति-माँति की मानवी दुर्बलताओं की ही पृष्ठभूमि पर 
खड़ी की जाती हैं । मानवी दु्बंलताओं के वे चित्र व्यक्ति, समाज, और जीवन के 
लिए द्वितकर होंगै या नहीं -इस ओर यथार्थवादी कलाकार की हांष्ट नहीं जाती | 
उसकी दृष्टि केवल अमार्वो, बिकृतियों, और दोषों के चित्र ही की ओर रहती है + 
चद्द साधारण मनुष्यों में तो अभाव की खोज करता ही है, उन आदर्श पुरुषों में भौ 
बह अभाव हो खोजता है, जो समाज, राष्ट्र, और जीवन के स्तम्म कहे आते हैं।. 


हिन्दी काव्य (आधुनिक काल--पथ) रध्रे 


जैसे--राम, और कृष्ण इत्यादि । हिन्दी कविता-जगत में इस प्रकार की यथार्थवादी 
रचनाओं की कमी नहीं हे । आज के अधिकांश युवक कवि अपने को वथार्थबादी 
और तथ्यवादी कइते हैं । श्री समगवतीचरण वर्मा, श्री अज्ञेय इत्यादि इस प्रकार के 
कवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

आज का थरुम वैज्ञानिक, और राजनैतिक युग है | आज का मानव जो कुछ भी 
सोचता है, और जो कुछ भी करता है, राजनीतिक दृष्टि से ही करता है| झाज के 

आदर्शवाद मानव की दृष्टि पूर्रा रूप से भौतिक विषयों पर केन्द्रित है! 
आज रोटी, बस्नर, अधिकार, अर्थ, और भूमि ही उसके जीवन के मुख्य विप्रय हैं! किस 
प्रकार अधिक से अधिक ऐहिक सुख प्राप्त हो सकता है; किस प्रकार अधिक से 
अधिक ऐहिक कामनाओं की पूर्ति हो सकती है--आज़ का मानव दिस रात इसी 
चिन्ता में व्यक्त रहता है। इसके आगे जीवन का कुछ ब्येय है--उसका कुछ लक्ष्य 
है, श्राज का मतठुष्य इस बात पर विचार भी नहीं करता । अधिकार, बस्तर, और अ्रथ्री की 
अंकार के श्रवण में व्यस्त रहने वाला मनुष्य “आदर्शवादों की आज ब्वात मी नहीं 
करता । पर श्रादर्शवाद वास्तव में क्या बुरी वस्तु है १ आदशंवाद की अच्छाइयों 
और बुराइयों पर विचार करने पूर्व आदर्शवाद्‌ क्या है--इसको समक लेना 
चाहिए | सृष्टि में मानव जीवन का एक ध्येय है-प्रस्येक ज्षेत्र में पूर्शता को प्राप्त 
करना । क्योंकि पूर्राता को प्राप्व करने से ही मनुष्य को वास्तविक आनन्द की प्राप्ति 
हो सकती है । वास्तविक आनन्द की प्राष्ति के लिए. यह आवश्यक है, कि मतुष्य का 
एक ध्येय हो--एक लक्ष्य हो। अनुभवों से यह बात सिद्ध है, कि वह ध्येय और लक्ष्य 
नीति, सदाचार, सत्य, अर्दिसा, समता, सौदार्द और अध्यात्म इत्यादि हैं। मेरी समझ 
में जो काव्य और साहित्य उक्त साधनों और उपकरणों से युक्त होकर मनुष्य को पूर्णा- 
नन्‍्द की ओर ले जात है, वह्दो आदरशंवादी काव्य या साहित्य है; दूसरे शब्दों में 
आदर्शवादी काव्य वह है, जिसमें नीति, सदाचार, प्रेम, सौन्दः » समता, और 
अध्यात्म इत्यादि की प्रधानता रहती है| यद एक ऐसे तत्व हैं, जो स्वयं अपने आप 
में पूर्ण हैं । इसलिए यह डिसी भी जीवन, समाज,और राष्ट्र के सच्चे आदर्श हैं 
जिस काव्य में इसका संघटन उचित रूप में होता है, इसमें सन्देह नहीं, कि बढ 
काव्य मंगल और कल्याण का द्योतक होता हे।सूर और गोस्वामी तुलसीदासबी 
के काव्य इसी प्रकार के काव्य हैं । आज के श्कवियों में श्री मैथलीशरण गुस 
और कुछ अंशों में श्री हरिऔधजी भी इस क्षेत्र के वशस्वी कवि हैं | 

“आदर्शवादं अपनी उच्चता, और व्यापकता के कारण ही समाहत है| यह 
तमी जीवन, सम।ज, और राष्ट्र के लिए. कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है, जब यह्‌ 
अपने वास्तविक रूप में प्रगटद्दोता हे | पर इसका मार्ग अधिक दुरूह है | अनेक 
कलाकार इसके पन्‍्थ पर गिर जाते ईं, और जत्र गिर जाते हैं, तो उनके मुख से 
निकली हुई आदर्शंबाद की बातें समाज, और जीवन के लिए. कल्याणकारी नहीं हो 
सकती | कमी-कमी कलाकारों के मन की विक्ृतियों के कारण मी.आद शंवाद अभिशाप 
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बन जाता है। कमी-कभी जीवन और समाज की विष मताओं के कारण. भी 'आद्शवाद! 
का विपरीत अभाव पड़ता है | आज का युग ऐसा ही युग है। आज जीवन और समाज 
बिकारों तथा विषमताओं से आअस्त हैं। आज विघ्रसताओं का जाल इस प्रकार फैल 
गया है, कि उसके मौतर आदर्श खो सा गया है। आदर्श क्या है--उ सका शुद्ध और 
वास्तविक रूप क्‍या हैं--इस सम्बन्ध में आज आन्तियाँ सी फैल गई हैं । विज्ञान, और 
राजनीति ने आज सनुण्य के शान पर आवरण सा डाल दिया है | ,इसलिए पहले तो 
वह 'आादर्शबादां की ओर उन्‍्धुख होता ही नहीं; और यदि होता भी है, तो उसका 
आदर्श उ सके स्वार्थ, और उ सकी व्यक्तिगत आाकाक्षाओं की ही ओर देखता ड्ै। 
परिशामतः आज आदर्श-आदर्श नहीं रद्द गया है। यही कारण है, कि आज आदेश 
निरा्त भी है । हिन्दी काव्य में आज उसकी उपेक्ता है। जहाँ तुलसी और सुर के 
स्वरों में उसकी कीर्ति का गान गूँज रद्द हे, बहाँ आज के भौतिक, और अधिकारवादी 
कवियों की कल्ला में उसकी ओर से पूर्ण उपेक्षा है | पर इस उपेक्षा के युग में भी बह 
जहाँ कहीं अपने वास्तविक और शुद्ध रूप में है, समाहत हे । 
आज की हिन्दी कविता में कुछ ऐसे लोग हैं, जो राजनीति के प्रमुख सिद्धांतों को 
आधार मानकर कविता करते हें। आजकल जिन राजनीतिक सिद्धांतों की हिन्दी 
समाजबाद. कविता में अधिकरचर्चा है, उनके नाम हैं--समाजबाद, और 
आर समष्टिवाद । इन्हीं को दम 'सोशलिज्म', और कम्युनिज्म भी 
समष्टिबाद.. कहते हैं। राजनीति के ये दोनों ही सिद्धांत भौतिकब्राद की 
ही पृष्भूमि पर बने हैं; दूसरे रूप में इन दोनों ही सिद्धांतों को हम मनु"्य को एक 
प्रतिक्रिया मानते हैं, जो आदर्श और अध्यात्म के मार्य पर चलते समय, भटक जाने 
के कास्ए मनुध्य में छुराइयाँ पैदा हो जाने के कारण हुई है । यद्यपि इस प्रतिक्रिया 
से मनुष्य का कल्याण न हो सकेगा, पर इसमें सन्देह नहीं, कि इसके द्वारा मनृध्य को 
धमल जाने की चेतावनी मिलती है । समाजवाद और समिष्टबाद दोनों दी एक छ्ोत 
की दो घाराएँ हैं। समाजबाद के क्षेत्र में मनुध्य भौतिकता की पृष्ठभूमि पर स्थित रह 
कर भी संध्कृत, नीति और धर्म की ओर देखता है। इस रूप में हम यह कई सकते हैं, 
कि समाजवाद एक बह सीढ़ी है, जिस पर बैठकर मनुष्य उन विक्ृतियों से युद्ध करता 
है, जो आदर्श और अध्यात्म के मार्ग पर चलते समय उ समें उत्पन्न हो गई हैं, पर 
उसके स्वर, और गति में झढुता है, शांति हे, . सहनशीलता है, और संयम है। 
वह विकृतियों को समझ कर उनके प्रति युद्ध तो करता है, पर आदर्श और अध्यात्म 
के विरुद्ध घोषणा नहों करता। बह मनूस्य को समक्का बुकाकर शांति पूर्वक उसे 
सही मार्ग पर लाना चाहता है, पर समष्टित्रादी के ख्रों में विद्रोह होता है [बह 
विक्ृतियों से युद्ध करने के लिए. भाँति माँति की विक्ृतियों का आश्रव अदण करता 
ह्ै। बह भूले और मथके हुए मानव फकी प्रवृत्तियों के विरुद्ध घोषणा न करके 
आदरशें और अध्यात्म के ही विरुद्ध घोषणा करता है। नीति, सदाचार, श्राचार 
बिचार, घर्मा और ईश्वरता आदि उसके लिए हेय हैं। वह अधिकार, रोटी, और 
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अर्थ को ही महत्व देता है, और इसके लिए हिंसा का बीज भी बोता है | 'समान- 
वाद', और 'समश्चिाद' की यह विचार धाराएँ ।आ्राज की हिन्दी कविता में स्पष्ट रूप 
से दिखाई पड़ती हैँ।आज के अधिकांश युत्रक कवियों की रचनाओं में इन्हीं 
वादों? की प्रेरणा मिलती है | आज हम घिन्हें 'अगतिवादी' कवि कहते हैं, उनमें 
कितने ही ऐसे लोग हैं, जो कावताः के लिए, कविता नहीं करते, बरन्‌ वे कविता 
करते हैं अ्रपने प्रिय राजनीतिक सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए। परिणामतः 
हिन्दी कविता ऐसे विकारों से भरती जा रही है, जो मनुष्य को हिंस', घृणा, दे प, 
और बैर के धरातल पर लाकर खड़ा कर देते हैं । 

आज की हिन्दी कविता पर गाँघीवाद का स्फ्ट प्रभाव है | हमारा आज का 
ज्ञीवन गाँधीबाद से ओत ग्रोत है | जीवन का ग्रतित्रिंत्र काव्य, और साहित्य पर पड़ता 

गाँधीयाद है। अतः यह स्वाभाविक हो है, कि हिन्दी कबिता गाँधीबाद 
से प्रभावित हो | गाँधीवाद से हमारा तात्पर्य गाँधीजी के उन विचारों से है, जो मूल 
सिद्धान्त के रूप में इमारे सामने प्रगट हुए हैं। गाँधीजी के विचार जीबन, समाज, 
ओर राष्ट्र के लिएए इतने व्यापक, इतने ऊँचे और इतने कल्याणकारी हैं, कि उनकी 
गणना सद्भान्त' और बाद! की सीमा के भौतर की जाने लगी है | गॉधीबाद गाँधी 
जी के जिन विक्ञारों की समष्टि है, उनमें अध्यात्मबाद, और भौतिकवाद दोनों का ही 
डच्चित रूप में समन्यव है; दूसरे रुप में वह व्यक्ति को एक ऐसे घरातल पर ले जाना 
चाहता है, जद्दों वह प्रत्येक दृष्टि से योग्य मनुष्य के रूप में प्रमाणित हो सके। 
पाँधीवाद' जहाँ व्यक्ति के लौकिक अधिकारों पर इल देता है, वहाँ बह 'सत्य' और 
“अद्विसा' की मी बात करता है। कहाँ वह व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, और 
शैक्षिक उन्नति की अ्रकांक्षा रखता है, वहाँ बह अध्यात्म की भी घोषणा करता है | 
माँधोवाद की सबसे अधिक प्रभाव पूर्ण बात यह है, कि बद किसी भी सांसारिक 
समस्या का निदान सत्य! और “ग्रद्विसा' की दृष्ि से करता है । इस ग्रकार यह मानना 
होगा, कि श्ाज्ञ के राजनीतिक सिद्धान्तों में गाँबीवाद” का अत्यधिक महत्व पर 
स्थान है । ध 

हिन्दी कबिता और साहित्य पर “गाँत्रीबाद! का प्रतिबिस्ब पूर्शा रूप से पड़ा, 
और पड़ रहा है। बर्तमान कविबरों में श्री मैथिलीशरण गुप्त, श्री बालकृष्ण 
नवीन, और श्री खोहनलाल द्विब्रेदी इत्यादि को 'गाँश्ीवाद' ने अधिक प्रमा- 
वित किया है। श्री मैथिलीशरण गुप्त 'गॉधीवाद' के प्रतिनिधि कवि माने 
जाते हैं । 

आज को हिन्दी कविता में रहस्ववाद' की अधिक चर्चा है, चर्चा ही नहीं, बल्कि 
रहस्थवादी सावनाएँ द्र तगति से उसमें प्रस्कुटित झो रही हें। अतः रहस्थवाद क्या 

रहस्यवाद है--इस पर मी प्रकाश डालना ऊचित होगा। यह जगत, 
जो इमारे संमुख दृश्यमान है, एक रहस्यमय हे | इस जगत का सबसे अधिक और 
सबसे बड़ा रहस्य बह है, जो संसार के भीतर समाविष्ट होकर अतिपल उसे सन्ना- 
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लित किया करता है | उसी को हम एक अलौकिक शक्ति', और एंक अपरोक्त सत्ता 
मानते हैं | इस स्थूल जगत में जो कुछ है, वह उसी अपरोज् पत्ता, या शक्ति की 
भलक मात्र है | कवि को इृष्टि और कल्पना जत्र स्थूल जगत के दृश्यों से ऊश जाती 
है; श्रथवा जब उसकी सौम्टर्य को प्यास स्थूल जगत के इश्यों से शांतः नहों होती, तो 
बह समाकुल हो उठती है, और पार्थिवता को भेद कर यूक्तम जगत की ओर अग्नसर 
होती है | सूक्रम जगत में प्रविष्ट होने पर वह सूद्रम जगत के ही दृश्यों का खिन्तन 
करती है, उसे उन्हीं की अनुभूति द्ोती हैं, और वह उन्हीं का चित्रांकन भी करती 
है | उसे इस पार्थिव जगत के सम्पूर्ण स्थूल दृश्यों में भी उसी 'सूदरम', और “अपरोज्ष' 
शक्ति का आभास होता है | जिन कवियों को कल्पना और दृष्टि में यह आभास 
होता है, उन्हीं को हम 'रहस्ववादीः कवि कहते हैं; दूसरे शब्दों में वे संपर्ण कवि 
रहस्थवादी हैं, जो उस रहस्य का अनुभव करते हैं, जो इस स्थूल जगत में 'सू्म' 
के रूप में समाविष्ट है, और जिसको सर्व शक्तिशालिनी सत्ता से ही जगत का सब्चा- 
लन हो रहा है । 

“रहस्यवाद' मन की एक सर्वोच्च स्थिति का नाम है। जिस प्रकार 'गाँवीबाद', 
'समाबबाद', और सम श्वाद! इत्यादि राजनीतिक सिद्धान्त हैं, उस प्रकार का कोई 
'बाद' या 'सिद्धांत! रहस्यवाद नहीं हो सकता। क्योंकि “रहस्थवाद! का उपयोग 
सामान्य जीवन में नहीं किया जा सकता | सामान्य जीवन! के लिए रहस्यबाद है भीं 
नहीं | इस स्थिति में मतुष्य सर्व प्रथम उस 'सुत्ता' या शक्ति! का अनुभव करता 
है, ज्ञो इस सृष्टि मे विराजमान है।इस अनुभव के सोपान पर मनुध्य का साथी 
उसका 'शञान', और उसकी अनुभव-शक्ति होती है। अनुभव के पश्चात्‌ बह अपनी 
अ्रकृति', और “प्रवृत्ति! के अनुरूप नाना प्रकारों से उसके साथ' अपना सम्बन्ध 
जोड़ने के लिए समाकुल हो उठता है | 'ज्ञानी! ज्ञान का आश्रय लेता है, और भक्त 
अपनी भक्ति. का | दार्शनिक अपने बिचारों की सूक्ष्मता को 'पैमाना' बनाता 
है, और कवि अपनी कल्पना तथा अनुभूति का अंचल पकड़ता है। इस प्रकार 
निसके पास जो संपत्ति होती हे, वह उसी को लेकर उस 'सूद्रम' को ओर दौड़ पढ़ता 
है। पर यह नि्विबाद है, कि इस प्रकार का ग्रनुभवा न तो सामान्य लोगों को होता 
है, और न सामान्य जन इस प्रकार की दौड़ ही लगा सतते हैं | इस प्रकार की 
सत्ता का आभास थोड़े से ही ऊँचे लोगों को हुआ करता है| हिन्दी कविता के 
इतिहास में ऐसे लोगों की संख्या अधिक हे, जिन्हें इस प्रकार की सत्ता का ग्राभास 
हुआ है, और जिन्होंने उस आ्याभात को भाषा, और शब्दों में भी गूथा है। ऐसे 
लोगों को ही हम “भक्त काल! के रहस्यवादी सन्त कबि कहते हैं| भक्ति काल के 
सन्त कवियों में अनेक ऐसे कवि दो गए हैं, जिन्होंने उस स ।का अनुभव किया 
है, और अपनी कल्पनाओं के द्वारा उसे भाषा तथा शब्दों के सूत्र में गूँथा है। 
कबीर! और जायसी इत्यादि इसके दृ्टांत हैं । 

कवि जब रहस्थवाद के ज्षेत्र में उतरता है, तब्र अधिक भाव, और अनुभूतिमय 
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ही उठता है| रहस्यवाद के क्षेत्र में कवि का सहचर डसकी एक मात्र अनुभूति ही 
होती है । कवि अपनो अनुभूति ही के द्वारा उस “अपरोज्ष सत्ता से अपना सम्बन्ध 
स्थापित करता है| उसके सम्बन्ध-स्थापन में प्रेम, बिरह, संयोग, और आवन्‍्द 
इत्यादि भावों की प्रधानता होती है | कवि अपने इन भावों को भाँति-भाँति के 
संबंधों को आधार मान कर प्रगट करता है। कभी बह उसे अपना प्रिवतम मानता 
है, तो कभी अपना सखा । कभी उसे प्रियतमा मान कर स्वयं प्रेमी के रूप में अपने 
भावों को प्रगट करता है, तो कभी स्वयं नारी के रूप में अपने द्ृदय के भा्ों को 
'बिखेरता है| कभी-कमी बह प्रकृति में भी उसकी ज्योति को देख कर उस पर मुस्ध 
हो उठता है | इस प्रकार कवि रहस्यवाद के ज्षेत्र में अपने भावों को विविध रूपों 
में प्रगट करता है । वह भाषा और शब्द आदि जिन साथनों के द्वारा अपने भावों 
को प्रगट करता है, उनमें भी रहस्थात्मकता द्वोती है | उसके शब्दों में लाज्ञरिकता 
और व्यंजकता अधिक होती है। वह शब्दों के स्थापन में शब्दों के अर्थी पर 
न जाकर शब्दों की ध्वनि, और उनमें छिपी हुई शक्ति पर ह्वी अधिक ध्यान 
देता है । 

रहस्थवाद की अनुभूति दो रूपों में होती है--अपरिमित रूप में, और सीमित 
रूप में | अपरिमित रूप में अन्न रहस्थवाद की अनुभूति होती है, तब सम्पूण विश्व 
'एक ही सत्ता--अक्ष के अंतर्गत समाविष्ट जान पड़ता है, और संपूर्ण" बगत के कार्य 
ध्यापार इत्यादि उसके प्रतिबिग्व मात्र दिखाई पड़ते हैँ | रहस्ववाद का सीमित रूप 
डदय के भीतर ही आभासित द्वोता है। इसका सम्बन्ध मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता से 
होता है। सीमित रहस्यवाद में व्यक्ति का ध्यान विश्व और ब्रांझांड की ओर न 
जाकर अपने है? तक सीमित रहता है । वह द्वदय में आभासित सत्ता--जहा से नाना 
रूपों से अपना सम्बन्ध स्थापित करता है, और उसेप्राप्त करने के लिए. उत्कठित होता 
है। प्राचीन द्विन्दी कविता में, जिसे हम सन्त कवियों की कबिता कहते हैं, रहृस्थवाद 
का अपरिमित स्वरूप पाया जाता है । किन्तु आज कल हिन्दी कबिता में जिंस 
रहस्यव।द्‌ की थ्रभिव्यकित द्वो रही है, उसे हम रहस्थवाद का दूसरा ही रूप कहेंगे । 
किसी-किसी रहस्यवादी कवि में, आज भी, ब्रह्म की विराट सत्ता देखने को मिल 
जाती है | द्विनदी कविता का आज का रहस्थवाद पश्चिमी भावों से प्रभावित 
है। यही कारण है, कि उसमे अनुभूति के साथ छी साथ चिन्तन का भी 
योग है। 

हिन्दी कविता में जिस रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुईं है, उसके चार भाग किए जा 
सकते हैं---(१) प्रेम-सौन्दय संबंधी रहस्यवाद, (२) धर्म और उपासना सम्बन्धी रहस्य 
चाद, (३) दार्शनिक रहस्यवाद, और (४) प्राकृतिक रहत्यवृद्‌ । ग्रेम और सौन्दर्य 
सम्बन्धी रहस्थवाद बह है, जिसमें प्रेम और सौंदर्य सम्बन्धी भावें की प्रधानता होती 
है | इसके अंतर्गत कवि अपने हृदय में अपरोक्त सत्ता की शक्ति, और उसके सौंदर्य 
का अनुम्य् कस्ता है। फिर प्रेमी, और प्रेमिका के रूप में उससे मिलने के लिए. 
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उत्कृठित हो उठता है।इस अकार के रहवस्यवाद में प्रेम, विरह, और संथोग 
इत्यादि की प्रधानता होती है । विरह” का माव इस प्रकार के रहस्यवाद में प्रमुख 
रूप से पाया जाता है | हिन्दी में जायसी की कविताओं में प्रेम और सौन्दव संबंधी: 
रइस्यवाद का विकास सुन्दरता के साथ हुआ है | धर्म उपासना सम्बन्धी रहस्यवाद 
का आविर्भाव धार्मिक आस्थाओं के कारण होता है | इसके अन्तर्गत भक्ति का 
अद्गे क द्वोता है | कवि प्रेम और भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता है, कि उसे अपने 
आराध्यदेव के अतिरिक्त इस बिश्ब में कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता । बह भक्ति 
और प्रेम में डब कर अपने आराध्यदेद के चरणों पर अपना सब्र कुछ अर्पित कर देता' 
है। मीरा और दादू इत्यादि सन्त कवियों की कविताओं में इसी रहस्यबाद की अमि- 
व्यक्ति हुई है | दार्शनिक कवि अपनी :कल्पन/ओं के द्वारा अपरोक्ष सत्ता! को जानने 
आर समभने का ग्यत्न करता है॥ वह उसके संबंध में विभिन्न रूपों में सोचता, और 
विचार करता दै। 'प्रसादजी” की कविताओं में दार्शनिक रहस्यवाद का विकास 
सुन्दरता के साथ हुआ है । प्राकृतिक रदस्यवाद में प्रकृति सम्बन्धी भावों की प्रधा- 
नेता होती है । इसके क्षेत्र में कवि प्रकृति के विभिन्न रूपों, और अंगों में अपरोक्ष' 
सत्ता का 'दर्शन करता है; परिणाम स्वरूप वह :उसकी गोद में ही बैठ कर अपरोक्ष 
सत्ता के साथ भाँति-माँति की क्रीड़ाएं करता है । हिन्दी में पन्‍त और प्रसाटजी कीः 
रचनाश्रों में प्राकृतिक 'रहस्ववाद' का आविर्माब हुआ है। 

“छायाबाद' हिन्दी की आज की कविता का मुख्य विश्वय है | कई युवक कबि हैं, 
ज्ो अपने को 'छायाबादी' कहते हैं| छायावाद क्‍या है--इस सम्बन्ध में आज तक 

छायावाद॒_ कोई निर्णय नहीं हो सका है। सादित्य के आचायो, और 
मनीषियों ने भी छायावाद के सम्बन्ध में अपने पथक-पृथक मत प्रगढ किए. हैं । मेरी 
समझ में 'छाबावाद', और 'रहस्यवाद! में कोई अंतर नहीं है । 'छायावाद' रहस्य 
बाद के बिरोधी उन कविताओं को।कहते ईं, जो लिखी तो “रहस्यवाद' की दृष्टि से जाती 
हैं, पर रदस्थ! को स्पष्ट न करने के कारण अटपटी हो जाती हैं । रहस्यबाद' को 
स्पष्ट करना या उसके मार्ग पर चलना प्रत्येक के वश की बात नहीं । भक्ति काल में 
हिन्दी के कई सन्त कवियों ने उन सन्त कवियों के मार्ग पर चलने का असफल प्रयत्न 
किया है, जो रहस्यवादी ये | उनकी रहृस्थवादी रचनाओं को देखकर के ही उन्होंने भी. 
रहस्थवाद के मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया | पर अनुभूति में निब्ंलता होने के 
कारण उनकी रचनाओं में रहस्य” का उद्घाटन पूर्ए' रूप से नहीं हो सका है | उनकी 
रचनाएं रहस्य की एक घुंघलौ-छाया सी बहणए करती दिखलाई देती हैं; परिणाम 
स्वरूप भाव की दृष्टि से अट्पटी-सी हो गई हैं। बेंगला में भी एक बार इस कोटि की 
रचनाओं की बाढ़ सी आ गई थी; बंगला के ब्रह्म समाज के रुम्पूर्ण कवियों ने अपनी 
रचनाओं में रहस्य! को अगठ करने का इसी प्रकार का असफल प्रयत्न किया है| हिन्दी 
की+'छायावाद' की वर्तमान कविता अंगरेजी से प्रभावित है | बंगला और अगरेजी की 
जिन कविताओं को 'रहस्यवादी' रचनाएँ कहते हें, हिन्दी में छायावाद के जन्म को: 
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उनसे प्रेरणा ग्राप्त हुई है। 'छायाबाद' के जन्म का एक दूसरा, और सबसे बड़ा कारण 
बिद्रोह की भावना भी है । द्विवेदी काल में हिन्दी कविता भाव, भाषा, शैली, छुन्द 
और कल्पना-प्रत्येक छेत्र में एक सीमा के मीतर बन्द कर दी गई थी | रीति काल 
की जिन जंजीरों को तोड़कर वह बाहर निकल पाई थी, वे जंजीरे किसी न किसी 
रूप में द्विदी काल में पुनः उसके पैरों में पड़ रही थीं, परिणाम स्वरूप उसके 
भीतर विद्रोह की सृष्टि हुईं। उघर विद्रोह की सृष्टि हुई, और इधर बंगला और 
अँगरेजी की कविताओं ने उसके ऊपर एक नया प्रकाश डाला | परिणाम स्वरूप 
भाव, भाषा, शैली, और कल्पना प्रत्येक क्षेत्र में नई भावनाएँ जाय उठीं। 
लोग नवीन ढद्भध से कबिता की उपासना करने लगे | यद्यपि उनको इस उपासना के 
मूल में 'रहस्थवाद' की ही भावना थी, पर मार्ग निश्चित न होने, और अनुभूतियों 
की भिबलताओं के कारण उनकी रचनाश्रों में अस्पष्टता आ गई, और लोगों ने 
उन्हें ब्यंग के रूप में 'छायाबाद” के नाम से अमिदहित करना प्रास्म्म कर दिया, 
पर यह प्रवाह रुका नहीं | जिनकी अनुभूतियों में निर्गलता थी, वे अपने स्थान पर 
ही रद _गए। पर जो इसके मार्य को ठीक-ठीक समझ कर चले थे, और जिनकी 
अनुभूतियों में अल था, वे बराबर इस नवीन मार्ग पर चलते रहे, और आज भी चल 
रहें हैं | ऐसे कलाकारों में 'प्रसाद', 'पन्‍्त', “निराला” और महादेवी वर्मा का नाम 
प्रमुख है | श्रीमती मद्गादेवी वर्मा ने इस दिशा! में अधिक गतिशीलता और साइ- 
सकता प्रगट की है | 

हम आज जिन रचनाओं को छायावाद का नाम देते हैं, उनमें अधिकांश में 
निराशा की भावना है | दुल् और निराशा द्वी उनका मुख्य विषय हे। यद्यपि कहीं-कहीं 
“निराशा”, और दुःख की यह मावना सक्ीर्ण घेरे में आ गई दे, पर जिन्हें दम प्रति- 
नि।ध कथि कहते हैं, उनकी रचनाओ्रों में दुःख, और निराशा का »गार विशालता 
और व्यापकता को ही पृष्ठभूमि पर किया गया है। 'निराशा' और दुःख के सम्बन्ध 
में अलौकिक दृष्टिकोण होने के कारण निराशा ने आशा! और दुःख ने आनन्द 
का रूप धारण कर लिया है | कबियों ने “निराशा' और दुःख के भावों को सेजोने के 
लिए, जिन कल्पनाओं का आश्रय लिया है, वे उन्‍्माद, और उमंगों के रथ पर आरूढ़ 
सी दिखाई देती हैं। वे भावों के रस में ड्रब कर जिन चित्रों को हमारे सामने प्रस्तुत 
कर सकी हैं, उनके भीतर कही भी वह दुःख और निराशा नहों इृश्गोचर होती, 
जिससे मन काँप उठता है, बरन्‌ उनके भीतर दिखाई पड़ता है, बह आनन्द 
और वह सौन्द, जो मन को तरंगित करने के साथ ह्वी साथ प्राण्ों को भी विभोर 
कर देता है। 

“्रगतिवाद? के मूल में प्रगति! शब्द समाहित है; जिसका अर्थ -होता है-- 
आगे बढ़ना, विकसित होना | यदि हम प्रगतिवाद को इस अर्थ में लें, तो यह मानना 

प्रगतिवाद पड़ेगा, कि श्रगतिवाद कोई नया वाद नहीं है, बरन्‌ यह तो 
कविता का अपमा एक चिरपरिचित गुण-ता है । बदि हम 'प्रगति! शब्द के अर्थ कोः 
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को सामने रख कर कविता के इतिहास को समीक्षा करें, तो यह देखेंगे, कि उसमें 
निरन्तर प्रगति हुई है | हिन्दी कविता के जन्म की कहानी पर दृष्टि डालिए | किस 
प्रकार भाँटों और चारणों के स्वर में उसका जन्म हुआ, किस प्रकार वह तलवारों 
की भ्कार से खेली, और फिर किस प्रकार हाथ में भक्ति की माला लेकर विराग 
का राग गाने लगी | किस प्रकार उसका संन्यास ब्रत टूटा, और फिर किस प्रकार वह 
भौतिकता के पहड में फंस कर &गार सागर में डुबकियाँ लगाने लगीं | किस प्रकार 
चासना के कारण उसका शरीर जर्जर हो गया, और फिर किस प्रकार संजीवनी शक्ति 
से उसने नया जीवन प्राप्त किया | नवीन जीवन प्राप्त करके किस प्रकार वह गति 
शील हुईं, और फिर किस प्रकार वह रहस्यवांद और छायाबाद के मार्ग पर आगे 
बढ़ी | यह हिन्दी कविता की प्रगति ही तो है| इस अर्थ में हिन्दी कबिता सदा 
प्रगतिशील रही है, और आज भो है; पर आ्राज प्रात शीलता' का अर्थ अपने मूल 
मांग से पृथक हट गया है। आज 'प्रगति' भी अपने व्यापक रूप में न प्रगठ होकर 
एक संकी्' बेरे में बंध गई है। आज वह केवल एक “बाद! मात्र है।आज 
उन एक विशेष प्रकार की रचनाओं को ह्वी 'प्रमतिवादी' रचनाएँ कहते हैं, लिनमें 
किसान, गरीब, और मजदूर के चित्रण की ओट में भारतीय जीवन, भारतीय पर- 
परा, भारतीय रीति नीति, धर्म, आचार विचार, और ईश्बर तक के प्रति विद्रोह की 
भावना होती है | वह रचनाएँ एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधिर्य करती हैं | इमका 
उद्देश्य एक भात्र राजनीतिक प्रचार है | काव्य, कला, भाषा, और शैली किसी भी 
इृष्टि से इन रचनाओं में वह सौन्दर्य नहीं होता, जिसके कारण यह कहा जा सके, 
कि काब्य-जगत में यह स्थायिक्त्य पा सकेगी | मेरा अपना यह निश्चित मत है, कि 
भारतीय जीवन और काब्य में इन रचनाओं का कोई भी स्थान न हो सकेगा ! इन 
रचनाओं का कवि आज चाहे कितना हो बड़ा क्‍यों न माना जाता हो, पर उसकी 
स्वनाएँ कुछ ही दिनों में उस कली की भाँति मुरमा जायँगी, जो तुधार के रोंकों में 
पड़ जाती है । 

'प्रगतिबाद' दो बगा में विभक्त है--एक बर्ग में श्रगतिवाद की वे रचनाएँ हैं, 
जिनका निर्माण केवल राजनीतिक उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए हुश्रा, और हो रद्दा है। 
इन रचनाओं की भीत्ति विध्वंस की पृष्टभूमि पर तैयार को गई है। इनकी विशेषता 
थह्दी है, कि इनमें विध्वल की भावना है | इनमें जहाँ कुप्रदृतियों के लिए विद्रोह है, 
हाँ सतप्रवृतियों के लिए आदर की भावना नहीं है | भारतीय परम्परा के प्रांत विद्रोह 
उत्पन्न करना ही इस कोट की रचनाओं का उद्दौश्य है | द्वितीय वर्ग की प्रगतिबाद 
को रचनाश्रों में विद्रोह और दिध्वंस के साथ हो साथ सृष्टि और निर्माण़ की भावना 
भी है | उनके विद्रोह और विध्वल का ध्येय है-मंगल की सृष्टि, और लोक- 
कल्याण का निर्माण | इस कोटि को रचनाओं में स्थायित्त्व, और सौंदर्य भी है। 
आब, 25 और शैली के इष्टिकोण से भी इस कोटि की रचनाओं का अधिक 
मूल्य है। 


हिन्दी काव्य (आधुनिक काल--प) र्प्र 


हिन्दी कविता में अब और एक नए. बाद का जन्म हुआ है। इस बाद को 
लोग 'प्रयोगवाद' कहते हैं । 'प्रयोगवाद' क्‍या है, इसकी निश्चित प्रणाली क्या है-- 
प्रयोगवाद इस सम्बन्ध में लोगों के मिन्र-मिन्न मत हैं। जो लोग अप्ने 
को प्रयोगबादी कहते है, प्रयोगवाद के सम्बन्ध में उनमें भी मतैक्यता नहीं है| इसका 
एक मांत्र कारण यही है, कि 'प्रयोगवाद' अभी अपनी अनिश्चित, और अनिर्शित 
स्थिति पर हैं ! 'प्रयोगबाद' की जो रचनाएँ इस समय सामने प्रस्तुत हैं, उनका मनन्‍्थन 
करने पर पता चलता है, कि अयोगवाद विशुद्ध रुप से बुद्धि पर आधारित है । 
बुद्धि! पर विशुद्ध रूप से आधारित होने के कारण प्रयोगवादी रचनाओं में दृदय 
के तस्वों का पूर्ण रूप से अभाव है। भाव, भाषा, शैली, और कल्पना को दृष्टि से 
इन रचनाओं में किसी प्रकार की विशेषता नहीं दिखाई पड़ती | ऐसा ज्ञात है, 
कि यह रचनाएँ उन रचनाओं का एक नप्म रूप हैं, जिन्हें हम आज की भाषा में 
प्रगतिवादी रचनाएँ कहते हैं। अजेय' इत्यादि प्रयोगवाद के प्रतिनिधि कवि कहे 
जाते हैं| 
हिन्दी कबिता में प्रचलित 'वार्दों की विवेचना करने के पश्चात्‌ हम “तृतीय 
उत्थान के कवियों, और उनको कविताओं पर विचार करेंगे | सुविधा के लिए हम 
तृतीय उत्थन तुतीय उत्थान के कवियों को पाँच वर्गो' में विभक्त कर रहें 
के कबियों का... हैं--(१) नवीन भाववादी कवि, (२) ब्रजभाषा के कवि, 
बर्गाकरण (३) खड़ी बोली के नए कवि, (४) रहस्थवादी और छाया 
बादी कवि, और (५) विभिन्न भावधारा।के कवि। नवीन भाववादी कवियों से हमारा 
तात्पर्य दिवेदी काल के उन कवियों से है, जिनमे पहले पहल नवीन बाबों को 
भलक दिखाई पड़ी है। जैसे--मुक्ुुटधर पांडेय इत्यादि | जजभाषा के कबि' बर्ग 
में इम उन कवियों को स्थान देंगे, जिन्होंने तृतीय उत्थान के खड़ी बोली के झुग 
मे भी ऋपनी रचनाओं का श्टियार बजमाषा में किया है। खड़ी त्रोली के नए कवि 
से तात्यय' हमारा उन कबियों से है, जो हैं तो दिवेदी युग की देन, किस्तु नवीन 
भाषों से प्रभावित हैं| जैसे--ठ० गोपालशरणसिंह, और अनूप शर्मा इत्यादि । 
'रइस्थवादी', और छायाबादी कवि वर्ग में इस उन कवियों की आलोचना करेंगे, 
बिन्होंने 'रहस्‍्ववबाद' और छायाबाद सम्बन्धी रचनाओं की सृष्टि की है | जैसे -- 
प्रसाद और पन्‍्त इत्यादि । विभिन्न भधवघारा के कवि वर्ग में इम उन कवियों पर 
प्रकाश डालेंगे, जो आदर्शवाद, माँवीवाद, अ्रभिव्यंजनबाद, यथार्थवाद, प्रगतिबाद, 
और प्रयोगबाद इत्यादि से प्रभावित हैं । 
तूरीय उत्थान के नवीन माववादी कवियों में जिन कवियों का नाम प्रतिनिधि, 
स्वरूप लिया जा सकता है, उनके नाम इस प्रकार हैं--श्री मैथिलीशरण गुप्त, श्री 
नवीन भाववादी. झुकुटघर पांडेय, श्री जद्गीनाथ मह, और और पदुमलाल 
कवि पुत्नालाल बख्शी | श्री मैथिलीशरण गुस्त की रचनाओं 
यर द्वितीय उत्थान में प्रकाश डाजा जा चुका है | तृतीय उत्थान की हिन्दी कविता 


र्श्र हिन्दी भाषा और साहित्य का क्विचनात्मक इतिहास 


जिस नए आलोक से आलोकित है, सर्व प्रथम उसका प्रकाश गुप्तजी की ही रच- 
नाओं में कलकता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 'छायावाद' के जन्म के पूर्व ही गुप्त 
जी ने कई ऐसी रचनाएँ की थीं, जिनमें मबीन भावों की कलक मिलती है। 
जैसे--स्वियं आगत' और “पुष्पांजलि' इत्यादि। इन रचनाओं में जिन भावों का 
उन्मेष हुआ है, उन्हें देख कर विना किसी संशय के यह कहना पड़ेगा, कि द्वितीय 
डत्थान की अन्तिम सीमा पर तृतीब उत्थान की नद्वीन हिन्दी कबिता का उद्घाटन 
समारोह गुप्तनी के ही द्वारा सपन्न हुआ है | 

श्री मुकुटधर पांडेय की काब्य-वल्लरी का यद्यत्रि अधिक विस्तार नहीं दो 
पाया, और वे अ्समय में ही काल के शिकार दो गए, पर उनकी जो रचनाएँ सामने 
हैं, उनमें कोमल भावनाओं का सुचार रूप से विकास हुआ है। उनकी रचनाश्रों 
में स्पष्टठ। नए युग की सूचना मिलती है | माव, भाषा, और शैलो प्रत्येक दृष्टि से 
उनकी स्वनाश्रों में नबोनता की ही ज्योति मिलही है| 

स्वर्गीय पं० बदरीनाथ भट्ट नवीनता के पोषक ये | उनके गीतों में नवोन भावों 
की पुश्टि हुई है । 

ओरीपदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने भी गीतों की रचना की है। उनके गीति 
सुकुमार भावों से उल्लसित हैं । 

गुप्तजी और श्री मुकुटघर पान्डेय इत्णदि कवियों ने हिन्दी कविता. में जो नबीन 
धारा बहाई, उसने आगे चल कर “छायावाद' का रूप धारण कर लिया। यह नहीं 
कहां जा सकता, कि 'छायावाद के प्रव॑तक गुप्तनी और मुकुटधर पांडेय इत्यादि हैं, 
पर यह अवश्य कद्दा जा सकता है, कि इनके द्वारा नवीन भावों का उद्घाटन हुआ 
है। इनके पश्चात्‌ तो हिन्दी कविता में नबीन भावों की एक अलौकिक ज्योति सी 
जागृत हो उठी । 'प्रसादजी! की रचनाओं ने सम्पूर्श हिन्दी कांक्ता-जगत को एक 
नए. श्राल्लोक से भर दिया, जो पन्‍त, और निरालाजी की रचनाओं से और भी अधिक 
प्रकाशमय, और परमोज्वल हो गया। 

पर इस,नए भावनयुग में ब्रजमाषा की अखंडता जारी रही। एक ओर नंबीन 
भावनाएं अपना पंख फैल्ाती रहों, और दूसरी श्रोर ब्रजमाषरा की रचनाएँ भी होती 

बजभाषा के. रही | अजमाषा की रचना करने बालों में स्वर्गीय जगन्नाथ- 

कबि दास रत्नाकर, घ० रामचन्द्र शुक्ल, ओर वियोगी हरि, 

श्री दुलारेलाल भार्यब, शी रामनाथ ज्योतिषी, श्री गयाप्रसाद शुबल सनेही, श्री 
केसरीसिंह वारहट, श्री राय कृष्णदास, और श्री उमाशंकर का नाम उल्लेखनीय 
है | इन कवियों में स्वगीय रत्नाकरजी' ही एक ऐसे कवि हैं, जिन्होंने खड़ी बोली के 
थुग में, महाकबि के रूप में ब्जमाषा की अर्चना की है | अतः हम यहाँ उनकी काव्य 
कला पर प्रकाश डालेंगे । शेष कवियों ने मुक्तक, और प्रबंध के मार्य पर चल कर, 
ब्रजमाषा की अर्चना में उठी शैली का अनुगमन किया है, जो रत्नाकरज्ञी की रच- 
नाओझ्रों में पाई जातो है| 


हिन्दी काव्य (आधुनिक काल--पत्म) र्‌फ्र३ 


स्वर्गीय जमन्नाथदास र॒त्नाकर का युग खड़ी बोली का युग था, पर 
उनकी रचनाओं में (खड़ी बोलो की एक भी विशिष्टता दृष्टिगोचर नहीं होती । 
उन्होंने खड़ी बोली की विशिश्ताओं से पृथक रहकर ही अपनी काव्य कल्पना का 
आगार किया है। उनकी काव्य कल्पना के :४गार का आधार रीति काल की विशिष्ट 
ताएँ है | उन्होंने अपनी क्षमताशालनी प्रतिभा द्वारा खड़ी बोली की विशिष्टताओं को 
अश्वीकार करके, उसके क्षेत्र में रीति काल की विशिष्टताओं को स्थापित करने का 
प्रयत्न किया है| उनकी संम्पूर्णा रचनाएँ रीति काल की ही शैली का अनुगभन करतीं 
हूँ | उनकी रचना के विषय मी रीति काल के कवियों की भाँति पौरार्िििक ही हैं। 
अलंकारों और रसों की योजना में भी उन्होंने रीति पद्धति का ही अनुसरण किया है, 
पर भाव और अलुभूतियों के चित्रण के क्षेत्र में उन्होंने रीति काल की शैली से पृथक 
मार्ग अपनाया है | रीतिकाल की रचनाएँ जहाँ चमत्कारविदनी हैं, वहाँ रत्नाकरजी 
को रचनाश्रों में अनुभूतियों को प्रधानता दिखाई देती है। रीति काल के कबियों 
को रचनाएँ जीवन के बाह्म-जगत के ही चारों ओर मेंडरा कर रहे जातीहैं, पर 
“र्नाकरजी' की रचनाएँ जीवन के अंतर्जगत को स्पर्श करती हैं । रत्नाकरजी 
का लक्ष्य पूर्स रूप से अंतर्जगत कौ ही ओर दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने 
अलकारों और रसों की योजना भी अपने इसी ।लक्षय को सामने रखकर 
की हे। 

रत्माकरजी की रचनाएँ दो दगो मे विमक्त हँ--मुक्तक के रूप में, और प्रवनन्ध 
काव्य के रूप में | मुक्तक काव्य की रचना में रत्ताकरज्ी का विशिष्ट स्थान है। उसमें 
उनकी कलास्मकता की अच्छी झलक देखने को मिलती है | एक कलाकार की भाँति 
डी, उन्होंने अपने मुक्तक पदों में मावों की सृष्टि की है । उनके म्‌क्तक पदों में 
सुकुमार सूक्तियों की प्रधानता है। सुकुमार सूक्तियों को प्रधानता होने के कारण 
उममें सरसता, और मघुरता की श्रचुरता है । 'रव्नाकरबी' के पबन्ध काब्यों में 
“हरिश्चर्र', गंगावतरण' और ऊद्धब शतक का विशिष्ट स्थान है | दरिश्चन्द्र की 
कथा सत्यवादी हरिश्चन्द्र की कथा है| यह कया स्वयं ही करण रस से श्ोत प्रोत 
है । रत्ताकरजी की काव्य प्रतिभा ने उसे और मो अधिक सकरू बना दिया है। 
इरिश्चस्द्र में करण रस का परियाक बड़ी मनोहरता के साथ हुआ है । गंगावतरण 
में महाराज भगीरथ की तस्स्या द्वारा गंगावतरण की कथा है। कथा यद्यपि पुरानी 
है, पर वह रत्ताकर जी की काव्य कल्पना के साँचे में तबीन सी ज्ञात होती है। 
अंगाबतरण में रत्नाकरजी का प्रकृति चित्रण सजीव सा हो उठा है | उनकी वर्णन 
शैली और भाषा के घारा प्रवाह ने कथा के सज में विविध भावों का गुफन करके 
उसे अधिक आकर्षक वना दिया है । ऊद्धब शतक रस्नाकरनी का स्वोस्कृष्ट प्रबन्ध 
काव्य है। उसकी रचना उद्धव और योपियों की संवद कथा को लेकर हुई है । यही 
यह प्रबन्ध काव्य है, जिसमें रनाकरजी अन्‍्तर्जयत के भावाभिनयों का अंकन करते 
हुए इृष्टिगोचर होते हैं। अपने इस प्रजन्ध काव्य में रल्नाकरजी.माव-चित्रों के एक 


र्प्रड इिन्दी भाघा और साहिस्य क! विवेचनात्मक इतिद्वास 


कुशल चितेरे की भाँति दिखाई देते हैं | इस!प्रतन्ध काव्य में उनकी काव्य प्रतिभा की 
कुशलता ने साकार रूप धारण कर लिय हैं, और उसने आदि से खेकर अंत तक 
अपने कवि के महाकब्ि रूप को सार्थक सिद्ध किया है| 

रत्नाकरजों भाव-जगत के कवि हैं| उनकी कल्पना भाव-जगत में ही अपने 
ब्यापारों की ह्वाट लगाती है | उनकी भावों की हाट आकर्षक, और विविध रंगी है। 
उसमें मानव हृदय के वे सभी मनोविकार प्रास होते हैं, जिनसे उसका गठन होता है । 
उसमें क्रोध भी मिलता है, और बैर भो दिखाई देता है। उसमें घृणा भी है, और 
प्रसन्नता भी है | उठमें इर्थ भी है, और शोक भो है। उसमें उत्साह भी है, और 
शिथिलता भी है। रत्नाकरजी की काव्य-कल्पना ने एक चनुर शिल्पी की भाँति ही 
सबका चित्र खींचा है। उनके चित्रांकन में स्वामाविकता, और मनोहारिता है। 
उन्होंने सम्पूर्ण मनोबिकारों को मली माँत देखा, समझा, और पहिचाना है | वे 
मानवी हृदय के कुशल चित्रकार हैं । भावों के अन्तद्गन्दों से उनकी घनिष्ट मैत्री 
है। उनकी दृष्टि में तीत्ता और कुशलदा है | गोषियों और ऊद्धब सम्बाद में उन्होंने 
अपनी मनोवैज्ञानिकता का भी परिचय दिया है | 

'वियोगीहूरि ने त्रजभाषा में बीर सतसई कौ रचना की है। यह “बोर रसा 
प्रधान है। 

श्री दुलारेलाल जी ने ढुलारे दोहाबली लिखकर कीर्ति ग्राप्ति की। श्री राम 
नाथ ज्योतिषी ने राम चंद्रोदय' काव्य की रचना की है। श्री रायकृष्णुदासजी 
का बजरज, और श्री उमाशहूर बाजपेयो की ब्रज भारती ब्रजमाषा की श्रेष्ठ 
रचनाएं हैं। 

भारतेन्दुजी के समय में ही अजभाष्रा पर खड़ी डोली का आधिपत्य हो चुका 
था। प्रथम और द्वितीय उत्थान में खड़ी ब्रोली ने कविता के न्षेत्र में अपना पूर्ण 

खड़ी बोली के... स्थान बना लिया था। पर अभी तक उसमें जो रचनाएं 

नवीत कवि हुईं, उनमें इतिबृत्तात्मक वर्रानों की प्रधानता थी | प्रथम 
और दितीय उत्धान में कबियों की दृष्टि बाह्य-जगत के दृश्यों मे' ही उलभी 
हुई थी | उनकी अभिव्यक्तियाँ भो बाहरी सतह पर द्वी अपना व्यापार करती हुई 

इष्टिगोचर होती हूँ | ऐसा ज्ञात होता है, कि प्रथम और द्वितीय उत्थान में कवियों 

का ध्यान मुख्य रूप से केवल इसी बात पर केन्द्रित था, कि चाहे जिस प्रकार हो, 
खड़ी बोली अपने पैरों पर खड़ी हो जाय । इसमें सन्देह नहीं, कि प्रथम और द्वितोय 
उत्धान में, खड़ी बोली की कील अधिक गहराई तक गई, और उसमें इढ़ता उस्न्न 
हुई | तृतीय उत्थान में खड़ी बोली की कविता ने भाव, भाषा, और शैली की दृष्टि से 
एक नवीन थुग में प्रवेश किया है। यहाँ हम खड़ी बोली के ज्ञिन नए कवियों की 
चर्चा करेंगे, उनके द्वारा खड़ी बोली की कविता में एक नये युग का समारम्म 
हुआ है. ।-प्रथम और द्वितीय डस्थान के खड़ी बोली के कवियों की दृष्टि जहाँ केवल, 


हिन्दी काव्य (आधुनिक काल--पद्म) रच 


खड़ी बोली को सशक्त और दृढ़ बनाने की ओर थी, वहाँ तृतीय उत्थान के खड़ी' 
बोली के इन कबियों ने उसे 'भाब', और कल्पना से सजाने का काम किया है| इन 
कवियों ने खड़ी ब्रोली की कविता के प्रवाह को भावों, और अनुभूतियों की ओर मोड़ाः 
है | इन्होंने अनेक प्रकार के भावोा और अनुभूतियों से खड़ी जोली की कविता का 
शगार किया है। इन्होंने मानव हृदय और जीवन के अ्रन्तराल में बैठ कर भावों, 
और अलुभूतियों के रत्न निकालने का प्रयत्न किया है | इनकी दृष्टि वर्णन की 
ओर नहीं, किन्तु भाबाभिव्यजन को ओर है। इनकी माषा और शैली में भी अमि- 
व्यंजन की प्रज्धति है।इन कवियों में ठाकुर गोपालशरणसिंद, और अन्लूप शर्मा 
इत्यादि का प्रमुख स्थान है | 

ठाकुर गोपालशरणसिंह जी सरल हृदय के भावुक कवि हैं| उनका आवि- 
भाँव दिवेदी काल के उत्त युग में हुआ है, जितका अमिसार श्री मैथिलीशरणजी 
की रचनाओं से हुआ है, और जिसमें नई भावनाओं, और अनुभूतियों ने जन्म 
धारण किया है। छायाबाद और रहस्यवाद की भावनाओं ने भी उसे आन्दोलित 
किया है | यह तो नहीं कहा जा सकता, कि गोपालशरणपिंहजी नए. युग की नई 
अभिव्यक्तियों से पूर्र' रूप से प्रभावित हैं; पर यह भी नहीं कद्ठा जा सकता, कि. 
उनकी रचनाएँ छायावाद और रहस्यवाद के रग से अक्लूती हैं| युग का ही यह 
अभाव है, कि उनकी रचनाओं पर छावाबाद का कुछ-कुछ रग न्नढ़ा हुआ है, पर 
उन्होंने अपने को उससे बचाने का प्रयत्न भी किया है। उनकी रचनाओं में. 
दि्विदी युग की विशिष्टताएँ प्रमुख रूप से विद्यमान हैं। उन्होंने अपनी रचनाथों 
के द्वारा दिवेदीजी के काव्य-सम्बन्धी आदर्शों की ही रक्षा की है । उन्होंने भाषा, 
भाव, और शैली के क्षेत्र में काव्य-गत निवमों का पालन किया है, और उन्हीं 
के भीतर रह कर अपनी भावनाओं को रचना के रूप में मूर्त स्वरूप प्रदान 
किया है । 

ठाकुर गोपालशरणसिंहजी के जीवन पर विचार करने से ज्ञात होता है, 
कि उनका जीबन भक्ति, प्रेम और रुद्दानुभूति के तत्त्वों से गठित है। अक्ृति प्रेम भी. 
उनके जीवन में समाविध्द है। उनके जीवन के तस्चों ने ही उन्हें काव्य रचना 
की प्रेरणा प्रदान की है | उनकी रचनाओं में उनके जीवन के तहव स्पष्टतःः 
परिलक्षित होते हैं | उनकी प्रारंभिक कविताओं में भक्ति-मावना का सुन्दरता के साथ 
बिकास हुआ है । प्रेम और सौन्दर्य के चित्र भी उसमें मिलते हैं। प्रारंभिक रच- 
नाओं के क्षेत्र से निकलकर जत्र उन्होंने जीवन के क्षेत्र, में प्रवेश किया, तब दे 
अधिक भावमय हो उठे हैं | इस क्षेत्र में उन्होंने भावों के समुद्र में अच्छी डुबकियाँ 
लगाई हैं | उन्होंने भावों के सागर में डुबकियाँ लगाकर, चुन-चुन कर उन्हीं रस्नों को 
बाहर निकाला है, जिनका संत्रंध मानव हृदय से है, और जो मानव हृदय को 
अधिक प्रिय हैं। उनके भाव रनों में बड़ी सुकुमारता, सससता, और तलली- 
नता है। 


र्च६ हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


ठाकुर साइब की अ्रनुभूति वड़ी ही सकरुण और समवेदना मूलक है | वह समाज 
और राष्ट्र के भीतर प्रवेश करके बड़ी उदारता से उन पर सहानुभूति की बर्षा करती 
है, जो दलित हैं--डुकराए गए हैं । उनकी अनुभूति मानवता का प्रतिनिधित्व करती 
है, वह सहानुभूति का वेश घारण करके सर्वत्र मानवता को दी दर ढृती है---प्रेम, भक्ति, 
इेश्वर सौन्दर्य, समाज, और राष्ट्र शत्वेक क्षेत्र में मानवता के साथ ही अभिनय करती 
है। उनके सम्पूर्ण चित्र रहयनुभूत मूलक हैं | सहानुभूति मूलक होने के कारण उनके 
सरयूर्ण चित्रों में सरतता, ओर द्वदय की सलग्नता है। प्रकृति के चित्र भी उनकी 
रचनाश्ो में मिलते हैं | प्रकृति के चित्रों का अकन करने में भी उन्होंने कुशलता 
अदर्शित की है। वे सद्दानुभूति के साथ दी प्रकृति के आँगन में भी छुसते हैं, और 
प्रकृति के सौन्दर्य पर मुस्ध होते हैं। उनकी झुग्धता में ृदय की विद्वेलता 
और तनन्‍्मयता है। ग्राम के मनोरम दृश्यों की कॉकियाँ भी उनकी रचनाओं में 
विद्यमान हैं । 

अनूप शर्मा की रचनाएँ दो वर्गों में विभक्त हैं--अजमषा में, और 
खड़ी त्रोली में | इनकी प्रारस्मिक स्वनाएँ ब्जमाषा में हैं। “खड़ी बोली! में 
इन्होंने खएड़ काव्य, और महाकाब्य की रचना की है। खड़ी ब्रोली' का इनका 
खण्ड काव्य 'कुणाल', और महाकाब्य 'सिद्धार्थी अधिक प्रसिद्ध है। इनकी रच- 
नाझ्रों में ज्ञान, और अनुभूतियों का सुन्दरता के साथ सामंनस्थ हुआ है 
इन्होंने हृदय और मस्तिष्क के तत्वों को एक दी कल्पना के सूत्र में पिरों कर अपनी 
उद्भट काब्य-प्रतिभा / का परिचय दिया है। भाषा और शैली भी इनको अ्रधिक 
रस, सरल, और प्रवाहमयी है । 

श्री जगदम्बाप्रसाद द्वितैषी ने बजभाषा के कवित्त और स्वयों की खरसता 
और मध्ुरता खड़ी ब्रोली में उत्पन्न की हे। इन्होंने विभिन्न विषयों पर कवित्त, और 
सकैयों की रचना खड़ी बोली में की है | 'कल्‍लोलिनी और “नबोदिता' के नाम से 
इनकी स्वनाओं के दो सम्रह प्रकाशित हो चुके हैं । 


श्री श्यामनारायण पांडेय वीर रस के अन्यतम कवि हैं। इनकी काव्य-कला 
की पृष्ठभूमि राष्ट्रीयता है | इनकी राष्ट्रीयता झतीत की ओर देखती है । वे साष्ट्री- 
अता का निर्माण अतीत के गौरव-पृ्ण चित्रों से दी करने के पक्षपाती हैं| उनका 
अतीत का वह गौरव पूर्ण जीवन, जिसमें हिन्दू वा भारतीय संस्कृति का दिव्यतम 
प्रकाश है, अधिक प्रिय है | इन्होंने अतीत के महारिन्धु में डुबकियाँ लगाकर उन 
रत्नों को बाहर निकाला है, जिनकी ज्योति से भारतीय संस्कृति, और जीवन का 
लोक आ्ञालोकित है। उन्हीं रत्नों की जोवन-गाथाएँं उनकी रचनाओं का आधार 
हैं | इन्होंने उन गाथाओं को, जिनमें बोरता, राष्ट्र प्रेप, अलिदान, स्याग, 
साइस, और स्कूर्ति है, काव्य को बौण पर कल्पना के राग में गाया है। इनका 
राग स्तुल है, प्रशंसनीय है। केवल इस विचार से नहीं, कि इनका राग देश की 


डिल्‍्दी काव्य (आधुनिक काल--पय) सर 


राष्ट्रीयता, और सांस्कृतिकता के विकास में सहायक है, वरत्‌ इस विचार से भी, कि 
उसमें एक वास्तविक कवि की कला की भंकार है। 

पॉँडियजी की रचनाएँ दो प्रकार की हँ--मंद्याकात्य के रूप में, और खंड काव्य 
के रूप में | 'दल्दी घाटी” और “जौदर' उनका महाकाव्य दे | हल्दी धाटी को कथा मार- 
सीब इतिहास के राजपूत काल को वह अमर कथा है, जो महाराणा प्रताप कौ वीरता, 
उनके देश प्रेम, स्थाग, और त्लिदान की भावनाओं से ओोत प्रोत है। कथा सुन्दर, 
और ओजस्बिनी है | राजपूत काल की कथाओं में इसका अन्यतम स्थान है | पांडेयजी 
ने अपने महाकाब्य के लिए इस कथा को चुनकर अपनी रुत्प्रह्कत्ति का परिचय दिया 
है। उनकी काध्य-कला कथा के निर्वाचन में जढ़ी कुशल है | कह अपनी रुचि, और 
हष्टिकोश के अनुसार ह्वी कथा का निर्वाचन करती है। केवल निर्वाचन ही नहीं 
करती, उसका विकास भी कुशलता के साथ ही करती है | हल्दी घाटी में कथा का 
बिकास बड़े कौशल के साथ हुआ है । कवि ने स्थान-स्थान पर उसमें कल्पना का 
भी पुठ दिया है, जिससे कथा की कथ[त्मकता और भी अधिक बढ़ गई है | हल्दी- 
आाटी बीर भावनाओं से उद्दीस है। इसमें स्थान-स्थान पर बीर रस का ऐसा बेय गामी 
ऋरना भरता हुआ इष्टिगोचर द्वोता है, जो कवि के स्वाभाविक हृदय से निकलता है । 
लड़ी बोली में यह अपने दंग का एक द्वी मह्काव्य है | इसमें 'उत्साह', और 'बीरता! 
की अनेक अंतर्देशाओं का चित्रण बड़ी कुशलता के साथ हुआ है । पांडेयली का दूसरा 
मद्दाकाव्य 'जौहर' हे। “जौदर' की कथा भी भारतीय इतिद्दास के राजपूत काल की 
कथा 'है | यह कथा उस पद्मिनी के जीवन की कथा हे, जो अपने सतीत्त्व की रक्षा के 
लिए, कई सदृस्त्र राजपूत स्त्रियों के साथ अग्नि में जलकर सती हो गई थी | इस 
कथा के छुनाब में भी पाडेयज्ञी की काव्य कला ने अपनी अम्तप्रबृत्ति का परिचय 
दिया है | कथा त्याग, प्रेम, उत्साद, और वीरता के भातत्रों से उदीसत दे ! बीच बौच 
में इसमें मी कल्पना का पुट है । इसका रस करुण रस है। कवि ने इस कथा को 
करुण रस से शभि्िचित करके उसकी वास्तविकता को और भी अधिक प्रभाव 
शाली बना दिया है । कथा को काब्य का रूप देने में, कवि की प्रतिभा की प्रगल्मता 
साफ-साफ दिखाई देती है। आदि से लेकर अंत तक काब्य के तत्त्व आविभूत होकर 
हृदय को विमुग्ध करते रहते हैं | 'ठुम्ल” पांडेयजी का खंड काव्य है | पहले इसका 
नाम "त्रेता के दो बीर! थ्रा । त्रेता के दो वीर का विकसित रूप ही 'तुमुल” हे | तमुल 
की कथा जैता युग की कथा है | इसमें (राम रावण? के युद्ध में लक्ष्मण, और मेघ- 
नाद के युद्ध के बोरता पूर्ण चित्र हैं। यद्यपि यह पांडेयजी की प्रारम्भिक रचना है, 
पर कथा और काव्य की दृष्टि से इसका भी गौरव कुछ कम नहीं है। 

दांडेयजी वीर, और करुण रस के कवि हैं | उनकी काव्य कला इतिवृत्तात्सक 
वर्शनों में हो अपना महत्व आँकती है। वह इतिबृत्तात्मक बर्णनों के मौतर ही भावों 
की सृष्टि करती है ! भावों की सृष्टि करने में वह बड़ी कुशल हे |: उसकी सृष्टि बड़ी 
खुटीली, और मार्मिक होती दे। उत्ठाइ, और वीरता के क्षेत्र में वह विद्युत की 

श्छ 


श्ष्र्प हिन्दी साषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिदास 


आँति चमकती है | सरलता, और स्वाभाविकता का वह कहीं परित्याग नहों ऋरती। 
उसकी सृष्टि बीर मावों से उद्दौस होने के साय ही साथ अधिक सरल, सुन्दर, और 
आकर्षक है | इतिबृत्तात्मक वर्शनों की सीमा के भीतर पांडियजी की काव्य-कला ने 
विविध प्रकार के भावों का चित्रण किया है। कहीं बह हृदय के द्वल्दों के साथ खेलती' 
है, और कहीं सुकुमार चित्रों का अंकन करती है॥ कहीं प्रेम और #/ मार का अभिनय: 
करती है, तो कहीं कदणा का चित्रांकन करने में अपने को भूल जाती हे । कहीं त्याग 
और उत्सर्ग के दीपक जलाती है, तो कहीं वीरता और उत्साह के फूलों के साथ खेलतीः 
है | कहीं सम्ध्या का राग गाती है, तो कहां प्रभात की प्रमाती में बिभोर हो जाती है | 
इस प्रकार पांडेयजी की काव्य-कला ने विविध भावों को सुष्टि की है | उनको प्रत्येक 
सृष्टि में उनके हृदय की तन्‍्मयता, और विभोरता है। 
पुरोहित अतापनारायण ने नलनरेश' नामक मद्दाकाब्य की रचना की है। 

इसकी शैली दिवेदीजी के प्रारम्भिक काल की रौली है। इसकी कथा के अंतर्गत 
अज्न-तत्र प्राचीन रूढ़ियों के चिह्न भी मिलते हैं। कथा, काव्य, भाव, भाषा, और 
रौली की दृष्टि से यह महदाकाव्य से पिछड़ा हुआ प्रतोव होता है। पुरोहितजी की: 
स्फूट कविताओं के दो संग्रद भी प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका नाम नव निकुन 
और “मन के मोती' हे। 

घुलसोराम 'दिनेश' ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण' की रचना की हूँ! वदयपि इसकी 
रचना का आधार औ कृष्ण के चरित्र का विविध अंग हे, पर इसमें आधुनिक सम- 
स्याओं को ऋलक मी मिलती है । 

श्री सियारामशरण की काब्य प्रतिभा का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। उन्होंने 
जीवन के विस्तृत क्षेत्र में विविध भावों से अपनी रचनाओं का श्गार किया है | 
उनकी रचनाओं में स्कूर्ति है, जीवन है, चेतना हे | समाज, राष्ट्र, और मानव जीव ना 
जिस किसी भी कल त्र से उन्होंने अपनी रच नाओं के लिए विषय चुना है, उसमें नवीनः 
चेतना, और (कृति का संचार कर दिया है। उनकी रचनाओं के' विषय स्वयं भी 
चेतना और स्कूर्त मूलक हैं। उन्होंने राष्ट्रीयता और साम्ाजिकता के क्षुत्र में ऐसे 
विषयों को अपनाया दे, जो मारो का स्कुरण करते हैं।श्री सियारामशरण 
एक ऐसे कवि हैं, जो कह्पनाओं से दूर वास्तविकता के साथ द्वी काव्य के 
रंग मंच पर अभिनय करते हैं । उनका कवि जीवन बड़ा ही तरल और आडम्बर 
से शल्य है | उसमें व तो विविध रंगी कल्पनाओं की क्रांति है, और न कृत्रिम 
कल्ला की कलात्मंकता। वह सरल है, और दिव्य है। उश्का आधार वास्तविकता और 
सत्य है । उसकी दृष्टि आदि से लेकर अन्त तक वस्तविकता की ही ओर 
निद्वित रहती है। वास्तविकता और सत्य के रहस्यों को खोलना ही उसका 
लक्ष्य है। है 
., औ सियारामशरण की रचनाएं दो रूपों में बिभक्त हैं--मुक्तक के रूप में, 
और प्रबन्ध काव्य के रूप में । उनकी मुक्तक रचनाएँ विषाद, पायेय, और दैनिकी 
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इत्यादि में संशद्दीत ह। विषाद कौ रचनाएँ गद्य गीत'स्मक हैं | उन पर रबीन्द्रभाथ 
डैगोर की रचनाओं की स्पष्टतः छाप है । यह कविताएँ उनकी प्रारम्मिक कबिताएँ 
हैं। यह सच है, कि काव्य कला और कल्पना की दृष्टि से विाद की कविताओं का 
अधिक महत्व नई है, पर उनमें कवि के भावी जीवन की- कलक अवश्य विद्यमान 
है । कला और कल्पना का अमत्कार न होते हुए भी उनमें जीवन की सरलता और 
निशछलता है। पाथेय में कवि का स्व रूप बदला हुआ इश्टिगोचर होता है । 'बिधादर 
का कवि जीव न के वह स्वरूप पर ही मुस्ध था, पर पायेय में उसकी हब्टि अन्तमुंखी 
हो छठी है । यद्यपि पायेय में भी बाह्य के मोह से वह विमुख नहीं हुआ है, पर उसकी 
दृष्टि में गम्मीरता, तीजता, श्रौर संल्मता हे ॥'पायेय में उनकी रचनाएँ श्रन्तर्नगत 
में त्रिह्वर करती हें | पाथेय का कवि अ्रद्वैतवादी भी हे। ईश्वर, सृष्टि, सत्ता, प्रकृति, 
और मानव जीव न का चित्रण उसने अद्वौतबाद को ही लक्ध्य मान कर किया है। 
पर डसके चित्रण में विचारों का चितन नहीं, भावों की प्रधानता है | पायेय का दाश- 
निक कवि दैनिकी में जीवन से त्रस्त है | बह जगत में युद्ध की भयंकरता को देख कर 
उससे समाकुल हो उठा दे, और स्पष्ट शब्दों में उसकी द्विंसात्मक प्रवृति की निन्‍्दा 
करता है । दैनिकी के कवि में पाथेय के कवि की माँति सत्यता नहीं है । पाबेय का 
कवि जहाँ विशुद्ध रूप से दार्शनिक था, वहाँ दैनिकी का कवि मोह जाल में आग्रस्त 
दिखाई देता है। कभी तो वह जीवन के अतल में प्रवेश करके सत्य की राह 
द्वँढ़ता है, और कभी माँवीबाद से प्रभावित होकर संकीर्ण सीमा के ही भीतर रद्द 
जाता है। 
श्री स्ियारामशरणजी ने मुक्तक की भाँति प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। उनके 
प्रबन्ध काव्य खंड काव्य के रूप में हैं, जो ऐतिहासिक, पौराणिक, औ्रैर काल्पनिक 
कथाओं के आधार पर लिखे गए हैं| मौर्य विजय ऐतिहासिक खंड काव्य है। इसकी 
कथा सिकंदर सिल्यूकश, और चन्द्रगुप्त मौर्य की प्राचीन कथा है, पर कवि कौ लेखनी 
में पहुँच कर उसने नवीन स्वरूप धारण कर लिया है । कथा का विकास खंड काव्य 
में उचित रूप से हुआ है | जिस लक्ष्य और आदर को लेकर कवि ने अपने इस खंड 
काब्य की रचना की है, उसमें उसे सफलता प्राप्त हुई है । वह अपने इस खंड काब्य 
. में भारत के अतीत गौरव को, जो उसका लक्ष्य हैं, चित्रित करने में समर्थ द्वो सका है। 
“अनाथ की कथा काल्पनिक हे, जो करुणात्मक और संवेदनामूल क है | साधारणजन 
के दुःछ पूर्स चित्रों से कथा को कवि ने बड़ी मार्मिकता के साथ सेंजोया हे। “आत्मो- 
त्खग्ग! में स्वर्गीय गणेशशंकर के बल्विदान की कहानी हैं। “बापू मे महात्मा गाँधी के 
आदशो' के! राग गाया गया है । “सझ्मयी कलात्मक रचना है | ५ 
ओऔ सियारामशरण का काव्य क्षेत्र कई भावनाओं की सुमष्टि का काव्यन्षेत्र हे; 
दूसरे शब्दों में उनका काब्य-््षेत्र एक ऐसा केन्द्र बिन्दु है, जिससे कई घाराएं निकल 
कर प्रवाहित झेती हैं| वे व्यक्ति भावनावादी भी हैं, और समष्टिवादी भी। उनकी 
सखनाएँ सामाजिकता, और राष्ट्रोयता के ज्षेत्र में व्यक्ति स्वालन्त्य का राग गाती हैं, 
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और आदर्श की ओर मी उन्हुख हैं | उनमें वथार्थवाद और उपयोगितावाद की झाकां- 
क्षाएँ भो हैं, और माँवीवाठ की नैतिक कामनाएँ भी | उनकी कल्पना भौतिकता के 
आँचल मे भी खेलती है, और दार्शनिकता के भाव-जग्त में भी विचरण करती 
है| इस प्रकार उनका काव्य-जीवन कई प्रकार की भावनाओं की एक समष्टि है, 
किन्तु प्रत्येक छत्र में बह सरल, और निशछल है। उमे कहीं भी वह झ्राडम्बर नहीं 
है, जो वास्तविकता और रुत्य पर आवरण का काम देता है| 

श्री माखनल्ञाल चतुर्वेदी उुपसिद्ध कवि, वक्ता, और सुलेखक हैं | उनके जीवन 
का अभरधिकांश समय साहित्य की साधना में ही व्यतीत हुआ है । वे अब भी साह्वित्य 
की आराधना में ही सल हैं, पर ग्रन्थ निर्माण की ओर अ्रत्न तक उन्होंने ध्यान नहीं 
दिया है। यह भी हो सकता हे, कि प्रस्थ निर्माण का उन्हें अवसर ही न प्राप्त हुआ 
हो, इसलिए उनका कोई स्वतम्त्र अन्य नहीं है । अब तक उनकी जो रचनाएँ प्रका- 
शित हो चुकी हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं--शिशुपाल बंध, हिमकिरीटिनी, हि 
तरंगिनी, कष्छा्जुन युद्ध, साहित्य देवता, चनवासी, और कला का अनुबाद । “शिशु 
पाल बध' सस्कृत के माध का अनुवाद है | 'द्मकिरीटिनी', और “हदिम तरंणिनी? 
उनकी कविताओं का उप्र है। 'ऋष्णाजुन युद्ध! नाटक, और साहित्य देवता गद्य 
काव्य सम्बन्धी कृति हे। ब्रनवासी' और कला के अनुवाद' में उनकी कहानियाँ 
संगह्दीत हैं । 

चतुर्बेदीजी की काब्य-कल्पना ने कई च्षेजों में अपनी महत्ता का प्रदर्शन किया 
है | उनके दृदय में जो कबि है, बह अधिक भाडुक और संवेदनशील है। उसकी 
कल्पना का पटल इतना सहानुभूतिमय है, कि उस पर अपने आप ही.अभावों के दय- 
नींव चित्र अकित हो जाते हैं। उनके दृदब-स्थित कवि को सवेदनशीलता ने ही उनकी 
रचनाओं को विविध भावों के साँचे में ढाल दिया है। उनकी रचनाएं कई प्रकार 
की हैं| उनमे राष्ट्रीय माबताओं का विकास हुआ है, तथा जागरण का संदेश भी 
है। उनमें प्रेम की कोमल, और सरस अनुभूतियाँ हैं, और क्रांति की चिनगारियाँ 
मी हैँ। उनमें आध्यात्मिक भावनाएं हैं, और लौकेक कामनाएँ मी हैं । इस प्रकार 
डनकी काव्य-कल्पना एक केन्द्र-विन्दु सी है, जिसमें कई प्रकार को भाव-घाराएँ 
आकर समाहित हुई हैं। 

चतुबेंदीजी की जो रचनाएँ हमारे समुख हैं, उन्हें हम समीक्षा की टब्टि से 
तीन बगो' में विभाजित कर सकते हैं--राष्ट्रीय भावों से सम्बन्ध रखने बाली, प्रेम 
की कोमल अतुभूतियों से सम्बन्ध रखने बाली, और आध्यात्मिक भावों से सम्बन्ध 
रखने वाली । प्रथम वर्ग में उनकी राष्ट्रीय रचनाएँ हैं। उनकी राष्ट्रीय रचनाएँ दो 
प्रकार को हैं। एक में सजन की कामना है, ओर दूसरे में विध्वंस की भावना। 
दोनों ही प्रकार की रचनाओं मे त्याग, और उल्लर्ग का भाव है। यद्यपि ये रच- 
चाए. उनकी प्रारंभ काल की रचनाएँ हैं, पर उनमें ओजर्विनी कृव्य-कल्पना, और 
प्रशंसनीय चमत्कार देखने को मिलता है| उनकी दूसरी प्रकार की रचनाएं प्रेम 
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की भावनाओं से उल्लसित हैं । राष्ट्रीयता के क्षेत्र से निकलकर जत्र चतुबेदीजी प्रेम 
के ज्षेत्र मे प्रवेश करते हैं, तब उनका दृदव विचित्र कौशल के साथ प्रेम के साँचे में 
दल जाता है | प्रेमी कबि के रूप में वे हृदय के अन्तस्तल में प्रवेश कर सके हैं, और 
मधुर तथा सरस भावों की घारा बहाने में समर्थ हो सक्के हैं। उन्होंने जिस प्रेम की 
रागिनी गाई है, वह एक नवीन प्रकार का प्रेंम है । उसका स्वरूप समय के अनुकूल 
है, और उसकी आकांक्षाएँ युग को भावनाओं के साँ चे में दली हुई हैं| उनका प्रेम 
एक ऐसा प्रेम है, जिसमे सौंदर्य हैं, टीस है, वेदना है, और सहानुभूति है। वे जिस 
प्रेम की आराधना करते हैं, वह स्बत्र दिखाई देता है। वे उसे फूल में ह्वी नहीं 
पाते, कारों में भी पाते हैं; दूसरे शब्दों मे उनके प्रेम का क्षेत्र अधिक विस्तृत और 
व्यापक है। उन्होंने अपने प्रेम का 'गार कोमल कल्पनाओं, और तरस अनुमूतियों 
से किया है। शूगार करने में उन्होंने जो शैलों गहण की है, वह अपने ढंग की 
अद्वितीय है | उनके प्रेम के स्वरूप को गढ़ने वाला उनका प्रत्येक शब्द अधिक 
कुशल, और अपनी कला में अधिक निष्णात सा ज्ञात होता है ! 

चतुर्वेदीजी की तीसरे वर्ग की रचनाएँ वे हैं, जिनमें अध्यात्पिक भार्षों का 
बिकास हुआ है| यद्यपि उनका मुख्य क्षोत्र राष्ट्रीयता और प्रेम ही है, पर कभी-कभी 
डनकी लेखनी से ऐसी रचनाएँ भी निकल पड़ती हैं, जिनमे आध्यात्मिकता का 
झामास मिलता है। प्रेमात्पक रचनाओं को माँत ही आध्यात्मिक रचनाओं में 
भरी कोमल कल्पनाओं के द्वारा रहस्यवादी भावों का विकास हुआ है | श्राध्यात्मिक 
रचनाओं में उनकी प्रद्नति रहस्यवाद की ओर नहीं है | इसलिए दम यह्द कह सकते 
है, कि उनको रचनाओं में रहस्यवादी की जो कलक आई है, उसका कारश उनकीः 
भाव-प्रवशता, और प्रेमात्मकता है| जहाँ कहीं वे भावानुभूतियों में अधिक हमर गए 
हैं, और जहाँ उन्होंने प्रेम के अंचल को अधिक भावुक़ता के साथ फैैलाया हे, 
वहाँ उनकी रचनाओं में “रहस्थवाद' झलक उठा है | उनके 'रहस्यबाद! कानत्तो 
कोई निश्चित स्वरूप हैं, और न उसका कोई निश्चित ध्येय ह्टी जान पड़ता 
है। यही कारण है, कि अत्॒-तत्र उसमें अस्डता, और टरूइता भी उत्पन्न हो 


गई है। 


खड़ी बोली के कवियों के द्वारा नए भावों की अभिव्यक्ति हिन्दी-कबिता-जगत मे 
स्वर्गीय जयशंकर प्रधाद से प्‌ ही होने लगी थी। यह तो नहीं कहा जा सकता, कि 
रहस्यवाद और डन कबियों की रचनाओं में उस छायावाद का सुब्य- 
छायाबाद के कवि वस्थित स्वरूप पाया जाता है, जिसके प्रवर्तक 'प्रसाद! 

जी कहे जाते हैं; पर उन कवियों की रचनाओं से इस बात की सूचना ठो मिलती 

: ही है, कि हिन्दी काव्य-जगत में नए युग का आगमन हो रहा है। सर्व प्रथम उस 
नवीन युग का आभार, जिसे इम छाबावादी युग कहते हैं, प्रसादजी की रचनाओं से 
मिलता है ! 'प्रसादजी” की नवीन प्रकार की रचनाएँ जब नवीन भाषा, और शैली में 
सुलजित होकर सामने उपस्थित हुईं, तब वे लोगों को विचित्र-सी ज्ञात हुईं | किसी ने 
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उन रचनाओं को स्वच्छुन्दतावादी काव्य के मोतर माना, तो किसी ने उनको रोमाटिक 
काव्य के अन्तर्गत रक्खा । किसी ने उन्हें 'रहस्ववाद' के विशेषण से विभूषित किया तो 
किसी ने 'छायाबाद” की उपाधि दी | इस प्रकार 'प्रसादजी' की रचनाओं के सबंध 
में कुछ दिनों तक तर्क-वितर्क चलता रहा । अन्त में प्रखादजी की रचनाओं ने छाबा- 
बाद, और 'रहस्ववाद' के च्षेत्र में अपना आधिपत्व जमा लिया, और वे 'छायावादी' 
रचनाओं के नाम से पुकारी जाने लगीं। प्रहादज्ी' के साथ ही साथ “निराला, 
पन्‍्त, और आमती महादेवी वर्मा इत्यादि ने भी इसी दिशा में अपने चरण त्रढाए; 
परिणाम स्वरूप हिन्दी काव्य के अन्तर्गत 'छायावाद' का प्रवाइ अखंड रूप से प्रवा- 
हित हो चला, और कुछ दी दिनों में उसने हिन्दी-काव्य के भीतर अपना प्रमुख 
स्थान बना लिया । 

छायावादी कवियों की रचनाओं पर प्रकाश डालने के पूर्व 'छायवाद' के स्वरूप 
का विवेचन कर लेना ठीक होगा । हिन्दी में 'छायाबाद' और “रहस्यकाद' का जन्म 
किछत प्रकार हुआ--इस संबंध में लोगों के भिन्न-भिन्न मत हैं। किसी-किसी का मत 
है, कि हिन्दी में 'छायाबाद! और रहस्ववाद का जन्‍म अ्रेंगरेजी के प्रभात के कारण 
हुआ हे, और कोई कोई उसके जन्म का कारण स्वर्गीय रवीस्द्रनाय टैगोर की रचनाएँ 
बताते हैं । मेरा अपना यद्द मत है, कि हिन्दी में रदस्थवाद और छायावाद का जन्म 
कविता की उसी प्रकृति के कारण हुआ है, जिसके कारण बंगाली और श्रेंगरेजी में 
उसका जन्म हुझ्ा था। प्रथम और द्वितीय उत्थान में हिन्दी को जो कबिता बाह्य 
जगत के दृश्यों से ही अपना व्यापार करती रही है, बढ़ी तृतीय उत्थान में शने: शनैः 
सूक्ममबादिनी बन गई है। प्रथम और दितीय उत्थात में बढ उन सीढ़ियों पर थीं, 
जिसे हम बणनात्मक और इतिबृत्तात्मक सीढ़ियाँ कह सकते हैं | तृतीय उत्थान में 
बडी हिन्दी कबिता विकसित होकर भावबादिनी द्वो गई है। तृतीय उत्थान की नवीन 
हिन्दी कविता, जिसे हम छायावादी कहते हैं, भाव और अनुभूतिमय है । उसकी 
संपूर्ण व्यापार सूक्षम भावानुभूति पर ही अवल्लम्त्रित है | उसके विषय भी इस प्रकार 
के हैं, जिनसे भावों की अमिव्यजना द्वोती है। उसके विषयों में मार्मिझता, और 
तीमता रहती है | वह अन्तर्जगत से निकलती है, और अन्तर्जगत के विविध भावों से 
ही अपना अ्रभिसार करती है । वह सत्य को भी स्पर्श करती है, और विशुद्ध कल्पनाओ्रों 
के धरातल पर भी अभिनण करती दे । जहाँ बह बिशुद्ध काल्पनिक होती हैं, वहाँ भी 
उसके भीतर एक सत्य अन्तर्निद्दित रहता हे। वह जिस भाषा और शैली के भीतर 
अपना व्यापार करती है, उसमें लाक्षणिकता और सांकेतिकता की प्चुरता होती है| 
उसकी भाषा के शब्द-शब्द में, पढ-पद में एक अनूठी वक्रोक्ति और एक अनूठी 
कांति छिपी रइती है | शब्दों की बक्रोक्ति और कान्ति के ऊपर ही उसके अ्र्थो' का 
ब्यापार चलता है | 

हिन्दी कब्िता में 'छायावाद' दो रूपों में पाया जाता है। उसका एक रूप तो 
वह है, जहाँ कदि की भाषा और उसके शब्दें की कांति मे विराट और अप्रत्यक्ष 
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सता का दर्शन होता है; दूसरे शब्दों में जहाँ कवि को भावानुभूति का श्राधार अश्न- 
स्यच् अलौकिक शक्ति और विराट रुचा होती हैं | इस ग्रकार के छायाचाद को ही हम 
रहसश्यवाद कहते हैं। औमती महादेवी वर्मा की रचनाओं में इसी प्रकार का 'छाया 
चाद! प्रिलता है । प्राचीन सन्त कवियों की रचनाओं में भो इसी प्रकार के छायावाद 
का आभाठ मिलता है | दूसरे प्रकार का छायावाद वह है, जहाँ कबि ने प्रस्तुतों के 
“थान पर अध्रस्तुत प्रतीकों से काम लिया है; दूसरे शब्दों में जहाँ उसने आध्यात्मिक 
विषयों के अतिरिक्त और सभी प्रकार के विषयों की अभिव्यंजना मे भी “अतीकों को 
ग्रहण किय। है | 'प्रसाद', और 'पन्‍्त' की रचनाओं में इस दूसरे प्रकार के छायावाद 
का विकास हुआ है। 
स्वर्गीय जयशझ्कर असाद मह्ाकांब थे । उन्होंने काब्य के क्षेत्र में महा 
कवि की भाँति ही अपनी काव्य कल्पना का विस्तार किया है| उनकी काव्य 
"कृतियों में प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, करुणालय, चित्राधार, कानन कुसुम, 
आँदू, भरना, लहर, और कामायनी का महत्वपूर्ण स्थान है। आँसू, और कामा- 
यनी उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हैं। कामाबनी उनका मद्दाकाब्य है। कामायनी की 
रचना करके उन्होंने अपने को सदा के लिए अमर बना लिया है | प्रेम पथ्चिक एक 
“खड़ काव्य हे, जिसको रचना एक लघु कथा के आधार पर हुईं दे । इसकी शैली अतु- 
कांत है | अतुकांत शैली में प्रेम के करण चित्र इसमें कुशलता के साथ-अंकित किए 
नए हैं । करुणालय में एक पौराणिक कथा है, जो विश्वामित्र, और हसिशचन्द्र से 
सम्त्रन्ध रखती है | महाराणा का मदस्व' शुद्ध ऐतिहासिक है ! इसमें मौलिकता की 
छुटा, और कल्पना का विस्तार देखने को मिलता हे। “चित्राधार' में प्रारंभिक काल 
"की रचनाएँ सयदीत हैं । इसमें ऐसी भो रचनाएँ हैं, जो ब्जमाषा मे लिखी गई हैं। 
“कानन कुसुम! .भी प्रारंभक काल की ही रचनाश्रों का संग्रह है। भरना प्रेम के 
सयोग, और वियोग के चित्रों से परिपूर्ण हे। “आँख प्रसादक्षी की कलात्मक 
कृति है | इसमे' कोमल भावनाओं, और अनुभूतियों का चित्रण बड़ी कुशलता के 
साथ किया गया है ! इसमें लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना आध्यात्मिक क्षेत्र में: सफ- 
लता पूर्वक की गई है । 'लहर' में प्रसादजी की म्क्तक रचनाएँ संग्रहीत हैं, जिनका 
आधार प्रेम, सौंदर्स, यौवन, वियोग, मिलन, प्राकृतिक सुषमा, और आध्यात्मिक 
चिन्तन है | कामायनी प्रसादजी की सर्वश्रेष्ठ कृति हे। यह महाकाब्य है, जिसकी 
रखना का आधार मनु की कथा है। मनु की कथा यद्यपि पौराशिक है, पर प्रसादजी 
ने उसे बड़ी कुशलता के साथ सँजोया है | कथा की दृष्टि से कमायनी अप्रतिम तो है 
डी, उसमें काव्य, और कला का पक्ु भी अधिक प्रत्र॒ल है। 
प्रसादनी का कवि-कर्म अधिक विस्तृत है। उन्होंने काव्य के छोचत्र में अपनी 
कला का प्रदर्शन कई रूपों में किया है! उनकी काव्य-कृतियों, और उनकी कला के 
>मर्म को ठीक-ठीक समझने के लिए हम उनके कबि-जीवन को तीन भागों में विभक्त 
करते हैं--प्रथम चरण में प्रसाद, व्यक्तिवादी प्रसाद, और आध्यात्मिक प्रसाद | पहले 
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इम प्रसादजी के उस काव्य जीवन पर विचार करेंगे, जिसे हम उनके जीवन का भ्रथम 
चरण कहते हैं | अपने कवि जीवन के ग्रथम चरण में प्रसादजी भारतेन्दु, और द्विवेदी 
युग के चौराहे पर खड़े दिखाई देते हैं । उन्होंने इस चौरास्ते पर खड़े होकर ब्ज- 
भाषा, और खड़ी बोली--दोनों में ढी रचनाएँ की हैं। पर प्रसादजी की वजमाधा 
बह वजमाष्रा नहीं, जो रीतिकाल में थी | प्रसादनी की त्जभाषा में नवीन विप्रयों, और 
भावों की अवतारणा हुई है! यद्यपि इस दिशा में उन्हें अधिक सफलता नहीं प्रात 
हो सकी है, पर उन्होंने नवीनता का परिचय अवश्य दिया है| प्रथम चरण में 
ग्रसादजी ने खड़ी बोली में जो रचनाएँ को हैं, उनमें भी उनके जीवन का परिचय 
मात्र ही है | प्रथम चरण की उनकी कविताओं को केवल इतनों दी विशेषता है, कि 
उनसे उनके भावी जीवन की ऋलक मिलती है । 


अपने जीवन के प्रथम चरण से निकल कर प्रसादजी जब व्यक्तिबादी के रूप में 
प्रगट होते हैं, तब उनके काव्य-जीवन का स्वरूप अधिक परिवर्तित इष्टिगोचर होता 
है | प्रथम चरण के क्षेत्र से निकल कर जन्र प्रसादजी व्यक्तिवादी' के ज्षेत्र में आए, 
तब दिवेदी युग की सत्ता व्याप्त हो रही थी | दिवेदीजी द्वारा प्रवतित वह युग, जिसमें 
प्खादजी का आविर्भाव हुआ था, काव्य को दृष्टि से अधिक महत्व का न था | कविता 
का निर्माण हो रहा था, पर उसमें केवल वर्णनों की प्रधानता थी। दिवेदी युग के 
काब्य-च्षेन्र में, प्रथम बार प्रसादजी ने दी दुख-सुख का राग गाया । उनका दुख सुस्त 
वैवक्तिक दुख-सुख था ! उन्होंने इस रूप में जीवन को काव्य में स्थान दिया, और 
अनुभूतियों का चित्रण किया । उन्होंने स्वानुभूत श्रनुभूतियों की अभिव्यक्ति में नई 
भाषा, नई शैली, और नई अभिव्यम्जनाओं से काम लिया | उनकी नब्रीन झग्यभि- 
व्यज्जनाओ्रों, और कल्पनाशओं को देख कर रूढ़िब्ादियों ने उनका विरोध किया, पर वे! 
विरोध के कझड़-पत्यरों को पीसते हुए बराबर अग्रसर होते ही गए । व्यक्तिवादी के 
रूप में प्रसादजी ने जीवन को काव्य में स्थान दिया दहै। उन्होंने जीवन को नवीन दृष्टि 
से देखा है। जीबन का घटना चक्र उनके व्यक्तित्व मे समाविष्ट-सा हो गया है, 
और वे एक कलाविद्‌ की भाँति द्वी उसका चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। उन्‍होंने 
व्यक्तिवाद के क्षेत्र में रह कर केवल दुख-सुख का ही अनुभव नहीं किया है, बरन्‌ 
प्रेम और सौंदर्ग से भी घनिष्ठता आ्राप्त की है। प्रेम और सौंदर्य के चित्रण में वे 
बिशुद्ध भाववादी हैं । उन्होंने भाव की दृष्टि से ही प्रेम और रौंदर्स को देखा है। 
उनके प्रेम और सौन्दर्य में वासना की कुरूपता नहीं, द्ृदय की निर्मलता है। प्रसाद 
जी ने व्यक्तिबाद के छोत्र में नई अनुभूतियों के खाथ दी साथ नई कह्पनाओं की भी 
सष्टि की। उन्होंने अपनी नवीन अनुभूतियों के लिए नवीन व्यंजनाएँ हूँ ढ़ीं। नए-नए 
बाकय, विन्यास और नए-नए. शब्दें का भी उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने अपनी 
शैली में नाटकीयता, और लाक्षणिकता को स्थान दिया, और उसके द्वारा अपनी 
शैली को रहस्यात्मक बनाया । छुन्दों और भाषा केक्षेत्र में भी उन्होंने परिवर्तन 
किया; इस प्रकार उन्होंने इस क्षेत्र में प्राचीन काव्य-शरीर को बदलने के साथ ही 


हिन्दी काव्य (आधुनिक काल--पच्य) श्र 


खाथ उसकी आत्मा में भी परिवर्तन कर दिया। भाव, भाषा, और शैली के क्षेत्र में 
अब तक जो परंपराएं प्रचलित थीं, प्रसादजी ने उनकी % खला तोड़ दी, और एक 
नबीन काव्य-परिपाटी चेलाई ! 

व्यक्तिवादी प्रसाद से आध्यात्मिक प्रसाद का स्थान कह्ठीं अधिक ऊँचा है।' 
अध्यात्म के क्षेत्र में प्रसादजी की काव्य कला का प्रौढ़ स्वरूप प्रगट हुआ है । प्रसाठ 
जी भाव-जगत के कवि हैं। उसकी कल्पना भावों, और अनुभूतियों से ही खेल करती 
है। बे प्रेम, सौन्दर्य, और बिरह के सागर में ड्रत कर अनमोल भाव-रत्न निकालने 
में समर्थ हो सके हैं | यद्यपि कहीं-कहीं उन्होंने प्रेम, और सौंदर्य के वाह्म रूप का ही 
चित्रण किया है, पर उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से प्रेम, और सौंदर्य के आंत- 
रिंक रूप की ही पूजा अधिक पाई जाती है | उनकी रचनाओं में प्रेम, सौन्दर्ग, और 
विरद के आंतरिक स्वरूपों का मार्मिक चित्रण हुआ है। आध्यात्मिक प्रसाद की काव्य 
दृष्टि बड़ी तीम्र, और रहस्यमयी है। वे अपनी इृष्टि कौ तीव़्ता से मानव-हृदय क्के 
अतल में भी प्रवेश करते हैं, और उसकी दुर्वलताओं को देख कर उसका अछ्जन करते 
हैं। मादव हृदय के इन्दें, और मंमावातों पर उनका अधिकार है। मन के भीतर 
उठने वाले द्वन्दों, और उद्गेगों का चिन्तन वे बढ़ी सूझरमता के साथ करते हैं| उनके 
“आँत!, और 'कामायनी' में अन्त दों के श्रशसनौय चित्र मिलते हैं । 'मरना' और 
“लहर! में उनके 'प्रेम', और सौंदर्ण के भाव चित्रों में वास्तविकता सजीव हो उठी 
है। अध्यात्मवाद के क्षेत्र में प्रसादबी छायावादी और रहस्यबादी के रूप में प्रगट 
हुए हैं। उनकी रहस्थवादी रचनाएँ रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से ग्रभावित हैं, 
पर उनमें प्रशादजी की मौलिकता सुरक्तित दे | छायावाद और रह स्यवाद के क्षोत्र में 
प्रसादजी पहले कवि हैं, जिन्होंने हिन्दी-काव्य जगत में इस प्रकार की रचनाओं की 
अवतारणा की ! यदी कारण है, कि लोग प्रखादजी को ही रहस्यवाद और छायावाद 
का अरवर्तक भी मानते हैं। रहस्थवाद के क्षेत्र में असादजी अद्गौतबादी हैं। इन्होंने 
अद्वैतवादी की दृष्टि से प्रकृति के तत्वों में मानव जीवन के प्रतिबिंत्र को देखा है, 
और एक कवि के रूप में उसका चित्रण किया है। केवल प्रकृति के तत्तों 
में ही नहीं, लौकिक प्रेम, और सौन्दर्य में भी उन्होंने अच्षय सौन्दर्य का अनु 
भव किया है | उनके प्रकृति और मानब्री सौन्दर्य में स्थूलता के लिए स्थान 
नहीं है | उन्होंने सर्वत्र एक तत्व दर्शी दो भाँति ही प्रेम और सौन्दर्य' का अमु- 
भव किया है, और एक कुशल काव्य शिल्पी के रूप में उसके चित्र अंकित 
किए हैं। ५ ४२ 

पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला' झुगांतरकारी कवि हैं। इन्होंने अपनी रच- 
माओं के द्वारा हिन्दी कबिता-जगत में एक नवीन थुग की स्थापना की है| उनकी 
रचनाओं की अ्रपनी एक विशिश्टदा है !उनकी रचनाओं की पृष्ठभूमि एक निराली 
पृष्ठभूमि है। मारतेन्दु इरिश्चन्द्र से लेकर द्विवेदीजी तक पृष्ठभूमि के निर्माण में जो' 
भी विधियाँ काम में लाई गई हैं; दूसरे शब्दें में काव्य की पृष्ठभूमि के (रूप में, जिक 


प्ण्द््द्ट डिन्दों भापा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 
विषयों और बस्तुओं का प्रयोग किया गया है, निरालाजी के काव्य की पृष्ठभूमि उनसे 
सर्वथा पुथ्रक है । उन्होंने भारतेन्डु हरिश्चन्द्ध से लेकर दिवेदी काल तक की संपूर्ण 
विधियों, और परम्पसओं को तोड़ करके ही अपने काव्य की पृष्ठभूमि निर्मित की है। 
काव्य को पृष्ठभूमि का निर्माण करने में दी उन्होंने परम्पराओं पर ग्राधात नहीं किया 
हे, वसन्‌ भाव, भाषा, कल्पना, शैली, और छुन्द--प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने प्रचलित 
प्रणालियों का परित्याग करके नवीनता को ग्रहण किया है ! नवीनता को ग्रहण करने 
“में वे पूर्ण रूप से स्वृतन्त्र हैं। न तो कोई उनका आधार है, और न थे किसी का 
अनुगमन ही करते हैं ! ब्ेंगला की रचनाओं की छाप उन पर अवश्य है, पर इसमें 
'रंच मात्र भी सन्‍्देद नहीं, कि उन्होंने स्वयं डी अपने पथ का निर्माण किया है। 
हिन्दी काव्य के लिए उनका पथ नवीन पथ था । झतः उनके इस प्रयास का अधिक 
बिरोध भी हुआ । बड़े बड़े समालोचकों, और विद्वानों तक ने उनके प्रयास की तीज 
आलोचना की | पर आलोचना के तीव्र ऋंमादातों में वे बराबर अआ्ागे ही बढ़ते 
गए हैं, और आ्राज अपनी उद्भट काव्य प्रतिभा की शक्ति से उन्होंने हिन्दी-काव्य- 
जगत में अपना सुदृढ़ स्थान बना «लिया है। 

निरालाजी की रचनाओं की पृष्ठभूमि विभिन्न विषयों पर आधारित है, पर उनकी 
सभी रचनाओं में' ओ्रोजस्त्रिता के तस्ब समान रूप से मिलते हैं| वे अपनी पदा- 
बलिया का निर्माण ऐसे शब्द की सहायता से करते हैं, जिनके भीतर एक प्रकार की 
'विशेष शक्ति ती अंतर्निद्वित रहती है | उनके शब्द, और उनकी पदावलियाँ दृढ़ता 
'पूर्वक अपने स्थान पर स्थित दृष्टिगोचर होती हैं | उनके शब्छों में घनिष्ठता, और 
पदावलियों में क्रमबद्धता होती है। शब्दों की घ्रनिष्ठता, और पदावलियों की क्रम 
बद्धता के कारण उनको रचनाओं में सर्वत्र श्रवाइ पाया जाता है | एक अ्रखंडित 
'भरने की भाँति ही उनकी रचनाश्रों का स्व॒र सुनाई पड़ता है | 'निरालाजी' की रच- 
जाझों में हृदय, और मस्तिष्क के तक्त्वों का समन्वय बड़ी कुशलता के साथ हुआ है। 
जुद्धि और भावना के तत्व उनकी रचनाओं में घुल-मिल कर एक हो गए हैं। 
“निरालाजी' दार्शनिक हैं, पर इसके साथ ह्वी साथ कबि भी हैं। उनके काव्य का तत्व 
इतना शक्तिशाली है, कि दाशीनक तत्व उसके भीतर अधिक सरस और मधुर हो 
आए हैं | निरालाजी की रचनाओं की यह सजसे बड़ी विशेषता हे । कहीं कही दार्श- 
निक तक्तों के लंमिश्रर के कारण उनको भावनाएँ जटिल अवश्य हो गई हैं, पर ऐसे 
स्थानों में भी उन्होंने दार्शनिक तत्वों को अपने में बुला लेने बाले अपने महत्व पूर्ण 
शुणण का परित्याग नहीं किया है। 

निरालाबी' ने अपनी रचनाओं में सर्वत्र अभिषा' पर ही अधिक बल दिया 
है।इस प्रकार से अभिधा शैली के ही कवि हैं। ऐसी बात नहीं, कि वे ध्वनि 
मूलक काव्य को श्रेष्ठता को नहीं मानते, पर उन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वत्र 
अभिधा शैली से ही काम लिया है | अभिषा शैली की मुख्यता के कारण कहीं कहीं 
उनकी रचनाएँ बुद्धि के लिए. श्रगम्व बन गई हें | उन्होंने ऐसी भी रचनाएँ की हे, 
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जो सांकेतिक हैं | उनके गीतों में सांकेतिकता के अच्छे चित्र मिलते हैं। “निराला' 
जी की रचनाओं का शरीर विरोबी तत्वों से सुगठित हुआ है। उसमें कोमज़ता 
और कठोरता का समम्वय बड़ी सुल्दरता के साथ हुआ है | उनके काब्य-शरीर में जो 
आत्मा निवास करती हे, वह उद्ात्त भावों से परिपूर्ण है । उसमें लब और 
'सुजन-दोनों की है शक्ति है। बह अदृह्यस करती है, और करुणा चित्र 
भी उपस्थित करती है| उसकी सिसकियों, और उसकी आई में क्रान्ति है-- 
विप्लब है| 
श्रीमती महादेवी वर्सा आधुनिक कविता जगत में अपना महत्व पूर्रो स्थान 
“रखती हैं । उनकी काव्य कला एक विशिष्ट प्रकार की काव्य कला है | वह एक ऐसी 
काव्य कला है, जो संपूर्ण पूर्ववर्ती कबियों से पृथक दृष्टियोचर होती है । उसका झ्राधार 
दुःख, और वेदना है । उसने दुःख और वेदना से हो अपने व्यापार की रचना को है, 
पर उसका ढुःख, और उसकी बेदना लौकिक दुःख और बेदना नहीं है | उसका दुःख 
'पार्थिव जगत की किठ्ली वस्त के लिए नहीं है, और न उसकी पार्थिव जयत की किसी 
"वस्तु में आसक्ति ही है | वह उत्त पार्थिव जगत में, जो दुख रूप है, जो नश्वर है, 
“एक अपूर्व सौस्दर्य तत्ता को खोजती है। उस अपूर्व सौंदय' सत्ता का कोई रूप नहीं, 
कोई स्वरूप नहीं । श्रीमती महादेवी कर्मा की काव्य कला उसी को अपना प्रियतम 
मानकर उसके विरइ का रागगाती है । उनकी संपूर्ण रचनाएँ बिरह की रागिनी हैं, जो 
दुःख और वेदना की वीशा पर बजती हुई सुनाई देती हैं | श्रीमती वर्मा का डु।ख एक 
'ऐसा दुःख है, जिसकी सत्ता असीमित है | वे जीवन को दुः्ख की ही अभिव्यक्ति 
“मानती हैं | उनका विश्वास है, कि दुःख से श्रात्मा को परमोज्वलता का स्वरूप 
मिलता है, और वही उसे अनन्त सत्ता के सन्निकट पहुँचाने बाला एक मात्र साधन 
है | यही कारण है, कि उनकी अतुयूतियों में, उनके माक्ें में दुःख और बेदन! का 
रस छाया हुआ है ! उनका दुःख अनन्त सौन्दर्य-सत्ता के विरह का दुःख है, उसके 
“विद्योग की बेदना है , अनन्त सौन्दर्स सत्ता के रूप में उनका जो प्रियतम है--उनके 
“सन्निकट बह विराग का राग गा करके हो पहुँचना चाहती हैं । उन्हें उसके सन्निकट 
पहुँचना दी इष्ट है -प्रिय है। उसी के लिए. उनको आकुलता है--उसी के लिए. 
डनकी तड़प है। उनक्री आकुलता, और उनकी तड़प वैसी दी हे, जैती मीरा के 
हृदय में थी। मीरा के पास कल्पनाओं का का बल न था । उनकी अनुभूततियों में 
'तीबता तो थी, पर उन अनुभूतियों की अमिव्यक्तित के लिए उनके पास उचित 
साधनों का अभाव था | इधर श्रीमती वर्माजो के पास कल्पना की अतुल शक्ति 
"है, रहस्थास्मक अनुभूति का ज्ञान है, संवेदनशील प्रतिभा है, गम्मीर अध्ययन है, 
और भाषा की कलात्मकता है; अतः उनकी रचनाओं में मनोरम आकर्षण उत्पम्म हो 
गया है। 
श्रीमती मद्ादेवी बर्मा ने अपनो रचनाओं में रहस्थात्मक अनुभूतियों के ही चित्र 
खॉँचे हैं। उन्होंने सर्वत्र प्रतीकों, और लाक्षशिक व्यंजनाओं के द्वारा रदस्यात्मक 
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भाों की सृष्टि की है। उनकी सृष्टि में कहीं अक्षय सौंदर्य के प्रति तनन्‍्मयता है, और 
कहीं रूप का हस विल्ास | कहीं विय्रोग का दुःख है, तो कहीं विरह की करुणा। 
कहीं उसमें मिलन के लिए उत्कंठा है, तो कहीं प्रेम का आह्वान । कहाँ आशा हे, कहीं 
निराशा | इस प्रकार उनकी भाव सृष्टि कई रूप-चित्रों से पूर्सा है। उनको भाव- 
सृष्टि के सभी रूप चित्र सांकेतिक हैं | औमती वर्मा ने अपने रहस्यवाद को सृष्टि दो 
क्षेत्रों में स्थित द्वोकर की है--प्रकृति के कछ्षेज में, और जीवन के क्षोत्र में | अपनी 
प्रारस्मिक रचनाओं में वे प्रकृति के क्षेत्र में ही दष्टियोचर द्वोती हैं। प्रास्म्म में 
प्रकृति ही उनका माध्यम थी | वे जिस प्रिब्रतम के सौंदर्य के पर मुग्ध हैं, और 
जिसका वियोग दुःख व्रत कर उनके द्वदय में समाविष्ट है, उसकी ऋलक उन्हें पहले 
अकृति के तत्वों में ही मिली है! प्रारम्मिक रचनाश्रों में उन्होंने जीवन और प्रकृति 
का सामंजश्य स्थापित किया , और उसी की पृष्ठभूमि पर रहस्यात्मकता की 
सष्टि की है । 

पर प्रकृति के तच््ब उन्हें अधिक दिनों त्तक विरमाए न॑ रह सके हैं | जत्र उनकी 
रहस्थवादी दृष्टि में तीआरदा बढ़ी, और उनकी अनुभूतियाँ सूक्षमता के जाल बुनने 
लगीं तो वे उस अनन्त लौंदब--रुत्ता का अनुभव जीवन के ही तत्तवों में करने 
लगीं, और प्रकृति के क्षेत्र को छोड़कर जीवन के क्षेत्र में झा गई । जीवन के तत्त्वों 
को लक्ष्य मानकर उन्होंने जिन गहस्वात्मक चित्रों की सृष्टि की है, वे श्रपूर्व हैं | इन 
चित्रों में पहले के भाब--चित्रों की अपेक्षा अधिक तन्‍्मयता, और अधिक विभोरता 
है | श्रीमती वर्माजी के भाव गीत प्राणों के गीत हैं | उनमें कल्पनाओं का अ्रभिसार 
है, और अनुभूतियों की हृदयहारिणी छुटा ! कला बड़ी उदारता के साथ उनमें 
अपने रस बिन्दुओं की वर्षा करती है। मघुरता, सरसता, और तन्मयता से लदे हुए; 
उनके गीत द्वदय में भाों का रस घोलते हैं | उनके गीतों की यही सबसे बड़ी विशे- 
पता है, कि वे कला और कल्पना की सजीव प्रतिमा! हैं। उनके द्वारा दृदय में सौंदर्या 
का स्पन्दन होता है, छुवि का चित्र बनता है, और भावों के रस बिन्दुश्रों को वर्षा 
होती है। 

श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त की काव्य-कला आज जिस स्थान १२ स्थित है, वहाँ बह 
कई सोपानों पस चढ़ने उतरने के पश्चात्‌ पहुँच सकी है! उनकी काव्य कला अब 
तक कई रूप धारण कर चुकी है | उनकी काव्य कला के सम्पूर्ण रूपों में एक नई 
चेतना और एक नई भावना विद्यमान है | उन्होंने अपने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी कला 
का अभिसार नए ढंग से किया है| उनके अभिसार में छृदय की सुकुमार अनुमूति 
और कोमल कल्पनाओं की प्रधानता है।पन्‍्तजी की काव्य कला पहले प्रकृति के 
आँगन में त्रिद्ार करती थी। उनकी प्रारम्मिक रचमाओं में प्रकृति के ही सौंदर्य का 
चित्रण है। उन्हें काव्य रचना की प्रेरणा प्रकृति से ही प्रास हुई है । उन्होंने स्वय 

अंध में एक स्थान पर लिखा है--“कविता करने की प्रेरणा मुके सबसे पहले 

प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्माचल प्रदेश को द्वे। कवि 
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जीवन से पहले भी, मुके याद हे, मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एक 
टक देखता था, और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदयका जाल 
ब्ुन कर मेरी चेतना को तन्मब कर देता था ।' पंतजी की प्रारम्भिक रचनाओं में उन्हीं 
के शब्दों में--उ नकी प्रकृति को चेतना पूर्ण तन्‍्मयता है। पतजी के प्रकृति चित्रण 
मे उनके विषय संन्ध्या, नदी, भरना, पुष्प, वादल, बिजली, तारे, ग्रात: काल, और 
चन्द्रमा इत्यादि हैं । पंतजी ने जड़ी मार्मिकता के साथ श्रकृति के सौंदय' का चित्र 
खींचा है ! उनके चित्रांकन में वर्शन की ग्रधानता नहीं; वरन्‌ भावों की अ्थानता 
है। उनके।प्र कृति चित्रण में भ्रकृति के नैसगिक बैभवों का अभाव, और कला के 
अभिसार की अ्रघिकता है । उन्होंने कला के ह्वा्थों से ही अपने प्राकृतिक चित्रों को 
सजाया है | 

पन्तजी की प्रारश्मिक रचनाएँ बंगला और अँगरेजी की कविताओं से प्रभावित 
हैं । बगला/के भ्रमर कवि स्वर्गीय रबीद्वनाथ टैगोर और अगरेजी के कीट्स, शेली और 
बर्डसबर्थ इत्यादि कई कवियों की कला ने उन्हें छेंक रक्खा है | उनकी प्रारम्भिक रच- 
आाओं पर स्पष्टतः इन कवियों शैली की और उनके मावों की छाप है | उनकी प्रकृति- 
सौंदर्य विषयक रचनाएँ अंगरेजी के कवियों की रचनाओं से ही ही अनुप्राणित जान 
पड़ती हैं, पर इसका यह तात्पय' नहीं, कि वे भावानुन्द हैं। पन्‍तजी मौलिक कवि हैं । 
उमकी रचनाओं पर ऑमरेजी, और वेंगला की छाप अवश्य है, किन्तु उनकी रच- 
नाझ्रों के भीवर जो कुछ है. वह सब कुछ उन्हीं का है । पन्‍ठजी कोमल कल्पना के 
कब हैं| उनकी प्रारम्भिक रचनाओं में कल्पना की प्रचुरता है। उनके प्रकृति-सौंदर्य 
के चित्रों में कल्पना साकार हो उठी है । उनकी कल्पनाओं में गत और तीजता है । 
उमकी कल्पनाएँ इतनी शीघ्रता के साथ परिवर्तित होती हैं, कि विषय का अस्तिस्थ 
ही छुप्त हो जाता है । उनकी कल्पनाओं में जहाँ अतिरेकता है, वहाँ उनमें कोमलता 
ना अंश भी अधिक है| पन्‍्तजी ने प्रकृति की उपासना कई रूपों में भी की है | कहीं 
उन्होंने प्रकृति का वर्रन मातृ रूप में किया है, और कह्दी बालिका के रूप में । उनके 
अक्ति के सपूर्णा रूपों में अदोद्रिय कोमलता और रहस्यात्मकता विराजमान है। 

पन्‍्तज्ञी की काव्य कल्पना को प्रकृति के सौंद्य-चित्रों से जब संतोष अस्त न हुआ 
तब उसने मानवी लोक में 'प्रविष्ट होकर सौंदय उ्ित्रों की खोज की। मानवी लोक 
में उतर कर उन्होंने नारी-सौंदय' के चित्र मी अंकित किए हैं। उनकी नारी शक्ति 
और ज्योति की प्रतिमूर्ति है। नारी को शक्ति और ज्योतिषमती मान करके ही उन्होंने 
उसके सौदय' का चित्रण किया है। उनके नारी सौंदर्य चित्रण में अतीद्विय प्रेम 
की प्रधानता है | किन्तु उसमें वासना की गंघ नहीं है ! उनका नारी सौंदर्य चित्रण 
वासना से दूर--वर्ग की परमोच्बलता के बित्र उपस्थित करता है । पन्‍्तजी की काव्य- 
कला कः दूसरा स्वरूप गुजन' से प्रारम्भ होता है। पन्‍्दजी की काव्य-कला अपने 
दूसरे स्वरूप में अध्यात्मवाद की ओर ग्रदृत्त है। प्रथम स्वरूप में उनकी काव्य-कला 
ऋल्पनाओ्रों के लोक में विचरण करती थी, पर दूसरे स्वरूप में वह कल्पनाश्रों के 
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लोक से भूमि पर उतर आई है, और मानव जीवन के दुःख-सुख के चित्र अंकित 
करती है | दुःख सुख की भावनाओं से भरा हुआ जगत उसे अद्मुत-सा लगता है 
बह जगत की स्थिति पर विचार करती है, उसकी नश्वरता के संबंध में सोचती हे, पर' 
कातर और :भयमीत नहीं होती | इृढ़॒ आस्तिकता उसके साथ है। विश्वास और 
अद्वा के साथ बह नश्वरता के दुःख में भी झागे बढ़ती है, और मंगल के गीतः 
गाती है | 
आध्यात्मिक रचनाओं में पंतजी दो रूपों में आविभू ति हुए हं--विचारक के रूप 
अ और कबि के रूप में | विचारक के रूप में विचार, और कवि के रूप में भावनाएं 
सामने उ पश्थित हुई हैं | उनकी आ्राध्यात्मिक रचनाश्रों में भावों और विचारों का 
संगम बड़ी सुन्दरता के साथ हुआ है । इन रचन/ओं की सबसे बढ़ी विशेषता यही है, 
कि उनमें विचारों और भावनाओं वा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया 
है; पर उनमें विचारों के तत्वों की ।जितनी प्रधानता है, उतनी काव्य के तत्वों की 
नहीं । इसका कारण यह है, कि इन कविताओं में पन्‍्तजी ने जिन तत्वों को आपनी 
इचनाओं का आधार बनाया है, उनकी अनुभूति उनके हृदय कौ अपनी अनुभुति 
नहीं है। वे उनकी विचारजनक अनुभूतियाँ हैं ! यद्दी कारण है, कि उनकी इन रच- 
नाश्रों में दृदुथ की विभोरता का अभाव हैे। पन्‍्तजी की काव्य-कला का तीसरा 
स्वरूप बह है, जिसमें बह सिद्धांतवादिनी बन गई है। अपने तीसरे स्वरूप में 
उनकी काव्य कला कभी तो मारक्सवाद को अददश करती है, और कभी श्ररविन्दवाद 
को | कभी उप्वेतनवाद के गीत गाती हे, और कभी मानक्वाद के । इस तीसरे स्व- 
रूप में पन्‍्तजी की काव्य कला पूण', रूप से विचारों के क्षेत्र में परिभ्रमण करती हे | 
इस क्षेत्र में रहकर उन्होंने जो रचनाएं की हैं, उनमें विचारों और चिन्तन की 
प्रचुरता है। उनकी इस प्रकारकी रचनाएं युगांत, ज्योत्स्ना, आम्या, युगवाणी, स्वर्ण- 
थूलि, और स्वर्ण किरण इत्यादि में संगहीत हैं | इन रचनाओं में पन्‍तजी की काब्य- 
कला का वह स्वरूप, जो उसकी अपनी वशेषता हे, लुप्तसा दो गया है । 
छायावाद और रहस्यवाद के इन प्रमुख कवियों के अतिरिक्त और भी कई ऐसे 
कवि हैं, जो इस मार्ग पर चल रहे 'हैं। जैसे--श्री रामकुमार वर्मो, ओऔ मोहन 
विभिन्न भाव-घारा लाल मइतो वियोगी, और श्री भगवतीजरण 
के कवि वर्मा इत्यादि । तृतीय उत्थान में छायावाद और 
रइस्यवाद के अतिरिक्त और भी कई वाद भ्रचलित हें | जैसे--प्रगतिवाद, प्रयोग- 
बाद, गाँधीवाद, आदशंवाद, और व्यक्ति वैचिन्यवाद इत्यादि |इन वादों :को 
ग्राधार मान कर सैकड़ों युवक कवि इस समय काव्य रबना में संलग्न हैं। यद्यपि 
यहाँ यह सम्भव नहीं है, कि सबकी रचनाओं की समीक्षा की जा सके, फिर भी 
प्रमुख और प्रतिनिध कवियों की रघनाओं पर प्रकाश डालने की चेष्टा कौजा 


रही है । ४ 
श्रीमती सुभद्राकुमारी चोहन का आधुनिक काल की कवियित्रियों में महत्व- 


हिन्दी काव्य (आधुनिक काल--पथ) रह 


पूर्श स्‍थान है। कबियित्रियों में सुमद्राडी ही स्व प्रथम कवियित्री हैं, जिन्होंने नारी 
हृदय का राग गाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नारी जग्रत में कविता के प्रत्तिः 
प्रेम, और अभिरुचि भी उत्पन्न की हैँ | उनके पूर्व हिन्दीकाव्य-जगत में खञ्री कवियों 
की संख्या बहुत कम थी। उनको रचनाओं ने स्त्री कवियों के मार्ग का निर्देश 
किया है, और उन्हें प्रेरणा देकर प्रोत्साहित किया है। सुभद्राकुमारी ने कवि: 
हृदय पाया था, उनका दृदय सहानुमूतिमय और संवेदनशील था | अतः उनकी 
रचनाएं, भी ऐसी भीत्ति पर खड़ी हैं, जो अधिक सहानुभूतिमय और संवेदनशील 
है । दीनों और उपेक्षितों को करुणा से उन्होंने अपनी रचनाओं का शटगार किया है| 
थुग की आकांक्षा, और नारी द्वदय का उल्लास तथा मातृत्व की सद्ृदयत। पर मी 
उनकी रचनाएँ अवलबित हैं । 

विषय की दृष्टि से उनको रचनाओं के तीन रूप ईैं--देश भक्ति प्रधःत रचनाएं, 
मातृत्व प्रधान स्वनाएँ और प्रेम प्रधान रचनाएं । सुभद्राजी देश की अन्य सेविका: 
थीं। उनकी रग-रग में राष्ट्र का प्रेम समाविष्ट था | राष्ट्र की सेबा की वेदिका पर 
उन्होंने अ्रपनी झाकांक्षाओं को समर्पित कर दिया शा | उनका वह समर्पण उनको 
राष्ट्रीय रजनाओं में फूट पड़ा हे | उनकी राष्ट्रीय रचनाएं प्राणों को स्पर्श करती हैं, 
और उंनके भीतर जीवन का संचार करती हूँ | उनकी राष्ट्रीय रचनाएँ दो प्रकार की 
ईँ-कीरति गान से सम्बंध रखने वाली, और जागरण उत्पन्न करने वाली । कीर्तियान से- 
सम्बन्ध रखने वाली रचनाओं में उन्होंने राध्ट्र की--स्वदेश की अ्भिवंदना की है।. 
उनकी अ्रभिवंदना के गीत प्रा्ों के गीत हैं--हृदय के राम हैं | उनमें अंतस्तल के 
भाव श्रद्धा और भक्ति के रूप में बिखर पड़े है। जागरण उत्पन्न करने वाली रचनाओं 
में उन्होंने ऐसे भाव सेंजोये हैं, जो राष्ट्र की मोह निद्रा को भंग करते हैं, और 
उसकी रगों में न्नीवन तथा जाणति का सद्जार करते हैं। उनको इस प्रकार की 
रुबनाओं में अधिक ओोज, और स्फूर्ति है। उनकी 'मॉाँछी को रानी! की कविता इसी 
बर्ग की कविता है| उनकी इस रचना का प्रत्येक शब्द ओज और रुफूर्ति के सचि में 
दला हुआ हे | 

सुभद्राजी । की रचनाओं का दूसरा रूप वह है, जिसमें उनके मात दृदबः 
की भावनाएँ प्रस्फुटित हुई ढें। नारी होने के कारण मांतु-द्वदव की उनसे 
घनिष्ठता है ; वे उस वात्तल्य से भली भाँदि परिचित हैं, जिससे माता का दृदय 
आप्लाबित रहता है। उनकी इस कोटि की कविताएँ बड़ी सरस, मधुर, ओर स्वाभाविक 
हैं, स्वाभाविकता और माहुकतः उनकी विशेषताएं हैं| स्वाभाविकता का सुन्दर दंग 
से बिकास होने के कारण मातृ-प्रेम उनकी रचनाओं में साकार और सजीव हो उठा 
है। सुभद्राजी की रणनाओं के ठृतीय रूप में प्रणय की प्रधानता है । उनका प्रणय 
दाग्पस्य जीवन का प्रणय है । उसमें संयम और पवित्रता है। उन्होंने दाम्पत्य जीवन 
के ज्षेत्र में ग्रेम की आदूर्शाव्मक अनुभूति संचित की है | जोवन की छोटी-छोटी घटना: 
में भी सौन्दर्य की कलक देखी है, और उसे ग्रेंम की सुधा से अभिलिंचित कर. 


श्ण्र हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


दिया है ! उनका प्रेम अधिक मधुर, और भाव पूर्ण है | उसमें त्याग और कर्चव्य 
"के लिए. सन्देश भी है । 

श्री बालक्ृष्ण शर्मा नवीन क्रान्तिकारी कवि हैं। उनकी काव्य कल्पना में 
क्रान्ति की भावना है ! उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए दो प्रकार के विषयों का 
अ्ुनाब किया है--राष्ट्रीय, और प्रेम मूलक । राष्ट्रीयता के क्षेत्र में उन्होंने जो रच- 
नाएँ उपस्थित की हैं, उनमें एक नया जीवन और एक नया सन्देश मिलता है। 
राष्ट्रीयता के क्षेत्र में उन्होंने दीनों, असह्ायों, और दलितों के लिए. सहानुभूति का 
कोष खोलते हुए. सामाजिक बन्धनों, रूढ़ियों, और विधियों पर बज़ हाथों से प्रहार 
किया है | उनकी वाणों में हु कार, और जीबन की गर्जना है | उनको दूसरी प्रकार 
"की रचनाओं में, जिन्हें इम प्रेम मूलक कह सकते हैं, एक तड़प हे ! उनका प्रेम 
+एक ऐसा प्रेम है, जो किसी भी प्रकार को मान्यता को स्वीकार नहीं करता | उन्होंने 
>सामाजिक मान्यताओं, श्रौर विधियों की परिधि से पृथक रद्द करके दी भ्रम की पूजा 
“की है| उनकी दोनों ही प्रकार की रचनाओं में द्वृदय के तस्वों की प्रधानता है | हृदय 
"के तस्वों की प्रधानता होने ही के कारण उनकी रचनाश्रों में सरतता और सुकुमारता 
के अंश भी अधिक हैं | 

डा० रामकुमार वर्मा हिन्दी-काव्य के उच्चकोटि के कलाकार हैं | उनकी कला 
“में ग्जस्त शक्ति है | वह काव्य, और नाटक के क्षोत्र में बड़ी जागरूकता के साथ 
“विद्वार करती है | उत्तकी गति में नवीनता है।नबीन और आनन्ददायक चित्रों की 
छः ष्ट करने में बह अधिक कुशल है । उसकी सृष्टि एक ऐसी कला की सृष्टि है, जो 
मार्बो के श्रतल सिम्धु में ड्रबती है, और अपने प्रत्येक चित्र पर करण मानवता 
'तथा उदारता के रंग डाल देती है | वर्माजी की काव्य कला के हमें दो रूप प्राप्त 
होते हैं । उनकी काव्य कला का एक रूप तो वह है, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक बूत्तों 
“को लेकर अपनी भावनाओं का +श्ट गार किया है। उनकी काव्य कला का दूसरा रूप 
वह है, जिसमें वे दार्शनिकता की पृष्ठभूमि पर खड़े होकर रहस्यात्मक ढंग.से अपने 
भावों को काव्य की माला में गूँथते हैं। उनकी प्रथम प्रकार की कला भी दो रूपों 
में विमक्त है--एक में कल्पना की ग्रधानता है, और दूसरे में अनुभूति की ! 'रूप 
राशि! 'शुज्ञा', और “बूरजहाँ” इत्यादि में ऐतिद्ासिक बृत्त हैं, पर वे संपूर्ण कल्पना- 
मय हैं | इन रचनाओं की कल्पनाओं मे कल्पना ने दचों की वास्तविकता को अपने 
“आवरण से दढेंक लिया है।|“निशीय! अनुभूति मूलक है। इसमें लौकिक मिलन, 
“और वियोग की एक कहानी को आधार मान कर कबि ने ग्रेम, वेदना, निराशा, और 
“करुणा के चित्र अंकित किए हैं। 

वर्माजी को काव्य-क्ोत्र में जो पुनीत ख्याति प्रास हुई है, उसका कारण उनकी 
काव्य कला का वह दूसरा स्वरूप है, जिसमें रहस्यवाद की प्रधानता हे । उनकी इस 
अकार की सम्पूर्ण रचनाएं ।मुक्तक हैं, और अमिशाप, अंजलि, रूपराशि, चन्द्र- 
'क्विसण, और आकाश “ंगा इत्यादि में संणहीत हैं | अपनी 'इन रचनाओं में वर्माजी 





हिन्दी काव्य (आधुनिक काल--पद्म) र्छ३े 


पूर्स रूप से भावमय अनुभूति के छुत्र में परिभ्रमण करते हैं। उनकी भावपूर्शा अमु. 
नृतिताँ एक ऐसे कब्रि कौ अनुमृतियाँ हैं, जो सृष्टि की नश्वरता में वास्तविक सत्य और 
सोंदय का खोज में तन्‍्मय हैं | वर्माजी की भाव पूण' अनुभूति मूलक रचनाएँ भी दो 
प्रकार की हैं। एक प्रकार की रचनाएं वे हैं, जिनमें प्रकृति के सौंदर्य के साथ दी 
साथ ससार की नश्वरता का चित्रण ढुआ है, और दूसरी प्रकार की रचनाएं बे हैं, 
जिनमें रहस्ववाद की भावना का पूर्ण रूप से चित्रण हुआ है। यह रचनाएं एक 
आनन्द पूण' रहस्य की स॒ष्टि करती हैं, और एक ऐसे लोक की ओर ले जाती हैं, जो 
अकल्पित और अलौकिक हे । वर्माजी की काव्य-कला दोनों ही क्षेत्रों में सफलता पूर्वक 
अपने व्यापार की अभिशृद्धि कर सकी है । उनके दुःख, सुख, निराशा, नाश, और 
बेदना के चित्र बड़े करुणात्मक हैं । उनका रहस्यवाद कबीर के रहस्यवाद से प्र भाधित 
है। रहृस्यवाद के क्षेत्र में कबोर को रहस्यथवादी रचनओं का उन पर अधिक प्रभाव 
'ड़ा है । वे अपनी रहस्मवादी रचनाओं में सृष्टि की नश्वरता, और उसके दुःख 
थूर्ण भमाबातों से आकुल होकर एक अश्रप्रत्यक्ष रुत्ता में समाविष्ट हो जाने की 
कामना करते हैं | वे उसके अमिट और अक्षय सौन्दर्य का चित्र चित्रित करते हें, 
और उसके बिरह का राग भी गाते हैं | उनके सौंदयौकन, और विरद्द के राग में हृदय 
की तल्लीनता तथा आत्म समर्पण का भाव है | उनके विरह के गीत भावों, और 
अनुभूतियों से लसे हुए हैँ । उन्होंने अपने भाव-गीतों में श्रप्रत्यक्ष सता की ओर 
निर्देश करने के लिए. जिन संकेतों से काम लिया है, वे अधिक ध्वनि मूलक हैं । 
'उनके सक्केढ़ उनकी भाव दिशा का ठौक-ठीक संकेत करते हैं, और उनकी अनुभूतिधों 
के वास्तविक चित्र उपस्थित करते हैं । 

श्री रामधारीसिंह 'दिनकर” हिन्दी कांव्य-जगत के एक परमोज्वल नक्षत्र । 
अपनी कृतियों के रूप में उन्होंने हिन्दी साहित्य को अत्र तक जो कुछ प्रदान किया दे, 
उसमें मुस्थकर प्रकाश है | भविष्य में उनसे और भी श्रधिक प्रकाश मिलने की आशा 
औ ै। वे एक ऐसे कलाकार हैं, जिनसे हिन्दी काव्य-जंगत को अधिक आशाएं हैं | 'दिन- 
करजी' की काव्य-कल्पना एक ऐसी काव्य-कल्पना है, जो युग का संदेश लेकर चलती 
है । 'दिनकरजी' की काब्य-कला को “प्रसाद', और गुप्तजी को रचनाओं से अधिक 
प्रोत्साहन, और प्रेरणटा प्रास हुई हे ! उनकी प्रारम्मिक रचनाश्रों में यह प्रोत्साहन 
और प्रेरणा स्पष्ट रूप से दृष्यिगोचर झोती है ! उन्होंने स्वय' इसे स्वीकार भी किया 
है। किन्तु उनकी प्रौद़ रचनाओं में उनकी अपनी दिशा है, और उनका अपना 
मार्ग है । 

दिनकरजी को काव्य कल्पना दो श्रेणियों में विभक्त कौ जा सकती दे | प्रारम्मिफ 
रचनाओं में उनकी काव्य कल्पना स्वछन्दवादिनी हे, और प्रौह़ रचनाओं में 
तथ्यवादिनी | उनकी स्वछुन्दबादिनी कला वह कला है, जो छायावाद के क्षेत्र में दी 
अपने ब्यापार की रचना करती है | इस कला में छायावाद की सम्पूर्ण विशेषताएं भी 
अमाविष्ट हैं। यद्ट उनकी वही कला हे, जो प्रसाद और गुसजी की कला से प्रभावित है। 

श्ष्र 
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'रेशुका' और 'दन्द गीत' में धंशहीत दिनकरजी को रचनाश्रों में छायावाद को ई४ 
मलक मिलती है | दिनकरजी की काव्य-कला के छावावाद के क्षेत्र में दो रूप हैं |. 
एक रूप तो बह है, जिसमें सौन्दय का चित्रण हुआ है, और दूंसरा रूप वह है,, 
जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं की प्रचानता है । सौंदर्य चित्रण की शैली में कही उनकी कवि 
कल्पना अक्ृति के ऐश्वर्य का गान करती दै, तो कहीं जीवन के सौंदर्य पर रीकती 
है | प्रकृति सौंदर्य के चित्रों में यद्यपि दिनकरजी की काव्य कल्पना छायावादी पृष्ठ- 
भूमि पर ही अवस्थित है, पर उसमें कल्यनाओं का मोह जाल नहीं है | उसने बहुत 
ई। सरल ढंग से अपने व्यापार की रचना की है| उसकी पृष्ठभूमि छायावादी होते 
हुए मो छाबावाद की परम्पराओ्ों से पृथक होकर के ही उसने अपनी सृष्टि की है । 
कही-कहीं तो वह कल्पनाओं के श्राव रण को फेंक कर पूर्ण रूप से सरलता और स्वाभा- 
बिकता के धरातल पर थ्रा गई है । 

प्रकृति के सौंदर्य-चित्रों की भाँति दिनकरजी के राष्ट्रीय भावनाओं के चित्र भी 
बड़े मर्म स्पर्शी हैं | इन चित्रों में भी कल्पनाओं की प्रचुरता है । कल्पनाओं के ही 
द्वारा उन्होंने अतीत के गौरब को स्पष्ट किया है, और वर्तमान की हीमावस्था को लक्तय 
करके जागरण का राग गाया है । दिनकरजी की राष्ट्रोय रचनाओं का भ्रपना एक विशिष्ट 
स्थान है । उसमें ओजस्री और स्फूर्ति संचारणी कल्पनाओं के द्वारा देश के अतीत को 
अस्तुत करके उसे स्व शीम भविष्य की ओर अग्रसर होने की सलाह दी गई है | दिनकर 
जी को जिन रचनाओं से अधिक ख्याति प्रात हुईं है, वे रचनाएँ उनके काब्य कला 
के बूसरे स्वरूप में आती हैँ । इन रचनाओं की पृष्ठभूमि तशबबाद है । इन रचनाओं 
का कवि अपनी पुर्ववर्ती रचनाओं की भाँति कल्पना के इन्द्रजाल में न फ्रेंतकर, 
जौवन के धरातल पर उतर आया है | अपनी इन रचनाओं मे बह मानव हृदय के 
अधिक संज्निकट है | उसने मानव जीवन को अपने हृदय में ही देखा है | उसके हृदयः 
में संवेदनशीलता दे, सद्दानुभूति है, उदारता है | वह मानव जीवन के दुखों, दलितः 
मानवता के चित्रों और सिसकती हुई करुछः ध्वनियों को सुन कर तड़प उठा हे, 
और उनकी पीड़ा तथा कराद को अपनी हृदय वीण! के तारों में भर कर गाने लगता 
है | उसके गीत में तन्‍्मयता हे--दृदय की विभोरता हे । उसके छृदय से निकला 
हुआ स्वर सचमुच दीनों और पाड़ितों का ही स्वर ज्ञात होता है | 

दिनकरजी की काव्य कला तथ्यवाद की पृष्ठभूमि पर अवस्थित होकर केवल 
पीड़ाओं के राग ही नहीं गाती, उनकी स्थिति पर चिन्तन भी करती है, और दय- 
नीयता को दूर करने के लिए. उ पाय भी खोजती है। पर इस चिन्तन में वह मस्तिष्क 
का आश्रय नहीं गहण करती, और न किसी राजनीतिकवाद से ही भ्रमवित इ्ोती है + 
उसके चिन्तन में हृदय के तत्वों की प्रधानता है। वद्द सहानुभूति और मानवता 
के वायु मण्डल में ही रहकर समाधान खोजती है, और प्रत्येक उमस्या को हला 
करने का प्रयास करती है। कुरुक्षेत्र” दिनकरजी की सर्वश्रेष्ठ रचना है । उनकीः 
कांन्य कला का वास्तविक स्वरूप कुरुक्षत्र में ही देखने को मिलता है | उनकी 
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काव्य कला इस रथना में एक श्रौढ़ कि की काव्य कला है। इस रचना में उनकी 
कला दाशंनिकता की पृष्ठभूमि पर स्थित होकर जीवन का निदान खोजने में 
व्यस्त हैं। 

श्री गुरुभक्तसिंद 'भक्त' प्रकृतिबादी कवि हैं। उनकी काव्य कला प्रकृति के 
आँगन में खेलती है, और उसके मनोहर दृश्यों से अपने व्यापार को रथना करती 
है। “न्रजहाँ” इनका सुप्रसिद्ध प्रबन्ध काव्य है। सूरजहाँ में इनको काब्य कला ने 
मानब छृृदय के दन्दों के चित्रण मे अच्छी सफलता प्राप्त की है! नूरजहाँ मे 
प्रकृति के सौंदर्य-च्नित्रों के खाथ ही साथ मानव द्वदय के इन्दों के भी मार्मिक चित्र 
मिलते हू । 

श्री हर॒बंशराय बच्चन 'हालावादी” कवि हैं | हिन्दी कविता में 'हाला' और 
प्याला का प्रचलन इन्हीं की रघनाओं से हुआ है। इनका हाल प्याला दाशंनिक 
भावों की ओर संकेत करता है | इनकी रचनाओं की पृष्ठमूमि दाशंनिकता हे, 
जिस पर उमर खैयाम को रचनाओं का रंग है। इन्होंने अपनी रचनाओं में, 
जीवन और संसार की नश्वस्ता के जित्रों में दी आनन्द, और उल्लास खोजने का 
प्रयास किया है | ग्रनन्द और उल्लास की खोज में ये ब्रिना कसी संकोच के 
परम्पराग्रों, विंधयों और मान्यताओं पर प्रहार करते हैं । यही कारण है, कि कह्ीं-कट्टी 
इनकी रजनाएँ अधिक स्वछुन्दताब दिनी बन गई हैं। 

श्री सब्चिदानन्द हीरानन्द बात्सायन प्रयोगवादी कवि हैं। इन्होंने प्रसाट 
पंत, निराला और महादेवी वर्मा की काव्य शैली से पृथक अपनी काव्य शैली 
के लिए. सा्ग अनुप्ंधान किया है। इनको काव्य शैली पूर्ण रूप से भौतिकता में 
लिप्त है| वह केबल जीवन, और ज्ञीवन के श्रभावों की ही श्रोर देखता है। . 
अभाव भी कैसे--सांसारिक और पार्थिव | यद्यपि उनके अमभावालोकन में शमषि 
की भावना है, पर यह तो सत्य है, कि उनकी दृष्टि अश्रभावों और बिक्रतियों 
पर ही डोलती है। उसमे सहानुभूति और मृदुता भी हे, पर कभी कमी बह नग्न 
होकर भयंकर भी बन जाती है । जीवन में तो वह अभावों और विक्ृतियों पर 
अपनी दृष्टि केन्द्रित रखती ही है, प्रकृति के आँगन में भी उसे छिन्ता, निराशा, 
पीड़ा और दुःख के ही दर्शन होते हैं | भावों की भाँति ही भाषा और शैली में भी 
उनकी मग्नता है । 

श्री भगवतीच रण वर्मा स्वच्छुन्दतावादी हैं| उनकी काव्य कल्पना स्वच्छुन्द 
रूप से काव्य ज्षेत्र में परिभ्रमण करती है। वे रइस्यवादी भी हैं, और प्रगति तथा प्रयोग 
बादी भी | उनकी रचनाओं में विराट और अप्रत्वक्ष सत्ता के प्रति भी मोह मिलता है, 
आर उस जीवन के थ्रति भी आसक्ति दिखाई पड़ती है, जिसे हम पार्थिव जीवन कहते 
हैं। इस प्रकार उनकी काव्य कला को हम कई प्रवृतियों का रुगम कह सकते हैं | कई 
प्रत्ृतियों को लेकर चलने ही के कारण इनकी काव्य कला ने मधुर, तिक्त, प्रेम, 
क्रांति, विद्रोइ, शांति, करुणा, प्रगति, और समता आदि भावों को लेकर अ पने व्यापार 
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कौ रचना की है| उनकी पग्रारम्मिक रचनाएं छायावाद की ओर उन्मुख हैं | प्रौढ 
काल की रचनाओं में सुख ;दुःख, प्रेम-घुणा, इर्ष दष, अतीत वर्तमान, और समता 
विषमता-इत्वादि से सम्बन्ध रखने वाले भाव-चित्र मिलते हैं। उनके सभी चित्रों में 
हृदय की तन्‍्मयता, और प्रा्णों को विभोर कर देने की अ्मिठ शक्ति है। 

विभिन्न भाव-धारा के और भी कई कवि हैं, जिनमें इलाबंद्र जोशी, श्री रामेश्यर 
शुक्ल अश्ल, श्री शिवमज्ञलसिंह,सुमन, श्री नरेन्द्र शर्मा, श्री उदयशझ्भर भट्ट, आरसी 
प्रसादर्सिह, प्रो> मनोरंजन, बालकृष्ण राव, हरि कृष्ण प्रेमी, ।विनय कुमार, प्रभाकर 
माचवे, केदारनाथ अग्रवाल, गांगेय राघव, हंसकुमार तिवारी, श्रीमती सुमित्रा कुमारी 
सिनहा, श्रीमती विद्यावती कोकिल, मैषाली और श्रीमती तारादेवी पाण्डेय इत्यादि का 
नाम मुख्य है । इनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों युवक कवि हैं, जो विभिन्न रूपों में 
काव्य की अर्चना कर रहे हैं| किसी की अच॑ना छायावाद के मन्दिर में हो रही है, 
तो किसी की रहस्यवाद के मन्दिर में | कोई प्रगतिवाद की वीणा पर अपने स्वरों को 
सांध रह है, तो कोई प्रयोगवाद के उपवन से माँ ति-भाँति के फूल लाकर कविता-देवी 
के चरणों पर चढ़ा रहा है; इस प्रकार हिन्दी की आधुनिक कविता विभिन्‍न भावों 
से उनज्लसित होकर उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर हो रही है | 


गद्य के जन्म और उसके विकास पर अपना अभाव डाला है। इस प्रकार युग के 
परिवर्तन के कारण कई ग्रकार की ऐसी आवरकताएँ एकत्र हो गईं, जिनकी पूर्ति के 
लिए गदूय की आवश्यकता पड़ी; क्योंकि उन आवश्यकताओं को पूतिं पदूय से नहीं 
हो सकती थी + अतः परिणाम स्वरूप गदूय की नींब पड़ी | युग को गद्य की भूख थी 


ही | गदय की नींव पड़ने के साथ ही युग ने उसे अपने हाथों में उठा लिया; और 


श्ष्ध हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इांतदास 


हिन्दी गदूय के जन्म के साथ ही साथ खड़ी बोली का इतिहास भी लगा हुआ 
है | क्योंकि हिन्दी गदूय का जन्म खड़ी बोली में ही हुआ है, और खड़ों बोली में 

खड़ी बोली ही उसकी सर्व व्यापी उन्नति हो रही है। खड़ी बोली क्या 
है--इस पर प्रकाश डाला जा चुका है, फिर भी उसकी कटद्दानी की एक ऋलक यहाँ 
दौ जा रही है | खड़ी वोली पहले एक बोली मात्र थी, और इसका प्रचार मेरठ तथा 
उसके आस पास था| यह केवल अपने क्षेत्र में ही बोली जाती थी । अपने क्षेत्र से 
चाहर, इसका प्रचार बहुत कमर था । किस्तु जब मुतलमानों का आगमन भारतवप् में 
हुआ, और उन्होंने दिल्लौपर अपना आधिपत्य जमाया, तत्न उन्होंने बातचौत के . 
लिए उस भाषा को ही अपनाया, जो इस प्रदेश के आस पास बोली जाती थी | इस 
प्रकार ख़ड़ी बोली मुसलमान 'अधिकारियों के बीच में घुस गई | मुसलमान अधिका- 
रियों में अनेक ऐसे लोग ये, जो केबल अरबी और फारसी जानते ये | उन्हें दिल्ली 
तथा दिल्ली के ग्यास पास रहने वाले मनुष्यों के साथ बात चौत करने में कठिनाई 
होती थी | दिल्ली और उसके ग्रास पास के मनुष्य भी उनकी भाषा को नहीं समझ 
पत्ते थे । किन्द अब दोनों के हो लिए यह आइश्यक हों गया था, कि वे एक दूसरे 
की बातचौत को समझ सकें । श्रतः इसके लिए प्रयत्त किया ज्ञाने लगा। इस प्रयक्ष 
के परिशाम स्वरूप अरबी फारसी के शब्द खड़ी »ली में, और खड़ी बोली के शब्द 
श्ररबी फारसी में आने लगे । इस प्रकार खड़ी वोली की एक पृथक शाखा, जिसमें 
अरबी और फारसी के शब्दों को अधिकता थी, तैयार होने लगी | पहले इसक। प्रचार 
मुसलमानों की उदू' (छावनी) में था, और यद्द केवल बाजार: बोली थी | पर घीरे- 
धीरे इसका प्रचार बढ़ने लगा | पहले तो यह बइत दी अशुद्ध और बिक्ृत रूप में 
“थी. पर शनैः शनैः यह सुसंस्कृत द्ोती गई | मुसलमान अधिकारियों ने इसे अधिक 
प्रोत्साहन दिया ) पहले इसकी लिपि देवनागरी ह्वी थी, पर कालांतर में इसकी लिपि 
बदल दी गई | लिपि हो नहीं बदली गई, वरन्‌ इस पर अरबी और फारसी के व्या- 
करण का रंग भी चढ़ाया गया। यह नई भाषा उदू है, जिसका जन्म खड़ी बोली 
से अरबी और फारसी के सयोग से हुआ है| मुसलमानों के शासन काल में उदू' 
भ्रधिक फली-फूली | राज्य की ओर से उसे अधिक प्रोत्साइन ग्रास हुआ | समस्त 
राजकीय कार्यों में उसका उपयोग होता था। अँगरेजों के शासन काल में भी, राज्या- 
थिकारियों से उदूं आदर पाती रही | उदू' में साहित्य की भी रचना हुई। उसमें 
एक से एक अच्छे लेखक और कलाकार भी उत्पन्न हुए । 

जिस प्रकार खड़ी बोली से, अरबी फरसी के संयोग के कारण उदू का जन्‍म 
डुश्रा, उसी प्रकार खड़ी बोली से, सत्कृत के तत्सम शब्दों के योग से एक दूसरी भाषा 
ने भी उन्हीं दिनों जन्म लिया | उस भाषा में जढ़ाँ अरबी और फारसी के शब्दों की 
प्रधानता थी, वहाँ इस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द की प्रधानता थी। वह भाषा 
विदेशी मुसलमातें के द्वारा पालो क्षा रही थी. और उसमें श्ररत्र तथा फारस की 
संस्कृतियाँ जन्म ले रद्दी थीं, और यह भाषा भारतीय जनता के बीच में पल रही थी; 


हिन्दी काब्य (आराशुनिक काल--गद्य) रद 


दूसरे शब्दों में बह उनके हार्थों में पल रही थी, जिनके मत्र में भारतीय राष्ट्र और 
संस्कृति का थौरव था | उसकी लिपि विदेशी-अरबी थी, और इसकी देवनागरी--- 
अपने देश की थी | यही हमारी हिन्दी भाषा है। मुसलमानों और ऑमरेजों के शासन 
काल में हिन्दी की पूर्ण रूप से उपेक्षा हुई | उपेक्षा ही नहीं हुई. वरन्‌ उसे दबाने का 
भ अयत्न कित्रा गया । किन्तु हिन्दी दच न सकी ! इसका एक मात्र कारण यह था, 
'कि बह जनता के जीवन के साथ-साथ चल रही थी | ज्यों ज्यों भारतीय जनता विप- 
शलयों के माँकोरों, और विद्नत्राघाओं को आँखियों ५र विजय प्राप्त करती हुई उन्‍नति 
की ओर अग्रसर हो रही थी, त्यों त्यों ट्विन्दी मो आगे बढ़ती जा रद्दी थी | आज जनता 
के साथ ही साथ हिन्दी भी स्वर्ण सिंद्वासन पर विराजमान है, और चारों ओर उसकी 
विजय का डछ्छुु बज रहा है। & 
इस प्रकार खड़ी वोली के दो रूप हुए--डबू और हिन्दी ! इधर राजनीतिक 
कारणों से खड़ी ब्रोली ने एक और तीसरा रूप धारण किया है--हिन्दुस्तामी | 
हिन्दुस्तानी की लिपि तो देवनागरी ही है, पर इसका स्वरूप उदू' और हिन्दी के 
सभ्रोग से बना है | कुछ राजनीतिशञों ने इसके प्रचार के लिए अधिक प्रयत्न किया, 
किम्मू यह आगे न बढ़ सकी | इसका कारण केवल यहा है, कि इसके साथ वास्त- 
बिक्क जनता को शक्ति नहीं है | द्विन्दी ने अपनी ग्रगति से इसे आगे बढ़ने से रोक 
दिया, और यह्द ज्यों को त्यों अपने जन्मदाताओं के हृदय-प्रदेश में पड़ी है। 
इसका कोई निश्चित स्वरूप भी नहीं है, और न इसका कोई व५करण ही है । 
यों तो द्विन्दी गद्य का जन्म और उसका वास्तविक विकास आशुनिक काल में दी 
“हुआ है, पर उसके जन्म के एक प्राचीन कट्टानी भी है | इस कहानी ते यह बात प्रगठ 
खड़ी बोली के. द्वोती है, कि हिन्दी में गद्य का अंकुर बहुत पहले से 
गद्य की प्राचीन फूट चुका था । इिन्दी-सादित्य के इतिहास से पता लगता 
कहानी है, कि अकबर के शासन काल में, 'गंगों भाठ नामक 
एक कवि था| उसने 'चन्द छुन्द बरनन की मद्दिमा नामक गदुय की रचना खड़ी 
चोली में की थी। ईिन्दी खड़ी चोली का यही सर्व प्रथम गद्य है। इसके पूर्व इति- 
ड्ास में, खड़ी बोली के किसी गद्य का पता नहीं लगता । सबत्‌ १६८० में जटमल ने 
“गोरा बादल री बात! राजध्यानी पदूयों' में लिखा, जिसका अनुवाद सम्बत्‌ श्य्१ में 
-गदूय में हुआ । इसके पश्चात्‌ मुन्शी सदासुख ने भागवत का अनुवाद सुख सागर' 
के नाम सं,किया । फिर इन्शा अल्ला खाँ ने रानी केतकी की कहानी लिखी, जो डवूँ 
के ढंग पर है। इन्शा अल्ला खाँ के पश्चात्‌ लल्लूलालजी ने प्रेमणागर और सदल 
“मश्र ने नाधिकेतोपाख्यान की रचना की । 
इन लेखकों के द्वारा ट्विन्दी गदूय के लिए जो प्रयत्न हुआ है, उसे इम केबल 
हिन्दी गद्य के जन्म की तैयारी मात्र कह सकते हं | इन लेखकों में चार ऐसे लेखक 
है, जिनकी रचनाओं पर विचार किया जा सकता है--सदासुख, सदल मिथ, लल्लू 
“लाल, तथा इन्शा अल्ला खाँ | सर्व प्रथम सदारुख़ को ही हम इस बात का श्रेय देंगे, 








श्द० इन्दी मापा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


कि उन्होंने हिन्दी गद्य में भन्थ की रचना की | इनके गद्य के भाषा भी कुछ अधिक 
परिष्कृत, और निखरी हुई है | इनके पश्चात्‌ (सदल मिश्रजी के नासिक्रेतोपाख्यान' 
का स्थान है। सदलमिश्र-की भाषा में भी उन्नति के बीज दृष्टिमोचर द्ोते हैं | लल्लू. 
लालजी के प्रेम सागर' में गद्य के भिन्‍न-मिन्‍न रूप मिलते हैं। उनके गदूय पर 
बअजभाषा की क्रियाश्रों की छाप है। इन्शा अल्ला खाँ की भाषा सरल, और शुद्ध 
अवश्य है, पर वह उदू के दंग को है । इन लेखकों में सदासुख और सदलमिश्र' 
ही ऐसे लेखक हैं, जिनके प्रयत्न को प्रशसा की जा सकती है। लियम कालेज 
के भ्रधिकारियों, और डाक्टर गरिलक्रिस्ट के ग्रय॒त्नों से भी हिन्दी गद्य के प्रचार में 
अ्रधिक सद्ायता प्राप्त हुई है | धर्म प्रचारक इसाई मिश्नरियों ने भी हिन्दी-गद्य के 
प्रचार में अधिक योग दिया है | बद्मपि उन दिनों उदू" का बोल बाला था, पर इसाई 
मिश्नरियाँ इस बात को भलो भाँति जानती थीं, कि उदू' के साथ जन वर्ग नहीं है 
अतः उन्होंने हिन्दी को ही अपने प्रचार का माध्यम बनाया । उन्होंने वाइब्रिल का 
अ्रनुबाद हिन्दी में ही प्रकाशित कराया । उन्होंने अपनी वाइब्िल में जिस भाषा का' 
प्रयोग किया है, बह उदू' से सर्वथा दूर है। उन्होंने अपनी भाषा को' अजभाषा की 
क्रियाओं, और विधियों से भी दूर रखने का प्रयत्न किया हे। इस प्रकार उन्होंने 
सम्पूर्ण विश्ञों और अवरोधों को रोक कर खड़ी ओली के प्रचार और प्रसार में प्रशंसः 
नौय योग ढिया । 
खड़ी बोली के गद्य का बीज अंकुरित होकर घीरेघीरे बढ़ने लगा। ज्यों ज्यों 
शिक्षा का प्रचार होने लगा, त्यों-त्यों खड़ी बोली का गदूप भी बढ़ने लगा । हि्दीः 
राग की प्रारस्भिक खड़ी बोली के गद्य के ग्रत्तार को देख कर उदृ' के 
प्रगति पक्ष-पातियों के मन में एक काँटा सा चुभ गया। 
उन्होंने जत्र देखा, कि हिन्दी शनैः शनैः सरकारी स्कूलों में भी प्रवेश कर रद्दी है, तब 
उन्होंने उदूं' की सहायता के लिए अँगरेजों के द्वार खटखटाए: ! अँगरेजों ने उनकी 
पुकार पर बड़ी सहानुभूति के साथ ध्यान दिया; पर वे विवश थे | उदू की अपेक्षा 
हिन्दी श्रधिक सरल, और वैज्ञानिक थी; परिणाम स्वरूप उद्‌ के पद्ष-पातियों, और 
ट्िन्दी के विरोधियों की कोई चाल न चली | हिन्दी बराबर उन्नति के क्षेत्र की ओए 
बढ़ती द्वी गई । हिन्दी-गद्य की उन्नति में राजाशिवप्रसाद ने, जो उन दिलों स्कूलों के 
इन्सपेक्टर ये, अधिक ब्रोग दिया | उनके उद्योगों से हिन्दी को सरकारी स्कूलों हें 
स्थान मिल शया ; उन्होंने हिन्दी-गद्‌व में रचनाएँ की और दूसरों को भी हिन्दी-यद्या 
में रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया | यदुय॒पि उनकी भाषा उदू' मिश्रित है, पर 
उससे हिन्दी-गर्दव के प्रसार भें अधिक सहायता मिली है । उन्होंने कई पुस्तकों की 
रचना की है, जिनमें त्रालत्रोध, विद्यांकुर, मानव धघमर्मसार, इतिहास तिमिर नाशक, 
और राजामोज का सपना इत्यादि अधिक प्रद्िद्ध हैं। इन्हीं के समय के आस पास ही 
राजालच्रमण॒सिंद हुए, जिन्होंने हिन्दी गदय को नींब को सुदृढ़ किया । राजालक्ष्मशसिंद 
“आगरस के निवासी थे, और डिप्टो कलक्टर ये | उन्होंने कालिदास को 'शक्ुंतला”, 








हिन्दी काव्य (आधुनिक काल--रूय स्फः 


और रघुवंश का अजुवाद हिन्दी गदय में किय्रा | उनके द्वारा अनुवादित शकुन्तला काः 
चारों ओर--सर्वत्र आदर हुआ्रा । बिलायत के सुप्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी विनकाट के प्रयत्नों 
से शक्ुन्तला का प्रकाशन इगलैंड में हुआ, और उसे इश्डियन सिविल सर्विस की 
परीक्षा की पाव्य पुस्तकों में स्थान दिया सया | 

इस प्रकार गद्य अंकुरित और विकसित होकर बराबर बढ़ता ही गय्या । प्रेसों की 
स्थापना, और समाचार पत्रों के प्रकाशनों ने उसकी उन्नति में पक्ष लगा दिए। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी के हाथों में जब हिन्दी का यह गदूय पड़ा, तब्ब उसमें उन्होंने 
संजीवनी शक्ति सी सश्चरित कर दी ! उन्होंने उसके स्वरूप को निश्चित किया, उसे' 
सारा, और उसे सर्व प्रकार से दृढ़ बनाया | उनके हाथों में पड़ कर हिन्दी गद्य 
व्यवस्थित और परिष्कृत होकर प्रगति की मंगलमबी दिशा की ओर अग्रसर हो चला । 

हिन्दी गद्य के रंग मच पर भारतेन्दुजी के आते ही हिन्दी गद्य की चतुमु खीः 
उन्नति प्रारम्भ हो गई | भारतेन्दुजी के पूर्व हिन्दी-गद्य का जन्म हो चुका था, पर 

भारतेन्दु युग अभी उसे वह स्वरूप नहीं प्रात हुआ था, जिसे हम साहि- 

का गदुूय' ट्थिक स्वरूप कहते हैं | सर्व प्रथम भारतेन्दुज्ी ने ही हिन्दी 

गदूय को साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया । उन्होंने खड़ी ब्रोलीं के गद्य मे साहित्य के 
विभिन्‍न अंगों की रचना करके उस्तमें छिपी हुई शक्ति की घोषणा की । उन्होंने इंगला 
के नाटकों का हिन्दी में अनुबाद किया, और स्वयं मौलिक नाटक लिखे उन्होंने 
छोटे-छोटे भाव पूर्ण निबन्‍्ध भी लिखे | उपन्यास और कहानी पर भी उन्होंने प्रकाश 
डाला । उन्होंने कविता के प्रवाद् को भो परिवर्तित किया, और उसमें नए भावों की 
सृष्टि की । उन्होंने 'हरिश्चन्ध्र मैगजीन और “इरिश्चन्द्र पत्रिका' इत्यादि पत्रों का 
प्रकाशन, और संपादन भी किया | इस प्रकार आारतेन्दुजी के प्रयत्नों से हिन्दी गदूय' 
की, अल्येक क्षेत्र में उन्नति होने लगी । भारतेन्दुजी के समकालीन लेखकों ने, भार- 
तेन्दुनी के इस कार्य में महत्व पूर्ण योग प्रदान किया । भारतेन्दुजी के समकालीन" 
जिन लेखकों की रचनाओं से हिन्दी-सदय की उन्नति में अधिक सहायता प्रास हुई है, 
उनमें पं० बालकृष्ण भह्ढ, श्री निवासदास, श्री राशकृष्ण, पंडित भीमसेन, णं० 
अभ्व्रिकादत्त व्यास, पं० प्रतापनारायण मिश्र, और भ्री बालमुकुद गुप्त इत्यादि का 
नाम उल्लेखनीय है | प॑० बालकृष्ण भट्ट ने विभिन्‍न विषयों पर गम्भीर निब्नस्धों की' 
रचना की | उनके अधिकतर निवन्ध भावात्मक हें | उन्होंने कुछ ब्यंग्यात्मक निबंध 
भी लिखे हैं। उन्होंने हिन्दी प्रदीप नामक एक पत्र भी निकाला था, जिसके द्वारा 
हिन्दी साहित्य की प्रशंसतीय सेवा हुई थ्री । ओ निवास और श्री राधाकृष्शदास ने 
नाटकों की रचना की थी। पंडित भौमसेन शर्मा ने आर्य समाज के छिद्धांतों के 
प्रचार के लिए प्रचारात्मक साहित्य की रचना की | पं० आम्बरिकादत्त व्यास ने मौलिक 
निब्नन्ध लिखे, जो विभिन्‍न विध्यों पर ये | बालमुकुन्द गुप्त ने भारत मित्र और वंग 
वासी इस्यादि पत्रों का सम्पादन किया, तथा विभिन्‍न विषयों पर निबन्धों की 
रचना की । * 


ज्पर डिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनास्मक इांतहास 


इस प्रकार भारतेन्दु युग में हिन्दी-गदय की बहुमुखी उन्नति हुईं | विभिन्‍न 
विषयों पर इस युग में नित्रस्ध तो लिखे ही गए, पुस्तकों की रचना सी की गई। 
-शैली और भाषा की दृष्टि से भी इस ुग में हिन्दी गदूय का विकान हुआ शैली 
के ज्षेत्र में प्रायः सभी लेखकों ने परिचवात्मक, और भावात्मक शैली का ही आश्रव 
अदृण किया: है । भाषा के क्षेत्र में सब ने मारतेन्दु की ही पद्धति का अबलम्बन किया 
है। भारतेन्दु ने अपनी भाषा का गठन यद्यपि संस्कृत के तत्सम शब्दों से किया है, 
पर उसमें आवश्यकतानुसार अरबी और फारसी के भी शब्द मिल़्ते ई! भार- 
'तैन्दुजी के परवर्ती लेखकों ने, अपनी रचनाओं में इसी भाषा करा प्रयोग 
किय्रा है। 

भारतेन्हुजी के परश्चात्‌ उनके सहयोगियों ने हिन्दी-गदय के प्रसार में प्रशंसनीय 
योग दिया । भारतेन्दुजी के सहयोगियों द्वारा पालित श्रौर पोषित होकर हिन्दी-गदूय 


“पुं० महाबीरप्रसाद साहित्य के सभी ज्षेत्रों में प्रगति के साथ उन्नति 
ह्विवेदी, और हिन्दी. करने लगा। इसमें काब्य, उपस्थास, नाटक और 
गद्य कट्ानियाँ इत्यादि को रचना होने लगी। पर श्रभी 


तक भाषा और शैली को कोई निश्चित स्वरूप प्राप्त नथा | भारतेन्दु और उनके 
सहयोगियों की भाषा, और शौली में कई ब्रुटियों थीं, जो ज्यों की त्यों चली जा रही थीं। 
इन लेखकों को शैली में मनोवैज्ञानिकता का अभाव था । उनकी भापा में शब्दों का 
न्थापम, और संगठन उचित रुप में न हो पाया था, जिससे शैली और भाषा में 
'प्रत्रह कौ कमी थी | शैली में उन गुणों का अभाव था, जिनसे जिपय को द्वदयगम 
करने में अधिक सरलता होती है । भाषा व्याकरण सम्मत नहीं थी | विरामों पर 
"ध्यान नही दिया जाता था; तात्पर्य ग्रह कि भाषा और शैली के लिए कोई निश्चित 
नियम न था। जितने लेखक ये, सबकी पृथक-पृथक पद्धति थी | इस प्रकार खड़ी बोली 
के गदुब और उसकी भाषा तथा शैली का अभी तक कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। 
'खड़ी बोली के गद्य के इस बहुत बड़े अभाव को पं० मद्दावीरप्रसादजी द्विवेदी ने दूर 
किया | पंडित भद्दाबीर प्रक्ाद द्विवेदी 'सरस्वत ? के रुम्पादक ये । उन्होंने 'तरस्वती' के 
द्वारा हिन्दी गद्य के प्रचार, प्रसार, और रूप निद्धरिण में प्रशंसनीय योग प्रदान 
किया | उन्होंने खड़ी बोली के गदूय की भाषा की जुटियों को दूर किया, और भाषा तथा 
जौली के स्वरूप का गठन किया | उन्होंने भाषा और शैली को मनोवैज्ञानिकता के 
साँचे में दाला, और उसे भावों की ओर उन्मुख किया | उन्होंने भाषा मे शब्दों के 
न्थापन और सगठन पर अधिक ध्यान दिया । भाषा के स्वरूप को व्याकरण के अनु- 
वर ही निश्चित किया, और विरामों, तथा भाव-उत्पादक अस्वान्य चिह्नो को भी 
भाषा में उचित स्थान दिया । इस ग्रकार उन्होंने खड़ी बोली के गदय की भाषा और 
उसकी शैली को हर एक प्रकार से सुव्यवस्थित, और सुदृढ़ बनाया । उन्होंने एक ओर 
आषा श्र शैली के निर्माण के लिए प्रय्ञ किया, दूसरी ओर उन्होंने स्वर्य विभिन्न 
अप्नयों पर निन्रंध लिखे | उन्होंने साहित्य, कला, इतिहास, पुरातत्त्त, और श्रर्थ 





हिन्दी काव्य (श्रापुनिक काल --गद्य) श्प्प्र 


शाद््र इत्यादि विषयों पर निबंध लिख कर खड़ी बोली के गद॒य की भाषा की शक्ति 
को उद्घोषित किया, और साथ ही लोगों के संमुख भाषा और शैली के आदर्श भीं 
उपस्थित किये ; द्विवेदीजी के प्रयज्ञों क: परिणाम यह हुआ, कि हिन्दी गदुय का 
प्रवाह जोरों से उमड़ उठा उसमें विभिन्न शैलियों के खोत फूट उठे, और साहि- 
स्य, राजनीति, श्र्थ शातत्र, पुरातस्व, कला, समाज नीति, नागरिक शास्त्र इत्यादि 
विषयों को लेकर रचनाएं होने लगीं । 

पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदीजी की भाँति ही हिन्दी गदुय के प्रचार और प्रसार 
में नागरी प्रचारिणी सभा से भी अधिक योग प्राप्त हुआ है। नागरी प्रचारिणी 


नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कुछ साहित्थिकों के द्वारा सम्बत्‌ 
सभा ओर स्वर्गीय १६२०, में हुई थी । उन साहित्यिकों में स्वर्गीय बाबू 
श्यामसुन्ददास श्वामसुन्दरदासजी का प्रमुख स्थान था। हिन्दी 


गदूय के प्रचार और प्रसार में नागरी प्रचारिणी सभा की सेवाएँ स्तुत्य और प्रशंस- 
नीय हैं। समा की ओर से विभिस्न विषयों पर ग्रस्थों का निर्माण कराया गया, और 
: प्राच्चीन साहित्य की खोज करके उस पर उचित रूप से प्रकाश डाला गया ।| एक 
पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारम्म हुआ, जिसके द्वारा हिन्दी गदय की वैज्ञानिकता और 
उसकी मौलिकता का प्रचार किया गया । शब्दों की अभिवृद्धि के लिए हिन्दी शब्द- 
सागर ऐसे हृहत्‌ कोष का प्रकाशन हुआ । विज्ञान संबंधी शब्दों कौ रचना पर ध्यान 
दिया गया, और वैज्ञानिक कोष का निर्माण हुआ | विशन और भौतिक शास्त्र ऐसे 
विपयों पर भी ग्रन्थों का निर्माण कराया गया | इस प्रकार नागरी प्रचारिणी सभा 
ने हिन्दीनादेय के चेत्र में एक ऐसा कदम उठाया, जिससे गदयर के त्षेत्र में उन्नति 
और विकास के पौदे लइलह्टा उठे । 
मांगरी प्रवारिणी सभा की सेवाओं के साथ स्वर्गीय बाबू श्यामसुन्दरदासजी का 
जाम जुटा हुआ है | नागरी प्रचारिणी के द्वारा जो गौरव पूर्ण सेवाएं हुई हैं, उनमें 
स्वर्गीय बाबू श्यामसुत्दरदासजी का विशेष द्वाथ है। नागरी प्रचारिणी सभा के 
संपूर्ण काम उन्हीं को प्रेरणा के परिणाम हैं| एक ओर तो उन्होंने नागरी प्रचारिणी 
सभा के द्वारा हिंदी गदूय के प्रचार में योग दिया, और दूसरी ओर उन्होंने स्वयं साहि- 
स्य, समालोचना, और कला पर महत्व पूर्रा गस्‍्थों ही रचना की ; स््र्गीय श्यामसुन्दर 
दासजी हिन्दी के प्रथम गदय लेखक हैं, हिन्दोंने सहित्य और समालोचना ऐसे 
महच्वपूर्ण विषयों पर ,उद्यक्रोदि के अन्य लिखे। उनके पृ्व हिन्दी गद्य में ऐसे 
अन्थों का श्रभाव था, जिन्हें विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में 
रक्खा जा सकता। स्त्रगीय श्यामसुन्दरदासजी ने साहत्यालोचन, हिंदी भाषा और 
साहित्य, तथा मष्ा विज्ञाज़ इत्यादि अन्थों की रचना करके एक अहुत बड़े अभाव 
की पूर्ति तो की ही, साथ ही लोगों के मन में साहित्य, कला, और समालोचना के 
ध्ति प्रवृति भी उत्पन्त को | समालोचना और खुलन'तव्मक आलोचना की प्रवृति स्तर- 
यीय श्यामसुन्दरदासजो ने ही उत्पन्न की है। सर्व प्रथम उन्होंने ही हिन्दी-गदय में 
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+तुलनात्मक' आलोचना की पद्धति का आविभ्कार किया | उनका 'साहित्यालोचन? 
इस बिप्रय का एक महत्वपूर्शा पथ है । 
सुं० महावीरप्रसाद द्विवेदी, और डा० श्याम सुन्दरदासजी के प्रयक्षों ने हिन्दी- 
गद्य को उन्नति के शिखर पर पहुँचा दिया | इन दोनों ही मनीषियों ने द्विंदो गद्य 
के भीतर ऐसी श्रोजस्विनी शक्ति का सुज्चार किया, कि चारों ओर उसके विस्मय 
जनक फल दृष्टिगोचर होने लगे। माषा दिनों दिन मनोवैज्ञानिकता की ओर बढ़ने 
लगी, और शैली अन्तमुखी होने लगी। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और 
समालोचना के क्षेत्र में युगातर-सा उपस्थित हो गया। नई नई भावनाएँ, नई नई 
अभिव्यक्तियाँ प्रगट होने लगीं | हिन्दी गद्व और पद्म का आधुनिक इतिहास इन्हीं 
नई नई भावनाओं, और अ्रभिव्यक्तियों का एक पुंजसा है। 
हिन्दी गद॒य आज प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर रहा हे | उसकी प्रत्येक क्षेत्र में 
जो उम्नति हुई है, उस पर प्रकाश डालना यद्यपि सुगम नहीं है, पर फिर भी इस 
समालोचना यहाँ उसकी प्रत्येक क्षेत्री उन्नति के चित्र को सूक्षम रूप से 
श्पष्ट करने का ग्रयत्न करेंगे | सर्व प्रथम दम साहित्य के उस अंग पर विचद्चार करेंगे, 
जिसे दम समालोचना ऋढ॒ते हैं । हन्दी गद्य में समालोचना कौ नींव भारतेन्दु 
इरिश्चंद्रजी के समय में ही णड़ चुकी थी, पर जिसे बास्तविक समालोचना कहते हैं, 
डसका प्रारंभ प० महावीरप्रसाद द्विवेदीजी के द्वारा दी हुआ है। सर्व प्रथम पं० महा- 
. बीरप्रसादजी द्विवेदी ने द्वी सरस्वती? में समालोचनात्मक निद्बंध लिखे। उन्होंने 
सामयिक पत्र पत्रिकाओं, और पुस्तकों की समीक्षा के लिए. 'सरस्वी' में समालोचना 
का एक स्तम्भ भी खोला | इसके अतिरिक्त उन्होंने सरस्वती में ही आलोचनात्मक 
लेख भी प्रकाशित करने प्रारम्भ कर दिये | द्विवेदीजी के समालोचना संबंधी इन 
पयस्नों से खड़ी बोली के गद्य को भाषा बहुत कुछ सयत, व्यवस्थित और सुदृढ़ हो 
गईं | द्विवेदीजी के पूर्व भाषा और शैली में जो त्रुटियाँ थों. दिवेदीजी की समालोच- 
नाओं से बहुत कुछ दूर दो गई । 
दिवेरीजी ने हिन्दी गद्य में समालोचना की जो प्रणाली निकाली, उसे मिश्र- 
बस्धुओ्रों, प॑० पद्मसिंह शर्मा, डा० श्बामसुन्दरदास, पं» रामचस्‍्द्र शुक्ल, श्री पदुम' 
लाल पुन्नालाल बझुशी, श्री ग्ुुलाचराय, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रो० सदूगुरू 
शरण अवस्थी, श्री परशुराम चद॒वेंदी, नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, और रामरतन 
भटनागर इल्बादि ने अपनी रचनाओं से स्थायित्त्व प्रदान किया | मिश्र बस्खुओं ने 
हिन्दी साहित्य के इतिहास की रचना की । उन्होंने हिन्दी के नौ प्राचीन कवियों' 
को लेकर हिन्दी नवरत्न का निर्माण किया । मिश्र बन्छुओं मे जिन कवियों 
को नबरत्न के रूप में अपने ग्रन्थ में स्थान दिया है, उनके संबन्ध में मतभेद द्वो 
सकता है, पर इस आत में किसी को भी मनभेद नहीं हो सकता, कि मिश्रतनसधुश्रों के 
द्वारा जिस समालोचनास्मक साहित्य की सृष्टि हुई है, बह अपने ढंग का अद्वितीय 
है | उसक मूल्य इसलिए और भी अधिक बढ़ जाता है, कि उसकी रचना 
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उस समय हुई थी, जिसे हम हिन्दी की समालोचना का प्रारम्भिक काल कह सकते 
हैँ | समालोचना के उस प्रारम्मिक काल में हिन्दी नवरत्न को रचना करके मिश्र 
अमश्छुओं ने समालोचना के गम्भीर तच्लों पर प्रकाश डाला है | उनकी समालो- 
चना की शैली में गहल बिवेचना, और मनोवैज्ञानिक तच्चों का भी विकास पाया 
जाता है। 


घं० पद्मसिंद शर्मा ने ठुलानात्मक आलोचनः पद्धति का आदिष्कार किया। 
उन्होंने जिद्वारा सतूखई की भूमिका लिखकर हिन्दी समालोचना के रंगमंच पर 
एक नवीन पठल का उद्घाटन किया | उतकी समालोचना की झौली व्यंग्य पूर्णा 
होने के कारण इलकी है| पर वह अ्रधिक चुटीली, और तौत्र है । प० कृष्णबिहवारी 
मिश्र ने ठुलानात्मक आलोचना की पद्धति को और भो आगे बढ़ाया । उन्होंने 
ई्िन्दी के रीतिकाल के कवियों को लेकर तुलानात्मक निबंध लिखे, और ग्रन्थ को भी 
रचना की। उनकी शैली अधिक गम्भीर और विद्वत्ता पूर्ण हे। शैली की भाँति 
उनकी भाषा भी श्रधिक गम्भीर हे, पर उसमें बह ओज नहीं है, जो णं० पद्मसिद 
को भांधा और शैली में हे | पं* पद्मसिंह को समालोचनात्मक भाषा और शैली 
इलकी अबश्य हे, पर उसके द्वारा समालोचना की एक नवीन पद्धति का आविष्कार 
हुआ है, जो अभ् तक चलती जा रहो है । 


हिन्दी समालोचना जगत में युगांतर उपस्थित करने का श्रेय डा० श्याभसुन्दर 
दास, और पं० रामचंद्र शुक्ल को है। अभी तक हिन्दी में जो समालोचन! पद्धति थी, 
उसे हम एक सीमा के भीतर देखते हैं| उसमें मनोवेशानिकता और विवेचन शक्ति 
का भी भ्रभाव था । सर्व प्रथम डा० श्यामसुन्दरदासजी ने हिन्दी में ऐवी समालोच- 
जात्मक कृतियाँ उपस्थित कीं, जो समालोचना को विशाल पृष्ठभूमि पर तैयार 
की गई थीं। उन्होंने हिन्दी में समालोचना के एक नंदीन अ्रध्याय का प्रारस्म किया। 
उन्होंने ऋँगरेजी दंग की मनोवैज्ञानिक, और विवेचनात्मक समालोचना पद्धति का 
आबिध्कार किया । उन्होंने स्वयं भी आलोचनात्मक ग्रन्थ लिखकर आलोचना के 
आदर्श को उपस्थित किया | ५० रामचन्द्र शक्ल ने आलोचना की शुष्कता में 
साहित्यिकता का संचार किया | डा० श्यामसुन्दरदाउ ने आलोचना कौ जिस विष्ले- 
घणात्मक और विवेचनात्म शैली का थ्राविध्कार किया या, पंं० रामचन्द्र शुक्लनी 
ने उसे और भी अधिक सुदृढ़ बताया । उन्होंने ड!० श्यामसुन्दरदासजी कौ नौरस 
और शुष्क शैली को कला के रस से अभिस्िचित किया । उन्होंने तुलसी, सूर, श्र 
जायसी इत्यादि कवियों पर विष्लेषणात्मक निद्ंधघों को रचना की, जिनमें कला 
आर बविवेचना का अच्छा रोग हुआ हे। शुक्लजी की भाषा और शैली अधिक 
गम्भीर होने के खाथ ही साथ छरस और द्वदय आदिणी भी है | शुक्लजी की शैली 
विषय को अधिक सुन्दरता, और सरलता के ठाथ सामने उपस्थित करती है | शैली 
और भाषा की मनोवैज्ञानिकता के दी कारझ शुक्लजी की समालोचनात्मक 
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कृतियों का विद्यालयों के विद्यार्थियों में श्रधिक आदर है । उनका हिन्दी साहित्य का 
इतिद्दास आज भी ऊँची कक्चा के विद्यार्थियों में अधिक पढ़ा जाता है। 

ओऔ पदुमलाल पुन्नालाल ऋख्शी के द्वारा तुलनात्मक आलोचना पद्धति को 
अधिक प्रगति प्रात हुई है। उन्होंने समालोचना सम्बन्धी कृतियाँ तो बहुत अल्प ही 
उपस्थित की हैं, पर समालोचना और साहित्य के विभिन्‍न अंगों पर प्रकाश डाल 
कर उन्होंने समालोचना के क्षोत्र को विस्तृत *नाने का_ प्रशंसनीय कार्य किया है । 
उन्होंने समालोचना, साहित्य, और कला के सम्बन्ध में ऊँचे विचार प्रस्तुत किए हैं । 
उनके विचारों में उनके ह्ञान, और अध्ययन की गंभीरता साफ-साफ भालकेंती हैः 
ओ गुलाबराय ने समालोचना की शौली में 'तार्किकता' का समावेश किया दैे। उन्होंने 
साहित्य, कला, और समालोचना के सम्बन्ध में तर्क पूर्ण विचार प्रगट किए हैं । 
उनके बिचारों में गम्भीरता, और भावों को अभिव्यंजकदा है | डा० इजारीप्र साद 
दिवेदी का नाम वर्तमान समालोचकों में अधिक आदर के साथ लिया जाना चाहिए। 
उनकी शैली और भाषा ने पं० रामचन्द्र शुक्ल को शैली, और भाषा को अधिक 
सुदृढ़ किया दै | उन्होंने जो समालोचनात्मक कृतियाँ उपस्थित की हैं, उनसे हिस्दो- 
समालोचना के भंडार की अभिवृद्धि हुई हे। 'कबीर' और 'सर' ऐसे कवियों १२ उन्होंने 
नए दंग से विचार किया है। उनके निरीक्षण में विवेक, और भाव का स|मंजस्य 
पाया जाता है । श्री सदगुरुशरण अवस्थी, श्री परशुराम चतुबेंदी, श्री नन्‍्ददुलारे 
बाजपेयी, और डा० रामुस्तन भटनागर इत्यादि ने भी अपनी समालोचनात्मक 
क्रृतियों के द्वारा हिन्दी समालोचना के गौरब में अमभिज्ञद्धि की है। श्री संदगुरुशरण 
अवध्थी ने गोस्वामी ठुलसीदासजी,के जीवन और उनकी कृतियों पर समीक्षात्मक 
टंग से प्रकाश डाला हे | श्री परशुराम चतुर्वेदी ने 'संत साहित्यों के आविष्कार में 
सुकीर्ति प्राप्त की है| उन्होंने सन्त साहित्य पर विवेचन पूर्वक जो प्रकाश डाला 
है, उसमें उनके अध्ययन की गहनता झाफ-साफ मलकती है। श्री नन्ददुलारे 
बाजपेयी ने आधुनिक साद्वित्य और उसके अंगों पर विचार पूर्ण समालोचनाव्मक 
कृतियाँ उ पस्थित की ई | की रामरतन भटनागर, डा० नगेन्‍्द्र और डा० रामकुमार 
वर्मा ने भी आलोचनास्मक साहित्य उपस्थित करके यश प्राप्त किया दे ! 

नाटक साहित्य का मुख्य अंग है । साहित्य में नाटकों की रचना अमिनय के 
उद्देश्य से की जाती है | अतः नाटकों कौ रचना करते समय अभिनय, और रंस 

नाटक. शाला के नियमों पर मुख्य रूप से ध्यान दया जाता है। अंगरेजी 
इत्यादि भाषाओं के कई समालोचक ऐसे हैं, जो उन नाटकों को नादक मानते ही 
नहीं, जिनका अभिनय रंग मच पर नहीं किया हा सकता। हमारे देश में मी नाटक 
कौ सफलता उसके गुणों को ही आधार मानकर श्रॉँकी जाती है। रंग मंर्चो, 
और रग शालाओं पर झुग का अधिक प्रभाव पड़ता है।थ्रुग में परिवंतन होने 
के साथ ही साथ रंग मंचों, और रंग शालाओं में मी परिवर्तन होता: है | 
यही कारण है, कि किसी एक काल का नाटक दूसरे काल में सफलता पूर्वक नहीं 
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खेला जा सकता | अंगरेजी के शेक्सपियर इस्थादि प्राचीन लेखकों के नाटक 
अब आधुनिक रंग मंच की इष्टि से अधिक पुराने पड़ गए हैं | संसकृत के कालि- 
दास इत्यादि नाथ्ककारों कौ कृतिवाँ भी आश्ुनिक रंग मंच पर सफलता पूर्वक 
नही खेली जा सकतीं, क्योंकि उनकी रचना जिन रंगशालाओं को दृष्टि में रखकर की 
गई है, वे रंगशालाएँ प्राचीन युग की रंगशालाएँ थीं। 

नाटकों की रचना में रंगशालाओं का महत्व पूर्स स्थान है । पाश्चात्य जगत में 
यद्दी कारण है, कि रंगशालाओं की अधिक उन्नति हुई है । इमारे देश में, हिन्दी- 
जगत में रंगशालाओं का पूर्ण रूपेण अभाव है। हिन्दी जगत में नाम मात्र के 
लिए जो रंग मंच हैं, बह पारसियों के द्वाथ में हे। उनका ढंग अधिक पुराना 
है, और युग तथा नात्यकला की दृष्टि से उसमें अनेक चूटियाँ हैं। रंगशालाओं' 
की उन्नति की ओर हिन्दौ-जगत ने बहुत कम ध्यान दिया गया है। स्वर्गीय भारतेन्दु 
बाबू ने इसके लिए अ्यत्न किया था। उनके प्रयत्न से रंगशालः की स्थापना 
भी हुईं थी | उनके पश्चात्‌ कुछ और लोगों ने भो इस दिशा में प्रयत्न किया है। 
कुछ रंगशालाओं की स्थापना भी हुई है, पर जिस प्रकार उन्नति होनी चाहिए 
उस प्रकार नहीं हो रही है | रंगशालाओों की उन्नत और उसके विकास के अभाव 
में हिन्दी नाव्यकला अस्त-व्यस्त हो रही है, और उसके विकास में बाधा उपस्थित हो 
रही है । 

हिन्दी नास्य कला का जन्म भारतेन्दु युग के पूर्व दी ढो चुका था । भारतेन्दुल्ली 
के पहले ही हिन्दी में नाटकों की रचना हो चुकी थी। यह सच है, कि वे केबल अलु- 
बाद मात्र ये, और उनमें नाटकीय तस्वों का भ्रभाव था, पर यद्ट भी सच है, कि नास्य 
रचना की प्रश्वति हिन्दी में भारतेन्दुजी के पूर्व हो पैदा हो चुकी थी। स्त्रय भारतेन्दु 
जी के पिता ने ही एक मौलिक नाटक की रचना की थी। किन्तु नाख्य कला की 
दृष्टि से ज्ञिन रथनाओं को इस नाटक की संज्ञा दे सकते हैं, उनका निर्माण सर्व प्रथम 
भारतेन्दुजी के ही द्वारा हुआ | सर्व प्रथम मारतेन्दजी ने ही ऐसे नाटकों की रचना की, 
जिनमें नाटकीय कला का विकास हुआ हे। भारतेन्दुजी के नांटकों में 'वैदिकी हिंसा 
दिंसा न भवत्ति,' सत्य हरिश्चन्द्र, चन्द्रावली, भारत दुर्दंशा, अंधेर नगरी, नौलदेबी,. 
और प्रेम योगिनी इत्यादि का मुझ्य स्थान हे। भारतेन्दुजी के द्वारा जिस मौलिक 
नाव्यकला ने हिन्दी में जन्म ग्रहण किय!, उसका पालन-पोषण उनके सहयोगियों 
के द्वारा भी हुआ ! उनके समकालीन लेखडं में दिल्‍ली निवासी श्री निवासदास 
मे रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयम्बर, और तप्त संवरण की रचना की | 
पं० बद्रीनाशयण उपाध्याय प्रेम घन ने भारत सौमाग्य और पं प्रतापनारायणः 
मिश्रजी ने गो संकट तथा 'कलि कौतक! का निर्माण किया | भारतेन्दु युग के अंत 
में राधा कृष्णदास ने महाराणा ग्रताप', 'मद्दारानी प्मावती', और “दुःखिनी वाला” 
इत्यादि नाटकों कौ रचना की । इस अकार भारतेन्दु युग में, द्विन्दी नाव्यकला 
जन्म लेकर पल्‍लवित और पुष्पिद हो गई | थोड़े हो दिनों में उसमें इतने फल फूल « 
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जग गए, कि उसकी वैभव शालीनता को देखकर लोगों को अधिक डिस्मय होने 
लगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मंगल जनक वात यह हुई, कि छोटे-बड़े 
समी लेखकों में ताट्य रचना की. प्रदृति उत्पन्न हो गई । रंस मंजों और रंगशालाओं 
की और मी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, और प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएँ गमि- 
नीत भी की जाने लगीं। 

भारतेन्दुयुग के पश्चात्‌ हिन्दी जगत पर कल्पनाओं का जाल छा गय' | तिलि- 
स्प्री, और कौतूइत प्रिय उपन्यात्तों की ओर लोगों की प्रद्दति अधिक बढ़ी, और इस 
अकार की रचनाओं की त्राढ़ सी आ गई। इसका परिणाम यह हुआ, कि नाट्य 
कला की प्रगति मंद पड़ गई ) कुछ दिनों तक लोग तिलिस्मी और कल्पना प्रिय 
उपन्याहों को द्वी लेकर उलके रहे | इसके पश्चात्‌ पुनः लोगों की निद्रा भंग हुई। 
पं० सत्यतारायण कविरक्ष ने भवभूत के उत्तर रामचरित और मालती माधव 
के अनुवाद को उपस्थित करके लोगों की प्रठुप्त प्रवृति को पुनः जगा दिया, 
और थधुनः लोग नाख्य रचना की ओर प्रवृत हुए। लाला सीताराम ने संस्कृत के 
कई नाटकों के अनुबाद किए, जिनमें नागानन्द, मच्छुकटिक, मालाबिकामप्रिमित्र, 
और महात्रीर आरित्र आदि का मुख्य स्थान है। पुरोहित गोपीनाथ ने 'रोमियो जुलि- 
यट' का झनुबाद करके प्रकाशित कराया | पं» रूपनारायण पांडेय, और भरी रामकृष्ण 
र्मा के द्वारा द्विजेन्द्रलाल राय के कई नाटक अनुवादित होकर डिन्दी-जगत के सामने 
आए, श्री देवीप्रसाद 'पूर्ण!, पं० नारायण प्रसाद वेताब पं» राधेश्याम कथावचक, 
और पें० किशोरीलाल गोस्वामी ने भी कई मौलिक नाटकों की रचना की, जो 
पारसी रंग मंच और कल! से अ्रधिक प्रभावित ये । 

हिन्दी को नास्यकला ञ्भी तक मुख्य रूप से अनुवादों के ही श्रॉगन में 
खेल रही थी । श्रभी तक जो रचनाएँ हिन्दी-जगठ में उपस्थित हुई थीं, उनमें 
अनुवादित रचवाश्नों की ह्वी अधिकता थी। इन अनुवादित रचनाओं से सक्से 
जड़ा लाभ यह हुश्रा, कि एक तो इनकेद्वारा नाव्य रचना की प्रवृति उत्न्न हुई, 
और दूसरा चाय कला को समझने में सहायता प्राप्त हुई | नाव्यकला के संबंध 
में पूर्वी दृष्टकोश कथा है, पश्चिमी दृष्टिकोश क्या है--इन अनुवादित रच- 
नाओं के द्वारा प्रस्तुत हुआ । इसी का यह परिणाम है, कि जब दिवेदी युग श्रारम्भ 
इुआ, तब साहित्य के अन्‍्यान्य अंगों के साथ ही साथ नव्यकला भी अपने संकीर्ण 
नक्ोत्र को छोड़कर “'विश्वन््त' की ओर अग्रसर हुई | सर्व प्रथम हिंदी नाव्थकल! का 
विस्तृत इष्टिकोण स्वर्गीय जयशझ्डर प्रसाद जी को रचनाओं में ही देखने को मिलता 
कै। सर्व प्रथम उन्होंने ही ऐसे नाठकों की रचना की, जिनमें आधुनिक नाव्यकला 
प्रादुभूत हुई है। अठादली' के उभी न्यूव्क ऐतिद्वासिक हैं। उन्होंने पौराशिक 
चायक भी लिखें हैं | उनके ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक आधुनिक नास्यकला 
के साँचे में प्राचौन जीवन के चित्रों को उपस्थित करते हुए आधुनिक जीवन के भी 
ईनेड्डों का निर्माण करते हैं । 'प्रसादजी' दी हिन्दी में आधुनिक नाट्यकला के जन्म- 


हिन्दी काव्य (आधुनिक काल-- गद्य) र्द्छ 


दाता हैं | उनके पश्चात्‌ हिन्दी नाव्यकला के जीवन का महन्‍्व पूर्रा अमिधार हुआ ) 
इन अमितार कर्साओं में श्री उग्र, श्री गोविन्द वल्‍्लभ पंथ, श्री लक्ष्मीनारायण 
पमिश्र, श्री मिलिन्द, श्री हरिकृष्ण प्रेमी, श्री पं० माखनलाल चहुवेंदी, श्री प॑० 
बद्रीनाथ भहं, श्री जी० पी० श्री वास्तव, और श्री सुदर्शन इत्यादि का नाम उल्ले- 
ख्नीय है | 

साहित्य में उपन्यास का प्रमुख स्थान है | जीवन से जत्र से साहित्व का सम्बंध 
हुआ है, उसी समय से उपन्यासका सम्बन्ध भी मानव जीवन से हुआ है । 

जपन्यास मनुध्य को उपन्यास अ्रधिक प्रिय हे । मनुष्य अपने जीवन के 
आदि काल से ही कथा-कहाँनियों से सन्‍्बन्ध रखता चला आ रहा है | मनुष्य के पास 
साहित्य के नाम पर आज जो प्रानची सम्पत्ति है, उसमें कथा कहानियों की अच्छी 
“निधि देखने को मिलती है ! हमारे देश में कथा कहानियों का ग्राचीन जीवन आज 
भी ऋग्चेद, उपभिशद, जैन ओऔढ़ बौद्ध ग्रन्थों में सुरक्षित है ! प्राचीन काल में 
इमारे देश में कथा-कद्दानियों का कितना बिकास छुआ था--इसकी ऋलक 
आज भी हितोपदेश, सिंहासन बत्तीसी, आदि कथात्मक पुस्तकों में देखने को 
मिलती है। 

हिन्दी गद्य के जन्म के साथ ही साथ उसमें कथा और कह्दानी का जन्म हुआ है । 
यदि इस बात को इस रूप में कहें तो कोई श्रत्युक्ति न दोगी, कि हिन्दी गय का जन्म 
ही कथा और कहानी की गोद में हुआ है । हिन्दी गद्य में इस विषय की जो पहली 
रचना मिलती है, वह इंशा अल्ला खतरां की 'रानी केतकी की कहानी है। इसकी 
रचना इंशा अल्ला खां ने उस समय की थो, जत्र हिन्दी गदूथ जन्म ले रहा था। 
इसके पश्चात्‌ लल्लूलालजी ने सिंद्दासन बत्तीसी, वैताल पश्चीसी, शकुंतला, और 
प्रेम सागर की रचना की। सदल मिश्र ने नासिक्रेतोपाज्य|न कौ रखना भी इन्हीं 
दिनों की | जटमल ने गोरा बादल की कथा, और राजाशिवप्रसाद सितारे हिन्द 
ने राजमोज का सपना लिख कर कथा और कहानी कौ प्रवृत्ति को अग्रसर 
किया । 

इन रचनाओं भें केबल मनोरंजन की ही प्रधानता थी | मनोरंजन की दृष्टि 
से ही इन रचनाओं का निर्माण हुआ था। कुछ दिनों तक हिन्दी में कया और 
कहानियों के नाम पर मनोरंजन प्रधान ही रचनाएँ सामने आती रहों । यह रचनाएँ 
कुछ तो उदू' से थाई, और कुछ संस्कृत से | कुछ रचनाओं का संबंध प्राचीन 
भारतीय लोक कथाओं से भी था । जिसे उपन्यास कहते हैं, उसका जन्‍म अभी तक 
ड्न्दो-गदूय में नहीं हो सका था। सर्व प्रथम भारतेन्दु बाबू ने हिन्दी उपन्यास कला 
को जन्म दिया । उन्होंने “चंद्रप्र मा, और पूर्व प्रकाश कौ रचना करके लोगों 
के सामने उपन्यास की कला को प्रस्तुत किया। भारतेन्दुजी ने जिस उपन्यास कला 
को जन्म दिया, किशोरीलाल गोस्वामी ने उसे वास्तविकता के साँचे में ढाला, 
और उसे सवल बनाया । किशोरीलाल गोस्वामी ने कई उपन्यासों की रचना की, 

श्छ्‌ 
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जिनमें त्िवेणी, स्वर्गीय कुसुम, छृदयदारियो, और लवंगलता, इत्यादि का मुख्य 
स्थान है | उपन्यास कला का वास्तविक स्वरूप सर्व प्रथम मोस्वामीजी की इन रघ- 
माओं में ही देखने को मिलता है। गोस्वामीजी के पश्चात्‌ डी श्री राघाचरण नेः 
गोस्वामी विधवा विपति, भरी इनुमतसिद्द ने चन्द्रकला, श्री देवीप्रसाद खत्नी ने 
जया, और श्री राधाकृष्णदास ने निःसहाय हिन्दू को रचना करके हिन्दी उपन्यास 
कला की रंगों में जीवन संचरित किया | 

भारतेन्दु काल के उपन्यास लेखकों में बलकृषप भट्ट, श्री निवासदास, और 
ओऔ कार्तिक प्रसाद, का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वरालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्ह्म- 
चारी', और “'ठौ अजान का एक सुजान' में औपन्यासिक कला अपने वास्तविक स्वरूप 
में दिखाई पढ़ती है | श्री निबारदास के परीक्षा गुरु और कार्तिक प्रसाद के दीनानाथ! 
मे भी औपन्थातिक कला के सुदर चित्र उपस्थित किए हैं । मेहता लज्जाराम की 
रचनाओं ने भी औपन्यासिकता को प्रगति प्रदान क्री । देवकीनन्दन खत्री के चद्रकांता 
और “चद्रकांता संतति' ने हिंदी उपन्यास जगत में एक युगांतर सा उपस्थित कर 
दिया । देवकीमंदन खन्नी के इन तिलस्मी, और काल्पनिक उपन्यासों ने, हिन्दी 
जनता में उपन्यास पढ़ने की तीज प्रवृति उत्पन्न की। कितने दी लोगों ने केवल इन 
उपन्याहों को पढ़ने के लिए. ही हिन्दी की शिक्षा प्राप्त की । इन उपन्यासों के चरण- 
चिह्नों पर कितने ह्वी उपन्यास भी लिखे गए.। देवकीनंदन खतन्नी ने अपनी रचनाओं 
के द्वारा हिन्दी में एक युग की स्थापना की | इस युग को इस तिलस्मी युग कह सकते 
है। देवकीनंदन खत्री के युग को गोपालरापत गद्मरों की रचनाओ्रों से अधिक बल 
प्राप्त हुआ । मोपालराम गदमरी हिन्दी में जासूसी उपन्यासों की एक धारा सी बहा 
दी | उनके पश्चात्‌ हिन्दी में अंगरेजी और बेंगला के कई अच्छे उपन्‍्यासों का 
अनुवाद प्रकाशित हुध्रा, जिससे हिंदी में मौलिक उपन्यास्ों के प्रणय की प्रदृत्ति 
उतन्न हुई, और लोग इस ओर ध्यान देने लगे। 

सर्वे प्रथम किशोरीलाल गोस्वामी के मौलिक उपन्यास सामने आए। जिसे 
उपन्यास कला कदते हैं | उसकी झलक पहले पहल गोस्वामीजी के उपस्यासों में 
मिलती है । गोस्वामीजी के द्वारा कई उपन्यास लिखे गए। वे सभी उपन्यास घटना 
मूलक है । भाषा और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से उनमें अधिक त्रुटियाँ हैं। कहीं कहीं 
उनमें अश्लीलता भी अधिक पाई जाती है। यद्द होते हुए भी इस बात से अस्बी- 
कार नहीं किया जा सकता, कि सर्व प्रथम गोस्वामीजी दी हिन्दी जगत में उपन्यास 
मौलिकता की ओर अग्रसर हुए हैं। हिन्दी उपन्यास जगद में युगांतर उपस्थित 
करने का श्रेय स्वर्गीय प्रेमजंदज्नी को है। आधुनिक उपन्यास कला का जन्म सर्व॑ 
अथ्म प्रे मचंद्रजी के ही उपन्यासों में हुआ है | रर्व प्रथम प्रेमर्चंदजी ने हिन्दी में 
ऐसे मौलिक उपन्यास लिखें, जिनमें सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति हुई । प्रे मचंदजी 
का पहला उपन्यास सेवासदन हे । इसके पश्चात्‌ उन्होंने प्रेमाअम की रचना की | 
प्रे माअम की रचना करके उन्होंने हिन्दी उपन्यास कला में जीवन सा डाल दिया, 
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दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए, कि उन्होंने हिन्दी उपन्यास कला के अस्तिस्व को 
इढ़्ता के साथ स्थापित कर दिया । सेवासदन के पश्चात्‌ उन्होंने कई उपन्यासों की 
रचना की। जिनमें रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिशञा, और गबन इत्यादि मुख्य हैं। 
प्रेमचंदजी के सम्पूर्य उपन्यास आदर्श उन्मुख हैं । उन्होंने शअपने उपन्यासों 
में सामाजिक विक्ृतियों का चित्र करके उसे असदर्श की ओर ले जाने का 
प्रयत्न किया । ग्रामीण जीवन के चित्र भो उनके उपन्यासों में छुन्दरता के साथ 
मिलते हैं । 

प्रेमचंदजी के ही चरण चिह्तों पर चलकर विश्वम्मरनाथ कौशिक ने माँ” की 
रचना की। परे मजंदजो के पश्चात्‌ हिन्दी में उपन्यास का प्रभाव तीवगति से बह 
अला | अंगरेजी और बंगला के साईत्य का मौ।डस पर प्रभाव पढ़ा | फलतः उपन्यास 
की कई घाराएँ फूट पढ़ी | इन धराओं को जिन कलाकारों से अधिक प्रेरणा मिली 
हैं। उनमें श्री अयशकर प्रसाद, भरी जैनेंद्र कुमार, श्री प्रतापनारायण भ्रीवास्तबा, 
औी ब्र दावनलाल वर्मा, श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी, श्री भगवतीबरण बर्मा, 
भरी भ्रशेय, श्री उसजी, और श्री राजाराधिकारमणसिंह इत्यादि का नाम मुख्य 
है। ओ प्रेमजंद जी के उपस्यास आदर्श उन्मुख हूँ | पर उनके पश्चात्‌ जिन उपन्यासों 
की रचना हुई है, उनको पृष्ठभूमि मनोवैज्ञानिकता है | इन उपन्यासों में मनोवैज्ञानिकता 
को पृष्ठभूमि पर द्वी जीबन को समझने की चेष्टा को है| किसी-किसी में यथार्थवादी 
माबनाओं का विकास पूर्र रूप में हुआ है| किसी-किसी की रचना में राजनीतिक 
सिद्धांतों की मी प्रधानता मिलती । 

उपस्यास की माँति ही कह्दानी भी साहित्य का मुख्य अंग है, और उपन्‍्यारा 
कौ भाँति ही कहानी से भी मानव जीवन का अधिक घनिश्ट परिरूय है । बिश्व के 

आख्यायिका प्रत्येक साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है, कि 
प्रत्येक साहित्य में कहानी का जन्म उसके प्रारम्भ से ढी हुआ दे | पर हिन्दी इसका 
अपवाद सा जान पडता दे । हिन्दी साहित्य में कहानी का जन्म बहुत देर से हुआ 
है । हिन्दी में कहानी सर्व प्रथम पद्म के रूप में द्वी प्र गठ हुई है | सर्व प्रथम जायसी 
की कबिताओं में ही कद्दानी देखने को मिलती है | जायठी के पश्चात्‌ और कई सूफी 
कवियों की रचनाओं में भी कहानो का प्रदुभाव हे। हिन्दी गदूय में सर्व प्र यम जो 
कहानी मिलती हे, वह इंशा अल्ला खाँ की 'रानी केतकी' को कह्ानी है। इस प्रकार 
इंशा अल्ला खाँ को द्वी हिन्दी का प्रथम कहानीकार मानना चाहए, भारतेंदु युग में 
जब हिन्दी गदूय की उन्नति हुई, तब साहित्य के अन्यान्य अंगों के साथ ही साथ हिंदी 
कहानी कला ने भी अपना स्वरूप धारण करना प्रारम्भ ' किया । भास्तेंदु युग !में श्री 
निबासदास ने परीक्षा गुर, और राधाकृष्णदास ने निःसहाय हिंदू तथा बालकृष्ण भट्ट 
ने नूतन जह्चारी की रचना की । 

कहानी श्रौर कथा के नाम पर यह सर्व प्रथम प्रयास था । इस प्रथम प्रयास से 
केबल इतना द्वी लाभ हुआ, कि इससे कहानी कला क्रो प्रोत्ताइन मिला, और बह 
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कुछ सजीय सी होकर आगे बढ़ी । द्विवेदीजी के युग की जत्र स॒ष्टि हुई, और जब उनके 
द्वारा सम्पादित सरस्वती ने हिंदी-जगत में एक नया आलोक उत्पन्न किया, तब हिंदी- 
कहानी कला के ऊपर भी एक नया प्रकाश पड़ा, परिणाम स्वरूप किशोरीलाल 
गोस्वामी को इतुमती' सामने आई । हिंदी में यह पहली कहानी थी; जिसमें कहानी 
कला अपने वास्तबिक रूप में-प्रादुभूत हुई थी । इसके पश्चात्‌ 'सरस्वती' में तरह- 
तरह की कहानियाँ प्रकाशित होने लगीं। इन कह्दानियों में अधिकांश बंगला से 
अनूदित ही होती थी | बेंगला से अनूदित कहानियों उपस्थित करने वालों में गिरिजा 
कुमार घोष, और “बंग महिला! का नाम उल्लेनीय हैं | “बंग महिला! ने कुछ मौलिक 
कहानियाँ भी हिंदी में लिखीं, जिनमें 'दुलाई बाली का महत्त्व पूर्ण स्थान है | 

इसके पश्चात्‌ श्री जयशहझ्लर प्रखझंद और स्वर्गीय प्रेमचंदजी हिन्दी कद्दानी-कला 
के रंग मंच पर आए। 'असादजी' की कहानों सर्व प्रथम “इन्दुः में प्रकाशित हुईं, 
जिसका शीर्षक आम था। कुछ लांगों का कथन है, कि हिन्दी की यही पहली 
भौलिक कह्दानी है | इसके पश्चात्‌ प्रखादजी ने अनेक कहानियाँ लिखीं | उनकी 
कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित दो चुके हैं, जिनमें आकाशदीप, बिसाती, प्रति- 
ध्वत्त, स्वर्ग के खेंडहर, चित्र मन्दिर, और पुरस्कार इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं। 
असादजी को कद्दानियों के विषय कल्पित और ऐतिद्दासिक हैं | कुछ कह्दानियों में 
मनोवैज्ञानिक ढंग पर तन के इन्दों का भी विश्लेषण किया गया हे । कुछ कह्दानियों में 
व्यक्त के व्यक्तिक्ष्य की भी प्रधानता है | प्रसादजी की कह्दानी कला विभिन्न विषयों 
की पृष्ठभूमि पर निवास करती है, और वास्तविकता की तालिका से आदर्श के चित्र 
उपस्थित करती है। प्रेमचंदजी की कह्ानियों में भी आदर्श की भावना है। उपन्यास 
की भाँति कद्दानी-जगत में भी प्रेमचंदजी के द्वारा युगांतर उपस्थित हुआ्ना हे | प्रेम 
आअंदजी की तम्पूर्ण कहानियों में सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है| 
उन्होंने समाज को विक्रृतियों का चित्रण करते हुए. उसे आदर्श की ओर ले जाने का 
प्रयत्न किया है, पर प्रसादजी और प्रेमचंदजी के आदर्श पथ में अधिक अंतर है। 
प्रमादज्ञी का आदर्श-पथ जहाँ भावनामय है, वहाँ प्रेमचंदजी के आदश्श-मार्ग में 
वास्तविकता है। प्रेमचंदजी कहानियाँ घटना प्रधान है। उनकी कहानियों की माषा 
भी अधिक सरल और व्यावहारिक है | यही कारसख है, कि प्रसादजी की अपेक्षा प्रेम- 
आंदजी की कहानियाँ अधिक लोक ग्रिय हैं | प्रेमचंदजी के ही मार्ग का 'कौशिक' और 
सुदर्शन इत्यादि ने भी अनुगमन किया ! 'कौशिक' और 'सुद्शनजी' ने भी दर्जनों 
कहानियाँ लिखीं, जो मुख्य रूप से आदशोतुख हैं । 

प्रेमनंदनी के ।पश्चात्‌ हिन्दी-कह्ानी जगत में एक नवीन अध्याय का श्री गणेश 
हुआ ! प्रेमणंदज्ी और उनके समकालीन लेखकों को अधिकांश कहद्दानियाँ आदी 
तुख हैं; पर प्रेम चंदजी के पश्चात्‌ धीरे-घीरे हिन्दी कहानी कला यथार्थवाद की 
पृष्ठभूमि पर उतर आई । पहले जहाँ वद॒ सम्ष्टि से अपने जीवन का अभिसार करती 
है, वहाँ अब वह अपने अभिसार में व्यध्टि को महत्त्व देने लगी। इस नये अध्याय में 
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उसने केवल अपनी पृष्ठिभूसि ही नहीं बदली, वल्कि उसने अपनी शैली बदल दी। 
अब बह वर्रान के ज्षेत्र से इट कर मनोवैज्ञानिकता के क्षेत्र में बुसी, और मन के 
इन्दों बीच में ही खेलने लगी ! उठकी भाषा भी अब पहले से अधिक व्यंजक हो 
गई | इस नए, अध्याय को पूर्ण करने में जिन कद्दानौकारों ने भाग लिया है, उनमें 
ओऔ चतुरसेन शार्त्रो, शी भगवती प्रसाद बाजपेयी, श्री जैनेन्द्र कुमार, श्री अज्ञे य, श्री 
भगवती चरण वर्मा, ओ निराला, और श्री उथ इत्यादि का मुख्य स्थान है।इस 
नए अध्याय में दवास्य रस की सुन्दर कहानियाँ भी लिखी गई हैं | हास्थ रस के कहानी- 
कार्रो में श्री अन्नपूर्णानंद, और श्री बेठक ब्रनारसी का मुख्य स्थान है। श्री 
अन्नपूर्णा नंद ने संयत और शिष्ट हास्य रत की मार्मिक कहानियाँ, जो हृदय और 
आणों को स्पर्श करने में अधिक सक्षम हैं, लिख कर हिन्दी कहानी कला को अधिक 
बल प्रदान किया है। श्री जी० पी० श्री वास्तव ने भी हास्य रस की सुन्दर कद्दानियाँ 
जिखी हैं । 
मिबंध साहित्य का प्रारम्भ मारतेंदु युग से ही हुआ ।है | भारतेंदुजी के पूर्व का 
हिन्दी साहित्य का इतिहास निबंध से रिक्त है। सर्व प्रथम भारतेंदु बाबू ने ही निबंध 
निबंध लिखने की परिपाटी हिन्दी में चलाई । जिस प्रकार उन्होंने साहित्य 
के अन्वान्य अंगों पर प्रकाश डाला, उसी प्रकार उन्होंने निबंध-भण्डार की भी पूर्ति 
की | उन्होंने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे। उनके निनंधों के अ्रधिकांश विषय 
था तो साहित्यिक हैं, और या सामाजिऊ | उन्होंने अपने निम्रंधों में नाटक और 
उसके तश्थों का भी बड़ी यम्मीरता के साथ विवेचन किया है । इस प्रकार यह्ट कद्दा 
जा तकता है, कि उन्होंने ही समालोचनात्मक निबंध लिखने की प्रद्गति हिंदी में 
उत्पन्न की । उनके द्वारा प्रवर्तित निबंध परिपादां की रक्षा उनके समकालीन लेखकों 
ने बड़े मनोयोग के साथ किया । भारतेंदुजी के द्वारा जो निबंध का पौदा रोपा 
गया था; उसमें फल-फूल लगाने का ख्तय भारतेंदु युग के निबंधकारों को हे | इन 
निन्रंधकारों में पं> बालकृष्यण भट्ट, पं० प्रताप नारायण मिश्र, पं» माधव प्रसाद, 
सरदार पूर्ण सिंह, और पं० पद्मसिह शर्मा इत्यादि का मुख्य स्थान है । पं० बालक्ृष्ण 
भट्ट ने विभिन्न विषयों पर भाव ।पूर्ण निबंधों की रचना की । उनके निवबंधों की दो 
शैली है--भावात्मक, और व्यंग्य पूर्ण | उनके साद्वित्यिक निबंध भावात्मक शैला में 
हैं । सामाजिक निदंधों में व्यंग्य पूर्ण शैली का विकास हुआ है| पं० प्रताप नारायण 
मिश्र ने सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर नित्रंधों की रचना की है] इनकी 
भी शैली दो प्रकार की है--गम्भीर, और द्वास्य तथा व्यंग्य पूर्ण | इनके साहित्यिक 
बंध गंभीर शैली में हैं। सामाजिक और राजनीतिक निर्रधों में हास्य तथा व्यंग्य 
पुर शैली का प्रयोग हुआ है। माघव प्रसाद मिश्र ने भावात्मक शेली में निबंधों 
की रचना की है। सरदार पूर्रासिंह ने भावात्मक शैली में अेष्ठ नित्रंधों की रचना 
की है | पं० पद्मसिंह शर्मा ने आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं, जिन पर हास्य और 
व्यंग्य की छाप है | 





रह हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


निंबन्ध साहित्य में युगांतर द्विवेदी युग से आरम्भ हुआ है। द्विवेदी युग के 
पूवे हिंदी जगत में अधिकांश भावात्मक निबनन्धों की ही रचना हुई है । कुछ लेखकों 
मे विचारात्मक, विवरणात्मक, और वर्णनात्मक निबन्धों की भी रचना कौ है, पर 
उनकी संख्या नहीं के बराबर है । द्विवेदीज्ञी ने जत्र सरस्वती का सम्पादन श्रपने हाथों 
में लिया, तो सरस्वती के द्वारा हिन्दों के नित्रन्ध-साहित्य में क्रान्ति-सी उपस्थित हो 
गई । रामाजिक, /राजनीतिक, साहित्यिक और आर्थिक इत्यादि विषयों पर विचार 
पूरा निबन्ध सरस्वती में प्रकाशित होने लगे। इन्हीं दिनों डा० श्यामसुन्दरदास और 
पं० रामचंद्र शुक्ल हिन्दी-निजन्ध के रंग मंच पर उपस्थित हुए । इन दोनों ही उद्‌- 
भट निबन्ध लेखकों ने भिन्न-भिन्न शैलियों का प्रवर्तन किया | उनके द्वारा प्रवर्तित 
शैलियों ने गद्यकारों के मत के भीतर प्रेरणाएँ उत्पन्न कों, और मनस्वी तथा अध्य- 
अन प्रिय विचारक :लेखकों का प्रादुर्भाव हुआ | इन लेखकों में श्री मिश्रतन्थु, श्री 
पदम लाल पुन्रालाल बख्सी, श्री -जयशह्लर प्रसाद, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 
श्री कृष्ण बल्देव शर्मा, श्रो नलिनी मोहन सन्‍्याल, श्री इलाचन्द्र जोशी, श्री 
गुलाबराय, डा० ध्पीताम्र बड़थ्वाल, श्री रामजंद्र वर्मा, श्री शांति प्रिय द्विवेदी, 
श्री डा० हारी श्रसाद दृबेदी, श्री परशुराम चतुर्वेदी श्री डा० रामकुमार वर्मा 
इत्यादि का नाम मुख्य स्थान है| इन नितनस्धकारों ने विभिस्न त्रिषयों पर निबन्ध 
लिख कर नित्रन्ध साहित्य-मण्डार की पूर्ति की है । 

जीवन चरित्र लिखने की प्रणाली हिन्दी में प्राचोन काल से चली आ रही है। 
बौर गाथा काल और भक्ति काल में भी जीबन चरित्र लिखे गए हैं | रीति काल में 

जोबन चरित्र भी जीवन घटनाओं का गुफन किया गया है| किस्तु यह 
स& पदूय में ही हुआ है | सुप्ररद्ध चरित्रात्मक ग्रन्थ भक्त माला' और गोछाई चरित्र 
की भी रचना पदूय में ही हुई द्वे | गदूय में सर्व प्रथम भारतेंदु हरिश्चन्द्रजी ने 
जीवन चरित्र लिखे | उन्होंने दी सबसे पहले पहल तचर्गर्ड्ध मक्तमाल की रचना की। 
डनके पश्चात्‌ राधाचरण गोस्वामी ने तब भक्तमाल का निर्माण किया। भारतेन्दु 
जी ही जीवन चरित्र के सर्व प्रथम लेखक हैं । इन्होंने छोटे-छोटे जीवन चरित्र भी 
लिखे, और इस प्रकार उन्होंने जीवन चरित्र लिखने की परिपाटी हिंदी में प्रारंभ 
की । उनके पश्चात्‌ उनके समकालीन कई लेखकों ने जीवन चरित्र लिख कर यश 
प्राप्त किया, जिनमें कातिक श्रसाद खतन्नी, राधाकृष्णदास, और गोकुलनाथ शर्मा 
इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है । 

द्विवेदी झुग में प्रारम्म के साथ ही सथ जीवन-चरित्र जगत में भी क्रान्ति उप- 
स्थित हो गई | गद्य का विकास और उसकी उन्नति होने के साथ द्वी साथ ऐतिद्ा- 
सिक, राजनैतिक, और साहित्यिक महापुरुषों के श्ीवन चरित्र लिखे जाने लगे। 
अब तक कितने ही जीवन चरित्र लिखे जा चुके हैं। वर्तमान जीवन चरित्र के 
प्रणेताओं में निराला, श्री रामनाथ सुमन, श्री गुलाबराय, और श्री डा० इजारी 
प्रसाद द्विवेदी इत्यादि का मुख्य स्थान है । 


हिन्दी काव्य (आधुनिक काल--गद्य) श्दट्ड, 

इस प्रकार इिन्दी गद्य की बहुमुखी उन्नति &ो रही है। विभिन्‍न विषयों पर 
इस समय कितने ही मासिक पत्र, और पत्रिकाएँ भी निकल रही हैं। इस समय 
हिन्दी-गदूय जिस द्रव गति से आगे बढ़ रह्दा है, उसे देखते हुए, यह कहने में तनिक 
भी'संकोत नहीं होता, कि एक दित आयेगा, जब विश्व के साहित्य में उसका प्रमुख 


स्थान होगा | 


गीति, और उसका जन्म 


गौति का जीवन से अधिक निकेट का संबंध है । संसार में कदाचित्‌ ही कोई ऐसाः 
मनुष्य हो, जिसे गीति प्रिय न हो, या जिसका द्वृदय मधुर गीति को सुनकर उछुल न 
गीति का पड़ता हो, या जिसके थराणों में गीति से प्राथ संचरित न हो” 
महत्व उठते हों। मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी तक गीति से विमुग्ध 
हो जाते हैं । कितने ही पशु पक्षी ऐसे हैं, जो गीति की मधुरिमा, पर मुभ्ध होकर 
अपने को मृत्यु के मुख में डाल देते हैं | गीति में अद्भुत से मोहनी शक्ति होती है | 
गांति के स्वर जबताल और लय में बेचे हुए मधुर कंठों से निकलते हैं, तब उनका' 
आखों के ऊपर अचूक प्रभाव पड़ता हे | जो कार्य किसी के द्वारा सिद्ध नहीं होते, 
वे गीति के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं | गीति के मधुर स्वरों में आस्मा को विभोर कर 
देने की अदूभुत शक्ति होती है। गीति के स्वर ऊँचे उठकर आत्मा को उठते हैं।. 
और उसे उस आनन्द से मिलाते हैं, जिसे परमानन्द कहते हैं | यही कारण है, कि- 
गीति का अ्रधिक उच्च स्थान है | जीवन के साधारण अवसरों पर गीति को अधिक 
महत्व तो दिया ही जाता है, उन अवसरों पर भी गीति को अधिक महत्व प्रदान 
किया जाता है, जब मनुष्य परमात्मा के चरणों के निकट पहुँचने की आकांक्षा से 
उसकी अ्भिनन्दना करता है | अमिनंदना रे लिए. मनुष्य जिस साधना का अवलंब 
लेता है, वह ग्रीति ही है | संसार के सभी धर्मों और मनों तथा संप्रदायों में ईश्बर की 
प्रार्थनाएँ गीति मूलक द्वी हैं | | मीति में जब्॒“अदृश्य'ं और अप्रत्यक्ष को भी भेदन 
करने को शक्ति है, तब दृष्य और अप्रत्यक्ष जगत पर उसके मुग्धकारी प्रभाव की' 
बात का कहना ही क्‍या १ 
जो गीति इतना अधिक महत्व पूय वह क्‍या वस्त है! गीति से सभी लोग 
परिचित हैं, और गीति सत्र को प्रिय है | पर ग्रीति क्या है--यह!कदाचित्‌ सभी 
गीति क्या है ? लोग नहीं जानते । गीति' गीति है, यह इस प्रश्न का 
साधारण उत्तर है। पर गीति में जो मद्दान शक्ति होती है, वह कहाँ से आती है-- 
इस प्रश्न का उत्तर फिर मी नहीं मिलता । गीति के सम्बग्ध में संसार के आचायी ने 
मिन्न-भिन्न मत प्रगट किए हैं, किन्तु लभमी का इस बात पर एक मत है, कि गीति- 
मनुष्य के दृदय का एक सार है--एक निष्कर्ष है, दूसरे शब्दों में उसके छृदय काः 
एक इोल है | एक आसव है। गीति में मद्दान शक्ति छिपी रहती है, उसका एकः 


९ 
गीति काव्य 
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ग्रीति काव्य (गीति और उसका जन्म) श्ह्छ 


मात्र कारण यही है, कि उसके शब्दों में--उसके स्वरों में मनुष्य का हृदय और उसका 
प्राए छिपा रहता है ! मीति के स्वर उसके स्वर नहीं मनुष्य के प्राणों के स्वर होते हैं । 
यीति के शब्द उसकी भाषा के शब्द नहीं, मनुष्य के हृदत के शब्द द्वोते हैं | जित्त- 
प्रकार श्राश्ुनिक आमोफोनों के रेकार्डो में मनुष्य के शब्द भरे जाते हैं, उसी प्रकारः 
मनुष्य अपने हृदय के स्वरों को भाति के रेकार्डा में भरता है । जो अपने हृदय के 
बरों को जितनी ही अधिक तल्लीनता, रसमयता, और विमोरता के साथ गौत्ति क्के 
खबरों में भरता है, उसके गौत उतने ही अधिक मनोह्वारी, और विमुग्धकारी डोते हैं। 
गीत में जितने ही अधिक ददय के तत्त्व द्ोते हैं, उतना ही अधिक उसका दृदय पर 
प्रभाव भी पड़ता है । हृदय के स्वरों को तोड़ कर निकला हुआ गीत विश्व के स्तरों 
को तोड़ देता है, और विश्व के स्तरों को तोड़ कर अक्मांड में भी गूंज उठता है । 
उुलसी, सर, और मीरा के गोत इसके दृश्श॑त है | हिन्दी के काव्य के बीर गाथा काल" 
से लेकर श्राशुनिक काल तक कितने ही गीतों की रचना हुई, और हो रही है, पर 
उन संपूर्ण गीतों पर ठुलसो, सूर, और मीरा के गौत छाए. हुए हैं । इसका कारण 
केवल यह है, कि तुलसी, सूर, और मीरा के गीत उनके दूदव और प्राणों के गीतः 
हैं। यह सन है, कि आज इस घरती फर उनका पार्थिव शरौर नहीं हैं | पर उसके 
साथ ही साथ यह भी सच है, कि आ्रांज भी उनके सीति स्वरों में उनका हृदय और 
आशण बोल रहा है | उनके पार्थिव शरीर की अ्रविद्यमानता में भी उनका दृदथ, और 
उनका प्राण उनके गीतों के रूप में कंठ-कंठ से निकल कर जन-जन के ग्राणों को 
आदोलित कर रहा है, और तच तक इसी प्रकार आंदोलित करता रहेगा, जब तकः 
यह धरती, और यद्ट श्राकाश रदेगा। 

गीत भनुष्य के शरीर के उस यन्त्र की भकार है, जिसे हृदय कइ्ते हैं। मानकः 
शरीर के भीतर दो प्रधान बन्त्र हैं--मास्तिष्क और हृदय | मत्ति*क से मनुष्य सोचता 

गीति छा यंत्र और विचार करता है। हृदय से वह अमुभव करता है; 

ह्रदय दूसरे शब्दों में मस्तिष्क मनुत्य की बुद्धि का कोप है, और 

हृदय उसके भाव क्रा भण्डार | मनुष्य अपने हृदब रूपी संडार में ही भाव्रों को' 
एकन्न करके रखता हे । इतना ही नहीं, माबों का जन्म भी मनुष्य के दब में ही' 
द्वोता है। भावों के जन्म का कारण दुःख सुख, हर्प विषाद, वियोग सयोग, और 
उत्थान-पतन इत्यादि होते हैं। यद्यपि इन स्थितियों, घटनाओं, और अवस्थाओं के 
बोध में मस्तिष्क भी सह्ययक द्ोता है, और उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, पर: 
इनके परिणाम स्वरूप भाव हुदय-पठटल पर ही उत्पन्न होता है। स्थितियों, और 
अवस्थाओं से उत्पन्न भाव जब हृदय में उदच्धता को प्राप्त हो जाता हे, तब वह 
राग में बन कर छिंटक पड़ता हे | इस राग में हृदय की वे सुधी, और तनन्‍्मयता 
होती ह । इृदब के इसी तनमन और थे सुध राग को ग्रीति! की संज्ञा दी' 
गई है। 


दुख सुख, इ् विधाद शोक और उल्लास मनुष्य मात्र के जीवन में घटिताः 
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होते हैं, और मनुष्य मात्र का छृदय इनसे आंदोलित होता रहता दे | अतः गीति की 
हिलोरें मनुष्य मात्र के द्वदय में उठती हैं : उस मनुष्य के दृदय में मी गीति की 
हिलोरे' उठती हैं, जो असुस्कृत और अशिक्षित होता है, और उस मनुष्य के दृदय 
में मी उठती हैं, जो शिक्षित और खुउंस्क्ृत होता है। अशिक्षित और असंस्कृत 
मनुष्य जब्र भावातिरेक से ;विमुग्ध हो उठता है | तब गुनशुना कर रद जाता है, या 
कभी कभी स्व॒रालाप भी कर उठता है, पर शिक्षित और सुसंस्कृत मनुष्य के हृदय में 
जब भावातिरेक से गीति की द्विलोरें उत्पन्न होती हैं, तब वह उन हिलोरों को भाषा 
और शब्दों के सूत्र में गूँ थने का प्रयास करता है।इस प्यास में संचसे अधिक 
सफलता उन व्यक्तियों को प्रास होती है, जिनके भीतर कब्य-कल्पना की शक्ति होती 
यों तो भावातिरेक में साधारण गौतों की रचना साधारण व्यक्ति भौकर लिया 
करते हैं, और उनके साधारण गीत भी कुछ कम श्रमात्र वाले नहीं होते, पर उन 
“गीतों में कुछ और ही प्रभाव शक्ति होती है, जो कवि कर्म में कुशल किसी चतुर 
कलाकार के द्वारा दृदय-पयोधि से बाहर निकाले जाते हैं । 
गीत और कवि-कर्म में अधिक घनिष्ठता है। वास्तव में कवि-कर्म की सफलता 
गीत के रूप में प्रगट होती है | संसार के आचारये ने मौत को काब्य के ही अंतर्गत 
सीति और माना है। किसी किसी श्राचार्य का तो यह कथन है, कि 
काव्य गीत सर्वश्रेष्ठ और सुन्दर काव्य का ही एक उज्वल स्वरूप है । 
वास्तव में इसमें रंच मात्र भी सन्देह नहीं, (कि काव्य के अन्तर्गत गीत का प्रमुख 
स्थान है | गीत का निर्माण कवि जिन स्थितियों में करता है, वे उसके कवि-जीवन 
की बे स्थितियाँ हैं, जिनमें उसकी आत्मा भावों में सबसे अधिक विभोर हो उठती हैं। 
जिनमें उसकी दृष्टि बाह्य ज्गत से हट कर अन्‍्तर्जगत में प्रवेश करती है, और अन्‍्त- 
लंगत के दृश्यों को देखने में ही वह अपना समय व्यतीत करती हैं, दूसरे शब्दों में 
कवि जिन क्षणों में गीतों की रचना करता हे, बह अधिक भावमय हो उठता है॥ 
अधिक भावाबेग में होने के कारण उन-क्ष्ों में उसकी अ्रभिव्यक्ति में अधिक तन्‍्मय 
-और ऋधिक तीज्रता होती है। आचाया के कथनानुसार भावों की तन्‍्मयता पूर्ण 
तीब्र ग्रभिव्यक्ति को ही काव्य की संज्ञा दी गई है | श्रतः गीत को काव्य का उज्बल 
-स्वरूप मानने में किसी प्रकार भी सत्य का उलझन नहीं होता | काव्य के सुन्दर और 
प्रभावकारी तत्त्व मीत में ही उसपन्न होते हैं | गीत के स्वरों में ही आत्मा कौ वह सखी 
“अनुभूति होती है, जिसे काव्य का प्राण कहते हें | गौत को यदि काब्य का प्राण 
और जीवन भी कट्ठा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी | काव्य गीत की सत्ता सेह्ी 
काव्य बनता है | काव्य का संपूर्स आकर्षण, उसकी संपूर्ण सत्ता और उझकी सपूर्णा 
शक्ति “गीत! की ही ओर देखती है । 'गीत' जब काव्य के शरीर में प्रवेश करता है, 
ज्तभी काव्य अपने वास्तविक अर्थ में काब्य की सर से अमभिमभूषित होता है। 





गीति का स्वरूप 


गीति आत्मा की वाध्तविक अभिव्यक्ति है| वास्तविक गीति उसी को कहते हैं, 
जिसमें हृदय की--प्राणों को सच्च अनुयूति छिपी द्वोती है, दूसरे शब्दे। में जिसमें कवि या 

गीत के स्वरूप पर गीतिकार नावों और अनुभूतियों में डूब कर अपने प्राणों 

विद्वानों के मत का आसव शब्दों और भाषा के प्याले में ढालता हुआ 
दिखाई देता है । जो कवि या गीतिकार जितनी ही अधिक तन्‍्मयता और विभोरता 
के साथ शब्दों के प्याले में अपनी आत्मा का रस ढालता है। उसके गीत उतने ही 
अधिक उत्कृष्ट, और उतने ही अ्रधिक ग्रमाव पूर्स होते हैं । पश्चिम का सुप्रसिद्ध 
विद्वान हीगल इसी बात को इसी रूप में कहता है--'कवि संसार के श्रन्तः करण में 
पहुँच कर आत्मानुमूति करता है, तत्र उसे अपनी चित्त-बृत्ति के अनुसार काव्योचित 
भाषा में कुशलता पूर्वक व्यक्त करता है।' ह्वीगल के मतानुसार गीति अमुभूतिमय 
होता है | द्ीगल गीत उसी को मानता है, जिसमें भाव, या अनुभूति की प्रधानता 
होती है | ह्वीगल के कथनानुसार गीति की रचना चित्त कौ 'एक विशेष अवस्था में 
होती है। उस विशेष अवस्था को हम चित्त की शांत और सुस्थिर कह सकते हैं। 
कवि अपने चित्त की इस शांत और झुस्थिर में, वाह्म-जगठ के दृश्यों और पदार्थों के 
देखने, और सुनने के परिणाम स्वरूप भावों का अनुभव करता है। यही अनुभूत 
आब उसकी कल्पना में गीति बस कर जष्यत होते हैं । अंगरेज्ी का सुग्रसिद्ध विद्वान 
अनेस्ट राईस गीति के स्वरूप के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहता हे-- 
“वास्तविक गीत वही है, जो भाव, या भाव पूर्ण विचारों को म्वाभाविकता के साथ 
भाषा में व्यक्त कर सके, जो शब्दों और लय की एक रूपता से उस भाव. को ठीक- 
ठीक व्यक्त कर सके, जिसका व्यक्त -किया जाना अपेक्षित हो, जिसके शब्दों से मघु- 
रता, और संगीतात्मकता की ध्वनि निकलती हो, और सरलता, कोमलता से पूर्ण 
दो, तथा जो नाद पूर्ण और प्रवाह पूण हो | गीत में आरोह अबवरोह, प्रसाद, मघु- 
रता, स्पष्टता, और संगीतात्मकता का होना अधिक वांछेनीय है । अंगरेजी का 
सुप्रसिद्ध समालोचक 'दर्नट रीड' “गीति! की व्याख्या करता हुआ करता है--“गोति! 
का मूल अथ अन्न प्रायः लुप्त-सा हो गया है, और अब वह केवल भाषात्मक हो रह 
गया है| संसार उन कविताओं को गीत मानने लग गया है, जिसमें सूक््म अनुभूति 
डो, अथवा सूछुम श्रनुभूतियों की उन प्रति क्रियाओं को जो एकांत आनन्द से आलो- 
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कित होती है | गीति काव्य का कवि निश्चय द्वी विश्व की सजगतवा और चेतनता से 
अपने भीतर चेतना युक्त भाव पाता है | विश्व की रमस्यों में, खिले हुए पुष्पों में, 
और वातावरण के रंगीन वैभर्बों में, ही उसके जाशत होते हैं | इन भावात्मक चेतन 
नाथ्रों के अनायास प्रवाह में मीति काव्य की घारा तीव्रता के साथ बह निकलती है | 
हिन्दी के सुप्रप्तिद्ध विद्वान और आलोचक डा० श्यामसुन्दरदासजी ने गौति काव्य 
पर अपना मत इस प्रकार प्रगट किया है-गौति काव्य में कबि अपनी अनन्‍्तरात्मा 
में प्रवेश करता है, और बाह्य जगत को अपने अन्त: करण में ले जाकर उसे अपने 
आवों से रंजित करता है। आत्मामिव्यंजन सम्बन्धी कविता गीति-काब्य में ही छोटे- 
छोटे गेय पर्दों मे मधुर भावना पन्‍न. आत्म-निवेदन से युक्‍त स्वाभाविक भी जान 
पड़ती है | उसमें शब्द की साधना के साथ-साथ स्वर की भी साधना होती है । भावना 
सुकोमल होती है, और एक एक पद में पूर्ण होकर समास हो जाती दे | कबि उसमें 
अपने अंतर्गत को स्पश्टतया दृष्टव्य कर देता है | वह अपने अनुभवों, और भावनाओं 
से प्रेश्त होफ़र उनकी भावात्मक अभिव्यक्तित कर देता हे |” हिन्दी की सुप्रसिद्ध' 
कवियित्री, और गीति लेखिका श्रीमती मंद्ादेवी वर्मा गीति के स्वरूप की विवेचना 
करती हुई कहती हैं--'सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था का विशेष गिने-चुने 
शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ह्वीगीत है।...... गीत यदि 
दूसरे का इतिहास न कह कर वैयक्तिक दुख सुख को ध्वनित कर सके तो उसकी मार्मि- 
कता विस्मय की वस्तु बन जाती है, उसमें सन्देह नहों (? 
गौति के स्वरूप पर विश्व के साहित्य मर्मज्ञों, और कलाकारों ने जो मत व्यक्त 
किए हैं, उनको भाषा और शब्दावली में अंतर अवश्य है,।किन्त सूक्ठम दृष्टि से 
उनके मतों को समीक्षा करने पर इस बात का पता चलता है, कि उनके विचारों में 
साम्य है। प्रायः सभी कलाकारों और आचार्यो' ने गीति को भावमुलक बताया है | 
वस्तृतः मीति का ख्लोतभाव दे, जिस गीति में जितना ह्टी अधिक भावों की 
बिहलैलता द्वोती है, वह मीति उतना ह्वी अधिक प्राणुमय और द्वदय स्पर्शी 
द्ोता है । 
गति के स्वरूप पर ऊपर जिन विद्वानों के मत प्रगट किए हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं, 
थो पश्चिमी हैं, और कुछ ऐसे हैं, जो पूर्वी है | यद्यायि दोनों ही बर्गा के विद्वानों के 
गीति काव्य के अति. मतों में गीति के स्वरूप के सम्जन्ध में एक रूपता है, 
भारत और पश्चिम पर इस एक रूपता में गीति के स्वरूप संगठन को लेकर 
का दृष्टिकोण उनमें कुछ विभिन्नता भी दिखाई देती है। उनके 
मतों की विभिन्‍नता उस समय और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है, जब हम भार- 
तीय, और पश्चिमी गीति-काव्य का मन्थन करते हैं | भारतीय और पश्चिमी गीति 
काव्य के स्वरूपों में स्पष्टटः परार्थिक्य दिखाई देठा है | मारतीय गीति काव्य अपने 
आप में ही पूर्ण है । भारतीय साहित्य में ऐसा नहीं है, कि काव्य पृथक दो, इसके विप- 
रीौत भारतीय साहित्य में स्वय काव्य ही गेय! द्ोने पर मीति काव्य की संशा घारण कर 


गीति काव्य (गीति का स्वरूप) श्ण्श्‌ 


स्तेता है| जैसे तुलसी, सूर, और मीरा के पद इत्यादि । प्राचीन भारतीय साहित्य का 
मन्थन करने से पता चलता है, कि काब्य में गेय पदों ने ही गीति काव्य की संज्ञा 
आचरण कर ली है | पर पश्चिमी काव्य साहित्य में यह बात नहीं है । पश्चिमी काव्य 
साहित्य में काव्य और रीति को पृथक-पृथक सता है ! अंगरेजी में एक विशेष प्रकार 
की रचनाओं को ही गीति की संज्ञा दी जाती है। उस रचना को अँंगरेजी में काव्य न 
कह कर “लीरिक' कहते हैं| लीरिक' में एक विशेष अर्थ छिपा हुश्ना है। प्राचीन 
आधारण रूप में उस रचना या उन रचनाओं को लीरिक की संज्ञा दी जाती थी, 
जिसका 'लायर! पर मली भाँति गान किया जा सकता हो 'लायर' 'बीणा' के आकार 
अ्रकार का एक बाजा होता है । किन्तु आधुनिक काल में पश्चिमी काध्य साहित्य में 
ओ, लौरिक' के सब्रस्ध में 'लायर' पर गाये जाने का प्रतित्रिम्ब्र दूर हो गया है। 
आधुनिक काल में भी 'लीरिक' के संत्रन्ध में केबल इतनी ही बात कह्दी जाती है, 
बह मधुर हो, और लय युक्त हो । उसमें ऐसे भावों की प्रधानता हो, जिनका सम्बन्ध 
आत्मा और प्राणों से हो, जिनमें अंतर्जगत के ही भाव चित्रों की प्रसाघना कौ कमी 
"की गईं हो । 
आधुनिक भारतीय गीति काव्य ।पश्चिम के “ज्ञीरिक' से बहुत कुछ प्रभावित है। 
र्तमान काल में कुछ ऐसे तरुण कवि हैं, जो अंगरेजी के लौरिक के दंग पर गीतों 
की रचना कर रहे हैं, पर ऐसा ज्ञात होता है, कि इन कलाकारों के गीति काव्य जगत 
में स्थापित्व न पा सकेंगे | इसका एक मात्र कारण यह है, कि उनके गीति भारतीय , 
अद्धति के विरुद्ध है । भारतीय पद्ध/ति के अनुसार गौति और काव्य दोनों ही के तत्व 
एक में संलिष्ट से रहते हैं। भारतीय पद्धति के अनुसार गीति काब्य में शब्दों 
की साधना के साथ ह्वी साथ सगीत की भी साधना दोती है, तुलसी, सूर, मीरा, 
और कबीर के पदों में संगीत की यइ साधना का स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है । 
गीति काव्य के सम्बंध में पश्चिम और भारत के जो दृष्टिकोण हैं, उन्हें ध्यान 
में रखते हुए इस ज्ञात पर विचार करना चाहिए, कि गीति काब्य सर्वश्रेष्ठ, और 
श्रेष्ठ और सुन्दर सुन्दर स्वरूप क्या हो सकता है।! क्योंकि आधुनिक हिन्दी 
गीति का स्वरूप काब्य-जनगत में जिन गीतों का प्रचलन हो रहा है, उन पर 
आरतीय और पश्चिम-दोनों ही ग्रीति-कला का प्रभाव साफ-साफ दिखाई देता है | 
गीति काव्य के श्रेष्ठ और सुन्दर स्वरूप पर प्रकाश, डालने के पूर्व हम सर्व प्रथम गीति 
के उन अगो पर विचार करेंगे, जिनसे गीति की रचना होती है| ग्रौति या गौति 
काध्प के मुख्य रूप से दो अग होते हैं--अरंतरिक, और वाह्य | गौति काब्य के 
आंतरिक अ्रंम को कई छोटे छोटे किन्द महत्व पूर्ण अब्यव मिलकर सुद्द बनाते हैं। 
जैसे भाव, जिचार, इच्छा, कल्पना, और उद्‌गार इत्यादि । दूसरे शब्दों में गीति 
कांब्य का आंतरिक अंग्रभावनात्मक और अनुभूतिमय होता है । वाह्य अंग का 
संगठन भो कई अब्रयबों की सहायता से होता है | जैसे--भाव-भाषा के सामंजस्य की 
कला, छुंद शैली, सरलता, मधुरता, कोमलतवा, संगीतात्मकता, संक्षितता, और 
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स्पष्टवा इत्यादि 4 गौति काब्य के श्रेष्ठ और सुन्दर स्वरूप का निश्चय, गौति काब्य- 
के वक्त अंगों और उनके अज्रयर्दों को द्वी इष्टि में रखकर किया जायगा। संक्षेप में 
इम उसी कीर्ति काव्य को श्रेष्ठ और सुन्दर गौति काव्य कह सकेंगे, जिसमें उसके. 
दोनों द्वी अंग अपने अच्यवों से परिपुष्ट होकर भली भाँति बिकसित दुए हों । 

गीति काव्य की उत्कृष्टता की पहली कसौटी भाव है। अतः गीति काव्य में 
आव की प्रमुखता होनी चाहिए.। भाव या भावना का उद्गम स्थल हृदय है। 
खझऋतः यह कहा जा सकता है, कि गीति काब्य में दृदय के तत्वों की मुख्यता होनी 
चाहिए | दृदय के तत्त्वों में ही ठरलता, सुकमारता, विहलता, और तन्मयता इत्यादि 
का भी समावेश है| श्रतः गौति काव्य में जहाँ भावना की प्रधानता हो । वहाँ उससे 
सरलता, सुकुमारता और तन्म्यता, के भी गुण अ्रधिक होने चाहिए ! इसके विपरीत 
गीति काव्य में दार्शनिक तस्वों के विवेचन के लिए स्थान नहीं हे । जिस गीति काव्य 
में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया जाता है, दुसरे शब्दों में जिसमें हृदय के।तत्वों 
की अपेक्षा मस्तिष्क के तत्वों की प्रधानता होती है, उस ग्रीति काब्य को न तो लोक- 
प्रियता प्राप्त द्वोती है, और न इम उसे किसी प्रकार श्रेष्ठ और सुन्दर ही कह 
सकते हैं । 

ओ५8 गीति काव्य की वूसरी कसौटी उसका [प्रकरण दे । गीति काव्य का प्रकरण 
अन्यान्य काब्यों के प्रकरणों से पृथक होता है | ग्रीति काव्य के प्रकरण दृदय और 
आ्राणों को स्पर्श करते हुए चलते हैं। उनमें मघुरता, सरलता, संक्षितता, और 
प्रभावोत््पादकता होती है | मनोहर और संक्तिप्त प्रकरण गीता काव्य की श्रेष्ठता को 
बढ़ा देते हैं । सुन्दर और ओष्ठ गीति काव्य में रूप और ध्वनि के सौन्दर्य का होना 
अधिक बांछुनीय हैं | रूप ध्वनि और भाव आपस में इस प्रकार मिले जुले हों, कि 
झनमें पृथकता का बोध न द्वो । भाव के अनुरूप ही भाषा भी सरल और मूदुल 
होनी चाहिए । 

श्रेष्ठ गीति काव्य की तीसरी कसोटी उसकी भाषा और कल्पना है ! श्रेष्ठ गीति 
कान्य में भाषा भाव के अनुरूप होती है ! भाषा अधिक से अधिक सरल और सुको- 
मल होती है। भाषा में शब्दों का स्थापन और संगठन कोमलता के ही आधार पर 
किया जाता है | शब्दों में व्येजकता और नादमयता होती है। भाषा की ही भाँति 
कल्पना भी कोमल और रसमय द्वोती है। नवीन और युक्त कल्पनाएँ गीति काब्य के. 
महत्व को अ्रधिक बढ़ा देती हैं । 

श्रेष्ठ गीति काव्य में भाषा के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाता है | ओष्ठ 
गीति काव्य में भाषा की सुन्दरता से ही उसका सौकठव उत्पन्न होता है। भाषा 
सुकुमार और लचीली होती है । उसमें प्रवाह रुंगीतमयता विशेष रूप से पाई जाती 
है। शब्दों का चमन बढ़ी सतकंता के साथ किया जाता है | अधिकतर सरस सुकोमल 
आर ब्यंजक शब्दों को दी श्रेष्ठ गीति काव्य की भाषा में स्थान दिया जाता है | द्वित्व 
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और उंयुक्ताक्षुरों का प्रयोग श्रेष्ठ गीति (काव्य की भाषा में नहीं किया जाता। 
कठोर अक्षरों का पूर्ण रूप से बह्ष्कार किया जाता है । अधिकतर दी मात्रा वाले 
वर्णों का ही प्रयोग सुन्दर गौति काव्य की भाषा में किया जाता है. इससे भाषा प्रवाह 
मय दो जाती है, और इसके भीतर संगीत के तत्त्व जाग्रत होते हैं | भाषा के संगठन 
में स्वरों के आरोह-अबरोह पर भी पूर्ण रूप से व्यान दिया है । अर ध्ठ गौति काव्य की 
भाषा का संगठन ऐसे वर्णों से किया जाता है, जिससे स्वरों के आरोह अवरोह में 
उाचित सामंजस्य स्थापित दो सके | 

श्रेष्ठ गीति काव्य की चतुर्थ कसौटी उसकी रसमयता है। रख्मयता से तात्पर्य 
उस आनन्द से है । जो काव्य के रसों से उत्तन्न होता है । काब्य में नौ रसों की कल्पना 
की गई ।है--शांत, गार, बात्सल्य, बौर, हास्य, करण, रौद्र, वीमत्स, और 
भग्रानक ै श्रेष्ठ गीति काव्य के लिए शांत, १४ गार, और वात्सल्य स्वात्तम रस हैं | 
करुण रस में भी गौति काव्य की सुन्दरता के साथ अभिव्यड्जना होती है.। रू गार 
रस गीति काव्य के लिए अच्छा रस दे। श्टूमार रस के संयोग और वियोग के 
चित्रों में हृदय के तस्वों की अ्रघानता ड्ोती है | रौद्गर, बीभत्स, और भयानक इत्बादि 
रस अपनी भयानकता और कर्कशता के कारण गीति काव्य के लिए, उपयुक्त नहीं' 
होते ।,इन रसों में मीति काब्य की उद्भावना करने पर गीति-काव्य का बह सौंदर्य 
नष्ट हो जाता है, जिसके कारण बह अधिक विशिष्ठ और प्रभाव पूर्या है । 

श्रेष्ठ गीति काव्य की पाँचदी कसौटी उसकी संग्रीतात्मकता है । गीति में संगीत 
शब्दों के द्वारा उत्पन्न होता है । शब्दों में एक विशेष प्रकार की शक्ति अंतर्निद्ठित 
रहती है । शब्दों के श्रेष्ठ तत्व और श क्‍त सम्पन्नता से द्वी गौति काब्य मे श्रेष्ठता 
उत्पन्न होती है । अतः अ्रेष्ठ गीत काब्य में मुख्य रूप से ऐसे शब्दों को ही ध्स्थान 
दिया जाता है। जो शक्ति सम्पन्ननाद मुक्त होते हैं | संग्रीतात्मकता के लिए. शब्दों: 
के क्रम और उनकी व्यवस्था पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है। भावों की गति 
की रक्षा के लिए शब्दों में अबाइ का होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः शब्दों 
की स्थापना इस प्रकार की जाती है, जिससे कि भावों- के प्रवाह की अभंगता 
बराबर बनी रहे । 

श्रेष्ठ गीति काव्य|की छुठीं कहौटी उसकी संक्षिप्तता है। यद्यपि इसके लिए; कोई 
विशेष नियम नहीं है, पर अच्छे गीतों में दस वारह से अधिक चरण नहीं होते । चरण 
का विस्तार और उनकी न्यूनता भावना के ऊपर निर्मर करती है। जितनी बड़ी छोटी 
भावना होती हे, उसी के अनुसार पद भी अधिक और कम होते हैं । ऐसे भी गील 
मिलते हैं, जिनमें चालिख चालिस और पचास-फ्चास तक चरण पाए जाते हैं और 
ऐसे भी गीत मिलते हैं, जिनमें दस-दस या बारइ-बारह चरण हैं | जहाँ तक हो सके, 
गीत छोटे ही होने चाहिए | अधिक से अधिक बारह या सोलद चरण के गौत होने 
चाहिए | तुलसी, और सूर, के अधिकांश गीत बारइ या सोलइ ही चरण में हैं। 
मीरा के गीतों में इससे मी कम चरण हैं । 
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तंक्षेप में श्रेष्ट और सुन्दर गीति काव्य में निम्नांकित युण और विशेषत्ाएँ होनी 
श्वाहिए---ऐसे भावों की अभिव्यम्ति, जो संगीतमय हों, ऐसे भावों और दृश्यों का 
चित्रण, जिनका सम्बन्ध अन्तजगत से हो, प्रकरण अथवा भावना की सुकुमारत; सर- 
जता, और व्यंजकता, भाषा का माधुय, और सरलता, शब्दों का मधुर एवं मार्मिक 
चयन, भाषा और भावना का सामंजस्य और उचित प्रभाव तथा संक्षिप्तता | इन 
शुों और विशेषताओं के आधार पर रचे गए गीति काव्य ही श्रेष्ठ और सुन्दर 
गीति काव्य होते हैं | हिन्दी के प्राचीन गीति काव्य लेखकों तुलसी, सूर, और मीरा 
का महत्व पूर्स स्थान है। आधुनिक हिन्दी काव्य के गीतिकारों में प्रसाद, औमती 
महादेवी वर्मा, पन्‍त, निराला, और डा० रामकुमार वर्मा ने विशेष कीर्ति अर्जित 
की है। 


गीति काव्य और छन्‍्द 


गीत तीन रूपों में विभक्त किए जा सकते हैं--लोकं॑ गीत, साहित्यिक गीत, और 
गायक गीत | लोक गीत उन गीतों को कहते हैं, जो जन समाज में प्रचलित हैं, और 
गीति के ग्रकार पर, त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर गाये जाते हैं । गायक 
गीत भी लोक गीतों से ही मिलते-जुलते हैं | लोक गीत, और गायक गीत प्राचीन काल 
से जन समाज।प्रचलित हैं | लोक गीतों, और गायक गीतों का अधिक महत्व भी होता 
है | लोक गीतों और गायक गीतों से संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है, और जन समाज की 
विचार चेतना का भी उनसे पता चलता है । साहित्यिक गीत वे हैं, जो कवियों और 
कलाकारों के द्वारा रचे जाते हैं। साहित्यिक गोतों की भाव, भाषा, और शैली लोक 
गीतों की भाव, भाषा और शैली से विभिन्‍न होती है | लोक गीतों में जनता का दृदय 
बोलता है । उनकी भाषा और शैली भी श्रधिक साधारण, और स्वाभाविक होती है । 
साहित्यिक गीतों की भाषा और शैली अधिक परिमार्जित होती हे; दूसरे शब्दों में इम 
यह भी कह सकते हैं, कि साहित्यिक गीतों की भाषा और शैली चमत्कार की ओर 
उन्मुख होने के कारण कृत्रिम और अ्रस्वाभाविक होती है। भावों की स्वाभावकता 
और विह्न॒लता भी साहित्यिक गीतों की अपेक्षा लोक गीतों में अधिक होती है । 
साहित्यिक गीतों को ही गीति काव्य कहते हैँ | साहित्यिक गीतों के विकास और 
निर्माण पर देश और काल का अखंड रूप से प्रभाव पड़ता है | जिस प्रकार का 
गीति की विभिन्न देश और काल होता है, उसी प्रकार के साहित्यिक 
शैलियाँ गीत मी बनते हैं। आज हमारे सामने गीति काब्य की 
शो सम्पदा विद्यमान है, देश और काल के आधार पर जब हम उसका वर्गीकरण 
करते हैं, तब उसमें भिन्‍न भिन्न प्रकार की ग्रणालियाँ, और शैलियाँ पाते हैं । उन 
सम्पूर्ण प्रशालियों और शैलियों को इम संक्षेप में नौ वर्गों में बाँव्ते--भक्ति मूलक 
स्वदेश प्रेम मूलक, प्रेम मूलक, विरद् मूलक, प्रकृति मूलक, स्तवन गीत, शोक गीत, 
गद्य गीत और चत॒र्दश पदी । भक्ति मूलक शैली का विकास तुलसी, सूर, और मीरा के 
गीतों में हुआ है | मक्ति काल में और भी कई ऐसे कवि हुए हैं, जिन्होंने भक्ति 
सम्बन्धी गीत लिखे हैं । प्रसादजी की कुछ रचनाश्रों में स्वदेश प्रेम मूलक शैली का 
आविर्भाव हुआ है | विरह मूलक शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रीमती महादेवी वर्मा के 
गीतों में मिलते हैं। 'पन्‍्त' ने प्रेम मूलक, और स्वदेश प्रेंम मूलक गीत लिखने में 
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सुकीर्ति प्राप्त की है| प्रसाद ले प्रकृति मूलक गीति-चित्र मो उपस्थित किए हैं। श्री 
सियाराम शरण ने स्तवन और शोक गौत लिखे हैं । श्री ह रवंशराय बच्चन ने गद्य- 
गीतों की रचना की है । 

साहित्यिक गीतों को ही दूसरे शब्दों में मीति काव्य कहते हैं ! गौति काध्य चाहे 
जिस किसी भी अपनी शैज्ली में हो, उसमें संगीत के तन्धों का होना परमावश्यक है । 

गीति और छन्द्र. गौति-काव्य संगीत के तच्चों से द्वी सीति-काव्य के पद 
पर प्रतिष्ठित द्ोता है | गीति काव्य, और संगीत का पारत्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
गीति काव्य और संगीत के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करने के पूर्व हम गीति और 
छुम्द के सम्बन्ध पर विचार करेंगे | क्योंकि गीत में संगीत के तत््व और लग छन्दों 
के द्वारा ही उस्तन्न होते हैं | छुन्द काव्य जगत में उसे कहते हैं, जो पद्म को एक 
नियमित स्वरूप प्रदान करता है । छुर्द एक सूत्र हे, जो शब्दों को पद्य या कबिता 
की माला में पिरोता है । 'छुन्द' से ही 'कबिता' को “कविता? का रूप प्राप्त द्वोता है। 
छुन्द तीन प्रकार के होते हैं--मात्रिक, वर्शिक, और मुक्तक । मात्रिक छन्द उन्हें कहते 
हैं, जिनकी रचना मात्राओं को आधार मान कर की जाती हे। जिन छुन्दों की रचना 
बर्णी के आधार पर की जाती है, उन्हें वर्क छुन्द कहते हैं | मुक्तक का निर्माण 
अक्षय-लय या गति के आधार पर किया बाता है। 

काब्य-जगत में छुन्दों का अधिक महस््व हे | काव्य में संगीत और लय तभी 
डल्पज्न होती है, जब उसके पदों, शब्दों, और बणो में म्ियमितता होती है। काव्य 
में नियमितता उत्न्न करने का कार्य छुन्दों के ही द्वारा द्वोता है | गीति काब्य में 
काव्य के सभी आवश्यक तत्व समाविष्ट रहते हें | अतः जिस प्रकार छुन्द काव्य के 
लिए आवश्यक है, उसी प्रकार गीति काव्य से भी छुन्दों का अधिक निकट का सम्बन्ध 
है। गीति काव्य में संगीत के तत्व छुंदों के ही द्वारा उत्पन्न होते हैं | गौति काव्य अपने 
जिस लय ताल, और स्वर से प्रभाव पूर्ण बन कर लोगों को बिमुग्ध करता है, उसे 
संगठिय करके शक्ति सम्पन्त बनाने को काम छुन्द ही करता है | ऊपर ग्रह कह्दा जा 
चुका है, कि छुन्द के तीन प्रकार होते हैं । किन्तु कया यह तीनों ही प्रकार के छुन्द 
गीति काव्य के लिए उप्युक्त द्वोते हैं ! गीति काव्य के लिए कौन-सा छुल्द अधिक 
उपयुक्त दो सकता है- इसका निर्णय करने के लिए, इमें सीति के स्वरूप पर विश्ञार 
करना होगा | “गीति' में स्व॒रों के आरोह अवरोह की प्रधानता होती है| स्वरों के 
आरोह अवरोद से ही गीत में लम और संगीत के तत्व उत्पन्न किए जाते हैं। छ्वरों 
के आरोह अवरोह की क्रिया मात्राओं के ही छरा पूर्ण की जाती है! छन्दों के तीनों, 
प्रकारों में माजिक छुन्द दी एक ऐसा छुंद हे, जिसकी रचना मात्राओं के आधार पर 
की जाती है। अतः यह कहा जा सकता है, कि मत्रिक छुन्द ही एक ऐसा छुन्द हे, 
जो-गीति की प्रकृति के अधिक अ्रनुकूल होता है। मात्रिक छुन्द “गीति' की प्रकृति 
के अनुकूल होने के कारण उसकी संग्रीतात्मकता की ब्रद्धि करते हैं। गति में लय 
और ख्वरों का आरोह अबरोह मात्रिक छुंदों के द्वारा बड़ी सुन्दरता के साथ सम्पन्न, 
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होता है । मात्रिक छुन्‍्दों से लय बेंघ जाती है, जिससे गीत में अधिक माघुये उत्पन्न 
होता है | इसके विपरीत वर्शिक और मुक्तक का गीत में अ्योग करने से गीत में 
संगीत के तस्वों का श्रमाव हो जाता है । वर्शिक छुन्द गौत को सुकुमारता को नष्ट 
करके उसे बविक्वत बना देते हैं| इठी बात को पन्‍त' जी के निम्नांकित शब्दों में 
देखिए--हिन्दी का संगीत ही ऐसा है, कि उसके सुकुमार पद-स्षेप के लिए वर्ण 
वृत्त पुराने फैशन के चाँदी के कड़ों की भाँति बड़े भारी हो जाते हैं, उसकी गति 
शिथिल तथा विक्ृत हो जाती है, उसके पदों में वह स्वाभाविक नूपुर ध्वनि नहीं 
रहती ।! 
हिन्दी ग्रीति काब्य के इततिद्वार पर जब हम दृष्टि डालते हैं, तब हमें उसमें ऐसे 
भी गीत मिलते हैं, जिनकी रचना में छुन्दों को महत्व नहीं दिया गया है | इस प्रकार 
हिन्दी गीत. के गीत इ्विन्दो गीति काव्य भंडार में, सैकड़ों नहीं, हजारों की 
और पद संख्या में मिलते हैं | भक्ति काल में इसी कोटि के गीत रचे 
गए हैं । इन गीतों को पद कहते हैं | इनकी रचना में छुन्दों के स्थान पर विभिन्न 
शाग-रागिनियों को महत्व दिया गया है | तुलसी, सर, और सीरा के पद विभिन्न राग- 
रागिनियों में दी हैं। इन पदों की रचना भी एक विशिष्ट भाव की प्रेरणा से हुई 
है। वह विशिष्ट भाव है, उनका ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, और आनन्द पूर्स 
भक्ति | पदों में अधिकांश पद्‌ प्रेम और भक्ति को ही आधार मान कर रचे गए हैं। 
यद्यपि इन पदों की रचना हिन्दी के कैशोर काल में डी हुई हे, पर इनमें आत्मा की 
उज्बल्लतः का अधिक प्रकाश पाया जाता है| दृदय अपने अधिकांश तत्वों को लेकर 
इन पदों में ढल सका है । भावों की अभिव्यक्ति इन पदों में बड़ी गम्भीरता, बड़ी 
बिहलता, और बड़ी अनन्यता के साथ हुई हे। यद्दी कारण है, कि हिन्दी के गीति- 
काब्य में इन पदों का अत्यधिक महत्व पूर्रा स्थान है | ये पद अपने स्वरूप, अपने 
विषय, और अपने भावों के संगठन में इतने पूर्र।हैं, कि अपने जातीय-पदों को छोड 
कर अन्य किसी भी प्रकार के गीत को अपने समकक्ष जमने ही नहीं देते | यह्ली कारण 
है, कि।हिन्दी के मीत-काब्य;में इन पदों की एक विशिष्ट परंपरा बन गई है। श्रधिक- 
तर श्राध्यात्मिक भावों को ले करके ही इन पदों की रचना हुई दे । मक्ति और प्रेम 
के तत्वों को छोड़ कर, और किसी प्रकार के विषय गीति के रुप में पदों के साँचे में 
नहीं दलते | 
किन्तु वर्तमान हिन्दी भीति काब्य में पदों को परम्परा अब उठ भी गई है। 
इसका एक मात्र कारण बही हो सकता है, कि वर्तमान काल में हिन्दी काव्य के 
हिन्दी गीत के. विषय आध्यात्मिक न द्ोकर लौकिक हैं। किसी किसी की 
नये छन्द रचमा में आध्यात्मिकता का पुट पाया जाता है | पर उस 
पुठ में भी लौकिकता का रंग दिखाई देता है | अतः आज कल गीतों के लिए, नवीन 
व्यवस्था स्थापित की गई है | आज कल जिन गीतों की रचना हो रही है, उनमें 
मात्राओं को ही प्रधानता होती दे | इसका यद्द तात्पाय॑ नहीं है, कि आज कल गीतों 
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की रचना मात्रिक छुन्दों में होती है । आज कल गीतों के लिए जो व्यवस्था काम में 
लाई जाती है, उसके श्रनुसार प्रथम पंक्ति में एक छोटी सी ठेक होती है। टेक 
मात्राओं के आधार पर बनती है| टेक के पश्चात्‌ गीति की पंक्तियाँ होती हैं, 
जिनमें सममात्राएँ होती हैं | टेक के पश्चात्‌ की पंक्तियाँ कभी कभी टेक के 
सममसात्रा वाली होती हैं, और कभी कभी उनमें उससे अधिक मात्राएँ होती हैं। 
अधिक से अधिक १२, १४, या १६ मात्राएं होती हैं | पंक्तियों के सभी पद तुर्कांत 
होते हैं | पंक्तियों की कोई संख्या निश्चित नहीं है | इस प्रकार वर्तमान हिन्दी-गीति 
काव्य में गीति के लिए नए. नए छुन्द और नई' नई शैलियाँ बना ली गई हैं | वद्यपि 
थे सभी छुन्द पिंगल शास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं हैं, पर इसमें सन्देह नहीं, कि 
गौति के भीतर उनसे संगीत के तत्व जाग्त होते हैं । 


गीति काव्य और संगीत 


गीति काव्य और संगीत का परस्पर अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है, वरन्‌ कहना यह 
चाहिए, कि संगीत गीति काव्य का ग्ाख है। गीति काब्य में जो माधुर्य, जो मनो- 
संगीत का इरता, और अभाव पूर्णाता होती है, उसका एक मात्र कारण 
महत्व संगीत ही है । संगीत ही वह शक्ति है, जिसके कारण गौति- 
काव्य समाहत है | गीति काव्य की सम्पूर्स सत्ता संगीत द्वी के द्वारा है | यदि गीति 
काव्य के भीतर से संगीत के तत्व निकाल दिए जायें, तो इसमें सन्देह नहीं, कि 
उसके अस्तित्व का लोप हो जायगा । ठुलसी, सूर, और मोरा के गीत आज भी अमर 
हैं | आज मी तुलसी की “विनय पत्रिका के गीव लोगें के श्रवर्ों में अम्ृय के 
बिंदुओं की वर्षा करते हैं, और आज भी सूर और मीरा के प्रेम तथा विरहद के भार्वो 
में दले हुए. सुन्दर गोत लोगों के छृदयों को श्रम्गत-रस में डुनोते हैं । यदि तुलसी, 
सूर और मीरा के गीतों में संगीत के तत्व न होते तो क्या आज उनके द्वाया अमृत- 
बिन्दुओं की वर्षा हो सकती ! संगीत के तत्वों ने ही त्राज भी तुलसी, सूर और मीरा 
के गीतों को अमर बना दिया है । संगीत के तत्वों के ही कारण आज भी यह ज्ञात 
होता है, मानों तुलसी, सूर और मीरा के गीत अभी हाल ही में उनके कठ से निकलते 
हैं | संगीत भ्राचीन को भी नवीन कर देता है, और जिसे इम भूल गए हैं, उसे 
सामने उपस्थित कर देता है | संगीत में महान्‌ शक्ति होती है ! संगीत अपनी अनु- 
पम शक्ति से स्वर्ग भी पुश्वी पर उतार देता है, और उस वह्यानन्द को भी सुलभ कर 
देता है, जिसके आनन्द का उपभोग योगी जन केवल ध्यान में किया करते हैं। 
संगीत की यह अनुपम शक्ति स्वाभाविक रूप में गीति काव्य में सन्निद्वित होती है | 
संगीत की मोहक शक्ति से ही गीति काव्य भी अधिक मोहक और प्रभाव पूण 
होता है । 
काव्य और संगीत का अभिन्न सम्बन्ध है । दोनों का एक दूसरे को सापेक्षता 
में दी अधिक विकास द्वोता है। दोनों एक दूसरे के साद्धम्य' में ही अधिक प्रभावकर 
संगीत का सौन्दर्य बनते हैं। दोनों ही का उद्गम खोत भी एक ही 
स्थान है | काव्य भाव प्रधान है। भाव प्रधान होने के कारण काव्य का खोत दृदय 
से फूटता है । काव्य में दृदय के तत्वों की ही प्रधानता दोती दे वूसरे शब्दों में हम 
यह भी कह सकते हैं, कि काव्य छूदय का अतिजिम्ब होता है। छ॑न्द युक्त दोने के 
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कारण काव्य में संगीत प्रकृत रूप से सुमाविष्ट होता है। काव्य छन्द अर्थात्‌ संगीत 
की लय के कारण काव्य कहलाता है| काव्य जहाँ भावमव होता है, वहाँ संगीत में 
स्वर की ग्रधानता होती है ! संगीत 'में स्वर अकेला नहीं होता है | वह अपने साथ 
भाव को भी लिए रहता दै | इसी बात को हम इस रूप में मी कह सकते हैं, कि 
संगीत में स्वर और भाव दोनों द्वी समाविष्ठ रहते हैं | संगीत में काव्य की अपेज्ता 
हृदय के तत्व अधिक परिमाण में रहते हैं! यद्यपि काव्य में भी संगीत के तत्व रहते 
हैं, और पर उतने नहीं होते, जितने संगीत में होते हैं | संगीत में भाव, और गोति- 
दोनों के ही तत्व थ्रधिक परिमाण में होते हैं। यहो कारण है, कि संगीत का प्रभाव 
काव्य की अपेक्षा अधिक पड़ता है | गोति काव्य के अधिक विमुग्धकर होने का 
भी यही कारण है | 'गीति काव्य'ं संगीत और काब्य-दोनों के ही तत्वों से मिल कर 
बनता है | गीति काव्य में जहाँ एक ओर भावों का सावन भरता है, वहाँ दूसरी 
श्र उसमें मोहक स्तरों का समीर भी चलता हे। मावों के आवरण की भड़ी से 
जब मोहक स्वरों के समीर का संयोय होता है, तो एक अकल्पित आनन्द .उत्पन्न होता 
है। ऐसा आनन्द उत्पन्न होता है, जिसे हम स्वर्गीय, और अलौकिक झानन्द कहें 
सकते हैं । 

मानव शरीर के कुछ ऐसे रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें हम अखंड शक्तियों का खोत 
कह सकते हैं | इन स्थानों को वदि हम प्राण स्थल, आत्म स्थल और हृदय स्थज्ञ 
कहूँ तो कोई अत्युक्ति न होगी | मनुष्य अपने इन स्थलों की शक्ति को जागत करके 
विश्व में मद्दान्‌ से मद्दान्‌ कार्य कर सकता है ! कहना न होगा, कि गौति काब्य में 
सन्निहिंत भाव, और स्व॒रों का शक्तियाँ इन्हीं स्थानों से निकलती हैं | गीति कांब्य 
प्राण, हृदय, और आत्मा के रस से अभिषिक्त रहता है। यही कारण हे, कि गीति 
का एक पद जब उचित रूप में मनुध्य के कठ से निकलता है, तो चैतन्य को कौन 
कहे, जड़ भो भ्रम उठते हैं! गीति के पदों में सम्पूर्ण ब्राह्मांड को भी, नचा देने 
की शक्ति होती है । गीति के पद शुष्क बृक्तों में नए पत्ते खिल्ला सकते हैं, गीति 
के पद मस्थल में सलिल की घार बद्दा सकते हैं, और गीति के पद पत्थरों को भी 
द्रबित कर सकते हैं | बुके हुए दीपकों को दीप्षिमय कर देना, मृतकों के शरीर में 
ज्ञीषन सश्चरित कर देना, और प्रसुम्तों को जागत इत्यादि कर देने की अलौकिक शक्ति 
गौति पदों में विद्यमान रहती है | 

भाव और खर के संयोग के कारण गौति पदों में एक अनुपम सौंदर्ण का ्ोत 
बहता रहता है। भाव स्वमावत: सुकोमल और सुन्दर होते हैं, उधर स्वरों की 
साधना भी अपने आप में अधिक सुकोमल और सुन्दर होती है। दोनों की अमूत 
घुकोमलता, और सौन्दय' का संयोग जब्र॒ गीति काव्य में होता है, तो एक अकल्पित 
सौन्दर्य' की सृष्टि होती दे । ऐसे दौन्दयय की सृष्टि होती है, जिस पर साधारण भनुष्यों 
की तो बात ही नहीं, सव॑ सत्ताघारी परमात्मः भो रौक जाते हैं | मीरा ने भाव और 
स्वर की सांधना से उत्पन्न सौन्दर्य से ही औक्ृष्ण को रिक्ला लिया था| विश्व-बंच 


, गौति काव्य (गीति काव्य और ठंगीत) श्ध्श 


सूरदासजी ले इसी सौन्दर्य की शक्ति से गोपाल को अपने वश में कर लिया था, और 
गेस्वामी तुलसीदासजी ने इसी को अपनी दीन भक्ति का सम्बल बना कर मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्री रामचन्दजी की कृपा प्राप्त की थी। भाव और स्वर साधता के संयोग 
से उत्पन्न यह सौन्दर्य अक्षय, शाश्वव, और चिरंतन होता है | 

गीति काब्य में यह सौन्दव संगीत के हो द्वारा उत्पन्न होता है। यद्यपि गीति- 
काब्य में भाव का सौंदर्य भी अधिक परिमार में होता है, पर भाव सौंदव को झ्ालो- 

संगीत की कित और जाशस करने का काम संगीत के तत्वों के ही द्वारा 

उत्पत्ति होता है | संगीत के तत््य हो भाव-सौंदर्य की अभिव्ृद्धि करते 
हैं, और उसके भीतर मोइकता उत्पन्न करते हैं| अ्रतः यहाँ यह भी जान लेना 
अधिक आवश्यक है, कि तंगीत है क्‍या वस्तु ! संगीत यों तो एक कला है, जिसका 
विकास मनुष्य के द्वारा हुआ है । पर यह कला मनुष्य को किप्त श्रकार मिली है-- 
इस सम्बन्ध में हमारे देश का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यह ब्रह्मांड जिसमें 
हमारा बिश्व स्थित है, नादमय है । अज्मांड में मिरम्तक “'नाढ! का गुजार होता रहता 
है | नाद की उत्पत्ति का कारण भगवान आशुतोष का डमरू है। भगवान आशुतोध के 
डमरू से निकला हुआ नाद ब्रह्मांड में निरन्तर ग़ुजित होता रहता है| नांद और 
शब्द एक ही बस्तु हे । इसी 'नाद! और, “शब्द! से ध्वनि की उत्पत्ति हुई हे, जिससे 
संध्ौत के सात स्वर उत्पन्न हुए हैं | इन सार्तों स्वरों के नाम इस प्रकार हैं--घडज, 
ऋषम, गांधार, मध्यम, पञ्चम, घैदत, निषाद । इन ख्वरों-उच्चारण स्थान पर माला 
के भिन्न-भिन्न अंग माने गए, हूँ । उन अंगों के नाम इस प्रकार हैं--शीर्ष, नेत्र, मुख, 
कठ और नाभि । इन्हीं खरों से उन रागें की उत्पत्ति हुई #, जिन्हें ह+ मूल राग 
कहते हैं ! मूल रागें के नाम इस प्रकार हैं--हिंडोल, दीपक, मैरव, माल कोष, श्री 
राग, और मेघ इत्य!दि | रागे। को उत्पत्ति में स्वरों के आरोह-अ्रवरोह की अधानता 
होती हे। स्वरों के आरोइ-अबरोह को मूच्छुना कहते हैं। इस प्रकार 'नाद! से शुति, 
अरुति से स्वर, और स्वर से मूच्छून। की उत्पत्ति द्ोती है। मूच्छंना ही विभिन्न राग- 
रागिनियों की उत्पत्ति का कारण है। 

इस प्रकार संगीत की उत्पछ में एक आध्यात्मिक तथ्व निहित है | हमारे देश 
में संगीत कला के जन्म की कल्पना अनंतता, दूतनता, और अछोरसता के आधार पर 
की गई है | यही कारण है, कि हमारे देश में संगीत को अ्ञानन्द का सहोदर माना 
गया है, और यही कारण है, कि हमारे देश में संगीत कला का अधिक विकास भी 
हुआ है | विभिन्न राम-रागिनियों के रूप में हमारे देश में संगीत कला ने परमों 
उन्नति की है| हमारे देश की संगीत कला के इतिहास में ऐसे संगीतञ्ञ कल्लाकारों का 
जाम आता है, बिन्‍्होंने अपनी संगीत की शक्ति से सचमुच सूखे हुए तक्नों में इरे- 
डरे पत्ते लगा दिए थे, और जिन्होंने सचमुच पाषाणों के बच्र-स्तरों को तोड़ कर 
डनके भीतर से पानी की घार वहा दो थी 

इमारे देश में आदि काल से ही संगीत कला की उन्नति दोती चली आ रही' 


श्श्र हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


है ) यों तो हमारे देश में संगीत को उत्पत्ति का कारख भगवान आशुतोष का डमरू 

संगीत का बिकास माना जाता है, जो अनन्त और अनादि है; परू 

और उसकी उन्नति. मानवी सृष्टि में, संगीत का जो अ दि गन्थ मिलता 
है, बह सामवेद हे! «मारे देश की संस्कृति का जीवन-खोत वैदिक काल से ही आरंभ 
होता है । वैदिक काल से जहाँ हमारे देश की सभ्यता के विभिन्न खोत फूटे हैं, वहाँ 
शंगीत की निर्मेरिशी भी सामवेद से प्रवाहित होकर जीवन के क्षेत्र में प्रवाहित हुई 
है । वैदिक काल में केवल तीन ही स्वर थे--उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित। उन 
दिनों संगीत आज की भाँति सस्ता नहीं था। जिस प्रकार आज संगीत का प्रयोग 
मनोरंजन के लिए किया जाता है, उस प्रश्वर उन दिनों सगीत मनोरजन का साधन 
न था । वैदिक काल में संगीत मुक्ति का साधन माना जाता था, और परिन्न अबसर्रों 
पर द्वी उसका उपयोग किया जाता था ! पौराशिक काल मे संगीत में दृत्व का समा- 
बेश किया गया | पौराणिक काल की कथा कहानियों में इन्द्र .। अप्सराशों के दृत्फ 
गान, और गंध की संगीत कला का उल्लेख बार बार मिलता है | पौराशिक काल 
की कथा कहानियों में इन्द्र की अप्सराश्ों के ठृत्य गान की जिस मोहकता, और 
गंधरवो की संगीत कला की जिस मथुरता का वणन मिलता है, उससे पता चलता है, 
कि पौराणिक काश्ष में हमारे देश में संगीत कला की श्रधिक उन्नति हुई थी । रामायण 
और महाभारत काल में भी संगीत कला का विकास अपनी प्रगति पर था | रामायण 
काल में सर्व प्रथम आदि कवि वाल्मिकि ने भाव और छुन्द का संयोग स्थापित 
किया । इसी बात को हम इस रूप में कह सकते हैं, कि रामायण काल में सर्च प्रथम 
बाल्मिकि मुनि ने गीति और काब्य का योग स्थापित किया। महाभारत काल में 
संगीत और काव्य के पारस्परिक संबंध का और भी अधिक विस्तार हुआ । मद्माभारत 
के ग्रन्थों से पतः चलता है, कि उन दिनों संगीत कला अपनी उन्नति की पराकाश्ठा 
पर थी | महामारत काल और उसके पश्चात्‌ की सगोत कला की उन्नति भरतमुनि 
के ग्रन्थ में केन्द्रित दो उठी है; भरतप्ुनि ने नाट्य शास्त्र का जो ग्रन्थ लिखा हे, 
उसमें उन्होंने नाठक के तत्त्वों का.विवेचन करने के लाथ ही साथ संगीत के अंगे पर 
भी प्रकाश डाला है | त्रौद्ध और हिन्दू काल में भी संगीत कला का विकास अपनी 
तीज गीति पर था । बौद्ध ग्रन्थों में अनेक रुंगीत कला विशारदों के नाम मिलते हैं । 
हैं| हिन्दू काल में मद्दकबि कालिदास के काब्यों में संगीत कला मुखरित द्वो उठी 
है। महाराज विक्रमादित्य स्वयं संगीत कला के मर्मक ये । 

मध्य काल में भी संगीत का प्रवाह अखंड रूप से बहता रहा है | मथ्य काल में 
जब देश में यवनों का आगमन हुआ है, तब संगीत का प्रवाह दो रूपों में विभक्‍त 
हो गया | संगीत के ग्रवाह का एक रूप तो बढ था, जिसमें फारसी संगीत कला समा- 
विष्ट थो, और दूसरा रूप वह था, जिसे हम भारतीय संगीत कल! का शुद्ध प्रवाह कह 
सकते हैं| मध्य काल में प्रथम रूप का विकास बिन संगीतत्ों के द्वारा हुआ है, उनमें 
मुसल्तिम संगीतज्ञों का भुख्य स्थान हे । द्वितीय रूप को प्रोत्साइन प्रदान करने वाले 
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संगीतज्ञों भें जयदेव, विद्यापति, चैतन्य देव, तानसेन, स्वामी इरिदास, बैजूबावरा, और 
गेपालराय इत्यादि का महत्व पूर्ण स्थान है। 

आधुनिक काल में भी संगीत कला का स्वाभाविक गति के साथ विकास हो रहा 
है । रेडियो, और सिनेमा के प्रचार ने आशुनिल काल में, संगीत कला की उन्नति मेंः 
पह्ड लगा दिए हैं | आघुनिक काल में संगीत कला के अनेक कलाकार हैं, जिनसे ' 
प्रोत्ताइन पाकर संगीत कला दिनों दिन विकास और उन्‍नति की ओर अग्रसर होती 
जा रही है। आधुनिक काल में संगीत कला की उन्नति और उसके विकास के लिए: 
कई शिक्षण संस्थाएँ भी स्थापित हुई हैं । इन शिक्षण संस्थाश्रं में बम्बई के “गंघर्य- 
विद्यालय का महत्व पूर्ण स्थान है ! 


हा 5 मनु 


हिन्दी गीति काव्य का विकास क्रम 


हिन्दी गीति काव्य के विकास क्रम को समझने के पूर्व हमें गीति-काव्य की उस 
लड़ी पर ध्यान देना चाहिए, जो प्राचीन काल से हमारे देश के साहित्य में चली आ 
गीति-काव्य वैदिक. रही है हिन्दी का मौति-काव्य उसी लड़ी की जंजीर 
काल में है | हमारे देश के सांस्कृतिक जीवन का आरंभ वैदिक 
काल से माना जाता है| अतः गीति काव्य का खोत भी वैदिक काल से ही प्रारम्भ 
हुआ है । बेदों में ऋगवेद सबसे अधिक प्राचीन है। ऋगवेद में अनेक ऐसी ऋचाएं, 
हैं, जो गीतिमय हैं | ऋगवेद की ऋचाओं में जो गीतिमय हैं, प्राणों के विहल- 
कारी भाव हैं | उनमें जीवन की ज्योति है, प्राणों का राग है| उनके शब्द-शब्द में 
जीवन का तत्व उछुलता है | ये गीतिमय ऋचाएं जब कंठ से निकलती हैं, तो वायु 
मंडल में जीवन छा जाता है, और चारों ओर की निस्तब्धता गु जार से भर जाती है । 
सामबेंद को तो सगीत का श्रादि खोत ही मानते हैं | सामवेद में जो ऋचाएँ हैं, वे 
शुद्ध संगीतमय हैं; दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है, कि सामवेद में जो 
काव्य है, गीतिमय है। काव्य में संगीत इस प्रकार घुला मिला है, कि दोनों को एक 
वूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता | सामवेद की प्रणाली पर ही वैदिक काल में 
ऐसे कई श्रन्य काव्यों की भी रचना हुई है, जो गेय हैं | वैदिक काल में काव्य और 
संगीत का अभिन्न सम्बन्ध था | 
वैदिक काल में संगीति का उद्देश्य अधिक उच्च और महत्व पूर्श था। वैदिक 
काल में संगीत मनोरंजन का साधन न होकर मोक्ष प्रीप्त का साघन माना जाता था | 
गीति काव्य रामायण वैदिक काल में संगीत का आयोजन यज्ञों और पबरित्न 
ओर महाभारत अनुष्ठान के अवसरों पर हो किया जाता थां। 
काल में वैदिक काल में संगीत में केवल तीन ही स्वर 
थे---उदात्त, अनुदात, और स्वर्ति। वैदिक काल के पश्चात्‌ जब पाशिनिकी 
संस्कृत का युग आया, तब भाषा व्याकरण के जटिल नियमों में आबद्ध कर दी 
गई | भाषा के साथ ही साथ संस्क्रत काल में संगीत के नियमों का भी विस्तार किया 
“गया । पाशिनि काल में और उसके पश्चात्‌ संगीत शास्त्र की विवेचना पर महत्व पूशं 
काश डाला गया | संगीत के सम्बन्ध में महत्व पूर्ण नियम निश्चित किए गए. । अनेक 
“शाग-रागनियों का भी विस्तार किया गया | रामायण काल में काव्य के अंतर्गत सर्व 
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प्रथम वाल्मिकि मुनि ने छुंद का प्रचलन किया | इसके पश्चात्‌ राग्र-रागिनियों का 
खोत फूटकर जन समाज में बह चला, और उसने विभिन्न लोक गीतों का रूप धारण 
कर लिया । महाभारत काल में यह अवाइ और भी अधिक जोरों के साथ उमड़ा । 
महाभारत काल में संगीत के सौंदर्य का उतना अधिक महत्व नहीं था, जितना अधिक 
महस्व लोक गीतों को प्राष्द था | महामारत काल में लोक ग्रीतों का विकांस अपनी 
चरभ सीमा पर पहुँचा हुआ था । 


भह्यमारत ।काल में लोक गौतों का बिकास पूर्ण पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ 
था। लोक गीतों की विभिन्‍न शैलियाँ जन समाज में प्रचिलत थीं। ठंगीत 
गीति काव्य और. का प्रयोग केवल काव्य में ही नहीं किया जाता था, 
भरतमुनि बरन्‌ नाठकों में भी उसे आदर के साथ स्थान दिया 
जाता था | इसकी ,त्यता का प्रमाण भरतमुनि के नास्य शात्र में मिलता 
है, जिनका आविर्भाब महाभारत काल के पश्चात्‌ हुआ था। मरतमुनि के नाट्य 
शास्त्र से पता चलता है, कि उनके पूर्व सगीत कला, और राग-रागिमिय्रों का 
महत्व पूर्ण' विकात हो चुका था। भरतमुनि नेजन समाज में प्रचल्लित उन्हीं राग- 
रागिनियों के भ्राधार पर संगीत कला की महत्व पूर्ण विबेचना की । उन्होंने संगीत 
के तीन ख्वरों के स्थान पर सात ख्वरों (म, र, ग, म, पे, घ, मि, ) की स्थापना की । 
इन स्वरों को स्थापना के पश्चात्‌ विभिन्न राग-राशिनियों के रूप में संगीत कला जोरों 
के साथ उमड़ पड़ी | भरतमुनि ने स्व्रय झनेक राग-रासिनियों का आविष्कार किया | 
भरतमुनि के पश्चात्‌ राग-रागिनियों की कला में पहु लग गए.) चारों ओर से 
संगीत का प्रवाह उमड़ उठा | केवल लोक गीतों ही में नहीं कार्ब्यों की रखों में भी 
संगीत की भरंकार गु जित होने लगी | 


इस काल तक गीति काव्य के मुख्य रूप से दो खोल थे | एक ल्ोत तो वह था, 
जो संस्कृत के काव्यों में समाविष्ट था, और दूसरा स्रोत बह था, जो लोक गीतों के 

गीति काव्य रूप में जन समाज में प्रवाहित हो रहा था। जन समाज के 

और प्राक्ृत लोक गीतों की भाषा संस्कृत से भिन्‍न थी | उसे हम जन या 
लोक भाषा कह्द सकते हैं | व्याकरण के जटिल नियप्रों से अधिक आग्रस्त होने के 
कारण प्रगति में संफ्रुत जन भाषा से पिछुड़ गई, और परिणाम स्वरूप संस्कृत तथा 
जन भाषा के संयोग से पाली, और प्राकृत ने जन्म लिया | जन भाषा की प्रतलता 
होने पर लोक गीतों का प्रवाह भी उमड़ पड़ा | प्राकृत में अनेक ग्रन्थों की रचना 
छुईं, जिनमें लोक भीतों का बिकास देखने को मिलता है । हिन्दी के गीति काव्य का 
मवन इन्हीं लोक गीतों को नींव पर खड़ा किया गया है | 


प्राकृत में कई गीतात्मक महत्व पूर्स काव्य अन्थों की रचना हुई दे | गाथा सप्त 
शत्ती” प्राकृत कौ एक कला पूर्ण गीतात्मक रचना है, । आय सप्तश्ती' में भो 
गीति कला के अन्यतम दृशंव मिलते हूँ | कालिदास के त्ञाठकों में ऐसे कई गौत 
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मिलते हैं, जिनको भाषा बोलचाल की है। कालिदास ने गौतात्मक काव्य की रचना 
भी की है | कालिदास का मेघदूत मीति काव्य के सुन्दर गुणों से अलंकृत है । 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ संस्कृत की भाँति प्राकृंठ मी व्याकरण के जटिल सिवर्मों 
से बाँध दी गई | परिणाम स्वरूप एक नवीन भाषा की सृष्टि हुई, जिसे इस श्रपश्रश 

गीति काव्य. भाषा कहते हैं। इमारे देश में आजकल जो भाषाएँ बोली 

ओर मागधी जाती हैं, उन सब का जन्म अपश्र श से ही हुआ है। हिन्दी 
के जन्म का कारण भी अपभ श ही हैं। हिन्दी के आदि रूप की भलक मागघी 
अपश्र श में दिखाई पड़ती है | अतः मामघी के गीति काब्य पर भी विचार करना 
उचित होगा * मागधी का क्षेत्र विद्ठार में नालंदा और विक्रम शिला के आस पास 
था | यह बौद्ध ५म के वज़यान तत्व के प्रचारक उन बौद्ध साधुओं की भाषा थी, 
णो सिद्ध कहलाते ये | ब्रौद्ध सिद्धों में अनेक कांव और संगोतक्ञ हो चुके हैं, जिनमें शरह 
शबरि, लूद्दि, दारिक, बच्र घंटा, जालंघर, कराहपा और शांत पा इत्यादि का मुख्य 
स्थान है। इन सिद्ध कवियों ने राग-रागिनियों में वज्रयान के सिद्धांतों का चित्रण किया 
है | नाथपन्थ के योगियों की रचनाओं में भी गीति काव्य की कला का विकास मिलता 
है। वश्रयानी सिद्धों की भाँति नाथपन्थ के योगियों में भी कई सुप्रसिद्ध कवि दो 
चुके हैं । इन कवियों ने विभिन्‍न राग-रागिनियों में नाथ पत्थ के सिद्धांतों का चित्रण 
किया है। 

वैदिक काल से लेकर मागघी अपभ्रश तक गौति काब्य का जो इतिहास मिलता 
है, बह अपने स्वतन्त्र रुप में नहीं हे । गीति काव्य दोते हुए भी उसमें वे विशेंषताएँ 

हिन्दी गीति काठय.. नहीं मिलती, जिनके कारण गीति काव्य की प्रसिद्धि 

और जयदेव है । मुक्तक पदों की रचना तो उसमें बहुत ही अल्प 

हुई दे ।.गीति काव्य को उसके वास्तविक पद पर प्रतिष्ठित करने वाले जयदेब हैं । 
लयदेव का श्राविर्भाव बारहवीं शताब्दी में हुआ था | सर्वे प्रथम जयदेव ने ही गीति 
गोविन्द की रचना करके 'गीति काव्यों को गौति काब्य का वास्तविक स्वरूप प्रदान 
किया | गोति गोविन्द गीति काव्य की प्रथम उत्कृष्ट रचना है | भाव और संगीत- 
दोनों का ही योग उसमें कुशलता के साथ हुआ है | एक ओर उसमें भावों की तन्‍्म- 
यता है, और दूसरी ओर संगीत की सरसता तथा मधुरता | भावों को तन्‍्मय्रता और 
संगीत सरसता तथा मधुरता ने गीति गोविन्द के पदों को अधिक विमुग्धकारी और 
प्रभावपूर्णा बना दिया है | गीति गोविन्द के पदों में भाबों और स्वरों की साधना 
मूर्तिमान हो उठी है | हिन्दी का गीति काव्य गीति गोविन्द से अधिक प्रभावित है । 
विद्यापति, और सूरदास इत्यादि कवियों की रचनाओ्रों पर गीति गोविन्द का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । 


अब इम अपने उस मूल विषय पर आते हैं, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की हे, 
अर्थात्‌ श्रव इस यह देखेंगे कि हिन्दी गोति काव्य का विकास किस क्रम से हुआ 


गीति काव्य (हिन्दी गीति काव्य का विकास क्रम) ३१७ 


गीति काव्य-- है, और उसके विकास में किन-किन कलाकारों से अधिक 

काल विभाजन योग प्राप्त हुआ है | हिन्दी गौति काब्य के विकास की 
'विवेचना करने के लिए इमें हिन्दी गीतिकाव्य के इतिहास का मंथन करना होगा । 
हिन्दी गीत काव्य का इतिहास अपने जन्म से लेकर आज तक अपने विस्तृत क्षेत्र में 
फैला हुआ है | सुविवा को दृष्टि से उसके विस्तृत क्षेत्र को हम तीन कालों में विभक्त 
कर सकते हैं---आदि काल, मध्यकाल, और आधुनिक काल। आदि काल को बीर 
गाथा काल भी कह सकते हैं | इसका समय सम्बत्‌ १०५० वि० से लेकर संवत्‌ १३७५४ 
वि० तक माना जा सकता हे | मध्यकाल भक्तिकाल से प्रारम्भ से होता है। इसमें 
चह काल भी समाविष्ट हे, जिसे हिन्दी कविता में रीतिकाल कहां जा सकता है | 
इसका समय सम्बत्‌ १४०० से प्रारम्भ होकर सम्बत्‌ १६४० तक चलता है । इसके 
पश्चात्‌ आधुनिक काल प्रारम्म होता है, जो अन्न तक चल रहा है। आधुनिक काल 
का प्रारंभ प्रसादजी से माना जाता है। हिन्दी गीत काव्य में आधनिक कला का 
समविश सर्व प्रथम प्रसादजी की ही रचनाओं में हुआ है। अ्रतः प्रसादजी को ही 
आधुनिक गीत काव्य कला का प्रवर्तक माना जाता है । 


गीति काव्य--आदि काल 


आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं | इसका समय सं० १०५० विक्रम 
से १३७५ तक माना जा सकता है | इस काल में गीति काव्य की रचना बहुत 
सामाजिक राजनीतिक ही कम हुई है। इस तीन सौ वर्ष के लम्बे समय 
स्थिति और पर जन्र हम गीति काव्य कौ दृष्टि से।विचार 
गीति काव्य करते हैं, तो निराश ही होना पड़ता है | इसः 
निराशा का मुख्य कारण यह है, कि यह समय गीति काव्य की रचना के लिए, उपयुक्त 
नहीं था। तीन सौ वर्ष के इस लम्बे समय तक भारत की राजनीतिक स्थित अधिकः 
अस्त-व्यस्त रही हैं। देश में चारों ओर अ्रशांत की आँघियाँ सी चलती रही हैं । 
यबनों के बार बार आक्रमण ।होते रहे हैं| यदनों के आक्रमण से देश की रक्ता 
करने के लिए. बीर राजपूत की तलबारों की .भंकार भी बार बार सुनाई पड़ती रही 
है | युद्ध आतझ और आक्रमण के कारण जीव, समाज, और राष्ट्र--सबकी गते में 
अनिश्चितता उत्पन्न हो गई थी; परिणाम साहित्य सूक्षन का द्वार बंद हो गया था | 
बुद्ध और आक्रमण की विभिष्रिकाओं के कारण लोगों के दृदयों में सुकुमार भावनाएँ 
सो सी गई थीं | केवल भाँठों और चारणों के द्वारा काव्य के अंतर्गत बीर भावों कौ 
सृष्टि हो रही थी | कभी-कमी स्वयंबरों और आखेट के अबसरों पर मनोरंजनार्थ ् गार 
श्स की धारा भी प्रभावित हो ठठती थी, पर उस ः£गार में भी वीर र् समाहित-सा 
रहता था | 
यह समथ युद्ध और आतंक का समय था | इस काल में जिस चरण काब्य का 
निर्माण हुआ, उसका उद्देश्य काव्य का निर्माण' नहीं, वरन्‌ देश की रक्षा के लिए 
बीरों को उत्ते जित करमा था | जीवन अनिश्चित होने के काश्ण यह समय काव्य के 
निर्माण का समय नहीं था| यही कारण हे, कि तीन सौ वध के इस लम्बे समय में 
गीति काव्य का निर्माण नहीं हो सका | युद्ध झ्रक्रमण और आतंक का यह अशाांति- 
मय समय गीति-काव्य की रचना के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था | 
इस काल में गौति काव्य के रूप में दो काव्य प्रन्थों की रचना हुई हे--बीसल 
देव रासों, और आल्ह खंड | बीसल देव रासो के रचयिता का नाम नरपत नाहह है। 
बीसलदेव रासो... इसकी रचना सूं० १२१२ वि० में हुई थी । यह चार खंडों 
और दो सहस्न चरणों में उमास्त हुआ | यद्यपि इसकी रचना वीर गाथा काल में हुई थी, 


गीति काब्य (गोति काव्य--आदि काल) स्श्ष 


पर इसमें आऋगार रस की अधानता है। प्रेम, वियोग, और .संयोग के भाव चित्रों का 
अंकन इसमें कुशलता के साथ हुआ है। यद्यपि यह वर्णन श्रघान काब्य अन्य है, 
पर भावों का स्नोत इसकी पंक्तियों में छुलकता हुआ इशष्टिचर द्वोता है | वर्सन की 
अपेक्षा भाव सौष्ठव दी इसमें स्थान-सस्‍्थान पर अधिक परिमाश में जाग्रत हुआ है । 
भाषा इसकी सीधी सादी और बोल चाल की है ! इसकी भाषा में खड़ी और ब्रजमाषा' 
दोनों'के ही रूप मिलते हैं । अरबी, फारसी, और तुर्की इत्यादि विदेशी माधाओं के 
शब्दों का प्रयोग भी उसकी भाषा में मिलता है | इसकी भाषा बराबर वदलती गई है। 
इसका कारण! यह है, कि यह गेय रहा दै। गेय होने के कारए समय-समय पर इसको. 
भाषा में उलट फेर होता गया है। भाषा, शैली और प्रबंधात्मकता की दृष्टि से इसका 
उतना महत्व नहीं है, जितना भाव की दृष्टि से । भाषा और शैली के सौन्दर्य से दीन 
होने पर भी इसका भाव सौंदय' इसके महत्व को प्रति स्थापित करने में उदासीन नहीं 
रहता । 


दूसरा गीतात्मक, काव्य ग्रन्थ आल्इ खंड है | इसके रचयिता का नाम जगनिक,, 
और रचना काल सं० १२३० के आस पास जताया ज्ञाता है | इसमें मद्दोब्ा के दो 

आल्ह खण्ड . प्रसिद्ध वीरों, आल्दा और ऊदल के वीरता पूर्ण चरित्रोंः 
आर कार्मो का चित्रण ओजस्विनी *भाषा में किया गया हे, इसकी भाषा अधिक 
ओजश्िनी और वीर-भाव पूर्ण है। वीरता के माव पूर्ण चित्र इसकी पंक्ति-पंक्ति 
और शब्द-शब्द से बनते हैं। इसकी पंक्तियों को सुन कर रे में जीवन जाग उठता 
है | इसकी रचना भी गाने के उद्देश्य से ही की गई थी। इसलिए यह सदा गेय ही 
बना रहा | गेय होने के कारण इसको भाषा में सदा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रद्द 
है | सर्व प्रथम सं० १८६४ में फर खावाद के तत्कालोन जिलाघीस सरचार्ल्स इलिपट 
ने इसके गीतों का संग्रह कराया था । तत्र यह लिपि वद्ध रूप में आाल्हा खण्ड' के 
नाम से पाया जाता है | इसके बीरता पूर्ण गीत, आबण भाद्र पद के महीने में, 
उत्तर प्रदेश के गाँवों में ढोलक पर गाए, जाते हैं । इसके गीतों में वर्णन के मनोरम 
चित्र भी मिक्षते हैं । 


बीतल देव रासो, और आल्ह खंड के अतिरिक्त ऋदि काल में कुछ ऐसे गीतों 
की भी रचना हुई है, जिन्हें हम मुक्तक गीद कह सकते हैं| मुक्तक गीतों की रचना 

मुक्तक गीति. करने वालों में महात्मा गेरखनाथ, और अमीर खुसरों का 
मुख्य स्थान है । गरेरखनाथ गोरख पथ के प्रवर्तक सुप्रसिद्ध साधु थे। इन्होंने बोद्धों 
के वज्रयाम की विक्ृतियों से असंतुष्ठ होकर अपने मत का प्रवर्तन किया था | इनका 
यह मत शैत मत के ही अन्तर्गत है । इनके मत का आधार इठबोग, और शज्य 
बाद है। इन्होंने अपने मत के सिद्धान्तों के प्रचारा् पद, गीत, वानियाँ, और 
संवादों की रचना की है। साहित्यिक दृष्ठि से इनके पदों का विशेष महत्व नहीं है, पर 
आध्यात्मिक और परमोज्जल विचारों की कलक इनके पदों में अच्छी देखने को 


२० हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


मिलती है | इनके पदों, और वानियों से हिन्दी भाषा के रूप और उसके विकास पर 
भी महत्व पूर्ण प्रकाश पड़ता है । 
श्रमीर खुसरों फारसी का विद्वान था । इ्विन्दी और संस्कृत में भी उसकी अच्छी 
गति थी | वह काव्य और संगीत कला में अधिक निपुरण था। उसने अरबी-फारली 
के ढंग पर पहेलियों, और मुकरियों की रचना की है। उसकी पहेलियों, और मुक- 
रियों की भाषा बोलचाल की, अधिक सरल है | अमीर खुसरों ने कुछ माव पूर्ण 
दोहों और पदों की भी रचना की हैं | इसके दोहों और पदों में भावों के सौन्दर्य की 
'अ्रमुखता है | कद्दा जाता है, कि बरवा शंग में लब रखने की रीति का आविष्कार 
अमीर खुसरों ने ही किया है। कब्वाली में अनेक राग-रागिनियाँ भी उसी ने 
पिकाली है | 


गीति काव्य--मध्यकाल 


मध्य काल स० १४६० से प्रारम्भ द्ोकर सं० १६५० तक माना जा सकता है| 
जार सौ वर्ष के इस लम्बे समय में हिन्दी सोति-काब्य में अधिक अमिवृद्धि हुई है । 
मध्य काल-गीति काव्य इतनी और इस प्रकार अमिदृद्धि हुई है, कि 
की उन्नति का कारण इस समय को यदि इम हिन्दी गीति-काब्य का स्वरा 
काल कहें, तो कोई अत्युक्ति न होगी ! चार सौ वर्षा के इस समय में हिन्दी गौति- 
काव्य की अमिदृद्धि क्यों हुई--यह एक विचारणीय विषय है । 'गीति' के प्रकृत तस्यों 
की झ्ालोचना करते हुए, पहले वह बताया जा चुका है, कि गीति के तत्वों का संगठन 
छृदय के तत्वों से होता है | इसी बात को इम इस रूप में कह सकते हैं, कि गीति 
कला का विकास हृदय के तत्वों से होता है । जिस युग में हृदय के तत्त्वों की मस्तिष्क 
के तत्वों से अधिक प्रयलता होती हे, उस युग में काव्य या गीति काव्य का श्रत्चिक 
'विका5 होता है, श्र्थात्‌ जिस युग में मातव जीवन में भावनाओं की ग्रधानता होती 
है, उस युग में मजुध्य काब्य और गौति काव्य की रचना की ओर अधिक उत्प्रेरित 
होता है। कहना न होगा, कि मध्यकाल भावनाओं का युग था | यवर्नों से देश को 
चचाने के लिए आदि काल में राजपू्तों की जो तलवार बाहर निकली थो, बह मध्य 
काल में असिक्रोष के भीतर थी । अन्न देश में न वह हुकार थी, और न वह गर्जन | 
हुकार और गर्मन के स्थान पर अन्र देश के मौतर निराशा को भावना डोल रही 
थी । यबनों का झ्राक्रमण और आतंक पहले को ही भाँति वेग पर था, पर जनता में 
अब आक्रनणकारी यबनों से जूकने की भावना न थी । जनता अपने देश की रक्षा की 
चेदिका पर सम्पूर्ण साधनों को लुटा कर अब् निरुपाय सी हो उठी थी। अब उसका 
हदय भौत्तर ही भीतर दुःख, और बेदना से मथ रहा था ! उसी दुःख, वेदना, और 
निराशा का यह परिणाम था, कि जनता द्वेश्वरता की श्रोर डन्मुख थी। पहले जहाँ 
जनता के भीतर से तलवारों के पुजारी निकलते ये, वहाँ अत्र उसके भीतर से संत और 
अक्त निकलने लगे। इन संतों और भक्तों में अधिकांश ऐसे लोग हुए हैं, जिन्होंने 
काव्य की वोणा पर जनता के जीवन का राग गाया है, और खिन्द्रोंने जनता के निराश 
हुदयों में उठने वाले भाव-मकोरों को अपनी मक्ति और प्रेम से शांत करने का 
अयत्म किया है । 
मध्य काल को इम भावनाओं का काल कह सकते हैं। मध्य काल में हमारे देश 
श्श 
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का जीवन भावनाओं से अधिक आंदोलित था। उसका प्रभाव साहित्य और काव्य 
पर अखंड रूप से पड़ा है| उसी के परिणाम स्वरूप मध्य काल में रामायण और 
सूरस/गर ऐसे प्रबन्ध कार्यों की दृष्टि हुई है। उसी के परिणाम स्वरूप ग्रीति काव्य 
कला का विकास मी अपनी उद्चता को प्राप्त हुआ । मध्यकाल में अनेक ऐसे सत कवि 
हुए हैं, जिन्होंने गीति काव्यों को रचना की है। इनमें कुछ सन्त कवि तो ऐसे हैं, 
जन्‍्होंने गोति काब्यों को रचना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित किया है। 
इन सर्वश्रेष्ठ कवियों में सूर, तुलसी, मौरा, और विद्यापति का महँत्वपूण 
स्थान है । 

मध्यकाल के इन संत कवियों की दो श्रेणियाँ हैं | एक श्रेणी ठो उन कवियों की 
है, जिनकी भक्ति में निमुश भाव की प्रघानता है । इन कवियों में कबीर, नानक, 
अर्मदास, और दादू इत्यादि का महत्वपूर्ण स्थान है। इन कबियों ने परमात्मा की 
अनन्त सत्ता का अनुभव करके विभिन्न रूपों में उससे सम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयत्न किया है; दूसरे शब्दों में इनकी रचनाओं में एक रहस्य का उद्घाटन हुआ 
है| बह रदस्‍्य है परमात्मा की अनन्त और अपरोक्त सत्ता ! इन्होंने अनन्त सत्ता पूर्ण 
परमात्मा से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जिस विधि से काम लिया है, वह भी 
रहस्य पूर्ण और सांकेतिक है। यद्दी कारण है, कि इन संत कवियों को रहस्पवादी कवि. 
कहते हैं। इनकी रचनाओं में गौति शैली का विकास विशुद्धता के साथ हुआ है। 
यद्यपि इन्होंने अधिकांश मुक्तक पदों की रचना की हे, पर इनके मुक्तक पर्दों में एक 
अलौकिक सुन्दरता दे । दूसरी श्रेणी में वे मकत कबि आते हैं, जिनकी भक्ति में 
साकार भाव की प्रधानता है | इन कवियों में तुलसी, सूरदास, और मीरा का महत्व 
पूर्श स्थान है । इन कवियों ने मुक्तक पदों की रचना करने के साथ ही साथ प्रचन्धा- 
त्मक गीति काब्यों की भी रचना की है | 

मध्य काल में गौति शैली का विकात अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा 
हुआ है । भाव, भाषा, और शैली प्रत्येक दृष्टि से मध्यकाल में गीति काव्य की उन्नति 

मध्य काल--गीति हुई है । एक ओर उसमें जहाँ भावों का अजल खोत 

काव्य को अरेणियाँ.. चद्दता हुआ दिखाई देता है, दूसरी ओर वहाँ उसमें 
कलात्मकता की प्रचुरता है । भाव और कला दोनों का ही संयोग मध्य काल के गोति 
कार्यों मे सुन्दरता के साथ हुआ है | मच्य काल का सम्पूर्ण गीति काब्य दो रूपों पर 
आधारित है | एक मक्ति के निगुण स्वरूप पर, और दूख। भर्कित के सगुण स्वरूप 
पर । प्रथम रूप में प्रेम, ज्ञान, और दुद्धम अनुभूति की प्रधानता है| दूसरे रूप में 
प्रेम, भक्ति, रूप, वर्णन, और संयोग वियोग सम्बंधी भावों की मुख्यता है। 
दोनों ही रूपों के गीति-काव्यों की समीक्षा करने पर इम मध्य काल के सम्पूर्ण 
शीति-काब्य को चार ओ्रेणियों में विभकत कर सकते हैं--आत्म निवेदन सम्बन्धी पद, 
सिद्धांत निरूपण के पद, शौल शक्ति और रूप सौन्दर्य के वर्णानात्मक पद, और 
“संयोग वियोग के ४ गार पूर्ण पद्‌। 





गीति काव्य (गीदि काव्य--मध्यकाल) श्र्३े 


मध्य काल में मीति काव्य की दो घाराएँ बही हैं। एक धारा निगु ात्मक हे, 
और दूसरी धारा सगुणात्मक | नियुण घारा के सन्त कवियों की रचनाएँ अह्मबाद 

निर्मेशवादी._ पर आधारित हैं। उन्होंने एक हो ब्रह्म की ज्योति सब्र में 

गीतिकार देख कर संसार की विभेदता को मिटाने का प्रवत्न किया है। 
उनकी रचनाओं में आचार, विचार, पूजा, समाज, जीवन, और धर्म सम्बन्धी आड- 
म्वर्रों पर प्रह्मर है। उनको रचनाएँ ज्ञान का अंचल पकड़ कर चलती हैं । उन्होंने 
जगत को प्रत्येक वस्तु को शान और विवेक की ही दृष्टि से देखा है | उनकी ज्ञान 
की तलवार बड़ी तीज्र दे । उन्होंने अदम्य छाइस और पुरुषार्थ के साथ जीवन, समान, 
और धर्म की विकृतियों पर अपने ज्ञान की तलवार चलाई है | एक ओर उनकी 
रचनाओं में जहाँ क्षन की तलवार की प्रखरता है, बहाँ दूसरी ओर उनकी रचनाओं 
में! भावों की सरठता का अजस्र खोत बहता हुआ दृष्टिगोचर होता है। जहाँ कहीं 
भी ये ज्ञान का अंचल छोड़ कर प्रेम को ओर भुके हैं, वहाँ इनकी रचनाओं में सरस 
भावों की तरंगे उत्पन्न हो गई हैं। उनकी इस कोटि की रचनाओं में द्वी रहस्यवादी 
भावनाओं का विकास हुआ है । 

निगुणिवादी गीति काव्य के प्रणेताओं में नामदेव, सदनाजी, पीपाजी, रैदासमी, 
कबीर५ा8जी घमंदासजी, शुरुतानक, मलूकदास, दावूदयाल, सुन्दरदास, घरनीदास, 
यारी साहब, दरिय! साहब और गरीबदास इत्यादि का मुख्य स्थान हे | इन नियु रण 
गीतिकारों में कबीरदासजी सबसे श्रेष्ठ उतरते हैं| शेष निगु्य गीतिकारों ने भाव, 
भाष/, और शैली के क्षेत्र में कत्रीरदासजी का ही अनुगमन किया है | 

नामदेव मह्दाराष्ट्र के रहने वाले सुप्रसिद्ध सन्त थे। इनका जीवन भक्ति और 
प्रेम से श्रोत प्रोत था । इनके द्वारा जन-समाज में भक्ति-भावनाओं का प्रचार प्रशंस- 
नीय रूप में हुआ हे | भक्ति के क्षेत्र में इनका विचार अधिक विस्तृत, और ऊंचा 
था | यह जाति के विरोधी ये | इन्होंने भक्ति, और प्रेम में ड्व कर सुन्दर 
पर्दों की।रचना की है । इनके पदों में प्रेम, और ज्ञान का सामंजस्य सुन्दरता के साथ 
हुश्ना हे। 

रैदास उच्चकोटि के सन्त थे । यद्यपि इनका जन्म चमार जाति में हुआ था, पर 
इनके हृदय में अध्यात्म की अलौकिक शक्तियाँ जाण्त हुईं थीं। इनकी अलौकिक 
शक्तियों से ही आकृष्ट होकर मोराशई ने इनका शिष्यक्त्व स्वीकार किया था । स्वामी 
रामानन्द इनके शुरू ये। स्वामी रामानन्द सगुणोपाउक ये, पर इन्द्रोंने निशु 
भाव से ही परमात्मा की उपासना की है | इनके पदों में निगुण भावों के मार्मिक 
चित्र मिलते हैं । 

कबीरदासजी का स्थान सन्त कवियों में अन्यतम है | कबीरदासजी के ही द्वारा 
उस मत का प्रवर्तन हुआ है, जिसे निगशु रण मत कहते हैं। निगुणबाद की गीति 
शैली की दोनों द्वी विशिष्टठाएँ. कबीरदासजी के पदों में विद्यमान हैं, अर्थात्‌ कबीरदास 
मी के पर्दों में ज्ञान की बीणा की भाक्कार भी है, और प्रेम के खरस भावों की लद- 
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रियाँ भी | कबीर की रचनाएँ एक संगम की भाँति हैं, जिसमें कई लोतों का संमिलन 
हुआ है। उनमें ज्ञान भी है, मक्ति भी है। उनमें प्रेम भी हे, वैराग्य मी है। उनमें 
निदयुण भावनाएँ भी हैं, और सशुझवाद की कलक मी कहाँ-कहीं देखने को मिलती 
है| इस प्रकार कबीरदासजी के पदों का निर्माण विशालता की पृष्ठभूमि पर हुआ दे। 
कब्रीरदासजी के सम्पूर्ण पद दो प्रकार के हैं| अपने एक प्रकार के पदों में तो उन्होंने 
पूजा, धर्म, आचार विचार, मन्दिर, मस्जिद, चर्म बन्‍्थ, और पंडितों तथा मौल- 
कियों की आलोचना की है । दूसरे प्रकार के पदों में कबीरदासजी ने प्रेम बिभोर 
होकर, विभिन्न रूपों में अपरोक्ष और अनन्त सचा से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्ष 
किया है। कब्ीरदासजी के ये दूसरे प्रकार के पद अधिक भावात्मक हैँ । इनमें हृदय 
की मार्मिक श्रतुभूतियों का विकास हुआ है। कबीरदासजी अपने इन्हीं पर्दों के लिए, 
गीति काव्य जगत में अधिक प्रत्तिद्ध हैं। 

गुरुनानक सिक्‍्ख सम्प्रदाय के संस्थापक थे । सिक्‍्खों में इनका स्थान ईश्वर के 
वुल्य है| इनको वानियों और इनके भजन सिक्खों में ईश्वर के वाक्यों की माँति 
समाहत हैं | इसकी वानियों और भजनों में निशुण भक्ति के परमोज्वल चिंत्र मिलते 
हूं । इनकी बानियों की भाषा ब्रज, खड़ी वोली, और पंजात्रो है, जो बहुत सीधी सादी 
और सरल है | 

सगुणन्राद की गोति घारा दो रूपों में विभक्त है--एक कृष्ण भक्ति के रूप में, 
और दूसरी राम भकित के रूप में | पहले हम कृष्ण भक्ति, और उसके गीतिकारों 

समुणवादी--कृष्ण. को रचनाश्रों पर प्रकाश डालेंगे। कृष्ण भक्ति की 

भक्ति गीतिकार स्थापना करने वालों में निम्वार्काचार्य, माध्वाचार्य, 

और विध्यु स्वामी का महत्वपूर्ण स्थान है। निम्वार्काचार्य का आविर्भाव बारहवीं 
शताब्दी में हुआ थ| | यह एक वैष्णव आचार्य थे। सर्व प्रथम इन्होंने ही राधाकृष्ण 
की संमिलित मवित का प्रचार किया | यह श्रीकृष्ण को परत्रह्म परमात्मा, श्रौर राधा 
तथा गोषियों को श्रीकृष्ण रूपी ब्रह्म से आविभूत शक्तियाँ मानते ये। माध्वाचाय' 
का आ्रविर्भाव चौदद्दवीं शताब्दी में हुआ था| इन्होंने केबल श्रीकृष्ण की भक्ति 
का प्रचार किया | इनकी भक्ति के क्षेत्र में राघा के लिए स्थान नहीं है । बिध्यु स्वामी 
का आविभोव चौदहवीं शताब्दी के उत्तरा्द्ध में हुआ था। इन्होंने श्रीकृष्ण और 
राघा की सम्मिलित भक्ति पर बल दिया है। 

श्रीकृष्ण भक्ति को सबसे अधिक प्रोत्साहन महाप्रभु बल्लभाचायजी के द्वारा 
प्राप्त हुआ है। उत्तर भारतवर्ष में आकृष्ण मवित के प्रचार का श्रेय महाप्रभु बल्लभा- 
चार्यजी को ही है। महाप्रभु वल्लमाचार्यज्नी का आविर्माव सोलइबों शताब्दी में 
हुआ्ना था | यह श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त, साधक, और विद्वान थे | इन्होंने श्रीकृष्ण 
को परमह्म मान कर उनकी उपासना की है। इन्होंने श्रीकृष्ण को परज्रह्म मान कर 
एक सम्प्रदाय का प्रवर्तन भी किया है, जिसे 'पुष्टि' मत या सम्प्रदाय कहते हैं। इनके 
पुष्टि मत या रुम्थदाय के अनुसार श्रीकृष्ण का अनुझइ ही सब कुछ दै। ओकृष्ण 
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के अनुअह से हो उनकी भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त ढ्वोता है। इतना ही नहीं, 
बरन्‌ श्रीकृष्ण के अनुग्रइ से ही जीव का श्रीकृष्ण की ओर मुकाव मी द्वोता है। श्रो 
कृष्ण के इसी अनुग्रह को दी पुष्टि कहते हैं | 

बल्‍लभाचार्णजी के पश्चात्‌ जितने कृष्ण भक्त हुए हैं, वे प्रायः पुष्टि मतानुयायी 
ही हैं । सुप्रसिद्ध भक्त और कवि सूरदास भी महाप्रभु वल्लभाचार्सजी के शिष्यों में 
थे | इनकी रचनाश्रों में भी पुष्टि मत के ही सिद्धान्तों का प्रतिपादन छुआ है । कृष्ण 
भक्तों, और प्रेमियों में सूरदासजी के अतिरिक्त और भी कई लोग ऐसे हुए हैं, 
जिन्होंने काव्य की बीणा पर श्रीकृष्ण भक्ति का राग गाया है । इन कवियों और 
गीतिकारों में विदूयापति, सूरदास, नन्ददास, कृष्णदास, फरमानन्ददास, कुंमनदास, 
चतुभु जदास, छीत स्वामी, मीराबाई, द्वितदरिवंश, रसखखान और रहीम इत्यादि को 
महत्वपूर्स स्थान हे | इन कवियों और गौतिकारों की रचनाओं का जब हम अध्ययन 
करते हैं, तो यह देखते हैं, कि उनकी रचनाओं में उनकी कृष्ण भक्ति कई रूपों में 
विकसित हुई है | जैसे--आत्म निवेदन के रूप में, दास्य भाव के रूप में, सख्य 
भाव के रूप में, वात्सल्य के रूप में, प्रेमी के रूप में और दांपत्य जीबन के रूप में । 
इन सभी रूपों में छृदय के भावों की ही प्रधानता पाई जञाती है | भक्त कवि ने भक्ति 
के जिस किसी भी रूप से श्रीकृष्ण की उपासना की है, उसकी उपासना में छृदय की 
विह्ललता, और तन्मयता ही उसका अबलम्ब हे । उसने अपनी इस विहलता और 
तन्मयता में जिन गीतों और पदों की रचना की है, उनमें प्रा्णों के विहलकारी भारषों 
का विकास प्रचुर रूप में हुआ है । सूर और मीरा इत्यादि कृष्ण प्रेमी कवियों के पर्दो 
में इस प्रकार के भावों के मनोरम चित्र मिलते हैं। 

विद्यापति विहार प्रान्त के, दरभंगा जिले के विख॒पी गाँव के निवासी थे | यह 
संस्कृत के बिद्वाम थे | संस्कृत में इन्होंने कई ग्रन्थों कौ रचना की है । इन्होंने रथा 
कृष्ण के पारस्परिक ग्रेम को लेकर सरस पर्दो की रचना की है। इनके पदों की भाषा 
मैथिली है, जो मागधी की एक उपब्रोली दै। यद्दी कारण है, कि हिन्दी के गौतिकारों 
में इनका भी नाम लिया जाता है | इनके पद दो प्रकार के हैं--शगार पूर्ण, और 
मक्ति पूर्णा | इनके प्रारम्भिक पद अधिक «ट्ंगार पूर्ण हैं, जिनमें बातना और 
अश्लीलता उभड़ पड़ी है | जीवन के अन्तिम दिलों में इन्होंने जिन पदों की रचना 
की है, उनमें मद्गभलमयी भक्ति का उन्मेष हुआ है। इनके पद सरसता, और माधुर्य 
के लिए प्रसिद्ध हैँ | इनक्रे सरत और मधुर पर्दो में संगीत कला मूर्तिमान सी हो 
उठी है। 

सूरदास गीति काव्य के प्रणेताओं में सबसे अधिक आगे द । हिन्दी गीति 
काव्य के, सूरदास सबसे श्रेष्ठ कलाकार माने जाते हैं। सूरदास वल्लमाचार्गणजी के 
शिष्य, और श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे | इन्होंने ओकृष्ण भक्ति की पृष्ठभूमि पर 
ही अपने गीतों का निर्माण किया है। यों तो इनकी भक्ति का क्चोत्र अधिक विस्तृत है, 
पर उसमे इनकी वह भक्ति अधिक तन्‍्मय और आनन्दमय है, जो श्रीकृष्ण के गोपाल 
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रूप के अति है । कृष्ण के गोपाल' रूप में तन्मय होकर इन्होंने जिन गीतों की 
रचना की है, उनमे इनके छृदय और आत्मा की स्वाभाविकता कूठ-कूट कर भरी 
हुई है | वालकृष्ण के बाल-बैभब के चित्र इनकी रचनाओं मे जैसे मिलते हैं, 
चैसे कहीं नहीं मिलते बाल-बैमव के चित्रों को पर्दो के साँचे में दालने में 
इन्होंने अधिक कुशलता भ्रदर्शित की है। इनके दूसरे पद भी अधिक भाव पूर्ण, 
और कलात्मक हैं | जैसे--विनय सम्बन्धी पद, ग्रोषियों के बिरह संयोग सम्बन्धी पद, 
यमुना वर्शन सम्बन्धी पद, अज शोभा सम्बन्धी पद इत्यादि | इनके सभी सददों में 
भाव, और गीति का संयोग बड़ी कुशलता के साथ स्थापित हुआ है | संगीतात्मकता 
इनके पर्दों मे' कूट कूट कर भरी हुई है ! 

लन्ददास भी पुष्टि मार्गी थे । यह पहले भगवान श्रीरामचन्दजी के भक्त थे । 
किन्तु जन्र इन्होंने महाप्रभु बल्‍्लभाचार्यज्ञी के लड़के बिद्लुलनाथजी से पुष्टि मार्ग 
की दीक्षा ग्रहण की, तब इनकी मक्ति श्रीकृष्णणी की ओर उन्मुख हो उठी । इन्होंने 
श्रीकृष्ण की मक्त में डूब कर विभिन्न राग-रागिनियों में मुक्तक पदों को रचना की 
है। इनके पदों में काव्य और संगोत कला को मर्मजञता देखने को मिलती हे | 

श्रीकृष्णदास मश्ाग्रणु बल्‍्लभाचार्यजी के शिष्य थे । इन्होंने श्रीकृष्ण की 
अक्ति में तनन्‍्मय होकर दो गौतात्मक काव्य ग्रन्थों की रचना की है--अमर गीत, 
और प्रेम तत्त्व मिरूपण |! इनके दोनों ही काव्य ग्रन्थों के पदों में श्गार रस की 
अधानता है। 

परमानन्ददास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे | इनकी भक्ति खर्वाश्व॒ स्थिति 
को ग्राप्त थी | जिस प्रकार इनकी भक्ति खबाच्च थी, उसी श्रकार इन्होंने अत्यधिक 
सरस, और मात्र पूर्ण पदों को रचना भी की है। इनके पदों में दृदव को विहुल और 
तन्मय कर देने वाले तत्यों की प्रधानता है। 

छीत स्वामी पुष्टि मतानुयायी ये | इनकी श्रीकृष्ण सम्बन्धी अनुभूतियाँ बड़ी 
सरस, और प्रेम पूर्ण हैं | जजमूमि के प्रति इनका अधिक आकर्षण था । इनके पदों में 
बनभूमि के ग्रति प्रेम के मनोरम चित्र मिलते हैं। 

गोविन्द स्वामो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ थे । श्रीकृष्ण की मक्ति में डूब कर इन्होंने 
अत्यधिक सरस, और भाव पूर्ण पदों की रचना की है | इनके कंठ से निकले हुए 
सरस और भाव पूर्ण पदों को सुनकर तानसेन भी विमुग्ध जाता था | 

मींराबाई श्रीकृष्ण की अनन्य आराधिका थीं। श्रीकृष्ण का प्रेम उनकी 
रग-रण में समाविष्ट था | उन्हें इस बिश्व में, चारों ओर श्रीकृष्ण ही की सत्ता दिखाई 
देती थी । वे श्रीकृष्ण को अपना प्रियतम मानती यीं | श्रीकृष्ण के प्र म में ड्रब कर 
उन्होंने विमुग्धकारी भाव-चित्रों की रचना पर्दों में की है । इनके भाव-चिज्रों की तीन 
श्रेणियाँ हैं--प्रार्थना सम्बन्धी, संयोग श्ट गार सम्बन्धी, और वियोग शट गार संबन्धी । 
प्रार्थना सम्बन्धी पदों में इन्होंने श्रीकृष्ण की अनन्त शक्तिशालिनी सत्ता का गुण 
गान किया है। संयोग » गार में उस प्रेम की स्थिति का चित्रण है, जिसमें ये अपने 
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प्रिवतम श्रीकृष्ण के सानिद्धय का आनन्द प्रास करती हैं | वियोग शगार में इनके 
उस हृदय की विकलता है, जो ओऔकृष्ण के श्रेम में पपीहे की भाँति व्याकुल है। यों तो 
इनके सभी भाव चित्र सरत, मधुर और मनोरम हैं, पर इनके वियोग ः८ गार के चित्रों 
में हृदय की प्रेम-विहलता कूठ-कूट कर भरी है | इनके वियोग स्टार के चित्र 
अन्यान्य चित्रों की अपेक्षा अधिक भावमय, और अनुभूति सूचक हैं। वियोग श गार 
के स्वित्रों में यह कहीं-कहीं रदस्थवादिनी भी बन गई हैं।.“- 

हितहरिबंश राधावल्‍लम सम्प्रदाय के संस्थापक ये । इन्होंने 'राघा' की उपासना 
पर अधिक बल दिया है| 'राधा' की भक्त में ड्रत्न कर इन्होंने अत्यधिक सरस, और 
भाव पूर्ण गीतों की रचना की है ! इनके गीत सरसता और मधुरता के लिए प्रसिद्ध 
हैं । औक्ृषष्ण की वंशी अनन्ता सत्ता के रूप में इनके गात में चित्रित हुई है। 
बंशी के श्रदूभुत प्रभाव-चित्र इनके गौतों में अधिक मिलते हैं । 

सगुणवादी भक्ति का दूसरा प्रवाह वह है, जिसमें श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति 
-की प्रधानता है । उत्तर भारत में श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति के प्रबर्तक स्वामी रामानन्द 

सगुणबादी रास हैं । स्वामी रामानन्दजी के प्रयत्नों से ही उत्तर भारत में 

अक्ति-गीतिकार श्रीरामचन्द्रजो की भक्ति की पताका चारों ओर उड़ी। 
स्वामी रामानन्द ले राम भक्ति को आधार मान कर एक विशिष्ट संप्रदाय की स्थापना 
की थो, और एक विशेष मतका अचार मी किया था । उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय 
को ही आज कल रामानन्दी संप्रदाय कहते हैं । यमानन्दी संप्रदाय में कई 
सन्‍्तों का आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजी के प्रति अलौकिक भक्ति 
प्रदर्शित करके संसार को परमोज्वलता का दान दिया है। इन रुन्‍्तों में केबल 
गोस्वामी तुलसीदासजी ही ऐसे हुए हैं, जिन्होंने काव्य और ग्रौति की रचना 
की हे। 

गोस्वामी तुलसीदासजी उगप्रतिद्ध गीति कान्यकार हैं | इनके यौति काव्य का 
आधार श्रीरामचम्द्रजी को भक्ति है। इनकी भक्ति मे दैन्य, और दास्य भाव की 
अधानता है। छृदय में दैन्य और दास्य भाव प्रधान होने के कारण इनके गीति 
अआन्‍्यों में हृदय और प्राशों की स्वामाविक अनुभूतियों का कुशलता के साथ चित्रण 
"हुआ है। इनकी विनय पत्रिका? इस तरह के भावों प्रकार की सर्व श्रेष्ठ कृति है। विनय 
पन्निका में गोस्वामीजी की उस आत्मा, के निवेदन के, जो दैन्य और दास्य के अंचल में 
लिपट कर श्रीरामचन्द्रजी के चरणों पर लोट रही हे, सनीव और साकार चित्र मिलते 
हैं | इन चित्रों मे गोस्वामीजी की हृदय की तन्‍्मयता और बविहलता स्थान स्थान पर 
देखने को मिलती छे | 'कृष्ण यीतावली' और “राम गीतावल्ी' में भी ग्रोस्वामीजी की 
गीति कला मुखरित हो उठी है। कृष्ण गीतावली मे ओऔकृष्णनी के बाल जीवन के 
चित्र हैं, जो अधिक सरस, सूक्म, और मनमोहक हैं। राम गीताबली' में राम के 
चरित सम्बन्धी पद हैं, जो अधिक भाव पूर्स हैं । 

गोस्वामी तुलसीदासज्ी की गोति कला गौति काव्य के क्षेत्र मे अद्वितीय है । 


जैश्८ हिन्दी माष्रा और ठाइि्य का विवेचनात्मक इतिद्ास 


उनकी गीति कला संगीत और भाव-दोनों का सुजन करने मे अधिक कुशल है।' 
बह भावों और अनुभूतियों के गंमीर पयोधि में डुबकी लगाने में बड़ी निषुण है, 
और उसके भीतर से भाव-रक्षों को निकाल कर उन्हें गीति के तागे में पिरोने में 
अधिक दक्ष भी है! गीति और भाव का संयोग उनको कला ने बड़ी कुशलता से 
स्थापित किया है | फिर मी यह विस्मय की बात ही है, कि गोस्वामीजी के पश्चात्‌ 
उनकी परम्परा का पालन किसी अन्य कवि के द्वारा नही हो सका है। इसका एक मुख्य 
कारण है | गोस्वामीजी के पश्चात्‌ देश की राजनीतिक स्थिति से परिवर्तन हो 
गया ।! देश में मुगलों के शासन ने स्थापित द्वोकर अपनी जड़ जमा ली | अकबर ने: 
राजनोतिक रंग मश्च पर आ्रविभूत होकर अपने ट्रंमारिक और प्रेममय जीवन की 
छाप देश के हृठय पर डाल दी | देश श्र गार, और प्रेम की बासनात्मक लहरों के, 
साथ खेलने लगा ! 'रामभक्ति! जिसका राग तुलसी ने गाया था, देश की >टगारिक 
प्रदृति के विरुद्ध थी | अतः देश की जनता ने, उसे अपना करके भी अपने जीवन 
में स्थान नहीं दिया। उधर राधाकृष्ण की भक्ति में, जिसका राग सूरदास ने गाया , 
था, प्रेम और गार की भावना विद्यमान थी | झ्रतः देश की जनता ने उसे अपना' 
कर अपनी रुचि औरशाकांछा के साँचे में दाल लिया; परिणाम स्वरूप राम काब्य, 
धारा ग्रोस्वामी तुलसीदासजी तक ही रह गई, और कृष्ण भक्ति धारा के अनेकों खोतः 
फूटकर बह चले । पर इस बहु ख्ोतस्वनी कृष्ण धारा मे' तुलसी अकेले ही अपनी 
गौति काव्य की वीणा पर राम भक्ति का राग याकर तब के खबरों को अपने स्वर में 
बिलीन कर रहे हैं। 
यहाँ रीतिकाल मध्य काल के ही अंतर्गत माना गया है | गोस्वामी तुलसीदासजी 
की गीति कला की बिवेचना करते हुए यह कहा जा चुका है, कि गोस्वामीजी के पश्चात्‌ 
रीति काल देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ | 
और गोस्वामी ठुलसीद।सजी के पश्चात्‌ देश का जीबन-प्रबाह भक्ति 
गीति काव्य. के तट को छोड़ कर 2४ गार की ओर मुढ़ा, और कुछ दी दियमों 
में उसने <गार को ही अपना भुख्य केन्द्र बना लिया । देश के शव मारिक जीवन की 
छाप साहित्य और काब्य पर भी पड़ी; परिणाम स्वरूप हिन्दी काव्य के अंतर्गत श्टू गार 
की घारा अवाद्वित हो उठी | टगार की इती धारा को रीति-अ्रवाह कहते हैं। 
हिन्दी काव्य के अंतर्गत श्टंगार की यह घारा दो-तीन सौ वर्ष तक ब्रइती रही है । 
हिन्दी काव्य का यह समय “४गारिक वर्णनों से परिषुण है।इस काल में जितनी 
रचनाएँ हुई हैं, उनमे वर्णनों की ही प्रधानता है। इसका एक मात्र कारण यह है, 
कि इस काल में जितने कबि हुए हैं, उन सबका ध्येय कविता के द्वारा अर्थ प्राप्त करना 
थय | इस काल के प्रायः सभी छोटे बढ़े कवि राजाओं, रईसों, और द्रबारों के आश्रय: 
में रहे हें । राजाओं, रईठों, और दरबारों का आश्रय अहण करके, उनकी प्रशंसा 
मे ही, उन्होंने अपनी काव्य शक्ति का उपयोग किया है; अतः इस युग की संपूर्स' 
स्वनाओं में भावों, और अनुभूतियों का श्रमाव तथा वर्शनों की प्रधानता पाई 
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जाती है| भावों और अनुूतियों की ओर कवियों का च्यान न होने के कारण 
इस युग में भावात्मक काव्यों और गीति काव्यों की रचना नहीं के बराबर हुई: 
है। इस युग में गीति काव्य की ओर किसी भी कवि का ध्यान नहीं दिखाई पड़ता । 
इस युग में जितने कवि हुए हैं, सबने वाह्म-जगत में वर्णानात्मक शैली की ही छाया 
में बैठ कर काव्य की आराधना की है । 

रौति काल में गीति काव्य शैली का ह्ास अपनी पराकाष्ठा पर दिखाई पड़ता 
है। गीति काव्य की जो शैली भक्ति काल में अंकुरित और पल्चवित होकर लहलहा' 
रही थी, बह रीति काल में शुष्क सी हो गई है।रीति काल में कुछ भक्त 
कवि अवश्य हुए हैं, जो गीति काव्य की इस शुष्क शैली की जड़ में पानी डालते हुए 
दिखाई देते हैं। इन भक्त कवियों में घनानन्द, नागरीदास, प्रतापबाला, और 
जुगुलाप्रया इत्यादि का महत्व पूर्ण स्थान हे। रीति काल के अन्त में मारतेन्दु 
हरिश्चन्द्रजी का आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने भक्ति पूरए' सरस गीतों की रचना की 
है। भारतेन्दुजी के पश्चात्‌ कविरत्न सत्यनारायणजी ने भी, अजमाता में प्रेम श्रौरू 
भक्ति पूर्ण पद्‌ रच कर सरस घारा ग्रवाहित की है । 


+-+$०३-- 


गीति काव्य--आधुनिक काल 


आधुनिक काल के ग्ीति-काव्य पर प्रकाश डालने के पूर्व हमें इस बात पर एक 

इडृष्टि डाल लेनी होगी, कि आधुनिके काल के पहले गीति काव्य की कया स्थिति थीं १ 
आधुनिक काल के. गीति काव्य का आधुनिक काल द्विवेदीजी के पश्चात्‌ 

यूबे गीति काव्य ले प्रारम्म होता हे। उसके पहले के समय को हम 
भारतेन्दु काल मानते हैं । भारतेन्दु काल के पूर्व रीति काल था | रीति काल गीति 
काव्य थ दृष्टि से अधिक निराशामय है । रीति काल में जहाँ थगारिक विषयों को 
लेकर वि।भन्न रचनाएँ हुई हैं, वहाँ गीवात्मक रचनाओं का पूर्ण भ्रभाव सा है। 
रीति काल एक ऐसा युग है, जिसमें ह्विन्दी का कवि भावनाओं और अ्रनुभूतियों से 
पृथक हट कर, वर्शन प्रधान रचनाओं के निर्माण में ही संलग्न दिखाई पड़ता है। 
बर्गन प्रधान रचनाओं में संलग होने ही के कारण उसकी दृष्टि कभी भी गीतात्मक 
, कीव्यों की रचना की ओर नहीं गई | अतः रीति काल में गीतात्मक काव्यों का निर्माण 
नहीं हो सका | रीति काल की समाप्ति पर जब भारतेन्दु काल प्रारम्म हुआ, और द्विन्दी 
काव्य-जगंत के भीतर एक नया आलोक फैला, तब गीति काव्य-क्षेत्र में भी पुन 
सजीवता की लहर उत्पन्न हुई | भारतेन्दु इरिश्चन्द्रजी जिस भ्रकार साहित्य के 
-अन्यास्य ज्षेत्रों में नबीनता को लेकर उत्पन्न हुए, उत्ती प्रकार उन्होंने गीति-काव्य 
के क्षेत्र में भी पुनः जीवन के पौदे लगाए | रीति काल में हिन्दी गीति काव्य का 
जो पौदा सूख गया था, वह भारतेन्दुजी के जीवन में पुनः लहलद्वता हुआ दृष्टिगोचर 
दोता है । रीति काल के पश्चात्‌ भारतेन्दुजी ही एक ऐसे कवि दिखाई पड़ते हैं, 
जिनकी रचनाश्रों में गीति काव्य की पुष्ट शैली प्रगट हुई है । भारतेन्दुजी की गीता- 
त्मक रचनाओं के विषय प्रेम, और भक्ति हैं | प्रेम और भक्ति की उनकी अनुभूतियाँ 
अधिक विहलकारी, और आनन्दमय हैं। भक्ति काल के पश्चात्‌ ऐसी भावजनक 
अनुभूतियों का विकास गीति काब्य के क्षेत्र के मीतर बहुत समय के पश्चात्‌ देखने 
को मिलता है। मारतेन्दुजी ने प्रेम और भक्ति पर सरस गीतात्मक रचनाएं करके 
हिन्दी में पुनः गति काव्य की घारा बहा दी | यद्यपि उनकी गीतात्मक रचनाओं की 
-भाषा जज है, पर यही क्या कम महत्व की बात है, कि उन्होंने गीति काव्य की उस 
“धारा को, जो रीति काल के रेगिस्तान में घुस कर लुप्त दो गई थी, खोज कर उसे 
आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि भारतेन्दु के सहयोगियों से ग्रीति काब्य के 
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अवाइ के प्रोत्साइन प्राप्त नहीं हुआ, पर इसमें सन्देह नहीं, कि मारतेन्दु बाबू के 
द्वारा अ्ग्रतर किया हुआ गीति काब्य का प्रवादइ हिन्दी के क्षेत्र में आगे बढ़ता दी 
गया । भारतेन्द बाबू के पश्चात्‌ इस प्रवाह को गति प्रदान करने वालों में कवि- 
रत्न सत्यनारायणजी हैं | कविरत्त सत्य नारायण के गीतों की भाषा यद्यपि बज ही 
है, पर उनके विषयों में नवीनता है। उन्होंने अपने गौतों को भब्ति के साँचे में 
दालने के साथ ही साथ देश के दुःखों के भी साँचे में ढाला है। उनके गीत भक्ति 
और देश के दुःखों के मार्मिक चित्र हैं । 

हिन्दी गीति काव्य का आधुनिक काल द्विवेदी काल से प्रारम्भ होता है | द्विवेदी 
काल के प्रारंम होने के साथ ही साथ हिन्दी काव्य पर एक नया अकाश पड़ा हुआ 
दिखाई देत: है | बह प्रकाश अंगरेजी, और वेमला की रचनाओं का है। हिन्दी 
साहित्य के अम्यान्य क्षेत्रों की माँति ही गोति काब्य के छ्लोत्र में भी इस प्रकाश ने 
अपना प्रभाव डाला है, परिणाम स्वरूप द्विवेदी काल के पश्चात्‌ से हिन्दी गीति 
काव्य का प्रवाह बदला हुआ दृष्टिगोचर होता है । द्विवेदी काल के पश्चात्‌ हिन्दी में 
जिस गीति काव्य की रचना हुई है, भाव, भाषा और शैली--प्रत्येक दृष्टि से वह 
सर्वथा मबीन है | 

आधुनिक काल के पूर्थ का योति काव्य अधिकतर भक्ति, और प्रेम पर ही आधा- 
ररित है | उसमें अधिकतर ऐसे ही भाव मिलते हैं, जिनका संबंध इेश्वरता और 

आधुन्तिक काल के. श्राध्यात्म से है । यद्यपि उसमें सूद्रम भावों और अनु- 

गीति काव्य की भूतियों का विकास विभोरता की ही स्थिति में हुआ दे; 

एक भालक पर यह कहना पड़ेगा, के आधुनिक काल के पूर्व का 

गीति कव्य जीवन के स्वर से अद्लूता है। जहाँ उसमें प्रेम और भक्ति के मनोरम 
चित्र हैं, जहाँ ठसमें अक्षय आनन्द और सौंदर्य की भावनाएँ हैं, जहाँ उसमें कल्याण 
और शिवच््व की कामनाएँ हैं, जहाँ उसमें रहस्यवाद की मार्मिक अनुसूतियाँ हैं, वहाँ 
उसमें जीवन की स्थितियों, और उसके सुख-दुख के चित्रण का अ्रभाव है । पर 
सार्यिक दृष्टि से उसका अधिक महत्व है, पर लौकिक दृष्टिकोण का उसमें अभाव है । 
आाषा और शैली का विकास भी मध्य काल के गौति-कार्ब्यों में उतना नहीं मिलता, 
जितना आधुनिक काल के कवियों की माष्रा और शैली में मिलता है। मध्य काल 
के कवियों में तुलसी और सूर को छोड़ कर सभी कवियों को भाषा और शैली बहुत ही 
साधारण कोटि की है | जिन कब्रियों के गीति-काब्यों में रहस्यवादी भाववाओं का 
विकास हुआ है, उनकी भाषा और ज्ैली में भी व्यंजकता का अभाव है। उनके 
रहस्यवादी भाव इसमें संदेह नहीं, कि अधिक सूक्ष्म, और उच्चकोटि के हैं, पर उन 
आबों को प्रकट करने के लिए, उन्होंने जिन साधनों, और ३ प्रतीकों का आश्रय अहण 
किया है, उनमें निर्बलता है। साधनों और अ्तीकों की भाँति हो डनको कल्पनाओं 
में भी विविधता, और तीज़ता का अमाव है । 

मध्य कालीन गीति काव्य में आध्यात्मिक.भावों का विकास अपनी पराकाष्टा पर 
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पहुँचा हुआ है। मध्यकाल के प्रायः सभी गीतिकारों ने आध्यात्मिक भावों से दी 
अपने पदों का अभिसार किया है । प्रेम, मक्ति, संयोग, वियोग, और वात्सल्य इत्यादि 
के चित्र भी उसमें अधिक मिलते हैं | लौकिक दृष्टिकोण का असमें अभाव है ! 
आधुनिक काल के गीति काव्य का त्षेत्र मध्यकालीन गीति काव्य से श्रघिक विस्तृत 
है | मध्यकालीन गीति काब्य में जहाँ आध्यात्मिक भावों की ही प्रधानता हे, वहाँ 
आधुनिक गीति काव्य में जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों का भी विकास हो रहा है। 
एक ओर आध्यात्मिक भावों को आधार मानकर रहस्यवादी रचनाएँ हो रही हैं, दूसरी 
ओर जीवन के रहस्यों, हृदय के इस्दों और स्थितियों पर प्रकाश भी पड़ रद्दा दे | कुछ 
ऐसे गीतिकार हैं, जो जीवन के भौतिक दुख-सुखों, अवस्थाओं, और स्थितियों को भी 
आधार मानकर गीति काव्य की रचना कर रहे हैं। आधुनिक काल के गीति काव्य 
में कहाँ विषय की विविधता है, वहाँ भाव, शैली, और भाषा में भी बह मध्य कालीन 
गीति काव्य से श्रपता पृथक दश्टिकोश रखता है! मध्यकालीन गीति (काव्य में जहाँ 
बर्णनों की प्रधानता थी, वहाँ आधुनिक काल का गीति काब्य भाव की ओर उन्मुख 
है। आधुनिक काल का भाव अंतर्जगत और हृदय के इन्दों से ही अपना सम्बन्ध 
रखता है| 

मध्य कालीन ग्रीति काव्य की भाँति ग्राधुनिक काल के गीति काव्य में भी प्रेम, 
संयोग, वियोग, और सौन्दय' के चित्रण की प्रधानता है । पर दोनों के दृष्टिकोण में 
अ्रधिक अंतर है। मध्यकालौम प्रेम, संयोग, वियोग, और सौन्दय' चित्रण में मंगल 
की भावना है। पर आधुनिक काल में प्रेम, सयोग, बियोग, और सौन्दर्य का चित्रण 
एकांतिक और व्यक्तिगत भावना के आधार पर हो रद्द द्वे। यद्यपि आधुनिक काल 
के चित्रण में व्येजकता, और मनोवैज्ञानिकता के तत्व अधिक हैं, पर यह कहना पड़ेगा, 
कि आधुनिक काल के श्रे म, और सौंदय के चित्रण में शिवत्त्य की भावना का अभाव 
है। मध्य कालीन प्रेम, और सौन्दर्य के चित्रण में जहाँ मंगल, और कल्याण की 
कामना थी, वहाँ आधुनिक काल के प्रेम और सौंदर्य पर बासना का रंग है| मध्य- 
कालीन प्रेम और सौन्दर्य का चित्रण सरलता, और स्वामाविकता के अंचल में हुआ 
है, पर श्राधुनिक काल के प्रेम और सौन्दर्य के चित्र में कलाकारिता है | साहित्यिक 
दृष्टि से आ्राधुनिक काल का चित्रद्म महत्व पूर्णा अवश्य है, पर उसमें डस सरलता 
और स्वाभाविकता का श्रमाव है, जो मध्यकालीन गीति काव्य में मिलता है। आधु- 
निक काल के ग्रीति काव्य में मध्यकालीन गीति काव्य की अपेक्षा भाव, भाषा, और 
शैली में ब्यंजकता के तत्त्व अधिक पाये जाते हैं| आधुनिक काल की भाषा और 
शैली अधिक लाज्षणिक, अभिव्यंजक और सांकेतिक हे । भाषा और शैली की लाक्ष- 
शिकता तथा अमिव्यंजकता ने आधुनिक काल के गीति काब्य में अधिक भावपरता 
और मनोरमता उत्पन्न कर दी है। 

आधुनिक मीति काव्य का निर्माण कई यशस्वी कवियों और गीतिकारों के द्वारा- 
हुआ, और हो रह हे । इन कवियों और गौतिकारों में औधर पाठक, श्री मैथिल्लीशस्ण 
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आधुनिक. गुप्त, श्री जयशंकर प्रसाद. श्रों सूर्यकान्त जिपाठी “निराला, 
गीतिकार श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त, श्रीमती मद्ढदेवीवर्मा, श्री रामकुमार 
चर्मा, श्री भगवतीचरण वर्मा, श्री हरिवंशराय बच्चन, श्री नरेन्द्र शर्मा, श्री सोहनलाल 
ड्विबेदी, श्री आरसी प्रसादर्सिह, श्री सु्धीन्द्र, भी गोपालसिंद नैपाली, और श्री 
रामेश्बर शुक्ल अंचल? इत्यादि का महत्व पूर्ण स्थान है । 
पं श्रीधर पाठक का आविर्भाव[उस समय हुआ था, जब ग्याधुनिक काल की 
स्वण' रेखाएं छिटक रही थीं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, और कव्रिरत्न सत्यनारायण के 
गीतों का %&गार अजमाषा के ही द्वारा हुआ है | उनके गौतों के बिधय भी प्राचीन 
ढंस के हैं, श्र्थात्‌ उनके गीत मध्य काल के गातों की भाँति भक्ति, और ईश्वर-प्रेम 
पर ही आधारित हैं। भाव, माषा, शैली और विपय-प्रत्येक दृष्टि से सर्व अथम 
'"पाठकन्नी के गीतों में ही परिवर्तन इश्टिगोचर द्ोवा द्वै। गति काव्य का जिसे 
आधुनिक काल “कहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति सर्व प्रथम पाठकजी के ही गीतों में 
छुई है | 
पाठकन्नी के गीतों को हम तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं---देश प्रेम 
सम्बन्धी गीत, अ्रमर गीत, और स्वतन्त्र गीत | देश प्रेम सम्बन्धी गीतों में राष्ट्र और 
मातृभूमि की अम्यर्थना तन्‍्मयता के साथ हुई दे । उनके इस प्रकार के गातों में भाव 
आर संगीत का सामंजस्य कुशलता के साथ हुआ है, जिससे उनके गीतों का अधिक 
अचार है| इनके कुछ गीत इतने भावमय और राष्ट्रीय भाों से परिपूर्ण हैं, कि 
उनका प्रचार विद्यालयों तक में है | 'प्रमर गीत यद्यपि त्रज्माषा में है, पर उसमें 
भी देश प्रेम और भक्ति की ह्वी प्रधानता है। भ्रमर गीत में पाठकजी ने अन्योक्ति 
के द्वारा देश-प्रेम और भक्ति की शिक्षा प्रभाव पूर्ण टग से दी है। स्वतन्त्र गीतों 
की संख्या यद्यपि बहुत कम हे, पर जो हैं, उनमें उन्चकोटि के भावों का उन्मेष है | 
'स्व॒तन्त्र गीतों! में पाठकजी ने भावों की विस्तृत मंजिलें पार को हैं | उनमें उसकी 
अनुभूति किसी दिव्य सौंदय 'का रसास्वांदन करती हुई जान पड़ती दे । उनमें जहाँ 
भावों की दिव्यता है, वहाँ संगीत के स्वर, ताल, और लय का संयोग कुशज्ञता के 
साथ स्थापित हुआ दै | भाव और संगीत के संयोग से बने हुए उनके गीत हृदय में 
स्वच्छन्द भावों की सृष्टि करते हैं | यही कारण है, कि उन्हें बहुत से लोग खच्छुंद 
चाद का प्रवर्तक मानते हैं । 
श्री मैधिलीशरण सुप्त ने दृढ़ दु्थों से आधुनिक काल के गीति काव्य की 
नीव स्थापित को है| आधुनिक काल का गीति काव्य अपनी जिन विशिश्ताओं के 
लिए प्रसिद्ध है, उनकी मकलक सर्व श्रथम गुप्तजी के गति काव्य में मिलती है। 
शुप्तजी सर्वथा स्वतन्त्र, और मौलिक गौतिकार हैं | उनके पूर्व हिन्दी का जो गीति 
काव्य था, भाष, भाषा, और शैली के क्षेत्र में उसकी कोई निश्चित रूप रेखा नहीं 
थी | गुप्तजी ने अपने गौति काव्य के लिए विषय, भाव, भाषा, और शैली के 
. क्यो में स्वयं द्वी पथ का निर्मास् किया है।प्रथ निर्माण करने में उन्होंने नो 
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खाधना की है, .उसका फल उनकी रचनाओं में सफलठा के रूप में फूट 
उठा है! 

शुक्तजी के गीति काव्य में कई भार्वों का संगम हुआ है | एक ओर उसमें देश 
प्रेम और समाज सेवा हे, दूसरी ओर उसमें भारतीय सस्कृति, और राष्ट्र के लिए 
जागरण का सदेश है। एक ओर «उसमें देश प्रेम के अनुपम चित्र हैं, दूसरी ओर 
उसमें त्याग श्रौर उत्सर्ग की कामनाएँ हैं | एक ओर उत्तमें मानवता के परमोज्बल 
भाव-चित्र हैं, और दूसरी ओर उसमें आध्यात्म और रहस्यवादी भावनाओं की कांति है । 
प्रेम, विरद, और संयोग के चित्र भी उसमें मिलते हैं। आशा, निराशा, हर्ष, विषाद 
और उत्थान पतन का आंदोलन भी उसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार यह 
कहा जा सकता है, कि गुत्तनी के गीति क!व्य की रचना विस्तृत पृष्ठभूमि पर हुई है। 
यह भी कह्दा जा सकता है, कि आधुनिक गीति काव्य के प्रवर्तक गुसज्ी ही हैँ । क्‍योंकि 
आधुनिक काल के गौति-काव्य की विशिष्टताओं का जन्म सर्व प्रथम इन्हीं की रच- 
नाओं में हुआ है । 


गुतजी प्रथम मीतिकार हैं, जिन्होंने हृदय-पयोधि का मन्थन किया है। वे 





दवुद्य-पत्रोधि का मन्‍्थन करके उसके भीतर से अनुपम भाव-रत्न निकाल कर ब्राइर 


उपस्थित करने में उम्तर्थ हो सके हैं | भावों को उपस्थित करने में उन्होंने जिस भाषा 
आर शैली का आश्रय ग्रहण किया है, उसकी व्वांच अन्तमुख्री है गुप्तजी की भाषा 
और शैली अपने मीतर भावों की स॒ष्टि करती हुई दिखाई देती है। जिस प्रकार बह 
अपने भीतर भावों की सृष्टि करती द्वे, उठी प्रकार बह अ्रभिव्यंजिका भी है। उनकी 
माषा और शैली भावों की ख॒ष्टि करके उसके रहस्य-चित्रों को की कुशलता के 
साथ सामने स्पष्ट करती है | सरलता और स्पश्ता उनके गीति की विशेषताएं हैं। 
सरलता और स्पष्ठता के अंचल में उनके यूद्टम भाबों, और अनुभूतियों का उन्मेष 
हृदय में भावों का स्पन्दन करता है। स्वर, ताल, और लय से युक्त उनकी मधुर 
गी'त कला बरत्रस प्रासों को अपने अन्धनों में बाँध लेती है | शुप्तजी प्रथम कला- 
कार हैं, जिनकी गीति-कला में इस प्रकार का सशक्त बल दिखाई पड़ता है| 

गुप्तजी के गौतों को हम दो श्रेणियों में विभक्त कर 'सकते हैं-- आधुनिक शैली 
के गीत, और परम्परागत शैली के गीत | आघुनिक शैली के गीत मी दो प्रकार के 
हैं। ग्राधुनिक शैली के एक प्रकार के उनके वे गीत हैं, जिनकी रचना उन्होंने 
राष्ट्र प्रेम, और मातृभूमि प्रेम को आधार मान कर की है। आधुनिक शैली के 
उनके दूसरे प्रकार के गीतों में आध्यात्मिक भावों का उन्मेष हुआ हैं। 'भ्लार! में 
जनके इसी कोटि के गीत संणद्वीत हैं | “ऋकंकार' के गीत यद्यपि उनके प्रारंभिक जीबन 
के गीत हैं, पर उनमें भावों का उन्मेष बड़ी ग्रम्मीरता से हुआ दे । इन गीतों के 
भीतर से युप्तजी का स्वर्णिम मेविध्य बड़ी सुन्दरता और प्रगल्मता के साथ भाँकता 
हुआ दिखाई पड़ता है | यही इन गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है | गुसजी की दूसरी 
शैली के गीत में तुलली और दझृरदास की परंपरा दिखाई पड़ती है | इस प्रकार के 
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उनके गीत 'सकेत' और “बशोधरा' में मिलते हैं । खकेत को 'उ्मिला', और 'यशो- 
धरा सूरदासजी के गोपियों के चित्र को सामने प्रस्तुत करती है। “उर्मिला' और 
यशोधरा' के वियोग की पीड़ा मीरा की स्मृति की लहरें मी हृदय में उठाती है। पर 
सूरदास की गोषियों के विरदइ में भावों की जो अनन्तता, और विशालता भी, उसकाः 
“उर्मला', और “यशोघरा' की पीड़ा में अभाव है | मीरा की सी उत्कट बिरह साधना 
भी उनमें नहीं है । पर फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा, कि गुप्तजी ने सूरदास, 
ठुलसी और मोौरा के चरण चिह्ों पर चल कर अपने गीति-काब्य में उन्हीं के जैसे 
चित्र उपस्थित किए. हैं । 

शुप्तन्नी के ग्रीतों की दोनों ही शैलियाँ अधिक आकर्षक, और हृदय स्पशिनी 
हैं। उनकी दोनों दी शैलियों के गीतों में भाव, और रुंगीत एक में मिलकर मुखरित 
हो उठा है। 

श्री जयशह्लर प्रसाद हिन्दी काव्य के ऐसे कलाकार थे, जिनके द्वारा हिन्दी 
गीति काव्य के शरीर में जीवन का संचार तो हुआ ही है, उसका सुन्दरता के साथ 
अभिसार भी हुआ है । गुप्तजी ने जिस हिन्दी गीति-काव्य का ढाँचा तैयार किया था,, 
उसमें प्राण, स्फूर्ति, और जीवन प्रसादजी के द्वारा ही संचरित हुआ। है ! प्रसादजी में 
अपूर्व काव्य प्रतिमा थी | उनकी प्रतिभा का क्षेत्र अधिक विस्तृत था। उनके छूदय 
में जो कवि निवास करता थां, वह साहित्य के भीतर सभी त्ेत्रों में खुजन की क्षमता 
रखता था | उसमें काब्य के तत्व प्रचुर परिमाण में तो थे ही, नाटक, उपन्यास, गौति, 
और कद्दानी के तन्‍्व भी अधिक संख्या में ये; दूसरे शब्दों में उसमें सुज़न की व्यापक 
शक्ति थी। उसने सभी क्षेत्रों में अपनी शक्ति की व्यापकता का परिचय दिया 
है | उसने साहित्य के विभिन्न क्षंत्रों में अपनी क्षमता शालिनी प्रतिमा के चित्र 
हपस्थित किए. हैं, पर उसके सभी चित्रों पर उसके कवि तत्वों की छाप है | इसका 
अर्थ यह है, कि प्र सादजी के हृदय में जो कबि था, उसमें उपन्यास कद्दानी और नाटक 
की अपेक्षा काव्य के तत्व अधिक थे | प्रसादज्ञी ने काय्य के क्षेत्र में प्रशतनीय कीर्ति! 
अित की है। उन्होंने 'कामायनी' और “आँसः ऐसे भाव पूर्ण सुन्दर काब्य अ्न्‍्योंः 
की रचना करके अपने को अमर बना लिया है । 

प्रसादजी बास्तबिक कवि ये | उनके पास मस्तिष्क और द्वदय-दोनों की शक्तियाँ 
थीं | वे गम्भीर अध्ययनशील भी थे, और अत्यधिक माजुक भी । उनके भीतर ऐसी भी 
शक्तियाँ थीं, जो चिन्तन करती थीं, और ऐसी भी शरक्तियाँ थीं, जो भावों का अनुभव 
बड़ी तीब्रता के साथ करती थीं | इस प्रकार इम यह कद्ठ सकते हैं, कि उनकी काब्य- 
प्रतिभा एक ऐसी प्रतिमा थी, जो उन्नत काव्य का खजन करने वाले सभी उपकरणों से' 
युक्त थी। काब्य के क्षेत्र में प्रठादबी ने भावों को ही ह्वाट लगाई है। यद्यपि वे 
कद्दी कहीं चिन्तक के रूप में भी इश्टिगोचर होते हैं, पर उनकी रचनाओं में दृदय ' 
के तत्त्यों की प्रधानता है । उनकी प्रत्तिमा और दृष्टि में संवेदन शोलता, और तीब्रता 
है। अपनी संवेदन शोौरहता के कारण उनकी कवि प्रतिभा दुःख, सुख, दर्ष, ,विषाद,, 
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और आशा निराशा के चित्रों को सद्दानुभूति और कदुणा की द्वी छाया में ऋण 
करती है। इन भावों का चित्रण भी उसने बड़ी सहृदयता के साथ किया है | उनकी 
कि प्रतिमा तीज़ता के साथ अन्तर्जगत के निगूढ़ स्थानों में भी प्रवेश करती 
है, और सूद्धम से सूझरम मार्दों को यहण करके उनका चित्र उपस्थित करने में समर्थ 
होती है। 
प्रसादजी माव जगत के कवि हैं । उनका भाव जगत सौंदर्य के ब्यापारों से पूर्ण 
है | भाव और सौंदर्य के कुशल शिल्पी द्वोने के कारण उन्होंने काव्य के क्षेत्र में गीति 
काव्य के अनुपम चित्र उपस्थित किए हैं| उनके गौद दो श्रेणियों में विभकत किए 
जा सकते हैं--एक प्रकार के उनके गीत वे हैं, जो उनके नाटकों में पाए जाते 
हैं. और दूसरे प्रकार के गीत उनके काव्य ग्न्थों में मिलते हैं| उन्होंने पृथक 
स्व॒तस्त्र गीतों की भी रचना की दै। उनके नाटकों में जो गीत मिलते हैं, उनमें मानब 
हृदय के दन्दों और संघर्षा का विकाठ सुन्दरता के साथ हुआ है | इन गीतों से पता 
लता है, कि प्रसादजी मानव दृदय के इन्दों से भली भाँति परिच्चित थे । उन्होंने 
अपने न(टकों के गीतों में मानव द्वृदय के रहस्यों का अध्ययन बड़ी तीव्रता के साथ 
पकेया है। उनके दूसरे प्रकार के गीत जो उनके काव्य ग्रन्थों में मिलते हैं, अधिक 
अनुभूतिमय हैं। प्रेम, विरदद, और प्रकृति की माबमय अनुभूति के चित्र इन गीतों 
में तज्जीब से हो उठे हैं! इन गीतों में प्रसादजी की अनुभूतियों ने विभिन्‍न रूप-घारण 
किए हैं। कहीं तो उनकी अ्नुसूतियाँ ग्रकृति के आँगन में अभिनय करती हुई दिखाई 
देती हैं, और कहीं मानवीय व्यापारों के साथ क्रौड़ा करती हैं। कहीं मानवीय सौंदर्य 
का व्यापार करती हैं, तो कहीं सूक्रम जगत के नित्य नवीन आऔर शाश्वत 
सौंदर्य, की हाट लगाती है।इस प्रकार प्रसादजी की श्रनुभूतियों में विविधता और 
विशदता है । 

प्रसादजी के गीतों में जहाँ मार्बों का सौन्दर्य तथा माधुर्य है, वहाँ उनमें संगीत 
के तत्व मी प्रचुर परिमाण में मिलते हैं! भावनावादी होने के कारण प्रसादजी 
स्वयं भी संगीत के अ्रनन्य प्रो मी थे॥ उन्होंने अपने गीतों में अपने शंगीत परेंम को दालने 
का सफलता पूर्वक प्रयत्न किया है। उनके गीतों के प्रत्येक पद और प्रत्येक शब्द में 
संगीत के तस्व विद्यमान हैं। उन्होंने अपने गीतों के शब्दों और पदों का संयोजन इस 
अकार किया है, जिससे उनकी संगीत कल्ला की मर्मज्ञता साफ-साफ टपकती है | भाव 
और संगीत के अनुपम सौंदर्य ने उनके गीतों में जाग्रत होकर उन्हें अधिक आकर्षक 
और प्राणबान बना दिया है | 

श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! हिन्दी काब्य-्जगत के एक उचचकोटि के 
कलाकार है । उनमें उद्‌भद प्रतिमा है। उनकी प्रतिभा एक ऐसी प्रतिभा है, जो 
अपने आप में ही पूर्ण दे । बढ विश्व की प्रतिमा को देख करके भी अपनी ही ओर 
देखती है । उसने अपने लिए स्वयं मार्ग बनाया है। बह अपने मार्ग पर अपनी दी 
गति से चलती है. ! उसकी गति से चेतना, खान, और तीव्ता है। वह सबको मान 
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करके भी किसी को स्वीकार नहीं करती । भाव, विषय, माषरा, और शैली--किसी भी 
क्षोत्र में उसने उन विधियों और परम्पराओं को मान्यता प्रदान नहीं की हे, जो हिन्दी 
काव्य-जगत में उसके पूर्व प्रचलित थीं; इसके विपरीत 'निरालाजी की प्रतिभा ने सभी 
विधियों और ।परम्पराओं को तोड़ कर अपने लिए, स्वठन्त्र मार्ग का निर्माण किया 
है। यही कारण हे, कि लोग निरालानी को विद्रोह्टी कलाकार कहते हैं। 

निरालाजी वस्ठुतः एक बिद्रोह्दी कलाकार हैं | उन्होंने भाव, शैली, छंद, और तुक 
सभी क्षेत्रों में घिद्रोह की गर्जना को है । हिन्दी काब्य-जगत में कविता की श्रव॒ तक जो 
'विधियाँ प्रचलित थीं, निरालाऊी ने सब पर पद्वार किया हे | निरालाजी की शैली, 
और उनके छुंद नए छन्द हैं | उनके छुन्दों का पिंगल शास्त्र में कहीं पदा नहीं 
लगता | पिंगल शास्त्र के सम्पूर्णा नियमों की अवहेलना करके उन्होंने काव्य-रचना की 
है । किन्तु उनके काब्य में प्रवाह, और संगीतात्मकता' हे। पिंगल शास्त्र के नियमों 
की ठपेक्षा करने पर भी उन्होंने अपनी काव्य रचना में शब्दों का स्थापन इस प्रकार 
किया है, कि उनकी रचनाश्रों में संगीतात्मकता उत्पन्न हो गई है। प्रवाधमयता 
'निरालाजी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता हे । 

निरालाजी की रचन!श्रों को इम पाँच ब्गो। में विभाजित कर सकते हैं-- दाशंनिक 
रचनाएँ, गीतात्मक रचनाएँ, अलंकारिक रचनाएँ, प्रगतिशील रचनाएँ, और ब्यंग्य 
तथा द्वास्य संबंधी रचनाएँ । “निरालाजी? की दार्शनिक रचनाएँ. 'परिमल? में संण्हीत है। 
इस कोटि की रचनाओं में उन्होंने श्रद्द तवाद को आधार मानकर “आत्मा! और माया! 
के स्वरुप पर विचार प्रगंट किया है। उन्होंने आत्मा की चरम सत्ता को सिद्ध करते 
हुए माया की अस॒त्यता को प्रमाणित किया हे | उनकी इस कोटि की रचनाओं में 
दृदय के तत्वों की अपेक्षा मस्तिष्क के तत्व अधिक पाए. जाते हैं | कहीं-कहीं आत्मा, 
और माया सम्बन्धी निगूढ़ बिचारों की इतनी अ्रधिकता हो गई है, कि वे आपस 
में उलफ गए, हैं, जिससे रचना में दुरृइता और भाव अगम्यता उत्पन्न हो 
गई है। निरालाजी, की दूसरी कोटि की रचनाएँ वे हैं, जिन्हें इम गौत कइते हैं। 
उनकी इस कोटि की रचनाएँ परिमल, और “गीतिका' में संग्रहीत हैं।निरालाजो 
तौन्ंद्योंपासक कवि हैं | अतः उन्होंने अपने गीतों की रचना प्रेम और करुणा के 
आधार पर की है | देश और प्रकृति के मनोरम चित्र भी उनके गातों में मिलते हैं । 
उन्होंने अपने गीतों में जीवन की >टंगारिक भावना के नग्न चित्र खींचे हैं । किन्तु 
अइ् नहीं कह जा सकता, कि उनमें अश्लोलंता हे। निरालाजी ने जहाँ श्र गार 
की भावना से उत्पेरित होकर सौन्दर्य के नंग्व चित्रों का अंकन किया है, वहाँ 
भी उनकी रचनाओं में संयम का प्रकाश ही दिखाई पड़ता है। निरालाजी 
की तीसरी प्रकार की रचनाएं वे हैं, क्िनमें अलंकारिक शैली है। जैसे -- 
तुलसीदास, और 'राम की शक्ति पूजा इत्यादि | इन रचनाओं में मनो- 
चैश्ानिक संघ्यी और अंतइन्दों के साथ ह्वी साथ आध्यात्मिक कल्पनाओं का 
पृबरकास सुन्दरता के साथ हुआ है। ओजस्विता, और प्रवाहमयता इन रचनाओं की 

कर 
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विशेषता है ! चतुर्थ प्रकार को निरालाजी को रचनाएँ प्रगतिशोल रचनाएँ हैं। 
इन रचनाओं में उन्होंने किसानों, श्रमिकों, और तह्वियों के जोवन पर नए दंगा 
से विचार किया है | द्वात्य और व्यंग्य पूर्ज रचनाओं में उन्होंने सामाजिक रीतियों' 
आर परम्पराओं पर तीज व्यंग्य किया हे । 

* कवि के साथ ही साथ निरालाजी गौतिकार भी है | निरालाजी स्वय संगीत 
कला के प्रेमी है । संगोत कला के ऊपर वे अपना आधिपत्य मी रखते हैं । यों दो उन्होंने" 
स्व॒तस्त्र रू से गोतों की रचना की है, पर उनके सम्पूर्ण काव्यों में संगीत कला समाई 
हुई है । उन्होंने अपने काव्यों की भाषा में शब्दों का स्थापन, और संगठन इस' 
प्रकार किया है, कि उनकी भाषा में संगीत के तत्व उत्पन्न हो गए है। उन्होंने 
अपनी रचनाओं में छुन्दों और तुर्कों को महत्व न देकर संगीत के तत्वों को ही अधिक 
महत्व दिया है। उनकी प्रत्येक प्रकार की रचना में भावों, और संगीत के तत्वों का. 
संयोग बड़ी कुशलता के खाथ स्थापित हुआ है । उनके गोतों में तो संगीव कला 
मूर्तिमान दो उठी है। उनके मीत' गीति-काब्य के उत्कृष्ट चित्र हैं । एक ओर उनमें 
जहाँ भावों की विकचता और प्रवरुता हे, दूसरी ओर उनमें स्वरों की साधना भी है। 
भावों की विकचता और प्रवणता ने स्वरों की साधना से मिल कर उनके यौति काब्य- 
के भीतर अमृत की निभेरिणी सी बह्मा दी दे | निरालानी' के गीतों की सबसे बड़ी 
विशेषता यही है, कि उनमें भावों के छाथ द्वी साथ संगीत की मर्यादा का उचित रूप 
में स्थापन हुआ है | 

श्री सुमित्रानन्द्न पन्‍्त हिन्दी काव्य जगत के उच्कोदि के कवि और गीतिकार 
है। हिन्दी कविता के नवोन युग के अभिसार में पन्‍तजी की रचनाओं से अधिक योग 
प्राप्त हुआ है। प्रसादर्जी ने हिन्दी नवीन कविता की ज्ो नींव डाली थी, उसे सुदृढ़ 
बनाने में पन्‍्तजी ने अधिक तन्‍्मयता के साथ साधना की है । पन्‍्तज्ञो की साधना 
प्रत्येक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है । विषय, माव, माघा, शैली और कल्पना प्रत्येक 
क्षेत्र में उन्होंने एक ऐसी कला से काम लिया दे, जिसे इम एक वास्तविक कवि की. 
कला कह सकते हैं | पन्‍तजी कौ कला का दृष्टिकोण अधिक विस्तृत, और व्यापक है । 
वह देश, संस्कृति, और परम्पराओं को ठीमा से बाइर निकलकर मुक्त रूप से 
भावों के साथ खेलती हैं, और मनुष्य मात्र के लिए--संपू्ण विश्व के लिए, सृष्टि 
करती है। उनकी कला के द्वारा जो सृष्टि हुई हे, उसमें सौंदय के साथ दी साथ: 
अकुमारता और कोमलता के प्रचुर तत्त्व हैं | सुकुमास्ता और कोमलता उनकी सृष्टि 
की विशेषताएं हैं। 

पन्‍्तजी की काव्य कला का विकास शनैः शनैः हुआ है। यही कारण है, कि 
उनकी गति में स्थिस्ता, और मम्मीर्ता है। उनकी काव्य-कला के विकाक्-कम को 
देखने के लिए दम उनकी रचनाओं पर दृष्टि डालनी द्वोगी | पन्‍्तजी की रचनाओं: 
के अब तक जो संग्रह प्रकाशित ।हुए हैं, उनके नाम इस प्रकार है---वीणा?, ग्न्थि, 
पहलव, गु घन, युगांत, युगवाणी,।और आम्या | वीख्या' में पन्‍्दजी की प्रारंभिक कवि- 
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ताएँ संणहीत हैं । उनमें ग्रे म, सौंदर्य , और प्रकृति के चित्रों की प्रघानता है । इसका 
तात्यय यह है, कि पन्‍्तजी का कवि जीवन प्रकृति-सौंदर्य, और प्रेम को लेकर प्रारंभ 
होता है। प्रारंभ में उन्हें प्रकृति के सौंदर्म चित्रों सेड्ी अनुभूति प्राप्त हुई है। 
“ग्रन्थ! उनका दूसरा संग्रह है। अन्थिः में पन्‍्तजी अ्रकृति के ऑँगन से निकल कर 
प्रेम, और विषाद के श्रॉगन में परिभ्रमण करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। 'पह्वा 
में उनकी कला का श्रौद, और सुब्यवस्थित स्वरूप प्रगट हुआ है। पल्‍लव में उनकी 
कला भाव, भाषा, और शैली की दृष्टि से अधिक अन्तमु खी हो गई हे । 'पह्षव' में 
भावों और अनुभूतियों का सुहास स्थान-स्थान पर देखने को मिल्नता है । प्रेम और 
सौंदर्य सम्बन्धी उनकी पल्लव की अनुभूतियाँ मार्सिक भावों से लसी हुई हैं| “गुना 
में पत्तजी की काव्य कला में परिवर्तन प्रारम्भ द्ोता है | यद्यपि गुजन में भी प्रेम 
और लौंदर्य की अनुभूतियों की श्रौढ़ता प्राप्त द्वोती हे; पर इसमें पन्‍्तजी की काब्य- 
कला “भाव! की अपेक्षा, कहीं अधिक चिन्तन की ओर उन्मुख दिखाई पड़ती है। 
युगांत, युगवाणी. और ग्राम्या में वह जीवन के घरातल पर उतर कर पूर्ण रूप से 
चिंतक बन गई है | युगांत, सुगवाणी, और झम्या में पन्‍्तजी की जो रचनाएँ संग- 
हीत हैं, उनमें भावों के सौँदय का अभाव, और चिंतन शक्ति का विकास है। इन 
रचनाओं में पन्‍्तजी छूुृदय के तत्वों को न दाल कर मस्तिथ्क की शक्तियों की छाया में 
सोच-बिचार करते हुए: दिखाई पड़ते हैं । 

पन्‍्तजी की सम्पूर्ण स्वनाओं को हम छः वर्यो' में विभक्त कर सकते ई--रौंदर्या 
की अनुभूति से सम्बन्ध रखने बाली रचनाएं, प्रेम की अनुभूति से सम्बन्ध रखने 
बाली रचनाएँ , रदृस्थ की अनुभूति से सम्बन्ध रखने वाली रचनाएँ, जीवन दर्शन से 
सम्बन्ध रखने वाली रचनाएँ , सामाजिक आदशशो से सम्बन्ध रखने वाली रचनाएँ, 
और गम्य जीवन से सम्बन्ध रखने वाली रचनाएँ । पन्‍तजी की प्रथम वर्ग की रच- 
नाओं में प्रकृति के मनोरम चिंत्रों का चित्रण हुआ है | उनकी इस वर्ग कौ रचनाएँ 
प्रकृति के सौंदर्य-चित्रों पर आधारित हैं । इन रचनाओं में उनकी प्रकृति की ओर 
अधिक आस्था दिखाई देती है | प्रकृति के सौंदर्य से उन्होंने जो अनुभूति प्राप्त को 
है, उसमें उल्लास, उमंग, और स्क्ूठि है । पन्‍्तजी को दूसरी प्रकार की रचनाएं प्रेम 
की अनुभूतियों से उल्लसित हैं। उनकी प्रेम की अनुभूतियों में वास्तविकता, और 
तन्मयता है | उनका प्रेम शक तरुण द्वदय का प्रेम है। उसमें रूढ़ियों के प्रति 
बिद्गोइ, और परंपराओं के प्रति अमान्यता दै। उनकी ग्रेमानुभूतियाँ रूढ़ियों, और 
परंपराओं पर ग्रद्वार करती हुई स्वच्छुन्दता से जीवन की ओर अग्मसर होती ह। 
उन्होंने अपनी प्र मानुभूतियों को सुकुमारता, और कोमलता के घागे में पिरोकर दी 
सामने प्रस्तुत किया दे | सुकोमल भावनाओं से पूर्ण उनकी प्रेमानुभूतियाँ हृदय में 
वास्तविक भ्रे म का रुंचार करती हैं । पन्‍्तज्ी की तृतीय कोटि को रचनाओं में रहस्य 
बादी भावनाओ्रों का विकास हुआ द । उनका रहस्यवाद जगत के नाना रूपों, और 
व्यापारों के वीच में छिपी हुई अज्ञात चेतता और सत्ता के ऊपर आधारित है। 
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जुगत के नाना रूपों और ब्यापारों में छिप्री हुई अज्ञात सता को देख कर उनके मन 
के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हो रहदी है। उनको रहत्यवादी' श्चनाओं में उनके मन 
की यही जिशासा प्रमट हुईं है। उनके रहस्यवाद' में भक्ति कौ अचंना भी है। 
उन्होंने संपूर्ण जगत, और प्रकृति में एक श्रद्यय सौंदय' का, दर्शन किया है| उनकी 
डष्टि में यह अक्षय सौन्दर्य नारी का विस्तृत और सुकुमार स्वरूप हे । उन्होंने नारी के 
इस विस्तृत स्वरूप की उपासना विभिन्न रूपों में की हे। कहीं उन्होंने माँ! के रूप 
में उसकी श्रभ्यर्थना की दे, तो कहीं “प्रियतम' के रूप में । कहीं वे स्वयं उस नारी 
के रूप को अपने मीतर लाकर, उसमें समाविष्ट हो जाने का प्रयत्न करते हैं । पन्‍्तजी! 
की धतुर्थ कोटि की रचनाओं में लीबन के गीत हैं । इन रचनाओं में वे एक चिंतक 
% रूप में सामने उपस्थित होते हैं, और जगत को स्थितियों पर बिचार करते हैं । 
इन रचनाओं में उनकी कल्पना कर्म के दिस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करती है, और उसके 
परिणाम स्वरूप दुख, सुख, हर्ष, विधाद और उत्थान पतन के चित्रों का अंकन करती 
हैं। 'पन्‍्तजी' की पाँचवीं वर्ग को रचनाओं में जीवन और समाज को उन्नत उठाने 
बाले 'श्रात्म विश्वास! और स्वालंबन संबंधी भावों का विकास हुआ है। इन रच- 
नाओं में पन्‍्तजी ने मानव समाज के संमुख उसके विकास और उ्नात के लिए 
उन्नत आदर्श उपस्थित किए हैं! आदर्श उपस्थित करने में उन्होंने युग की 
आकांछ|श्रों का पूर्ण रूप से ध्यान रक्खा है। 'पन्‍्तजी' को छुठीं वर्ग की रच- 
नाश्रों में ग्राम्य के स्वाभाविक चित्र मिलते हैं। इन रचनाओं में 'पतजी” आम्य के 
०8 और उनके निवासियों को सरलता, और निष्कपटता पर विमुग्ध दिखाई 
पड़ते हैं । 

पन्‍्तज्नी के काव्य और गीतों में साइश्य दे | उनकी कविताओं का सृजन जिन 
भावों के आधार पर हुआ है, उनके योत भी उन्हीं की छापा में बने हुए हैं| पन्‍्तजी 
के गोतों में कहीं श्रकृति के सौन्दर्य का चित्र है, तो।कड़ीं प्रेम की श्रनुभूतियाँ | कहीं 
रहस्थवादी भावनाएं हैं, तो कहाँ जीवन की दार्शनिक विवेचना | कहीं जीवन को 
ऊँचा उठाने बाले उन्नत आदर्श हैं, तो कहीं ग्राम के चित्र | 'पन्‍्तजी” के संपूर्ण 
गीत भार्षों की तरंगों के साथ खेलते हैं | उनके गीतों की अनुभतियाँ और कल्पनाएँ 
स्थान स्थान पर भावों के अनुपम चित्र बनाती हैं| उनकी कल्पनाओं में कोमलता 
और सुकुमारता है । उनकी सुकुमार और कोमल कल्पबाएँ भावों के मन पर बड़ी 
उन्मद गति से विद्वार करती हैं | उनके गीतों में जड्टाँ भावों की सुकुमारता है, वहाँ 
संगीत कौ कमनीयता भी है। उन्होंने अपने “गीतों की भाषा में शब्दों का स्थापन 
और संघदन बड़ी सुचार्ता और मर्मज्ता के साथ किया है | इससे उनकी भाषा में 
सुकुमारता तो टपक ही पड़ी है; साथ ही उठमें संगीत के तत्व भी छिट्क पड़े हैं| 
कौन निमन्‍्त्रण” पन्‍तजी का अमर गीत ह। उनके गीतों में सर्वाधिक “मौन निमन्त्रण” 
में 'भाव और संगीत” का योग स्थापित छुआ है | 

श्रीमती महादेवी वर्मा हिन्दी के आधुनिक काव्य-जगत में अपना महत्व पूर्ण 
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स्थान रखती हैं । उन्होंने हिन्दी कान्य और मीति काव्य की छाया में बैठकर जो साधना 
की है, वद अमूल्य है । उन्होंने अपनी प्रेम पूर्ण साघना से हिन्दी जगत को जो 
निधियाँ प्रदान की हैं, उनमें ज्योति है, प्रकाश है | उनकी दी हुई निश्चियों से हिन्दी- 
जगत चिर दिनों तक आलोकित रहेगा | 

श्रीमती महादेवी वर्मा का काव्य और गौति-काब्य एक ही में घुला-मिला है। 
उन्होंने जिन विषयों को लेकर अपने काव्य का निर्माण किया है, वही विषय उसके 
गीति काव्य के भी हैं। श्रतः उनके गौति काव्य को समझने के लिए उनकी काव्य- 
कल्ला पर ध्यान देना आवश्यक है | उनकी रचनाओं के अब तक पाँच संग्रह प्रका 
शित हो चुके हँ--नौहार, रश्मि, नौरजा, सांध्य गीत, और दीप शिखा । भीमती 
महादिधी वर्मा की रचनाओं मे रहस्यवाद का विकात पूर्स रूप में' हुआ. है! वे 
आदि से लेकर अन्त तक रहस्यवादिनी हैं | उनकी दृष्टि आदि से लेकर अन्त तक, 
एक अदृश्य सत्ता, और एक अदृश्य शक्ति की ओर लगी हुई है । उनके कार्यों में 
बह श्रमिट सत्ता, और यहाँ अविनश्वर शक्ति उनका प्रियतम है | “नीहार' में प्रथम 
बार उनकी दृष्टि उस सत्ता की ओर आदक्कृष्ट हुई है, जो इस त्रिगुणात्मक जगत में 
समाविष्ट है । 'नौहार' की रचनाओं में उन्होंने उठका अनुभव किया है, और 
उसके वियोग कौ टीख उनके मन की भीतर उत्पन्न हुई है। इस जगत में “परमात्मा! 
के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है । यह “बहुत कुछ” नश्बर हे--मायात्मक है। 
जीव और परमात्म! के बीच जो यद्द बहुत कुछ' है, वही जीव को परमात्मा से मिलने 
में वाधा उत्पन्न करता है । जीव के भोतर जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब इस 
“बहुत कुछ! के प्रति वह उदास हो जाता है | इसी का नाम चैराग्य है। रश्मि! में 
यही वैराग्य रचना के रूप में प्रगट हुआ है | “रश्मि! में संसार. के प्रति उदासीनता 
और परमात्मा के प्रति श्रात्मा की 'परता” दिखाई देती है। “नौरजा' में परमात्मा 
के प्रति आत्मा का प्रेम भाव इढ़ हो गया हे, और बह शान के क्षेत्र से निकल कर 
भक्ति, और आसक्ति के ज्षेत्र में आ गया है | 'नीरजा' में आत्मा परमात्मा को अपनी 
घनि्ठता का अनुमब करने लगी है | बः उससे “प्रियतमा' के रूप में अपना सम्बन्ध 
भी स्थापित करने लगा है। 'सांध्य गीत! में उसका प्रेम दृढ़ द्वों गया है। उसके 
प्रेम की दृढ़ता का प्रमाण उसका विरह और उसकी वेदना है। 'नीहार' और “रश्मि! 
में श्रीमती मद्गादेवी वर्माजी की रचनाओं में अदृश्य सत्ता के प्रति जो बेदना उत्पन्न 
हुई थी, वह सांध्य गीत में पराकाष्ठा को पहुँच गई है, और पराकाष्टा को पहुँच कर 
उसने “आत्मानन्द” का रूप घारण कर लिया दे | सांध्य गीत की रचनाओं में विरद्द 
और बेदना के भीतर से एक उल्लाउ, और एक आनन्द सा काँकता हुआ दिखाई 
देता है | सांध्य मौत कौ रचनाओं में, ऐसा ज्ञात द्ोता है, मानों कवियित्री ने 
अपने उठ लक्ष्य को प्रात कर लिया दे, जिसके लिए. अब तक उसके मन के मीतर 
'विकलता थी। 

श्रीमती महादेवी वर्मा की रचनाओं को इम तीन श्रे णियों में विभक्त कर सकते 
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ईं-.. रहस्पवादी रचनाएँ, वेदना भाव मूलक रचनाएँ, और प्रकृति माव मूलक रच- 
नाएँ । उनकी रहस्यवादी रचनाश्रों का त्षेत्र अधिक विस्तृत, और व्यापक है। 
आत्मा जब जगत में रहस्य का अनुमव करती है, और अदृश्य सत्ता तथा अलक्ष्य शक्ति 
के प्रति जब उसके भोवर आकर्षण उत्पन्न होता है, तव वह या तो साधना की ओर 
अबृत होती ।है, या भाव को ओर । भाव के क्षेत्र में बह जिन साधनों का आश्रय 
अहण करती हैं, उतमें भक्ति, प्रेम, विचार, और प्रकृति सौन्दर्य के ग्रति आसक्ति 
इत्यादि मुख्य द्वोता है | श्रीमती महादेवी वर्मा का रहस्यवाद भाव पर आधारित है। 
उन्होंने 'भाव! के मन्दिर में बैठ करके ही अपने प्रिययम--अलक्ष्य शक्ति! की 
आराधना की है | उनकी रहस्य-आराघना सभी उपकरणों से युक्त है। उसमें भक्ति 
भी है, और प्रेम भी है। उसमें चिंतन भी है, और प्रकृति के सौंदर्य के प्रति आस्था 
भी है। जिन साधनों और संव्रलों से रइस्य-श्राराधना का विकास होता है, वे सभी 
औमती वर्मा की रहस्य-आराधना में लगे हुए. हैं | उनकी रहस्य-आराधना का विकास 
क्रम-क्रम से हुआ है| प्रथम सोपान पर उनकी रहस्य-आराधना में जिज्ञासा की 
भावना है | द्वितीय सोपान पर बैठ कर वह उस परमास्मा के सम्बन्ध में विवेचना 
करती हैं, जिसके प्रति प्रथम सोपान पर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। 
तृतीय सोपान पर पहुँचते-पहुँचते उसके भोतर विकलता उत्पन्न हो जाती है। 
सह इस जगत में चारों ओर अपने प्रियतम-अक्षय सौंदर्य को देख कर तड़प 
उठती है । उसके सानिद्धय के लिए उसके भौतर आकुलता का ज्वार उस्न्न हो 
जाता है | चतुथ सोपान उसकी पूर्णता का सोपान है | चतुर्थ सोपान पर उनके 
विरह-टख ने ग्रानन्द का रूप धारण कर. लिया हे | इस प्रकार उनकी रहस्य-आरा- 
घना का विकास स्वाभाविक दंग से हुआ है । स्माभाविक दंग से विकास होने के ही 
कारण उनकी रहस्य आराधना में स्थिरता, और गम्भीरता है | भीमती महादेवी 
वर्मा की द्वितीय कोटि की रचनाओं में वेदना, और पीड़ा के भावों की प्रधानता है । 
दुःख और पीड़ा से औमती वर्मा कौ अनम्य घनिष्ठता है। उनके जीवन पथ पर 
दुःख, और पीड़! ही उनका सइचर हे | थे स्वयं इस सम्बन्ध में कहती हैं-- दुःख 
मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है, जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की 
च्षमता रखता है । हमारे असंख्य सुख इमें चाहे मनुष्य की पहली सीढ़ी तकभीन 
पहुँचा सकें, किन्तु इमारा एक बूँद भी जीवन को अधिक उबर बनाए बिना नहीं 
गिर सकता | मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाइता है, परन्तु दुःख सब को बाँट 
कर--विश्व जीवन में, अपने जीवन को, विश्व बेदना में अपनी बेदना को इस 
प्रकार मिला देना, जिस प्रकार एक जल विन्दु समुद्र में मिल जाता है, कबि के 
लिए मोक्ष है ।...मुके दुःख के दोनों ह्टी रूप प्रिय हैं--एक वह ज्लो मनष्य के 
सम्वेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न अन्धन में बाँध देता है, 
और दूसरा वह, जो काल और छीमा के बन्धन में पड़े हुए असीम चेतन का कऋन्‍्दन 
कस्ता है, श्रीमती वर्मा की दुःख संबंधी अ्रमिव्यक्ति बडी अनन्यता के साथ हुई 
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'है। उनका दुःख वास्तविक दुःख है | बह इस जगत का होते हुए मी, इस विश्व के 
चाहर का है | उसका क्षेत्र सीमा, परंपराओं, और विधियों से परे हैं ! उसमें वासना 
और कामना की कड़वी गंघ नहीं, प्रेम का आनन्द है। श्रीमती वर्मा की तीसरी 
कोशि की रचनाओं में प्रकृति का चित्रण हुआ है। उनका प्रकृति चित्रण भो रहस्य- 
भावनाओं से परिपूर्ण हे । उन्होंने :अपने प्रकृति चित्रण में, प्रकृति के दृश्यों को 
उद्दौपन के रूप में यहण करके रहस्यवादी 'भावनाओं का अंकन किया है। प्रकृति 
चित्रशु में उनका लक्ष्य प्रकृति चित्रण की ओर न होकर अपने उसी लच्चच की ओर 
है--रहस्य भावनाओं के प्रस्फुटन को ओर | 
शीमती महादेवी वर्मा की काव्य और गीति-काव्य कला आपस में मिली हुई 
है। दोनों में अधिक सहयोग, और पारस्परिक अनन्यता है | दोनों का एक ही विषय, 
एक ही शैली, और एक ही माता हे | दोनों की पारस्परिक घनिष्ठता को देख कर 
इम यह भी कह्द सकते हैं, कि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के सहयोग से ही आकर्षक 
बन सका है। उनकी काव्य-कला खंवंत्र संग्रीत के तन्‍ब से परिपुष्ट है । उनकी काब्य 
ऋला में सर्वत्र एक लय, एक गति, और एक व्यवस्थित स्वरों की साधना दिलाई 
“देवी है । उनकी मीति काव्य कला में काब्य कल्ला का पूर्ण योग है--यह कइने की 
आवश्यकता नहीं | उनके गीतों में जहाँ एक ओर ग्रीति काव्य कला अपना चमत्कार 
प्रगट करती है, वहाँ काव्य केला भी अपना प्रभाव प्रगट करने में पीछे नहीं रहती | 
डनके गीतों में काव्य और, संगीत का पूर्य योग स्थापित हुआ दहै। उनके गीत भाव 
और अनुभूतियों से लसे हुए हैं। वे शरीर के भीतर से उन स्थानों से निकले हैं, 
जहाँ दृदय, प्राण और आत्मा का निवास होता है! यही कारण है, कि उनके गीत 
“हृदय, और प्राणों को अपने शब्दों के वारों में बाँध लेते हैं। लोग उनके गीतों की 
उपमा में मीरा की समानता ठीक ही देते हैं ! इसमें सन्देह नहीं, कि बस्त, भाव, 
और अ्भिव्यक्ति-प्रत्येक क्षेत्र में उनके गोत इमें मीरा की याद दिलाते हैं । 
डा० रामकुमार वर्सो हिन्दी काव्य के गीतिकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखते हैं | उनके गीत रहस्यवादी माबनाओं पर आधारित हैं। उनके गीतों में एक 
ओर प्रकृति का मोइक सौंदर्य दे, और दूसरी ओर संसार की नश्बरता। उन्होंने 
संसार की नश्वस्ता, और असारता के मध्य में ही एक अदूभुत आनन्द, और सौंदर्य 
का अनुभव किया है | वे अपने ग्रीतों में सर्वत्र इसी आनन्द, और सौंदर्य से विमुग्ध 
दिखाई पड़ते हैं | उनके गीतों में भावों, और रुंगीठ के तत्त्वों को मघुरता है | भावों 
को अपने पद्डों में लिपेट कर उड़ने बाली उनकी कल्पना सुकुमारता को छाया में 
विराम करतो है । उनके गीतों की भाषा और शैली भी अधिक सरस, और मधुर है| 
श्री भगवतीचरण वर्मा के गौति काव्य का आधार रहस्यवाद, प्रेम, और मानव 
"है । उनके गीतों में कहीं तो रहस्यदाद को कांति है, कहीं प्रेम का अजख ख्तोत है, 
और कह्दीं मानव की गति और उसकी स्थितियों पर विवेचन है | 'रहस्थवाद! और 
प्रेम! को आधार मान कर उन्होंने जिन गीतों की रचना की है, उनमें माों की 
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विहलता देखने को मिलती है| पर उनकी उन रचनाओं में, जिनका सूजन उन्होंने 
मानव” की गति और उसकी स्थितियों को आधार मान कर किया है, मस्तिष्क के 
तत्वों की अधिकता है | प्रेम संगीत वर्माजी का उत्कृष्ट गीति काव्य है। प्रेम संगीत' 
में मीति काव्य-कला का विकास उचित और स्वाभाविक रूप में हुआ है। प्रेम 
संगीत के गीतों में भाव और संगीत के तत्त्व घुले-मिले दिखाई देते हूँ। प्रेम 
संगीत' की भाषा, और शैली भी अधिक मनोरम तथा आकर्षक हे । 

गीति काव्य के क्षेत्र में श्री हरिवंशराय बच्चन", श्री नरेन्द्र शर्मा, श्री सोइनलाल 
द्विवेदी, श्री आरसी प्रसादर्सिह, श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल, श्रीमती सुमित्राकुमारी 
सिनहा, और श्रीमती विद्यावती 'कोकिल! आदि ने भी यश अर्जन किया है । 
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आज हिन्दी गद्य की चतुम्रुखी उन्नति हो रही है | श्राज जिस हिन्दी गद्य: 
'के विकास ने हमारे हिन्दी साहित्य को चारों ओर से आआाच्छुन्न कर रक्खा है, वह खड़ी 
प्राचीन काल में पद्म बोली का गद्य है | खड़ी बोली के जन्म का इतिहास 
की ओर मनुष्य का. लगभग डेढ़ सौ वर्षो का इतिद्ास दे | इसके पूर्व खड़ी” 
मुकाव--क्यों ? बोली का अस्तित्व हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
नहीं दिखाई पड़ता। खड़ी बोली में हिन्दी गद्य का जन्म, और उसका विकास भी हुआ 
है| इसका अर्थ यह होता है, कि खड़ी बोली के जन्म के पूर्व हिन्दी में गद्य' लिखने" 
की परिपाटी नहीं थी | यह आश्चर्य की ही बात है। जिस हिन्दी साहित्य में 'वीर',, 
“भक्ति”, और 'रीति' के रूप में उच्च भावों से परिपूर्ण काब्यों का सृजन हुआ हो, 
जिसमें सभी रसों से युक्त खएड और प्रच॒न्ध काव्य लिखे गए. हों, उसमें किसी का ध्यान 
गेद्-रचना की ओर आकृष्ट न हो--यह विचारणीय विषय है | यह एक ऐसी बात है, , 
जो मानव-प्रद्नति पर आघात करती हे | यह एक ऐसी बात है, जो हमारे साहित्यिक 
शुझों के अभाव की ओर भी निर्देश करती है। मानव जीवन के इतिहास पर जब हम 
दृष्टि डालते हैं, तो यह देखते हैं, कि मनुष्य आदि काल से ब्रोल चाल के रूप में गद्य 
का प्रयोग करता चला आ रहा है) पर इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं, 
कि प्राचीन काल में मनुष्य ने साहित्य के नाम पर गद्य की अपेक्षा पद्म का ही अधिक: 
खसजन किया हे । प्राचीन भाषाओं के साहिस्य में ज्ितना अधिक पद्म मिलता है, उसकी 
अपेक्षा गद्य बहुत कम मिलता है। कारण यह हे, कि प्राचीन काल में गद्य को|अपेक्षा 
मनुष्य का क्रुकाव पद्म की ओर अधिक था । प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन 
संघर्षमय था | वह दिन रात अपने जीवन के निर्वाह के लिए उपयोगी वस्तुओं को 
जुटाने में लगा रहता था | उसके पास ऐसे साधनों का अभाव था, जिनके द्वारा वह 
अपने विचारों, और अनुभूतियों को सुरक्षित रख सकता | अपने विचारों और 
अनुमूतियों को सुरक्षित रखने के लिए उसके पास एक ही साधन था--उसकी धमरण 
शक्ति । उसके हृदय में जो कुछ भी विचार उठते थे, जो कुछ भी अनुभूतियाँ उसके 
भीतर जाणत द्वोती थीं, वह उन्हें 'याद' रख करके ही स्थायी रखता था | विचारों और 
अनुभूतियों को सरलता पूर्वक याद रखने के लिए ही उसने 'पद्म'ं का सहारा लिया: 
था | पद्म? में संगीत का तच्च मिश्रित होने के कारण “गद्य” की अपेक्षा वह सहज में” 
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डी याद किया जा सकता है | प्राचीन भाषाओं में गद्य का अभाव केवल उसके स्वरूप 
के ही कारण है। गद्य” पद्म की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है | बिचारों और मायों 
को ग्रगठ करने के लिए, 'पद्म' की अपेक्षा उसमें अधिक शब्दों, और वाक्यों को आब- 
श्यकता होती है| शब्दों और झक्यों की अधिकता डोले के कारण यह अधिक कठिन 
है, कि भावों और विचारों को सुरक्षिठ रखने के लिए गद्य को स्मरण शक्ति के साँचे 
में ढाला जाय । गद्य के ्वरूप और उसके संगठन के ही कारण प्राचीन काल के मनुष्य 
के सामने उसके निर्माण में तहुत वड़ी कठनाई थी । यही कारण हे, कि प्राचीन काल 
“मं मनुध्य गद्य की ओर बहुत कम आक्ृष्ट हुआ | 
गयय का स्वभाव मनोवैज्ञानिकता और तार्किकता के तत्वों से संगठित होता 
है | गद्य में पद्म की अपेक्षा मस्तिष्क के तत्वों का अधिक समावेश होता है | अतः गयय 
गग्मय--स्जन के निर्माण का युग भी पद्य से विपरीत होता है। गद्य का 
का युग खुजन ऐसे जरुग में होता है, जिसमें मनुष्य की चेतना शक्तियाँ 
बैज्ञानिकता, और ता्किकता की ओर आक्रष्ट होती हैं। 'गद्य' के'सूजन के लिए ऐसे 
युग को झावश्यकता है, जिसमें मनुध्य शिक्षा, सभ्यता, और संस्कृति की परमोच्च 
सीमा पर पहुँचा हुआ हो, और जिसमे मनुष्य की मस्तिष्क सम्बन्धी शक्तियों का विकास 
'यूर्णा रूप से हुआ हो | वैदिक काल और उसके पश्चात्‌ जब जब हमारे देश वासियों 
का जीवन इस प्रकार के उन्नतिमय, और स्वर्शिम यग से आगे/जढ़ा है, तम तब उन्होंने 
पद्मक्रे साथ ही साथ गद्य की भी रचना की है | वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और 
पाली इत्यादि प्राचीन भाषाओं में पद्म के साथ ही साथ गद्याव्मक रचनाएँ भी पाई 
जाती हैं| साहित्य, कला और विचारों की दृष्टि से यह गद्य।त्मक रचनाएँ अधिक 
महत्वपूर्ण हैं। इनका निर्माण जिस युग में हुआ हे, बह भारत को सम्बता, शिक्षा, 
और रास्क्ृति का स्वर्ण युग था | इन युगों में भारत ने जहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र सें 
उन्नति की है, वढ़ाँ पारथिब जगत में भो उसकी उन्नति की पताका बहुत ऊँचाई तक उड़ 
सकी थी। जहाँ उठने जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्नति की थी, वहाँ भाषा और साहित्य 
में भो उसकी प्रशंसनीय गति थी | जहाँ उसने कार्यों के सुजन में अपनी पूर्रता प्रगट 
-की थी, वहाँ गद्य के क्षेत्र में भी उसने अपनी उद्मद्ता दिखाई थी । बैदिक संस्कृत, 
लौकिक संस्कृत, पाली, और प्राकृत भाषाओं की वे गद्यात्मक रचनाएँ ग्राज भी 
हमारे समक्ष हैं, और आज भो हम उनकी भाषा, शैली, और विचारों की मनोवैज्ञा- 
निकता और व्यंजकता को देख कर विस्मित हो जाते हैं । 
किन्तु यह प्रश्न तो अभी अपने स्थान पर डी बना हुआ है, कि हिन्दी में खड़ी 
ली के पूर्व सुष्ठ, साहित्यिक, और व्यवध्थित गद्य का पूर्ण रूपेणु अभाव था। इस 
ग़द्याभाव का प्रश्न पर इमें उक्त दोनों ही बातों को सामने रखकर विचार 
कारण करना होगा । एक यह कि खड़ी बोली के जन्म के पूर्व हिन्दी 
“जिस युग से होकर शआागे बढ़ रही थी, क्‍या उस युग में जनता के पास अपने बिचारों 
और अनुमूतियों को रक्षा के लिए आज के से साघन उपलब्ध ये, और दुछतरी बात यह 


गय (खड़ी बोली के पूर्व--हिन्दी गद्य) झ्ड७ 


“कि क्या उस युभ को सांस्कृतिक और शैक्षिक अवस्था उन्नति पूर्श' थी ! इम पहले प्रथम 
आत पर विचार करेंगे । ऋपने विचारों और भावों के प्रकाशन तथा उनकी सुरक्षा के 
लिए इमारे पास आज मुद्रण, समाचार पत्र, और कागज की जिस ग्कार सुविधा है, 
उस प्रकार की सुविधा हिन्दी के जन्‍म के आ्ररम्मिक काल में नहीं थी | उस समय 
जलनता के पास अपने विचारों की सुरक्षा के लिए केवल स्मरण शक्ति का ही मरोसा 
था। लिपि की रीति का आविष्कार अवश्य हो चुका था, और पुस्तकें हाथ से लिखी 
ला चुकौ थीं, पर हिन्दी के जन्म के प्रारम्भिक और उसके मध्यकाल में इन सब 
साधनों का भी, यदि लोप नहीं हो चुका था, तो अभाव अवश्य था | इसका एक 
“मात्र कारण उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी ! हिन्दी के बन्म के प्रारम्भ से 
ही भारतीय जगत पर विपत्तियों के बादल मैंडराने लगे ये | यवनों के आक्रमण 
देश के ऊपर हिन्दी के जन्म के प्रारंभ काल से ही होने लगे ये | जनता का जीवन 
सझ्टों, और श्रभावों में ग्रस्त था : यह काल एक ऐसा हाल था, जिसे इम श्रस्त- 
व्यक्षता का काल कह सकते हैं | इस काल में भारतीय जीवन पूर्ण रूप से छिल्न- 
भिन्न हो उठा था | उसकी शिक्षा और संस्कृति की लड़ी पूर्ण रूप से टूट चुकी थी । 
हिन्दी के जन्म के आदि काल से लेकर रीति काल तक ज्ञत्न तक यबनों का शासन 
इस देश के ऊपर था, इम भारतीय शिक्ता, संस्कृति, और जीवन की शखला को 
अस्त-व्यस्त अवस्था में ही पाते हैं | भारत को यद् सामाजिक और राजनीतिक स्थिति 
आश्य के स्वभाव के विपरीत थी | हिन्दी जिंस प्रदेश में पल रह्दी थी, श्रयवा जो प्रदेश 
हिन्दी का मुख्य क्षेत्र था, उस पर इस सुग का पूर्य रूप से आधिपत्य था। यद्दी 
कारण है, कि इस युग में पद्म का सुजन तो हुआ, पर गद्य-रचना की ओर किसी का 
ध्यान न गया ! पद्म रचना' केवल आवश्यकताओं, और स्थितियों के ही कारण 
हुई है | यदि पद्म को माँति झुग को गद्य को आवश्यकता द्वोती तो इसमें सन्देह नहीं, 
कि पद्य की भाँति द्वी गद्य का भी खजद हुआ होता । वीर गाया काल में जिस अकार 
युग को वीरता पूर्ण' पद्मों की आवश्यकता थी, भक्ति काल में जिस प्रकार युग के 
भोतर भक्ति पूर्ण रचनाओं की आकांक्षा थी, और जिस प्रकार रीति काल में उसके 
भीतर »गारिक रचनाओं के लिए भूख थी, यह निश्चय है, कि उस प्रकार की 
भूख युग के भीतर गद्य रचना के लिए नहीं थी; परिस्शम स्वरूप हिन्दी में पथ- 
"रचना तो हुई, किन्तु गद्य-रचना का पूर्श रूप से अभाव ही रहा । 
क्या हिन्दी में खड़ी बोली के जन्म के पूर्व गद्य का पूर्ण' रूप से अभाब हे; 
आइए, खोज कर देखें, कह्टी किसी कोने में गद्य का अंकुर पनपता हुआ न दिखाई 
हिन्दी का श्राचीान. पड़े ! हिन्दी के यद्य की खोज के लिए इमें खड़ी बोली, 
गद्य बज, राजस्थानी, और मागधी इत्यादि उन बोलियों 
और उपभाषाओं की छानवीन करनो होगी, जिनसे हिन्दी का गठन हुआ्रा हे, और 
जो हिस्दी की उपब्रोलियाँ और उपमाषाओं के रूप में विख्यात हैं | इन बोलियों 
और भाषाओं की छानवीन अन्न हम करते हैं, तो इस बात का पता चलता है, कि 


इ्ष्द हिन्टी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


खड़ी बोली के साहित्यिक गद्य के जन्म के बहुत पूर्व ही राजस्थानी, और ब्रज में 
गद्य का अंकुर फूड उठा था । यद्यपि इस गद्य में, गद्य की विशेषताएँ नहीं थीं, और 
न गद्य-रचना की दृष्टि से उसे कोई विशेष महत्व ही दिया जा सकता है, फिर मी 
उससे इतना तो कट्दा जा सकता है, कि पद्च-रचना को प्रवृत्ति की भाँति गद्य रचना 
की प्रश्ृति भी हिन्दी के मूल में विद्यमान थी। सर्व प्रथम हम राजस्थानी भाषा के 
गद्य पर प्रकाश डालेंगे, और उसके पश्चात्‌ ब्रज्ञ के गद्य पर | 

चौदहबीं शताब्दी के पूर्व उस इिन्दी प्रदेश की, जिसे ट्विन्दी के जन्म का स्थान 
कहते हैं, शाहित्यिक भाधा डिगल थी। “डिंगल' को द्वी राजस्थानी भाषा भी कहते 
हैं। चौदहवीं शताब्दी के पूर्व और उसके आस पास डिंगल भाषा का अधिक मान 
था | यही डिंगल राजपुत दरवारों को भाषा यीं। बीर गाथा काल के कवियों, और 
चारणों ने डिंगल में ही अपनी अनुभूतियों का अ्न्थन किया है | डिंगल का इतिहास 
नवीं शताब्दी के आस पास से आरंभ होता है, और चौदइवीं शताब्दी के आस पास 
तक अखंड रूप में मिलता दवै | 'डिंगल' में पद्म के साथ ह्वी साथ गद्य की भी रचना 
हुई है । 'डिंगल' के गद्य के समूने अत्र-तत्र पाए जाते हैं | कई शिला लेख भी ऐसे 
प्राप्त हुए हैं, जिनमें राजस्थानी भाषा के गध के नमूने मिलते हैं । इन्हीं दिनों के 
बने हुए कुछ जैन म्रस्थों में भी राजस्थानी गद्य के नमूने प्रास दवोते हैं। चौदइवीं 
शताब्दी के आस पास की लिखी हुई, 'गोरख यणेश मोष्ठी', महादेव गोरख संबाद' 
श्रौर 'गोरखनाथजी की रुजह कला' नामक तीन गदूयात्मक पुस्तक मिलती हैं | इन 
गद्यात्मक पुस्तकों में राजस्थानी भाषा का हो प्रयोग हुआ है| 

धवीर गाथा काल' में डिंगल भाषा द्ौ साहित्य के क्षेत्र में अपना श्र।सन जमाए 
हुए. थी । अतः बीर गाया काल के प्रारम्भ से लेकर भक्ति काल के ध्रारम्म तक जो 
कुछ भी गद्य की रचना हुई हे, बह डिंगल भाषा में दी हुई हे। इसके पश्चात्‌ 
भक्ति काल का युग प्रारम्भ द्वोता है। भक्ति काल में मुख्य रूप से दो भाषाएँ 
साहित्य के क्षोत्र में थीं--अवघी, और जज | अवधी में पद्म की रचना तो हुई है, 
किन्तु उसमें गद्य की रचना नहीं हो सकी । इसका एक मात्र कारण यही हो सकता 
है, कि युग/अवधी के विफ्रीत था। गोस्वामी ठलसीदासजी के ११चात्‌ पुनः किसी ने 
अबधी में रचना नहीं की | अबघी और त्रज-दोनों दी साथ साथ साहित्य क्षेत्र में 
चलती रही । अवधी की अपेक्षा ब्रज को अधिक प्रोत्साइन, और अनुकूलता प्राप्त 
हुई | इसलिए, 'त्रजअ” अवधी को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ी, और अ्रधिक दिनों तक 
उसका साहित्य में स्थान बना रहा । यही कारण हे, कि जद्ाँ “अवधी' में गद्य को रचना 
नहीं हो सकी, वहाँ 'बज' में गद्य भी लिखने का प्रयास किया गया। 

'पब्रज्ञ! के गद्यकारों | में जिसका सर्वे प्रथम नाम लिया जा सकता है, वह हैं श्री 
वल्लभाचार्यजी के पुत्र मोंसाई बिट्वलनाथजी । उन्होंने सोलहबीं शताब्दी के उत्त- 
राद्ध में गद्य में एक पुस्तक का निर्माण किया, जिसका नाम श्टंगार रत मंडनों हे। 
सन्नहवीं शताब्दी के पूर्वा्द् की दो ओर गयात्मक पुस्तकें प्रास द्ोती हैं, जिनके नाम 





गद्य (खड़ी बोलो के पूर्व--द्विन्दी गद्य) इ्ड्द 


चौरासी वैष्णवों की वार्ता, और 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता! है। इन पुस्तकों 
के रचयिता गोस्वामी गोकुलनाथ, या उनका कोई शिष्य है | इन पुस्तकों का विषय 
उनके नाम से ही प्रगट दे । इनमें वैश्णव भक्तों और उनके आचायो की कीर्ति- 
कथाओं का वर्शन है | इनकी माषा पहले से कुछ अधिक व्यवस्थित, और परिष्कृत 
है । इन्हों दिनों, १६०३ ई० के आस पास नामादासजी ने अष्टयाम' की रचना 
की | 'अ्रष्टयाम' में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी को दिन चर्या' पर प्रकाश 
डाला गया है। अष्टयाम के पश्चात्‌ जिन गद्यात्मक कृतियों का पता लगता है, 
उनका नाम “अगदन माहात्म्यों और विसाख माइा्त्य' है। इनकी रचना बैकुंठमणि 
के द्वारा हुई है जो ओड़छा नरेश, जसवंतसिंद के दरबार में रहते थे | इसके पश्चात्‌ 
सन्नहवीं शताब्दी के पूर्वा्दध/ में दो और गद्य ग्रत्थों की रचना हुई, जिनके नाप्त 
“भवन दीपिका), और “विष्णुपुरो' हैं | इन्हीं दिनों १७०३ ई० में 'नासिकेतोपास्यानँ 
की रचना किसी अशात लेखक के द्वोरा हुईं | १७१० ई० में सुरति मिश्र ने वैतञाल 
धचीसी, और नाराराशदास मे 'भक्त माल प्रंग' की रचना को | १७६४ ई० में 
डीरालाल ने, जयपुर नरेश सवाई प्रतपसिंहजी की श्राज्ञा से, आईने अकब्री' को 
भाषा बचनिका' लिखी, जो अधिक महत्वपूर्ण हे। इनके अतिरिक्त ब्जभाषा के 
अद्य की और भी कई कृतियाँ मिलती हैं। जैसे-- भूगोल पुराण”, हवितोपदेश, 
इत्यादि । श् गार शतक, रामचन्द्रिका, कविधिया, रसिक श्रिया, और बिह्दारी सत- 
झ्ई आदि गन्थों की टीकाएँ भी इन्हीं दिनों अजमाषा के गदूय में हुई । ब्रजमाषा 
के साथ ह्वी साथ राजस्थानी में भी, इन दिनों गदूय रचना होती रहो | इन दिनों 
राजस्थानी में जो गद्य रचनाएँ हुईं, उनमें 'मुहशौत नैन सो की ख्यात', 'रावरतन 
महद्देश देवोत्तरी,, और “जोधपुरी राठौर की ख्याव'! अधिक महत्वपूणण हैं। 

ऊपर राजस्थानी और बज के ज्ञिस गदूय की चर्चा की गई है, उसका साहि- 
त्थिक महत्व नहीं के बराबर है | न तो उसमें भाषा का सौशव है, और न शब्दों के 
संस्यापन और संघटन की क्रम वद्धता । भाषा का न तो होई निश्चित त्वरूप है, और 
न शैली के विकास का क्रम ! उक्त गदूय कृतियों के जितने लेखक हैं, सत्नने अपनी 
अपनी दक्ति के अनुसार ह्वी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा के प्रयोग में थे सत्र 
लड़खड़ते हुए दृ्टिगोचर होते हैं| इन क्ृतियों में सद्य के तत्वों का जो अभाव है, 
उन्हें देखते हुए. हम इनकी गणना वास्तविक ग्रदूय में नहीं कर सकते। इन क्ृतियों 
का महत्व तो केवल इतना द्वी 'है, कि ये गदूय के जन्म, और उसके विकास की 
आंखला को आपस में जोड़ती हैं ! साहित्य के विद्यार्थी को इसी दृष्टिकोण से इन 
गद्याव्मक कृतियों की माषा, और शैलो का अध्ययन भो करना चाहिए । 


जे +ग-+ 


खड़ी बोली और उ सका ग्रचीन रूप 


आज़ बिस गद्य की सर्व व्यापी उन्नति द्वो रही है, वह।खड़ी बोली में है | खड़ी' 
बोली किसे कहते हैं, उसका विकास किस प्रकार हुआ है--इस पर इसके पूर्व प्रकाशः 

खड़ी बोली--हिन्दी. डाला जा चुका है पर;फिर भी, विष्य की पूर्णता' 

और उठदूं का जन्म के लिए यहाँ उसका चित्र उपस्थित कियाजा रहा 
है | आज इम जिस खड़ी बोली में लिखते, पढ़ ते, और बोलते हैं, उसका जन्म स्थान 
मेरठ, और उसके आस पास था। आज जिस प्रकार उसे साहित्यिक गौर प्राप्त है, 
पहले उसकी ऐसी प्रतिष्ठा न थी। आज बह एक भाषा के रूप में साहित्यिक पद्‌ पर 
प्रतिष्ठित है, किन्तु पहले वह केवल एक बोली मात्र थी, और मेरठ तथा उसके आस 
पास के भूमि भागों में उसका प्रचार था। मेरठ, और उसके समीपतर्ती स्थानों को छोड़' 
कर बाहर के स्थानों से उसका परिचय नहीं के बराबर था | यहाँ यह भी कह देना आव- 
श्यक दे, कि जिस प्रकार भारत की सभी आधुनिक भाषाओं और बोलियों का जन्म अ्प- 
अंश से हुआ है, इसी प्रकार खड़ी बोलो ने भी अरप्रश्न श से जन्म घारण किया है | 
खड़ी बोली की भाँति उन दिनों और भी भाषाएँ और ब्ोलियाँ अपने-अपने क्षेत्र 
में प्रचलित थीं । जैसे--मागघी, मैथिली, राजस्थानी, अवधी और जज इत्यादि । पर 
इन सभसें खड़ी बोली का भविष्य अधिक उज्वल था। खड़ी बोली ने अपने परमो- 
ज्वल भविष्य के दी प्रभाव के कारण उन्नति की ओर अपना चरण बढ़ाया | 
मुसलमानों का शासन जब दिल्ली पर स्थापित हुआ, तो सर्व प्रथम उनके सामने 
भाषा की कठिनाई उपस्थित हुई। क्योंकि उनकी भाषा अरबी और फारसी थी। 
इसके विपरीत दिल्ली के आस प![स जो भाषा बोली जाती थी, बह खड़ी बोली या 
हिन्दवी थी । शासक मुसलमानों के लिए जनता से सम्पर्क स्थापित करना आब- 
श्यक या । अतः उन्होंने खड़ी बोली के शब्दों को सीखना प्रारम्भ कर दिया | इस 
प्रकार खड़ो बोली ने अपने क्षेत्र को छोड़ कर दिल्ली में प्रवेश किया ! दिल्ली में 
खड़ी बोली ने अरबी फारठी के शब्दों के साथ मिलकर एक नया रूप घारय किया। 
पहले खड़ी त्रोली के इस नवीन रूप का प्रचार केवल बाबारों में था। इसके पश्चात्‌ 
शनैः शनैः उसका महत्व बढ़ता गया | ज्यों-ज्यों इसका महत्त्व बढ़ ता गया, त्यों-त्योंः 
उसका रूप भी व्यवस्थित, और सुदृढ़ होता गया घीरे-घीरे उसने एक भाषा का रूप: 
घास्ण कर लिया | आज जिसे उदू कहते हैं, वह यही भाषा है, जो- खड़ी बोली और 
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अरबी-फारसी के संयोग से उत्पन्न हुई है। प्रारम्भ में इसकी लिपि देव नायरी दीः 
थी, किन्तु बा« में इसकी लिपि में परिवर्तन किया गया, और इस, पर अरब्ी-फारसी 
के व्याकरण का रंग भी चढ़ाया गया | जिस प्रकार अरज्री-फारसी और खड़ी बोली के 
पारस्परिक शब्दों के मेल से उद्‌ ने जन्म लिया, उसी प्रकार खड़ी बोली और संस्कृत 
के तत्सम शब्दों के पारस्परिक भेल से उन्हीं दिनों एक दूसरी भाषा ने भी जन्म लिया [ 
इस दूसरी भाषा को ही खड़ी ब्रोली हिन्दी कहते हैं। खड़ो बोली उद्‌' और खड़ी बोली 
हिन्दी में अंतर यह है, कि उदू में जद्दाँ अरबी और फारसी के शब्दों की श्रचुरता है, . 
बहाँ हिन्दी में संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। उदू' की लिपि--विदेशी अरबी हे ।. 
हिन्दी की लिपि अपने देश की--देव नाभरी है। उद््‌' में जहाँ अरब और फारस की 
संस्कृतियों का अभिसार हुआ है, वहाँ दिन्दी की रगों में भारतीय संस्कृति का जीवन 
संचरित होता है | उदू' का पालन-पोषण जहाँ शासकों के द्वारा हुआ है, वहाँ हिन्दी 
भारतीय जनता के बीच में पत्ती है ! इस प्रकार खड़ी बोली से दो घाराएँ निःस॒त हुई-- 
खड़ी बोली उदू , और खड़ी बोली द्िन्दी । इधर राजनीतिक कारणों से खड़ी बोली 
उदू' और खड़ी बोली हिन्दी के मिश्रण से एक तीसरी घारा निकली है, जिसका नाम 
हिन्दुस्तानी पढ़ा है । उदू' और हिन्दी दोनों का दी सुगठित और व्यवस्थित स्वरूप है। 
दोनों में दी साहित्य का खुजन भी हो रहा है, पर हिन्दुस्तानी का भ्रव तक कोई भी 
स्वरूप निश्चित नहीं हो सका दे | स्वरूप निश्चित न होने के कारण भव तक किसी 
अकार के साहित्य का खुजन भी उसमें नहीं हो सका हे । 

आज जो खड़ी बोली हिन्दी राष्ट्र भाषा के पद पर आसीन है, और जिसमें 
विश्व साहित्य की स॒ष्टि द्वो रही है, उसमें साहित्य का सुजन कब से हो रहा है---यह 

खड़ी बोली का एक विचारणीय प्रश्न है। सभी प्रश्नों की भाँति विदेशी 

आचीन गद्य विद्वानों ने इस प्रश्न को भी अपनी दृष्टि से देखा है | 

कई विदेशी विद्वानों ने खड़ो बौलो के उाहित्व पर अपना अभिमत व्यक्त करते हुए 
लिखा है, कि यह हिन्दुओं की मापा है। इस भाषा में उन्होंने अगरेजों की प्रेरणा 
से दी साहित्य का निर्माण करना प्रारम्भ किया ह्वैे। पर विदेशी विद्वानों की इस” 
बात को इतिहास किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता। इतिहास के जो तश्य इमारे 
सामने हैं, उनसे यद्द विदित होता है, कि अंगरेजों के आगमन श्रौर उनके शासन 
के बहुत पूरब खड़ी बोली हिन्दी रचना के क्षेत्र में अस्तित्व में ऋर चुकी थी। 
अगरेजों के शासन के बहुत पूर्व कई ऐसे लेखक और कवि- द्वो चुके हैं, जिन्होंने 
अपनी रचनाओं में खड़ी बोली के रूपों और उसके शब्दों का प्रयोग मी 
किया है। 

इंतिद्वास से पता चलता है, कि खड़ी बोली का ग्योग दसवीं शताब्दी या उसके 
आस पास से रचना के रूप में ह्वो रहा है। ग्यारहवों शताब्दी में हेमचन्द्र सूरि ने 
(सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुखासन! की रचना की दे । यह व्याकरण का अन्य हे । इसमें 
खड़ी बोली के रूप स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं ।-बारवीं. शताब्दी में नरपति- 


जेभर हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिद्ास 


'नाह्इ ने 'ब्ीसलदेव” की रचना की | बीसल देव में भी खड़ी त्रोली के शब्द मिलते 
हं। इन्हीं दिनों अमीर खुसरों ने कुछ पदेलियों, और ऐसे पद्चों की रचना की, जिनमें 
आड़ी बोली के शब्दों का स्पष्ट रूप से प्रयोग हुआ है । तेरदवीं शताब्दी के अन्त में 
कब्रोरदासजी हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया 
है। अभी तक जिन ग्रन्थों और लेखकों को चर्चा की गईं है, वे पद्यात्मक हैं| 
गद्य के रूप में खड़ो जली का प्रयोग अकबर के रुमय भें मिलता हे। श्रकत् र के 
शासन कल में गंग नामक एक कवि दो चुका है, जिसने सर्व प्रथम खड़" बोली 
में बन्द छुन्द वरनन की महिमा नामक एक पुस्तक गद्य में लिखी। इसके पूर्व 
के कुछ और भी मुसलमान औलिय।शों के लिखे हुए गदूय मिलते हैं।इन 
मुसलमान श्रौलियाओं ने, जिनमें बीजापुरी शाइमोरान, और शाइबुरद्वान खान का 
जाम महत्वपुर्ण' है, हिन्दवी भाषा में गदूय रचना की है। यह हिन्दबी भरा खड़ी 
बोली का ही एक रूप है । किन्तु खड़ी बोली का सबसे अधिक परिमार्जित और व्यवस्थित 
रूप जिस रचना में मिलता है, वह “गंग' की “चंदः छुन्दबरनन की महिमा की है। 
अकबर के पश्चात्‌ जहाँगीर के राज्य में भी, खड़ी बोली ने शिष्ट भाषा के रूप में 
'पद प्रात कर हिया था| यद्यपि जहाँगीर के शासन काल की खड़ी बोली' 
किसी गद्यात्मक कृति का पता नहीं चलता, किन्तु इतना तो पता चलता ही है, कि 
हाँगीर के शासन काल में खड़ी बोली ने शिष्ट-समाज में आदर पूर्ण स्थान प्राप्त 
कर लिंया था | 'गंग' के ग्रन्थ के पश्चात्‌ खड़ी बोली की जो गद्यात्मक क्लत प्राप्त 
होती है, वह द्वै रामप्रखाद निरंजनी का योग बाशिष्ट । इसका निर्मोण सन्‌ १७४१ 
में हुआ था । इसमें खड़ी बोली फा परिमार्जित स्वरूप देखने को मिलता दहै। इसको 
यदि खड़ी बोली के गद्य की प्रथम कृति कद्दा जाय तो कोई श्रत्युक्ति की बात न 
दोगी । क्योंकि अब तक की प्राप्त रचनाओं में इसकी भाषा सबसे अधिक व्यवस्थित 
और परि्कृत दे। इसकी भाषा को देखने से यह भी निष्कर्ष निकलता है, कि मुन्शी 
सदासुख, और लल्लूलालजी से पूव ही खड़ी बोली में गद्य की रचना होने लगी 
थी। रामप्रसाद निरंजनी के पश्चात्‌ सन्‌ १७६१ में मध्य प्रदेश के निवासी, पं० 
दौलतराम ने रविषैशाचार्य' कृत (पद्म पुराण' का भाधानुवाद किया | योग वाशिष्ट की 
आाषा की अपेक्षा इसकी भाषा श्रधिक अपरिमानित और अव्यवस्थित है। इसके 
पश्चात्‌ 6ंबत्‌ १८३०-४० के बीच में राजस्थान के किसी अज्ञात लेखक ने 'मंडो- 
'बर का वर्णन लिखा था, जिसमें साधारण ब्रोल चाल को भाषा का प्रयोग हुआ 
है । इसके पश्चान्‌ की जो गद्यात्मक कृतियाँ मिलती हैं, वे मुन्शी सदासुख लाल, 
इन्शा अज्ञा खाँ, और लल्लूलालजी की कृतियाँ हैं। इन कृतियों पर हम दूसरे प्रक- 
रण में प्रकाश डालेंगे | क्योंकि इन कृतियों से खड़ी बोली के गद्य का इतिहास 
व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हो जाता हे । 

खड़ी बोली के प्राचोन गदूय को जो महत्वपूर्ण कृति प्राप्त होती है, वह राम- 
अछाद निरंजनी का योग वाशिष्ठ' है । योग वाशिष्ठ की भातष्रा ऋधिक परिष्कृत, और 


गद्य (खड़ी बोली और उसका प्राचीन रूप) स्प्३्‌ 


व्यवस्थित है | रामश्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार में रहते थे, और महारानी को 
कथा बाँच कर सुनाया »रते थे । रामप्रसाद निरंजनी की भाषा को देखते हुए स्पष्ट 
रूप से यह कहा जा सकता है, कि उस समय तक खड़ी बोली का ग्रयोग शिष्ट जन 
समाज में होने लगा था, और साहित्य-निर्माण में लोग उसका प्रयोग भी करने लगे 
ओ। किन्तु ।रामप्रसाद निरंजनी के पश्चात्‌ दौलतराम ने पद्म पुराण का जो माषा- 
जुबाद किया है, उसकी भाषा योग वाशिध्ठ' की भाषा से अधिक लचर और 
अव्यवस्थित है, जब कि योग वाशिष्ठ की अपेक्षा 'प्म पुराण! की भाषा में खड़ी 
बोली का और भी अधिक विकसित रूप मिलना चाहिए था | इस प्रश्न को सामने 
रख कर जो लोग यह हल निकालने का प्रयत्न करते हैं, कि खड़ी बोली की *खला 
“पद्म पुराण! की भाषा में द्ूट गई हे, इसलिए ,यह नहीं कह्दा जा सकता, कि योग 
वाशिष्ठ' के समय से हीं खड़ी बोली में रचना होने लगी थीं; हमारी समझ में वे 
भूल करते हैं। ऐसे लोगों को पद्म पुराण” के स्थान, और उसके उद्देश्य पर दृष्ठि- 
पात करना चाहिए. | पद्म पुराण की रचना उस मध्य प्रदेश में हुई, जिस पर कभी 
मी फारसी और उदू की शिक्षा नहीं लादी गईं | इसके अतिरिक्त उसकी रचना उस 
जैन समाज के लिए हुई है, जिसका सम्बन्ध व्यापार से था| जिन दिनों खड़ी बोली 
में योग बाशिष्ठ” की रचना हुई, उन दिनों या उसके आस पास खड़ी बोली मुसल- 
मानों के ही क्रोड़ में पल रही थी | मुसलमान धीरे-धीरे उस पर अपनेपन का रंग 
डाल रहे थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था, कि पद्म पुराण” की भाषा कुछ 
और ही होती, जैसा कि उसमें मिलता है| पर यह तो निश्चित है, कि खड़ी बोली 
में गदूय की रचना योग वाशिष्ठ' के समय से होने लगी थी; क्योंकि उसमें जिस 
भाषा का प्रयोग हुआ है, वह हिन्दी खड़ी बोली के रुप से बहुत कुछ मिलता- 
जुलता है । 


खड़ी बोली का ग्रचारात्मक गद्य 


खड़ी बोली के जन्म की कहानी में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है, कि 
खड़ी बोली उदू' के साथह्टी साथ खड़ी बोली हिन्दी का भी जन्म हुआ । दोनों का 
खड़ी बोली का दिल्‍ली. ही पालन-पोषण दिल्ली में होता रहा । उदू 

के बाहर प्रचार शासकों के क्रोड़ में पल रद्दी थी, और हिन्दी जनता 

की गोद में । अपने जन्म के प्रारम्मिक दिनों में उदू बहुत कुछ देशी भाषा से मिलती- 
जुलती थी, किन्तु जब मुसलसान शासकों ने उसका बहुत कुछ रंग भदल दिया; 
दूसरे शब्दों में जब उस पर अरबी फारसी का रंग चढ़ा।दिया गया, तब हिन्दी 
कवियों से उसका सम्बन्ध टूट गया, और लोग उसे मृतलमानों को भाषा समभने 
लगे । इधर खड़ी ब्रोली हिन्दी, जो जनता की गोद में पल रही थी, भारतीयता के रंग 
में रैँगी हुई थी। अतः वह कुछ ही दिनों में जनता के आदर की पात्रिणी बन गई । 
दिल्‍ली में जब तक मुगलों का राज्य रहा, उदृ' आदर पाती रही, और खड़ी बोली 
हिन्दी भी उसके साथ ही जनता की गोद में पलती रही | मुसलमानों के शासन 
का अन्त होने के साथही साथ उदू' के सौभाग्य का सू्थ अस्त दो गया, और खड़ी 
बोली हिन्दी के भाग्य का सूर्या उदय हुआ | मुगलों के शासन के पश्चात्‌ जब 
लखनऊ, पटना, और मुशिदावाद इत्यादि स्थानों में नवात्रों की राजधानियाँ स्थापित 
हुईं, तो दिल्‍ली के अधिकांश अमीरों और व्यवसायियों ने लखनऊ, पटना, और 
मुशिदाबाद इत्यादि स्थानों में जाकर अपना डेरा जमावा। केबल इन्हीं स्थानों में 
नहीं, बरन्‌ मुगलों के शासन के पश्चात्‌ जहाँ मी कही अमीरों और नवाबों की राज- 
घानियाँ स्थापित हुईं, दिल्‍ली के शुणियों और व्यवसाइयों ने उन रुष्पूर्ण स्थानों को 
अपना निवास स्थान बनाया | इन व्यवसाइयों और गुणियों के साथ साथ बह भाषा 
भी सर्वत्र गईं, जो दिल्ली के शिष्टजन समाज में प्रचलित थी। यद्ट भाषा खड़ी 
बोली हिन्दी थी। इस प्रकार खड़ी बोली का प्रचार शनैः शनैः देश के सभी भू-भागों 
में हो गया, और उसने शनेः शनेः एक शिष्ट भाषा का रूप धारण कर लिया। 
उसमें रचनाएँ मी होने लगीं | रामप्रसाद निरजनी का योग वाशिष्ठ और पं० 
दौलतराम का पद्म पुराण इस बात का प्रमाण है | यद्यपि उन दिनों खड़ी बोली 
बज माषा से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकी थी, जैसा, कि पद्म पुराण की भाषा 
से प्रगय होता है, पर इसके साथ द्वी साथ उससे यह भी प्रगट होता है, कि उन दिनों 


गद्य (खड़ी बोली का प्रचारात्मक गद्य) इधर 


खड़ी बोली हिन्दी ने एक सामान्य शिष्ट भाषा का रूप घारण कर लिया था, और 
रचना के क्षेत्र में उसका प्रयोग भी दोने लगा था! 

मुगलों के शासन के पश्चात्‌ जत्र देश में अगरेजों का राज्य स्थापित हुआ, तब 
अगरेजों का ध्यान देशी भाषा की ओर गया | बह उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ का 
समय था । उन दिनों दो भाषाएं चल रही थीं) एक खड़ी वोली हिन्दी और दूसरी 
डवदू | खड़ी बोली हिन्दी जनता की भाषा थी, और उसमें जन-जीवन उग्र रहा था | 
इसके विपरीत उदू" उन मुसल मानों की भाषा थी, जो दाँव हार जाने पर भी अरब 
और फारस की संस्कृति का राग अलाप रहे थे। अंगरेजों को जब देशी भाषाओं को 
सौख ने की आवश्यकता हुई तो उन्होंने हिन्दी और उदू-दोनों भाषाओं का निरीक्षण 
किया, और उन्होंने दोनों ही भाषाओं को सीखने का प्रयत्न किया | इस समय तक उर्ढूँ 
जे गद्य का पूर्ण रूप से अभाव या। पर खड़ी बोली हिन्दी में गद्य रचना हो चुकी 
थी। खड़ी बोली हिन्दी जनंता की भाषा थो, इसलिए, अ्रंगरेजों ने उठकी उपयोगिता 
भी स्वीकार की, पर फिर भी वे कुछ दिनों तक उदू' को अश्रय देले का प्रयत्न करते 
रहे। 

अग्रेजों को जब हिन्दी और उदूँ सीखने की आवश्यकता प्रवीत हुई, तो उन्होंने 
हिन्दी और उद्दु की गद्यत्मक पुस्तकों की खोज की | उदू में गद्यात्मक पुस्तकों का 

फोर्ट विलियम कालेज. अमाब था। किन्द दिन्दी में गढ्यात्मक पुस्तकों की 

द्वारा प्रयक्ष रचना दो चुकी थी, जिसका उल्लेख ऊपर किया 

जा सुका है ! इन्हीं दिनों कलकत्ते में फोट' विलियम कालेज की स्थापना हुईं, और 
गिलक्राइस्ट द्िन्दी और उदू' के अध्यापक नियुक्त हुए। गिलक्राइस्ट उदू' के प्रेमी 
थे। फोर्ट विलियम कालेज में जब हिन्दी और उद्‌' की पदाई का प्रबन्ध किया गया, 
तब हिन्दी और उदू की गदुयात्मक पुस्तक भी तैयार कराई गई” | यह काम 
गिलक्राइस्ट की द्वी देखरेख में हुआ।। गिलक्राइस्ट उदू' को ही शिष्ट भाषा समझते 
ये | किन्तु वे यह भो जानते थे, कि उदू शिष्ट भाधा का आधार हिन्दुबी, और 
द्विन्दवी दै । यद्यपि बे हिन्दुवी या हिन्दवी को गँवारू भाषा मानते ये, पर उर्दू के 
आधार भूत भाषा होने के कार वे उसके महत्व को स्वीकार करने के लिए विवश 
ओे। फलतः उन्होंने हिन्दी उदू' की जानकारी, तथा गद्यात्मक पुस्तकों के निर्माण के 
लिए कुछ मुन्शियों का सहयोग प्राप्त किया ।*इन मुन्शियों मे' लल्लूजी लाल, पं० 
सदल मिश्र, और पं० गंगाप्रसाद शुक्ल ये | लल्लूजी लाल, और पं० सदलमिश्र 
ने गदूब की पुस्तके' लिखीं। इनके सहयोग से कालेज मे इंगलिश नाम का एक 
कोष भी तैयार हुआ । इस प्रकार फोर्ट विलियम कालेज के प्रयत्नों से हिन्दी गदूय 
बिकांस के क्षेत्र की ओर अगसर छुआ | किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है, कि 
हिन्दी गद्य की नींव फोर्ट विलियम कालेज के प्रवस्नों से पड़ी है । क्योंकि फोर्ट विलि- 
यम कालेज के भ्रयत्न के बहुत पूर्व हिन्दी खड़ी बोली में गद्य को नींव पड़ चुकी थी, 
और उसमें पुस्तकों की रचना भी हो चुकी थी। 


झे५६ हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


फोर्ट बिलियम कालेज के इस प्रयत्न को हम केवल प्रयत्न मात्र ही कहेंगे । 
कलिज के अ्रधिकारी हिन्दी सीखना चाइते ये, इसलिए उन्होंने हिन्दी गद्य के लिए. 
गिल्लक्राइस्ट का प्रयत्न अवश्य किया, पर वस्तुतः देखा जाय तो कालेज 
प्रयत्न-प्रयत्न का! वातावरण हिन्दी के पक्त में नहीं था। कालेज के 
मात्र ! हिन्दी उदू' के अध्यापक गिलक्राइस्ट उदू' के अनन्य प्रेमी 
थे | उन्होंने हिन्दी गद्य के सम्बन्ध में जो कुछ भी प्रयत्न किया, वह केवल हिन्दी के 
महत्व से विवश होकर नहीं तो हिन्दी उनके निकट उपेक्षित थी । हिन्दी ने कभी राज्या- 
धिकारियों की ओर महीं देखा | हिन्दी अपने जन्म से ही अपनी शक्ति से अग्रतर हो 
रही है | मुसलमानों के शासन काल में बह सदा अपनी स्वतन्त्र शक्ति से ही उन्नति 
के क्षेत्र की ओर बढ़ती रद्दी है । अंगरेजों के शासन काल में मौ हिन्दी को सदा उपेक्षा 
के ग्राघात ही सहने पड़े हैं। गिल क्राइस्ट का भी इिन्दी के प्रति कुछ इसी प्रकार का 
भाव था। अतः यद कइना नितांत अम पूर्रा होगा, कि हिन्दी में गद्य के श्री गणेश 
का महत्व पूर्ण कार्य उन्हीं के द्वारा सम्पन्न हुआ हे। ऐतिहासिक तथ्यों से यह बात 
भली भाँति प्रगट है, कि गिलक्राइस्ट के प्रयत्न से बहुत पूर्व द्विन्दी में गद्य का 
जन्म दो चुका था। जिन दिनों गिलक्राइस्ट का प्रयत्न आरम्मे था, उसके कुछ पूर्व 
दिल्ली निवासी मुन्शी सदासुख्त लाल सुन्दर और व्यवस्थित भाषा में भागवत की कया 
'ुखसागर नाम से लिख चुके थे । लखनऊ निवासी इन्शा अल्ला खाँ की “रानी 
केतकी की कह्ानी' भी अस्तित्व में आ चुकी थी । १८१६ ई० में राजा राम मोहनराय 
ने एक पैम्फल्लेट प्रकाशित कराया था, जिसकी भाषा से पता चलता है, कि गिल 
क्राइस्ट के प्रयत्नों के पूर्व हिन्दी खड़ी बोली शिष्ट भाषा के रूप में व्यवहृत होने लगी 
थी | अ्रतः इम गिलक्राइस्ट के प्रयत्नों को प्रयत्न मात्र द्वी कहंगे । उनके प्रय॒त्नों से 
हिन्दी गदूय प्रचार की श्टखला में कड़ी अवश्य जुटी, पर इसका यह कदापि अर्थ 
नहीं, कि हिन्दी गदूय की श्टखला उनके द्वारा जोढ़ी हुईं कड़ी से द्वी प्रारम्भ 
होती है । 


हिन्दी गद्य के लिए यह प्रचारात्मक युग था। इस युग में हिन्दौ गदूब के 
लिए जो भी प्रयत्न हुआ, उसे हम प्रचारात्मक ही प्रयत्न कहेंगे | क्योंकि अभी 
उतमें विकास के उन तक्त्चों का समावेश नहीं हुआ था, जिनके कारण कोई भी 
रचना साहित्य के पद पर प्रतिष्ठित होती है | हिन्दी गदूय के इध प्रचारात्मक युग 
में जिन गद्यकारों ने हिन्दी गद्य की श्टखला में महत्व पूर्ण कड़ियाँ जोड़ी हैं, 
उनमें मुन्शी सदासुख लाल, मुन्शी इन्शा अल्ला खाँ, लल्लूलालजी ओर पं० 
सदलमिश्र का नाम महत्वपूर्ण हे | यहाँ अब इम इनकी भाषा और शैली पर 
प्रकाश डाल कर इस अध्याय को पूरा करेंगे । 


मुन्शी सदासुख लाल का जन्म सम्बत्‌ श्८०३ में हुआ था । यह मिर्जापुर 
जिलांतर्गठ चुनार में, कम्पनों की श्रघीनता में एक अच्छे पद पर नियुक्त थे। 


गद्य (खड़ी बोली का प्रचारात्मक गद्य) श्प७ 


मुन्शी सदासुख यह उदू, फारसी, और हिन्दी आदि भाषाओं के जान- 
त्ञाल कार ये। लेखक के साथ ही साथ कवि भी ये | इन्होंने 

डर्दू' और फारसी मे' मी पुस्तकें लिखी हैं, और कविताएँ मो की हैं | इनका सुख- 
सामर सुप्र सिद्ध गद्य अन्‍्थ है । इन्होंने एक और भी पुस्तक लिखी दे, किन्तु वह अधूरी 
ही है। ६५/वर्ष को अवस्था में यह नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए, और ईश्वर 
की आराधना में अपना जीवन व्यतीत करने लगे । रुग्दत्‌ १८८१ में उनका स्वर्ग 
बास,हो गया । 

मुन्शी सदासुख लाल ने अपने सुखसागर में स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया 
है। उन दिनों शिष्ट समुदाय में जो भाषा प्रचलित थी, बह संरकृत मिश्रित थी। 
उन्होंने इसी भाषा का प्रयोग अपने अम्थमें किया है | पंडिताऊ प्रयोग : भी इनकी 
भाषा में मिलते हैं | इनकी भाषा में प्रवाह, और स्वाभाविकता भली भाँति दिखाई 
पड़ती है | इसका कारण यह है, कि इन्होंने किसी के निर्देश पर अपनी मसाषा का 
गठन नहीं किया | इन्होंने उन दिनों शिष्ट समाज में जो भाषा प्रचलित, और समा- 
हृत देखी, उसी में अपने भावों का खुजन किया | 

इन्शा अज्ञा खाँ दिल्‍ली के रहने वाले थे; किन्तु जब दिल्ली में! मुसलमानों का 
शासन उजड़ गया, तब वे लखनऊ में जाकर रहने लगे ये | हिन्दी में उनकी 

इन्शा अल्ला खाँ. लिखी हुई 'उदयमान चरित या रानी केतकी की 
कहानी प्रसिद्ध हे | इनशा अल्ला खाँ ने अपनी इस कहानी के लिखने का कारण 
बताते हुए. लिखी है--वहानी ऐसी कहिए, कि जिसमें द्विन्दवी छुट और किसी 
बोली का पुर न मिले ।..... हिन्दबी पन भी न निकले, और 'भाखापनों भीन 
हो । जैसे भले लोग--श्रच्छे से अच्छे आपस में बोलते चालते हें, ज्यों का त्पों 
वही सब डौल रहे, और छाँव किसी को न हो ।! इन्शा अल्ला खाँ के उद्धरण से 
पता चलता है, कि वे हिन्दवी, अर्थात्‌ ठेठ हिन्दी के पक्पाती थे, पर भाखापन से 
बचना चाइते ये ! उन दिनों अरब्री-फारसी वाले उस हिन्दी को 'भाखा' कहते थे, 
जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अ्रचुरता रहती थी, चाहे वह जज हो, और चाहे 
खड़ी बोली हो | इन्शा अल्ला खाँ 'भाखापन' को भाँति अरबी-फारसी के प्रयोगों 
से भी बचना चाहते थे । उन्होंने रानी केतकी की कहद्दानी में जिस भाषा का प्रयोग 
“किया है, ठसमें सर्वत्र एक प्रयत्न दिखाई देता है| उन्होंने अपनी भाषा में भरसक 
तीन प्रकार के शब्दों से बचने का प्रयत्न किया है - (१) संस्कृत के शब्दों से, (२) 
अरबी फारसी के शब्दों से, और (३) अवधी और ब्रज के शब्दों से | इन प्रय॒तनों 
के कारण उनकी मापा में कृत्रिमता आ गई दे | उनकी यह भाषा अस्वाभाविक थी, 
इसलिए उनके पश्चात्‌ कोई उनकी भाषा को ग्रहण भी न कर सका | इसके विपरीत 
रुदाप्ुख लाल की वह भाषा, जो अधिक स्वाभाविक और ग्रवाइमय थी, रचना-जगत 
में बराबर आदर और सम्मान की पात्रिशी बनी रही | 

लल्लूलालजी आगरे के निवासी गुजराती ज्राह्यण थे | उनका जन्म संवत्‌ १८२० 
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में, और सझृत्यु सम्बत्‌ १८८२ में हुई | हिन्दी ग्य-जगत में उनका 'प्रंम सागरां अधिक 

लल्लू लालजी . प्रसिद्ध |है। प्रेम सागरो की रचना बन मिश्रित खड़ी 
चोली में की गई है ! इन्होंने अपनी भाषा में अरबी-फारसी के शब्दों को न आने देने 
का भरसक प्रयत्न किया है | उनका यइई प्रयत्न उनकी भाषा में स्पष्ट रूप से लक्षित 
होता है | इन्शा अल्ला खाँ की भाँति इनकी भाषा में भी प्रवाह की कंमी, और अधिक 
शिथिलता है । 

घूं० सदलमिश्र आरा (विह्वार) के निवासी थे | फोर्ट विलियम कालेज से उनका 
सम्बन्ध था । उन्होंने लल्लूलालजी के साथ रह कर, फोर्ट विलियम कालेज के अधि- 

बं० सदलमिश्र.. कारियों की प्रेरणा से गद्य.रचना की | लल्‍्लूलालनी ने 
प्रेमसागर की रचना की, और इन्होंने 'नासिकेतोपाख्यान' का निर्माण किया । पर 
दोनों कौ भाषा में अधिक अन्तर हे | लल्लूलालजी की भाषा में जहाँ ब्रजभाषा के 
रूपों, और परम्परागत काव्य भाषा की पदावलियों के प्रयोग की अधिकता है, वहाँ 
परिडत संदलमिश्र ने श्रपनी भाषा का निर्माण व्यावहारिकता की ही पृष्ठभूमि पर 
किया है | इन्होंने यथा शक्ति खड़ी वोली के शब्दों के प्रयोग का ही।प्रयत्न किया है । 
लल्लूलालजी की श्रपेज्ञा इनकौ भाषा अधिक परिष्कृत, और व्यवस्थित दिखाई पड़ती 
है। पर फोर्ट बिलियम कालेज में इनकी भाषा आदर की पान्रिणी न बम सकी थी | 
कदाचित्‌ इसका कारण यही हो सकता है, कि उनकी भाषा में हिन्दी गद्य की भावी 
शैली के बीज निह्चित ये | 

इस प्रकार इन लेखकों ने अपनी अपनी भाषा, और शैली से हिन्दी ग्रद्म के 
अचार और प्रसार में प्रशसनीय सहायताएँ पहुँचाई। यद्यपि इनकी रचनाओं का 
साहित्यिक महत्व बहुत कम है, पर जितना ह्वी साहित्यिक मद्वत्व कम है, उतना ही 
ऐतिद्वासिक महत्व अधिक भी दे | इनकी रचनाओं की भाषा और शैली से हिन्दी 
गद्य की भाषा और शैली के विकास पर पूरा पूरा प्रकाश पड़ता है। इन चारों 
द्वेखकों में मुन्शी सदासुखलाल, और पं० सदल मिश्र का स्थान अ्रत्रिक महत्वपूर्ण है। 
मुन्शीं सदासुखलाल, और पं> सदल मिश्र ने अपनी रथनाश्रों में जिस माषा और 
शैली का प्रयोग किया है, उनकी वही भाषा और शैली आगे चल कर कट छुँट कर 
अधिक साफ-सुधरी और व्यवस्थित बन कर दिन्दी गद्य की परिमार्जित भाषा बनी है | 


हिन्दी गद्य के विकास की पहली सीढ़ी 


पिछले अ्रध्याय में हमने उन श्रयत्नों पर प्रकाश डाला है, जिनसे हिन्दी गय 

के अचार में सहायता मिली है | इस अध्याय में इम उन अयत्नों पर प्रकाश 
पाठ य पुस्तकों. डलेंगे, जिनसे हिन्दी गद्य के विकास में सहायता प्राप्त 

के द्वारा गद्य. हुई है | इसका यह अथ कदापि नहीं है, कि पिछले 

का विकास अध्याय में जिन लेखकों की चर्चा की गईं है, उनकी 
गद्य-रचनाश्रों का कोई महत्व नहीं है । वास्तव में बात तो यह हे, कि जिन लेखकों की 
चर्चा पिछले श्रध्याय में की गई हे, हिन्ते के गद्य की विकास की कहानी उन्हीं से 
प्रारम्भ होती है । अब तक हिन्दी में जो गद्य-रचनाएं हो चुकी थीं, उन्हीं के आधार 
पर आवश्यकतानुसार गद्य की रचना की जाने लगी | हिन्दी गद्य के विकास में सर्व 
प्रथम उन शिक्षा संस्थाओ्रों से सहायताएँ प्रास हुई', जो उन दिनों अगरेजी शिक्षा 
के प्रचार के उद्देश्य से स्थावित की गई थीं, किन्ठु इसके साथ ही साथ उन्होंने हिन्दी 
के पठनपाठन की भी आवश्यकता अनुभव की थी | फोर्ट विलियम कालेज के 
अयत्नों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है| १८२४ ई० में फोट विलियम कालेज 
के पाव्यक्रम में हिन्दी को विशेष रूप से स्थान दिया गया, और तुलसीदासजी के 
रामायण को पाठ्य ग्रन्थों में संभिलित किया गया | किन्तु इस कार्य में विशेष गति 
न हुईं । थोड़े ही दिनों में हिन्दी के प्रति उक्त कालेज का दृष्टिकोण बदल गया, और 
हिन्दी को उक्त कालेज में ठोक-टीक प्रोत्साहन न मिल सका । यह एक ऐसा समय था, 
जब अंगरेजी शिक्षा के प्रचार के लिए स्कूल, और कालेजों की स्थापना हो रही थी। 
स्कूलों और कालेजों की स्थापना के साथ ही साथ हिन्दी-गद्य की पुस्तकों की माँग 
भी बढ़ने लगी | सन्‌ १८२३ ई० में आगरा कालेज की स्थापना हुई, और उसमें 
'ह्विन्दी-शिक्षा के लिए प्रबन्ध किया गया | स्कूलों और काल्ेज़ों मे हिन्दी शिक्षा के 
अबन्ध के साथ द्टी साथ पाठ्य अन्थों के निर्माण के लिए भी ग्यत्न प्रारम्भ हुआ। 
सन्‌ १८३३ में इसके लिए “आगरा बुक स्कूल सोसाइटी” की स्थापना की गई। इसके 
'पूर्ब १८१७ ई० में कलकता में “कलकत्ता बुक सोसाइटी” की स्थापना हो चुकी थी। 
इन संध्थाओं ने पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में प्रशंशनीय योग दिया । इन संस्थाओं 
की ओर से विभिन्न विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की गई, जिनमें कथा सार, भूगोल 
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सार, रसायन अकाश, पदार्थ वियासार, और भू-चरित्र दर्पण इत्यादि का मुख्य 
स्थान था । 

यह पुस्तक स्कूलों और कालेजों के लिए तैयार की गई थीं। इसलिए, इमकी 
भाषा और शैली पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया यया था | यत्रपि साहित्यिक दृष्टि 
से इन पुस्तकों का विशेष महत्व नहीं था, पर भाषा और शैली के परिष्करण में इन 
पुस्तकों से विशेष सहायता प्राप्त हुई है। इन पुस्तकों की भाषा में शिथिलता है, पर 
बह व्यवस्थित, और परिमार्जित है। इन युस्तकों के प्रकाशन से परिमारजित भाषा के 
अचार में सद्दायता प्राप्त हुई; साथ द्वी विभिन्न दिषयों पर रचना करने की प्रद्ति 
को भी इनसे प्रोत्ताइन ग्रास्त हुआ हे। 

हिन्दी गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों से महत्व पूर्ण सद्ायता प्राप्त हुई 
है | ईसाई धमम-प्रचारकों को हिन्दू समाज में अपने घर्म का प्रचार करना था, अतएव 

ईसाई धर्म-अचारक उन्होंने इन्दू समाज का अध्ययन बड़ी गम्भीरता के 

और हिन्दी गद्य साथ किया था | उन्होंने द्िन्दू समाज का अध्ययन 
करके यइ बात भली भाँति जान ली थी, कि यदि हिन्दओं में अपने धर्म का प्रचार 
करना है, तो उन्हें हिन्दी की शरण लेनी द्वी पड़ेगी | अतः उन्होंने अपने घर्म प्रचार 
के उद्देश्य से ही हिन्दी को ग्रहण किया, और गद्यात्मक पुस्तकों के निर्माण में योग 
दिया | उन दिनों कलकत्तें के निकट सिरामपुर में ईसाई धर्म प्रचारकों का केन्द्र था। 
इस केन्द्र की ओर से इज्जील का अनुवाद भारत की विभिन्न भाषाओं में श्रकाशित 
किया गया | ऊपर जिस केन्द्र की चर्चा की गई दे, इसके मुख्य अधिकारियों में 
केरे, वार्ड, और म्राश॑मैन का नाम महत्व पूर्ण था। यह तीनों ही अच्छे बिह्ान, 
और हिन्दू समाज्ञ के रहस्यों के अच्छे शाता थे । कहा जाता हे, कि केरे ने स्वयं 
हिन्दी में वाइविल का अनुवाद किया था । सम्बत्‌ १८६६ में उसने नए धर्म का 
नियम' अनुवाद करके हिन्दी में प्रकाशित कराया | “वार्ड ने हिन्दूज' नाम की 
पुस्तक लिखी, जिसमें हिन्दू समाज पर प्रकाश डाला गया था। मारश॑मैन ने भी ईसाई 
शर्म के कई ग्रन्थों का अनुवाद हिन्दी में किया | धर्म भन्‍्थों का अनुवाद करने के 
साथ ही साथ उसने शिक्षा, और विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें भी हिन्दी में लिखीं। 
चुस्‍्तकों के अतिरिक्त ईसाई प्रचारकों की ओर से बहुत सी छोटी छोटी नोटिस और 
पुस्तिकाएं, भी छाप कर वितरित की गई । मिर्जापुर, आगरा, और प८ना इत्यादि 
स्थानों में प्रेसों की मी स्थापना की गई। छोटे छोटे स्कूल, और कालेज भी खोले 
गए । कहीं-कहीं चिकिस्सालयों, और कहीं कहीं औषधि-केन्द्रों की भो स्थापना की 
गई । इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में इसाई धर्म-अचारकों ने अपने धर्म-प्रचार 
के उद्दे श्य से हिन्दी को पहुँचाने का प्रयत्न किया | यद्यपि उनके इस प्रयत्न में 
हिन्दी के कल्याण की अपेक्षा उनके स्वार्थ की ही प्रघानता थी, पर इसमें सन्देह 
नहीं, कि उनके इस स्वार्थ पूर्ण. अयत्न से हिन्दी गद्य के विकास में महत्व पूर्ण सद्दा- 
अता प्रास हुई है । 


गद्य (हिन्दी गद्य के विकास की पइली सीढ़ी) श्द््ट 


इन ईसाई घर्म प्रचारकों ने अपने अन्यों, चूचना पत्रों, और छोटी छोटी 
पुस्तिकाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया है, बढ वही भाषा है, जो मुन्शी सदासुख्दा 
और लल्लूलालजी की भाषा है | ईसाई शर्म प्रचारकों ने अपने यनन्‍्थों में मुख्य रूपः 
से संस्कृत मिश्रित भाषा को ही स्थान दिया दै। उन्होंने ठेठ झमौण शब्दों को भी 
अहण किया है, किन्तु अरबी-फारसी के शब्दों को अपनी रचना से यथाशक्ति दूर 
रखने का प्रयत्न किया दे । इसका कारण केवल यही है, कि उन दिनों जन समान- 
में वही भाषा ग्रवलित थी, और इसी का संमान था। बिना इस भाषा को अहण 
किए; हुए ईसाई धर्म प्रचारकों का वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता था, जिसकी: 
प्रेरणा से उन्होंने अपनी पुस्तकों का प्रकाशन किया था । 

ऑगरेज़ों के सम्पर्क से देश में एक नये जीवन का सख्वार हुआ। झओंगरेल्षों काः 
शासन स्थापित होने के पश्चात्‌ देश में कई ऐसे अंगरेज बिद्वानों का आगमन हुआ, 

प्रेत और... जिनके विचार बहुत ही सुलके हुए, और परिष्कृत थे। इनः 

पम्रकारिता. विद्वानों ने देश को नए, जीवन की ओर जाने मेँ महस्व'ः 
पूर्ण सहायता की । उन्होंने शिक्ता के प्रचार में योग दिया, और महत्व पूण खामा- 
जिक सुधार भी किए | यद्यपि यह सब जो कुछ हुआ, ईसाई धर्म के प्रचार की ही* 
ओरोट में हुआ, पर इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता, कि उससे देश को मदख पूर्ण 
लाभ ही हुआ | एक ओर शिक्षा का अचार हुआ, और दूसरी ओर वैशानिक भावना: 
के फैलने में सहायता मिली | श्रेंगरेजों के श्राममन के पश्चात्‌ से ही देश के भीतर 
वैज्ञानिक भावना का ग्रसार हुश्रा है। देश में वैशनिक भावना का प्रसार होने के 
कारण प्रेसों की स्थापना की गई | सर्व प्रथम ईसाई मिश्नरियों के द्वारा ही प्रेसों की 
स्थापना की गई | ईसाई मिश्नरियों क द्वारा देश क भीठर मुद्रण कला के प्रचार 
में सहायता मिली है। जहाँ तक पता चला है, उठ्के आधार पर यह कहा जा सकता 
है, कि सर्व प्रथम कलकत्ता, मिर्जापुर, पटना और आगरा इत्यादि स्थानों में ईसाई. 
मिश्नरियों के उद्योग से प्रेसों स्थापना की गई | ईसाई मिश्नरियों ने बड़े उत्साह के साथ. 
इस कार्य में योग दिया। उन्होंने स्थान स्थान में प्रेसों की स्थापना करके चालिस: 
भारतीय भाषाओं में वाइविल के अनुबाद प्रकाशित किए,। सैकड़ों प्रकार की नोटिस 
और पुश्ठिकाएँ भी उन्होंने छाप कर वितरित की | उनके इस कोण को देख कर 
अन्यान्य लोगों का ध्यान भी प्रेसों की ओर आकृड हुआ, फल स्वरूप प्रेसों की 
स्थापना होने लगी, और दविन्दी गद्य-पद्य की पुस्तकें छूपने लगीं। 

पत्रकार कला भी अँगरेजों को ही देन दे । प्रेंसों की स्थापना होने के पश्चात. 
लोगों का ध्यान पत्रकारिता की ओर आकृष्ट हुआ | हिन्दी में सब प्रथम ज़िस पत्र के 
द्वारा पत्रकारिठा को जन्म मिला है, वह कलकत्े का दंत मार्तर्ड' था! 'डर्दृत 
मातंण्ड' का प्रथम अझछ्छु (८२६ ई० की ३०वीं मई को प्रकाशित हुश्रा था | यह 
साप्ताहिक पत्र था ! लगभग डेढ़ वर्षों तक इसका प्रकाशन हुआ । १८२७ ईं० को 
४ दिसम्बर को इसका प्रकाशन बन्द कर दिया गया । इसका कारण हिन्दी पाठकों की/ 





न्डैबर हिन्दी भाषा और साद्दित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


“कभी थी | उत समय बहुत कम ऐसे लोग थे, जिनके भोतर हिन्दी समाचार पत्र 
पढ़ने की अमिरुचि थी। इ्िन्दी उमाचार पत्रों की ओर से [बहुत दिनों तक 
लोगों के मन में उपेक्षा का यइ भाव बना रहा, जिसके परिणामस्वरूप बहुत दिनों 
तक पत्रकारिता का आसन हिन्दी-जगत में स्थायी न हो सका | “दंत मार्तण्डा 
के पश्चात्‌ हिन्दी का जो दूसरा: पत्र निकला, वह विंगदूत'ं था। बगदूत! का प्रका- 
-शन १८२६ ई० की नवीं मई को आरम्भ हुआ था। बह अंगरेजी, वैंगला, हिन्दी 
और फारसी चार भाषाओं में प्रकाशित द्ोता था। इसके संचालकों में राजा राम 
मोहनराय ऐसे व्यक्ति ये । श्य३४ ई० में कलकत्ते से ही “प्रजामिन्न' ग्रकाशित हुआ । 
श८४४ ई० में काशी से बनारस! पत्र निकला | इसके जन्मदाता राजा शिवप्रसाद 
सितारे हिन्द ये ! हिन्दी भाषा प्रदेश का यही पहला पन्न था । इसके पश्चात्‌ श्थ४६ 
ई० में 'मार्वएड? का प्रकाशन हुआ । यह हिन्दी, उदृ', बंगला, अँगरेजी, और फारसी 
पाँच भाषाओं में प्रकाशित होता था | इसके संपादक मौलवी नासिरुद्दीन थे | इसके 
पश्चात्‌ तो शनैः शनैः पत्रों के प्रकाशन में अभिव्वद्धि होने लगी, और सभी प्रकार के 
पत्र प्रकाशित होने लगे । पत्रों के प्रकाशन से हिन्दी गद्य के प्रचार और प्रसार से 
'प्रशंसनीय उन्नति हुई । 
मुगलों के शासन की समाप्ति के पश्चात्‌ शनैः शनैः देश के भीतर अगरेजों का 
- राज्य स्थापित हो गया | अँगरेजों का शासन स्थापित होने के साथ ह्वी साथ देश में 
अँगरेजी शिक्षा. नए जीवन का प्रास्म्म हुआ। नए जीवन फे ज्षेत्र में 
का जन्म और. सर्व प्रथम अंग्रेजों ने जो कार्य किया, वह था शिक्षा 
उसका अचार में आमूल परिवर्तन | अगरेज शिक्षा के मइत्व को भली 
आँति जानते थे । अतः सर्व प्रथम उन्होंने शिक्षा के दाँचे में ही परिवर्तन किया। 
पहले सन्‌ १८१३ ई० में एक काबून पास किया गया था, जिसके द्वारा देश के भीतर 
- संस्कृत और फारसी की शिक्षा को प्रोत्साइन प्रदान दिया गया था। पर उस समय 
“के कुछ गएयमान भारतीय, जिनमें राजाराम मोदनराय प्रमुख थे, फारसी और संस्कृत 
-की शिक्षा के विरुद्ध थे ! उनका कथन था, कि देश में एक ऐसी शिक्षा पद्धति 
अवर्तित की जाय, जिससे देश के भौतर नए जीवन का आलोक फैले | राजाराम 
मोइनराय ने ओगरेजी की नवीन शिक्षा के लिए प्रयत्न करना भी प्रारम्भ कर दिया | 
उन्होंने एक अंगरेजी स्कूल की भी स्थापना की | इसके पश्चात्‌ सम्बत्‌ १८४ में 
: ईस्ट इश्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों के पास भारतवर्ष में अंगरेजी शिक्षा के प्रचार के 
“लिए परामर्श पत्र मेजा गया । कुछ दिनों तक तो यद्द परामर्श-पत्र खटाई। में पड़ा रहा, 
पर इसके पश्चात्‌ डाइरेक्टरों की स्वीकृति प्राप्त हो गई, और अगरेजी शिक्षा के 
अचार के ज्षिए देश में प्रयस्न॒ किया जाने लगा ! राजाराममोइनराय इत्यादि मनी- 
नषियों के प्रवस्त से कलकत्ते में इन्दू कालेज की स्थापना हुई, जिसमें ऑगरेजी की 
शिक्षा के लिए भुख्य रूप से प्रबन्ध किया सया | इसी प्रकार के और भी कई कालेज 
-स्थापित हुए | धीरे-घोरे अंगरेजी के स्कूलों और काल्लेजों की संख्या बढ़ने लगी। 


गद्य (हिन्दी गद्य के विकास की पहली सीढ़ी) शे६३ 


अंग्रेजी को मुख्य रूप से राज्ञ भाषा के रूप में स्वीकार किया गया | सरकारी नौक- 
रिय्ें के लिए. अँगरेजी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया; परिणाम स्वरूप कुछ हीं 
दिनों में, देश में चारों ओर अगरेजी शिक्षा का प्रवाइ उमड़ पड़ा । 
अँगरेजी शिक्षा के प्रचार से, इसमें सन्देइ नहीं, कि देश में नए आलोक को 
लड्र फैली, पर इसमें भी सन्देह नहीं कि ज्यों ज्यों अँग्रेजी शिक्षा का प्रचार बढ़ता 
गया, लोग भारतीयता की ओर से विमुख होते गए | अंगरेजी शिक्षा 2 के ग्रचार के 
साथ ह्वी साथ अंगरेजी सम्यता का प्रभाव भी देश के ऊपर छा गया | अंगरेजी शिक्षा 
का प्रचार द्ोने के पश्चात्‌ भी कुछ दिनों तक सस्कृत और फारसी को प्रोत्साइन 
मिलता रहा । पर धीरे धीरे लोगों की रुचि संस्कृद और फारसी की ओर से हट गई 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ सरकार भी संस्कृत, और फारसी की ओर से पूर्ण रूप से उदा- 
सीन हो गई | 
अंगरेज शिक्षा के महत्व से सुपरिचित थे। वे यह भी जानते ये, कि किसी 
जाति को दासता के बन्धरनों में जकड़ने के लिए. भाषा से किस प्रकार सद्दावता ली जा 
ऑँगरेजी शिक्षा की. सकती है | हिन्दुस्तान में पैर जमाने के साथ दी साथ 
ओर में ईसाई अंगरेजों ने देश में ऑगरेजी शिक्षा का प्रचार करना 
, धर्म का प्रचार ओआरम्म कर दिया | अगरेजो शिक्षा के प्रचार के 
लिए स्कूल, और कालेज स्थापित किए गए | हिन्दुस्तान में अंगरेजी का शौत्र से 
शीम अचार हो--इसके लिए अँगरेजों ने सरकारी नौकरी प्रात करने के लिए अँग- 
रेजी के ज्ञान को अनिवार्य बना दिया; परिणाम स्वरूप लोग बड़े जोरों के साथ 
अँगरेजी की ओर आकर्षित हुए। यह आकर्षण इतना अधिक तीबर गामी हुआ, कि 
लोग अपनी श्रपनी भाषाओं को भूल कर अँगरेजो पढ़ने लगे। घौरे घीरे देशी 
भाषाओं की ओर से लोगों की अभिरचि जाती रही | इसका एक भात्र कारण यही 
था, कि देशी भाषाओं के पठन-पाठन से उन्हें जीविका प्रात करने में सहायता नहीं 
मिलती थी | अँगरेजी शिक्षा के प्रचार से ईसाई धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म के 
प्रचार में अधिक लाभ उठाय | अगरेजी स्कूलों और कालेजों में अँगरेजी शिक्षा के 
खसाथ ह्वी साथ वाइबिल की भी शिक्षा दी जाने लगी। इसका परिणाम यह हुआ, कि 
लव शिक्वा प्राप्त भारतीय युवक ईसाई धर्म में टीद्वित होने लगे | ईसाई घर्म प्रचा- 
रकों और अँगरेजों को इस शिक्वा-नीति के कारण देश के भीतर धीरे धीरे असंतोष 
की भावना ज्ञाग्रत दो उठी | इसी अठंतोष को भावना का विकराल स्वरूप सन्‌ १८४७ 
का सिपाही विद्रोह था | 
सिपाही विद्रोइ एक र,जनोतिक असफल प्रयास था | इस प्रयास के बिकल हो 
जाने के पश्चात्‌ राजनीतिक प्रयाठ का पूर्ण रूप से अन्त हो गया । अगरेजी शिक्षा 
नवीन चेतना जे आलोक में देश के मनीषियों ने जब देश की राज- 
की लहर मौतिक, और सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया, तो 
उन्होंने देश को एक ऐसे वातावरण और परिस्थिति में पाया, जो राजनीतिक आंदो- 
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लगों के लिए बिलकुल अनुपयुक्त या | अतः उनका ध्यान राजनीति की ओर से हट 
कर समाज की ओर गया, और समाज का संगठन किया जाने लगा। समाज में जो 
कुरौतियाँ घुस गई थीं, उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न किया जाने लगा। प्राचीन 
संस्कारों को दद्वाने, और नवीन संस्कारों को बन्म देने का प्रयास दोने लगा | जाति 
पाँति, ऊँच नीच, और पारस्परिक मेद भावों को दूर करने के लिए प्रयत्न होने 
लगा । सामाजिक विकारों और कुरीतियों के निवारणार्थ कई संस्थाएँ और समा 
संमितियाँ मी अस्तित्व में आई | समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन भी 
किया जाने लगा । नवीन भावों की प्रेरणा से पुस्तकों की रचना भी होने लगी। इन्हीं 
दिनों कई ऐसे कानून भी बने, जिनके द्वार सामाजिक कुरीतियों के विनाश में सहा- 
यता प्राप्त हुईं | इन कानूनों में सतीदाइ, और कन्यावध निषेध इत्यादि कानूत मुख्य, 
थे | यद्यपि इन कानूनों के निर्माण में इंसाइ' धमम-प्रचारकों का मुख्य दवाथ था, किन्तु 
इसमें रंच मात्र भी सन्देह नहीं, कि इनके द्वारा हिन्दू-समाज का अधिक कल्याण दी 
छुआ है | इन्हों दिनों भारत के शासन की वायडोर ईस्‍्ट इश्डिया कम्पनी के ह्र्थो से 
निकल कर इज्जलेंड की मद्दाराणी के द्वाथों में गया। इस राजनीतिक परिवर्तन का 
प्रभाव भारत के खामाजिक, राजनीतिक, और शैक्तिक जीवन पर पर्यात्त रूप में पड़ा | 
इस परिंबतंन के पश्चात्‌ दंगलैण्ड के सैकड़ों विचारशील अगरेजों का आगमन 
भारतबष में हुआ | उन्होंने अपने इश्टिकोण से मारत के ामाजिक जीवन का श्रध्ययन 
करके उसे उन्नत शील बनाने का प्रयत्न किया। अँंगरेजों और नव शिक्षा प्राप्त 
भारतीयों के प्रयत्न से नवीन युग, और नवीन चेतना की लह्दर हिन्दुस्तान के कोनेः 
कोने में दौड़ गई । इन्हों दिनों अंगरेजों के प्रयत्न से विज्ञन का जन्म भी नए दंग 
से भारतवर्ष में हुआ | रेल और तार इत्यादि नए तथा उपयोगी वैशानिकों साधनों 
का सम्बन्ध देश के जीवन के साथ जोड़ा गया; परिणाम स्वरूप देश के भीतर,, 
एक कोने से लेकर दुसरे कोने तक नया जीवन, और नई चेतना तरंगायित होने 
लगी | 

देश में नई चेतना की लद्दर तो दौड़ी, पर उसके साथ ही साथ हिन्दी के मार्गः 
में कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो गई । अगरेजी शिक्षा का प्रचार होने के पश्चात्‌ औँग- 

हिन्दी की उपेक्षा रेजी सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया, कि 
श्रद्मालतों में किस भाषा को स्थान दिया जाय | मुगलों के शासन काल में सम्पूर्ण 
अदाल्लती काम काज फारसी भाषा औ्ौर लिपि में ही हुआ करते थे। पर अब युग 
चदल गया था | अन्न फारसी भाषा, और लिपि के प्रति जनता में कोई श्रमिरुचि नहीं 
थी। फारसी भाषा और लिपि को समझने में जनता को कठिनाइयाँ भी हुआ करती 
थीं। अतः अदालती भाषा का प्रश्न अगरेजी सरकार के सामने मुरूय रूप से उपस्थित 
हुआ | अंगरेजों ने भाषा के प्रश्न पर भली माँति बिचार करके सन्‌ १८३६ में यह 
झादेश प्रचारित किया, कि अदालती काम काजों में देशी भाषाओं का प्रयोग किया 
जाय | इस आदेश के अनुसार संयुक्त प्रान्त में 'हिन्दी' को भी स्थान प्राप्त हो गया $ 
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आदेश में 'नागरी' ।लिपि के प्रयोग पर तो जोर नहीं दिया गया था, पर इस बात 
घर अवश्य जोर दिया गया था, कि बोली या भाषा “हिन्दी होनी चाहिए । लिपि 
के रूप में नागरी, और फारसी को ही मान्यता ग्रदान की गई थी । पर मुसलमानों की 
ओर से सरकार के इस आ्रदेश-पत्र का तीर विरोध किया गया | मुसलमानों की ओर 
से स्पष्ट रूप से यह बात कही गई, कि अदालती भाषा के रूप में 'हिन्दी' को नहीं, 
उदू को स्थान मिलना चाहिए | मुसलमानों ने इसके लिए आंदोलन मी खड़ा 
किया | यद्यपि विद्यान अंगरेज उदू' की अपेक्षा हिन्दी की श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे, 
पर फिर भी उन्होंने 'उदू” को ही प्रभव दिया | मेरी समक्क में इसके दो मुख्य कार७ 
दो सकतें हें--(१) हिन्दी बहुमत की भाषा थी, इसलिए उसमें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक 
चीज निद्धित थे | (२) हिन्दी का पक्षप्त वे लोग कर रहे थे, जिनमें राष्ट्रीय भाव- 
जाएँ थीं। फलतः १८३७ ई० में उदृ' को प्रान्त की अदालती भाधा के रूप में स्पी- 
कार कर लिया गया, और रम्पूर्ण अ्रदालती काम-काजों में उसका प्रचलन होने 
ज्लगा । 

अदालती भाषा के रूप में उदू' के स्वीकृत हो जने पर लोग विवश होकर उसके 
'पठन-पाठन में लग गए । यद्यपि उदू' और .उसकी लिपि के ग्रति किसी के मन में 

हिन्दी की शक्ति. झ्राकषंण न था, पर अदालती काम काज उदू मेंहदी 
होते थे, इसलिए जीविका के लिए. लोगों ने ठदू' पढ़ना प्रारम्म कर दिया । स्कूलों 
और कालेजों में भी उदू' का प्रचार अधिक बढ़ा । द्विन्दी एक प्रकार से दब सी गई । 
पर क्‍या हिन्दी पदाक्रांत की जा सकी १ अगरेजी सरकार द्वारा पूर्ण रूप से उपेक्षित 
ड्ोोने पर भी हिन्दी जनता की गोद में पलने लगी। जिन दिनों उर्दू अंग्रेजी सरकार 
के हाथों के पालने पर भूल रही थी, उन दिनों हिन्दी का स्थान जनता के दृदय में 
था | इसका कारण यह था, कि हिन्दी में भारतीय जनता की संस्कृति और उसकी 
युर्गो की राष्ट्रीय सम्पत्ति ठुलसीदाख के रामचरित मानस और सूरदासजी के भजनों 
के रूप में सुरक्षित थी | उदूँ' केवल अदालती काग्रजों पर ही होती थी, पर हिन्दी 
जनता के कंठ कंठ से निकलती थी । अँगरेजों द्वारा उपेक्षित होने पर भी हिन्दी 
अपने प्रेमियों के ब्रीच में फलती-फूलती रही । बद्यपि उसे संकीर्ण मार्गों से निक- 
लना पड़ा, यद्यपि उसके मार्ग में अनेकों विन्नवाघाओं के हुर्गम शैल पड़े, 
पर वह जिस प्रकार सेंकरे मार्गी से निकल कर, दुर्गम पहाड़ों को पार करके 
उन्नति के क्षेत्र में प्रदृष्ट हुईं हे, बह उसकी आन्तरिक शक्तिमत्ता का सबसे बड़ा 
इृष्शांत है । 

हिन्दी गद्य का यदइ अभी प्रारम्मिक काल था। पर अपने प्रारम्मिक काल में 
ही हिन्दी को अधिक कठिनाइयों का माग' ते करणा पड़ा। हिन्दी को प्रोत्साहन तो 
मिला ही नहीं, उसका विरोध पूरी शक्ति के साथ किया £गया। उदू के एच्षपातियों 
मे यथाशक्ति हिन्दी को उन्नति के मार्ग में बड़ों (बढ़ी दीवारे खड़ी कर दी थीं। 
सरकार भी हिन्दी को दवाने का ही प्रयत्न कर रही थी। सरकार के द्वाथ में जितने 
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साधन थे, उन सब का प्रयोग उसने हिन्दी की उन्नति के विरुद्ध किया। उसने हिन्दी 
के लिए अदालतों और पाठालयों का द्वार बन्द कर दिया | उन दिनों हिन्दी जगत 
में नो समाचार पत्र निकलते थे, सरकार की ओर से उनकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की 
जाती थी। हिन्दी जानने वालों, और हिन्दी के विद्वानों तथा प्रेमियों को सरकारी 
नौकरियों से;सदा बिलग रक्खा जाता था । पर फिर भी हिन्दी कौ प्रगति निरन्तर जारी 
ही रही | सरकार की ओर से उपेक्षा मिलने पर भी हिन्दी की जनता की गोद में आदर 
के साथ पलती रही | यद्यपि स्वय॑ सरकार भी मन ही मन हिन्दी, और देवनागरी 
लिपि की डप्योगिता को स्वीकार करती थी; पद उसने अपनी इृठ धर्मी और उद्‌ 
के पक्षुपातियों के विरोध के कारण कभी हिन्दी को उसका उचित और न्यायानुमो- 
दित स्थान न दिया । 


हिन्दी के इस संकट कालीन इतिहास में राजाशिवप्रसाद सितारे द्विन्द 
का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। जिन दिनों हिन्दी सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से 
पत्रों का प्रकाशन उपेक्षित होकर अपने जीवन के मार्ग पर चल रही 
और थी, काशी से हिन्दी में एक अखबार निकला।[ 
हिन्दी गद्य इस अखबार का नाम “बनारस अखबार! था । 
यहद्द ध्षंवत्‌ १६०२ में लीथो में छुपकर प्रकाशित हुथ्ना था | बद्यपि इसकी भाषा 
उर्दू द्वी रक्खी गई थी, पर उसके अछूर देवनागरी के थे। पत्र बहुत ही 
साधारण दंग का था, और बहुत ही घटिया कागज पर छुपता थां। पर इससे 
हिन्दी कौ उस प्रगति का पता चलता है, जो उस बिरोध में भी उसके भीतर 
पिद्ममान थी। इस पत्र की भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों के बीक्ष में हिन्दी 
के शब्द सूर्य, और चन्द्र की भाँति चमकते थे। भाषा की दृष्टि से बनारस 
अखबार में अरबी और फारसी के शब्दों की बहुलता रहती थी | जनता ने देवनागरी 
लिपि में छुपे हुए. त्रनारस अखबार का स्वागत तो किया, पर साथ ही उसे भाषा में 
अरबी और फारसी के शब्दों की बहुलता खटकी । इस चहुलता का प्रतिकार 'सुधाकर! 
के प्रकाशन से किया गया । 'सुधाकर' का प्रकाशन कुछ हिन्दी प्रर्मी व्यक्तियों के 
प्रयत्न से क्रिया गया था, जिनमें तारामोहन मित्र इत्यादि का प्रमुख स्थान था| 
सुधाकर' की भाषा बनारस अखत्रार के विपरीत थी। बनारस अखबार में जहाँ अरत्री 
और फारसी के शब्दों की बहुलता थी, वहाँ सुधाकर में हिन्दी के शब्दों की श्रधिकता' 
थी | हिन्दी के प्रेमियों और विद्वानों ने सुधाकर का हृदय से स्वागत किया | सुधाकर 
के प्रकाशन के दो वर्षा पश्चात्‌ अर्थात्‌ सम्बत्‌ १६०६ में आगरे से बुद्धि 
अकाश” नामक पत्र प्रकाशित हुआ, जो भाषा की दृष्टि से इन सब में अधिक प्रगति 
शौल था| 


ऊपर राजाशिव प्रसाद सितारे हिन्द के नाम का उल्लेख किया जा चुका है | 
राजाशिवप्रसाद काशी के नागरिक, और हिन्दी के अनन्य प्रेमी थे | यद्यपि सरकार 
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राजाशिबप्रसाद ने हिन्दी को उपेक्षित करने में किसी प्रकार की कोरः 
सितारे हिन्द कसर न रक्खी | पर उसकी आर्तरिक शक्ति को वह 
भली माँति ज्ञानती थी | सरकार को यह अच्छी तरह मालूम था, कि हिन्दी इस देश 
की जन भाषा है । अतः बह मन ही मन उसकी उपयोगिता को भी स्वीकार करती” 
थी । सरकार की उपेक्षा के प्रति कभी कभी हिन्दी ग्रेमियों की ओर ले टीका-टिप्पणी मी' 
हुआ करती थी; परिणाम स्वरूप सरकार ने हिन्दी को सरकारी पाठालयों में स्थान दया | 
हिन्दी की पाख्य पुस्तकों में रामायण और प्रेम सागर ऐसी धार्मिक पुस्तकों को स्थान' 
दिया गया, पर इस बात का प्रयत्न नहीं किया गया, कि प्रल्वेक् क्षेत्र में दिन्दी को अधिक 
उन्नति हो । इन्हीं दिनों राजाशिबग्रसाद सितारे हिन्द का शिक्षा विभाग में आगमन 
हुआ ।! साजाशिवप्रसाद हिन्दी के पूण' पक्षुपाती थे | वे स्वयं लेखक थे, और शुद्ध 
संस्कृत मिश्रित भाषा लिख सकते थे । उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है, जिनमें: 
मानव धमंसार, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, “डपनिषद्सार' भूगोल हस्तामलक, बामा* 
मनरंजन, आलक्षियों का कोड़ा, विद्याकुर, राजाभोज का सपना और वर्णमाला इत्यादि 
आंधक प्रसिद्ध हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने ज्ञिख भाषा का प्रयोग किया हे, बह संस्कृत 
मिश्रित है। इन पुस्तकों कौ भाषा से यह भी पता चलता है, कि राजा साहब की 
भाषा पहले तो संस्कृत मिश्रित होती थी, पर बह घीर धीरे अरब्री और फारसी मिश्रित' 
उद्‌ की ओर क्ुकती गई है ) उनकी कुछ अंतिम पुस्तकों में विशुद्ध उद्‌ का दी 
प्रयोग हुआ है | इतिहास तिमिर नाशक में, जिसकी रचना उन्होंने सन्‌ १८६४ में की 
थी, विशुद्ध उद्‌ का ही प्रयोग हुआ है| इतिहास तिमिर नाशक और उक्त पुस्तकों 
की भाषा में अधिक अंतर है । इन पुस्तकों में जहाँ संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग 
हुआ है, वहाँ इतिहास तिमिर नाशक में अरबी फारसी की गोद में पली हुई उर्दू 
ही दिखाई देती है | इतना द्वी नहीं, राजाशिब्रप्रसाद उर्दू की बकालत भी करने लगे 
थे । वे उदू को हमारे मुल्क की मुख्य भाषा के रूप में अधिक आदर और प्रतिष्ठा 
कास्थान भी देते ये | 
थ« बात विचारणीय है, कि राबाशिवप्रसाद की भाषा में यह परिवर्तन क्यों कर 
उपस्थित हुआ १ राजाशिवप्रसाद सरकारी कर्मचारी थे ! वे शिक्षा-विभाग में इन्स-- 
प्रेक्टर के पद्‌ पर +युक्त थे। बे हिन्दी और देवनागरी लिपि के पक्तपातीं थे | उनमें 
सरकारी पद पर गतिष्ठित होने के पश्चात्‌ ही यह परिवर्तन उपस्थित हुआ है| इस' 
परिवर्तन का कारण, हो सकता हे, सरकार की नीति, और समय की गति दो | उस 
समय सरकार की नीति अरबी-फारसी के पक्षपात छी नीति थी। इतना द्वी नहीं, उन 
दिनों कचहरियों में उर्दू" का बोल बाल था| उन दिनों वही लोग उन्नति कर सकते 
थ्रे, जो उर्द के विद्वान होते थे, या जो उदूँ जानते थे | ऐसा लगता है, कि राजा- 
शिव प्रसाद ने सरकारी नीति और समय की गति से ही अ्रभावित होकर ड॒दूं में 
रचनाएं की हैं। क्‍योंकि उनकी उर्दू की रचनाओं में भी उनका देवनागरी का प्रेम 
अखंड रूप से वर्तमान है । उनकी भाषा उर्दू अवश्य है, पर उसकी लिपि देवनागरी” 
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ही है। इससे पता चलता है, कि राजाशिवप्रसाद ने अगरेंजी सरकार की भाषा 
-नीति से प्रभावित हो करके ह्टी अपनी भाषा में परिवर्तन किया है | उन दिनों शिक्षा- 
विभाग में उच्चपदों पर अँगरेज ही अफसर काम किया करते थे। अगरेज अफसरों की 
<इष्टि में हिन्दी एक गँवारू साष्रा थी। फिर राजाशिवप्रसाद हिन्दी का पक्त कैसे ले 
सकतें थें | उन्होंने बह्दी किया, जो उन दिनों एक राजभक्त कर सकता है । उन्होंने 
अपने महाभ्रभ्ुुवों की इच्छा के अनुसार, जहाँ तक हो सका, अपनी भाषा को उर्दू के 
साँचे में ढाला, और उसे संस्कृत या हिन्दी के शब्दों से दूर रक्खा | राजा साइब की 
भाधा का स्वरूप निम्नांकित पंक्तियों में देखिए--तुगलक का भाई मशकूर खाँ निहायत 
इसीन था, बगाबत का शुबह्या हुआ, पूछने पर, कि उकूबत और सियासत के डर से 
मौत को बेइतर समझते हैं |” पर संस्कृत मिश्रित भाषा का जो प्रवाइ था, उसकी 
अति मन्द न हुई | इधर सरकारी क्रोड़ में अरबी-फारसी मिश्रित भाषा पलती रही, 
और उधर उत्त भाषा का प्रवाह भी जारी रहा, जो संस्कृत मिश्रित थी। 

सरकारी नीति के कारण राजाशिवप्रसाद सितारे द्विन्द ने अपनी भाषा को उदू के 
नाँचे में अ्रवश्य दाला; पर इसमें सम्देह नहीं, कि उनके द्वारा हिन्दी का अधिक 
कल्याण हुआ । हिन्दी के पक्ष में उनके द्वारा जो सत्से अधिक महत्त्वपूण बात हुई 
है, बहदे देवनागरी लिपि का प्रचार । भाषा के स्थान में तदू' को बह ,करने 
'पर भी उन्होंने 'देवगागरी लिपि और अच्छरों पर अधिक बल दिया। इस रूप 
'में इस यह कह सकते हैं, कि उन्होंने हिन्दी भाषा के एक मइस्वपू्ण' अंग--लिपि के 
भ्रचार में प्रशतनीय योस प्रदान किया । उन्होंने दिन्‍्दी को सरकारी पाठालयों 
“में स्थान दिलाने के लिए प्रयत्न किया, यह भी एक चिर स्मरणीय बात है। अदा- 
लतों से ढ्िन्दी को बहिष्कृत करने के पश्चात्‌ उ्दूं के पक्तपातियों का इस बात के 
लिए दृढ़ प्रयत्न था, कि हिन्दी को सरकारी पाठालयों में भी स्थान न मिले | इस 
अकार के अयस्न करने वालों में सरसैयद अहमद खाँ का महत्व पूर्ण स्थान था | सर 
'तैयदअहमद और उनके साथियों ने सरकारी पाठालयों से द्िन्दी को वहिष्कृत कराने 
में एंड्री-चोटी का पसीना एक कर दिया | उन दिनों राजाशिवप्रसाद सितारे हिन्द 
ई! एक ऐसे थे, हिन्होंने हिन्दी के लिए मुठल्ममानों के विरोध का सामना किया | 
जिस प्रकार सरसैयद अहमद सरकार के निकट आदर के पात्र थे, उसी प्रकार राजा- 
'शिव अखाद खितारें हिन्द भी आदरणीय और सम्मानित समझे जाते ये | श्रतः जब 
उन्होंने हिन्दी के पक्ष में आवाज उठाई, तब अँगरेजी सरकार के सामने भाषा 
को लेकर एक विवादास्मक प्रश्न उत्पन्न हो गया | ऑँगरेजी सरकार मुसलमानों की 
पीढ अवश्य सहलाया करती'थी, पर वह इस बात का साहस नहीं कर सकती थी, कि 
राजाशिवप्रताद ऐसे व्यक्तियों को बात की अवदहेलना करें | अतः हिन्दी और 
उर्दू को लेकर एक विवाद सा घरारम्म हो यया | इस बिनाद में कई विदेशियों ने भो 
भाग लिया, जिनमें 'गार्सादतासीः का मुख्य स्थान दे । गरार्सादतासी एक फ्रांसीसौ 
पबिद्वान थ , जो पेरिस में हिन्दुस्तानी का अध्यापक था | उसने हिन्दी के विरोध में 
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खुल कर सरसैयद अहमद का साथ दिया । उसने हिन्दी के विरोध और उर्दू के पक्ष 
में पुस्तक लिखी, तथा समाचार पत्रों में वक्तव्य भी निकाले | देशी मुसलमानों की 
ओर से भी उदूँ के पक्ष में अधिक प्रयत्न किया गया। इस विवाद से हिन्दी का 
अ्रधिक कल्याण ही हुआ । ज्यों ज्यों हिन्दी और उदू को लेकर विवाद बढ़ता गया 
त्यों त्यों हिन्दी की वैज्ञानिकता लोगों के सामने आती गई | इस विवाद से उन 
लोगों के भीतर प्रगति भी उत्पन्न हुई, जो हिन्दी के पक्षणती थे | अतः हिन्दी और 
उदूँ के इस विवाद को हम हिन्दी के लिए. एक वरदान ही मानते हैं । 


हिन्दी गद्य--प्रथम प्रयास 


हिन्दी गद्य के जन्म काल में उसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ह्ै[ 
हिन्दी और उद्दू' के पारस्परिक विवाद से यद्यपि हिन्दी का अधिक कल्याण ही हुआ 
हिन्दी का विरोध. है, पर यह तो सत्य ही है, कि हिन्दी को बड़े बड़े 
विश्नों और बाधाओं की खाइयाँ पार करनी पड़ी हैं | हिन्दी ने जब शिक्षा के न्षेत्र में 
प्रवेश किया, तब मुसलमानों के कान खड़े हो गए। उन्होंने संभिल्लित रूप से हिन्दी 
का विरोध करना प्रारंभ कर दिया | हिन्दी पर बड़े बड़े लांछुन लगाए गए,। उसे 
“गैवारू बोली! और भाषा के नाम से ,अभिद्वित किया राया। इतना ह्वी नहीं, इस 
बात का भी ढिंढोरा पीटा गया, कि हिन्दी सांप्रदायिक भाषा है । मुसलमानों की ओर 
से, साधारण रूप से इस बात का अचार किया जाता था, कि हिन्दी हिन्दुओं की मज- 
इग्री कब्रान है | मुसलमानों की दृष्टि में दिन्दी एक ऐसी 'भाखा' थी, बिससमें संस्कृत के 
शब्दों की अधिकता थी, और जो मुसलमानों के लिए अधिक मुश्किल थी। अतः 
मुसलमान प्राणपण से हिन्दी के विरोध में जुटे हुए थे । कुछ अ्रंगरेज अधिकारी 
भी मुसलमानों की 'हाँ? में 'हाँ? मिला रहे थे । उन दिनों 'शिक्षा-विभाग में मुसल- 
मानों और अगरेजों का ही श्राधिपत्य था। श्रतः यह कहने में रंच मात्र भी सन्देह 
नहीं उत्पन्न होता, कि वह समय हिन्दी के संकट का समय था। ऐसे घोर संकट के 
समय में हिन्दी की रक्षा राजाशिवप्रसाद सितारे हिन्द ने बड़ी तनन्‍्मयता, और बुद्धि- 
मानी के खाथ की | 
राजाशिवप्रसाद सितारे हिन्द उन दिनों शिक्षा-विभाग में इन्सपेक्टर के पद पर 
नियुक्त थे | उन दिनों हिन्दुओं, और हिन्दी-प्रेमियों में राजाशिवप्रसाद सितारे 
राजाशिवपसाद हिन्द ही एक ऐसे थे, ज्ञिनका अगरेजों के निकट 
सितारे हिन्द की अ्रधिक सम्मान था | राजाशिवप्रसाद के ही उद्योग से 
बुद्धिमानी हिन्दी को सरकारी पाठालयों में स्थान प्राप्त हुआ। 
मुसलमान प्राणपण से हिन्दी के उध रूप का विरोध कर रहे थे, जिसमें संस्कृत के 
शब्दों का मिश्रण था | मुसलमानों के इस तीज़ विरोध के वातावरण में, राजाशिब 
असाद सितारे हिन्द के लिए. यह अधिक कठिन कार्य था, कि वे स्कूली पुस्तकों में उस 
हिन्दी को स्थान देते, जो संस्कृत मिश्रित थी | एक तो उन दिनों सरकार की नीति श्ररबी 
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फारसी मिश्रित उर्दू के पक्ष में थी, और दूसरे मुसलमान उंस्कृत मिश्रित हिन्दी का 
विरोध कर रहे थे, इसलिए राजाशिवप्राद सितारे हिन्दने बुद्धिमानी, और 
चदुराई से काम लिया। उन्होंने टंदी की नींव को मणबूत करने तथा उसके 
प्रचार के उद्देश्य से उसके स्वरूप को परिवर्तित किया । उन्होंने हिन्दी को 
संस्कृत के ढाँचे से मिकाल कर एक ऐसे साँचे में ठाला, जिसे इम ठेठ हिन्दी का 
साँचा कह सकते हैं। उन्होंने अपनी इस भाषा में रुस्कृत के शब्दों के स्थान पर 
फारती के चलते हुए शब्दों का अयोग किया | उन्होंने इस भाषा में स्वय॑ भी पुस्तकें 
लिखीं, और दूसरे व्यक्तियों से भी युस्तके' लिखवाई । उन्होंने स्व॒तन्न् विषयों पर 
पुस्तके' लिखने के साथ द्वी साथ शिक्ता रम्बन्धी पुस्तके भी लिखीं | उनकी पुस्तकों में 
राजाभोज का सपना, वीरक्षिंद का इत्तांत, और 'आलसियों का कोड़ा' इत्यादि भ्रधिक 
प्रसिद्ध हैं | 
राजाशिवप्रशाद सितारे हिन्द की भाषा दो प्रकार की हे--संस्कृत मिश्रित, 
आर फारसी मिश्रित | उन्होंने अपने “मानव धर्मसार में संस्कृत मिश्रित भाषा का 
ही प्रयोग किया है, जिसका स्वरूप इस प्रकार दै-मनुस्दृति हिन्दुओं को मुख्य धर्म 
शास्त्र है । उसको कोई भी हिन्दू अ्रप्रमाणित नहीं कह सकता ।! पर इस भाषा को हम 
राजाशिबप्रसाद की वास्ततिवक भाषा नहीं कद सकते। क्योंकि राजाशिवप्रसाद 
प्रारम्भ से ही ठेठ हिन्दी के पक्षपाती ये । उनकी दूसरी प्रकार की माषा फारसी मिश्रित 
है | शिक्षा विभाग में इन्स्पेक्टर के पद पर प्रतिष्ठित होने पर उन्होंने इसी भाषा का 
प्रयोग किया है। उनकी इस भाषा का दृष्टांत, पहले दिया जा चुका है, और इस 
बात पर भी प्रकाश डाला जा खुका है, कि उनकी भाषा में यह परिवर्तन क्यों 
कर उपस्थित हुआ । स्वतंत्र विषय सम्बन्धी पुस्तकों में फारसी मिश्रित भाषा का प्रयोग 
करने पर भी ऐसा लगता है, कि राजाशिवप्रसाद स्कूली पुस्तकों में ठेठ हिन्दी के ही 
पर्तुपाती थे। उन्होंने अपनी गुटका में, जो साहित्य की एक पाठ्य-पुस्तक थी, ठेठ इ्विन्दी 
का प्रयोग किया है, पर इसके पश्चात्‌ उनका इष्टिकोण बिलकुल बदला हुआ 
प्रतीत द्ोता है | 'गुटका” के पश्चात्‌ उन्होंने इतिहास और भूगोल को जो पुस्तके' 
लिखीं हैं, उनकी भाषा में उदू' की ही प्रघानता हे | राजासाइब की भाष। में यह 
परिवर्तन क्यों हुआ--इसके कारणों पर बहुत कुछ प्रकाश पहले डाला था 
चुका हे | 
राजाशिवप्रसाद सितारे इन्द के समय में ही कुछ और लोगों ने स्कूली पुस्वके 
लिख कर हिन्दी गय्य के अचार में प्श्ंसनीय योग दिया | इन लोगों में पं» बंशीघर, 
सितारे हिन्द के... पं० भीलाल, पं० बिहारी लाल, और पं० ब्द्रीलाल 
खहयोगी जी का नाम आदर से लिया जा सकता है | पं० बंशीघर 
आगरा नार्मल स्कूल के अच्यापक ये । उन्होंने पाव्य पुस्तकों के रूप में कई किताबें 
लिखी थीं, जिनमें पुष्पवाटिका, भारतवर्षीय इतिहास, जगत ब्रत्तांत, और जीविका 
परिपाटी का मुख्य स्थान है। पं० औलाल ने “पत्र मालिका' की रचना कौ थी | 


हि हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


त्िहारीलाल ने “गुलिस्ता' का हिन्दी में अनुबाद किया था | पं० बद्रीलाल ने 
(सेद्धांत संग्रह! और “उपदेश एुष्पवती' कौ रचना की थी | किसी-किसी का कथन है, 
कि इन्होंने हितोपदेश का द्विन्दी में अनुवाद भी किया था | 

इन पुस्तकों की भाषा का प्रतिनिधित्व राजाशिषग्रसाद सितारे दविन्द कौ 
भाषा कर रही थी; श्रर्थात्‌ इन पुस्तकों में भी अरबी फारसी मिश्रित भाषा का 
ही प्रयोग हुआ था । मापा की दृष्टि से इन पुस्तकों की उपयोगिता भले द्वी हीन कोटि 
की हो, पर इसमें संदेह नहीं, कि हिन्दी गथ के अचार में इन पुस्तकों और उनके 
लेखकों से प्रशंसनीय सहायताएँ प्राप्त हुई हैं 

किन्तु जनता ने राजाशिवप्रसाद सितारे हिन्द को भाषा को स्वीकार न किया। 
राजाशि वप्रसाद की अरबी फारसी मिश्रित उदूं भाषा को देखकर जनता के भीतर 

हिन्दी गद्य-और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुईं | जनता अपनी माषा को 

राजालक्ष्मएसिंह. भली भाँति समझती थी। वह यह अच्छी तरह जानती 
थी, कि उसके देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सम्पत्ति किस आषा में सुरक्षित है। 
राजाशि वप्रसाद्‌ सितारे हिन्द की भाषा को देखकर जनता के भीतर जो प्रतिक्रियाएं 
हुई थीं, उनके परिणाम स्वरूप काशी से 'सुधाकर' और आगरा से “बुद्धि प्रकाश' का 
प्रकाशन आरम्म हुआ था । इन दीनों पत्रों की भाषा बहुत ही परिमाजित श्रौर संस्क्ृत 
मिश्रित इिन्दी थ्री। बुद्धि प्रकाश' की भाषा में परिमाजित,तस्ब अ्रधिक परिमाण में 
थे । बुद्धि प्रकाश! की भध्या का स्वरूप निम्नांकित पंक्तियों में देखिएः-- 

'त्ियों में उन्‍्तोष और नम्नता और प्रोति यह सब गुण कर्ता ने उत्पन्न किए, 
केबल विद्या की न्यूनता है, जो यह भी हो तो स्रियाँ अपने सारे ऋण से चुक सकती 
है, और लड़कों को छिखान! पढ़ाना जैसा उनसे बन सकता है, वैसा दूसरे से नहीं। 
यह काम उन्हीं का हे, कि शिक्षा के कारण दाल्यावस्था में लड़कों को भूल चूक से 
बचावें और सरल-सरल विद्या उस्हें सिखायें । 

इस ग्रकार जनता की ओर से राजाशिवप्रसाद सितारे हिन्द की भाषा के विरोध 
में वास्तविक भाषा का स्वरूप सामने उपस्थित किया गया। केबल पत्रों द्वारा शे 
नहीं, बल्कि गद्यकारों के द्वारा भो राजासाइब की कृत्रिम भाषा का विरोध किया गया, 
आर उसके मुकाबिले में उस भाषा को उपस्थित किया गया, छो जनता की वास्त- 
धिक भाषा थी । इन गद्यकारों में राजालक्ष्मणसिंद का नाम अधिक महत्वपूर्ण हे। 
जिन दिनों राजाशिवप्रहाद सितारे इिन्द की अरबी-फारसी मिश्चित खबू का प्रवाह 
बह रहा था, उन्हीं दिनों राजालक्ष्मणर्सिद रंग मंच पर पधारे | राजालक्ष्मएसिंहनी 
का समय सन्‌ १८२६ से १८६६ तक माना जाता है। राजालक्तमणसिंहजी ने स्पष्ट 
शब्दों में राजाशिवग्रसाद सितारे ट्विन्द की भाषा का विरोध किया । उन्होंने हिन्दी 
और उर्दू को पृथकता को अमाशित करते हुए कह्टा--'हिन्दी और उदूं दो बोली न्यारी 
सवारी है | कुछ अवश्य नहीं दे, कि अरबी फारसी के शब्दों के ब्रिना इिनदी न बोली 
ज्ञाय, और न हम जिस भाषा को हिन्दी कहते हैं, जिसमें अरबी-फारसी के शब्द 


गद्य (हिन्दी गद्य--अथम ग्रयात) श्छ३ 


भरे हैं।! राजालक्मणसिंदजी ने केवल मौखिक विरोध द्वी नहीं किया, वस्त्‌ उन्होंने 
वास्तविक हिन्दी का स्वरूप भी सामने उपस्थित किया । उन्होंने कालिदास के कई 
अन्थों का दिन्दी में अनुवाद किया, जिनमें 'मेघदूत' और 'अभिज्ञान शांकुतल' का 
उनका अनुवाद सर्वश्रेष्ठ माना जाता हे। अपनी इन अनुदाद कृतियों में उन्होंने 
हिन्दी के वास्तविक स्वरूप को उपस्थित करने का भर सक प्रयत्न किया है। अभि- 
शान शांकुतल' की भाषा की झलक निम्नांकित पंक्तियों में देखिएः--- 

“अनदूया--(हौले प्रियंवदा झे) उुखी ! मैं भी इसी सोच-विचार में हूँ। अब 
इससे कुछ पूछूँ गी, (प्रगट) महात्मा वुम्द्वारे मधुर बचनों के विश्वास में आकर मेरा 
जी येह पूछने को चाइता है, कि तुम किस राजदंश के भूषण हो और किस देश की 
प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पघारे हो ।! 

इस प्रकार राजालच्ष्मणसिंदजी ने हिन्दी के वास्तविक स्वरूप को सामने रखने 
का प्रशंशनीय प्रयत्न किया | यद्यपि उनकी भाषा में जुटियाँ विद्यमान हैं; अर्थात्‌ 
डमकी भाषा में मौ वही दोष हैं, जो उनके पूर्व के लेखकों की भाषा में थे । पूर्व के 
शेखकों की भाँति उनकी भाषा भी बजभाषा से मुक्त नहीं हो सकी हे, पर उन्होंने 
अपनी भाषा में हिन्दी के वास्तविक स्वरूप को उपस्थित करने का प्रयत्व श्रवश्य किया 
है। उनकी भाषा में तद्भव शन्दों की न्‍्यूनता नहीं है, पर उन्होंने अपनी भाषा से 
अरबी-फारसी के शन्‍्दों को दूर रखने का प्रयत्न किया है । उन्होंने यथाशक्ति अपनी 
भाषा में संस्कृत के व्यावहारिक शब्दों को ही स्थान ,दिया हे । संस्कृत के व्यावहारिक 
शब्दों के ही कारण उनकी भाषा अधिक शुद्ध, सर और परिमार्जित है। राजा- 
लक्ष्मणसिंदजी की इस संस्कृत मिश्रित भाषा से फ्रे डरिकपिन्काट साहब श्रद्विक प्रभा- 
वित थे । फ्रेडरिकपिन्शाट एक अंगरेज विद्वान थे, जो संस्कृत के अनन्य प्रेमी ये । 
राजालकूनणसिंहजी की भाषा की उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा को थी। वे इसी भाषा को 
भारत की मुख्य भाषा मानते ये । वे यह नहीं चाहते' थे, कि भारतीयों पर ऐसी भाषा 
लादी जाय, जो उनकी प्रकृति के विरुद्ध हो। उन्होंने अपने एक अगरेजी लेख में 
अपने विज्ार को निम्नांकित रूप में प्रगट किया है--फारसी मिश्रित हिन्दी (अश्रर्थात्त्‌ 
उदू या हिन्दुस्तानी) के अदालठी भाषा बनाए ज्ञाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति 
हुई, इससे साहित्य कौ एक नई माणा ही खड़ी हो गई | पश्चिमोत्तर प्रदेश के 
निवासी जिनकी यद्द भाषा कह्दो जाती है, इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में 
हीखने के लिए विवश किए जाते हैं ।* 

कहना ने दोमा, कि राजालक्रमणरसिंदजी की भाषा का चारों ओर स्वागत किया 
गया । यद्यपि उनकी भाषा में इुर्बलताएँ थीं, यद्यपि वे यद स्वयं जानते थे, कि 
उन्होंने जिस भाषा को सामने उपस्थित किया दे, उसमें राजनीति, विज्ञान, और अर्थ 
शास्त्र इत्यादि विषयों के यन्‍्थ नहीं लिखे जा सकते, फिर भी राजाशिवप्रसाद सितारे 
हिन्द की भाषा के भुकाबिल्ले में उनकी वह भाषा अधिक पसन्द की गई, ज्ो संस्कृत 
पिश्चित थी | हो सकता है, इसका कारण यह हो; कि उनकी इस भाषा में उन्नति 
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के बीज निहित थे | उनकी भाषा का प्रारंभिक स्वरूप दोष युक्त अवश्य थां, पर यह 
नहीं कहा जा सकता, कि उसमें उन्नति के बीज निश्चित नहीं थे | क्योंकि श्राज जो 
भाषा पह्नवित, और पुष्पित द्वो रही हैं, वह वहीं संस्कृत मिश्रित हिन्दी हे, जिसकी 
लक स्पष्ट रूप से राजालक्ष्मणसिंहजी की भाषा में मिलती है । 
इस प्रकार हिन्ही गद्य दो रूपों में अगट होकर उन्नति की ओर अग्रसर हुआ | 
उतका एक रूप तो वह है, जिसका पालन पोषण राजाशिवप्रसाद, और उनके सह- 
योगियों ने किया | इस रूप का निर्माण फारसी के शब्दों से किया गया है | इस पर 
उर्दू शैली का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई पड़ता है। दूसरे रूप के निर्माण कर्ता 
राजालक्ष्मणसिंड और उनके सहयोगी हैं ।इस रूप के निर्माण में संस्कृत के 
व्यावहारिक शब्दों को प्रचुरता है। इस पर द्विन्दी की वास्तविक शैली की छाप है । 
भारतबष में अँगरेजी शिक्षा का प्रचार ड्ोने के साथ ही साथ ईसाई मत के 
प्रचार ने भी तौजता अहणु की । ईसाई मिश्नरियों ने अँगरेजी शिक्षा के प्रचार की 
आये समाज कौर ओर में, साई घर्म के प्रसार में तन, मन, धन से 
हिन्दी गद्य योग देना प्रारम्भ किया; परिणाम स्वरूप सैकड़ों अ्रग- 
रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों ने ईसाई धर्म को गहण कर लिया | ईसाइयों के प्रचार को 
देख कर मुसलमानों ने भी अपना जाल फैलाना प्रारम्भ कर दिया। एक ओर ईसाई 
आर दूसरी और मुखलमान-दोनों ही मिल कर हिन्दू समाज में डाके डालने लगे। 
ईसाईयों और यवनों के धार्मिक प्रचार से जहाँ हिन्दू समाज की छति हुई, वहाँ 
सका कल्याण भी अश्रधिक हुआ्रा है | इंसाइयों और यवनों के धार्मिक प्रचार से ही 
हिन्दू समाज की वह निंद्र! भंग हुई है, जो पतन का कारण यी । ययनों और ईसा- 
इयों की गति शीलता को देख कर हिन्दू समाज के मीतर भी चेतना उत्पन्न हुई, 
आऔर वह अपनी रक्षा के लिए उठ कर खड़ा हो गया । इन्हीं दिनों स्वामी द्यानन्द 
जी भारतीय रंग मंच पर १धारे, और उन्होंने वैदिक सभ्यता के आधार पर १८७५४ 
ई० में आय समाज की स्थापना की | कहना न होगा, कि श्रार्य समाज ने हिस्ू 
समाज की रक्षा के लिए ज्ञो प्रयत्न किया, वह भारतीय इतिद्वास में चिरस्मरणीय 
रहेगा | आर्य समाज ने जहाँ हिन्दू समाज की विकृतियों को दूर करने का प्रयत्न 
किया, वहाँ वैदिक धर्म को ओष्ठता के लिए ईसाइयों और मुसलमानों से वाक-युद्ध भी 
किया । वैदिक धर्म को श्रेष्ठता को प्रमाणित करने के लिए तरह तरह की पुस्तिकाएँ 
और विशष्तियाँ प्रकाशित की गईं, समाचार पत्र भी निकले। व्याख्यान, और 
पारस्परिक शास्त्रार्थ भी हुए | इन धार्मिक विवादों से हिन्दी गद्य के प्रचार में 
अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है । आय समाज के उद्दोश्यों में हिन्दी का प्रचार भी 
एक उद्दे श्य था। आर्य समाज के द्वारा जञोँ वैदिक सम्यता का प्रचार हुआ हे, 
जहाँ डसके प्रयर्नों से हिन्दू समात्र की रीढू सुदृढ़ हुई है) वहाँ उसने हिन्दी और 
हिन्दी यदूय की नींव को सुदृढ़ बनाने में मो अरे यंस्कर कार्य: किया | आय समाज 
की झोर से प्रकाशित डेने वाली विशष्तिकों, और पुस्तिकाओं में श्रधिकतर डसी 


गद्य (हिन्दी गद्य--प्रथम प्रयास) हक 
भाषा का प्रयोग मिलता हे, जो संस्कृत मिश्रित है। राजालच्मणर्तिंह के पश्चात्‌ 
आय समाज से ही इस संस्कृत मिश्रित हिन्दी को अधिक बल ग्रास हुआ है। आय 
समाज से बल प्राप्त करने के पश्चात्‌ इस भाषा का श्रवाह इतना वेग पूर्ण हो गया, 
कि उसके सारे विरोध अपने आप ही उसके भीतर विलीन हो गए । 

ऊपर यह लिखा जा चुका दे, कि अंगरेजी शिक्षा के प्रचार के साथ ही साथ 
देश के भीतर इसाइत की लहर फैली | हिन्दू समाज गराढ़ी निद्रा में सो रहा था। 

ब्रह्म समाज के. ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिन्दू समाज की इस स्थिति से 

नेता और हिन्दी लाभ उठाना प्रारम्भ कर दिया। यों तो ईसाई घर्म- 
प्रचारकों ने सारे देश में इंसाई धर्म के प्रचार का बाल फैलाया था; पर बंगाल में 
उनके इस जाल का प्रमाव लोगों पर बड़ी दृढ़ता के साथ पड़ रहा था। कई संश्ञान्त 
बंगालियों ने ईसाई धर्म प्रचारकों को बातों से प्रभावित होकर ईसाई धर्म की दीचा 
ले ली । इतना ही नहीं, साघारण जनता के ऊपर भी शनैः शनैः ईसाई घर का 
प्रभाव पड़ने लगा | ईसाई धर्म के बढ़ते हुए. प्रभाव को देख कर डन महापुरुषों के 
भीतर ऋनभनाइट उसपन्न हुईं, जो हिन्दू समाथ के स्तम्भ थे। उन्होंने हिन्दू समाण 
में चेतना उत्पन्न करने के लिए श्राह्म समात्र की स्थापना कौ | जाक्ष समाज को स्था- 
पना की | बाह्य सुमाज्ञ की स्थापना करने वालों में राजाराममोइनराय प्रमुख 
थे | पहले आझ समाज बंगाल तक ही सीमित था, और उसके घर्मा ग्रन्थ केबल 
बंगला भाषा में ही लिखे गए ये। तत्पश्चात्‌ यह अनुभव किया गया, कि केबल 
बेंगला भाषा के रहारे से ब्राह्म समाज का ग्रचार भारतवर्ष में नहीं किया जा सकता, 
इसके लिए, हिन्दी का अ्ाश्रय वांछुनीय है; परिणाम स्वरूप ब्राह्म समात्र के 
नेताओं ने श्रपने ठिद्धांतों के प्रचार के लिए. हिन्दी का आभ्रय मइर् किया | जाहझम 
समाज के जन्म काल भें इसी बात का अनुभव राजाराममोहनराय ने भी किया 
था । उन्होंने इसी बात को ध्यान में रख कर ज्राक्ष समाज के जन्‍म काल में ही 
हिन्दी में विशृप्तियाँ प्रकाशित की थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हिन्दी के समाचार 
पत्नों को प्रोत्शाहन भी प्रदान किया था । किन्तु राजाराममोहनराय के पश्चात्‌ आाक्ष 
समात्र के जो नेता हुए, वे इस बात को भूल गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ 
दिनों दक ब्राद्म समाज केवल बँंग/ल तक ही सीमित रहा। बाबू नवीन चन्द्रराय ने 
त्राक्म समाज को बंगाल की सीमा से निकाल कर उसे सारतीय घर्म के रूप में परि- 
ख़त करने का प्रयस्त किया | उन्होंने इसके लिए. हिन्दी का आभ्रय ग्रहण किया। 
सब॑ अयम उन्होंने पंजाब को अपना कार्य क्षेत्र बनाया | पंजाब उन दिनों उदूं का 
दुर्ग था | अतः कइना न होगा, कि हिन्दी का आशय अहर् करके बाह्य समाज के 
प्रचार में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा । पर ऐतिहासिक तथ्यों 
से पता चलता है, कि प्रबल विरोधों के होते हुए भी नबीनचन्द्रराव ने हिन्दी के 
सहारे अपने ज्ाह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार किया | उन्होंने ब्रा समान के 
दिद्धांतों के प्रचार के लिए ही १८६७ ईं० में 'झान प्रदायिनी' पत्रिका निकाली, 
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जिसमें सामाजिक और घार्मिक लेखों के अ्रतिरिक्त शिक्षा, विज्ञान, और राजनीति 
सम्बन्धी लेख भी प्रकाशित हुआ करते ये | शान प्रदायिनी' में छुपने वाले लेखों की 
माषा पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता या । ज्ञान प्रदायिनी के लेखों को भाषा मुख्य 
रूप से संस्कृत मिश्रित होती थी । 


भी नवीनचन्द्रराय शुद्ध हिन्दी के पक्षपाती थे | उनका हृढ़ विश्वास था, कि 
डर्दू के प्रचार से देश को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुँच सकता । वे उूं को केवल 
“झ्राशिकी कविता की भाषा समभते थे | पंजाब ऐसे उदू' के गढ़ में, उन्होंने बड़े 
साइस के साथ उन लोगों से मोर्चा लिया, जो उदू' के अनुचित पक्षपात के कारण 
हिन्दी की जड़ को खोद कर नष्ट कर देना चाइते थे । उन्होंने हिन्दी के विरोधियों को 
ज्षेखों, भर भाषणों के द्वारा भी मुँह तोड़ उत्तर -दिया | उस्होंने एक सभा में हिन्दी 
के पक्ष में बोलते हुए. कहा था---डदूं के प्रचलित होने से देश वासियों को कोई 
लाभ न होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलभानों की है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ 
बहुत से अरबी-फारसी के शब्द मर दिए हैं | पद्य या छन्दों बद्ध रचना के भी उदू' 
डंपयुक्त नहीं । हिन्दुओं का यह कर्तव्य है, कि वे अपनी परम्परा गत भाषा की 
उन्नति करते चलें | उदू' में श्राशिकी कविता के अ्रतिरिक्त किसी गरभीर विषय को 
ग्यक्त करने की शक्ति नहीं |! इस प्रकार नवीनचन्द्रराय ने अपने दृढ़ भ्रयत्नों के दाग 
डदूं के गढ़--णंजाब में हिन्दी की नींव को सुदृढ़ किया । उनके द्वारा हिन्दी फी रक्षा 
तो हुईं ही, गश्च के प्रचार में भी अधिक सहायता प्रात हुई | नवीनचन्द्रराय के श्रांदो- 
हॉन के पश्चात्‌ द्वी पंजाब में आय समाज को स्थापना हुई । आर्य समाज और 
डसके नेताओं ने पंजाब में हिन्दी को नींव को और भी अधिक सुदृद कर दिया। 
पंजाब में हिन्दी के आंदोलन को सुहृद बनाने वाल्ते पं० श्रेद्धाराम फुलौरी का 
नाम हिन्दी के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा | णं» श्रद्धाराम फुलौरी सुप्रसिद्ध ब्या- 
पं० श्रद्धरास झूयान दाता और कथा वाचक थे | उनमें वक्त ता शक्ति 
फुलौरी और के साथ ही साथ लेखन शक्ति भी थी। उनका आविर्भाव 
हिन्दी सम्बत्‌ १६१० के आस पास हुआ था | जिन दिनों नवीन 
अन्द्रराय पंकाब में हिन्दी के ग्रचार में जुटे हुए ये, उन्हीं दिनों प॑० अद्धाराम फुलौरी के 
ब्याख्यानों और कथाओं की धूम सारे पंजाब में मची हुई थी। पं० भ्रद्धाराम फुलौरी 
अपने व्याख्यानों और कथाओं के द्वारा हिन्दू संस्कृति और धर्मा की श्रेष्ठता अकास्य 
रूप से प्रमाणित करते ये | उन दिनों पंजाब में ईसाइ' शऔर यवन धर्म' प्रचारकों 
की भी धूम थी । कितने ही लोग इन घर्म प्रचारकों की बातों में आकर धर्म-विश्रष् 
हो चुके थे | प॑> अद्घधाराम फुलौरी ने अपने व्याख्यानों श्रौर कथाश्रों के द्वारा इन 
विदेशी धर्म अचारकों के सिंहासन हिला दिए थे। कहां जाता द्वे, कि कपूरथला 
के महाराज रणलीतसिंद १८२३ ई० में जब ईसाइ धर्म में दीक्षित होना चाहते थे, 
तब पं श्रद्धाराम फुलौरी मे ही उनके सामने हिन्दू धर्म को ओष्ठता प्रमाणित करके 
उन्हें ईसाई घर्म प्रहण करने से सेका था | पं० अद्भधाराम फुलौरी की: वाणी में संमो 


गद्य (हिन्दी गद्य--अयथम प्यास) जैडक 


इक शक्ति थी । उनकी वक्त ठा को सुन कर लोग मन्त्र-युग्ध से हो जाते थे । वे अपनी 
बक्तता में रामाय७ औ्रर महामारत की कयाओं का समावेश करके हिन्दू धम की 
अष्ठता को प्रमाणित करते, और हिन्दू धर्म! पर श्राक्रमण करने वालों को अकास्य 
उत्तर दिया करते थे | उनकी कयाओं को सुनने के लिए दूर-दूर से लोग एकत्र द्ोते 
थे। हिन्दू धर्म और एंस्कृति के प्रचार के लिए. उन्होंने स्थान-स्थान पर सभाण और 
समितियाँ भी स्थापित की थीं । 


पं० अद्धाराम फुलौरी में लिख प्रकार वक्त त््व शक्ति थी, उसी प्रकार डनमें 
शैखन शक्ति भी थी। वे हिन्दी के अनन्य प्रेमी थे। यों तो उन्होंने ्रपनी कुछ 
पुस्तकें पंजाबी और उर्दू में भी लिखी हैं, पर उन्होंने अपने भुख्य अन्थों की रचना 
हिन्दी में ही की हे | ठनके प्रम्थों में सत्यामृत प्रवाह, श्रात्म चिकित्सा, तत्त्व दीपक, 
धर्म' रक्षा, और उपदेश उंग्रइ भ्रादि अधिक प्रसिद्ध हैं| 'भाग्यवती” नमक उन्होंने 
'एक सामाजिक उपन्यास की भी रचना की हे | यइ उपन्यास उन दिनों अधिक लोक 
प्रिय समझा जाता था | कहा जाता हे, कि उन्होंने चौदह सौ पृष्ठों का अपना जीवन 
बृत्त भी लिखा था, पर वह आज तक प्राप्त नहीं हो सका है। गद्य-रचना करने के 
साथ ही साथ उनमें पद्य-रचना की भी शक्ति थी | उनके द्वारा रचित दोह्ों का एक 
पंप्रह उन दिनों प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम 'संतोपदेश' था। गद्य-रचना 
में उन्हें जैठी सफलता प्राष्त हुई, उस प्रकार वे पद्म-रचना में उन्नति के मार्ग पर 
आगे नहीं बढ़ सके हैं । उनकी पद्य-रचना का ख्तोत कुछ ही दूर आगे बढ़ कर विलीन 
हो गया | उनका गद्य प्रौद़, और परिमार्जित हे | उनकी भाधा संस्कृत मिश्चित, किन्तु 
अधिक सरल है। उन्होंने श्रध्यात्म के नियूद् विषयों का भी चित्रण सरल भाषा में 
बढ़ी कुशलता के साथ किया हे | 


इस प्रकार सामाजिक, घार्मिक, और राजनीतिक आआआंदोलनों के कारण हिन्दी गद्य 

के प्रचार और प्रसार में अ्रधिक सहायताएँ प्राप्त हुई | ज्यों ज्यों नबीन चेतना की 
हिन्दी गथ के. लइदर फैली, और ज्यों ज्यों टसके परिणाम स्वरूप सामा- 
लिए अपूव.... जिक और धार्मिक आंदोलनों की बाढ़ उठने लगी, त्यों 
अबसर त्थों हिन्दी गद्य सामने प्रस्तुत होकर उन्नति की ओरे श्रग्र- 

सर द्वोने लगा | हिन्दी गद्य के अचार और गठन में सबसे अधिक सट्टायता श्रार्यो 
समाज के शआंदोलनों के कारण हुई है | इसका मुंख्य कारण यह है, कि आर्य समाज 
का आंदोलन व्यंगात्मक और श्राक्रामक था |ईसाई और यवन पहले से ही अपने 
धर्म अचार में जुटे हुए थे। आय समाज के श्रांदोलनों के कारण उनमें और मी 
गति शीलता हुई | हिन्दू समाज के भीतर भी आर्य समाज के आक्रामक आंदोलनों 
के कारण कई प्रकार की शक्तियाँ जाशत हो गईं। इस श्रकार सामाजिक और घार्मिक 
आंदोलनों की बाढ़ सी भ्रा गई | इन आंदोलनों ,में सबसे महत्व पूर्ण बात यह थी, 
कि जहाँ तक भाषा का ग्रश्न था, सब ने हिन्दी को ही छाया अइर्ः की थी। क्योंकि 


श्ष्ष हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


जिस जनता को उन्हें अपने श्रांदोलनों से प्रभावित करना था, उसकी भाषा मुख्य 
रूप से हिन्दी ही थी | श्रतः हिन्दी और उसके गद्य को उन्नति के क्षेत्र को ओर 
अग्रसर होने का अ्रपूर्व अवसर प्रास हुआ | हिन्दी गद्य ने इस अवसर का पर्याप्त 
लाभ उठाया, और उसने एक व्यवस्थित स्वरूप घारण करके उस युग में प्रवेश किया, 


जिसे हम भारतेन्दु युग कहते हैं । 


गय--भा रतेन्दु काल 


हिन्दी गद्य का जो व्यवस्थित इतिहास इमारें सामने है, सुविधा की दृष्टि से इम 
उसे तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं--भारतेन्दु काल, द्विवेदी काल, और आधुनिक 
काल | हिन्दी गद्य की भाषा और शैली का विकास जिस क्रम से ! हुआ है, उसी 
क्रम को ध्यान में रखते हुए इमने यद काल विभाजन किया है। भारतेन्दु काल में 
हिन्दी गद्यकी भाषा और शैली ने एक सुव्यवस्थित स्वरूप घारण किया है । द्विवेदी 
काल में उसका परिमार्जनन, और परिसाधन हुआ हे, और आधुनिक काल में वह सर्व 
प्रकार से परिमार्जित होकर प्रौढ़ता की ओर बढ़ रही हे । 
भारतेन्दुजी का जन्म सन्‌ १८४० में हुआ था । भारतेन्दुजी के हिन्दी के रंग 
मंच पर आने के पूब' हिन्दी गद्य का कोई स्वरूप नहीं था। जितने गद्य लेखक 
भारतेन्दु के पूर्व. थे, सबकी अपनी भाषा और अपनी शैली थी । मुख्य 
का गद्य रूप से भारतेन्दुजी के पूर्व हिन्दी गद्य की दो शैलियाँ 
प्रचिलित थीं | एक शैली वह थी, जो अरबी फारसी मिश्रित थी, और जिसके ग्रवर्तक 
राजाशिवप्रसाद सितारे हिन्द थे। सरकारी ज्षेत्रों में इस शैली का अधिक आदर- 
संमान था | दूसरी शैली हिन्दी की विशुद्ध शैली थी, जिसमें संस्कृत के शब्दों की प्र घा- 
नता थी | इस शैली के प्रवर्तक राजालक्ष्मशसिंह, और ईसाई प्रचारक ये | यह शैली 
यद्य पि सरकार द्वारा पूर्स रूप से उपेक्षित थी, पर जनता में इसी शैली का आादर- 
सम्मान था | इसी शैली में शनैः शनैः वह साहित्य निर्मित हो रहा था, जिसे हम 
जनता का साहित्य कह्द सकते हैं| जनता अपने धार्मिक, सामाजिक, और राजनीतिक 
विचारों को इसी भाषा और शैली में व्यक्त कर रह्दी थी । अतः यदि इम हिन्दी 
गद्य की इस भाषा और शैली को जनता की भाषा कहें तो कोई अत्युक्ति न 
होगी | 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी का जन्म सम्बत्‌ १६०७ में काशी में हुआ था । इनके 
पिता का नाम गोपालचन्द्र था। यह केवल तैंतीस वर्ष तक ही जीवित रहे | तैंतीस 
भारतेन्दुजी की. वर्ष के अल्प जीवन में उन्होंने जो साधना की, वह हिन्दी 
सेवा साधना * के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी | वें'एक सफल कवि, 
गद्य कार, और नाटककार ये | वे एक अन्य देश भक्त और समाज सुधारक भी ये । 
समाज के उत्पीड़ितों के लिए, उनके द्वदय में अद॒म्य सहानुभूति थी । राष्ट्रीय वेदना 
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का झनुभव बे बड़ी गम्भीरता के साथ करते थे | उनकी संवेदद और सहानुभूति शील 
भावनाओं का प्रभाव उनके साहित्य पर पड़ा हे। उन्होंने अपनी इन्हीं भावनाओं 
को प्रेरया से उस हिन्दी साहित्य को जिसने अभी तक श्टंग्रार को दी अपना 
आराध्य बना रकखा था, राष्ट्रीयाा और सामाजिकता की ओर आकृष्ट किया | सर्व 
प्रथम जीवन का उदय भारतेन्दुजी को रचनाश्रों में दी देखने को मिलता है ! गुलामी 


को बेदना' और जागरण का नया प्रकाश भी सबब प्रथम इन्हीं की रचनाओं में 
भलकता है । 


भारतेन्दुजी की हिन्दी सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी | आज हिन्दी साहित्य के 
विविध अंगों का जो पौदा लद्लह्य रहा है, उसे भारतेंदुजी ने ही अपने ह्वार्थों से 
लगाया था। भारतेन्दुजी के पूर्व हिन्दी-साहित्य में नाटकों का पूर्ण रूप से श्रभाव था। 
कुछ नाटकों की रचना अवश्य हुईं थी, पर न(स्यकला और साहित्यिक दृष्टि से उनका 
कुछ भी महत्व न था। सर्व प्रथम भारतेन्दुजी ने इस दिशा में प्रयत्न विया। 
उन्होंने परद्रद मौलिक, और अनुवादित नाटकों की रचना की। उनके नाटकों में 
सत्यहरिश्चन्द्र का महत्वपूर्णा स्थान है | नाटकों की भाँति काब्य-कला के क्षेत्र में भी 
उन्होंने नवीनता को जन्म दिया । अभी तक हिन्दी साहित्य के अंतर्गत कविता 
की जो धारा बह रही थी, वह शटगारिक भावनाझ्रों से श्रोत प्रोत थी। इसमें सन्देह 
नहीं, कि भारतेन्दुज्ी के दृदूय पर भी इस घारा का प्रभाव था | पर इसमें भी संदेह 
नहीं, कि भारतेन्दु बाबू ने इत धारा के विपरीत एक नई धारा भी बद्दाई | आचीन 
काव्य से प्रभावित होकर भारतेर्दुजी ने श गार, भक्ति, और नीति विषयक रचनाएं 
भी की । प्राचीन धारा के भारतेन्दुजी ही अन्तिम कबि ये । उन्होंने अपनी रचनाओं 
के द्वारा ही उसका तरपण किया, और उससे सर्बंथा भिन्न एक नवीन भाव धारा बहाई, 
लो देश-भक्ति और प्रेम की तरंगों से भरी हुई हे, और जिसमें देश की दासता के प्रति 
राइरी बेदन।, और पीड़ितों के प्रति गहरी समावेदना है । 
गाब के क्षेत्र में भारतेन्दुजी के द्वारा एक नए युग का आविर्भाव हुआ है। अभी 
तक गद्य के नाम पर जो कुछ लिखा गया था, बह पद्मात्मक था, और ब्रजमाषा में था । 
उत्त ? न तो कोई निश्चित ह्लैली थी, और न भाषा का कोई व्यवस्थित स्वरूप ही 
था । भारतेन्दुजी ने ही सब प्रथम हिन्दी गद्य-शैली की नींव डाली । श्राज खड़ी 
मोली की जो शैली विकसित द्वोकर प्रौड़ हो रही हे, उसकी नींव भारतेन्दुजी के दी 
ड्वारा पड़ी है | भारतेन्दुज्नी के पूर्व गद्य की भाषा का कोई भी निश्चित स्वरूप न 
था | जितने गद्न लेखक थे, सबकी अपनी पृथक-पृथक भाषा थी | कोई अरबी-फारसी 
मिश्रित भाषा का पक्षपत्ती या, तो संल्कृत प्रधान भाषा का। भारतेन्‍्दुजी ने 
झदसे पृथक अपनी भाषा निश्चित की, और उसे परिमार्लित तथा विकसित 
किया । भारतेन्दुजी की ह! भाषा आज विभिन्न रूपों में पल्लवित और पुष्पित हो 


॥ 
. भारतेन्दुजी ने विविध विषयों पर गद्यात्मक और पद्मात्मक कृतियों का निर्माण 
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किवा है। उनकी कृतियों को देख करके ही लोगों का ध्यान हिन्दी की ओर आकर्षित 
डुशआा, और लोग यह समभलने लगे, कि हिन्दी एक महत्व पूर्णा माष्रा है, और 
डश्षमें सभी कार के भाव व्यक्त किए जा सकते हं। इस प्रकार भारतेन्डु बाबू ने 
अपनी रचना्ों के द्वारा लोगों के द्वदय में हिन्दी के प्रति श्राकर्षण उत्पन्न किया | 
डनकी रचनाएँ विविध भाषों और विषयों से पूर्ण हैं। उनकी रचनाओं में जहाँ देश, 
प्रेम, समाज, सुधार और घर्म' विकास के चित्र मिलते हैं, वहाँ व्यंग्य और हास्य 
का सुन्दर पुट भी उनकी रचनाओं में मिलता हे। जहाँ उन्होंने उपन्यास, कहानी, 
और नाटकों की रचना के लिए साथना की हे, वहाँ उन्होंने गेषणा सम्बंधी निबंधों 
की रचना भी की हे; तात्पर्य यह, कि साहित्य का कोई ऐसा अंग नहीं, तिसके 
निर्माण में भारतेन्दु बाबू ने योग न दिया हो | 
आधुनिक हिन्दी गदूय शैली के जन्‍्मदाता के रूप में भारतेन्दु बाबू का नाम सदा 
इतिहास में अमर रदेगा | आ्राज जो हिन्दी गद्य शैली परिपुष्ट और परिमार्नित होकर 
शैली के जन्मदाता. उन्नतिं की ओर अग्रसर दो रही है, उसकी नौंब भार- 
भारतेन्द, और तेन्दुजी ने ही डालो है। भारतेन्दुजी के पूर्व हिन्दी 
उनकी शैली ग़दूय शैली का कोई व्यवस्थित स्वरूप न था। उनके 
पूर्व जो गद्य रचना हुई थी, उसमें अ्रव्यवस्थित और श्रनिश्चित गद्य-शैलियों का 
स्वरूप देखने को मिलता है। इम यइ भी कह सकते हें, कि उनके पूर्व को गदय 
रचनाओं में उस शैली का पूर्ण रूप से अभाव था, जिसे साहित्य के श्रन्तगंत इम 
'दौली' की संज्ञा से श्रमिद्दित करते हैं | मुख्य रूप से भारतेन्दुजी के पूरब दो शैलियाँ 
प्रतिनिधित्व कर रही थीं। एक शैली अ्रवी फारसी मिश्रित थी, जिसके प्रवतक 
राज्ाशिवप्रसाद सितारे हिन्द थे, और दूसरी शैली, उंल्कृत मिश्रित थी, जिसका 
निर्माण राजालक््मणसिंद और ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा हुआ था। भारतेन्दु 
बाबू के सामने यह प्रश्न एक समस्या के ही रूप में था, कि वे किस शैली का अमु- 
गमन करें | वे हिन्दी के अनन्य सेबी, और विद्वान थे | वे जब हिनंदी गद्य शैली, 
और भाषा की शोर दृष्टिपात करते थे, तब उन्हें यह देख कर अ्रधिक दुख होता था, 
कि हिन्दी गदूय शैली और भाषा में अ्रव्यवस्था तथा अनिश्चितता है। श्रतः उन्होंने 
अपने ध्यान को शैली और माघा के निर्माण की ओर मनोयोग के साथ लगाया। 
उन्होंने हिन्दी गद्य-शैली को सुन्यवस्थित करने के लिए अपने पूर्बवर्ती शैलियों 
पर ध्यान दिया । वे हिन्दी के अनन्य भक्त औ्रौर हिन्दू रुंत्कृति के सच्चे उपासक 
ये । अतः राजाशिवप्रसाद खितारे हिन्द की शैली को भद्टण करना उनके लिए अधिक 
कठिन था । राजाशिवग्रसाद छितारे द्िन्द की शैली, जिन शब्दों से गठित हुईं थी, 
दे विदेशी भावों के घोतक थे | उनसे विदेशी संस्कृति और विदेशी राष्ट्रीयदा को 
प्रोत्साइन आप्त होता था। भारतेंदुजी ऐसे (राष्ट्र और संस्कृति निष्ठ व्यक्ति उस 
शैली को अदहण करने को कौन कहे, उस पर अपना अधिक क्लोम ही प्रगट करते थे | 
दूसरी रैली राजालच्मणसिंहजी को थी, जिसमें संस्कृत के शब्दों को प्रधानता थी | यह 
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शैली यद्मपि हिंदी की विशुद्ध शैली थी, और मारत की राष्ट्रीयता तथा सांस्कृतिकता 
के लिए अनुकूल थी, पर यह युग के विपरीत थी । इस शैली में अरबी फारसी के शब्दों 
का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया या, और उनके स्थान पर संस्कृत के अग्रच 
लित और अव्यावहारिक शब्दों को रखने का प्रयाल किया जाता था। भारतेंदुजी 
को यह शैली भी अव्यावहारिक जान पड़ी ! क्योंकि मुसलमानों के बहुकालीन संपर्क 
के कारण हिंदी में अरबी और फारसी के बहुत से शब्द इस प्रकार मिल गए थे, कि 
वे हिंदी के अंग से बन गए थे | इन शब्दों का जान बूकक करके बहिष्कार करना 
भाधा-विज्ञान की दृष्टि से अधिक अनुखित और दोष युक्त था। अतः भरतेंदु बाबू ने 
इस शैली को भी ग्रहण न किया । उन्होंने दोनों ही शैलियों का अध्ययन करके अपने 
लिए मध्य का मार्ग निकाला, अर्थात्‌ उन्होंने एक तीसरी शैली का निर्माण किया, जिसमें 
संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही साथ अरबी फारसी के उन शब्दों का भी प्रयोग 
मिलता है, जो प्रचलित और अधिक व्यावद्वारिक हैं | भारतेंदु बाबू ने इन शब्दों के 
प्रयोग में केवल व्यावह्ारिकता पर ही अपनी दृष्टि को केन्द्रित रक्‍्खा | जैसे--खज्ञाना, 
जंगल, जवाब, और मुर्दा इत्यादि | इस प्रकार भारतेंदुजी ने एक तीसरी शैलो का 
निर्माण किया | भारतेंदु बाबू की यह शैली संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों से 
बनी हुई है ! इशमें अरत्री फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है| स्थान- 
स्थान पर उसमें लोकोक्तियों और मुद्वाविरों का प्रयोग भी देखने को मिलता है | कहीं 
कहीं उसमें पंडिताऊपन, अवधीपन या अजमाधा के प्रयोग भी मिलते हैं | जैसे---(भई' 
“करके! और 'सुनै' इत्यादि । भारतेंदुज्ी की यह शैली उनके द्वारा भ्रधिक परिमार्नित 
और विकसित हुई है | उनकी शैली समय और युग के श्रनुकूल थी | उसके निर्माण 
में उन्होंने भाषा की मनोवैज्ञानिकता को अधिक महत्व दिया है | फलतः उनकी शैली 
साहिस्य-जगत में प्रमट होकर अधिक प्रभाव पूर्ण बन सकी | उनकी शैली की लोक 
प्रियता का भी यही कारण है | 

भारतेंदुजी की शैली उनकी रचनाओं में चार रूपों में प्रगट हुई है--परिचया- 
त्मक, भावनात्मक, गवेधणात्मक, और व्यंगरात्मक | उनके साधारण वर्णन प्रधान लेख 
परिचयात्मक शैली में हैं। छोटे छोटे लेखों में भी यही शैली दृष्टिगोचर होती है। 
उबकी इस शैली को हम राजाशिवप्रसाद सितारे हिन्द, श्रौर राजालक्ष्मणसिंहजी की 
शैलियों को बीच की शैली कष्ट रुकते हैं। क्‍योंकि न तो इसमें संस्कृत के शब्दों की 
प्रचुरत! है, और न अरबी-फारसो के ग्रचलित शब्दों का बहिष्कार ही किया गया है। 
डनकी यह शैली छोटे छोटे वाक्यों और प्रचलित शब्दों से बनी हुई हे। भारतेंदुजी 
ने अपने नाठकों के साधारण वर्खनों में अथवा ऐसे स्थलों पर जहाँ नाटक के पात्र 
अपने आप बोलते हैं, इसी शैली का प्रयोग किया है । उनकी इस शैली का स्वरूप 
निम्नांकित पंक्तियों में देखिए:-- 

“ड्च नह्दों करने से क्या होता है, विचार तो करना ही द्ोगा, और फिर उसमें 
“दोष क्या .'है, लैस तुझ्झरा दिव्य राजा के कुल में बन्म हुआ है, वैा ही दिव्य 


गध (गय--भारतेन्दु काल) इैदरै 


संन्याती मिल जायगा, मैंने तो चाँद का छुकड़ा वर खोज लिया था । पर व्‌. कहती 
है, कि रानी से उसका समाचार ही मत कह, तो अब क्या करूँ है 

भारतेंदु बाबू की दूसरी शैली माबात्मक है | इस शैली का प्रयोग इन्होंने उन रच- 
नाओं में किया है, जिनमें भावना की प्रधानता है; दूसरे शब्दों में जहाँ उन्होंने दुःख 
क्षोभ, क्रोच, स्नेह, और प्रेम सम्बन्धी भावनाओं का चित्रण किया है, वहाँ इसी शैली 
का आविर्भाव हुआ दे। भारत बननी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली और विद्यासुन्दर 
इत्यादि भावास्मक नाठकों में उनकी यद्दी शौली देखने को मिलती दे | उनकी यह 
शैली अधिक द्वदय स्पशी, और प्रभाव पूर्ण है! छोटे छोटे वाक्यों द्वारा भाषा में 
प्रवाह और सुष्ठता उत्पन्न करना इस शैलो की विशेषता है | निम्नांकित पंक्तियों में 
उनकी भावात्मक शैली का स्वरूप देखिए--“श्र इतने बड़े कारखाने पर बेइमानों 
पर ले सिरे की | नाम बिके, लोग झूठा कहें, अपने आप मारे-मारे फिरें, पर वाह 
रे शुद्ध बेहयाई पू्' निलंज्जता ! लाज को जूतों मार के पीट-पाट के निकाल 
दिया है।' 

भारतेंदु वाबू कौ तीसरी शैली गवेषणात्मक है | उनकी गवेषणात्मक शैली के 
दो रूप मिलते हैं| एक रूप तो वह हे, जो उनके साहित्यिक लेखों में मिलता है, 
और दूसरा वह है, जिसका आआञविर्भाव उनके ऐतिहासिक निब्न्धों में हुआ हे। 
साहित्यिक निवन्धों कौ शैली अधिक सरल और अ्राकर्षक है | ऐतिहासिक निबन्धों 
में इस शैली का जो रूप पाया जाता है, वह नोरस और शुष्क है | उनकी इस शैली 
के दोनों ही रूपों का गठन संस्कृत के शब्दों से हुआ है| पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग भी उन्होंने अपनी इस शैली में किया है आवश्यकतानुसार इस शैली के 
वाक्य छोटे बड़े हैं । आवश्यकतानुसार ही भाषा के स्वरूप का गठन भी किया गया 
है। निम्नांकित पंक्तियों में उनकी गवेषणात्मक शैली सुन्दरता के साथ प्रगट हुई हे । 
साहित्यिक निम्रस्धों में--'ऐसा न होता तो पौर जन पद वर्ग के अपबाद के भय से 
श्रीरामकृत सीता परिहार के समय इसी रंग स्थल . में एक ही बार अयोध्या का राज- 
आसाद्‌ और फिर उसी " मय वाल्मीकि का तपोवन कैसे दिखाई पड़ता |” ऐ/तद्दासिक 
निबस्धों भें--'पश्चात्‌ स्वयं श्रनुसन्धान करके देखा, कि यह ग़ऊ प्रत्यह एक पर्बंत 
गुफा में जाया करती थी, और वहाँ से श्रत्यागमन करने से उसके स्तन पयः 
शून्य हो जाते हैं | बष्पा ने गऊ का अनुसरण करके एक दिन गुफा में प्रवेश 
किया ।' 

भारतेंदुजी की चतुर्य शैली व्यंमात्मक है | ब्यंगात्मक शैली के भारतेंदुजी 
अम्मदाता हैं । स्व॑ प्रथम उन्‍्हों कौ रचनाओं में ब्यंगात्मक शैली देखने को मिलती 
है। उन्होंने बहाँकद्दी अपने विरोक्षियों को उत्तर दिया है, अथवा समाज के 
पाखंडियों का चित्रांकन किया है, वहाँ इसी शैली का परिस्फुटन हुआ दे | उनकी 
यह शैली द्वास्य और न्यंग्थ पूर्ण है। हास्य और व्यंग्य पूर्ण' होते हुए मी उसमें 
शिब्टता और सुजनता हे। निम्नांकित पंक्तियों में उनकी ब्यंगात्मक शैलीका 
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स्वरूप देखिए-- राव साहब का सिट-डौन कहना तो सत्र को अच्छा लगा पर 
पहैंड-झ्प' कहना तो सत्र को बुरा लगा ! मानों भले बुरे का फल देने वाल्ले राय 
साइब हो ये | इतने में फिर कुछ आने में देर हुईं, और सब लोग बैठ गए ।! 
शैली की भाँति भारतेन्दुजी के पूर्व हिन्दी गय्य की माषा का भी कोई निश्चित 
स्वरूप न था । भारेंदुजी के पूर्व हिन्दी गद्य के प्रतिनिध लेखकों में लल्लूलाल, सदल 
मआरतेन्दु--भाषा समश्र, इन्शा अल्ला खाँ, सदासुखलाल, राजाशिब 
के विधायक प्रसाद सितारे हिन्द और राजालक्ष्मण्सिह इत्याद्‌ 
का प्रमुख स्थान दै | इन लेखकों को भाषा पर विचार करने से पता चलता दै, कि भार- 
तेजी के पूर्व हिन्दी गद्य की माषा ने कोई निश्चित, और व्यवस्थित रूप घारण नहीं 
किया था | लल्खूलालजी और सदलमिश्र को भाषा पर तज की छाप थी। इन्शा अन्ना 
खाँ की भाषा फारसी मिश्रित थी। रंदासुखलाल की भाणा में पंडिताऊपन अधिक 
भा | राजाशिवप्रसाद सितारे हिन्द की भाषा परिमार्शित अवश्य थी, पर बह अरबी 
और फारसी मिश्रित थी | राजालद्रमणरिंद की भाषा विशुद्ध हिन्दी थी, जिसमें संस्कृत 
के तत्सम शब्दों की प्रघानता था । इस प्रकार भारतेन्दुजी के पूर्व गद्य के क्षेत्र में माषा 
का भिन्न भिन्न स्वरूप प्रचिलत था। भाषा के इन सम्पूर्ण स्वखूपों में उन गुणों का 
अभाव था, जिनके कारण किसी भी भाषा को आदर और सम्मान का स्थान प्रासत 
द्वोता है। भाषा के इन सम्पूर्ण स्व॒रूपों में प्रबाइ का पूर्ण रूप से अभाव था। उनके 
वाक्यों और शब्दों के संगठन में असंयतता श्रौर शियिलता थी । दूसरी ओर खड़ी 
ब्रोली उर्दू के गद्य की भाषा अधिक सुगठित और प्रवाह पूर्ण थी। श्रतः भारतेंदुली फो 
एक ऐसी भाषा का निर्वाचन करना था, जिसमें उदूं खड़ी बोली से अधिक हृढ़ता 
और प्रवाइमयता हो । निश्चय, ऊपर की सभी भाषाएँ उर्दूं खड़ी बोली के भुकाबिले 
में अधिक दुर्मल, और शिगिल यीं। श्रतः एक युन्यबस्थित और सुदढ़ भाषा के 
निर्वाचन का प्रश्न भारतेन्दुज्ी के सामने मुख्य रूप से उपस्थित हुआ । 
भारतेन्दुननी ने अपने लिए. खड़ी बोली को चुन कर इस प्रश्न को बड़ी कुशलता 
के साथ सुलभाया । खड़ी बोली अधिक सरल और प्रवाह पूर्ण थी | उसमें भाषा विशान 
की दृष्टि से विकास के वे गुण निद्ित ये, ज्लो किसी भी भाषा को उन्नति की परा- 
काष्ठा पर पहुँचाते हं। भारतेन्दुली ने भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की चुन कर 
भाषा विश्ञन की अपनी दच्ता का परिचय दिया है। उन्होंने भाषा के स्थान पर 
खड़ी बोली का निर्वाचन तो किया ही, साथ ही उसके निर्माण और परिष्करण में 
भी प्रशंसनीय साधना की) उन्होंने खड़ी बोली को चुन कर उसे युग के साँचे में 
दाला है। उन्होंने टिन्दी के शब्द भणडार से ऐसे शब्दों को निकाल कर ब्राहर कर 
दिया, जिनके कारण माषा के प्रवाइ में बाघा उपस्थित द्वोती थी। उन्होंने अपनी 
भाषा में संस्कृत के उन्हीं शब्दों को स्थान दिया, जो व्यावहारिक थे, और छ्िनका 
भाव में प्रचलन ,था | संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उन्होंने अपनी भाषा में 
उन विदेशी शन्दों को भी स्थान दिया, जो अपने प्रचार की अधिकता.के कारण 


गद्य (गद्य-भारतेंदु काल) स्व्पू 


अधिक व्यावहारिक बन गए. ये । विदेशी शब्दों के प्रयोग में उन्होंने अधिक साब- 
घानी से काम लिया, श्रर्थात्‌ उन्होंने विदेशी शब्दों को हिन्दी के व्याकरण के साँचे में 
दाल करके ही उनका प्रयोग किया । उन्होंने भाषां को मघुर, प्रवाहमय और अधिक 
सरल भी बनाने का प्रयत्न किया । उन्होंने अपनी भाषा में अधिकतर ऐसे ही शब्दों 


का गग्रोग किया, जिनके कारण भाषा मथुर होने के साथ ही साथ अधिक शक्तिशाली 
हो सकती थी | 


भारतेंदु आबू ने जिस प्रकार खड़ी बोली के अभिसार के लिए उत्कट साधना 
की, उत्ती ग्रकार उन्होंने अजमाष। का भी सुन्दरता के साथ छंस्कार और श्वगार 
किया । बजमाषा भारतेदु दाबू के समय तक अधिक प्राचीन बन गई थी। उसके 
भीतर अधिक विकार उत्पन्न हो गए थे | वह अपने जिस माधुर्ग के लिए. प्रसिद्ध थी. 
अन्न उसमें बह न था। अब उसमें कढुता और दुरूदता उत्पन्न हो गईथी। 
भारतेंदु बाबू ने अज्माषा को भी अपने द्वाथ में लिया, और उसके भीतर घुसे हुए 
बिकारों को दूर करके उसे परमोज्वल बनाया । उन्होंने ब्रजभाषा से ऐसे शब्दों को 
दूर किया, जो अभिक पुराने होने के कारण अधिक घिस गए थे, और अपने 
स्वरूप की विकृति के कारण श्रध्रिक दुरूद बन गए ये । उनके स्थान पर उन्होंने 
सरल, व्यावहारिक भ्रौर प्रचल्लित शब्दों का प्रयोग किया । उन्होंने ऐसे शन्दों को 
भी स्थान दिया, जो नए ढंग के थे | इस प्रकार उन्होंने खड़ी बोली की भाँति ही 
जजभाषा के रूप को भी तेवास, और परिमाजित किया। भारतेंदु ब/बू के हाथों में 
आकर जजभाषा इसमें संदेह नहीं, कि अधिक मधुर और मूदुल गन गई | 


भारतेंदु बाबू भाषा को प्रकृति से भली भाँति परिचित थे ! वे यह श्रच्छी तरह 
ल्षानते थं, कि भाधा किस प्रकार जनता के जीवन को अभिव्यक्त करती हुई उन्नति की 
ओर ग्रग्रतर हो सकती है । वे यह भी जानते थे; कि भाधा और जन-जीवन का कितना 
गहरा सम्जन्ध होता है | यही कारण है, कि उन्होंने अपनी भाषा को जन जीवन 
के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया | उन्होंने भाषा को जन जीवन के अनुकूल बनाने 
के लिए द्वी उन तम्पू्ण शब्दों को अद्दण किया है, जो जन समाज में प्रचलित थे | 
हिन्दी के शब्दों का उनकी भाषा में बाहुल्य हे, पर इसके साथ ही साथ उनकी भाषा 
में श्ररबी, फारसी, संस्कृत और अगरेजी के शब्दों का प्रयोग मिलता है। उन्होंने 
बिदेशी शब्दों का प्रयोग तदूभव के ही रूप में किया है | इससे उनकी भाषा अधिक 
मधुर और मसदल बन गई है। अज्र-तज्ञ॒ उनकी भाषा में त्ञज के भी शब्द पाए जाते 
हैं। उन्होंने अपनी भाषा में शब्दों के प्रयोग में बड़े कौशल से काम लिया है | उनके 
शब्दों के स्थापन में व्यवस्था और सद्बटनात्मक शक्ति है। उनके सभी शब्द आपस 
में बेचे हुए एक दूसरे के रुद्वायक से ज्ञात होते हैं । यही कारण है, कि उनकी भाषा 
में प्रवाह और प्रसाद गुण हे । उनकी भाषा अधिक माव-ब्यंजक और अवाहमयी है ) 
भाषा को भाव व्यंजक बनाने के लिए उन्होंने शब्दों झे चयन पर अपने ध्यान को 
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केन्द्रित सकख! है। उन्होंने शब्दों का चयन भावों के दी अनुसार किया है, और भावों 
को दी लक्ष्य करके उनका संस्थापन भी किया है । 
भारतेंदु बाबू में साहित्य निर्माण की अद्भुत शक्ति थो । उन्होंने जहाँ रौली और 
आाषा का निर्माण किया, वहाँ उन्होंने साहित्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक 
गद्य निर्माता-- कार्य भी किए, अर्थात्‌ उन्होंने साहित्य के भिन्न मित्र 
आरतेन्दु क्षेत्रों में अपनी अतिभा का प्रयोग किया, और पुस्तकें 
लिखीं | उनका सबसे अधिक महत्व पूर्ण' कार्य हिन्दी गद्य का निर्माण है | साहित्य 
के ग्रंतर्गत जिसे गद्य कहते हैं, सर्व प्रथम उठकी नींब उन्हीं के द्वारा पड़ी है | उनके 
पूर्व हिन्दी में गद्य-साहित्य का श्रभाव था| गद्य के नाम पर उनके पूर्व जो रचना 
हुई थी, वह जजमाषा में यो, और उसे गद्य नहीं कद्दा जा सकता या । सर्व प्रथम 
भारतेंदु बाबू ने ही सुब्यवस्थित गद्य कौ नींद डाली | इन्होंने गद्य-रचना के लिए 
खड़ी बोली को ग्रहण किया, और उसे व्यवस्थित तथा सुदृढ़ बनाया | भारतेंदुजी ने 
खड़ी बोली में विभिन्न विषयों १र गद्यत्मक पुस्तकों कौ रचना की | उन्होंने विभिन्न 
बिषयों पर गद्यात्मक पुस्तकों की रचना करके यह सिद्ध किया, कि खड़ी बोली एक 
ऐसी भाषा है, जिसमें सभी प्रकार के भाव व्यक्त किए, जा नकते हैं । भारतेंदुजी ने 
कई ऐ.तिहाहिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें काश्मीर कुसुम, मद्दाराष्ट्र देश का 
इतिहास, और बादशाह दर्पण इत्यादि श्रधिक प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार उन्होंने ऐति- 
हाछिक पुस्तकों कौ रवना करके लोगों में इतिहास लिखने की प्रद्गात्त ,उत्पन्न की | 
उन्होंने उपन्यास और कद्दानियाँ लिखने की ओर भी ध्यान दिया था। किस्तु इस 
कार्स में सफलता प्राप्त करने के धूर्व ही उनका स्वंवास हो गया। उन्होंने गम्भीर 
विषयों पर निबंध लिखे | उन्होंने देसे भी निबंध लिखे, जो व्यंग और हास्थ पूर्ण 
हैं। 'इभीर इठ', 'राजसिंद', श्रौर 'कुछ आपबीती, कुछ जगबीती में उनके अ्रपूर्ण 
निम्ंध देखने को मिलते हैं | 'मदालय', सीलवठी, और सुलोचना इत्यादि आशख्यानों 
की भी उन्होंने रचना को । वेश्या स्तोत्र, अंगरेज स्तोत्र, पाँच पैगम्बर, और कंकड़ 
स्तोत्र इत्यादि उनके इास्य और ब्थग्य पृर्ण निबंध हैं। उन्होंने महत्व पूर्ण नाटकों 
की रचना करके हिन्दी में नाट्य-रचना के मार्ग को प्रशस्त किया | भारतेंदुजी के 
प्‌ब॑ हिन्दी में मौलिक नाथ्कों का सर्वथा अ्रभाव था। सब प्रथम भारतेंदुजी ने ही 
हिन्दी में मौलिक नाटकों की सृष्टि की | उनके नाठकों में रुत्य इरिश्चंद्र, भारत 
दु्दंशा, नीलदेवी, और चंद्रावली इत्यादि का महत्व पूण स्थान है। उन्होंने प्रह- 
सो की भी रचना की | उनका “अंघेर नगरी” एक सर्वोत्कृष्ट प्रदसन दे । 
इस प्रकार भारतेन्दु बाबू ने विभिन्न विषयों पर गद्यात्मक रचनाएँ 
करके खड़ी बोली हिन्दी की शक्ति को उद्घोषित करते के साथ ही साथ गद्य 
रचना के मार्ग को प्रशस्त किया, झौर लोगों के भीतर गद्य-रचना की प्रद्ृति 
उतलज को । 
भारतेंदु बाबू दी खड़ी नोली के गद्य के जन्मदाता हैं। उन्होंने गद्य की नोंव तो डाली 


गद्य (गद्य--भारतेन्दु काल) न] 


ही उसमें महत्वपूर्ण रचनाएँ भी की | हिन्दी साहित्य के वें अथम नाटककार हैं | जिस 
नाटककार श्रकार उन्होंने निबंध, कविता उपन्यास और आख्यानों के मार्ग 
भारतेंदु. कागवर्तन किया है, उसी प्रकार उन्होंने हिन्दी नाट्य कला के 
ग को प्रशस्त करने के लिए मी प्रशंसनीय साधनाएँ की हैं | उनकी गद्यात्मक 
रचनाओं में उनके नाटकों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है | उनके नाटक हिन्दी 
[हित्य की अमूल्य सम्पत्ति हैं ! हिंदी साहित्य में स्व प्रथम भारतेंदु बाबूजी के ही द्वारा 
मौलिक नाठकों की सृष्टि हुई है। भारतेंद्‌ ब-बू के पूरब हिन्दी में नाटकों का अभाव 
था। उनके पूर्वा किसी भी लेखक का ध्यान ऐसे नाटकों के निर्माण की ओर नहीं गया 
था, झिन्हें हम साहित्यिक और कलात्मक नाटकों की संज्ञा दे सके' | इसके तीन मुख्य 
कारण थे। एक कारण तो यह था, कि मारतेन्दुजी के पू्ष॑ गद्य की भाषा का कोई 
निश्चित और व्यवस्थित स्वरूप न था, दूसरा कारण यह था, कि उन दिनों रंग म्चों 
का भ्रभाव था, श्रौर तीसरा कारण यह था, कि देश में मुसलमानों का शासन था, 
जिनकी धार्मिक भावना नाख्य रचना के विपरीत थी। अतः भारते दुजो के पूर्व 
हिन्दी साहित्य में नाटकों की रचना नहीं हो सकी | रीति काल में, और उसके 
पश्चात्‌ कुछ नाठकों की रचना अवश्य हुई दे, पर उन्हें नाटक नहीं कद्दा जा सकता | 
क्य्रोंकि उनमें उन तस्‍्तों का पूर्ण! रूप से अभाव है; जिनके कारण नाटकों को नाटक 
की संज्ञा मिलती है । 
भारतेग्दुजी के पूर्व नाटक के नाम पर राम और श्री कृष्ण को कथाओं को 
लेकर संबादात्मक पद्मों की रचना कौ गई थी। ऐसे संवादात्मक पत्मों के बीच-बीच 
में गद्य का भी संकेत था। कुछ संस्कृत के नाटकों का अनुवाद भी हुआ था, जिनकी 
भाषा गद्यास्मक थी | पर इन नाटकों का साहित्यिक दृष्टि से कुछ भी मूल्य न था। 
मुसलमानों के शासन के पश्चात्‌ जब देश में अंगरेजों का शासन स्थापित हुआ, 
तो अँगरेजी के स/हित्य का भी देश में प्रचार हुआ | अँंगरेडी के साहित्य का संपर्क 
स्व प्रथम बँगला साहित्य से हुआ था। यही कारण है, कि बॉगला में आधुनिक 
दंग के नाटकों की सृष्टि बहुत पहले ही हुई थी। अगरेनी और बंगला के नाटकों 
का प्रभाव भारतेन्दुजी के भी हृदय पर पड़ा । मारते दुजी नाव्यकला से पहले दी 
प्रभावित हो चुके ये | नाव्यकला के प्रति उनके भीतर जन्म जात प्रेम था। उनके 
पिता भी नाटककार थे, उनके पिता ने उनके पूर्व “नहुष' नामक नाटक की रचना की 
थी । इस प्रकार भारतेन्दू बाबू को नास्यकला पैतृक रुम्थत्ति के रूप में प्रास हुई थी | 
उन्होंने नास्थ-कला के प्रेम के कारण नाटक शास्त्र का अध्ययन किया व्यवहारिक 
दृष्टिसे भी उन्होंने नास्यकला का ज्ञान प्राप्त किया । उन्होंने हिन्दी और बंगला के 
कई नाटकों को देखा | अंगरेज्ी. नाट्य कला का भी उन पर कुछ प्रभाव पड़ा था । 
इस प्रकार नाकों की रचना करने के पूर्व उन्होंने नाव्य शास्र का भली भाँति शान 
प्राप्त कर लिया था | 
भारतें दुजी के नाटक दो प्रकार के हं--मौलिक और अनुवादित | नाव्यकला 


श्ध्द हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


के ज्षेत्र में उन्हें जो सुकीर्ति प्रात हुई दे, इसका कारण उनके मौलिक नाटक हैं। 
उन्होंने अपने मौलिक नाटकों की रचना प्राचौन परम्पराओों के अनुधार की है! पर 
प्राचीन परम्पराश्ों के पालन में वे सजग, और सतक दिखाई देते हैं | उन्होंने हिन्दी 
भाध। की रुचि और उसकी प्रज्ञाति को देख करके ही प्राचीन परंपराश्रों का पालन किया 
हैं । उन्होंने अपनी नास्यकला में प्राचीन विधियों के साथ ही राथ नबीमता को भी 
स्थान दिंया है । यह नहीं कह जा सकता, के उन्होंने अपने नाटकों में संस्कृत की 
थ्राचीन प्रणाली का अनुसरण आँख बंद करके की हे. और न यह्दी कद्दा जा सकता 
है कि उन्होंने उनका १रित्याग करम अगरेजी नाटकों का अंधानुकरण किया है। 
यही कारण है, कि हम उनकी नाव्यकला को दोनों के मध्य के मार्ग पर 'चलते हुए. 
देखते हैं; अर्थात्‌ उनकी नास्यकला प्राचीन विधियों को भी स्पश फरती है, और 
साथ ही उस किनारे से भी खेलती हे, जिसे हम नवीनता का कूल कद्दते हैं | उनकी 
नास्थकला में प्राचौन और नवीन-दोनों का संयोग बड़ी मार्मिकता के साथ स्थापित 
ञ्राहै। 
पर भारतेन्दुजी की नाव्यकला आ्दरशों की रंग स्थली में विद्वार करती है | उसकी 
दृष्टि पूर्ण रूप से आदर्श की ओर ही उन्मुख है | वह जिस किसी मो क्षेत्र में प्रवेश 
करती है, श्रादश्शो की ही रक्षा में तम्मय दिखाई देती दे । उसने बीवन, राष्ट्र, सम,ज, 
प्रेम और भक्ति इत्यादि क्षेत्रों में प्रविष्ट होकर अ्रपने व्यपार की रचना की है। बह 
जीवन को ऊँचा उठाती, और उसे उन्नत बनाती है । राष्ट्र के *रव पूर्ण श्रत्रीत को 
वह सामने उपस्थित करती है, और पद-पद पर राध्ट्र के प्रेम को जाइ्त करती है । 
समाज के भीतर से विकारों को धोकर निकालना उनकी कल्ता का मुख्य काम है। 
उनकी कला समाज के छन-जन के हृदय में प्रवेश करतीं है, और दुर्बलताओं को 
दूर करके आदशों की संस्थापना करती है | प्रेम और भक्ति के छ्लेत्र में भी उनकी 
कला उन्नत आदर्श की सृष्टि करती है | उनका प्रेम दिव्य और परमोज्वल प्रेम है । 
उनके प्रेम में आ्राद्श दाग्पत्य जीवन का विकास हुआ हे। उनका प्रेम त्याग और 
उत्सर्ग की भावनाओं से परिपूण है। प्रेम की भाँति ही उनकी भक्ति भी अधिक 
परप्ोज्जल और दन्य है | 
भारतेन्दुजी के नाटकों को हम कई श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे -.. 

यश्ञार्थवादी नाटक, स्वच्छुबादी नाटक, अ,दर्शवादी नाटक, और राष्ट्रवादी नाटक 
इ बात को हम इन शब्दों में भी कह सकते हैं, कि भास्तेन्दु बाबू ने यथार्थवादी, 
स्वच्छुंदवादी, आदर्शवादी, और (राष्ट्रवादी नाटकों की रचना करके हिन्दी साइस्य 
के नाटकन््षेत्र में इन वार्दों को धारा प्रवाहित की। भारतेन्द बाबू के परचात्‌ के 
नाथ्ककरों ने इन्हीं वादों के मार्ग पर चल कर नाटकों की रचना की है। आरतेंद 
बाबू के नाटकों में सत्य इरिशचंद्र, नौलदेवी, मारत दुदंशा, और चंद्रावली इत्यादि 
का मह्ष्त्व पूण ल्‍थान है। सत्य दरिश्चंद्र! की रचना आदशवाद की मित्ति पर डुई 
है | डनके श्रादर्शशादी नाटक दो जकार के हं-- ऐतिहासिक और पौराणिक | सत्य 


स्थ (गद्य--भारतेन्दु काल) रैप्ट 


इरिश्चंद्र” में [पौराणिक आदर्श की स्थापना की गई है | इसका कथानक अधिक 
सकरुण, प्रवाहमय, और मर्म स्पर्शी हे। इसमें करण, व त्तल्य रौद्र, वीभत्स 
और भयानक इत्यादि भावों छा षर्यात्र रूप में विकार हुआ है । भारत दुर्दशा! 
राष्ट्रवादी नाटक है। इसमें यध्ट्र की विकृतियों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र 
के प्रति प्रेम, सौहाद और उहानुभूति उत्पन्न करने का प्रवत्त किया है। 'नीलदेवी” 
भी आदर्शात्मक है । 'नीलदेवी' में नाथे के अ।दर्श चरित्र को सामने उपस्थित किया 
गया है | चंद्रा।ली में वथार्थवाद'! और स्वच्छुन्दवाद का समन्वय है। प्रेम और 
भक्ति की चंद्रावली भें पराकाध्ठा है। सास्तेन्द्‌ जाबु ने सामाजिक विषयों को लेकर 
ग्रहसनों की भी रचना की है| उनके प्रहरुनों में वैदिकी हिंसा-हिसा न भवति', 
“विषस्य विष मौसदम! और और 'श्रन्वेर नगरी! का मसत्व पू्' स्थान है । 

भारतेन्द्‌ बाबू ने नाटकों की भाँति ही पत्रकार कला के क्षेत्र में भी अपनी अतिमा 
का प्रदर्शन किया है| भारतेदु के पूब हिन्दी में पत्रकारिता का जन्म डो चुका 

पत्रकार--भारतेंदु. था। उनके समय + पहले से हों कई पत्र प्रकाशित हो 
रहे ये । पर उनकी दशा बहुत कुछ अच्छी न यो । मारतेन्दु बाबू को हिन्दी और उसके 
गद्य का प्रचार करना था। यह काम पत्रों को सहायता के बिना नहीं हो सकता था, 
परिणाम स्वरूप भारतेंदु बाबू ने ।इस क्षेत्र में भी पदापंण किया। उन्होंने हिन्दी 
प्रचार के लिए 'कदे बचन सुधा' नाम का एक पत्र निकाला | पहले यह पत्न मासिक 
था, और इसमें केवल प्राचीन कवियों कौ सामाजिक रचनाएँ पुस्तक रूप में प्रका- 
शित हुआ करती थीं। कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब इसकी लोक प्रियता अधिक 
बढ़ी तो यह पाक्षिक हो गया, और इसमें सामाजिक और राजनीतिक इत्यादि 
विभिन्न विषयों पर निबंध मी ध्रकाशित होने लगे | कुछ दिनों के पश्चात्‌ श्ंत में 
यह साप्ताहिक रूप में भी परिवर्तित दो गया या। भाष्तेंदुजी के जीवन काल तक यह 
पत्र बराब२ प्रकाशित होता रहा | समाज में इसका अधिक आदर, और प्रचार था। 
बूसरा पत्र जो इरिशचन्द्रजो ने निकाला, वह इरिश्चन्द्र चंद्रेका थी। पहले इसका 
जाम हरिश्चन्द्र मैगनीन! था | पहले पहल यह सन्‌ १८७३ में प्रकाशित हुआ था! 
किन्तु एक वर्ष के पश्चात्‌ ही यह इरिश्चन्द्र चन्द्रिका के रूप में परिवर्तित हो गया । 
यह भी मासिक था | इसमें साहित्य, समाज, राश्ननौति, शर्थशाज, और पुरातत्व 
इस्यादि विषयों पर गम्भीर, तथा भःबपूण' निवंध प्रकाशित हुआ करते थे। 
भारतेंदुजी ने 'बालबोघिनी! और “माग बदू ठोषिणी' नामक दो और पत्रों का प्रकाशन 
किया था। 'बालबोधिनी' १८७४ ४० में बालिकाओं के लिए निकाली गई थी। 
“मागवद्‌ तोषि णी' वैष्यव-घम प्रधान पत्रिका थो। 

इस प्रकार भारतेंदुडी ने साहित्य के सभी क्षेत्रों में प्रविष्ट होकर नए युग को 
लूजपात फिया! यही कारण है, कि इम उन्हें साहित्य के नए युग का नेता भानते 
है । उन्होंने महान नेता को भाँति ही साहित्य के सभी क्चेत्रों में इमारे पथ का प्रदर्शन 
किया है। 


३६० ड्विन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिद्दास 


पं० बालकृष्ण मद् का जन्म सं० १६०१ में प्रयाग में हुआ था। यह लगभग 
साठ वर्ष तक जीवित रहे | इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय साहित्य की सेवा 
भट्टजी की और उसको साधना में हो व्यतीत किया । हिन्दी के रंग मंच 
साहित्य साधना पर जब इनका आविर्माव हुआ, उस समय तक हिंदी खड़ी 
बोली अधिक परिमार्जित और परिष्कृत हो चुकी थी । भरतेन्दुजी की माँति इनके 
सामने भाषा के गठन का प्रश्न नहीं था । इनके सामने मारतेन्दुजी को बढ माषा थी, 
जो उनके हाथों में पड़कर अधिक मँज चुकी थो। भट्टनीं ने उसी माषा के माध्यम 
में हिन्दी गद्य के प्रचार में प्रशलनीय योग दिया । द्विन्दी घचार और गद्य के निर्माण 
में भइजी के द्वाराजो प्रयत्न हुए हैं, वे स्क॒त्य हैं | हिंदी प्रचार के उद्ं श्य से 
उन्होंने शय३६ ई० में प्रयाग में हिन्दी प्र वद्धिनी' नाम की एक संस्था स्थापित की, 
और उक्षके द्वारा 'हिन्दी-प्रदीष/ नाम का एक मासिक पत्र भी निकाला। यह पत्र 
३२ वर्ष तक बराबर प्रकाशित होता रहा | भट्टजी ही इसके सम्पादक थे । भट्जी ने 
इसके द्वारा हिन्दी साहित्य की स्तुत्य सेवा की | भदजी ने भाव पूर्ण निबंधों की रंचना 
करके हिन्दी साहित्य के भरडार कौ अ्रभिदृद्धि की । उनके निबंधों में ठच्चकोटि की 
साहित्यिकता पाई जाती है । उनके साहित्यिक निबंधों में साहित्यिकता तो हे ही, 
अ्रन्यान्य विषयक निबंध भी साहित्यिक गुणों से संयुक्त हें | उनके निरबंधों में साहि- 
त्यिकता के खाथ ही साथ कल्पना का भी संमिश्रण है, जिससे उनके निर्बंध अधिक 
अकष्क और भावमय बन गए हैं। हिन्दी के समालोचक उनके निबंधों की साहि- 
त्यिकता को देख करके दी उनकी समानता अंगरेजी के सुप्रसिद्ध निबंधकार “चार्ल्स 
लैम्न' के साथ करते हैं। उन्होंने छोटे से छोटे विषय पर अधिक भाव पूर्ण और 
साहित्यिक निबन्धों की रचना की है | 
निबंध के अ्रतिरिक्त भट्टजी ने गद्य काव्य की भी रुना की है। भहली के पूर्व 
हिन्दौ-साहित्य में ग्रथ-काब्य का पूर्ण रूप से अभाव था। भट्टजी संस्कृत के पंडित 
थे । संस्कृत की कारदंबरी की शैली पर ही उन्होंने हिन्दी में गद्य-रचना के लिए सफल 
प्रयास किया । हिन्दी साहित्य में इस प्रकार की रचना के लिए यह प्रथम प्रयास 
था, जो भट्टजी के द्वारा हुआ । यही कारण है, कि भट्जी हिन्दी गद्य-काव्य के जन्म 
दाता कहे जाते हैं। भट्टजी ने गद्याकाब्यात्मक शैली में कई निदंधों की रचना की है, 
जिनमें “अन्द्रोदय' और “रास” इत्यादि उनके निम्रंध उच्चकोटि के सममे जाते हैं | 
डनके इन निबंधों में भावों और कल्पनाञओं का योग बड़ी सुन्दरता के साथ स्थापित 
हुआ है | मददज्ी ने दो उपन्यास भी लिखे हैं। यद्यपि श्राधुनिक ओ्रौपस्यासिक कला 
की इृष्टि से उनके उपन्यासों में विशेषता नहीं है, पर अपने युग के वे अच्छे उपन्यास 
हैं। नायक के क्षेत्र में भी मद्जी ने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है | पर नाटक 
के क्षेत्र में उन्हें अधिक सफलता नहीं ग्राप्त हो सकी हे । उन्होंने हास्यात्मक और 
ब्यंगराव्मक निबन्धों की भी रचना की है। भट्टजी पहले निबंधकार हैं, उन्होंने निबंध 
में दवस्य, और ब्यंग का समावेश किया है| 
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भारतेन्दुजी ने जिस शैली का निर्माण किया था, भद्जी ने उसे अधिक पुष्ठ और 
इढ़े बनाया है। पुष्ट और इढ़ बनाने के साथ ही साथ उन्होंने शैली क्रे ज्षेत्र को 
भट्टजी की अधिक विस्तृत और ब्यापक बनाने का प्रयत्न किया है | भट्टजी 
शैली की शैली में मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं| अपनी 
एक शैली में तो वे एक साहित्यकार के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी यह शैली 
डनके साहित्यिक व्यक्तित्व और उनकी !साहित्यिक आकांक्ाओं को व्यक्त करती दे । 
उनकी दूसरी शैली का दृष्टिकोण हिन्दी के क्षेत्र को व्यापक बनाना है, अपनी इस शैली 
में वे साहित्यिकता के मोह को छोड़ कर हिन्दी को व्यापक बनाने वाले तक्त्वों को 
हँढ़ते हुए दिखाई देते हैं । उनकी शैली में उनके दोनों ही द/श्कोण बड़ी सुन्दरता 
के साथ अ्भिव्यक्त हुए हैं | मदजी की शैली उनकी अपनी शैली हे । उनकी शैली 
पर उनके व्यक्तित्तत की श्रमिट छाप है। उनकी शैली ऐसी निराली है, कि बह सैकड़ों 
के बीच में पहचानी जा सकती है। निराली दोने के साथ ही साथ वह श्रधिक परि- 
मार्मित, और परिपुष्ट भी है ! उनकी शैली की जो सम्पदा इमारे रामने है, उसे दृष्टि 
में रखते हुए. हम उनकी शैली को दो वर्ग में बाँठते हैं--परिचयात्मक शैली, और 
भावात्मक शैली | परिचयात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने श्रपनें उपन्यासों, और कौतू- 
इल वर्धंक निबंधों में किया है | उनकी इस शैली को हम उनकी प्रतिनिधि शैली 
नहीं कह सकते | क्योंकि इस शैलीं में उनके जो निबन्‍्ध, और उपन्यास हैं, वे साघा- 
रण कोटि के हैं| उनकी यदइ शैली चलती हुईं और बहुत सरल है। वाक्य कहीं 
अधिक छोटे, और कहीं अधिक बड़े हैं । निम्नांकित पंक्तियों में उनकी परिचयात्मक 
शैलो का ही विकास हुआ है--“यह नर पशु तभी तक सुमार्ग पर चलत! है, तभी 
तक स्वभाव का सरल, विनीत, और साथु हे, और तभी तक लोक लाज, लोक निन्दा 
तथा! श्रपवाद या राजदंड की यातना से बचा हुआ है, जन्म तक दबसत में पड़ा हुआ 
अपने स्वेच्छाचार में प्रवृत्त नहीं होता ।” 
भट्दजी की दूसरी शैली मावात्मक शैली है | हिन्दी गद्य साहित्य में भइजी को 
इसी शैली के निम्रंधों से सुखुयाति प्राप्ति हुई हे | यही वह रौली हे, जिसके कारण 
भहजी को भ्रधिक सुख्याति प्राप्त हुई हे | भद्टजी के उच्चकोटि के साहित्यिक निबंध 
इसी शैली में हैं । उनकी इस शैली में विशेष रूप से तीन गुण हैं| प्रथम यह कि 
उनकी इस शैली में विशुद्ध भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी इस शैली की भाषा 
अधिक प्रवाइमयी, और प्रसाद गुण : क्त है, दूसरा यह कि उनकी इस शैली में अल- 
झारों को छटा है ! स्थान-स्थान पर उप, रूपक, और डउत्पेज्ञा इत्यादि अलकझ्कारों 
का प्रयोग उनकी इस शैली में सुन्दरता के साथ हुआ है, जिससे उनकी यह शैली 
अधिक अलंकारिक और आकर्षक हो गई है, और तीसरा यह, कि उनको इस शैली 
में बिचारों तथा मार्दों के खाथ दी साथ कल्पना का भी संमिश्रण हुआ है | 
भद्टजी की शैली में व्यंग्य और हास्य का भी समावेश है | उन्होंने हास्य और 
क्यंग के छोर में शिष्टता को मर्यादा का पालन किया है| उनका हास्य अधिक 
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शिष्ट, संयत और मर्यादा पूर्ण दे, पर वह अधिक तीघ्र और मार्मिक मी है। निम्नां- 
कत पंक्तियों में मट्टजी की व्यंगात्मक शैली कोंही झलक मिलती है---इसी तरह 
कौम की तनज्जुली कौम के एक एक आदमी की सुस्ती, कमीनापन, नीच प्रकृति, 
स्वार्थ परता और भाँति-भाँति की बुराइयों का ग्रेड टोटल है । 
अद्दजी को भावात्मक शैली निम्नांकित पंक्तियों में प्रगट हुई हे--अ्रथवा जंगम 
जगत मात्र को डधने वाले अनंग-भुजंय के फन पर चमकता हुआ मणि है, या निशा 
नायिका के चेहरे की मुस्कुराइट है, अथवा जगज्जेता कामदेव का धन्वा है, या तारा 
मोतियों की दो सीपियों में से एक रीपी है ।* 
भइन्ी के समय में तीन प्रकार की भाषाएं प्रचलित थीं | एक प्रकार की भाषा 
बह थी, जिसका प्रवर्तन राजाशिवप्रसाद सितारे हिन्द के द्वारा हुआ था, दूसरे प्रकार 
भट्ज्ी की. की भाषा वह थीं, जिसका निर्माण राजालक्ष्मण॒सिंदजी ने किया 
भाषा था, और तीसरे प्रकार की भाषा वह थी, ञ्ञो भारतेन्दु बाबू के 
द्वारा हिन्दी-साहित्य के रग मंच पर लाई गई थी। भट्टजी ने इन्हीं माषाश्रों की 
सद्दायता से श्रपनी रचनाओं के लिए भाषा का निर्वाचन किया | मंहजी ने अपनी 
रचनाओं के लिए जो भाषा चुनी, उसको दो श्रेणियाँ हो गई हैं। उनकी भाषा को 
एक श्रेणी तो वह है, जो उनके साहित्यिक नित्रन्धों में मिलती दे! हस भाषा में 
संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता हे | यह ग्रधिक आलंकारिक, और काब्य-गुर्णों 
से युक्त भी है | इस पर नागरिकता की छाप है| यह अधिक शिध्ट, संयत और 
गम्भीर भी है। इसमें स्थान-स्थान पर लोकोक्तियों, और मुद्बाविरों की श्रध्िकता 
मिलती है । कहीं कहीं लोकोक्तियों और मुद्वविरों का इतना अधिक प्रयोग हुआ है, 
कि उसके कारण भाषा के प्रवाइ और सौंदर्य में कमी आ गई है | भट्जी की भाषा 
की दूसरी श्रेणी बह है, जिसमें उन्होंने सम सामयिक और व्यंगात्मक निबन्धों की 
रचना की दहै। इस भाषा में सस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ढ्वी साथ श्ररत्री, फारसी 
और अगरेज्ी इत्यादि विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं 
ऐसे भी प्रयोग इस भाषा में मिलते हैं, जो पूर्वी या ब्रज के ढंग के से हैं | जैसे-- 
पद्चै, कटे, दे, पड़ेगा, टेघराना, बुऋाय इत्यादि । कहीं कहीं लियों का अशुद्ध प्रयोग 
भी इनकी भाषा में मिलता है। जैसे --लीला देखा' और “वेद के उत्पत्ति का 
समय! इत्यादि । जहाँ कहीं इनके दाक्य बड़े बड़े हो गए, हैं, वहाँ कर्त्ता का प्रयोग 
दो बार किया गया है। कहीं कहीं वाक्य योजना में उर्दू की शैली भी टपक पड़ी हे । 
जैसे--“वाद गिने जाने के | इससे पता चलता है, कि भइजी का भाषा संबंधी दृष्टि- 
कोण उदार था। उनकी भाषा पर उनके गम्भीर ध्यक्तिन्व को छाप होते हुए भी 
सांस्थिकता की छाप है | उनकी भाषा में विदेशी शब्दों का जो प्रयोग हुआ है--- 
उसका एक मात्र कारण युग और रुमय की छाप ही है | उन्होंने सस्कृत के तत्सम 
शब्दों से युक्त साषा झिंख कर जहाँ अपने हिन्दी प्रेम की विशुद्धता का परिचय दिया 
है, कहाँ उन्होंने श्रपनी भाषा में विदेशी शब्दों को स्थान देकर हिन्दी को व्यापक 
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बनाने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया हे | उनके इस प्रयत्न को यदि इम उनके हिन्दी- 
प्रेम के अंतर्गत ही लें, तो अनुचित न होगा । है 
पं» प्रतापनारायण मिश्र का जन्म रु» १६१३ में उन्नाव जिले के अंतर्गत 
जैजे नामक गाँव में हुआ था| मिश्रजी भारतेन्दु काल के सुग्रसिद्ध साहित्यकार ये | 
मिश्रजी की साहित्य वे उर्दुर, फारसी, संस्कृत, और अंगरेजी इस्यादि 
साधना माषाओं के अच्छे श्ञाता ये । हिन्दी के प्रति उनके 
भोतर झनन्य प्रेम था । उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग हिन्दी की ही 
अर्चना में व्यतीत किया | उन्होंने सर्बतोमुखी प्रतिमा पाई थी। उनकी प्रतिभा में 
शक्ति और तीव्रता थी । उनकी विचार और कल्पना शक्ति भी श्रधिक तीध्र थी | वह 
बहुत शीज्न किसी बात को सोच लेते थे। उनके कथन का ढंग मी अधिक श्रदूभुत 
था | वे सीधी सादी बात को भी इस ढंग से सामने उपस्थित करते थे, कि उसमें एक 
प्रकार का भ्रदूभ्ृुत रस उत्पन्न हो जाता था | 
प्रिश्रणी का साहित्यिक व्यक्तित्व कई रूपों में प्रगट हुआ है- कवि के रूप में, 
नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में और संपादक के रूप में | कवि के रूप 
में मिथज्ी ने श्रच्छी सुख्याति प्राप्त की है। उन्होंने सम सामयिक और सामाजिक 
विषयों पर ही कविताएँ लिखी हैं | उनकी कविताओं में मार्मिक उक्तियों का समा- 
वेश है । उनमें कविता करने की श्रदूभुत शक्ति थी। वें किसी भी विषय पर बहुत 
ही शौघ्र कविता लिख लिया करते थे। लाबनी की रचना करने में वे अधिक कुशल 
थे । उनकी लावनियों में श्रधिक सरतता और भाव व्यंजकता है। उन्होंने ऐसी भौ 
रचमाएँ की हैं, जिनमें हास्य रस का अच्छा परिप्राक हुआ हे | वे कबिता में श्रपना 
नाम प्रताप, और 'प्रताप हरि! रखते ये । कभी कभी प्रेम सम्बन्धी रचना प्रे मदास 
के नाम से किया करते थे | कबि की भाँति वे कुशल नाटककार भी थे। उनके 
नाटकों में कलि प्रभाव, इठो हमीर, और गोसंकट का मुख्य स्थान है । उनके नाटकों 
के बिधय सम सामयिक और सामाजिक हैं | यद्यपि आधुनिक नाख्यकला की दृष्टि से 
उनके नाटकों क! अधिक महत्त्व नहीं हे, पर इस बात से अस्वोकार नहीं किया जा 
सकता, कि मिश्रज्ञी अपने युग के कुशल नाटककार थे। उनके नाटकों में उनकी 
नाटकीय प्रतिभा साफ-साफ दिखाई देती हैं । वे नाव्यकला के ज्षेत्र में भारतेन्दुजी 
के पूर्ण रूप से अनुयायी हं। उन्होंने भार्तेन्दुजी के ही चरण-चिहों पर चल कर 
अपने नाटकों का निर्माण किया है। उनके नाटक राष्ट्रीय, और सामाजिक सुधारों 
के चित्र को सामने उपस्थित करते हैं, और विकृतियों की ओर संकेत करते हैँ | मिश्र 
जी के साहित्यिक जीवन का वास्तविक रूप उनके निबंघों में प्रगट हुआ दे। अपने 
निबंधों के ही कारण साहित्य जगत में वे सुकीर्ति अजित कर सके हैं| उन्होंने सामा- 
जिक, राजनीतिक, और धार्मिक विषयों पर मार्मिक नित्रंघ लिखे हैं! उनके इस 
प्रकार के सभी नित्रन्‍्धों में सुधार की भावना है । उन्होंने ऐसे विः्यों पर भी निबंध 
लिखे हैं, जिन्हें हम व्यवहार घगत के विषय कह सकते हैं । जैसे--वात, इद्ध, मों, 
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श्र दाँत इत्यादि | उनके दोनों ही प्रकार के नित्नन्धों में उनकी लेखन-पडुता साफ- 
साफ दिखाई देती हैं। उन्होंने अपने निबन्धों में विषय को इस प्रकार भ्रस्तुत किया 
है, कि उसमें कुशलता और चमत्कारिता उछज्न हो गई है। इसी कुशलता और 
चमल्कारिता के कारण उनके साधारण से साधारण विषय के निबनन्‍्ध भी अधिक 
रोचक और आकर्षक शात होते हैं। मिश्रजी एक कुशल सम्पादक भी ये । उन्होंने 
स्वयं ब्राह्मण! नामक एक पत्र निकाला या | वे स्वयं ही इस पन्न के सम्पादक भी 
गे । उन्होंने कुछ दिनों तक “हिन्दोस्थान' के सम्पादन विभाग में भी काम किया था। 
भारत जीवन! और 'फतेहगढ़ पश्च' से मो उनका सम्बन्ध था । 

भारतेन्दु युग के निबन्धकारों में मिश्रडी का महत्त्व पूर्ण स्थान है। मिश्रजी ने 
गय और पथ-दोनों ही ज्षेत्रों में रचना की है, पर उन्हें जो सुख्याति प्रास हुई है, 

मिश्रजी उसका कारण उनके महत्त्व पूर्ण निवन्ध हैं | उनके निबन्ध दो 

की शैली. प्रकार के हैं--एक शुद्ध साहित्यिक, और दूसरा घुघार सम्बन्धी । 
उनके सुधार सम्बन्धी नित्रस्धों में व्यंग और हास्य का अच्छा पुट है। ब्यंग और 
हस्थ के पुट के ही कारण उनके इस कोटि के निबन्ध साहित्य-जंगत में गौरवास्वित 
हो सके हैं | उनके साहित्यिक नित्रस्धों में निबन्ध कला का विकास सुन्दरता और 
मार्मिकता के साथ हुआ है। 

मिभजी के निबंधों का श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ हम उनको शैली को दो वर्ग 
में विभक्त कर सकते हँ--गम्भीर विचारात्मक शैली और हृत्स्थ एव ब्यंग पूर्ण 
शैली । उनके साहित्यिक और विचारात्मक निम॑धों में गम्भीर विचारात्मक शैली 
प्रगट हुई है । उनको यद्द शैली अधिक शिष्ट और संयत है | उसमें भावों श्रौर 
विचारों का समावेश सुन्दरता के साथ हुआ है | उनकी इस शैली में भी, बीच-बीच 
में हास्य और ब्यंग का पुट है | इस्य और व्यंग के पुट के दी कारण उनकी यह 
शैली अधिक सजीव और आकर्षक बन सकी हे । निम्नाँकित पंकितयों में उनकी इस 
शैली का ही उदय हुआ है--इस्से सब कर्तव्यों को माँति उपर्युक्त विचार का श्रम्यास 
करते रहना मुख्य कायं समझो तो थोड़े द्वी दिनों में मन ठुभ्द्वारा मित्र बन जायगा, 
और सबब काल उत्तम पथ में बिचरण करने तथा उत्साहित रहने का उसे स्वभाव पड़ 
ज्ञायगा | 

मिश्रजी की दूसरी शैली द्वास्य और व्यंग पूर्ण है| मिश्रजी इस शैली के सफल 
और न्वाभाविक निबन्धकार हैं | उनकी इस शैली को दी हम उनकी प्रतिनिधि शैली 
कह सकते हैं | क्‍योंकि उतकी इस शैली पर उनके व्यक्तिस्व की पूर्ण छाप है। मिश्र 
ज्ञी बिनोदी तबीयत के व्यक्ति ये । उनकी अकृति में इ|स्य के तत्त्व घुले मिले थे। 
उनकी बात-बात में हास्य और विनोद टपकता था ) वे गम्मौर विषयों की चर्चा में भी 
हास्य और ब्यंग का समावेश करते थे | उनके गस्मीर निबन्धों में दास्य और ब्यंग 
का थो पुट है, उसका यद्दी कारण है| यद्यपि उनकी वास्तविक प्रवृति का रंग उनके 
गर्भीर नि्ंधों पर भी पड़ा हे, पर उसमें उन्हें उतनी उफलता नहीं मिली हे, जितनी 
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सफलता हास्य और व्यंग शैली के निद्नन्थों में मिली है। उनके द्वास्य और 
व्यंग शैली के निवस्ध उनकी प्रकृति के साँचे से हल कर निकले हैं। यही कारण 
है, कि उनमें स्वाभाविकता का विकास छुआ दे । मिश्रजी की इस शैली के दो रूप 
हैं--हास्य पूर्ण और कटाक्ष पूर्ण | जहाँ हास्य की प्रधानता है. वहाँ द्वास्य पूर्णा 
शैली भ्रगट हुई हे ! कद्दों कहीं उन्होंने व्यंग भी किया है । ऐसे स्थलों पर ही कटाक्ष 
पूर्श शैली पाई जाती है | निम्नांकित पंक्तियों में उनकी द्वास्य एवं ब्यंग पूण' शैली 
सुन्दरता के साथ प्रगट हुई है---'यदइ कलयुग है : बड़े बड़े वाजपेयी पीते हैं । पीछे 
से बल, धर्म, धन, मन, प्राण सब स्वाद हो जाय तो बला से । पर थोड़ी देर उसकी 
तरंग में हाथी भच्छुर जुगनू दिखाई देता है ! इससे और मनोविनोद के अभाव में 
उसके सेवकों के लिए कभी कमी उसका रुवन करना इतना बुरा नहीं है, जितना 
मृत चित्त बने बैठ रहना / 
मिश्रजी श्रपनी शैली के अनूठे नित्रन्थकार हैं।उनके निबन्धों प९ उनके 
व्यक्तित्व की अमिट छाप है ; उनके निबन्धों के शौक से ही यइ् ज्ञात हो बाता है, 
कि यह सिश्रजी के निबन्ध हैं। मिश्रजी ने अरने व्यक्तित्व और शैली में एक रूपता 
स्थापित की है | ऐसी एक रूपता और स्वाभाविकता भारतेन्दु काल के अन्य निम्नन्ध- 
कारों में नहीं ॥ई जाती । 
शैली की भाँति मिश्रजी की भाषा भी अ्रपने दंग की निराली है | मिश्रजी के 
पूर्व खड़ी बोली बहुत कुछ परिष्कृत द्वा चुकी थी। उनके सामने खड़ी बोली का 
सिश्रजी की. बहुत कुछ विकसित स्वरूप था | पर मिभ्जो ने खड़ी बोली के 
भाषा उस विकेध्तित स्वरूप को ग्रदण नहीं किया । उन्होंने खड़ी बोली 
के बिकसित स्वरूप के स्थान पर उस आाषा को ग्रहण किया, जो उस समय जन 
साधारण में प्रचलित थी | भारतेन्दुज्नी ने मी जन-साधारण की भाषा को ही अहण 
किया था। पर भारतेन्दु और मिअजी की भाषा में श्रघ्विक अन्तर है। भास्तेन्दु ने 
जन साधारण को भाषा को अददरण करके उसक्रे प्रवाह को नागरिकता कौ ओर मोड़ा 
है । पर मिश्रजी अपनी भाषा के प्रवाह को नागरिकता की ओर मोड़ने में बिलकुल 
असमर्थ दिखाई देते हैं | उनकी भाषा का प्रवाइ नागरिकता की ओर न मुदड़ कर 
ग्रामीणपन की ओर गयां हे | फलतः उनकी भाषा अप्मीण हो गई है। उन्होंने 
अपनी भाण में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग निःसंकोच के साथ किया है। भावों को 
प्रगट करने के लिए उन्हें जब्र शब्द नहीं मिलते थे, तब वे याँवों के शब्द भण्डार 
की ओर देखते थे । गाँवों के शब्दों से भी जब उनका काम नहीं चलता था, तत्न वे 
संस्कृत के प्रचलित शब्दों का सहारा लेते थे | संस्कृत के शब्दों से भी काम न चलने 
पर वें अरबी, फारसी और अंगरेजी के शब्दों का प्रयोग करते थे | इस ग्रकार मिश्र 
जी की भाषा में हिन्दी, आमीण, संस्कृत, अंगरेजोी और अरबी फारसी इत्यादि कई 
भाषाओं के शब्द आवश्यकतानुसार मिलते हैं। शब्दों के प्रयोग में उन्होंने स्वच्छुदता 
झे काम लिया है| शब्दों के श्रयोग और याक्यों के निर्माण में उन्होंने व्याकरण के 
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नियमों की भी उपेक्षा की है। विराम इत्यादि चिहयों का प्रयोग भी उन्होंने बहुत कम 
किया दे | कह्ावतों और मुहाविरों के अयोग को ओर उनका बहुत भुकाव था। 
किसो-किसी लेख में वे कह्दावतों और मुद्दाविरों को ऋड़ी लगा देते थे | 

मिश्रजी की भाषा यों तो सीधी सादी है, पर वह दोष युक्त हे | उसमें शिथिलता 
और व्यवस्था है। विराम और व्याकरण के नियमों की अबहेलना करने के कारण 
उनकी भाषा में प्रभाव द्वीनता आ गई है । उन्होंने शब्दों के प्रयोग में शुद्धाशुद्ध पर 
भी ध्यान नहीं दिया है | उन्होंने बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो अपने 
अशुद्ध रूप में है। जैसे--स्लेक्ष, रिषि, रिठु, और रिषरोश्वर इत्यादि । उनकी भाषा 
में पंडिताऊपन और पूर्वापतत का भी समावेश दै। उन्दोंने बैसवाड़े की ठेठ बोली 
के वाक्यों को भी अपनी भाषा में स्थान दिया है। 

डपाध्याय पं० बद्रीनारायण चौधरी का जन्म रम्बत्‌ १६१२ में एक अंभिनात 
ब्राह्मण वंश में हुआ था | भारतेंदु काल के निमंधकारों में चौघरीजी का महत्वपूर्ण 
स्थान है | भारतेन्दुनी के द्वार! अन्वेषित गद्य के मार्ग को प्रशस्त करने में उन्होंने 
प्रशंसनीय योग दिया है। वे एक अच्छे रईस ये | उनमें रईसी का ठाट बाट था। 
रईसी का ठाट बांट उनको वाणी से मी टपकता था । वे जो भी बात कहते थे, उसका 
दंग निराला होता था। उनके वाक्यों में एक वक्ता, और वैचित्य होता था। 
सा व्यक्तित्व का प्रतिब्रिम्ब पूर्ण' रूप से उनके साहित्य पर पढ़ा हुआ दिखाई 

ता हे! “ 

चौधरीजी का साहित्यिक व्यक्तित्व कई रूपों में प्रगट हुआ है--निबन्धकार के रूप 
में, नाटककार के रूप में, पत्रकार के रूप में, और समालोचक के रूप में | चौधरी 

प्रेमघनजी की. जी ने अधिकतर भावात्मक निबन्धों कौ रचना की है। 

सादित्य साधना. उनके निबधों के विषय या तो साहित्यिक हैं या साहित्यिक 
अ्रभिरुचि के हैं | उनके सभी निबंधों पर उनके निराले व्यक्तित्व का प्रभाव है| 
नाख्य रचना के क्षेत्र में चौथधरीजी को अधिक यश प्रास हुश्रा है । उन्होंने कई नाटकों 
की रचना की हे, जिनमें 'भारत सौभाग्य' प्रयाग रामागमनं और वारांगना रहस्य का 
महत्व पूर्ण स्थान है। “भारत सौभाग्य! में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ है । 
इसके पाज विभिन्न प्रांतीय भाषा भाधी हैं। पात्रों के अनुसार ही इसमें भाषा का 
रंग बिरुंगीपन भरी है। 'प्रयाग रामागमन' की रचना में धार्मिक भाव की प्रधानता 
है। 'बारांगता रहस्य! सामाजिक नांदक है! इसमें समाज के विकारों और 
विक्वतियों के चित्र को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है | पत्रकार के रूप में भी 
चौधरीजी की सेवाएँ प्रशंसनीय हैं | उनकी “श्रानंद कादम्बनो' साहित्य के इतिहास 
की मुख्य वस्तु है। वे अपने साह्दित्यक मार्वों के चित्र आनन्द कादस्खनी के ही द्वारा 
प्रस्तुत (लक हैं / उन्होंने नागरी नीरद नामक एक साताहिक पत्र भी निकाला था | 
चौधरी साइूकने ही सर्व प्रथम आनन्द कादम्बनी और “नागरी नौरद? में पुस्तकों 
की समाल्ीचना के स्तम्मः की रीति निकाली थी । सर्व प्रथ म उन्होंने ही पुस्तकों की 
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सुमालोचना करने की प्रथा पत्रों में प्रारम्भ की थी | भइजी ने भी इस दिशा में प्रय् 
किया था | 'भइजी' और चौधरीजी के पूर्व पत्रों में समालोचना करने की प्रथा 
हिन्दी में नहीं थी। इस रूप में चौधरीजी ने समाह्लोचक के रूप में भो हिन्दी गद्य 
शैली को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है । 
प्रे मचनजी के समय तक हिन्दी गद्य शैली श्रधिक परिपुष्ट हो चुकी थी। 
उसमें अधिक बल और ओज उत्पन्न हो चुका था । प्रे मघनजी ने जब लिखना 
प्रेमघनजी की प्रारम्भ किया, तब उनके सामने यही परिपुष्ट शैली थी । 
शैज्ञी प्रेमघनजी के सामने शैली के निर्माण की बह चिन्ता 
नहीं थी, जो भारतेंदुजी के सामने थी; परिणाम स्वल्प प्रे मघन॑ उसी परिपुष्ट शैली को 
लेकर अपनी प्रतिमा का चमत्कार प्रगट करने लगे। प्रेमघनजी का युग हिन्दी 
गद्य शैली के प्रारम्भ का युग था । युग के अनुरूप ही शैली का चमत्कार कौ ओर 
अग्रसर होना स्वाभाविक या । प्रेमघनजी साहित्यिक अभिरुचि के निराल्े व्यक्ति 
ये। उन्होंने अपने निराले व्यक्तित् के अनुसार ही अपनी शैली को चमत्कारिता के 
साँचे में दाला है । उन्होंने अपनी शैली को अधिक से अधिक झनुप्रास युक्त, अलौ- 
किक और दिव्य बनाने का प्रयस्‍्त किया हे । उन्होंने लम्बे लम्बे और अनुप्रास युक्त 
वाक्यों के द्वारा अ्र+नी शैली का निर्माण किया है | उनकी शैली गद्य काब्य के शुरणखों 
से अलकइत दे। साहित्यिक विषयों की तो कोई बात ही नहीं, उन्होंने साधारण 
विषयों के चित्र भी अनुप्र।स युक्त गद्य काब्बात्मक शैली में डपास्थत किए हैं | 
इसका परिणाम यह हुआ है, कि उनकी शैली कृत्रिम और अ्रव्यवह्रिक बन गई है | 
लम्बे श्नौर अ्रनुप्रात् युक्त वाक्‍्यों के कारण उनकी शैली में दुरूइता भी उत्पन्न हो 
गई है | निम्नांकित पंक्तियों में उनकी अनुप्रा8 युक्त काबव्यात्मक शैली का स्वरूप 
देखिये--दिव्य देवी श्री मद्ारानी बड़इर लाख मंभट मेल और चिर काल पर्णत बड़े 
बड़े उद्योग श्रौर मेल से दुःख के दिन सकेल ऋचल कोर्ट का पहाड़ दकेल फिर गद्दी 
पर बैठ गईं | ईश्वर का भी कैसा खेल है, कि कभी तो मनुष्य पर दुख की रेल पेल 
और कभी उसी पर सुख की कुलेल दे | बह पंक्तियाँ प्रेमबनजी ने उस समय लिखी 
थीं, जिस समय बड़हर की रानी का राज्य कोर्ट श्राफवार्ड' से छूटा था | यह 
एक समाचार मात्र था। समाचार लेखन की इस शैली से ह्वी उनके साहित्यिक 
निम्रन्धों की शैली का भी श्रनुमान लगाया जा सकता है। 
शैली को भाँति परे मत्ननणो, की भाषा भी अ्रधिक कृतिम और अबव्यवहारिक है | 
उन्होंने अपनी भाषा में ढू ढ़ ढं ढूकर अनुप्रासिक और काव्यात्मक शब्दों को स्थान 
प्रेमघनजी की देने का प्रयत्ष किया है । शब्दों के स्थापन दया संगठन में 
भाषा उनका ध्यान फेक्ल अनुआडिकवा को ओर केन्द्रित है । 
इसका! परिणाम यह हुआ है, कि उनकी भाषा की भाव व्यंजकता नष्ट हो गई है ! 
इसमें सन्देद नहीं, कि काव्यात्मक डोने के कार वह सरझ बन गई है, पर इसके 
छाथ ही साथ उसमें दुरूदता का दोष भी उत्पन्न हो गया हैं । प्रेमपनजी ने अपनी साघा 


शहद हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


को संध्कृत के तत्सम शब्दों से ही सजाने का प्रयल्ल किया है | उनके समी शब्द व्यव- 
हारिक और प्रबलित हैं। उनके भारत सौभाग्य नाटक में एक दूसरी प्रकार की 
भाषा मी पाई ज्ञाती है, जिसमें उदू, मारवाड़ी वैसवाणी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, 
और ब्रेगाली का मेल दे ।पर प्रमघनजी की यह प्रतिनिधि भाषा नहीं है | मारत 
सौमाग्य में उन्होंने उसका प्रयोग केवल पात्रों की दृष्टि से किया है, उनकी प्रतिनिधि 
भाषा वहीं है,जो अनुप्रास युक्त है, और उनके निबंधों में व्यवद्धत है। कहीं 
कह्टों उनकी मात्रा में पंडिताऊ प्रयोग भी मिलते हैं | जैसे--'आन पड़ा और 
कराकर इत्यादि । प्रेमघनजी की भाषा में यदि कन्निमता और दुरूहता न होती, 
तो उनकी माघा को अधिक पुष्ठ और प्रौढ् कहने में हमें रंच मात्र भी संकोच न 
होता । 
लाला श्री निवासदासजी क! जन्म सम्बत्‌ १६०८ में हुआ था। भारते दु काल के 
गयकारों में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है | श्री नवासदासजी ने नाव्य-रचना के क्चोत्र में 
श्री निवासदासजी. अधिक कीर्ति प्राप्त की है, उन्होंने कई नाटकों की रचना 
की साहित्य साथना . की है, जिनमें प्रहदद चरित रणधीर, और प्रेम मोहिनी 
और संयोगिता स्वयंवर इत्यादि का महत्व पूर्र' स्‍थान दै। प्रह्नद चरित की 
रचना प्रह्मादजी के चरित्र के आधार पर हुई है।इसको कथा पुराण से ली 
गई है । इसमें कुल ग्यारह दृश्य हैं| भ।घा और संबाद को दृष्टि से यह निम्तकोटि का 
है | तप्ता संवरण भी पौराशिक है । प्रढ्माद चरित्र की द्वीनता उसमें नहीं हे । इसके 
संब्राद और भाषा में बहुत कुछ परिष्करण हुआ है | श्री निवासदासजी के नाटकों में 
र्पभीर, और प्रेम मोहिनो का महस्व पूर्ण स्थान हे | यह सर्व प्रथम संम्बत्‌ १६२४ में 
प्रकाशित हुआ था । उन दिनों साहित्य जगत में उसको अधिक चर्चा थी। इककी 
कथा ऐतिहासिक और पौराखिक न होकर कल्पित है। इस पर अँगरेजी के नाटकों 
का प्रभाव है। ऑँगरेजी के नाटकों के आदश' की रक्षा भी इसमें की गई हे | यह 
दुः्खाम्त है, जो भारतीय नाव्य कला के बिपरीत दै। संयोगिता स्वयंवर इनका 
अंतिम नाटक दै। इसको कथा इतिद्दास से ली गई है। पृश्वीराज चौहान 
इसका मुख्य पात्र हे। औी निवासदासजी ने परीक्षा गुरू नामक एक उपन्यास की भी 
रचना की हे । 
ओऔ निवासदासजी की शैली दो प्रकार की है | एक प्रकार की शैली तो बह है, 
जो उनके नाटकों में पाई ज्ञाती हे, और दूसरे प्रकार को शैली बह हे, जिसका प्रयोग 
श्री निबासदासजी उनके परीक्षा गुरु में हुआ है | उनके नाटकों की शैली 
कोहरैली को _म संवादात्मक शैली कद सकते हैं | उनकी इस 
शैली पर उदू का प्रभाव दै। उनका महत्व पूछ नाटक 'रणधीर और प्रेम मोहिनी' 
उर्दू के रह में हो डूबा छुआ है | पर उनकी इस शैली को हम उनकी प्रतिनिधि शैली 
नहीं कह सकते । क्योंकि उन्होंने अपने नाटकों में इस शैली का प्रयोग बहुत कुछ 
थात्री को स्थिति पर ध्यान रख कर किया है। उनकी प्रतिनिधि शैली वह दे जो उनके 
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परीक्षा गुरु में व्यवद्त हुईं है | उनको इस शौली को इम वर्णाव्मक शैली कह सकते 
हैं। इसमें व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग बड़ी कुशलता के साथ हुआ है ! बीच-बीच 
में मुहावरों को भी स्थान दया गया हे, जिससे शैली आकर्षक, और प्रभाव पूर्ण. बन 
गई है । निम्नांकित पंक्तियों में उनकी इस शैली का विकास बड़ी सुन्दरता के साथ 
डुश्रा है---दिखिये परोपकार की इच्छा अत्यन्त उपकारी है, परन्तु हद से श्रागे बढ़ने 
पर बह भी फिजूल खर्ची रुूमक्री जायगी, और अपने कुट्ठम्त्र परिवार का सुख नष्ट 
हो जायगा | जो आलसी श्रथवा अर्धायों को सहायता की, तो उससे संसार में आल- 
स्थ और पाप को बृद्धि होगी ।! 

श्री निवासदासजी की भाषा भी दो प्रकार की हे--एक प्रकार की भाषा बह है, 
जिसका प्रयोग उनके नाटकों में हुआ दे, और दूसरे प्रकार की भाषा वह है, जो 

श्री निवासदास परीक्षा गुरु में व्यवह्वत हुई है, उनके नाटकों में जिस भाषा 

जी की भाषा का प्रयोग हुआ है, उसमे उर्दू के तत्सम शब्दों की प्रधा- 
नता है। पर उनकी इस भाषा को उनकी प्रतिनिधि भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया 
ज्ञा सकता | क्‍योंकि उन्होंने अपने नाटकों में इस भाषा का प्रयोग केवल पाज्ों की 
वक्त ता की अनुकूलता के लिए किया है। उनकी वास्तविक भाषा वह है, जिसका प्रयोग 
उन्होंने श्रपने परीक्षा गुरु में किया है | इसमें खड़ी बोली के शुद्ध शब्द व्यवहृब 
हुए हैं। उनकी भाषा पर आंतीयता और पहाँद्ीपन का भी प्रभाव है।. उन्होंने 
स्थान स्थान ऐसे पर शब्दों का प्रयोग किया, जिनसे पछाँद्ीपन ट८५कता है | जैसे-- 
“इस्की', उन्ने, उसको शयादि । कहीं कह्टीं विभक्तियों का प्रयोग भी प्रांतीयता को आधार 
मान कर किया भया है। अन्न-तत्र शब्दों का अशुद्ध प्रयोग भी उनकी आधा में 
मिलता है । फिर भी हम उनकी आधा को व्यावहारिक भाषा कह सकते हैं | उनके 
नाथकों में जो भाषा है, वह परीक्षा गुरु की, भाषा से अ्रधिक व्यवहारिक, संयमित 
और सुधरी हुई है । 

ठाकुर जगमोइनसिंहजी मध्य प्रदेश के राघवगढ़ के निवासी थे | उनका जन्म 
सम्बत्‌ १६१४ में हुआ था। भारतेन्दु दरिश्चन्द्रडी के वे घनिष मित्रों में थे | हिन्दी, 

ठाकुर साहब को. संस्कृत और अगरेजी पर उनका आ्राधिपत्य था| उनका 

साहित्य साधना साहित्यिक जीबन दो रूपों में प्रगट हुआ है--कवि के रूप 
में, और लेखक के रूप में | कवि के रूप में उन्होंने एकनए मा्ग' का अनुसरण 
किया है। उनका नवीन सार्ग' भावमय हे । उन्होंने अपने नवीन मार्ग के निर्माण 
में शब्दों की ओर ध्यान न देकर रूप विधान की ओर अधिक ध्यान दिया हे | 
उनके इस नवीन मार्गा में भाों का वैचित््य और अनुभूतियों की प्रबलता है | 
उन्होंने अपनी कविताओं का निर्माण प्रेम और प्रकृति की पृष्ठभूमि पर किया है। 
उनको अधिकांश रचनाएं प्रेम और प्रकृति के ह्वी चित्र उपस्थित करती हैं | गद्य 
के छूत्र में भो उन्होंने अपनी अलंकारिकता और भाव परता का निर्वाह किया है । 
जिस प्रकार वे कविता के क्ोत्र में प्रकृति के सौन्दर्य पर बिमुग्व दिखाई देते हैं, उसी 
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प्रकार गद्य के क्षेत्र में मी उन्होंने मानव और प्रकृति के सौंदय की एकाकारिता 
का श्रनुभव किया है । उनका गद्य अधिक काव्यास्मक, और भावमय है। उनका 
गद्य पं० बाज्नकृष्ण भद्द के गय से बहुत कुछ मिलता जुलता है । भट्टजी की भाँति ही 
उन्होंने भी अपने गद्य को अधिक अलकृत बनाने का प्रयक्ञ किया है । 

डाकुर साइब हिन्दी, संस्कृत, और अंगरेजी के अच्छे विद्वान थे । उन्होंने सल्कृत 
और अंगरेली के छाहिस्य का गम्भौरता पूर्वक अध्ययन किया था। उनकी शैल्ली पर 

ठाकुर साहब. उनके गम्भीर अ्भ्ययन की छाप है | उनकी विद्वत्ता के अनु- 

कौन्शैल्ी रूप दी उनकी शैली भ्रध्रिक ग्रम्मीर और व्यवस्थित है। 

संल्कूत के तत्सम शब्दों से लदी हुईं उनकी शैली श्रलंकारिकता को ओर अग्नसर होती 
है । शैली को अलंकृत बनाने की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता 
है। किन्तु प्रेमघन को भाँति उनकी शैली उलभी हुई नहीं है। अलंकारिक दोते 
हुए भी उनकी शैली में प्रवाह और खुब्यवस्था है | उनकी यह अपनी शैली है, जो 
अधिक निराली, और विचित्रता से भरी हुई है। निम्नांकित घंक्तिणों में उनकी 
शैली का चित्र देखिए:--'ऐसे दंड का रण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला जो 
ज़ीलोत्पलों को काड़ियों और मनोहर पहाड़ियों के डौच होकर बहती है, कंकदृढ 
नामक पर्बत से निकल कर अनेक दुर्गस विषम और असमभूमि के ऊपर से बहुत से 
तीर्थ! श्रौर नगरों को अपने पुण्य जल से पावन करती समुद्र में गिरती है ।? 

भारतेंदु काल के लेखकों में ठाकुर साइब्र की भाषा अधिक परिमार्जित और 
सुष्ट हे । उनकी भाषा उन दोषों से रहित है, जो उ सके पूर्बबर्ती निब्नस्धकारों में 

ठाकुर साहब. पाए जाते हैं; अ्र्थात्‌ उनकी भाषा में विरामादि चिह्ों 

की भाषा की वह अब्यवस्था नहीं है, जो पं० प्रताप नारायण मिश्र जी 

की भाषा में दे । उनकी भाषा में श्री निवासदासजी को भाषा की माँति अनियन्मित 
पन भौ नहीं पाया जाता । इसके प्रतिकूल उनकी भाषा परिष्कृत और बोध गम्य है। 
यद्यपि उन्होंने अपनी भाषा में उंस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, 
पर उनके सभी शब्द प्रचलित और ब्यावद्वारिक हैं। शब्दों के प्रयोग में उनकी 
अभिदच्ि काब्य की ओर अधिक दिखाई देती हे ! उन्होंने श्रधिकतर ऐसे शब्दों का 
प्रयोग किया है, जिनमें कवित्त्व की ध्वनि है | कविस्य युक्त शब्दों के प्रयोग कौ अ्रधि- 
कता के कारण उनकी भाषा गद्य-काव्यात्मक झो गई है | अत्र तत्र उनकी माषा में 
ध्र्वी! और पंडिताऊ प्रयोग भी मिलते हैं। जैसे - 'ठुम्दे समर्पित है”, 'जिसे 
है, इस्यादि | इन प्रयोगों के रहते हुए भी उनकी भाषा अधिक कॉन्तिमय और 
आकर्षक है | 

भारतेन्दु काल के गद्यकारों में त्राबू तोताराम, पं० राधाचरण गोस्वामी, पं० 
अम्बिकादत्त व्यास, पं० केशवराम भट्ट, प॑ं० मोइनलाल विष्णुलाल पंड्या, प॑० भीम- 
सैत्र शर्मा, काशीनाय खत्री, राघाकृष्णदास, और कार्तिक प्रसाद खन्नी इत्यादि का भें 





गद्य (गध--मारतेन्दु काल) हर 


महत्त्व पूर्ण स्थान है। बाबू तोताराम का जन्म सम्बत्‌ १६०४ में हुआ था। 
उन्होंने कई पुस्तकों को रचना को है, जिनमें 'कोतिकेतुः और 'स््री सुबोधिनी” का महत्त्व 
पूर्ण स्थान है।पं० केशवराम भट्ट का जन्म सं» १६११ में हुआ था। उन्होंने 
दो नाटकों की रचना की हे--'उज्जाद', 'सुबल'। इनकी भाषा उर्दू है। पं० राचा- 
चरण गोस्वामी का जन्म संम्बत्‌ १६१५ में छुआ था । उन्होंने कई मौलिक नाटक लिखे 
हैं, जिनके नाम सुदामा ना क, सती चन्द्रावली, और अमरऊिंद राठौर हैं । यह संस्कृत 
के ब्रच्छे विद्वान ये, उनकी विद्वत्ता के अनुरूप ही उनकी भाषा भी है। पं० राधा- 
कृष्णदास का जन्म सम्बत्‌ १६९२ में हुआ था। उन्होंने 'कई नाटक लिखे हैं, 
जिनमें छुखिनी वाला, मद्दारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी और महाराणा 
प्रताप श्रधिक असिद्ध हैं। कातिक प्रसाद खतन्री का अन्‍्म सं० १६०८ में हुआ था | 
उन्होंने 'रेल का थिकट खेल! नामक एक नाटक लिखा है । 'इला', 'रमीला?, पजया!, 
और मधुमालती' नामक बँगला के उपन्यासों का अनुब्ाद भी उनके द्वारा हुआ हे । 
काशीनाथ खतन्नों का जन्म संबत्‌ १६०६ में हुआ था| इनका साहित्यिक व्यक्तिज्व दो 
रूपों में अभिव्यक्त हुआ है--नाटककार के रूप में, और अनुवादक के रूप में | 
नाटककार के रूप में उन्होंने सिन्धु देश की राजकुमारियाँ, गुन्नौर की रानी, और 
लबजणी का स्वप्न! इत्यादि नाटकों की रचना की है। इन्होंने कई अगरेजी पुस्तकों, 
और व्याख्यामों का अनुवाद भी किया हे | इसके अतिरिक्त इन्होंने कई छोटो छोटी 
पुस्तिकाएँ भी लिखीं हैं, जिनमें भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, और योरोपियन 
धर्मशोला स्लियों के चरित्रमदत्त्व पूर्या हैं।प० भौमसेन शर्मा आर्य समाजों ये । 
उन्होंने कई लेखों की रचना करके हिन्दी के ग्रचार में महत्व पूण' योग दिया था। 
पं० मोइपलाल पंड्या इतिद्वास के अच्छे जानकार ये। पं० अम्बिकादत्त व्यास 
का जन्‍म संवत्‌ १६१४ में हुआ था । वे हिन्दी, और उुस्कृत के सुप्रतिद्ध विद्वान ये । 
सनातन धम के सिद्धांतों में उनका हृढ़ विश्वास था | उन्होंने कई पुस्तकों की रक्तना 
की दे, बिनमें अबतार मीमांसा, गद्य काब्य मौझांसा, विद्यारी त्रिद्र, गोसंकट नाटक 
और “ललिता नाटिका' का महत्व पूर्ण स्थान है । 

भारतेन्दु काल हिन्दी गद्य का प्रारम्भिक काल है । श्राज जिस हिन्दी गद्यक्री प्रत्येक 
क्षेत्र में उन्नति हो रही है, उसकी नींब सब॑ प्रथम भारतेन्दु काल में ही पड़ी थी। 

भारतेन्दु काल के. भारतेन्दु दरिश्चन्द्र ही हिन्दी गयके जम्मदाता ये | भार- 

गद्य की समीक्षा तेन्दु रिश्चन्द्रजी ने सर्व प्रथंम हिन्दी गद्य के स्वरूप को 
निश्चित किया। गद्य के स्वरूप को निश्चित करने के साथ हो उन्होंने नाठक, डप> 
न्यास, आख्यान, और निबन्ध इस्यादि विषयों पर पुस्तकों को रचना करके हिन्दी भाषा 
को शक्ति की भी घोषण्णा की | उन्होंने आलोचना, इतिहास, और पुरातत्व आदि 
विषयों पर निव्रन्धों की रचना करके हिन्दी गद्य के क्षेत्र को. विस्तृत करने का प्रयत्न 
किया । भारतेन्दु के समकालीन निबन्धकारों ने भारतेन्दुली के इस पुनीत कार्या में 
झओेग दिया | भारतेन्दुनी ने हिन्दी गद्य के छिस भाग का निर्माण किया, उनके समर- 

रद 
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कालीन लेखकों ने उसी पर चल कर हिन्दी गद्य के क्षेत्र को विस्तृत बनाने का स्त॒त्य 
प्रयक्ष किया है| 
भारतेन्दु और उनके समकाल्‍्लीन लेखकों कौ माषा और शैली की वैज्ञानिकता 
पर विचार करने के पूर्व हमें भारतेन्दु की स्थिति, और उनके युग पर बिचार करना 
चाहिए | भारतेन्दु काल हिन्दी-गद्य का जन्म काल था | हिन्दी के सामने उन दिलों 
अनेक कठिनाइयाँ थीं। प्रथम कठिनाई तो उर्दू के समर्थकों की थी, और दूसरी 
कठिनाई वह थी, जो राज्याधिकारियों की ओर से समय-समय पर उपस्थित की जाती 
थी | सरकारी पाठालयों में यद्यपि हिन्दी को स्थान मिल चुका था, पर अदालतों की 
भाषा उददूं ही थी। अदालतों का सारा काम-काज उर्दू में ही किया जाता था। 
सरकारी नौकरियों की प्राप्ति में “उर्दू के ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती थी। ऐसी 
अवस्था में लोगों का हिन्दी की ओर कम आ्राकृष्ट होना स्वाभाविक ही था। डिम्दी 
के प्रति लोगों में उदासीनता की भावना थी। दूसरी ओर डदू' का पठन-पाठन तीखे 
गति पर था | चारों ओर उदूं के समर्थक दी इृष्टिगोचर दवोते ये | हिम्दी-गद्य की 
दताका को ह्वाथ में लेकर चलने वाले भारतेन्दुजी को कितनी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ होगा । उददूं के समथंक अलग श्रवरोध उपस्थित कर रहे थे, और राज्या- 
परिकारी अलग मार्म में काटे त्रिछा रहे.ये। भारतेन्दु और उनके सहयोगियों ने बढ़े 
साइस के साथ इन बिरोधों की खाइयों को पार किया । उन्होंने विरोधों और श्रव- 
शेधों के बीच में दी हिन्दी गद्य के ऋण्डे को ऊँचा किया, और उसकी मर्यादा कोः 
साहित्य जगत में स्थापित किया ) 
हिन्दी-गद्य की उन्नति के लिए भारतेन्दुजी ने दो रूपों में कार्य किया है--प्रचारक 
“के रूप; में, और निर्माण कर्ता के रूप में | प्रचारक के रूप में भारतेन्दुजी को कई 
कार्य करने पड़े हैं । उन्होंने स्वयं. समाचार पत्र निकाले, पुस्तकालयों की स्थापना 
की,, और विभिन्न स्थानों में सभा समितियाँ स्थापित की, श्रौर व्याख्यान भी दिए.) 
उस्होंते समाचार पत्र में, और पुस्तिकाओं के रूप कें हिन्दी के प्रचार के लिए, निबंध 
भी लिखे । इधर हिन्दी के प्रचार का कार्या और उधर हिन्दी गयय की भाषा और 
ैल्नी के निर्माण का महत्व पूर्ण काय' भी भारतेग्दुजी के सामने था |,यह एक ऐसा 
कार्य, थे, खिसके ऊपर हिन्दी गद्य. की सम्पूण' उन्नति निर्भर थी | हिन्दी भाषा: के 
प्रतयुए का कार्य करते हुए. भारतेन्दुली ने भाषा और शैली के निर्माण का कार्य' 
बड़े मनोबोग के साथ किया । उन्होंने हिन्दी गद्य की भाषा को एक स्वरूप में बाधा, 
और उसे परिमार्ित किया । उन्होंने शुग के मन्पेमाबों का अध्ययन करके माघा को 
ब्यपक बनाने का भी प्रयल किया | माघा की भाँलि ही उन्होंने शैली का भी मिर्माण 
किया | शैली: को भी उन्होंने एक सूत्र में यूँथा, और उसमें वैज्ञानिकता का भी 
समातेश किया | भाषा और शेली के निर्माण को बिन्ता में व्यस्त रहते हुए. भी 
मभारतेन्दु बायू ने क्रियात्मक कार्य किए | उन्होंने विभिन्न विषयों पर महत्व प्‌्णा 
अस्थों की रचना फी | कबिता, कहानी, नाटक, समालोचना और उपन्यास इत्यादि 
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साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने एक नवीन पथ का प्रदर्शन किया | इस प्रकार 
इम देखते हैं, कि भारतेन्दुजी का सम्पूर्ण साहित्यिक जीवन प्रचार और स्वरूप निर्माण- 
कार्य में अधिक व्यस्त दिखाई देता है। यही व्यस्तता उनके सइयोगयों के जीवन में 
भी है | उनकी इस व्यस्तता का पूर्ण प्रतिबिंब उनके गद्य पर है| प्रचार और स्वरूप 
निर्माण के कार्य में लगे रहने वाले भारतेन्दु और उनके सहयोगियों के पास समय कहाँ 
था, कि वे हिन्दी गद्य को अधिक से अधिक सुष्ठ बनाते | उनके सामने तो हिन्दी 
गद्य की दीवाल बनाने का प्रश्न था! उन्होंने बड़े मनोयोग के साथ हिन्दी गद्य 
की दीवाल को बना कर खड़ी की। इसमें सन्देह नहीं, कि वे हिन्दी गद्य की दीवाल 
को साफ-सुथ री और सुन्दर नहीं बना सके, पर हिन्दी गद्य की दीवाल के निर्माण 
की साधना का श्रेय उन्हीं को है । उनकी साधना उ नसे कद्दीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, 
जो आज हिन्दी गढ्ककी दीवाल को साफ-सुथरी बना कर उसमें सुछता उत्पन्न करने 
की साधना में रत हैं | 

भारतेग्दु और उनके सहयोगियों ने हिन्दी गद्य के प्रचार और उसके निर्माएं 
के लिए महत्व पूर्ण" साधना की है | उनकी साधना के प्रतिफल स्वरूप ही हिन्दी 
साहित्य के क्षेत्र में गद्य का पौदा अंकुरित हो उठा | नागरी प्रचारिणी सभा ने हिन्दी 
गद्य के अंकुर में जल-दान का कार्य किया । भारतेन्दु और उनके सद्दयोगिंयों के 
कांग्र काल के पश्चात्‌ ही नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हिन्दी-गद्य फे लिए 
ईश्वरी वरदान सी सिद्ध हुई दे। नागरी प्रचारिणी सभा ने भारतेन्दुजी के प्रचार- 
केतु को श्रपने हाथ में लेकर उसके आंदोलन में तीव्रता उत्पन्न की | सभा ने विभिन्न 
रूथों में प्रचार कार्य तो किया ही, रचनात्मक कार्य की ओर भी अधिक ध्यान दिया । 
किमिन्न विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की गईं, और “वैज्ञनिक कोष! का मी निर्माण 
किया गया | नाभरी प्रचारिणी सभा के प्रयत्में से हिन्दी-ग्य का पौद्ा लइलझा उठा, 
आऔरअपनी इरीतिमा तथा सुन्दरता से वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित केरने 
लगा | 


हिन्दी गद्य-ठिवेदी काल 


भारतेन्दुजी ने अपने समय में जिस हिन्दी-गद्य को नींव डाली थी, वह द्विवेदी 
काल में अधिक पुष्ट और सुदृढ़ हुई हे | द्विवेदी काल की हिन्दी-गद्य कौ परिपुष्टता 
और उसकी सुहृढता को देख कर. इस बात का सहज में ही अनुमान लगाया जा 
सकता है, कि भारतेन्दुजी ने जिस हिन्दी गद्य की नींव डाली थी, वह कितनी गहरी, 
और कितनी सुदृढ़ थी । उसको गददराई और उसकी सुदृढ़ता के प्रतिफल स्वरूप 
ही द्विवेदीजी हिन्दी गद्य के उस स्वरूप को सामने उपस्थित करने में सम हो सके 
हैं, जो अधिक सुष्ठ, परिमार्जित, और व्यवस्थित हे । भारतेन्दु काल में हिन्दी गद्य 
ने जन्‍म धारण किया था, और साथ ही उसने एक स्वरूप भी धारण किया था। 
द्विवेदी काल में वह अ्रधिक परिमार्जित, औ्रौर परिपुष्ट हुआ है। द्विवेदी काल में 
उसके उन दोषों का परिष्करण हुआ दे, जो भारतेन्दु काल में समयाभाव के कारण 
उसमें रह गए ये । द्विवेदी काल में हिन्दी गद्य ने एक दिव्य रूप प्राप्त किया है, 
और साथ ही उसमें नवीन शक्ति का सञ्चार हुश्रा है | द्विवेदी काल में हिन्दी गद्य 
ने शक्ति सम्पन्न होकर वैज्ञानिक स्वरूप धारण किया है, और द्विवेदीक्षी के प्रयलों 
तथा उनकी साधना से साहित्य के विभिन्‍नज्षेत्रों में श्रपनी शक्ति की घोषणा 
कीदे। 
द्विवेदी काल में हिन्दी गद्य की बहुधुखी उन्नति हुई हे। इसमें सन्देह नहीं, कि 
मारतेन्दु काल में निबन्ध, नाटक, उपन्यास, श्राख्यायिका और गद्य-काब्य इत्यादि 

द्विवेदी काल की .ज्षेत्रों में हिन्दी गद्य श्रपने स्वरूप में प्रगट हो चुका था, 

गद्य की मलक पर उसका वह स्वरूप श्रधिक निबल और श्रमर्यादित 
था । द्विवेदी काल में उसके मौतर की निर्बलता दूर हुई हे, श्रौर वह पुष्टता को प्राप्त 
हुआ है । द्विवेदी काल में वह श्रस्त व्यस्‍्तता, और अनियमितता की सीमा से निकल 
कर अधिक मर्यादित और संयमित हुआ दे। निबन्ध, नाटक, उपन्यास, कहानी, 
और एकांकी इत्यादि के क्षेत्र में उसने नवीनता और वैज्ञानिकता की श्रोर श्रपना 
चरण बढ़ाया है। भारतेन्दु काल में वह केवल वर्रनात्मक था | द्विवेदी काल में बह 
बर्शानात्मक के घेरे से निकल कर मनोवैज्ञानिकता की ओ्रोर अ्रग्रसर हुआ है । द्विवेदी 
काल में उसकों भाषा और शैली में व्यंजकता उत्पन्न हुई हे | द्विवेदी काल में शब्दों 
के प्रयोग और उसके संघटन में, शब्दों फी श्रांतरिक शक्ति और श्र्थ-व्यंजकता को 


ग्रद्य (इन्दी गद्य--द्विवेदी काल) पे 


ही दृष्टि में रखखा गया इै, दूसरे शब्दों में द्विवेदी काल में हिन्दी-गद्य ने भाव, माषा, 
और शैली-प्रस्येक क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकता और अर्थ व्येजकता को ही लक्ष्य में रख 
कर अपना अ्रभिसार किया हैं | हि 

डिवेदी काल के गदूय ने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्व पूण' उच्नति कौ 
है। उसने नाटक, उपन्यास, कद्दानी, और नित्रन्व इत्यादि प्रत्येक दिशा में अपने 

दिबेदी काल की गति शौल चरण बढ़ाए हैं। सर्व प्रथम हम नाटक को 

बहुमुखी उन्नति छेते हैं । द्विवेदी काल में दो प्रकार से नाटकों के लिए 
प्रयत्न किया गया हे--श्रतुवाद के मार्ग पर चल कर, और मौलिकता का श्राभ्य 
ग्रहण करके । द्विवेदी काल के अ्रथम चरण में अनुवादित न!टकों की ही मुख्य रूप से 
सृष्टि हुई हैं। इस काल के अनुवादकों में श्रीराम कृष्ण वर्मा, और बाबू गोपालराम 
गहमरी का नाम उल्लेखनीय है। भरीराम कृष्ण वर्मा और गोपालराम गहमरी. मे 
इस थुग में बंगला की कई कृत्यों का अनुवाद करके हिन्दी के भश्डार को भरने का 
प्रयत्न किया है | उनकी अनुवादित कृतियों में बीर नारी, कृष्ण कुमारी, पञ्मावती, 
बनवीर, वश्रू बाइन, देश दशा; विद्या विन.द, और चित्रांगदा इत्यादि का महत्त्व 
पूर्या स्थान है | उनके पश्चात्‌ ही रूप नारायण पांडेय ने बंगला के कई नाटकों 
का श्रतुवाद परिमार्जित, और - सुब्यवस्थित भाषा में किया | पांडेयज्ी के अनुवादित 
नाटकों में पतित्रता, खानजहाँ, दुर्गादास और ताराबाई इत्यादि विशेष प्रसिद्ध हैं। उन्हीं 
दिनों कुछ अँगरेजी और संस्कृत नाटकों के भी अनुवाद हुए. अँगरेजी नाटकों के 
अनुवाद कर्त्ताश्रों में पुरोद्देत गोपीनाथ एम० ८०, और पं० मथुरा प्रसाद चौधरी का 
नाम उल्लेखनीय है । पुरोहित गोपीनाथ ने शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया | 
थं० मथुरा प्रसाद चौधरी ने “मैकबेच' का अनुवाद कुशलता पूर्बक किया है | रूस्कृत्त 
के झनुवाद कर्तताश्रों में रायत्रह्मादुर लाला सीतराम, श्री ज्वाला प्रसाद मिभ्र, भ्री 
बालमुकुन्द गुत्त और श्री सत्यनारायण कबिरत्न का नाम महस्त्य पूर्ण है। रायबहादुर 
लाला सीत(रामजी के 'द्वार संस्कृत के कई नाटक अनुवादित होकर हिन्दी में आने, 
जिनके नाम इस प्रकार हँ--मेघदूत, नागानन्द, मच्छु कटिक, महावीर चरित, उत्तर 
रामचरित, मालती माधव, और माल विकः्रिमित्र | रायबइदुर लाला सीताराम के 
अनुवाद * भाषा बहुत ही स्तूघी सादी और कृत्रिमता से रहित है |पं० ज्वाला 
प्रसाद मिश्र ने 'विणी संहार' और श्रभिज्ञान शाकुन्तल का अनुवाद उपस्थित किया | 
श्री बालभुकुन्द गुप्त ने 'रत्नावली नाटिका” का अनुवाद प्रस्तुत किया है ' उनके अनु- 
बाद की भाषा अधिक व्यवस्थित और भाव पूण हे | कविरतन पं० सत्यनाराग्रणणी ने 
“उत्तर रामचरित' और “मालती माचक कु अनुवाद करके सुकीर्ति ग्राप्त की । उनके 
अनुवाद की भाषा अधिक सरस और भाव पूण है। उन्होंने अपने अनुवाद २ गदय 
में तो खड़ी बोली का प्रयोग किया है, पर पत्ों मे उन्होंने मजभाषा को शी स्थान 
दिया दे। 

द्विवेदी काल में एक ओर अहाँ अनुवादित नाट्य रचनाएं सामने ग्रस्व॒त हुई हैं, 


हम इन्दी भाषा और साहित्य का विवेचवात्सक इतिहास 


कहाँ दूसरी ओर मौलिक नाटकों की रचना के लिए भी महत्त्व पूश' प्रयास किए, गए. 
हैं। दिवेसे काल के मौलिक नाटककारों में श्री किशोरी लाल गोस्कामी, पं० 
अयोध्यासिंद उपाध्याय, पं० ज्वालाग्रसाद मिश्र, पं० बलदेव प्रसाद मिश्र, बा० 
पशिवनन्दन सहाय, और सयदेवी प्रसाद पूर्ण का नाम विशेष महत्व पूर्ण है। भरी 
किश्रेसी लाल गोस्वामीजी ने दो मौलिक नाटकों की रचना की है, जिनके नाम 
ख्ौपट चपेट श्रौर मयंक मंजरी हैं । यह दोनों डी नाटक निम्नकोडि के हैं। नाव्य 
कल्ला की दृष्टि से इन्हें विशेष महत्व नहीं प्रास्त हो सका। 'इरिशऔधजी' ने प्रारम्भ 
में दो नायक लिखे थे। उनके नाटकों का नाम 'रुक्मिणी परिणय” और 'अयुस्र 
अविज्ञय ब्यायोग! है। इन नाटकों में 'हरिश्रौषजी' का प्रथम. प्रयास ही देखने को 
मिलता है | ऐसा ज्ञात होता हे, कि इन नाटकों में 'इरिऔधजी” ने अपनी नास्य- 
आक्ति की परीक्षा की है | घं० ज्वालाग्रसाद मिश्र ने सीता वनवास को रचना की 
है | उनके 'सीता वनबास पर “उत्तर रामचरित” को छाप है। पं० बल्देव 
प्रसाद मिश्र ने प्रभास मिलन, मीराबाई, और लक्षा बाबू की रचना की | शिव 
नदम सहाय का 'छुदामा और रायदेदी प्रसाद पूण्ण' का “चन्द्रकला भानुकुमार' 
श्रश्चिद्ध हे । 

नास्थकला की भाँति ही द्विवेदी काल में उपन्यास कला का भी तीअ्तर गति से 
ब्रिफास हुआ है ॥सच।बात तो यह हे, कि द्विवेदी काल में उपन्यास की रचना नितनी 
शीघ्रता के साथ हुई हे, उतनी और किसी विषय की नहीं हुईं है। नाटकों की भाँति 
उपन्‍्यासों के लिए. भी दो श्रकार के प्रयत्न किए, गए हैं---अनुवादित और मौलिक | 
अमुबादित कतियाँ उपस्थित करने वालों में श्रीरामकृष्ण वर्मा, श्री गोपालराम 
गहमरी, श्री रूपनारायण पाण्डेय, और श्री गंगा प्रसाद रुस्त का नाम झल्लेख- 
मय है | इन अनुवादकों ने बेंगला, मराठी, और अगरेजी के उपन्थोर्सों का 
आअनुवाद हिन्दी में उपस्थित किया । इनकी माषा और शैली अधिक परिमार्णिते 
कथा व्यावहारिक है । इन्होंने बंगला, मराठी और अंगरेजी के कीर्ति प्राप्त लेखकों 
की कृतियों का श्रमुवाद हिन्दी में उपस्थित करके हिन्दी का महत्व पूर्ण कल्याण 
किया | इन श्रनुवादित कृतियों से जहाँ हिन्दी गद्य के प्रचार में सहायता आस हुई, 
वहाँ हिन्दी गद्य की भाषा और शैली भो इनके द्वाराः अधिक परिषुष्ट और परिमा- 
अजित. हुईं है । इन अनुवादित ऋृतियों ने हिन्दी में जीवन के विभिन्न दृष्टिकोश 
उम्रस्थ्त किए हैं, और साथ हो हिन्दी में मॉलिक उपन्यास रचना के लिए प्रव्ञति 
सी उत्पन्न की हे । मौलिक उपन्यासों, की सृष्टि करने वालों में श्री देवकी ननन्‍्दन 
खंत्री, पं० किशोरी लाल गोस्वामी, पं०, अयोध्यासिंह उपाध्याय, बाबू अजनन्दन 
खज़्न इत्यादि का नाम उल्लेंखनीय है। मौलिक उपन्यासों की रचना करने वालों 
मेँ की देगकीनस्दज खत्री का नाम सबब प्रथम आता हे। श्री देवकीनस्दन खन्नीं ने 
जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों कौ रचना की है। इनके उपन्यातों में चद्धकांता' 
सतत, नरेद्र मीहिनी, और वोरेन्द्र वीर इत्यादि का महत्व पू्' स्थान हैं | इनके 
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उपन्यासों से हिन्दी-प्रचार में प्रशंसनीय सहायता ग्राप्त हुई है। बहुत से लोगों ने इनके 
*चंद्रकांता संतति! नामक उपन्यास को पढ़ने के लिए ही हिन्दी सीखी। इनके 
चन्द्रकांता संतति का हिन्दी में एक युग था। इनके उपन्यासों की भाषा बहुत 
ही सरल और उर्दू मिश्रित है | पं» किशोरी लाल गोस्वामी ने छोटे बड़े सब मिला 
कर ६४ उपन्यासों कौ रचना की है । हिन्दी साहित्य में यही पहले उपन्यासंकार हैं, 
जिनकी रचनाश्रों में औपन्यालिंक कला का विकास हुआ है। इनके उपस्थास राज- 
नीतिक और सामाजिक हैं | कथानक, भाषा, शैली, और चरित्र-चित्रण को दृष्टि 
से इनके उपन्यास आधुनिक उपस्थास के संज्िकट हैं) अतः हिन्दी-साहित्य के कई 
समालोचक गोस्वामीजी को ही हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यासकार मानते हैं । इनके 
उपन्यातों में तारा, चपला, तरुण तपस्विनी, हृदय हारिणी, और रजिया बेगम 
इत्यादि का महत्त्य पूर्ण स्थान है। पं० अ्रयोध्यातिंद उपध्याय ने दो उपन्यासों को 
रचना की है, जिनका नाम 'ठेठ हिन्दी का ठाठ', और अघखिला फूल' दे! इन्होंने 
अपने उपन्यासों भें श्रपनी भाषा के दृष्टिकोण की ओर जितना ध्यान दिया, उतना 
अ्रौधन्यासिंकता को ओर नहीं | यही कारण है, कि इनकी इन रनाश्रों में चरित्र * 
चित्रण और कथानक का विकास बहुत ही स्वल्प मात्रा में हुआ है| प॑ं० लजाराम 
मेंहता ने भी कई मौलिक उपन्य(स लिखे हैं, जिनमें हिन्दू गहस्थ, आदर्श दम्पति, 
आऔर बिगड़े का सुधार इत्यादि उल्लेखनीय हैं | बाबू जजनन्द सहाय ने उपस्यास 
के क्षोत्र में परिवर्तन उपस्थित किया है । इन्होंने उपन्यास की वर्शानात्मक घारा को 
भाव की ओर मोड़ा है । इन्होंने दो भाव पूर्ण उपन्यास लिखे हैं, जिनका नाम 
सौंदर्योपसक, और राधाकांत है।इन उपन्यासों में शैली वर्शन के क्षेत्र को छोड़ 
कर भाव-व्यंजकता की ओर अग्रसर हुई हे । 

यो तो भारतेन्दु काल में दी छोटी कहानियों का हिन्दी-साहित्य में जन्म हो चुका 
था, पर उसका वास्‍्तविक विकास द्विवेदी काल में ही हुआ हे। भ्राज जिसे गल्प, 
और फट्टानी कहते हैं, उसकी नींव द्विवेदी काल में द्वी पड़ी है। हिन्दी साहित्य कौ 
प्रंथम कहानी लोग 'इन्दुमती' को मानते हैं, जो पं० किशोरीलाल गोस्वामी की 
लैखनी से निकल कर सं० १६५७ में 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई थी। बँगला में 
इसके पूर्व है कह्ानी का विकास हो चुका था । “ररस्वती' में बंगला की अनुवादित 
कहानियाँ प्रायः प्रकाशित हुआ करती यीं | सरस्वती के द्वार अनुबांदित कहानियों 
को प्रस्तुत करने का श्रेय वॉ० गिरिजाकुंमार घोष को हे | यह लाला पार्वती नंदना 
के नौम से कईनियों का अनुवाद किया करते ये। छोटी कहानियों की रचना करने 
वालों मैं 'बँग मह्दिला' का नाम भौ महत्व पूर्ण हे। बेंग महिला' ने दो प्रकार की 
कहानियों सामने प्रस्तुत की हं--श्रनुवातित और मौलिक | उनको मौलिक कहा- 
नियो में 'ढुंलाई दांली' अ्रंघिंक महत्व पूर्ण है। कुछ लोगों का कथन हे, कि आशु- 
मिंक केह्दानी कला कौ दृष्टि से 'दुलांई वाली ही हिन्दी को वह प्रथम कहानी है, 
झिंसरमें कहानी कला का वॉस्तेविकि रूप में विकॉस हुआ हे । इंसके पेश्चांत्‌ स्वर्गीय 
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ब्रयशंकर प्रसाद कौ कहानियों क! युग आता है । स्वर्गीय जयशंकर असाद कौ प्रथम 
कहानी ओम! इल्‍्हु में प्रकाशित हुई थी | इसके पश्चात्‌ उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ 
लिखीं। उनकी कहानियों के कई उंग्रइ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें आँघी और 
प्रतिध्वनि इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं । छोटी कहानियों कौ रचना करने वालों में 
श्री ज्ली० पी० ओ्रीवास्तव, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, राधिकारमण प्रसादसिंद, श्री 
ज्वालादत्त शर्मा, श्री चन्द्रधर शर्मा शुलेरी, और स्वर्गीय प्रेमचंद इत्यादि का महृष्त्व 
पूर्ण! स्थान है | 

द्विवेदी काल में निन्रन्ध के क्षेत्र में महत्व पूण प्रयत्न हुए हैं| निबन्ध कला 
की इष्टि से द्विवेदी काल अधिक उल्लेखनीय दै। यों तो नित्नन्ध कला का जन्म 
भारतेन्दु काल में ही हो चुका या, पर मारतेंदु काल में निवन्ध कला अपने सीमित 
सत्र में ही थी।भारतेंदु कान में नित्रम्ध कला केवल वर्शनात्मक थी। उसके 
दिषय या तो साहित्यिक होते थे, या सामाजिक | सामाजिक विषयों में अ्रधिकतर 
होली, दिवाली, बिजया दशमी, और रामलीज्ञा इत्यादि का वर्शन ही उसका ध्येय 
था | कुछ निबन्धकारों ने मावात्मक शैली के निबन्धों को भी प्रस्दुत करने का प्रयक्ष 
किया है | पर उनके प्रयत्नों में गम्भीरता श्रौर तन्‍्मयता का अभाव है। हिवेदी 
काल में निबन्धकला ने एक नवीन स्वरूप धारण किया है | द्विवेदी काल की नि्ंध 
कला वर्शन की सीमा से निकल कर मनोवैज्ञनिकता कौ ओर श्रग्रसर हुई है। श्रथ- 
सर ही नहीं हुईं हे, वरन्‌ उसने मनोवैजञानिकता के क्षेत्र में पहुँचकर अपना चमस्‍्कार 
भी प्रगट किया है। द्विवेदी काल की नवन्ध कला पूर्ण' रूप से बिचारात्मक और 
विश्लेषणत्मक है | जहाँ कहीं बह वर्शनात्मक दे, वढ्दाँ भी उस र विश्लेषणात्मक 
का रंग दिखाई देता है | उसका पूर्ण रूप से भुकाव ग्र्थ व्यंजक़ता और भाव 
ग्रवणता की श्रोर है। उसको बृत्ति पूर' रूप से अंतमखी है। वह अ्रपनी दृष्टि 
शब्दों के बाह्य अर्थ पर न लगा कर भौतरी शक्ति पर दी केन्द्रित रखती ह | अब बह 
केबल सामाजिक पर्व और त्योहारों के ही धरातल पर नहीं लोटती, वरन्‌ जीवन में 
प्रवेश क(ती है, और उसके तत्त्वों से खलती है | अब वह समाज, साहित्य, इतिहास, 
राजनीति और प्रकृति-प्रत्येक क्षेत्र मे जीवन का अनुसन्धान करनी है। जीवन के 
अनुसन्धान और उसके तस्‍्तवों के चिन्तन में ही द्विवेदी काल की निबन्ध कला व्यस्त 
दिखाई देती है । 

द्विवेदी काल के नित्रन्धकारों और अम्यान्य विषयक लेखकों को इम दो वर्गों में 
विभक्त करते ईं--प्रथम चरण के लेखक, और द्वितीय चरश के लेखक | द्विवेदी 
काल के प्रथम चर० के लेखकों मे पं० महावीरप्रखाद द्विवेदी, श्री देवको ननधन 
खत्नी, प॑ं० किशोरी लाल गोस्वामी, पं० माधव प्रसाद, श्री बाल मुकुन्द गुप्त और 
भी ग्रोबिन्द नारायण मिश्र इत्यादि का महत्त्व प्‌र्णा स्थान है | द्विवेदी काल के 
अधम चरण के इन लेखकों ने भाषा और शैली का परिमार्जन करके उसके क्षेत्र को 
किल्तृत करने का प्रसस किया है ! द्वितीय चरण के लेखकों में सरदार पूर्स॑सिंइ, 
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श्यामसुन्द्रदास, पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पं० रामचन्द्र शुक्ल, पं० प्मततिह शर्मा, 
ओर जयशंकर प्रस.द, और स्वर्गीय प्रेमचंदजी का नाम उल्लेखनीय है। इन लेखकों 
ने द्विवेदीजी द्वारा परिमार्जित भाषा, और शैली को मनोवैज्ञानिकता के साँचे में ढाल 
कर उसे अधिक से अधिक विश्लेषणास्मक बनाने का प्रयत्न किया है | ट्विबेदी काल 
में निन्रन्ध कला भाषा, भाव, शैली, और विषय-अत्येक दृष्टि से साहित्य की संकी्णा 
सीमाओं को तोड़ कर विश्वास्मकता की ओर श्रग्नसर होती हुई दिखाई देती है | इन 
लेखकों की रचनाओं में आधुनिक मनोवैज्ञानिक कला का पूण' रूप से विकास हुआ 
है। आज जो रचनाएँ हिन्दी-साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति समभी छाती हैं, वे द्विवेदी 
काल के द्वितीय चरठ 7 इन लेखकों की द्वी तपश्चर्या का फल हैं । 
पं» महाबीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सं० १६२१ में हुआ था | द्विवेदीजी का 
साहित्यिक जीवन हिन्दी साहित्य के लिए श्रधिक महत्व पूण है। आल जो हिन्दी 
डदिवेदीजी के युग... गद्य साहित्य पलल्‍लविद और पुष्पित हो रहा है, वह 
की एक भलक द्िवेदीजी की हौ देन है। उसे पल्लवित और पुष्पित 
करने के लिए द्विवेदीनी ने स्त॒त्य साधनाएं की । द्विवेदीजी की छाघनाओं की गुरुता 
को समभने के लिए उनके समय पर दृष्टिपात करना चाहिए, और साथ है दिन्दी 
की उस स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए, जो उनके आविर्भाव के पूर्व थी। द्विवेदी 
ज्ञी का युग नवीन चेतना, और ज़ादतियों के अकाश का युग था| अँगरेज्ी शासन 
अपनी पूरा प्रभुत पर विराजमान था | उसकी प्रझ॒ता में मद उत्पन्न द्वो गया था । 
मद उत्पन्न द्वो जाने के कारण शासकों की श्रोर से स्थान-स्थ:न पर अत्याचार पूर्ण 
अमानवी दृत्य किए ज्ञ रहे थे, जिसके प्रतिफल स्वरूप देश के भीतर राष्ट्रीयता 
की तरंगे उत्पन्न होती जा रही थीं। शनैः शनैः अंगरेजी शासन के विरुद्ध विरोध, 
आर बविपरीतता का भाव बढ़ता जा रह था । अँगरेजी शिक्षा के प्रचार के कारण 
वैज्ञानिक शान का उदय हो चुका था, और अज्र उसका प्रकाश सर्वत्र व्यापी हो रहा 
था | क्षमाज् के भीतर नवीन चेतनाएँ और ज्ञान उत्पन्न होते जा रहे ये | अ्ज्ञानता 
पूण रूढ़ियाँ ध्वस्त होती जा रही थीं, और उनके स्थान पर ऐसे रीति-रिवा्जों की 
रचना द्वोती जा रही थी, जिनमें मानवता की भावना थी। समाज और राजनीति के 
इस नव प्रकाश युक्त वातावरण में हिन्दी भी अब आशे बढ़ती ही जा रही थीं। 
हिन्दी के प्रति अ्रत्न लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया था, और लोग यह सममेने 
रूगे ये, कि देश की उन्नति के साथ ह्वी हिन्दी की भी उन्नति होना आब- 
श्यक हे! 
पर श्रभी हिन्दी खड़ी बोली का मार्ग साफन था । अगरेजी और उदू का 
प्रावल्‍्य अब भी बना हुआ था। अब भी अपनी गठि के लिए. हिन्दी खड़ी बोलो 
को संघर्ष करना ही पड़ रहा था ! खड़ी बोली अपने पैरों पर खड़ी अवश्य हो गई 
थी, पर अभी उसमें इढ़ता का अ्रभाव था। इसलिए बह कभी कमी लड़खड़ा कर 
गिर भी पड़ती यी | खड़ी बोली के स्वरूप के सम्बन्ध में श्रभी तक कोई ब्यवस्था 
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निश्चित नहीं हो सकी थी । भाषा और शैली का रूप मी अभी तक कुछ निश्चित 
नहीं हो सका था | माषा और शैली के क्षेत्र में सभी लेखक स्वतन्त्र थे। माषा और 
औली के सम्बन्ध में सबका पृथक-पृथक अपना दृष्टिकोश था। इसलिए खड़ी बोली 
के पृथक पृथक स्वरूप दिखाई पड़ते ये। भाषा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से अस्त व्यस्तता 
फैली हुई थी | शुद्ध माषरा की ओर लोगों का बहुत कम ध्यान था। लोग प्रायः 
व्याकरण के नियमों की उपेक्षा किया करते ये । शब्दों के प्रयोग में भी अस्त व्य- 
स्तल्ला और अनियमितता थी । ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रायः देखने में आता था, जो 
अशुद्ध होने के साथ ही साथ अव्यावह्यारिक होते ये | शब्दों के प्रयोग में लोग 
खच्छुन्दता से काम लेते थे । प्रान्तीय, आमीण, और स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी 
घढ़ल्ले के साथ किया जाता था | खड़ी बोली में त्जमाघा के शब्दों का ब्रयोग भी 
बिना किसी संकोच के होता था । शब्दों के प्रयोग में भावों को प्रमुखता नहीं दी 
जाती थी | मांषा में चमत्कार उत्पन्न करना ही शब्दों के प्रयोग का लक्ष्य था। 
अतः भाषा में शियिलता की मात्रा अधिक और व्यंजकता का पूर्ण रुप में 
श्रभाव था । 

माषा की भाँति ही शैली के क्षेत्र में भी अव्यवस्था फैली हुई थी। जिस प्रकार 
भाषा अनियमित और अश्रव्यवस्थित थी, उसी प्रकार शैली का भी कोई निश्चित 
स्वरूप न था ! जितने लेखक ये, सबकी अपनी पृथक पृथक शैलियाँ थीं। सब में कतरि- 
मंता और आडम्बर का ही प्राधान्य था। किसी भी प्रकार चमत्कार उत्पक्ष करना 
ही शैलियों का भ्रभीष्ट था; परिणाम स्वरूप शैलियों में व्यंजकता का श्रभाव था। 
प्रवाह, और स्वामाविकता की ऋलक बहुत कम दिखाई पड़ती थी । शैलियों के निर्माण 
में कोई क्रम न था। कहीं लम्बे लम्बे वाक्य दिखाई पड़ते ये, तो कहीं बहुत छोटे 
जोटे । कहीं-क| बड़े-बड़े वाक्यों के साथ छोटे छोटे वाक्यों का अदभुत सम्मिश्रण 
भी देखने को मिलता था। कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रघानता शोती थी, तो 
क्दीं उतूं के शब्दों की । कहीं कहीं संस्कृत के तत्तम शब्दों के साथ उद्‌' शब्दों का 
प्रयोग भी देखने को मिलता थ्रा | विराम :इत्वादि चिह्हों की ओर बहुत कम लोगों 
का ध्यान जाता था; परिणाम स्वरूप शैलियों में प्रवाइ, स्काभाविकता, और प्रभाव 
का पूर्ण रुपेण अमाव था । 

साहित्य निर्माण भी अभी अपनी अबोघावस्था में था। कहानी, नाटक, और 
उपन्यास के क्षोज् में अनुवाद की घूम थी। कहानी, नाटक, और उपन्यास के क्षेत्र 
में मौलिकता की सृष्टि हो चुकी थी, पर अभी तक जो प्रयास हुए. थे, उनकौ गति 
ज्ञीवन के बाह्य क्षोत्र तक द्वी सीमित थी। श्रभी तक जीवन अपनी समस्याश्रों के साथ 
साहित्य में आविभूत न हो सका था | कद्दानी, उपन्यास, और नाटक के ज्षेंत्र में 
अभी तक जो रचनाएँ हुई थीं, उनके विषय या तो पौराणिक थे, या ऐतिंद्यासिक 
और या सामाजिक | जासूसी और तिहिस्मी उपन्यासों और कहानियों की भी बाह 
थीं। इनमें केवल वर्रनों की ही भ्रघानता थी | वर्णनात्मक निबंधों की अधिकंता 
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थी। निबन्ध के ज्षेत्र में श्रमी तक विश्लेषणाव्मक निरंधों की ओर लोगों का 
ध्यान नहीं गया था । !इतिझ्लस, राजनीति, अर्थ शास्त्र, और पुरातत्त्य इत्यादि 
विषयों की ओर अभी तक लोगों का ध्यान आइृष्ट नहीं हुआ था। काव्य के क्षेत्र 
में भी वर्शनात्मक रचनाश्रों की ही भ्रखिकता थी। समाचार पत्रों के जगत में भी 
एक अकार से दैन्य छाया हुआ था। कई पन्नों का प्रकाशन श्रवश्य हो रहा था, पर 
उनमें श्राधुनिक सम्पादन कला का अभाव था । भारतेन्दु बाबू ने पत्रकारिता के 
५3 नीति ग्इसण्॒ की थी, कितने ही पत्र श्रमी तक उसी नीति का अवलम्बन कर 
रहे थे। 

दिलेदीजी के पूर्व॑ खड़ी बोली भाषा, शैली, और भाव की दृष्टि से अ्रव्यवस्थित्त 
और श्रनियमित अवस्था में थी | दिवेदीजी का आविर्भाव खड़ी बोली के लिए 

दिवेदीजी की. एक इंश्वरी वरदान सिद्ध हुआ । खड़ी बोली श्रौर उसका 

साहित्य साधना. साहित्य द्विदीजी के हाथों में पड़ कर चमक ठठा। 
खड़ी बोली और उसके साहित्य से श्राज जो ज्योति निकल रही है, उसकी ओर 
सब॑ प्रथम ध्यान द्विदीजी का ही गया का | द्विदीजी ने खड़ी बोली, और उसके 
साहित्य की अभिवृद्धि के लिए दो रूपों में साधना की दै--(१) भाषा और शैली के 
निर्माण कर्ता के रूप में, (२) साहित्य के खूष्टा के रूप में ! द्वेदीजी कें पूर्व खड़ी 
“बोली का कोई निश्चित स्वरूप म था। जितने लेखक थे, सबकी अ्रपनी पृथक-पृथक 
भाषा थी | भाषा पूर्ण [रूप से शिथिल थी | उसमें प्रवाह और श्रोज का अभाव 
था | व्याकरण के नियमों की बिना किसी भय के उपेक्षा की जाती थी। विराभादि 
चिह्नों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ज्ञाता था। रुबे प्रथम दिवेदीणी ने भाषा की 
ओर ध्यान दिया | उन्होंने सरस्वती के द्वारा लोगों के सामने एक ऐसी भाषा डप- 
स्थित की, जो सर्व प्रकार से शुद्ध थी । उन्होंने खड़ी बोली की उनत्रुट्यों को दूर 
किया, जिनके कारण वह प्रवाहढ्दीन और अ्रव्यवस्थित ज्ञात होती थी। उन्होंने खड़ी 
कॉली को व्याकरण के नियमों के साँचे में दाला, और विरामादि चिह्नों के प्रयोग 
बर भी ध्यान दिया। उन्होंने शब्दों के चयन और संगठन में श्रर्थ ब्यंजकृता को 
महत्व दि । उन्होंने भाषा के क्षेत्र से ऐसे शब्दों को निकाल कर बाहर किया, भी 
अप्रथलित और अष्यावद्दारिक थे । उन्होंने खड़ी बोली में प्रचलित और ब्याबहारिक 
जद शब्दों को भी स्थान दिया | इस भ्रकार उन्होंने खड़ी बोलीं के क्षेत्र वो विस्तृत 
बमाया । उनके प्रयत्नों से खड़ी बोली मनोवेज्ञानिकता के साँचे में ढली, और उसमें 
ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई, कि वह सर्व अ्रकार के भावों को अहण करने में समय 
बन सकी । 

भाषा की भाँति ही द्वेदीजी ने शेली का भी निर्माण किया। दिवेदीजी के 
पूर्व हिन्दी गद्य शैली का कोई निश्चित स्वरूप न था। जितने लेखक थे, सब की 
अपनी अलग-अलग शैलियाँ थीं ! शेंलियों का लक्ष्य वर्णन और चमत्कार मात्र था। 
:ह्रोज, प्रसाद, माथुय, और प्रंवाइ का उनमें अभाव था। कहीं अनुप्रास युक्त लम्बे 
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लम्बे वाक्य थे, तो कहीं छोटे छोटे वाक्य दिखाई पढ़ते ये । द्वेदीजी ने शैली के 
क्षंत्र में प्रविष्द होकर शैली के सम्बन्ध में लेखकों की स्वच्छुन्दता को दूर किया। 
उन्होंने लोगों के सामने शुद्ध और मनोवैज्ञानिक शैली उपस्थित की | उन्होंने जो 
शैली उपस्थित की, बह प्रत्येक भ्रकार से शुद्ध और परिमार्जित थी | उसमें ओज, 
प्रखद, और माधुय' था | वह भाबों की ओर उन्मुख थी । उसमें स्वाभाविकआ और 
व्यंजकता का समावेश था | न उसमें बहुत बड़े बड़े वाकंय थे, और न बहुत छोटे 
छोटे । वाक्‍्यों का सन्तुलन उसमें बड़ो कुशलता के साथ स्थापित किया गया था| 
संयमित और रुन्तुलित होने के कारण वह अधिक सरल, और व्यवस्थित भी थी | 
इस प्रकार शैली का निर्माण करने के साथ ही खाथ दिवेदीजी ने उन लेखकों की 
कठोर आलोचना कौ, जो भाषा और शैली के क्षेत्र में स्वच्छन्दता के साथ कार्या 
कर रे थे | ऐसे लेखकों की कठोर श्रौर व्यंग्य पूर्ण श्रालोचना के लिए. दिवेदीजी 
की लेखनी सदैव तैयार दिखाई पड़ती थी। इसका परिणाम यह हुआ, कि सभी 
लेखकों में सतर्कता उत्पन्न हो गई, श्रौर लोग दिवेदीजी की आलोलना के भय से 
शुद्ध भाषा और शेली का प्रयोग करने लगे। 

ाहित्य निर्माण के क्षोत्र में द्विवेदीजी ने कई रूपों में साघना की हे--संपादक 
के रूप में, निवंधकार के रूप में आलोचक के रूप में, और कवि के रूप 
में | द्विवेदीजी का साहित्यिक जीवन उनके द्वारा सम्पादित सरस्वती से ही झधिक 
महत्व पूर्ण बन सका हैं। उन्होंने साहित्य के छोत्र में जो महत्व पूर्ण! कार्य 
किए हैं, उनमें सरस्वती का दी श्रांघक योग रहा है। सरस्वती! एक आदर्श 
पत्रिका थी, जो सभी प्रकार के उपयोगी स्तंमों से युक्त थी | सरस्वती के प्रकाशब 
के पूव' हिन्दी सात्हिय में सरस्वती जैती पत्रिका का पूर्ण रूप से श्रमाव था| अतः 
हम कह सकते है, कि द्विवेदीजी ने सरस्वती के सम्पादन द्वारा हिन्दी के सम्पादन 
कला के स्तर को अधिक ऊँचा उठाया । उन्होंने हिन्दी के सम्पादकों के सामने एक 
आदश' उपस्थित किया । उन्होंने सरस्वती में कई ऐसे स्तम्म स्थापित किए, 
जिनके सम्बंध में यह कहा जा सकता है, कि पहले पहल वे सरस्वती के 
पृष्ठों में दी प्रकाशित हुए थे! द्विवेदीजी ने बंगाली अ्रैंगरेजी इत्यादि उन्नत 
भाषाओं की पत्रकारिता को सामने रख करके ही सरस्वती के लिए पाठ्य सामग्री का 
चयन किया। इस प्रकार यद कहा जा सकता है, कि उन्होंने हिन्दी संपादन कला के 
क्षेत्र को अधिक यिस्तृत किया, और उसे आधुनिकता के साँचे में दाला । सरस्वती के 
“प्रकाशन और उसके संपादन को देख करके ही हिन्द में इस अकार की पत्र-पत्रिकाएँ: 
प्रकाशित होने लगों, जिन्हें आधुनिक संपादन-कला कौ कसौटी पर कसा छा 
सकता था। 

'िमन्धकार के रूप में द्विवेदीजी को अधिक सुख्याति नहीँ प्राप्त हो सकी है । 
इसका यह तालय' नहीं, कि दिवेदीडी में गम्भीर निबंध रचना की शक्ति और 
प्रद्रिभा. का अभाव था। जहाँ तक प्रतिमा का प्रशन है, दिवेदौनी में सर्बतोमुखी 
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प्रतिभा विद्यमान थी। पर बास्तविक बात तो यह है, कि द्वियेदीजी का ध्यान सदैव 
निर्माण और प्रचार की ओर ही लगा रहता था। उनका ध्यान साहित्यिक दृष्टि 
से निर्बंद रचना की ओर नहीं था; वरन्‌ उनका ध्यान था, हिन्दी भाषा और शैली 
के परिष्करण की ओर तथा हिन्दी के भंडार को विविध ज्ञान-विज्ञान से भरने की 
ओर । विविध विषयों पर निबंध लिखने की श्रोर ही उनका सदा ध्यान रहता था | बे 
निबरन्ध लिखने के लिए रुदा नए-नए विषर्यो की दी खोज में व्यस्त रद्दा करते थे | इस 
अकार उनके पु उन निबंधों कौ रचना के लिए. समय का अभाव था, जिन्हें 
साहित्यिक और गम्भीर शैली के निबस्ध कहते हें ! द्विवेदीजी ने विविध विधरयों 
पर प्रचार, और प्रसार की दृष्टि से ही निबंध लिखे हैं | उनके निबंधों को हम पाँच 
बगगो में विभक्त कर सकते हैं--साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, 
और जीवन चरित्र | उनके सभी निब्ंधों में उनकी अपनी भाषा और अपनी शैली 
है। उनकी भाषा बड़ी सरल, और हृदय स्पर्शी हे । उन्होंने अपनी भाषा, को किसी 
सीमा में बन्द न करके उसके क्षोन्र को विस्तृत बनाते का प्रयत्न किया दे | उनकी 
शैली सुगठित और भाधोंउन्मुख है । भाषा की भाँति ही उनकी शैली भी अधिक 
सरल, और द्वदयरपशी है । 
द्विनेदीजी हिन्दी साहित्य के प्रथम आलोचक हैं। आलोचना के क्षेत्र में सब 
प्रथम उन्होंने ही उस पद्धति का आविष्कार किया, जिसका आज साहित्य जगत में 
अधिक सम्भान हे । द्विवेदीजी सफल समालोचक थे। झ्रालोचना की शक्ति उनमें 
स्वाभाविक रूप से निवास करती थी, यही कारण है, कि उनकी आलोचना में 
स्वाभाविकता द्वोती थी | स्वाभाविकता होमे के साथ ह्वी साथ उसमें निर्मीकता का 
प्रचुर अश भी होता था । द्विवेदीजी श्र लोचना करते समय कभी किसी का संकोच नहीं 
रते थे । उन्हें जो शत कइनी होती थे, उसे वे बड़े साहस और निर्मीकता के ताथ 
कहते थे | यही कारण है, कि उनकी आलोचनाओं में कभी कमी अधिक कठुता उत्पन्न 
हो क्ती थी | उनकी आ्रालोचनाश्रों को इम दो वर्गे। में बिभक्त कर सकते हैं - (१) 
प्राचीन साइस्य और साहिस्वकारों की आलोचना, (२) समसामयिक साहित्य और 
साहित्यकारों की आलोचना * अपनी दोनों प्रकार की ग्ालोचनाओं में उन्होंने 
अधिक सांस और निर्मोकता का परिचय दिया है | महाकवि कालिदास की कविता 
की आलोचना ने उन्हें अनेक व्यक्तियों के कोए काभाजन बना दिया था। सम 
सामयिक साहित्य और साहित्यकारों की आलोचना बे अपनी लेखनी के पैने- 
धार से करते थे। उनकी तीव आ्आालोचनाओं के परिणाम स्वरूप ही हिन्दी गथ के 
भीतर से शीघ्र ही वे विकार दूर हो गए, जिनके कारण उसका शरीर कोण श्रौर 
नर्जर झोता जा रहा था | 
द्विवेदीजी अपने जीवन के प्रथम चरण में कबित किया करते थे ! उनकी 
जो कविताएँ हमारे सम्मुख हें, उनसे सहज में ही यह निष्कर्द' निकाला जा सकता 
है; कि दिवेदीजो में गद्य रचना की जितनी शक्तियाँ थीं, उतनी पथय-रच ना की नहीं 
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थी | यही कारण है, कि काब्य निर्माण में उन्हें अधिक सफलता नहीं प्राप्त हो सको 
है; उन्‍होंने साहित्यिक जीवन के प्रथम चरण में देश, धर्म, उपदेश, आर चरित्र 
संबन्धी कविताओं को रचना की है | यह सभी रचनाओं वर्णात्मक हैं, और साधारण 
पाठकों के लिए, ही उ पयुक्‍त हैं । द्विवेदीजी ज्यों-ज्यों साहित्य के क्षेत्र में प्रविष्ट करते 
गए, ल्यों त्यों कविता से उनका संपक छूटता गया। अंत में तो थे केवल संप,दक, 
आक्षोचक और नित्रस्वकार दी रह गए थे। द्विवेदीजी को अपने अपने इन्हों रूपों 
के कारण अधिक सुख्याति थआराप्त हुई है । उनके साहित्यिक रूपों में उनका आलों- 
अंक, और संपादक का रूप सबसे अधिक श्रेयस्कर है| 


द्विबेदीजी गय्य के विधायक थे । हिन्दी गद्य की शैली और उसकी भाषा के क्षेत्र 
में में उन्होंने महस््वपूर्ण साधनाएँ की हैं। हिन्दी गद्य शैली के निर्माण और उसके 
द्विवेदीजी की. परिध्करण में उन्होंने जो परिश्रम किया है, वह स्थ॒त्य 
शैली और श्लाध्य दे | झ्राज गद्य शैली का जो परिध्कृत और 
व्यवस्थित स्वरूप हमारे सामने दिखाई १ड्ता है, उसका निर्माण द्विवेदीजी के. 
ही द्वारा हुआ है। दिवेदीनी ने अपने संपूर्ण निबंधों को रचना शैली के निर्माण 
और उडठके विकास की दृष्टि से की हे | उनके निबंधों का जब हम मन्थन करते हैं, तो 
उसमें तीन प्रकार की शैलियाँ पाते हैं--परिचायात्मक शैली, आलोच नाव्मक शैली, 
और गवेणात्मफ शैली । उनको तीनों प्रकार की शैलियाँ अधिक सरल और सुस्पष्ट 
हैं। उनकी तीनों प्रकार की शैलियों पर उनके सरल और सुरुचि पूर्ण व्यक्तित्व की 
छाप है । 


हिन्दी के प्रयार में द्विवेदीजी को परिचायात्मक शैली से अधिक सहायता मिली 
है। उन्होंने अपनी इस शैली में ज्ञान-विज्ञान संबन्धी लेख लिखे हैं। द्विवेदीणी 
प्रथम लेखक हैं, जिन्होंने इन विषयों पर लेख लिखने का प्रयक्ञ किया है| उनके इन: 
विषयों के लेख अँगरेजी, बैंगला, मराठी, और गुजराती इत्यादि भाष:झ्रों में छपे 
हुए कषेखों के सारांश हुआ करते थे । उन्होंने बड़ी सरल और उपयुक्त भाषा में इन' 
लेखों में भावों का स्पष्टीकरण किया है । द्विवेदीजी ने अपनी इस शैली में एक शिक्षक 
की भाँति अपने विषय को सामने अस्दुत करने का- प्रयत्न किया हे | उन्होंने शिक्षक 
की भाँति दी प्रन्थि को खोल कर बार बार समझाने की चेष्टा की है| विषय को स्पष्ठ 
करने-के उद्देश्य से दी उन्होंने एक दो ब/त को बार-बार कई दाक्यों में कह्दा हे । विद्वानों 
के लिए ट्विवेदीजी की यह शैली अरुद्ि कर हो सकती'हे | पर प्रचार की दृष्टि से 
उनकी इस शैली का अधिक महत्य्व है । उन्होंने अपनी इस शौलो मेंगगूढ़ से गूदः 
बिष्य को भी सरलता के छाथ समझाने का प्रयत्न किया है । निम्नांकित पंक्तियों 
मं उनकी इस शैली का रूप अ्भिव्यक्त हुआ हे--यदि एक मात्र पांडित्य दिखाने 
के उद्देश्य से किसी लेख या पुस्तक को रचना न की गई हो तो ऐसी भाषा का 
प्रयोग करना चाहिए, जिसे अधिकांश पाठक समझ सके । तभी रक्त, काः 
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सद्दे श्य सफल होगा, तभी उसके पढ़ने काले के ज्ञान और आनन्द की वृद्धि 
होगी।! 0 
द्विवेदीजी की दूसरी शैली आलोचनात्मक है।इस शैली में द्विवेदीकी के 
के मिबन्ध आते हैं, जिनकी स्च॒ता उन्होंने आलोचना के उद्दे श्य से की है। ह्विलेदीजी: 
के आलोचना संबन्धी नि्रंघों का एक मदस्वपूर्ण उद्देश्य है। द्िवेदीबी के 
पूरब हिन्दी में भाष( के नाम पर एक प्रकार का स्वेच्छाचार सा फैला हुआ व्य। 
लोग गद्य के क्षेत्र में 'वच्छन्दता का बर्ताव करते ये | व्याकरण के नियमों और 
विराम चिह्नों के प्रयेग को ओर किसी का बिलकुल ध्यान न था। लोगों कौ 
इष्टि मेंहिन्दी उपेक्षणीय भी थी । कुछ लोग इ्विन्दी की बढ़ती हुई प्रति का क्शिध 
भी कर रहे थे । द्विवेदीजो ने भाधा को इन्हीं अस्त व्यस्तताश्रों' को इथाने 
के लिए भ्रपने आलोचनात्मक निरंधों कौ सतना कौ; उन्होंने अपने आलोध्च- 
नाध््मक निबंधों के द्वारा द्िन्दी के विरोधियों को मुँह तोड़ उत्तर दिया है। 
दिवेदीजी की आलोचेनात्मक शौली के तीन श्रकार ईं--आदेश पूर्ण आलोच- 
नात्मक शैली, श्रोज पू्र' आलोच-त्मक शैली, और व्यंग पुर्ण' श्रालोचनामक 
शैली । श्रादिश पूर्ण श्र,लोचनात्मक शैली में द्वेदीजी ने उन निबंधों की रचना 
की. हैं, जिनका निर्माण उन्होंने भाषा के परिष्करण और परिशुद्धिकरझ के 
उद्देश्य से कया है। इस शैंली के निबंधों में उन्होंने लेखकों की स्वच्छुंद्ता की. 
आलोच ना करते हुए; उन्हें उचित आदेश दिए हैं, और उनके संघुल्ल शुद्ध भाषा 
के सुझाव भी उपस्थित किए हैं । इस शैली पर भी उनको परिचाय/त्मक शैली. की 
कुछ छाप पड़ी हुई दिखाई पड़ती है | क्योंकि परिचयात्मक शैल्ली' की. भाँति उनकी. 
यह शैली भी अधिक सरल और दृदय ग्राह्म है! निम्नांकित पंक्तियों में द्विवेदी 
जी की आदेशपूर्ण आलोचनात्मक शैल्ती परिस्फुटित हुई कुँ-- जिस रचना में संस्कृत 
के सैकड़ों बलिष्ट शब्द हों, जिसमें संस्कृत के अनेकानेक वचन और श्लोक उदघुत 
हों, जिसमें योरोप तथा अमेरिका के देशों के अनेक पंडितों और लेखकों के नाम हों, 
ऑगरेजी नाम, शब्द, और वाक्य अंगरेजी के ही अक्षरों में लिखे हों, उस रचना को! 
बहुधा पांशित्य पू् सममते- हैं ।! द्विवेदीजी की आलोचना की दूसरी रौली ओजपूर्णा 
झौली है। उन्होंने इस सैली में अपने साहित्यिक निबंधों की रचना की है | 
इस शैली के. निबन्धों के द्वारा उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य का- 
मइन््य उन अगरेजी प्रेमिय्रोंके छृदय पर अंकित करने का प्रयत्न किय है, लो- 
अँगरेजी साहित्य और संस्कृति के उन्माद में भारतीय साहित्य और संस्कृति के क्रिध्ी 
थे उनकी इस झौली के निब्धों में अश्विक चुस्त और संस्कृत तत्सम शब्दों से संयुक्त 
भाषा देखने को मिलती है ! भाषा चुस्त होने के साथ ही साथ इस शैली के वाक्य 
- भी अधिक प्रेंस्क और स्फूर्तिदायक हैं। निम्नांकित पंक्तियों में द्विवेदीजी की.इस 
शौली का स्वरूप देखिए---“अतएक समर्थ होकर मो जो मनुष्य इतने महत्व शाली 
साहित्य की सेवा और असिवृद्धि नहीं करता अथवा उससे श्रचुसग नहीं रखता, यह, 
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समाज द्वोही है, देश द्वोही है, जाति द्रोही दे, किंबहुना वह आत्म द्वोही है, और श्रात्म 
हंता मी है । द्विवेंदीजी की आलोचना की तीसरी शैली व्यंग पूर्शा है।इस शैली 
में दिवेदीनी ने साहित्य, राजनीति, और समाज इत्यादि के ज्षेत्रों में मनमानी करने वालों 
पर लेख लिखे हैं। उनकी इस रौली में ब्यंग, कयक्ष,द्वास्य, विनोद और फटकार 
स्यान-स्थान पर मिलतो हे। जहाँ कहीं उन्होंने ब्यंग ।और कटाक्ष किया है, वहाँ 
अधिक संयम से काम लिया है। उनके द्वारा किए हुए ब्यंगों और कटाह्षों में 
तौब्रता होने पर भी वे कढ॒ नहीं कद्दे जा सकते । उन्होंने अपनी इस शैली में व्याव- 
हारिक और चलती हुई भाषा का अयोग किया है । निम्नांकित पंक्तियों में उनकी 
इस शैली का स्वरूप देखिए--चियरमैन श्राप केवल इसलिए, हुए, हैं, कि अपनी 
कारगुजारी गवर्नसेन्ट को दिखाकर आप रायबहादुर बिन जाये, और खुशामदियों से 
आठ पहर चौंठठ घड़ी घिरे रहें ।” 

द्विवेदीनी की तीसरी शैली गवेषणात्मक शैली है। इस शैली में द्विवेदीजी के 
डन मिब्रस्धों की गणना की जाती हे, जिनमें उन्होंने साहित्यिक या गम्भौर विषयों का 
विवेचन किया है । दिवेदीजी की यद शैली बढ़ी शिष्ट, संयत, श्रौर गंभीर दे। अपनी 
इ8 शैली में वे एक गम्भीर विचारक, दार्शनिक, और चिंतक के रूप में दिखाई 
पड़ते हैं । उनकी इस शैली के दो स्वरूप हैं-#-एक सरल, दूसरा गम्भीर | सरल शैली 
का गठन छोटे-छोटे वाकयों से हुआ है, और उसमें भाषा भी सरल ही मिलती है। 
मंभोर शैली शुद्ध शाहित्यिक है | इस शैली में भाव व्यजना कहीं कहों अधिक गम्भीर 
हो गई दे, जिससे उसमें दुरूइता उत्पन्न हो गई दे। निम्नांकित पंक्तियों में उनकी इस 
शैली का विकास सुन्दरता के साथ हुआ है--इसमें विकारों को परस्पर इतनी संलग्नता 
है, कि प्रतिमा क्रो अपस्मार और विक्तिप्तता से श्रलग करना बहुत ही कठिन है। 
इसलिए, प्रतिमावाम पुरुषों में कहीं कहीं विक्षितता के कोई कोई लक्षण मिलने पर 
भी मनुष्य उनकी गणना बावलों में नहीं करते ।' 

शैली की भाँति ही द्वेदीजी भाषा के विधायक थे | दिवेदीजी के पूर्व घो भाषा 
प्रचलित थी, वद्द या तो संस्कृत के तत्सम शन्दों से युक्त थी, और या उसमें श्ररत्री 

ह्विबेदीनी.. और फारसी के कठिन शब्दों को बहुलता रहती थी | द्विवेदीजी का 

की भाषा इन दोनों दी माषाश्रों में से किसी से मी काम चलने को 
नहीं था। क्योंकि यह दोनों भाषाएं संको्ण थीं, और उनके द्वारा दिवेदीजी के उस 
मदान्‌ उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती थी, जिसकी वे कह्पना कर रहे ये। श्रतः 
द्िवेदीजी ने अपने लिए. एक नवीन भाषा का निर्माण किया। भाषा के निर्माण में 
डनका मुख्य लक्ष्य इसी ओर था, कि भाषा अधिक से अधिक व्यापक और भाव 
ध्यंजक बन सके | इसी विचार से उन्होंने अपनी भाषा को अधिक से अधिक सरलता 
के साँचे में टालने का प्रयत्न किया | इसके लिए उन्होंने दो मार्ग चुने। एक यह हे, 
किं: उन्होंने संस्कृत के केवल उन्हीं तत्सम शब्दों को यहण किया, जो अधिक 
प्रचलित और व्यावहारिक थे, और दूसरा यह, कि उन्होंनेश्रर बी और फारसी के उन 
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शब्दों का बहिष्कार नहीं किया, जो प्रचिल्तत ये | इस प्रकार उन्होंने अपनी भाषा 
को अधिक से अधिक व्यावहारिक बनाने का प्रयत्ञ किया है। माषा को व्यावहारिक 
बनाने के लिए उन्होंने अत्र-तत्र अँगरेजी शब्दों का मो प्रयोग किया है। शब्दों के 
प्रयोग में उन्होंने श्रधिक कुशलता प्रदर्शित की है। शब्दों की आंतरिक शब्ति के वे 
बहुत बड़े पारखी थे ! उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ अरबी-फारसी और 
अग्रेजी के शब्दों का मेल बढ़ी कुशलता के साथ स्थापित किया है। उन्होंने माषा 
को तरल बनाने के लिए. संस्कृत के तत्धम शब्दों को सरल बनाने की भी चेष्टा की 
है। वे जान बूक कर भाषा को दुरूह बनाने के विरोधी ये। उन्होंने भाषा को 


दूरूइता से बचाने के लिए प्रचिलत और व्यावह्ारिक शब्दों का ही अधिक प्रयोग 
किया दै। 


दिवेदीजी की भाषा अधिक शुद्ध और परमार्जित है। शुद्ध और परिमार्जित 
भाषा का एक सुन्दर आदर्श उन्होंने लोगों के सामने उपस्थित किया है | उनकी 
भाषा में छोटे छोटे'कला पूर्ण वाक्य ,मिलते हैं | उनके छोटे-छोटे वाक्य भावों का 
उन्मेष करने में बड़े पढ़ हैं | उनके वाक्यों के सभी शब्दों में परल्पर मैत्री, और संब- 
द्वता।ईं | उनके वाक्‍्यों के सभी शब्द अपने स्थान पर अधिक उपयुक्त और सहधर्मी 
हैं। उन्होंने कठिन से कठिन विषय का स्पष्टौकरण मी सरल भाधा में किया है। 
दुरूद विषयों के चित्रांकन में भी वे वाक्यों के ऊपर अ्रपना अनुशासन रखते हैं। 
दुरूद विषयों में भी उनके वाक्य अपनी सौमा का उलझ्जन नहीं करते । शब्दों के 
स्थापन और वाकक्यों के विन्यारु में द्वेदीजी सिद्ध-हस्थ ये। उचित शब्दों के स्थापन 


और वारक्यों के विन्‍्यास के कारण उनकी भाषा अधिक वैज्ञानिक, और भाव व्यंजिका 
इष्टिगोचर होती हे । 
घं० मांघव प्रसाद मिश्र का जन्म संम्बत्‌ १६२८ की भाद्रपद शुक्ल १३ को 
हुआ था। मिश्रजी का साहित्यिक जीवन दो वर्गो में विभक्त है- सम्पादक के रूप 
मिश्नजी की साहित्य... में, और निरंघकार के रूप में | संपादक के रूप में 
साधना इन्होंने “वैश्योपकारक' और छुदर्शन नामक पत्र का 
सम्पादन किया है| 'छुद्शन! के सम्पादक के रूष में इन्होंने ख्याति प्राप्ति की है | 
यद्यपि यई केवल दो वर्ष तक ही चल कर ही बन्द हो गयः। पर दो वर्ष के अल्प 
समय में ही उसके द्वारा समान और साहित्य की अच्छी सेवा हुई हे | निइन्धकार 
के रूप में मिश्रज्ी ने दर्जनों निबंधों की रचना की हे। मिश्रजी के निबंधों की 
पृष्भूसि समाज, घम्म, और देश है| मिश्रजी सनातन 'घर्म के अनन्य प्रेमी ये । 
इनके अधिकांश निबन्धों में इनके सनातन धर्म का प्रेम साफ साफ भलकता है | 
इन्होंने ' राजनीति, और स्वदेश प्रेम पर निबंध लिखे हैं ! इनके द्वारा चरित्रात्मक 
पुस्तकों कौ रचना भी हुई है, छिनमें दिशुद्धानन्दजी का जीवन चरित्र अधिक महत्व 


पूर्ण है। नि 
 दिवेदी काल के निरंघकारों में मिश्रजी का महत्वपूर्ण स्थान है। मिश्रजी अपने दंग 
२७ 
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के अदभुत गद्यकार हैं। यद्यपि उनके निबंध सीमित सख्यां में ही मिलतें हैं, पर जो 
मिश्रज्ञी मिलते हैं, उन पर उनके विशेष व्यक्तित्व की छाप हैं | उनकी 

की रैली. शैली साव ब्यंजिका, और ओजमयी है। उनकी शैली की 
विशेषता उसका नाटकत्व है | वे अपनी बात को अधिक प्रभाव पूर्ण बनाने के लिए 
कई वाक्यों में, कई प्रकार से वार बार कहते ह | कहीं-कहीं इसी के परिणाम स्वरूप 
उमके वाक्यों का अधिक विस्तार मी हो जाता है, पर इसका यह तात्प्य नहीं, कि. 
उनकी ज्रैली में नौरसता है | वाक्यों का विस्तार होने पर भी उनकी शैली खब्वत्र भाव 
ब्यंजिका और चमल्कारपूर्ण बनी रहती हैं | उनकी शैली भावों के विकास की ओ्रोर 
ही सदा प्रयस्तशील रहती है। भावों का प्रस्कृटन और उसका प्रकाशन करना 
उनकी शैली का प्रधान गुण है। श्रोज और गम्मीरता के तत्व भी उनकी शैली 
में अधिक पाये जाते हैं| प्रघाइ सर्वत्र एक सा उनकी शैली में दिखाई देता है । 
अनकी शैली को सुकरता का स्वरूप देने वाले उनके वाक्य परस्पर श्राधिक 
सम्बद्ध और विन्यास युक्त हैं। उनके वाक्यों के शब्दों में मी अधिक मैत्री, और 

घनिष्ठता है । 

मिश्री की शैली अधिक गम्भीर संयत श्रौर भावमय है | शिष्टता और भाव 
सम्पपस्नता मुख्य रूप से उनकी शैली में मिलती है | उनकी शैली की भाँति ही उनकी 
मिश्री की. भाषा भी अधिक शिष्ट, संयत, और गम्भीर है । उनकी भाषा 
भाषा में संस्कृत तत्सम के शब्दों की प्रधानता हे, किन्तु हम यह नहीं 

कह सकते, कि उनकी भाषा कठिन है । संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग में उन्होंने 
अधिक सतकंता के साथ काम लिया है। उन्होंने प्रायः ऐसे दी शब्दों को ग्रहण किया 
है, जो अधिक भाव व्यंजक, सरस, शिष्ट और संयत हैं, उनका प्रत्येक शब्द शिष्ट संयत 
और भावों का चित्र उपस्थित करता हुआ दृष्टिगोचर होता है । यट्ी कारण हे, कि 
उनकी भाषा अधिक शिष्ट, और ग्रम्मोर और प्रवाइमय बन गई है। निम्नांकित 
क्षक्तियों में उनकी भाषा और शैली का सुन्दर स्वरूप देखा जा सकता हे--'श्रच्छा 
माँ: | यह तो कह्दो, तुम्दारा नाम अर्त॑घुरा किसने रक्खा | यइ नाम तो उस समय का 
है । यह नाम व्यास, बाल्मीकि, पाणिति, काव्यायन, आदि सुसन्‍्तानों का दिया हुआ 
है | जाने वे त॒म्दारे सुपुत्र कितने आदर, कितनी श्लाधघां से और भद्धा से तुम्हें 

पुकारते थे ।? 

बा० बालमुकुन्द शुप्त--शुप्तनी का जन्म सम्बत्‌ १६२२ में हुआ था। सुप्तजी 
द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध निबन्धकार हं। उन्होंने जीवन पर्युस्त हिन्दी कौ सेवा बड़ी 
गुप्तजी की साहित्य. तन्‍्मयठः के साथ की है। उनका साहित्यिक जीवन 
साधना तीन रूपों में |4मक्त किया ज्ञा सकता हे- पत्रकार 

के रूप में, आलोचक फे रूप में, और निबन्धकार तथा नाटककार के रूप में | गुप्त 
जी का साहित्यिक जीवन पत्रकार के रूप से ही प्रारम्म हुआ है। सर्व प्रथम वह एक 
हूँ पत्र के सम्पादक थे, जिसका नाम अखबारे चुनार! था। उन दिनों उदू पन्नों 
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में सामयिक विषयों पर उनके निबन्ध मी बराबर प्रकाशित हुआ करते थे | हिन्दी 
के क्षेत्र में आने पर गुप्तज! ने “हन्दुस्थानंं और वंगवासी इत्यादि, पन्नों का सम्पादन 
किया | सम्पादक के रूप में, उन्होंने हिन्दी साहित्य के विभिन्न अंगों का संगठन किया, 
और भाषा तथा शैली के निर्माण में योग दिया | सम्पादन कला का गुप्तजो को 
अधिक अनुभव था। अतः उन्होंने श्रपने ज्ञान, अपने अनुभवों से हिन्दी-सम्पादन 
कला को ऊँचा उठाया, और उसे विकसित होने में सहायता प्रदान की। शुप्तजी फे 
साहित्यिक जीवन का दूसरा रूप उनके आलोचक का रूप है। आल्लोचक के रूप में 
उन्होंने हिन्दी खहित्य के विकारों को दूर करने का प्रयत्न किया है। उनकी आ्लो- 
चनाए बड़ो तीज़ हुआ करती थीं। पर फिर भी वे कभी शिष्टता और संयम का 
परित्याग नहीं करते थे | उनकी आलोचनाओं को हम दो वर्गों में बाँट सकते ईं--- 
साहित्यिक, और राजनीतिक | उनकी साहित्यिक आलोंचनाएँ गम्भीर और विद्वत्ता 
पूर्ण होती थी। वे पक्तपात से दूर--अ्रपनी-अ्रपनी आ्रालोचना की तुला पर साहि- 
स्थिक कृतियों का तोल किया करते थे, उनकी राजनीतिक आ्रालोचनाएँ आयः 
ब्य॑ग्यात्मक हुआ करती थीं | वे अपनी राजनीतिक आलोचनाश्रों .में--'भगेड़ी शिव- 
शंसु शर्मा, के नाम का प्रयोग किया करते थे। गुस्तजी के साहित्यिक जीवम का 
तीसरा रूप, अनके निबन्धकार का रूप दहै। उन्होंने ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, और सामा- 
जिक विषर्यों पर महृच्च पूर्ण निरन्‍्धों कौ रचना की है। उनके नि्नस्धों में उनकी 
' उद््‌भट प्रतिभा, और उनके गस्‍्मीर अ्रध्ययन की अच्छी कलक देख़ने को मिलती 
है। शुप्तनणी ने नाटक और कविता के क्षेत्र में भी कुछ प्रयास किया है, पर वह 
केवल प्रयास मात्र ही हे । नाटक और कविता के क्षेत्र में गुस्तजी को बहुत कम धफ- 
लता प्राप्त हुई है । 
गुप्तजी उदू' के क्षेत्र से हिन्दी के क्षेत्र में आये थे। हिन्दी के छेत्र में आने 
से प्‌बं, उदू' के क्त्र में /उनकी लेखनी अधिक में खुकी थी । वे ड्दूं के अच्छे 
गुप्तनी की. विद्वान भी ये। हिन्दी में आने से पहले उदू में विभिन्न विषयों 
शैली पर उनके निबन्ध प्रकाशित हो चुके थे । हिन्दी केक्षेत्र में 
आने पर, उदू' की शैली और उसकी भाषा का प्रभाव अखरद् रूप से ज्यों का त्यों 
“बना . रद्दा | यह प्रभाव उनके हिन्दी के नित्रन्धों की शैली पर स्पष्ट परिलक्षित होता 
है। उनकी शैली में नो ओज, प्रवाई और माथुय है, उप्तका बहुत कुछ कारण उदू 
की शैली का ही प्रभाव हे। उदूं की ।शैली के प्रभाव के कारण उनकी शैलों अधिक 
* मार्मिक, और प्रभाव प्ण बन गई है | 
द्विवेदी युग के निबन्धकारों में गुप्तनी शैली-बगत के एक अनूठे चितेरें से 
से दिखाई देते हैं | शब्दों के गठन, और वाक्य के विनास की उनमें अप व॑ चातुरी 
है। वे तोल तोल कर शब्दों लग स्थापन करते हैं। उनके वाक्य अधिक मार्मिक, 
और भाव पूर्ण है । वाक्यों के बिन्‍्यास में उनका लक्ष्य केवक भाव-ब्यंज्षकता की शी 
ओर दिखाई देता दे । भावों के प्रस्कुटन के लिए ड वे कभी कभी एक ही बात को 
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कई प्रकार से कई वाक्यों में दुदरा मी जाते हैं। भावों में दृढ़ता उत्पन्न करने के 
लिए उन्होंने: कह्दादर्तों का भो प्रयोग किया दे । कहावतों के प्रयोग से उनकीं शैलौ 
अधिक प्रभाव और प्रवाह पूर्ण वन गई है | शैली को रोचक और आकर्षक बनाने 
की श्रोर उनका मुख्य रूप- से ध्यान रहता था । वें गूढ़ से गूढ़ विषय का चित्रांकन 
भी रोचक दक्ल से ही किया करते ये । शैली में रोचकता उत्पन्न करने के लिए वे 
बार्तिक प्रणाली का अवलम्बन करते ये ! उन्हें जो बात कह्दनी होती थी, प्रायः 
वार्तिक दज्ञे से कहते थे ! बात को प्रभाव पूर्ण बनाने के लिए उसके भौतर छिऐ हुए 
माव के उत्तर-चढ़ाव पर अधिक ध्यान रखते ये । बात को सामने प्रस्तुत करने का 
उद्देश्य क्या है--इस बात को वे मुख्य रूप से स्मरण रखते थे । 

गुप्तजी की शैली को हम दो वर्ग! में विभाजित कर सकते हैं--परिचयात्मक 
शैली, और आलोचनात्मक शैली । गुप्तजी परिचयात्मक शैली के अधिक समर्थ 
शाली निबंधकार हैं।उनके अधिकांश निबंध इसी शैली में हैं । उनको यह शैली 
अधिक रोचक और द्ृदय आहिणी है-। गुप्तली ने अपनी इस शैली में मुद्माबिरों का 
प्रयोग करके उसे और भी अधिक रोचक बना दिया है। उनकी यह शैली छोटे-छोटे 
वाक्यों से बनी हैं, और उसमें भाव ब्यंजज तथा मार्भिक-शब्दों का भी प्रयोग 
हुआ दै। उनकी इस शौली में कहाँ-कहीं व्यंग्य का।पुट भी दै | निम्नांकित पंक्तियों में 
उनकी इस शेली का दृष्टांत देखिए--शर्माजी मद्दाराज बूटी की धुन में लगे हुए थे। 
घिल बट्े से भज्ञ रगड़ी जा रद्दी थीं। मिर्च मसाला साफ हो रहा था | बादाम इला* 
यची के छिलके उतारे बाते थे | नागपुरी नारंगियाँ छील-छील कर र० उतारा घाता 
था | इतने में देंखा, कि बादल उमड़ रहे हैं। चीलें नीचे उतर रही हैं, तबीयत 
मुरभुरा उठी । गुप्तज्ञी की दूसरी शैली जिसे श्रालोचनात्मक शेली कहते हैं | उनके 
गम्भीर निवस्धों में पाई जाती है| इस शैली में उन्होंने गम्भीर दिषयों का प्रतिपादन 
किया है | परिचयात्मक शैली के ।निबन्धों की माँति इस शैंली के निबस्धों में न तो 
चुलबुलाइट है, और न अरबी-फारसी के ही शब्दों का प्रयोग हुआ है; इसके बिपरीत 
उनको यह शैली अधिक गम्भीर, और संस्कृद के तस्कम शब्दों से युक्त हैं ! 

गुसजी हंदू' के विद्वान थे। हिन्दी के क्षेत्र में आने से पूर्व वे उर्दू पत्रों के सम्पा- 
दक रह चुके थे, और उनमें प्राव/ नित्रन्‍्ध भी लिखा करते ये । पत्रों से सम्पर्क होने 

मुप्तनो के कारण उनकी लेखनी का पत्रों की भाषा से अधिक घनि- 

की भाषा ष्ठता थी ! उनकी लेखनी से जो भाषा निकलती थी, बह प्रायः 
अलती हुई, और व्यावद्दारिक होती थी ! द्विन्दी के क्षन्र में भी उनका पत्रोंसे ही 
अधिक सम्बन्ध रहा है । अतः यदि यह कद्दा जाय, तो कोई अत्युक्ति की बात न होगी, 
कि हिन्दी के छोत्र में आने पर भी पत्रों को माषा से,ही उनका अधिक सम्बन्ध रहा 
है | उनकी भाषा में व्यावहारिकता, और चलताऊपन का जो अधिक पुट हे, उसका 
कारण उनका पत्रों की साधा से श्रधिक घनिष्ठता का होना ही हे | उनकी भांषा में 
स्थान-स्थान पर अरबी और फारसी के शब्द भी मिलते हैं | इसका भी कारण यही है, 
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कि उनका पहले उदू' से अधिक संबंध था | अरबी-फारसी.के शब्दों में उन्होंने तल; 
अरब, ख्याल, और महफिल इत्यादि का प्रयोग उन्होंने बड़ी सुन्दरता के साथ किया 
है। प्रचलित अंगरेजी शब्दों को भी उन्होंने ग्रह्य किया है | जैसे--लाट, गवर्नमेंट, 
और डाइरेक्टर इत्यादि । इस :ग्रकार उन्होंने अरबी फारठी और अँगरेजी के 
प्रचलित शब्दों का प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ करके भाषा के क्षेत्र को 
विस्तृत बनाने का श्रयज्ञ किया है | यद्यपि उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द 
अधिक परिमाण में मिलते हैं, पर उन शब्दों से उनकी भाषा की व्यावहारिकता पर 
किसी प्रकार का श्राधात नहीं होता | इसका कारण केवल यही है, कि संस्कृत के 
तस्सम के प्रयोग में भी उन्होंने अपनी दृष्टि व्यावह्वरिकता पर ही केन्द्रित रक्खी हैं। 
व्यावहारिक शब्दों की बहुलता ही के कारण उनकी भाषा श्रधिक व्यावहारिक और 
चलती हुई दिखाई देती है । उन्होंने अपनी भाषा में कहावर्तों का भी प्रयोग किया 
है, कहावतों के प्रयोग के कारण उनकी भाषा अधिक प्रभाव पूर्ण और मार्मिक 
भी बन गई है । 
पं० गोविन्द नारायण मिश्र आचीन लेखकों में अपना महत्त्व पूर्ण स्थान रखते 
थे | उनका साहित्यिक जीवन उनके साहित्यिक निबन्धों में है परिस्फुदित हुआ है । 
मिश्रजी की वे हिन्दी और संस्क्रत के बहुत बड़े विद्वान थे | उनकी 
साहित्य साधना. विद्वत्ता उनके निबन्धों से साफ-साफ ऋलकती है। उनके 
निबस्ध हिन्दी में अपने दक्ष के एक निबन्ध है। उन्होंने अपने सम्पूर्ण निवन्‍्धों की 
रचना, अलंकृत, और काब्यात्मक शैलो में की है | उनके निबंधों को सामने रख कर 
यदि हम उन्हें हिन्दी का वाण और दंडी कहें, तो कोई अत्युक्ति की बात न होगी। 
क्योंकि उन्होंने दंडी, और वा७ को भाँति ही अपने गद्य को गद्य-काव्य के साँचे में 
डालने का प्रयत्न किया हे । ५ 
मिश्रजी काब्यात्मक शैली के निबस्धकार हैं | गद्य के ज्षेत्र में इनके समान इस 
शैली का निदर्शन करने वाला इनके समान आज ठक कोई न हो सका । इनके पूरब 
मिश्रनी की 'प्रेमघनजी' के गद्य में भी इसी शैली का आभास देखने को 
शैली मिलता है, पर 'प्रेमघनजी' इस शैली में इनसे बहुत ही पीछे 
छूट गए हैं। इनकी यह शैली अधिक कांव्यात्मक और पाॉंडिस्य पूण है। इन्होंने 
अपनी शैली में समार्सांत दीर्घ पदावलियों का प्रयोग स्थान-स्थान पर किया है! 
कहना चाहिए, कि इनको शैली दीघ॑ समासांत पदाबलियों का एक जाल सा है, 
जिसमें नए-नए; और भारी भरकम शर्दों को ग्रचुरता दे । शब्दों के प्रयोग में केवल 
आग्विलास को ही अधिक महत्त्व (दिया गया है, इसका परिणाम यह हुआ हे, कि 
इनकी शैली काव्य पूण और अलंकारिक तो हो गई हे, पर वह अधिक बोभीली 
बन गई है। शब्दों और वाकक्‍्यों का “विलास' होने पर भी वह भावों वेः रस से खाल्यो 
दिखाई पड़ती हे, परिणाम स्वरूप बह हृदय के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालती | 
निम्नांकित पंक्तियों में वाग्दिलास से युक्त उनकी गद्य काव्यात्मक शैली का स्वरू' 


अरर हिन्दो भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


देखिए--“पुक्ताइरी नीर-क्ञौर-विचार-सुचठुर-कवि-को विद्‌ राज राजह्टिय-सिंहासम निवा- 
स्रिनी भेदद्दासिनी, त्रिलोक-प्रकाशिनी, सरस्वती माता के अ्रति ढुलारे, प्राणों से 
ध्यारें पुत्रों की अनुपम अनोखी अतुल बलवाली परम प्रभाव शाली सुजन मनमोहिनी 
रव-रसभरी सरघ सुखद विच्ित्र-वचेन रचना का नाम ही साहित्य है । 
रौली की भाँति मिश्र॒जी की भाषा भी अधिक कविस्व पूर्ण है | कविस्व पूछ 
होने के खाथ . साथ उनकी मांषा अधिक पांडित्य पू्ण भी है । उन्होंने श्रपनी 
मिश्रज्ी कौ. भाषा में संस्कृत के दत्सम शब्दों का प्रयोग आवश्यकता से 
भाषा अधिक किया है | «ोर्घ समासांत पदावलियों में संस्कृत के 
तत्सम शब्दों के प्रयोग कौ अधिकता ने उनकी भाषा को भार युक्त बना दिया है। 
उनकी यह भाषा ऐसी ज्ञाठ होती है, मानों कोई /कठिन और दुर्वेध शब्दों का 
हथौड़ा, शोभ-श्रति शीघ्र हृदय पर चला रद्द हो | उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के 
बीच-बीच में तद्भव शब्दों का भी प्रयोग :किया है जैसे-- राह, पहुँच, और बूँद 
इत्यादि | इससे उनकी भाषा में शियिज्ञता उत्पन्न हो गई है | अनुप्रालिक शब्दों 
की अधिकता के क/रण उनकी भाषा हुनने में मधुर अ्रवश्य शात द्वोती है, पर 
दृद॒य पर उसका प्रभाव बिलकुल नहीं पड़ता, और इसका एक मात्र कारण यही है, 
कि उनके शब्द अव्यावह्ारिक श्रौर अधिक दु्वे!घ हैं । 
बाबू श्यामसुर्द्रदासजी का जन्म संवत्‌ १६३२ में हुआ था। वे दिन्दी के 
सुप्रसिद्ध गद्यकार थे | उनका सम्पूर्ण जीवन हिन्दी साहित्य की सेवा में हो ब्यत्तीत 
हुआ है । वे जब तक जीवित रहे, बराबर हिन्दी साहित्य की श्ररवना में लगे रहे | 
ए+ मन्‍्थकार के रूप में उन्होंने कई महत्त्व पूर्ण! ग्रन्थ लिख कर हिन्दी-साहित्य की 
अमूल्य सेवा तो की ही है, साथ ही हिन्दी के प्रचार में भो उनके द्व/रा अधिक योग 
प्रास्त हुआ हे । 
स्वर्गीय श्योमसुन्दरदासजी द्विवेदी युग के अन्यतम विभूति; थे | द्विवेदीजी ने 
हिन्दी के निर्माण और प्रचार के लिए, जो शक्ति जाण्त की थी; उसी के परिणाम 
बाबू श्यामसुन्द्रदास॒ स्वरूप स्वर्गीय श्यामसुन्द्रदासजी का आविर्भाव 
और उनकी साहित्य इुआ। श्यामसुन्दरदासजी का समय हिन्दी साहित्य 
साधना के निर्माण और प्रचार का समय था| अजमाषा 
मृत प्राय हो चुकी यी, और उसके स्थान १२ खड़ी बोली श्रपना आधिषपत्त्य स्थापित 
कर रही थी | कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, और निबन्ध प्रत्येक क्षेत्रों में खड़ी 
बोली के विकास के क्षेत्र की ओर श्रप्नसर हो रही थी द्विवेदीजी उसका नेतृत्व कर रहे 
थे । ह्िवेदौजो के नेठृच्च में कई ऐसे सुयोग्य और उद्मट गद्यकार थे, जो खड़ी बोली 
के विकाछ और उसकी उन्नति में योग प्रदान कर रहे थे | उन लेखकों में बाबू श्याम- 
झुन्दरदासजी का स्थान अ'घक महत्त्व पूर्ण, और रलाघ्य या | द्विबेदीजी निस खड़ी 
बोली के ऋश्डे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसकी उन्नति और मर्यादा के स्थापन 
में, बाबू श्यामसुन्दरदासजी से अधिक योग प्राप्त हो रद्दा य( | द्विवेदीजी बाबू श्याम* 


गद्य (हिन्दी गद्य--द्विवेदी काल) ह्श्३े 


सुन्दरदासनी की सवाओं, और डनके काया के स्वयं अधिक प्रशंसक थे | उनकी प्रशंसा 
उन्हीं की लिखी हुई निम्नांकित पंक्तियों में साफ-साफ दिखाई पड़ती है--मातृभाषा 
के।प्रचारक, बिमल वौ० ए० पास | सौम्य शौल निधान, बाबू श्यामसुन्द्रदास, 
बाबू श्यामसुन्दर हिन्दी के कर्मठ और अनन्य सेवी थे । उन्होंने अपनी सेवाओं 
के महत्व पूर्ण' फलों से साहित्य के भंडार को बड़ी गुरुता के साथ मस है । उन्होंने 
अपनी सेवाश्ों के परिणाम स्वरूप हिन्दी-जगत को जो फल प्रदान किये हैं, वे 
अधिक महत्व पूर्ण होने के साथ ही साथ अमूल्य भी हैं | उनकी सेवाओं को हम दों 
हों में. विभक्त कर सकते हैं--प्रचारक के रूप में, और साहित्यिक के रूप में | 
प्रचारक के रूप में उन्होंने जो सबसे अधिक महत्व पूर्ण कार्य किया है, वह है काशी 
नांगरी प्रचारिणी सभा का स्थापन | काशी नागरी प्रचारिणी उभा के स्थापन में 
में बाबू श्यामसुन्दरदासनी का श्रधिक द्वाथ रहा है | काशी नागरी प्रचारिणी उभा 
के द्वारा हिन्दी के प्रचार और साहित्य निर्माण का जो महत्व पूर्ण कार्य हुआ है, 
वह बाबू श्यामसुन्दरदाजी को ही प्रेरणा का परिणाम हे | बाबू श्यामसुन्दरदासज्ी 
ने सभा के द्वार! प्राचीन पुस्तकों को खोज की, निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया, 
आर शब्द-सागर तथा वैज्ञानिक कोश की मी रचना की हे । उन्हीं के प्रोत्साइन से 
प्राचीन कवियों और उनके ग्रन्थों पर भी प्रकाश डाला गाया । इतना ही नहीं, इृति- 
हंस, राजनीति, और पुरातक्ष्व इत्यादि दिध्यों के क्ोत्र में भी कार्य किया गया। 
इस प्रकार बाबू श्यामसुन्द्रदासजी ने हिन्दी साहित्य के क्षेत्र को विस्तृत बनाने का 
अ्रेयस्कर प्रयक्ष किया, और इस प्रयल के द्वारा उन्होंने हिन्दी छड़ी बोली की उस 
वैज्ञानिक शक्ति की घोषणा की, जो उसके भीतर छिपी हुई थी । 

बाबू श्यामसुन्दरदासजी की द्वितीय वर्ग की सेवा उनकी साहित्यिक सेवा है। 
एक ओर उन्होंने हिन्दी खड़ी बोली का प्रचार किया है, और दूसरी ओर उन्होंने 
साहित्य का निर्माण किया है। बाबू श्यामसुन्दरदासजी ही हिन्दी के ऐसे प्रथम 
लेखक हैं, जिन्होंने भाषा विज्ञानं और ठुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में महत्व 
पूर्ण प्रयास किया | बाबू श्यामसुन्दरदासजी के पूर्बा उन विषयों पर ऐसी पुस्तकों 
का अभाष यथा, जिनका गम्भोरता के साथ अध्ययन और मनन किया था सकता 
हो। बाबू श्यामसुम्दरदास ने 'भाषा विज्ञान! और 'साहित्यालोचन” की रचना करके 
हिन्दी साहित्य को महत्व पूर्ण कृतियाँ तो प्रदान की ही, खाथ द्वी उन्होंने इन विषयों 
पर अन्थ रचना करने की लोगों में प्रवृति भी उत्पम्न की | यद्यपि उनकी इन दोनों 
पुस्तकों पर अंग्रेजी की छाग्र अधिक हे, पर इसमें संदेह नहीं, कि इनका प्रकाशन 
जिस समय हुआ था, उस समय इनकी कोटि की हिन्दी-साहित्य में और कोई पुस्तक 
नहीं थी। भाषा विशान, और ठुलनात्मक आलोचना के ज्ञैज्र में बाबू श्यामसुन्दर- 
दासज्ञी की की इन पुस्तकों से लोगों को थधिक सहायता प्राप्त हुई | इसके पश्चात्‌ 
बाबू श्यामसुन्दरदासछ्ली ने आर भी कई आलोचनात्मक ग्रथों की रचना को, जिनमें 
हिन्दी माषा और साहित्य का इतिहास, अधिक महत्व पूर्ण हे | उन्होंने साहित्य के 
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। 
भिन्न मिन्न अंगों पर भी प्रकाश डाला है, विभिन्न विषयों पर भाव पृ निबन्धों की 
भी रचना की है| 
बाबू श्यामसुन्दरदास अध्ययन ,प्रिय।विद्वान थे | उन्होंने हिन्दी, और। अँगरेजी, 
साहित्य का मंथन किया (था। उन्होंने साहित्य के उन श्रंगों पर प्रकाश डालने 
बावू श्यामझुन्द्रदासजी . का महत्व पूछ प्रयत्त किया है, जिनकी ओर 
की शैली अभी तक किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ 
था | उनकी प्रकृति में अनुसंघान और विचारों का तत्व अधिक था । वें सदैव 
हिम्दी सादत्य के अमभावों को दूर करने के लिए. विचार पूर्ण अनुसंघान 
किया करते थे | यही कारण है, कि उनके व्यक्तित्व में गम्भीरता और विचार 
निश्ठता है। उनके व्यक्तित्त की छाप उनकी शैली और भाषा पर भी स्पष्ट रूप से 
दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार उनके विषय विचार पुणा आर गन हैं, उसी 
प्रकार उनकी शैली भी विचार प्‌ण और श्रधिक गइन है | पर उनकी शैली विचार 
पूर्ण और गदइन होने पर भो अधिक सरल, श्रौर -पष्ठ है । उन्होंने 'एरक कुशल, और 
अनुभवी अध्यापक की भाँति ही अपनी शैली को स्पष्ट और द्वदय ग्राद्म बनाने का 
प्रयत्व किया है उन्होंने गहन और ग्रम्भीर विषयों का चित्र भी सरल से सरल दज् 
से अ्रद्वित करने का प्रयास किया है | उनको शैली में कहीं भो अध्यावहारिक शब्दों 
से युक्त समासांत पदावल्ियों का प्रयोग नहीं पाया जाता | इसके विपरीत उन्होंने 
बर्बत्र छोटे ।छोटे-और संयत वाक्यों में अ्रपने बिचारों को सुस्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है | विषय को सुश्पष्ट करने के लिए. उन्होंने अपनी बात को बार बार दुह- 
'शाया भी दै । शब्दों के प्रयोग में उन्होंने अधिक सावधानी से काम लिया है | उनझे 
शब्द आवश्यकतानुख्र ही प्रयुक्त हुए हं। उनकी शैली में कहीं भी ऐसे शब्द नहीं 
मिलते जो अनुपयुक्त जान पड़ते हों । उनके शब्द माबों के चित्र भी उपस्थित करने 
में बड़े कुशल हैं | उनके शब्दों में परस्पर अधिक मैत्री, और पारस्परिक सहयोग 
भी है । कद्ावतों श्रौर मुद्दाविरों का प्रयोग उनकी शैली में कहीं नहीं मिलता, विरा- 
मादि चिह्नों का प्रयोग भी उनकी शैली में बहुत कम मिलता है। 
बाबू श्यामसुन्दरदासजी की शैज्ञी को हम दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं-- 
विचारात्मक, और गवेषणात्मक | विचारात्मक शैली में. उनके वे निबन्ध आाते हैं, 
जिनमें उन्होंने कठिन विषय को स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। बैसे--'माषा- 
विज्ञान! इत्यादि | उनकी यह शौली संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त है। शब्दों का 
प्रयोग विचारों के द्वी श्रनुसार हुआ हे । विचारों की #दुरूहता के कारण कहीं-कही 
शब्द कठिन दो गए ईं। वाक्यों का गठन भी आवश्ययता के ही अनुसार हुआ है| 
यों तो ब.क्य अधिकतर छोटे छोटे ही हैं, पर श्रावश्यकता के अनुसार कहों-कहीं बड़े 
बड़े भी हो गए हैं| वाक्य भाव पूर्ण और सुगठित हें। निम्नांकित पंक्तियों में इस 
ज्ैली का सुष्॒ स्वरूप देखा जा सकता हे--'भाषा का समाज की उन्नति के साथ 
बढ़ा घनिष्ठ उम्न्ध है । यहाँ तक, कि एक के बिना दूसरे का श्रस्तिस्व ही संभव 
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नहीं | पर यही उनके सम्बन्ध के साफल्य की इतिश्री भी नहीं होती | दोनों साथ ही 
साथ चलते हैं | समाज की उन्नति के साथ भाषा की उन्नति, और भाषा की उन्नति 
के साथ समाज की उन्नति होती द्टी रहती है |! 
बाबू श्याम्सुन्दरदासजी की दूसरी शैली गवेषणात्मक शैली है| इस शैली में 
उनके गवेषणा संबंधी निवन्‍्ध आते हैं। इस शैली को भाषा विषय के ही अलुरूप 
है | विषय को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी इस शैली में सरल से सरल शर्न्दों 
का शआ्राश्रय ग्रदण किया दै | इसमें वाक्य भी अधिक छोटे-छोटे, और उरल हैं। 
यद्यपि विषय के अनुरूप इस शैली में शुष्कता का सख्ार हो गया है, पर फिर भी 
यह कहा जा सकता है, कि यइ शैली श्रधिक हृदय म्राह्म है, इस शैली के निबस्धों 
की रचना उन्होंने विद्यौियों, और शान-पिपासुओं के लिए की है। यह कहते भी 
बिलकुल मरिकक नहीं मालूम द्ोती, कि उन्होंने इस शैली का निर्माण अपने उद्दे श्य 
के अधिके निकट से किया है। निम्नांकित पंक्तियों में उनकी गवेषणात्मक शैली का 
सुन्दर स्वरूप देस्िए--सारांश यह, कि एक ही उद्गम से निकल कर एक ही नहीं 
अनेक रूप धारण करती है, और कहीं पीन काय, तथा कहीं ज्ञीण काय होकर प्रवा- 
द्वित होती है, और जैसे कभी कभी जल की घारा अलग होकर सदा अलग ही बनी 
रहती है, और श्रनेक भू-भागों से होकर बहती है, वैसे ही “हिन्दी साहित्य का 
शहर भी प्रारम्मिक अवस्था से लेकर अनेक धाराओं के रूप में प्रवाहित हो 
रहा है ।! 
शैली की भाँति द्वी बाबू श्यामसुन्दरदासजी की भाषा भी अधिक गम्भीर है। 
है । बाबू श्यामसुन्दरदाउजी ने अधिकतर ऐसे द्वी विषयों पर नित्रन्धों की रचना की 
बाबू श्यामसुन्दरदासणी.. ही है, जो अधिक विचार पूर्ण' और गम्भीर है। 
की भाषा अतः विध्य की गम्मीरता, औ्रौर चिन्तनमयता के 
कारण उनकी भाषा मी अधिक गंभीर और विचार पूण हो गई है। इस रूप में 
हम यह कई सकते हैं, कि उनकी भाषा उनके विषय और विचारों के अनुकूल है। 
उन्होंने श्रपने विषय और विचारों के प्रतिपादन के लिए सस्कृत के तत्सम शब्दों 
का आशय ग्रहण किया है; ५रिणाम स्वरूप उनकी भाषा में उंस्क्ृत के तत्सम शब्दों 
की बहुलता दे । विषय की गम्मीरता को देखते हुए हम यह मी कह सकते हैं, कि 
उन्होंने संस्कृत के !तत्सम शब्दों का आश्रय ग्हय करके उचित किया दै। संस्कृत 
के तत्सम शब्दों को अदण करने में उन्होंने भावों और बिचारों को प्रमुखता प्रदान 
की है। यही कारण हे, कि संस्कृत के शब्दों की बहुलता होने पर भी उनकी भाषा 
में दुबबोषता नहीं दिखाई पड़ती उन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्म शब्दों 
के साथ अत्-तत्र तदूभव के रूप में विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है | उनकी 
भाषा में अ्-तत्र उदू' के शब्द भी तदूभव के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे---कलम, 
काूत, और काबयद इत्यादि । हिन्दी में प्रयुक्त करने पर उन्होंने उदू के शब्दों 
की विन्दी उड़ाई है, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, कि उन्होंने विदेशी शब्दों का 
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अयोग अपने अनुशासन में रख कर किया है । केवल विदेशो शब्दों पर ही नहीं, 
संस्कृत के तत्सम शब्दों पर मी उनका अपना अनुशासन है । उन्होंने संस्कृत के 
कार्य्य, और सौन्दर्य” इत्यादि शब्दों का प्रयोग अपने अनुशासन में 'काये और 
सौन्दय के रूप में किया है | इसी प्रकार उन्होंने अंजन! और “सम्पत्ति! इत्यादि 
शब्दों के पश्चम बर्ण को इटा कर अनुस्वार से युक्त करके प्रयुक्त किया है। शब्दों 
के प्रयोग में उनका छुख्य रूप से ध्यान भावों और विचारों की स्प्टता की ओर 
केंद्रित रद्दा है। उन्होंने ययाशक्ति इसी बात को लक्षंप करके शब्दों का चुनाव 
किया है, और वाक्यों के निर्माण में भो इसी बात को।विशेष महत्त्व दिया।है । उन्होंने 
यथाशक्ति श्रयनी भाषा को श्रव्यावह्दारिकतक और लंबे समार्सांत पदावल्ियों से 
बचाने का प्रयत्न किया हे | इस रूप में हम यह कद सकते हैं, कि उन्होंने भाषा 
के निर्माण, और उसके गठन में एक महत्त्व पूर्ण साघना “की है | उनकी साधना ही 
उनकी रचनाश्रों में माषा की सुष्ठता के रूप में प्रगट हुई हे | 
/ पं» चद्द्रघर शर्मा गुल्ेरी का जन्म सम्दत्‌ १६४० में हुआ है था। गुलेरीजी 
संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान ये | संस्कृत के अतिरिक्त अँगरेजी, पाली, अगला, श्ौर 
गुरेललीजी और मराठी इत्यादि भाषाश्रों पर उनका आधिपत्य था, उन्होंने 
उनकी साधना प्राचीन साहित्य का अध्ययन बड़ी गंभीरता के साथ किया 
था । साहित्य के अतिरिक्त भाषा तत्त्व, दर्शन और पुरातत्त्व इत्यादि विषयों के वे 
अच्छे ज्ञाता थे । उनकी रचनाओ्रों पर उनके इस गंभीर शान और पांडित्य की 
स्पष्ट रूप से भलक दिखाई पड़ती है। गुलेरीजो हिन्दी के अनन्य भक्त और आरा- 
शक थे । उन्होंने तीन रूपों में हिन्दी साह्वित्य की बहुमूल्य सेवा की है-- संपादक के 
रूप में, निबन्धकार के रूप में और कहानीकार के रूप में | गुलेरीजी कई 4र्षो तक, 
जयपुर से प्रकाशित होने वाले 'समालोचक' के संपादक रहे हैं। 'समालोचका 
स्मालोचना संजन्धी पत्र था, जिसमें साहित्य, समालोचना, काव्य, और नाटक इत्यादि 
बिधयों पर गंभीर और विद्गत्ता पूर्ण निन्नन्ध प्रकाशित हुआ करते थे। समालोचक 
के प्रत्येक निबन्ध पर गुलेरोनी की विद्वत्ता, और उनकी अध्ययन गरम्भीरता की छाप 
रहती थी | उनके संप्रादकत्तत में 'समालोचक' ने विद्वानों के निकट अच्छी ख्याति 
प्राप्त की थी। गुलेरीजी स्वयं भी समालोचक निबन्ध लिखा करते थे। उनके 
निबन्धों का विधय समालोचना, इतिहास, साहित्य, समान सुधार, और सतामयिक 
साहित्य इत्यादि होता था | बे ज्िस किसी भी विषय पर निजन्ध लिखते थे, उस पर 
अपनी चिद्वत्ता की छाप लगा देते थे। उनके निबन्ध अधिक विचार पूण' और 
संभीर हुश्रा करते थे। विवेधन, और विश्लेषण के तस्बों की उनके निबस्धों में 
प्रचुरता हुआ करती थी। विषय का श्रतिपादन बे बड़ी क्षमता, और प्रगल्यता के 
साथ किया करते थे। झंस्कृत के प्रकांड- पशिडत होने के कारण उनके निन्रन्धों की 
भाषा मी प्रायः संस्कृत गर्मित हुआ करती थी। 
युक्षेरीजी कद्दानीकार भी थे क्ानोकार के रूप में उनका हिन्दी साहित्य में 
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अमिट स्थान बन गया है | उनकी केवल तीन ही कहानियाँ मिलतो हैं---उसने कहा 
था, सुखमय जीवन, और बुद्धु का काँटा । 'डसने कद्दा था? उनकी सर्वश्रेष्ट कहानी 
है। हिन्दी के कहानी साहित्य भें उनकी इस कह्दानी का स्वेपरि स्थान है। उनकी 
इस अकेली कहानी ने द्वी हिन्दी के क्दानीकारों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान दिला दिया 
है। इस कहानी में उन्होंने मानव के आदर्श और त्याग पूर्ण' चरित्र का हृदयहारी 
चित्र अंकित किया है। सुखमव जीवन! और “ुद्ध, का काँटा' भी उनकी सुन्दर 
कहानियाँ हैं, जो जीवन की विभिन्न स्थितियों के चित्रों को सामने उपश्यित 
करती हैं। 
गुलेरीजी संस्कृत, अँगरेजी, और उ्दू' इत्यादि भाषाओं के अच्छे जश्ञाता थे | 
संस्कृत के तो बे प्रकांड प'ण्डत थे | उनको रचनाओं पर स्पष्टतः उनके पांडिस्य 
गुरेतीनी की की छाप है | उनकी जो रचनाएँ इमारे सामने हैं, उन्हें दृष्टि 
शैली में रखते हुए हम उनकी शैली को दो बग्गे। में विभक्त कर 
सकते ईं--गंभीर 'शैली, और परिच्यात्मम शैली । गंभीर शैली में उनकी वे रच- 
नाएँ श्राती हैं, जिनमें गंभीर विषयों का प्रतिपादन हुआ है | इस शैली पर गल्षेरी 
जी के परांडिस्य पूण' व्यक्तित्व की छाप है | उनके व्यवितत््व के अनुकूल ही यह्द 
शैली संश्कृत के तत्सम शब्दों से युकत है| कहीं-कहदीं इस शैली में श्रव्यावह्वारिक 
शब्द भी मिलते हैं । वाक्यों का विस्तार भी इस शैली में देखने को मिलता है। 
तत्सम शब्दों की बहुलता और अर्थ गंभीरता के कारण उनकी यह शैली, साधारण 
पाठंकों के लिए दुर्वाध अवश्य हो गई है, पर उसका सौष्ठव श्रौर प्रवाइ नष्ट नहीं 
हुआ दै। यददी इस शैली की विशेषता हे | उनकी इठ शैली को हम 'आलोचमात्मक! 
शैली भी कह सकते हैं। 
गुलेरीजी की दूसरी शैली वह है, जिसे इम परिचयात्मक शैली कहते हैं | इस 
शैली में उनकी वे रचनाएं हैं, जिनमें सामायिक बिषर्यों का चित्रण हुआ है । 
उनके सामायिक विषयों में श्रालोचना, साहित्य, और समाज छुधार इत्यादि सभी 
बिषय है। इन विषयों का चित्रण गुकेरीजी ने उनके अनुरूप ही किया है । उन्होंने 
व्यावद्दारिकता की पृष्ठभूमि पर खड़े हो करके ही इन विषयों का चित्र खींचा है । यही 
कारण है, कि उनकी यह शैली अधिक व्यावहारिक हे । ध्यवहारिक होने के साथ ही 
साथ बह भ्रधिक सरल और स्वाभाविक भी है | उसमें एक प्रकार की चुलबुलाइट और 
चलत(पन३भी पाया जाता है। स्थान-स्थान पर ब्यंग्य, विनोद, और हास्य की भड़ी 
भी मिलती है। लोकोक्तियों और मुद्दाबिरों का प्रयोग भी इस शैली में हुआ हे 
शब्दों के सद्भठन और चुनाव में व्यावह्वारिकता को महत्व दिया गया है। न तो संस्कृत 
के तत्सम शब्दों कौ अधिकता है, और न उर्दू के चलताऊ शब्दों का बहिष्कार ही 
किया गया है ' वाक्‍्यों के संगठन में कुशलता दिखाई पड़ती है | वाक्य छी टे-छोटे और 
अधिक भाव व्यंजक हैं । निम्नांकित पंक्तियों से उनकी इस शैली का अनुमान लगाया 
जा सकता दै--हम तो शिवदासजी गुप्त की इस खोज की. प्रशंसा में मस्त हैं। क्या 
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अत है | क्या वढ़ के बात निकली है। इधर इमारे हँसोड़ मित्र कहद रहें हैं, कि जाल 
इंस बाल हंस कोई नहीं है, रोमन लिपि का चमत्कार है, और संस्कृत साहित्य न 
आनने वालों की अँगरेजी या बंगला सुंप्कर “गवेषण! पूण ” लेख लिखने कौ लालसा 
पूर्ण' करके पाँचवे सवार बनने को घुन का परिद्दास मात्र दुष्परियाम हं। 
शैली की भांति गुलेरीजी की भाषा मी दो प्रकार की है | एक प्रकार की उनकी 
भाषा वह है, जिसमें उन्होंने गंभीर विषयक निबधों की रचना की है | उनकी यह 
गुरेलीजी की भाषा संस्कृत बहुला है।इस भात्रा में संस्कृत के ऐसे भी 
भाषा शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जिन्हें इम अ्रध्याह्ारिक 
कह सकते हैं। उनकी इस भाषा पर पडिताऊपन का भी प्रभाव है | उन्होंने इस भाषा 
में कई स्थानों पर ऐसी क्रिया-प्दों का प्रयोग किया दे | जिनसे प्रांतीयता, और 
पडिताऊपन की झलक मिलती है । जैसे-“चाहें कहेंगे सुनावैंगे और निरुद्दाया इत्यादि । 
उनके इन प्रयोगों का प्रभाव स्पष्ट रूप से भाषा के प्रभाव पर पड़ा है | नहाँ इस 
अकार के अयोगों की अधिकता है, वहाँ मापा का प्रभाव |मन्द पड़ गया है । गुलेरीजी 
कौ भाषा का दूसरा स्वरूप वह है, जिसमें सामयिक विषयों का प्रतिपादन हुआ हे। 
उनकी यद्द माधा अधिक व्यावहारिक और चलती हुई है | इसमें संस्कृत के व्याब- 
द्वारिक शब्दों के साथ द्वी साथ उदू' के व्यावद्वारिक शब्द मी मिलते हैं। कहीं-कहाँ 
ऑगरेजी के व्यावद्वारिक शब्द भी उसमें प्रयुक्त हुए हैं। जैसे--मेंबर, पालिश, 
और पब्मिक इत्यादि । कहीं-कहीं उन्होंने अंगरेजी के ऐसे शब्दों का प्रयोग 
किया दै, जो अव्याह्वारिक हैं | जहाँ कहीं ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ भाषा के प्रवाह 
मे बेदना उत्पन्न हो गई हे | ऐसे स्थलों को छोड़ कर उनकी यह भाषा सत्र अ्रधिक 
रोचक, और आकर्षक है । व्यावद्रिकता और स्वाभाविकता उनकी इस भाषा की 
मुख्य विशेषताएँ हैं । 
सरदार पू्णर्सिहजी का जन्म संबत्‌ १६३८ में सीमा प्रांत के ऐबटाबाद नामक 
जिले के एक गाँव में हुआ था ! सरदार साइब अगरेजी और द्िन्दी के विशेष विद्वान 
पूर्णेर्सिह की थे | भारतीय संस्कृति के प्रति उनके दवदय में अधिक श्रनु- 
साहित्य साधना राग था। स्वामी रामतीर्थ के रिद्धांतों के प्रति उनके 
हृदय में अटल अनुराग था । उन्होंने एक स्थान पर स्वामी रामतीथ के सिद्धांतों 
के प्रति अपना अनुराग प्रगट करते हुए लिखा दे - इसी समय जापान में एक 
अम्रतीय सन्त से, जो भारतवर्ष से श्राय! था, मेरी मेंट हो गई | उन्होंने मुके ईश्वरीय 
ज्योति से स्पश किया, और मैं संन्यासी दो गया । मगर मैं देखता हूँ, कि उन्होंने मेरे 
दुदय में अनेक भाव जिनके लिए भारत के आ्राधुनिक साधु अधिक व्यग्न हैं, भर दिए; 
जैसे राष्ट्र का निर्माण भारत की महत्ता को जाग्रत करना और कई में निरत रहना | 
यद्यपि मैं जीवन की व्यर्थ को बातों में आकर्षित नहीं होता था, तथापि जिसने मुझे 
आत्म-ज्ञान की इतनी बातें बताई थीं, उनकी आशा शिरोधाय करके मैं अपनी रसायन 
की पुस्तके फेंक फ़ॉँक कर भारत चला आया | सरदार साइज्र ने ज्ञापान आदि देशों 
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कौ यात्रा की थी | उन्होंने कई संस्थाओं में मी काम किया या । उन्होंने राष्ट्र 
प्र मि्रों के साथ मिल, कर राष्ट्र के चरणों में अपनी भक्ति और सेवाएँ मी अर्पित की 
थी। इस प्रकार उनके जीवन में एक बड़ा अनुभव था । उन्होंने परिस्थितियों के दर दों 
और तंघर्ष| के बीच में रहकर जौवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया था । उनके निरंधों 
में उनके अनुभव, और ज्ञान की पूर्ण ऋलक दिखाई पड़ती है । उन्होंने कुल पाँच 
निबंधों की रचना की है। उनके निबंधों के नाम इस प्रकार हैं--कथा भाव या 
मयनों की गंगा, पवित्रता, आचरण को सभ्यता, मजदूरी, और प्रेम सच्ची बीरत | 
उनके इन पाँच निबधों ने ही उन्हें हिन्दी साहित्य में अमर कर दिया है | उनके 
पॉ्चों ही निबंध अधिक भाव पूर्ण' और अधिक प्रभावोत्यादक है | उनके निवंधों 
को हम दो वर्गों में विभक्त कर खकते हैं--भाव प्रधान, श्रौर विचार प्रधान | 
भाव प्रधान निबंधों में भात्रों की प्रधानता है | जैसे--सच्ची वीरता | विचार प्रघान 
निंधों में बिचारों और तके का अ्रधिक समावेश मिलता है। जैसे--मजदूरी और 
प्रेम। उनके दोनों ही प्रकार के निबंध नित्रंधकला के अधिक उत्कृष्ट है। 
बिचारों की प्रौद़ता, और भावों की प्रवशता, विशेष रूप से उनके निम्धों में 
मिलती है। 


सरदारजी के निन्रस्धों में दो प्रकार की शैली पाई ज्ञाती है--वर्शानात्मक और 
विचणात्मक । वर्शनात्मक शैली में उनके वे निबंध आते हैं, जो भाव प्रधाम-हैं | 
पूर्णसहुनी की. उन्होंने श्रपनी इस शैली को सरलता के साँचे में ढाला हैं, 
शैली शैली को सरल बनाने के उदे श्य से उसमें उन्होंने ऐसे 
शब्दों का प्रयोग किया है, जो श्रधिक सरल और सुचोध हैं | वाक्य भी इस शैली में 
बहुत छोटे-छोटे और स्पष्ट है |।प्रवाह भी उनको इस शैली में विशेष रूप से फया 
ज्ञाता है। उनकी दूसरे शैली में, जिसे विचारात्मक शैली कहते हैं, उन निबंधों की 
गणना की जाती है, जो बिचार या तर्क अधान है | उनकी यह शौली पहले की अपे्ता 
अधिक गम्भीर और क्लिष्ट हे, दूसरे शब्दों में उनकी इस शैली में पहले की सरलता 
और सुबोधता विद्शुप्त सी हो गई है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता मिलती 
है| इसमें वाक्यों का विस्तार भी अधिक हुआ है। कहीं-कहीं वाक्य आवश्यकता 
से अधिक लम्बे हो गए हैं | प्रवाइ भी इस शैली में बहुत कम मिलता है । वाक्यों के 
विक्षार और भाषा की दुरूहता के कारण कहीं-कहीं प्रवाह बिलकुल क्षौण सा हो 
गया है, जिससे शैली में शिथिलता उत्पन्न हो गई है।इस शैली में जहाँवे 
भावावेश में श्राए हैं, वहाँ उसका सुन्दर, शिष्ट और ओजमय स्वरूप देखने को 
मिलता है । 
सरदारजो की शैली में मुख्य रूप से तीन विशेष्ताएँ हैं| उनकी शैली की प्रथम 
विशेषता तो यह है, कि वह अ्रधिक आकर्षक, और काव्यमय है । उन्होंने अ्रपनी 
शैली को अ्कर्षक बनाने के लिए एक साधारण वाक्य लिख कर, उसी के समान 
कई वाक्य प्रस्तुत कर दिए हूँ इससे उनको शैली अधिक श्राकर्षक और काव्यमय 
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बन गई है। उनकी शैली की दूसरी विशेषता है, भावों की रहस्यात्मक दज्ञ से 
अभिव्णंजना । उन्होंने इसके लिए शब्दों के चुनाव में कुशलता प्रदर्शित की है | 
भार्वों को रइस्यात्मक ढंग से प्रगट करने के लिए उन्होंने लाक्षशिक शब्ठों का ग्राश्रय 
ग्रहण किया है। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के कारण ही उनजी शैली में श्रधिक 
आकर्षण और प्रवाह उत्पन्न हो गया हैं! सरदार साहेब की शैली की तीसरी विशेषता 
है, उसकी ब्यंगमयता । उन्होंने अपनी शैली स्थान-स्थान पर ऐसे वाक्यों का 
प्रयोग किया है, जो व्यज्ञ पूर्ण हैं। ब्यंगमयता के कारण भी उ नकी शैली भी अ्रधिक 
रोचक और आकर्षक प्रतीत होती है। सरदार साइब की शैली की व्यंग्यमयता 
निम्नांकित पंक्तियों में देखिए---यह बह आम का पेड़ नहों है, जिसको मदारी एक 
क्षण में तुम्हारी आँखों में धूल कोक कर अपनी इथेली पर जमा दे ! 

शैली की माँति द्वो सरदार साहब की भाषा भी दो प्रकार की है--एक 
साधारण, और दूसरी कठिन | वर्शत्मक निबंधों में साधारण भाषा मिलती है। 

पूर्णेसचिहजी की. उनकी साधारण भाषा में संस्कृत के व्य(वह्वारिक तत््सम 

भाषा शब्दों के साथ-साथ उदू', और अंगरेजी के चलते हुए. 

शब्द मी प्रयुक्त हुए हैं। उर्दू और अंगरेबी के शब्दों के प्रयोग में उन्होंने सावधानी 
से काम लिया है, उर्दू के ऐसे दी शब्दों को उन्होंने ग्रहण किया है, ज्ञो श्रधिक 
प्रचलित हैं, और जो संस्कृत के तत्तम शब्दों के साथ मिलकर भाषा के सौन्दर्य और 
प्रवाइ को बढ़ाने में सद्दायक होते हैं | उनकी भाषा का दूसरा स्वरूप जिसे कठिन 
भाषा कहते हैं, उनके विचार पूर्ण निश्नस्धों में. मिलती है | यह भाषा अधिक गम्भीर 
और कठिन दै। इसमें संध्कृत के तत्सम शब्द प्रचुर परिणाम में मिलते हैं | भाषा 
के दोनों ही स्व॒रूपों पर सरदारजी का अधि पत्य हैं। उनकी दोनों है प्रक/र की भाषा 
अधिक प्रौढ और परमाज्ित है । उन्होंने अत्र-तत्र अपनी भाषा में लोकोक्तियों 
और मुद्दाबिरों का भी प्रयोग किया है | 

पद्ममिंह शर्मा का जन्म सम्बत्‌ १६३३ में बिजनौर जिले के नगवा नामक गाँव 
में हुआ था | द्विवेदी युग के गद्यकारों में शर्माजी का महत्व पूर्ण स्थान है | शर्मा 

शर्माजी की. जी हिन्दी संस्कृत और उदृ इत्यादि भाषाओं के पंडित थे । 

साहित्य साधना उनमें अध्ययन और मनन की तीज प्रद्गति थी | वे किसी भी 
विषय का अध्ययन बड़ौ गम्भीरता और तन्मयता के साथ करते ये । श्रध्ययन में साहित्य 
उनका मुख्य विषय था। साहित्य के अंदर्गत तुलनात्मक आलोचना उन्हें अधिक 
प्रिय थी। सामरिक राजनीति और सामाजिक विधर्यों की ओर भी उनकी अ्मिरचि 
थी | वैदिक सभ्यता और ठसके सिद्धांतों के प्रति वे अधिक आस्थालु थे। 

शर्माजी की रचनाओं पर उनके व्यक्तित््य की छाप हे | उनकी जो रचनाएँ 
इमारे सामने हैं, उन्हें देखते हुए. इम उनकी र/द्वित्यिक साथना को तीन व्चों' में 
बिभक्त कर सकते हैं--टीकाकार, अ।लोचक, और नित्रन्ध कार | टीकाकार के रूप में 
उन्होंने बिहारी सतसई” की टीका की है। शर्माजी बिहारी के अनन्य मक्त ये। 


गद्य (हिन्दी गद्य--द्विवेदी काल) डरे३ 


बिहारी के दोहों का उन्होंने सम्भीरता के साथ अध्ययन किया था | आलोचक के 
रूप में उन्होंने त्रिह्वारी सतसई की गाथा सप्तशती! और आय सप्तशती! से 
ठुलनाव्मक आलोचना की है | उदू के श॒गारिक कवियों,से भी उन्होंने विहारीकी 
ठुलनात्मक आलोचना है। आलोचना करते हुए उन्होंने बिहारी की दृदय खोल कर 
प्रशंसा की है ! ब्रिहारी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने न्याय की उपेक्षा की है | शर्माजी 
की आलोचना पद्धति अपनी निराली पद्धति है, जो सैकड़ों हजारों के बीच में 
सरलता के साथ पहचानी जा सकती है | उनकी आलोचना पद्धति पर उदू' की छाए 
है | उदू' की छाप होने के कारण उसमें गम्मीरता का अभाव, और चलताऊपन की 
अधिकता देखने को मिलती है| ञ्रालोचना की श्रपेज्ञा निबन्ध के क्षेत्र में शर्माजी 
को अधिक सफलता प्राप्त हुई है | शर्माजी के नित्रन्धों के तीन संग प्रकाशित हो 
चुके हैं--प्रवन्‍्ध मंजरी, पद्मपराग, और हिन्दी उदू' हिन्दुस्तानी | इन तीनों ही संभहदों 
में मुझ रूप से साहित्य और आलोचना पर निबंध लिखे गए हैं। इन।निबन्धों 
और मनन शीलता की छाप है । इनकी भाषा भी श्रधि क परिमाजिंत प्रौ़ और 
सुसंस्कृत है। हिन्दी उर्दू और हिन्हुस्तानी' में उनके माषणों का संयह हे । 
शर्माजी हिन्दी, उदूं और संस्कृत के विद्वान ये । उदूँ का अध्ययन उन्होंने 
अधिक गम्भीरता के साथ किया था । उदू' के साथ उनको अधिक जान-पहच।न 
शर्मानी की. थी। यद्यपि वे हिन्दी के श्रनन्य भक्त ये। पर यह कहने 
शैली में तनिक भी संकोच नहीं किया जा सकठा, कि उन पर उदू" 
का रंग था । उदू', में जो चुलबुलाहट और इल्कापन है। वह स्पष्ट रूप में उनकी 
भाषा, और शौली पर दिखाई पड़ता है। उनकी शैली का निरीक्षण करने से यह 
ज्ञात होता है, कि उन्होंने अपनी शैली पर उर्दू का रंग चंदाने के लिए 
प्रयत्न किया है | शर्माजी हिन्दी साहित्य में श्रपनी शैली के अकेले 
गद्यकार हैं | उनकी शैली अधिक सजीब, चलती हुई, और चुटीली है । उन्होंने 
अपनी शैली में जीते-जागते शब्दों का प्रयोग किया है| उनका. प्रत्येक शब्द उछु- 
लंता और बोलता हुआ दिखाई देता है। शब्दों के चुनाव में उनके सामने उर्दू 
और हिन्दी का प्रश्न नहीं हे | वे हिन्दी की छाप में बैठ कर बड़ी ही स्वतंत्रता के साथ 
उर्दू के शब्दों का चयन करते हैं, और उन्हें हिन्दी के शब्दों के साथ बिठाते हैं। 
हिन्दी और उदू के शब्दों की मैन्नी स्थापित करने में उन्होंने अधिक कुशलता प्रद- 
शिंत की है। उनके शब्द उनमें भावों की ही श्रोर देखते हैं। उन्होंने अपने शब्दों 
के भीतर तड़प उत्पन्न करने के लिए श्रमिधा, लक्षण और ब्यंत्ना का भी प्रयोग 
किया है | श्रमिघा, लक्षण और व्यंजन की शक्तियों -से संयुक्त उनके शब्द बड़ी 
मार्मिकता के साथ हृदय पर अपना प्रभाव डालते हैं। उनके इन शब्दों से बने हुए 
वाक्य भी बड़े सार्मिक, और प्रभाव पूण हैं। उनके वाक्यों में सबीवता, मार्मिकता 
झौर रोचकता है। 
संक्षेप में शर्मानी की शैली के दो रूप मिलते ईं--आलोचना, और वर्शाना 


श्र हिन्दी माष। और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


त्मक | उप्की आलोचनात्मक शैली में उन निबन्धों की मणना की जाती है, जिनकी 
रचना आलोचना की पृष्ठभूमि पर हुई है, इस शैल्ली के दो वर्ग हैं। एक वर्ग में 
उनकी वह श्रालोचना आठी है, जो बिद्वारी सतसई को लेकर की गई हे। इसमें 
हिन्दी-उर्दू के शब्दों का संयोग बड़ी कुशलता के साथ स्थापित किया गया है। इस 
पर उदू की शैली का पुट है| उदूं को शैलो का पुट होने के कारण इसमें गंभीरता 
का अभाव, और चलताऊपन की अधिकता हे | रौली की दृष्टि में उनकी इस शैली 
में गंभीरता का अ्रभाव अवश्य है, पर वे तुलनात्मक शैली के हिन्दी में प्रथम कला- 
कार हैं । सब॑ प्रथम उन्हीं की दृष्टि तुलनात्मक आलोचना की ओर आकर्षित हुई 
थौ। उनकी श्रालोचनात्मक शोली के द्वितीय वर्गा में, वे निबनन्‍्ध आते हैं, जो 
स्फुट हैं, और उनकी पुस्तकों में संग्रहीत हैं । ब्रिह्दरी सतसई को झ्रालोचना, वाली 
शैली की अपेक्षा उनको यह शैली गंभीर, और संयत है | इसमें शब्दों और वाक्यों 
का सस्तुलन भी देखने को मिलता है। इसकी ;माषा भी पूर्व की अपेक्षा अधिक 
परिवर्तित है | 


शर्माजी की दूसरी शेली वर्णनाव्मक रैली है| इस शौली का आविर्भाव डनके 
कुछ दी निबरस्धों में हुआ दे | उनकी इस शे ली पर द्वास्य और व्यंग्य का पुट भी हैं। 
इसमें छोटे-छोटे बाक्य, और भाषा विषय तथा भाव के अनुकूल है | 
शौली की भाँति द्वी शर्माजी की भाषा पर भी उनके व्यक्तिस्व का प्रभाव है। 
शर्माजी उदूं, फारसी, और इिन्दी तथा संस्कृत के विद्वान थे। उनकी बिद्वत्ता के 
दर्मानी की अनुरूप द्वी उनकी भाषा का रूप भी निर्मित हुआ्रा है। उनकी 
भाषा भाषा के दो रूप मिलते हैं--एक विशुद्ध हिन्दी, और दूसरा 
उ्दू' शब्द-प्रधान हिन्दी | विशुद्ध हिन्दी यें संस्कृत के तत्तम शब्दों की प्रधानता 
है। यह अधिक गंभीर, संयत, और विषय तथां भावातुकूल है। उनके स्फुट 
आलोचनास्मक निबन्धों मे इसी भाषा का प्रयोग हुआ है | उनकी दूसरी भाषा, 
जिसमें उदू के शब्दों कौ प्रधानता है। बिह्वारी सतसई ओ तुलनात्मक श्रालोचना 
में मिलती है, इसमें उर्दू के शब्दों को अधिकता है । इसमें उदूं के अधिकांश ऐसे 
शब्द मिलते जिन्हें इम हल्के! शब्द कद्द सकते हैं। यद्यपि इस भाषण में गंभीरता 
का अभाव है, पर यह अधिक सरस श्रौर सजीव है, इसमें स्थान-स्थान पर शब्दों 
को चुलबुलाइट, और सजीवता देखने को मिलती है | उनकी इस भाषा पर कहीं कहीं 
व्यज्ञ और विनोद का पुट भी मिलता है। 
प० रामचन्द्र शुक्ल का जन्म संवत्‌ १६४१ में बस्ती जिले के अगोना नामक 
गाँव में हुआ था | द्विवेदी युग के गद्यकारों में शुकलजी का स्थान सवाच है । शुक्ल 
झुक्लज्ी की जी द्विवेदों युग के गौरब थे। उन्होंने भ्रपनी उदृभट 
साहित्य साधा प्रतिभा से द्विबेदी-युग के गद्य को उन्नति की पूर्णा परा- 
काष्ठा पर पहुँचा दिया था | शुक्लजी की गद्य-रचन' क्षमता को देखते हुए. यदि हम 
उन्हें एक विशेष युग का निर्माता कहें, तो कोई श्रत्युक्ति की वात न होगी । क्योंकि 


गद्य (हिन्दी गद्य--द्विवेदी काल) डशे३ 


उन्होंने भाषा, माव, विषय और (शैली के क्षेत्र में एक युगान्तर उपस्थित किया है ॥ 
द्विवेदीजी ने हिन्दी की जिस गद्य शैली को परिमार्जित करके उसे सुदृढ़ बनाया था, 
शुक्लजी ने उसे उन्नति की पराकाध्ठा पर पहुँचा कर उसके भीतर नए युग की स्था- 
पना भी की है | शैली और भाषा के क्षेत्र में शुक्लजी का स्थान अधिक गौरव पूर्ण 
हे | हिन्दी गद्य -शैली और भाषा को शुक्लजी ने संजीवनी शक्ति प्रदान की है। उनकी 
दी हुईं संजीवनी शक्ति से आ्राज इिन्दी गद्य शैली ;प्रत्येक प्रकार से परिपुष्ट होकर 
उन्नति के विस्तृत क्षेत्र की ओर श्रग्सर हो रही है। 


शुक्लज्जी में जन्म जात साहित्यिक प्रतिभा थी । जीबन के प्रथम चरण से ह्वी वे 
साहित्य की। श्राराघना में निरठ थे, और अंत तक बराबर साहित्य की सेवाओं में लगे 
रहे । नौ-दस वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने लेख लिखना प्रारम्भ कर दिया था। 
ज्यों-ज्यों बे वव की सीढ़ियों को पार करते गए, उनकी प्रतिभा-शक्ति का विकास होता 
गया | सर्व प्रथम, मिर्जायुर में, जब वे श्रध्यापक थे, उनकी प्रतिभा की ऋलक लोगों 
को देखने को मिली | मिर्जापुर के पश्चात्‌ जब्र डे काशी गए, तत्र वास्तविक रूप में 
उनकी प्रतिभा का उदय हुआ । काशी में ही उनकी ग्रतिभा पूर्णा पराकाष्ठा को 
पहुँची | काशी अंत तक उन्नति का केन्द्र बनी रही | काशी में रहकर ही उन्होंने 
डन साहित्यिक क्ृतियों का निर्माण किया, जिनके कारण आज बे हिन्दी 
साहित्य में “श्राचार्थ” के गौरव पू्श' पद पर विभूषित हैं । 

शुक्लजी ने पाँच रूपों में हिन्दीसाहित्य को आराधना की है--संपादक 
के रूप में, अनुवादक के रूप में, कवि के रूप में, नित्रंधकार के रूप में, और आलो- 
चक के रूप में | शुक्लजी ने संपादक के रूप में, पत्रों और पुस्तकों का संपहिन किया 
है | पन्नों के संपादक के रूप में, उन्होंने विशेष रूप से 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका! का 
संपादन करके कीर्ति प्राप्त की है। आनंद कादंबिनी' के संपादन में भी उनका कुछ 
हाथ रहा था । पत्रों की श्रपेक्षा पुस्तकों के संपादन में उन्हें अधिक सफलता प्राप्त 
हुई है । उन्होंने कई पुस्तकों का विद्वत्ता पूर्ण संपादन किया है, जिनमें 
श्रमर गीत, तुलसी साहित्य, और जायसी साहित्य का महत्त्व पूर्णा स्थान ।है। 
“हिन्दी शब्द सांगर' के संपादकों में भी उनका स्थान अधिक गौरब पूर्ण 
रहा है। 

शुक्लजी हिन्दी, संस्क्ृत, अंगरेजी और बंगला इत्यादि भाषाओं के अच्छे विद्वान 
थे।| अतः उन्होंने नहाँ मौलिक रचनाओं के द्वारा हिन्दी साद्वित्य के कोष को भरने 
का महत्वपूर्ण प्रयत्न किया हे, वहाँ उन्होंने अनुवादित रचनाएँ भरी हिन्दी साहित्य को 
प्रदान की हैं। उन्होंने ऑगरेजी और बंगला से महत्त्व पृ क़ृतियाँ हिन्दी में अनुवा- 
दित की हूँ | गद्य और पद्य दोनों दी प्रकार की क्ृतियों का उन्होंने अनुवाद किया 
है | उनकी अनुवादित कृतियों में राज्य प्रजन्ध शिक्षा, आदर्श जीवन, विश्व प्रप॑च, 
मैगस्थनीज, का भारतबर्षीय वर्णन, कल्पना का आनन्द आर बुद्ध चरित्र इत्यादि 

श्द 


प्र हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


है। यह सब कृतियाँ अपने नाम के ही अनुरूप शिक्षा, दर्शन, इतिहास, संस्कृत, 
और साहित्य इत्यादि विषयों की हैं । 

शुबलजी गद्यकार होने के साथ दवी कवि भी थे | जीवन के प्रथम चरण में दी 
उनके हृदय में काव्य का अंकुर फूटा था। वे उन्हीं दिनों कबिता का निर्माण 
करने लंगे थे | उनकी द्वृदय का मथुभार कविता डनके जीवन के प्रारम्भिक दिनों की 
है | प्रौद़ काल में उनकी काव्य भ्रतिभा को विकास मन्द पड़ गया, दूसरे शब्दों 
में हम यह कह सकते हैं, कि उनको प्रतिभा काब्य के चषेत्र से पृथक होकर गद्य के 
स्लेत्र म चली गई, परिणाम स्वरूप शुक्लजी को काव्य के क्षेत्र में अधिक सफलता 
नहीं प्राप्त हो सकी है| उन्होंने कविता के क्ोत्र में एक/हो अन्थ का निर्माण किया 
है, जिसका नाम है बुद्धचरितः | यद्यपि यह एक श्रनुवादित ग्र थ हे, पर फिर भी 
इसमें शुस्लजी की मौलिक प्रतिभा का चमत्कार देखने को मिलता है। इसके अति- 
पिक्त शुक्लजी की कुछ भर स्कुट रचनाएँ प्राप्त द्वोती हैं, जिनमें द्विवेदी काल की 
प्रद्वतियों का बिकास हुआ हे । 


शुक्लजी को सबसे अधिक महत्व पूर्ण, और मूल्यवान आराधना निबन्‍्धकार , 
के रूप में हुई हे | निदस्धकार के रूप में शुक्लजी ने द्विन्दी साहित्य को अमूल्य 
कृतियाँ प्रदान की हैं | शुक्लजी एक वास्तविक निश्रन्धकार थे | निबंध कला के बीज 
उनके छूदय में प्रकृति के हाथ से जिखेरे गए थें | निबन्ध का विषय किस प्रकार का 
होना चाहिए, विषय का विस्तार किस प्रकार करना /चाहिए, विषय को किस प्रकार 
प्रस्तुत कयुना चाहिए, और विषय को द्वदय गत कराने के लिए. किस शैली तथा भाषा 
का अ्राश्नय प्रहण करना चाइिए--शुक्लजी इन सम्पूण बातों के अच्छे मर्मश थे । 
डनके संपूर्ण' निबन्धों में उनकी यह मर्मशता प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलती ह्दे। 
उन्होंने हिन्दी साहित्य को विद्गत्ता पूण' निबन्ध प्रदान तो किए दी हैं, साथ ही निबन्ध 
कला के एक अनुपम आदश' का स्थापन भी उनके द्वारा हुआ है। कितने ही 
हिन्दी के यशस्‍्वरी निश्रन्धकार आज उनके द्वारा स्थापित आदर्शो' के मार्ग पर 

. चल कर हिन्दी साहित्य के ज्षेत्र में कीर्ति अर्जित कर रहे हें। 


शुक्लजी के नित्रन्‍्ध दो प्रकार के हैं। एक समीक्षा सम्बन्धी, और दूसरे भाव 
संबन्धी । समीक्धा संबंधी निबन्धों में उनके वे निम्रन्ध श्राये हैं, जिनमें साहित्य, काब्य 
आर कला संबन्धी सिद्धांतों की विवेचना हुई हे | उनके भाव संबन्धी निबन्ध बे हैं, 
जिनकी रचना मनोविकारों को लेझर की गई हे । वद्यपि दोनों ही प्रकार के निबन्ध 
अधिक भाव प्‌्ण और कलामय हैं, पर समीक्धा संबंधी निबरन्धों की श्रपेज्ञा उन्हें 
भाव संबन्धी निबन्धों में अधिक सफलता प्रात हुईं हे । उनके भाव संबन्धी बड़े ही 
उच्चकोटि के निबंध हैं | उनमें मनोवेशनिकता और विचार शीलता का सामन्नस्य 

. बड़ी कुशलता के साथ हुआ है। श्रपने माव संचन्धी निबस्धों में शुक्लजी मनोविकारों 
के पंडित शांत होते ईं। उन्होंने मनुध्य के मन में उठने वाछ्ते विकारों को बढ़ी 


गद्य (हिन्दी मच्य--द्विवेदी काल) अरेंफ, 


सन्निकटता के साथ देखा है। मनोत्रिकारों के चित्रण में उनके ज्ञन और अनुभवों 
की सूदंमता दर्शनीय है। 


शुब्लजी के दोनों ही प्रकार के नित्रन्ध्ठ अधिक उत्कृश और भावमय हैं | उनके 
दोनों ही प्रकार के निबन्धों में कई विशेषताएं हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं-(१) 
शुक्लजी के सभी निब्रन्धों पर उनको वैयक्तिकता की छाप हे | यद्यपि उनके निन्रस्थों 
में विषणें की स्वतन्त्रता, और ग्रधानता हे, पर उन्होंने अपने सभी निय्धों को बैय- 
क्तिकता के साँचे में ही दाला है | (२) उनके निब्न्धों में हृदय और बुद्धि का संयोग 
बड़ी कुशलता के साथ स्थापित हुआ है | हृदय और बुद्धि क। संयोग होने के कारण 
उनके निबन्‍्धों में बिचारों के साथ ही साथ भाव भी चलते हैं। उनके निश्न्धों में 
जो सरस्ता, रोचकता, और व्यंजकता पाई जाती है, उसका कारण केबल यहीं है, 
कि वे श्रपने निबम्धों में मस्तिष्क के साथ ही साथ हृदय की भी छाा ग्रहण किए रहते 
हैं । (३) शुक्लजी के निबन्धों में विचारों की एक रूपता, और पारस्परिक सम्बद्धता 
रहती है | ।जस प्रकार एक माला में मोतियों के दाने पिरोए रद्दते हैं, उसी प्रकार 
शुकलजी के नित्रन्थों में उनके विचारों की क्रम बद्धता रहती है । (४) शुबलजी के 
निन्नन्धों की भाषा और शैली उनके बिचारों दे ही अनुरूप दे | उनके निबन्‍्धों की 
भाषा और शैली में धारा प्रवाह तथा ओजस्विता पाई जाती है। (५) शुक्लजी मे 
अपने विप्रयों का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया है। उनके ग्रतिपादन और 
कथन का दक्ष अधिक प्रभाव पूर्ण है। (६) उन्होंने अपने विधय और कथन को 
अधिक स्पष्ट करने के लिए. बीच-बीच में कथाओं का भी समावेश किया है। इससे 
उनके विषय और कथन में रोचकता आ गई है । इस प्रकार इन विशेषताओं से 
शयुक्त बन कर शुकलजी के सभी निबंध प्रभाव उत्पन्न करने में अधिक ज्ञमताशील 
सिद्ध हो सके हैं । 


निम्रन्धकार की भाँति शुक्‍्लजी ने आलोचक के रूप में भी साहित्य की सर्जना 
की है । जिस प्रकार उनका निब्रन्धकार का रूप अधिक महत्त्व धूर्ण और श्रेयस्कर है, 
उसी प्रकार आलोचक के रूप में भी उनकी साहित्यिक सेवाएं प्रशंसनीय है। 
आलोचक के रूप में, उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में एक नई दिशा का निर्माण 
किया है। आलोचना को समीक्षास्मक शे ली का प्रयोग सर्व प्रथम उन्हीं की रचनाओं 
में मिलता है | इस प्रकार हम यह कह्ट सकते हैं, कि शुक्लजी के द्वारा ही हिन्दी में 
विश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक आलोचना शैली की नींब पड़ी है। उन्होंने 
केवल इस शे ली की नींव हो नहीं डाली, वरन्‌ उसे परिपुष्ठ और परिमारशित भी 
किया है । उनकी आलोचनाएँ दो ब्यों में बिभक्त हैं - सैद्धांतिक और व्यावशरिक | 
सैद्धांतिक आलोचनाओं में उनको वे कृतियाँ आतो हैं, जिनमें साहित्य के अंग प्रत्यज्ञों 
पर विश्लेषणात्नक विवेचन किया गया है | जैसे--साहित्य, उपस्यात्त, और भाषा की 
शक्ति इत्यादि | व्यावद्धारिक आलोचनाशओों में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रुचियों को 


१३ हिन्दी माधा और साहित्य का विवेचनात्मेक इतिहास 


मइस्य दिया है। सूर, तुलली और जायसी इत्यादि कवियों की आलोचना में उन्होंने 
अपनी वैयक्तिक रुचियों को ही प्रघानता प्रदान की हे ! 
शुक्लजी के मित्रन्ध जहाँ विषय प्रतिपादन, कथन, और भाव व्यंज्षकता की 
इृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं, वहाँ शैलो और भाषा की दृष्टि से उनका अप्रतिम 
शुक्लजी की. स्थान है । शैली और भाषा के क्षेत्र में शुक्लजी के द्वारा 
शैली एक महत्वपूर्णा आदश' स्थापित हुआ दै। शुक्लजी का 
आदिमांव द्विवेदी युग के अंतिम चरण में(हुआ था । शुक्लजी के पूर्व हिन्दी गद्य शैली 
के कई ख्तोत फूट चुके थे, और उनका अधिक परिमाजन भी दो चुका था । हिन्दी गद्य 
शैली मन-वैज्ञानिकता का आवरण अपने ऊपर ड|ल कर भाव-ब्यंजकता की ओर 
श्रग्नसर हो चुकी थी। उसमें प्रौद़ता और ग्रगल्मता भी आ चुकी थी। शब्दों के 
प्रयोग में भाव-व्यंजकता को महत्व दिया जाने लगाया | शब्दों की आंतरिक शक्ति 
पर भी लोगों का ध्यान जा चुका था । वाक्यों के गठन में स्वाभाविकता को महत्व 
दिया ज्षाने लगा था | इस प्रक र यह कद्दा जा सकता दे, कि जन शुक्लजी का आ्रावि- 
माँब हुआ, तब उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, हिन्दी गद्य की एक 
ऐसी शे ली मिली, जिसमें प्रत्येक प्रक:र कौ उन्नति और विकास के तन्त्व निद्वित ये | 
शुक्लनी में अद्भुत प्रतिमा .शक्ति थी | वे कई भाष।ओ्रों के पंडित थे। वे भाषा 
विज्ञान, और शैली के गुणों से भली भाँति परिचत थे | शुक्लजी ने श्पने पूर्व की 
शैलियों के श्र!धार पर द्वी अपनी (शैली और भाषा का निर्माण किया है| उन्होंने 
अपनी शैली में पूर्व को शैलियों को दी एक आदर्श और झुगठित स्वरूप प्रदान 
«किया है | उनकी शैली, और भाधा हिन्दी की गद्य शैली तथा भाषा का एक 
उन्नत स्वरूप है | उसमें न कृत्रिमता है, और न शिथिलता है | उनको शैलीं में सर्वत्र 
प्रबाद, और ओज एक सा पाया जाता हे । शब्दों के चयन, और वाक्यों के विकास 
में उन्होंने अपनी कला मर्मज्ञता प्रगट कौ है | उनके शब्द उनके भाों के ही झनुकूल 
हैं। शब्दों में पारस्परिक मैत्री, और संबंद्धता है| वाक्य भी अधिक छोडे-छोटे और 
भाव ब्यंज्रक हैं ।उनके भाव और विचार उनकी शैली में लड़ी की भाँति ग़ुथे 
हुए हैं। प्रभावात्मकता उनकी शो ली की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने बड़ी कुशलता 
के साथ विषय का प्रतिपादन किया है । विष्रय के ग्त्येक अंग पर प्रकाश डालने में 
उनकी शैली अधिक सफल छिद्ध दो सको है । वे अपने भाव[नुकूल शब्दों और वाक्यों 
से बिघय के प्रत्येक अंग का चित्र उपस्थित करते हुए चलते हैं। यत्र-तत्र शुक्‍्लजी ने 
अपनी शैली में मुद्गाबिरों और कह्वाव्तों का भी प्रयोग किया है। मुद्टविरों और कहा- 
बतों के प्रयोग के कारण उनकी शैली में और मी अधिक सजीवता उल्तन्न हो गई है | 
शुक्लजी की शैली तीन प्रकार की है--आलोचनाव्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, 
और भावाव्मक शैली । शुक्लजी अःलोचनात्मक शैली के दि्दी में जन्मदाता हैं । उनकी 
आलोबत्तात्मक रौली के दो रूप हं--शुद्ध आलोचना शैली, और ब्यंग्यात्मक श्रालो- 
चना शैली । शुद्ध श्रालोचना शैली श्रधिक गम्मीर और प्रभावपूर्ण है। इसमें छोटे 
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छोटे वाक्य हैं, जो अथों' की गुरुता से पूर्ण' हैं | उनकी इस शैली में विषय का स्पष्टी- 
करण बड़ी कुशलता के साथ हुआ है। दूसरी शैली व्यंग्य पूर्ण है। अपनी इस शैली में 
शुक्लजीने व्यंय प्रा वाक्‍्यों और शब्दों का प्रयोग किया है! उनके व्यंग्ों में शिश्ता, 
और संयम है | निम्नांकित पंक्तियों में उनकी आलोचनात्मक शैली का चित्र देखिए-- 
“रमसीय बन पर्तरत के बीच एक सुकुमार राजवधू को साथ लिए दो बौर आत्माव 
लम्पी राजकुमारों को विपत्ति के दिनों को सुख के दिनों में परिवर्तित करते पाकर 
“बीर भोग्या वसुन्धरा' की सत्यता हृदयज्ञम करते हैं, सीताहरण या विग्नलंभ श्ट गार 
का माधुय' देख कर पाठक फिर लक्का दइन के अदूसुग, भयानक, और वीमत्स दृश्य 
का निरीक्षण करते हुए राम रावण युद्ध में रौद्र और वीर तक पहुँच सकते हैं ।” 
शुक्लजी की दूसरी शैली गवेषणात्मक है | इस शैली के निबन्धों में शुक्‍्लबी ने 
अपने दाशैनिक विषयों का प्रतिपादन किया है | उनकी यह शैली दाशंनिक विषर्यों 
से संयुक्त होने के कारण आलोचना शैली से अधिक गभ्मीर और क्लिष्ट है। आलो- 
चना शैली को अपेक्षा इसमें कह्टीं अधिक दुरूह शब्द मिलते हैं।इस शैली के 
वाक्यों में श्रघिक गहनता, और श्रर्थ गम्भीरता है। निम्नांकित पंक्तियों में उनकी 
इस शैली के स्वरूप को देखिए--“कबि मज्लल का नाम न लेकर ढौंदय' का ही 
नाम लेता है, और धार्मिक ठौन्दर्य की चर्चा बचाकर मज्ुल की ही च्चों किया 
करता है। टाल्स्टाप इस प्रकृति-मेद को न पहचान कर काव्य क्षेत्र में लोक मजुल 
का एकांत उदेश्य रख कर चले | इससे उनकी समीक्षाएँ गिरजाधर के उपदेश के 
रूप में हो गई |” शुक्लजी की तीसरी शैली भावात्मक है | इस शैली में उन्होंने मनो- 
बृत्तात्मक निवन्धों की रचना की है | यह शैली श्रपने दक्ष की श्रनोखी है । हिन्दी 
में शुक्ल जी दी इस शैली के जन्मदाता कह्दे जा सकते हैं | इसमें विचारों और भार्षों 
का सामंजस्य सुन्दरता के साथ भथापित हुआ है | भाव व्यंजकता इस शैली की मुख्य 
विशेषता है । इसमें छोटे-छोटे, सरल और भाव व्यंज्वक वाक्यों का गठन बड़ी कुश- 
लता के साथ किया गया है। इसकी भाषा भी अधिक ब्यावद्वारिक, और सुब्रोध हे । 
निम्नॉंकित पंक्तियों में भावात्मक शैली काटी रुप स्पष्ट हुआ हे--जिन कर्मो' से 
दूसरे के वास्तविक सुख क. साघन और दुख की निददत्ति हो वे शुभ और सार््विक 
हैं, तथा जिस अन्तःकरण दृत्ति से इन कर्मी में प्रदृत्ति हो, वह साक्चिक हैं ।! 
जिस प्रकार शुक्लनी की शैली में उनके पूर्व को सभी शैलियों की विशेषताएँ सन्नि- 
ह्वित हैं, उसी प्रकार उनकी भाषा में मी उनके पूर्व.की भाद्य के बिकासु के सभी तख्त 
शुक्लजी की. समाविष्ट है ! द्विवेदी युग की भाषा का उन्नत, प्ौद् और 
माण सुगठित स्वरूप शुक्‍्लजी की भाषा में ही दिखाई देता हे । 
शुक्लजी ने शैली की भाँति ही भाषा के क्षेत्र में भी एक अनुपम आदर्श स्थापित 
किया है । उन्होंने द्विवेदीजी की खड़ी बोली के शक्ति क्षेत्र को अधिक विस्तृत बनाया 
है । उन्होंने विभित्र और विषयों पर निबन्धों की रचना करके जहाँ अपनी अतिभा 
की शक्ति का परिचय दिया है, दहाँ इन्होंने खड़ी बोलीं की खंजन शक्ति को और 


अरेप हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात््मक इतिहास 


भी अधिक व्यापक बनाया है। उन्होंने खड़ी वोली में नए-ूुए शब्दों का प्रयोग 
किया है । उन्होंने शब्दों के प्रयोग में शब्दों की नई-नई ध्वनियों से काम लिया है। 
बार्क्यों के विन्‍्यास में भी उन्होंने नवीनता प्रदर्शित की है | उन्होंने खड़ी बोली 
के प्रवाह को मनोवैज्ञानिकता, और भाव-व्यंजकता की ओर मोड़ा हे | इतना ही 
नहीं, उन्होंने उस प्रवाह को अधिक गविशील, संयत और स्वाभाविक भी बनाया है! 
जिस प्रकार शुक्‍्लजी की शैली के तीन रूप मिलते हैं, उसी प्रकार उनकी भाषा 
भी दो रूपों में विभक्त की जा सकती है--क्लिष्ट रूप, और व्यावद्ारिक रूप | उनके 
आल्लोचनात्मक और गवेषस्ात्मक निबन्धों में भाषप का क्लिष्ट स्वरूप देखने को 
मिलता है | उनकी यह भाषा संस्कृत गर्मित है | इसमें ठंस्कृत के तस्सम शब्दों का 
प्रयोग अधिकता के साथ हुआ है | इसमें ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, जो बिलकुल 
नवीन हैं। अप्रचल्ति् शब्दों का आयोग भी इस भाषा में नवीन रूपों में किया गया 
है। इसका एक मात्र उद्देश्य विषय का स्पष्टीकरण और उसका प्रतिपादन है। 
विषय का स्पष्टी ।करण करने के उद्देश्य से ही शुक्‍्लजी ने नए-नए शब्दों का 
निर्माण किया है; परिणाम स्वरूप उनकी यह भाषा दुरूद हो गई है। उनकी भाषा 
का दूसरा रूप व्यावहारिक है, जो उनके मनोकृत्तात्मक निबन्धों में मिलथ दै। 
उनकी यह भाषा अधिक सरल और सुबोध हे | इसमें अधिकतर ऐसे ही शब्दों का 
प्रयोग हुआ दे, ,जो श्रधिक व्यावद्वारिक हैं | कहीं कहीं उदू' और अँगरेजी के शब्द 
भी शुक्लजी की भाषा में मिलते हें | अगरेजी शब्दों का प्रयोग उन्होंने ऐसे स्थलों 
पर किया है, जहाँ उन्हें पश्चात्य सम्यता संबंधी भाव-व्यक्त करने दोते थे । इसी 
प्रकार उन्होंने उदू" शब्दों का प्रयोग ऐसे स्थलों पर किया है, जहाँ उन्हें श्रपने 
बाक्थों को ब्यंगमय और चुटीला बनाना द्वोता था। उन्होंने विदेशी शब्दों को उनके 
तत्सम के रूप में ही अहण किया है। 
शुक्लजी की भाधा अधिक गम्भीर,, संयत और बिचार,नुकूल हे | प्रौढ़ता और 
प्रांजलता उनकी भाषा में विशेष रूप से पाई जाती है | उनके व्यक्तित्व को गंभी- 
रता उनकी भाषा में कूट-कूंट कर भरी हुईं है। उनकी विचार शीलता, और अध्य- 
यन गम्भीरता की छाप स्पध्ट रूप से उनकी भाषा पर दिखाई पड़ती है। शुद्धता 
शुक्लजी की भाषा कौ अपनी वस्तु हैं । 
द्विवेदी काल के हिन्दी गद्य की सवाश्व सीमा रामचन्द्र शुक्ल हें | द्विवेदी काल 
के प्रारस्भ में जिस हिन्दी ग्रद्म नेआगे बढ़ने के लिए पग उठाना सीखा था, वह 
- शुक्लजी गौर पं० रामचन्द्र शुक्ल की भाष,, और शैलो में पूर्ण रूप से 
हिन्दी बद्य का उन्नति के ज्षेत्र की ओर गतिमान दिखाई देता है। केवल 
आधुनिक युग... निनरस्ध के क्षेत्र में हो नहीं, कहानी, नाटक, उपन्यास और 
एकांकी इत्यादि सभी क्षेत्रों में उसछी गति शीलता देखने को मिलती है। द्विवेदी 
काल में हिन्दी गद्य शैली, और माषा ने जो उन्नति की, उसका स्वरणिम रूप शुक्ल 
ज्षी की भाषा और शैलो में देखने को मिल सकता है। शुक्लजी ने हिन्दी गद्य-कषोत्र 


गद्य (गद्य हिन्दी--द्विवेदी काल) डेट 


में एक युगांतर सा उपस्थित कर दिया है। उन्होंने ऐसे विषयों पर निबन्धों और 
ग्रन्थों की रचना की, जिनकी ओर अभी तक किसी का ध्यान हो आकृष्ट नहीं हुआ 
था | आलोचनास्मक और भावात्मक शैली के निबंधों की विद्धत्ता पूछ रचना खर्वे 
प्रथम शुक्लजी के ही द्वारा हुई है। इन दोनों दी शैलियों के जन्मशता भो शक्ल 
जी ही हैं। इस प्रकार श्‌ क्लब ने द्विवेदी काल के गद्य को उन्नति की पराकाष्ठा पर 
पहुँचा कर उसके भीतर नए, युग का निर्माण किया है। हम उस युग को विश्ले 
घणात्मक और समीक्धात्मक युग कह।सकते हैं | आज हिन्दी गद्य के छोत्र में, वही 
युग विभिन्न रूपों में प्रगट होकर अपनी पूजा करा रहा है। 


हिन्दी गय--आधुनिक काल- 


श्राचार्य' शुक्लजी के पश्चात्‌ से हिन्दी गद्य ने एक नवीन युग में प्रवेश किया 
है | इस नवीन युग को हम आधुनिक काल कहते हैं | शुक्लजी द्विवेदी काल और 
आधुनिक काल के. आधुनिक काल के मिलन बिंदु पर खड़े होकर एक 
गद्य की प्रगति की समाप्ति और दूसरे का उद्घाटन करते हुए दिखाई 
देते हैं। शू क्‍लजी के गद्य में द्विवेदी:काल, और आधुनिक काल दोनों की दी विशेष- 
ताएँ विद्यमान हैं, जिस प्रकार हम श क्‍्लजी के गय से द्विवेदी काल के गद्य की विशेष 
ताश्रों का अनुमान लगा सकते हैं, उसी श्रकार श्‌ क्‍लजी का गद्य आधुनिक 
काल के गद्य के ऊपर भी ग्रकाश डालता दे | श्‌ कक्‍लजी के गद्य को हम एक 
ऐसा उद्गम स्थान मानते हैं, जहाँ से कई धाराएं विभिन्न रूपों में निःस॒त हुई हैं । 
इन धाराओं में कुछ तो शुक्लजी के गद्य का रंग है, और कुछ अन्यान्य 
भाषाओं के गद्यका प्रभाव | इस प्रकार आधुनिक गद्य “के क्षेत्र में भाषा और शैली 
की दृष्टि से नई नई थाराए फूट पड़ी हैं। हिन्दी गद्य का आधुतिक काल भाषा, 
शैली और विषय की दृष्टि से हिन्दी गद्य की उन्नति का काल कहा ज्ञा सकता है | 
इसी युग में उपन्यास सम्राट प्रे मचन्द्रजी का आविर्भाव हुआ है, इसी युग में स्वर्गीय 
जयशझ्ूर प्रसादजी ने अपने नाटकों की रचना की है, और इसी युग में डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, श्री परश राम चतुर्वेदी, डा० नगेन्‍्द्र, श्री गुलाबराय, और श्री जैनेन्द्र 
इत्यादि निबंधकारों ने अपने निबन्धों और आलोचनाओं से हिन्दी साहित्य का 
आर गार किया है। अभी आधुनिक काल की प्रगतिजारी है, और अभी इन यशसत्वी 
लेखकों की क्ृतियों का प्रवाह भी अखंड रूप से चल रद्द है । इन लेखकों के अतिरिक्त 
और भी कितने ऐसे गद्यकार हैं, जो अपनी गद्यात्मक कृतियों से इिन्दी साहित्य के 
भंडार की अभिवृद्धि कर रहे हैं | 
आधुनिक काल में हिन्दी गद्यकी उन्नति साहित्य के सभी क्षेत्रों में हो रही हे | 
डपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबन्ध, एकांकी और गद्य काव्य इत्यादि सभी 
क्षेत्रों में हिन्दी गद्य अपने व्यापक सिद्धांतों और आदशों के साथ उन्नति के क्षेत्र 
की ओर अ्रम्मसर हो रहा है । हिन्दी गद्य ने अपने सभी ज्षेत्रों में नवीनता का स्वरूप 
घारण किया है। आधुनिक काल में हिन्दी गद्य की पब्ृति ने सभी क्षेत्रों में नवीनता 
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को स्वरूप घारण किया है | इस आधुनिक काल में हिन्दी गद्य कौ प्रव्नति सभी 
क्षेत्रों में मनोवैशानिकता, और विश्लेषणात्मक समीक्षा की ओर हैं | वह अपने सभी 
क्षेत्रों में समष्टि रूप से वस्तु को समझने के साथ द्वी साथ वष्ठु के एक 
एक अंग को समभने हम प्रयत्न कर रहा है | माषा और शैली के चत्र में उसकी 
प्रवृत्ति ध्वन्यात्मक्ता और भाव-व्यंबकतत की ओर है! शब्दों के वाह स्वष्पों से 
पृथक हटकर शब्दों की आंतरिक शक्ति संपत्नता ही इस युग में इिन्दी के गद्य का 
लक्ष्य है | शिन्दी का गद्य इस युग में घोरे धीरे चमत्कार और क्ृत्रिमता से अपना 
संबंध तोड़ कर सरलता और स्वामाविकता की ओर अग्रसर हो रहा है। धीरे घीरे 
बह अधिक खबल और पुष्ट बन कर व्यावद्वारिकता की पृष्ठभूमि पर ही आता जा 
रहा है। इतना ही नहीं, धीरे घोरे जीवन से उसको अधिक घनिष्ठता बढ़ती जा 
रही है । हिन्दी यद्य की गति और उसकी श्रवृति को देखते हुए यद्द कहने में रच 
मात्र भी हिचक नहीं को जा सकती, कि किसो दिन इिन्दी का गदूव जीवन को 
निश्चिय रूप से अपने में घुला मिला लेगा | 

द्विवेदी काल के प्रारम्भ में टिन्दी के जिस उपन्यास को इम चलना सीखते हुए. 
देखते हैं, वह आधुनिक काल में तीज्र गति से दौड़ता हुश्रा दिखाई देता है । द्विवेदी 

उपन्यास काल में जहाँ वह अँगरेजी और बंगला इस्यादि भाषाश्रों से 
श्रपने लिए. पोषण तस्व अहण कर रहा था, वहाँ आधुनिक काल में वह स्वयं पोषण 
तस्य उत्पन्न करके उनका लप्भोग कर रहा है। आधुनिक काल में ५/र्ण रूप से 
उसकी प्रवृति भी बदली गई है | द्विवेदी काल में बह केषल घटनाओं के बर्णनों में 
ही संलप्न दिखाई देता दे, पर आधुनिक काले में उसकी दृष्टि जीवन के गहन तत्वों 
में प्रवेश करती है। आधुनिक काल में बह वर्शनात्मक क्षेत्र से पृथक द्वोकर पूर्णा 
रूप में व्याख्यात्मक बन गया है । आधुनिक काल में वह समष्टि को छोड़ कर व्यध्टि 
को ही समझने में अपनी सार्थकता समकता है। वह समष्ि को व्यष्टि के भीतर 
ही देखता है | समष्टि के रोगों और विकृतियों का निदान बह व्यष्टि के ही रोगों 
के निदान के श्राघार पर करता दे | व्यष्ट और उसके जीवन के तत्वों को समझने 
तथा उसकी [समस्याओं को सुलकाने में द्वो श्राज का उपन्यास निरत है। आज 
उपन्यास के क्षेत्र में।कई कलाकारों का आविर्भाव हो चुका ;है। प्रेमचन्दजी से लेकर 
और श्रत्र तक कई ऐसे उपस्यासकार हो चुके हैं, जिन्होंने हिन्दी उपन्यास के जीवन 
में संजीवनी शक्ति का सञ्चार करने के साथ ह्वी साथ उसमें नए नए. आदशौ, और 
सिद्धांतों की स्थापना की हे | इन उपन्यासकार्सों में खर्गीय प्रेमचन्द श्री विश्वम्भर 
नाथ शर्मा कौशिक, श्री जयशकझ्ूकर असाट, श्री प्रतापनाराबण श्रीवास्तव, श्री 
जैनेन्द्र कुमार, श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी, श्री चतुरसेन शास्त्री, श्री चंडो प्रसाद 
इृदयेश, श्री शिरिजादत्त श्‌ कल गिरीश, ओ इलाचन्द्र जोशी, श्री मगवतीचरण बर्मा 
औ पांडेय वेचन शर्मा उग्म, श्री छूर्गकांठ त्रिपाठी निराला, श्री अज्लेय, श्री वशपाल, 
डा० औनायसिंइ, राधिका रमशसिंह और श्री ऋषमचरण जैन इत्यादि का प्रमुख 
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स्थान है | इन उपन्यासकारों में स्वर्गीय प्रेमचंट, स्वर्गीय प्रसाद, श्री जैनेंद्र कुमार, 
औ अ्रज्ञेय, श्री बशपाल, और ओर भगवती प्रसाद वाजपेयी इत्यादि ने उपन्यास के 
क्षेत्र में नए-नए आदर्शों की सृष्टि की है। हिन्दी उपन्यास के न्षेत्र में स्वर्गीय प्रेम: 
चंदजी का स्थान स बोपरि है | प्रेमचंदजी ही हिन्दी के प्रथम उपन्यासकार हैं, जिन्होंने 
उपन्यास के क्षेत्र में जीवन का चित्र खींचा हे | यद्यपि उनके चित्र में वर्शनों 
की ही अघानता है; पर यह तो निश्चय है, कि आज हिन्दी उपन्यास के क्षोत्र में 
जीवन की जो विश्लेषणात्मक धारा तरह रद्दी है, उसका उद्गम प्रेमचंदजी की ही 
रचनाओं में मिलता है | 

उपन्यास की भाँति कहानी के क्षेत्र में भी हिन्दी गद्य ने अधिक उन्नति की है| 
कहानी के क्षंत्र में हिन्दी गद्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ है । हिन्दी कद्दानी का 

सहानी. जन्म द्विवेदी युग में हुआ था| द्विवेदी यूग में हिन्दी कहानी ने 
जन्म लेकर, थोड़े ही दिनों में भ्राधक उन्नति कर ली यी | द्विवेदी यग में ही हिन्दी 
कहानी ने औढ़ता का रूप भी घरण कर लिया था। यह सच है, कि द्विवेदी युग 
में हिन्दी कहानी के भंडार में श्रनूदित कद्दानियों की धख्या अ्रधिक थी। पर यह 
भी सच है, कि मौलिक कहानियों ने द्विवेदी काल में ही जन्म घारण कर लिया था | 
द्विवेदी य्‌ग में मौलिक कहानी श्रस्तित्व में आ चुकी थी, और शनैः शनैः उसका 
बिकास भी झ्वोने लगा था | द्विवेदी काल में हिन्दी कद्दानी की प्रज्रृति भुख्य रूप से 
बर्णान की ओर थी, पर ज्यों ज्यों उसका विकास हुआश्रा है, त्यों तयों वह मन के 
अंतद्वोंदों के साथ श्रपनी घनिध्ठता बढ़ाती गई हे | श्राधुनिक काल में तो हिन्दी 
कहानी का स्वरूप पहले से बिलकुल बदला हुआ है | उसके आज के और पहले के 
स्वरूप में बिलकुल भिन्नता है । आज उसका शरोर एक नए ही प्रकार का हे | एक 
द्विन था, जब इम उसके शरीर को चमत्कारिक और अलझ्रिक शब्दों से सजाते ये, 
उसके शरीर को सजाने के. लिए. शब्दों में अधिक से श्रधिक वक्रोक्ति उत्पन्न करते 
थे, दूसरे शब्दों में प्राचीन कह्टानी की भाषा जिसे कह्ानी को छाया कहते हैं, अलक्का- 
रिक होती थी, किन्तु श्राज उसने अपना यह जामा छोड़ दिया हे | आज उसके 
खगार में श्रलक्कारिकता की प्रधानता नहीं हे। आज उसका ध्यान सरलता 
ओजस्विता, और हृदय स्पर्शिता की ओर हैे। आज वह अपने शब्दों भें, जिससे 
उसका भाषा श्टंग्रार पूर्ण होता है, चमत्कार नहीं उत्पन्न करती, बरन्‌ एक 
ऐसी शक्ति उत्पन्न करती है, जो विद्युत की भाँति रंचरित होकर द्वदय 
को स्पश' करती है। आज ,उसका पूण ध्यान अपनी भाषा में और श्रपनी 
शौली में हृदय स्पर्शिता, और श्रोजस्विता की शक्ति को ही एकन्न करने की ओर 
है | कहना पड़ेगा, कि जदाँ त्रह आज सत्य, घर्म, और नैतिकता के आलोक 
से हट कर श्र्य और श्रषिकारों के चित्रण के द्वारा मानव को मानव से दूर ले जा 
रही है, उसने श्रपने प्रसाधन में--भाषा, शैली, और शब्दों मे अमभूत पूर्व उन्नति 
की है | उसकी अंतरात्मा का, जो भौतिक वाद का राग गाने में ही पूण शक्ति के 
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साथ जुटी हुई है, भले दी कोई स्वागत न करे, पर उसके नवीन प्रसाचन-साधनों का, 
ऐश कोई न होगा, जो स्वागत न करे | 

आज का मानव जीवन समस्या मूलक है! अतः आज की कहानी भी समस्या 
मूलक है। आज की कद्ानी मानव जीवन की उन समश्याओं को लेकर गथित दो रही 
है, जो उसके मन को सदैव आंदोलित किए रहती है| चरित्र से दूर--बहुत दूर आज 
की कह्दानी अभाव ग्रस्त सानद जीवन की एक-एक समस्या को खोलती हुई चलती 
है | उसमें हृदय का अभाव और मन की अचुरता रइती है। वह मन के उस छोर 
से निकलती है, जहाँ अ्माव ही अभाव होते हैं| आज की कहानी का परम उद्देश्य 
मानव के मन के अभावों का ही चित्रण करना दोता है । 

हिन्दी की कहानी अपने वर्तमान स्वरूप तक कई रूपों को परिवर्तित करने के 
पश्चात्‌ पहुँच सकी है | द्विवेदी काल में, श्रपने जन्म से लेकर और आधुनिक काल 
में अब तक, वह कई स्वरूप घारण कर चुकी,है | आधुनिक काल में ही उसके कई 
रूप बने और बिगड़े हैं | इस समय भी बह कई रूप धारण करके विकास के छत 
की श्रोर श्रअसर हो रही है। हिन्दी कद्दानी के आधुनिक काल के रूप-निर्माण में 
कई महत्व पूछ' कलाकारों ने योग दिया है, जिनमें स्वर्गीय प्रेमचन्द, स्वर्गीय जय- 
शह्लर प्रसाद, राजाराधिका रमणप्रसादसिंद, ओ सुदर्शन, विश्वम्भरनाथ शर्मा 
कौशिक, श्री जैनेन्द्रकुमार, श्री अज्ञेय, श्री रायकृष्णदास, श्री भगवतीचरण वर्मा, 
औ पांडेय बेचन शर्मा उग्र, श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी और श्री यशपाल इत्यादि 
का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है | इन कहानीकारों ने जहाँ अपनी कृतियों 
से हिन्दीसाहित्य के भण्डार की अभिवृद्धि की दे, वहाँ उन्होंने हिन्दी कहांती 
की मिक्न-मित्र दिशाएँ भी निश्चित की हैं। आज हिन्दी कद्टानी जिन दिशाओं 
में अपनी प्रगति कर रही है, उनका निश्चय और निर्माण इन्हीं कह्मानीकारों के द्वारा 
हुश्रा है । 

हिन्दी नाटक का जन्म भारतेन्दु काल में हुआ था | भारतेन्दु काल में, हिन्दी 
नाख्यकला ने प्राचीन मारतीय परम्परा के ही आधार पर श्रपना श४गार किया है| 

नाटक उसने प्रायः उन्हीं विधियों का पालन किया हे, जिनका पालन 
संस्कृत के प्राचीन नाढकों में हुआ दे । भारतेन्दुजी ने अपनी नास्यकला में नवीनता 
को भी प्रश्नय दिया है | पर प्रमुख रूप में उसकी नाट्यकला प्राचीन विधियों का ही 
अनुसरण करती हुई दिल्लाई पड़ती हे । द्विवेदी काल में इिन्दी नास्यकला ने विकास 
की ओर अपना चरण बढ़ाया है। द्विवेदी काल में जहाँ बह प्राचीन परम्परा का 
पालन करती हुई दिखाई पड़ती है, वहाँ उस पर ऑँगरेजी और बंगला के नाथ्कों 
का प्रभाव मी पड़ा हुआ है | अंग्रेजी और बंगला के नाटकों से प्रभावित होने पर 
भी द्विवेदी काल की हिन्दी नाट्यकला ऐतिहासिक और पौराणिक कथाश्रों के ही 
कूत्र तक सीमित रही है । द्विवेदी काल में इन्दी में मौलिक नाटकों को अपेक्षा 
अनूदित नाटकों की हो सृष्टि अधिक हुई । जो मौलिक नाटक लिखे गए, उनमें 
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वर्णनों और घटनाओं की ही अ्धानता दिखाई पड़ती है । पर उनसे हिन्दी नाख्यकला 
के बिकास पर प्रकाश अ्रवश्4 पढ़ता है! उनसे यह स्पष्टठतः प्रतीत होता है, कि 
हिन्दी नास्यकला उत्तरोत्तर विकास के क्षेत्र कौ ओर अग्रसर हो रही है। आधुनिक काल 
में नास्थकला पूर्ण रूप से विकास के क्षेत्र की ओर ऋग्रसर दिखाई।पड़ती है | द्विवेरी 
काल में जहाँ वइ प्राचीन परम्पराओं में लिप्त थी, वहाँ आधुनिक काल में बह पूर्ण 
रूप से नवीनता बादी है । आधुनिक काल की नास्यकला का शरीर से लेकर आत्मा 
तक सब्र कुछ नवीन है | भारतेन्दु और द्विवेदी काल में बह संस्कृत के प्राचीन 
नास्य सिद्धांतों का हो पथ अवलम्बन करती थी, पर आज वह अँगरेजी की नाथ्यकला 
के मार्ग का अनुसरण कर रही है। संसार के और कई 'साहित्यों की नाव्यकलाओं 
का श्राज उसमें समावेश है | आज उसका झ्रुकाब अधिकतर जीवन की समस्याश्रों के 
निदान की ओर है | यद्यपि आ्राधुनिक काल में भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक 
नाटकों की रचन! हुई है, पर उन नाटकों के भीतर भी जीवन की समस्याओ्रों के 
निदान का ही अनुसन्धान मिलता है । सामाजिक और काल्पनिक नाथ्कों की रचना 
तो विशुद्ध रूप से, इसी बात को रा।मने रख कर की जाती दै। आर के नाठकों में 
अंत दो की मुख्य रूप से प्रधानता होती है ! कथाटक से लेकर पात्रों के चरित्र 
चित्रण तथा परिणाम में भी अंतद्वं दों की अधिकता देखने को मिलती है। आज 
के युग में बढ्दी नाटक सबसे ग्रधिक «च्छा, और कला पूण' समझता जाता है, जिसमें 
मानव छ्ंदय के द्वन्दों का विश्लेषण होता है। इसी धवत को हस इस रुप में भी कह 
सकते हैं, कि आज की नाट्यकला मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिकतता की ओर उन्मुख 
है। आज उसके सामने आ्रादर्श नहीं, तथ्य है। आज आदर्श के लिए उसके भीतर 
व्याकुलता नहीं, आज वह समाकुल है तथ्य की खोज में | यथार्थ! का मार्ग ढूँढ़ना 
हो आल उसका लक्ष्य है | तथ्य श्रौर यधाथ' ने ग्राज उ4के भीतर ऐही व्याकुलता 
उत्पन्न कर दी है, कि वह काव्य को भी भूल गईं | यद्यपि स्वर्गीय अ्सादजी और सेठ 
गोबिन्ददास प्रति ना|टककारों को नास्यकला ने काब्य का परित्याग नहीं किया है, 
पर नई पीढ़ी के अधिकांश नाटककारों को नाव्यकला ने अपने को काव्य से पृथक 
ही रक्‍्खा हे ! आधुनिक नास्यकला का प्रबाइ मुख्य रूप से अपने को काव्य से पृथक 
रखने की ओर विखाई देता है। 
आधुनिक काल मौलिक रचना का यू ग है। जिस प्रकार काव्य, उपन्यास, और 
कहानी इत्यादि क्षेत्रों में मौलिक रचनाएं हो रही हैं, उसी प्रकार नाटक के क्षृत्र में 
भी अधिकतर मौलिक रचनाओं की ही रुष्ट हो रही हे सैकड़ों ऐसे सुलेखक हैं, 
जो मौलिक नाटकों को रचना में लगे हुए हैं | इन लेखकों में स्वर्गीय प्रसादजी सेठ 
गोविन्ददास, श्री गोविन्द वल्लम पन्‍्त, श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, श्री उदयशझ्ूर 
भट्ट, श्री जगस्नाथ प्रसाद मिलिद, और ओ इरिकृुष्ण प्रेमी हत्यादि का प्रमुख 
स्थान दे । 
' समालोचना के छत्र में मी आधुनिक काल में हिन्दी गद्य ने श्रधिक प्रगति की 
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है। भारतेन्दु काल में हिन्दी समालोचना का जन्म डो चुका था। द्विवेदी काल में 

समालोचना. वह अधिक पुष्ट और बलवान हुईं थी। द्विवेदी काल में ही 
डा० श्यामसुन्दरदास, और आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्तजी का आविर्भाव हुआ 
था, बिन्होंने समीक्षात्मक्ष और तुलनात्मक आलोचना को नौंब ही नहीं डाली 
थी, वरन्‌ उसे श्रधि क पुष्ट और हृद भी त्रनाया था | आज समालोंचना के त्षेत्र में 
जिस मनोवैज्ञानिक विश्लेत्रशात्मक समीक्षा का प्रवाह बह रहा है, उसका खोत 
द्विवेदी काल में ही फूट चुका था। आचाय शवलज्जी ने समीक्षात्मक समालोचना 
के प्रबाइ में अधिक गतिशीलता भी उत्न्न की थी। आज की आलोचना शुक्लजी के 
द्वारा स्थापित किए हुए ढिद्धांतों के मार्ग पर चल रही है | आज उसकी दृष्टि में 
तीघ्रता, और गम्भीरता है । श्राज वह बड़ी सूछुमता के साथ विषय के भीतर प्रवेश 
करती है। विषय के एक एक कोने की ओर श्राज उसका ध्यान जाता है। बिषय!|के 
प्रत्येक कोने पर आ्राज वह विचार करती है, और फिर सब को मिलाकर विषय का 
निरीक्षण करती है | इसी बात को इम इस।दज् से कद्द सकते हैं, कि आज की समीक्षा 
के दो रूप हैं--विश्लेषण[त्मक और संश्लेबरणात्मक | अपने दोनों ही रूपों में 
आज़ बह पू' रूप से मनोवैज्ञनिक और तार्किक है । 


आधुनिक आलोचना साहित्य को जिन विद्वानों से अधिक चल प्राप्त हो रहा हे, 
उनमें डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी श्री गुलाबराय, ड।० नगेन्द्र, श्री परशुराम चतुर्वेदी, 
औ गिरिजादतत शुक्ल गिरीश, प्रो० तत्थेन्द्र, भी रामनाथ लाल सुमन, श्री राजेन्द्रसिइ 
गौड़, श्री रामरतन भटनागर इत्यादि का प्रमुख स्थान है । 


हिन्दी गद्य का आधुनिक काल उसको उन्नति का बुग है | हिन्दी गद्य की 
वास्तविक उन्नति इसी युग में हुईं, और हो रही दे | अभो यइ युग अपनी प्रगति 

आधुनिक युग पर है। कहा नहीं ज्ञा सकता, कि इसको समात कब 

के गद्यकार आर किस स्थान पर द्ोगी । अन्न तक की इसकी प्रगति 
को देखकर निःसंकीच रूप में यद कई जा सकता है, कि इसने कविता, कहानी, 
उपन्या, नाटक, आलोचना, और निबस्ध इत्यादि सभी क्षेत्रों में अपना निर्माण 
मानवता और बिश्वत्तत को सामने रखकर किया है | आज “उसका सिद्धांत अधिक 
व्यापक और लक्ष्य अधिक ऊँचा है । यों तो सैकड़ों ऐसे सुलेलक हैं, जो आधुनिक 
गद्य को विभि्ष क्षेत्रों में उन्नत सत्रल और दृढ़ बना रहे हैं, पर उनमें स्वर्गीय प्रसादजी, 
स्वर्गीव प्रे मचस्द, श्री गुलाबराय, श्री विश्वम्मर नाथ शर्मा कौशिक, श्री इन्दावन 
लाल वर्मा, श्री रायक्ृष्णदास, श्री पदुमलाल पुन्नालाल ब्ररुश', श्री बियोगी 
इरि, श्री सुदर्शन, डा० सम्पूर्णानन्द, श्री अन्नपूर्णानन्‍्द, श्री भगवतीप्रसाद बाजपेयी, 
ओऔ गिरिजादत्त शुक्ल गिरोश, श्रो बासदेवशरण, श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, श्री 
बैनेन्द्रकुमार, श्री डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी, शरमती मदादेवी वर्मा और डा० नगेन्‍्द्र 
इस्मादि का मइस्पूर्ण स्थान हे। 


हि हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


स्वर्गीय जयशद्डूर प्रसाद--प्रसादजी का जन्म सं० १६४६ में काशी में हुआ था। 
प्रसादजी हिन्दी साहित्य के आधुनिक निर्माताओं में प्रमुख थे। यदि हम उन्हें 
प्रसादजी की आधुनिक युग का निर्माता कहें तो कोई अत्यक्ति न होगी। 
घनासा क्योंकि साहित्य के काव्य, उपन्यास, कह्दानी, नाटक, और 
निबंध तथा आलोचना इत्यादि सभी क्षेत्रों में उनके द्वारा नवीन आदशोी की स्थापना 
हुई है । उनका साहित्यिक व्यक्तित्त्व हमारे सामने पाँच रूपों में प्रस्तुत है--कवि के रूप 
में, उपन्यासकार के रूप में, नाटककार के रूप भें, कह्यानीकार के रूप में और निबंध कार 
के रूप में । कवि के रूप में प्रसादजी मद्दाकबि थे | उन्होंने ओँसू, और 'कामायनी' 
की रचना करके अपने महाकाव्यक््य की छाप हिन्दी साहित्य के ऊपर अमिट्रूप से 
लेग। दी। 'कामायनी' उनका प्र॑वन्‍्धकाब्य है, जो हिन्दी साहित्य में अपने ढंग का 
अकेला है । 
कबिता के क्षेत्र में प्रसादजी यु: के खष्टा है। यद्यपि कविता की भाँति ही 
उपन्यास के क्षोत्र में भी उनके द्वारा नवीन आदशें। की स्थापना हुई है, पर उपन्यास 
के क्षेत्र में इम उन्हें युग का स्ठा नहीं कह सकते । क्योंकि प्रसादजी के पूर्व प्रेमचन्द 
जी का श्राविर्माव हो चुका था, और उनके द्वारा हिन्दी उपन्यास जगत में एक नवीन 
युग की स्थापना हो चुकी थी। फिर भी उपन्यास जगत में अ्रसादजी का गौरव पूर्ण 
स्थान है। प्रसादजी ने तीन उपम्यासों की रचना की है-कंकाल, तितली, और 
इराबती | प्रसादजी के तीनों द्वी उपन्यास औपन्यासिक गुणों से युक्त हैं। कथा, 
चरित्र चित्रण, और वार्तालाप --प्रस्येक दृष्टि से उनके उपन्यासों का सम्मान किया जा 
सकता है | प्रसादजी के तीसों ही उपन्यासों की कथा मौलिक है | कथा को दूँढ़ ने, 
और उसके निर्माण में उन्होंने अपनी मौलिक सूक बूक का परिचय किया है। 
उनके उपस्यार्सों की कथा मौलिक होने के साथ ही साथ अधिक स्वाभाविक और सजीव 
भी है | उन्होंने अपने उपन्यासों की कथाओं में जीवन को ढालने का प्रयस्न किया 
है | उनकी कथाओं में जीवन बोलता है | यही कारण है, कि उनकी कथाओ्रों में 
मार्मिकता के साथ ही साथ रोचक्ता उतर आई हे । उनके उपन्यासों के पात्र अत्य- 
घिक सजीव और स्फूर्ति वान है। उनमें हृदय को विशालता, और मनस्विता है। 
बे बड़ी चत॒राई से अपने पथ की मंजिलों को पार करते हैं! वे श्रपने छूदय की 
कल्लुषिता को भी नहीं छिपाते | जीवन के कल्याण के लिए वे अपने पाप को भी 
बड़े साइस के साथ सामने उपस्थित कर देते हैं। प्रश्तादजी के उपन्यासों में पात्रों के 
चरित्र चित्रण में स्वाभाविकता के साथ काम लिया गया दै। चरित्र चित्रण में 
उन्होंने मनोवैज्ञानिकता का ही आंचल पकड़ा हे । वे बड़ी कुशलता, और तीब्रत से 
पात्रों के छृदय में प्रवेश करते हैं, और उनके मन के द्वन्दों का चित्र उपस्थित करके 
उनके चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। उनके उपन्यार्ों में भाव प्रवणता विशेष रूप 
से पाई जाती दै। उन्होंने कथा, चरित्र चित्रण और संवाद-इत्यादि सब॒कों भावों के 
साँखे में ठाला है | अतः उनके उपन्यासों मे काव्य के तत्त्यों का समावेश हो गया 
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है | काव्य के तत्चों का समावेश हो जाने के कारण ही उनके उपन्यास हृदय को 
पकड़ते हैं, और उसके भीतर आनन्द का रस घोलते हैं । 

नाव्यकला के क्षेत्र मे प्रखादजी को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुईं है। उपन्यातों 
की अपेक्षा प्रसादजी ने नाटकों की रचना में ;अधिक सफलता प्राप्त की है। हिन्दी 
साहित्य में उन्हें जो सुकीतिं प्राप्त हुईं है, उसमें उनके नाटकों का 4घिक थोग हैं । 
प्रसादजी ने कुल बार नाटकों की रचना की हे, जिनके नाम इस प्रकार हँ--सजन, 
प्रायश्चित, विशाख, जनमेजय का नागयज्ञ, चन्द्रगु्त, एक घूँट, कबणालय, राज्यश्री, 
अजात/शत्रु, कामन', स्कम्द गुप्त, और प्ुब स्वामिनी | 'सबनों और 'प्रायश्चित' 
अनकी भ्रारम्मिक रच. एएँ हैं, जो चित्राधार में सम्मिलत हैं | विशाख ऐतिहाछिक है । 
जनमेजय के नागयज्ञ की कथा पुराण्खों से ली गईहे | चंद्रगुप्त अन्नात शत्रु, स्कन्द गुप्त, 
और राज्यश्री की रचना भारतीय इतिद्दास के पृष्ठों के आधार पर हुई है| करुणा- 
लय एक गीति नाठ्य है, जो भावों की प्रब्णता में सना हुआ है | एक घूँट'! एक 
भाव रूपक है, जिसमें सांकेतिकता का विकास मिलता है । 

प्रखादजी के सभी नाटक मौलिक हैं | उनके नाटकों को हम तौन वर्ग में विभा- 
जित कर सकते हैं - ऐतिहासिक, पौराणिक, और भावात्मक | ऐतिहासिक और 
पौराशिक नाकों में उन्होंने भारत के अतीत स्वर्शमय युगों के आद्शों को सामने 
रखने का प्रयत्न किया है | इन नाटकों में यद्यवि कथा बढ़ुत पुरानी है, पर प्रसादणी 
ने उसे आधुनिकता के साँचे में ढालाहे। इन नाटकों में बढ्माँ भारत के प्राचीन 
ज्ीवन-श्राद्शों' की झलक मिली है, वहाँ पात्रों के मन की भाव-तरब्जं भी देखने 
को मिलो है | प्रसादज्णी के समी नाटकों में अंतद्वंदों का चित्र बढ़ी कुशलता के 
उपस्थित किया गया है | प्रसादजी बड़ी चटुराई के साथ पात्रों के मन के भीतर 
प्रवेश करते हैं, और उनके मन के उस छोर से सच्ची बातें निकाल लाते हैं, जिसे 
सूर्य की किरणें भी नहीं देख पाती | प्रसादजी के पात्र यद्यपि अधिक प्राचीन युग 
के हैं, पर उनकी संवाद कला में आधुनिक मनोवैज्ञानिकता है । प्रसादजी ने अपने 
पात्रों के चरित्र चित्रण में मी पूर्ण रूप से स्वामाविकता और आधुनिकता का संयोग 
स्थापित किया दे ! 

प्रसादजी के नाटकों में हृदय और मस्तिष्क--दोनों का संयोग वढ़ी कुशलता के 
साथ स्थापित हुआ है। उनके नाठकों में एक ओर जहाँ मनोवैज्ञानिकता है, वहाँ 
दूसरी ओर भावात्मकता भी है। वरन्‌ कहना तो यह चाहिए, कि डनकी मनो- 
वैज्ञानिकता पर भावात्मकतता का आधिपत्य हे | इसका एकमात्र कारण है, प्रसादजी 
का काव्यस्व | प्रसादजी सर्व प्रथम कवि थे, उसके पशचात्‌ नाटककार और उपन्य:स- 
कार इत्यादि | प्रसादजी की काव्यकला उनकी नाट्य, उपन्यास, और कहानी कला 
से अधिक प्रभाव पू' और क्षमता शल्लिनी थी। यही कारण है, कि उनकी 
नाव्य और उपन्यास कला पर काव्य कला का प्रभाव दहे। अखादली के नाटकों में 
काव्य के तत्त्य स्वाभाविक रूप में घुल्े-मिले हैं। उनके नाटकीं में जहाँ काव्य का 
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आनन्द आता है, वहाँ उनमें कथावस्तु चरित्र चित्रण, कथोपकथन, दृश्य, और 
अभिनयात्मकता की भी स्वाभाविकता मिलती हे । 

कहानी के क्षेत्र में भी प्रसादजी की प्रतिमा ने अपनी सत्ता स्थापित की है। 
काव्य, नाटक, और उपन्यास की भाँति कहानी के क्षेत्र में भी प्रसादजी ने नवीन 
आदशों' की स्थापना की है। प्रसादज्ी ने कई दर्जन कहानियाँ लिखी हैं।|डनकी 
कद्दानियों को हम तीन बर्गो! में विभक्त कर सकते हँ--भावात्मक, रहस्यवादास्मक, 
और यथार्थ वादात्मक । उनकी मावात्मक कहानियाँ कहानी कला की दृष्टि से स्वे- 
सम नहीं कट्दी जा सकतीं | अपनी भावात्मक कहानियों में वे कद्दानी कला के निम्न- 
धरातल पर दिखाई देते हैं | उनकी कहानों कला का श्रादर्श स्वरूप उनकी रहस्य 
बादत्मक, और यथार्थ वादात्मक कहानियों में देखने को मिलता है। डनकी 
रहस्य वादात्मक कहानियाँ सांकेठिकता के अद्भुत चित्र उपस्थित करती हैं| कथा 
चरित्र चित्रण, संबाद, घटना, प्रेम, निष्ठुरता, वियोग इत्यादि कद्दानी के संपूर्ण 
अंगों और स्थलों के चित्र संकेत के द्वारा द्वी स्पष्ट हुए हैं। उनकी यथार्थबादी कहा- 
नियाँ जीवन के वास्तविक दुखों और सुखों के चित्र उपस्थित करती हैं| जीवन के 
विभिन्न और वास्तविक चिन्नों को उपस्थित करने में उनकी यथार्थवादी कहानियाँ 
अ्र्वतीय हैं । प्रसादजी ने ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखी हैं, जिन पर भावात्मकता 
कारंगदे। हि 

अ्रसादजी ने उत्कृष्ट नित्रन्धों की भी रचना की है | उनके निबन्ध तीन प्रकार के 
हैं। एक प्रकार के निबन्ध बे हैं, जो चित्राधार में संणदीत हैं| यद निबन्ध उनके 
प्रारम्भिक काल के निबरन्‍्ध हैं। विषय, शैली, और भाषा की दृष्टि से इनमे शिक्षि- 
लता है । दूसरे प्रकार के निबन्ध वे हैं, जो भूमिका के रूप मे लिखे गए हैं।इन 
निबन्धों मे गम्भीर ज्ञानकी कलक मिलती है। इनको भाषा और शैली भी 
अधिक प्रौढ़ तक सुब्यवस्थित है | प्ररादज्जी के तीसरे प्रकार के निबन्ध डनके 
काव्य और कल!” में संग्द्दीत हैं। इनकी भाषा और शैली दूसरे प्रकार के निबन्धों 
की भाषा और शैली से भी श्रधिक प्रौढ़ श्रौर व्यवस्थित है। इनमे कहाँ निबन्धीय 
कला का उचित रूप में विकास हुआ्रा है, वहाँ इनमे गम्भीरता और अध्ययन 
शीलता भी अधिक मिलती है | 

प्रसादजी युग लश थे । उन्होंने कविता, कद्दानी, उपन्यास, और नाटक इत्यादि 
तभी क्षेत्र मे नबौन आदर्शो' को स्थापना की है | प्रत्येक क्षेत्र में उनका अपना 

प्रसादजी एक व्यक्तित्व है, अपना एक दल्ज है । उनके व्यक्तित्व के अनु- 

की शैली रूप ह्वी उनकी अपनी शैली भी है | उनकी शैली पर उनके 
व्यक्तित्य का रंग है ) उनकी शैली अपने दर्ज की अद्भुत शैली है । उनकी शैली 
का भ्रुक्ाव मुख्य रूप से भावत्मकता की ओर पाया जाता है । वे अपने प्रस्येक वाक्य 
और प्रत्येक शब्द को भवात्मकता, और सांकेनिकता के साँचे में ढालते हुए दिखाई 
देते हैं। यही कारण है, कि उनकी शैली काव्य-युक्त हो गई दे । काव्य युक्त होने 
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» 4र फिर भी उनकी शैली में स्वाभाविकता का प्रचुर अंश है | उनकी शैली काव्य-युक्त 
डोने पर भी कहीं मी चमत्कारिकता का अंचल नहीं पकड़ती | वह सर्वत्र स्वाभाविकता 
के धरातल पर ही रह कर अपना अमिसार करठी है। प्रसादजी के प्रत्येक शब्द और 
वाक्य अधिक सजीव और स्क्ूतिवान हैं । वे अपने छोटे से छोटे वाक्य में भी गम्भीर 
आब भर देते हैं । 

प्रसाद की शैली दुरूह और यम्मीर है | इसका कारण यह है, कि प्रसादजी ने 
अपनों रचनाओं के कथ।नक भारतीय संस्कृति के उस काल से लिए, हैं, जो गम्भीरता 
के लिए अधिक प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ जो अभी हमारे लिए. श्रस्पष्ट भी हे । 
दूसरी बात यह है, कि ग्रसादजी ने अपने नाटकों? घात-प्रतिघात तथा अंतद्व दों 
का चित्रण किया है | उनके सभी नाटक मानव प्रज्ृतियों के संघर्ष स्थल हैं | स्पष्ट 
आात है, कि मानव प्रह्वतियों के चित्रण में, जो रइस्वमयी होती हैं, गम्मीरता और 
झुइता स्वाभाविक रूप में आ जाती हे | प्रसादजी की शैली के दुरूद होने का तीसरा 
कार यह हे, कि प्रसादजी दाशंनिक विचारों के व्यक्ति थे | उनकी रचनाओं में 
उनके दार्शनिक बिचारों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है | स्थान-स्थान पर उनके 
कबि-हृदय की भाजुकता भी परिलक्षित होती है। प्रसादजी कवि प्रथम हैं, और 
नाटककार तथा 'उपन्यासकार पीछे | उनके कभन में स्पष्ट रूप से काव्य के तत्त्व 
दिखाई पड़ते हैं । उनके कथन का दज्भ अधिक अनोखापन लिए हुए हैं। उनकी 
उत्तियों में चमत्कार है । उन्होंने सीधी सादी बात भी इस दद्ल से प्रस्तुत की हे, 
कि उसमें रोचकता आ गई है | प्रसादजी की रचनाओं में सुवंत्र कथन की रोचकता 
दिखाई पड़ती दै । उनके नाटकों में कथन की रोचकता का अंश और मा अधिक स्पष्ट 
डो गया दे | किन्तु कथन में रोचकता के होते हुए. भो कह्दीं भी अस्वाभाविकता नहीं 
दिखाई पड़ती | प्रसादजी की शैली की यह सबसे बड़ी विशेषता हे | असादजी की 
शैली चमत्कार युक्त होने पर भी सर्वत्र दुख, सुख, द् और विषाद इत्यादि मनो- 
भा्बों का चित्रण बड़ी स्वाभाविक्रता के साथ करती है । 

प्रसादजी की शैली भाव-प्रकाशन में बढ़ी तीत्र है | उनकी दृष्टि बड़ी पैनी और 
कुशल है। बे श्रन्तस्तल के मार्मिक भावों का अनुसन्धान बड़ी सूक्मता के साथ 
करते हैं। भावों के अनुरूप दवी वे शब्दों और दाक्यों का प्रयोग करते हैं। उनके 
शब्द और वाक्य भार्मिक भावों का चित्र उपस्थित करने में बड़े कुशल हैं। उनके 
मा्कों में भावात्मक शैली के उत्कृष्ट दृष्यांत मिलते हैं। नाटकों में जहाँ उन्होंने 
अस्त दों का चित्रण किया है, भावात्मक शैली मुखरित हो उठी दे। उनकी शैली 
बड़ी ओज पूर्ण है। उनके नाठकों में ओज पूछ शैली के भी उदाइरण मिलते 
हैं । नाटकों में जहाँ उन्होंने देश, प्रेम, त्याग, और वीरता इत्बादि मनोमावों का 
चित्रण किया है, वहाँ ओज पूर्ण शैली का हुन्दर स्वरूप देखने को मिज्ञवा हैं। 
इसी प्रकार कहानियों और उपन्यासों में भी ऐसे स्थलों पर ओज पूर्ण, शैली 
के दर्शन होते हैं। प्रसादजी ने कहीं-कहीं ब्यंगात्मक, और चुटीली शैली का 
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औ प्रयोग किया दे। उनकी व्यंग्रात्मक शैली में तीब्रता नहीं, मधुरता और * 
मिठास है । 

शैली की भाँति द्वी प्रशादजी की भाषा पर भी उनके व्यक्तित्व की छाप है।! 
प्रसादजी उच्चकोटि के साहित्यकार और कलाकार थे । उन्होंने अपने साहित्यिक 

असादजी को जीवन के अनुरूप ही अ4नी भाषा का गठन किया है | उनकी 

भाषा भाषा अ्रचिक गंभीर/कलात्मक, और प्रभाव पूर्ण' है। टनकी 

भाषा के दो रूप मिलते हैं---एक व्यावद्वारिक, और दूररा संस्कृत प्रघ/न। भाषा का 
व्यावद्वारिक स्वरूप उनकी “प्रारंभिक रचनाओं में मिलता है। प्रौढ़ काल की रच- 
नाओं में भो, उन स्थलों पर व्यावश्वारिक भाषा ही दिखाई पड़ती है, जहाँ उनके 
पात्र अधिक भावावेश में आ गए हैं, अथवा जहाँ उन्होंने अधिक भावावेश में आकर 
भावों का चित्रण किया है। उनकी व्यावहारिक भाषा अधिक सरस और सरल है | 
उसमें छोटे छोटे वाक्य हैं, जो अधिक भावमय हैं। व्यावद्ारिक भाषा में ग्राधक- 
तर सरल शब्दों का ही प्रयोग किया गया हे | प्रसादजी की भाधा का दूसरा स्वरूप- 
बह है, जो संस्कृत प्रधान है | प्रसादजी की भाषा के इस स्वरूप का विकास शनैः 
शनेः हुआ है । ज्यों ज्यों प्रसादजी का अध्ययन बढ़ता गया है, और ज्यों ज्यों उनके 
बिचारों सें दार्शनिकता का समावेश द्ोता गया हे, त्वों त्यों उनको भाषा भी संस्कृत 
प्रधान होती गई है | उनको इस भाषा में सस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है । 
उनके शब्द उनके भावों के ही श्रमुकूल हैं। उनके शब्दों में मैत्री, और संबद्धता 
है। उन्होंने जहाँ जिस शब्द का प्रयोग किया है, अ्वश्यकता के द्वी अनुरूप किया 
है। उनके शब्दों में सांकेतिकता और लाक्षुणिकता भी है | संकेतिक और लाक्ष- 
णिक शब्दों कौ अधिकता के कारण उनको भाषा अधिक सांकेतिक है। भाव" 
ब्यंजकता उनकी भाण की मुख्य विशेषता है। लोकोक्तियों और मुद्दाबिरों का प्रयोग 
प्रसादजी की भाषा में बहुत कम्र मिलता हे | अन्यान्य भाषाओं के शब्द भी उनकी 
भाष। में बहुत कम अयुकत हुए हैं। 

स्वर्गीय प्रेमचन्दज्ञी का जन्म सम्बतू १६३७ में बनारस जिल्लांतर्मत पांडेपुर 
नामक गाँव में हुआ था । हिन्दी साहित्य में प्रंसचन्दजी एक अमर उपन्यासकार 

ग्रेमचन्दजी की के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने द्विम्दी उपन्यास जगत में 

साहित्य साधना. एक नवीन सरुग की स्थापना की है | उनके पूर्व हिन्दी 
साहित्य में मौलिक उपन्यासों का अमाव था। जो मौलिक उपन्यास थे, वेया तो 
तिलिध््मी थे, और या उनके खुजन में चमत्कारिक घटनाओं की प्रघानता थी। 
प्रेमचन्दजी ने हो सर्व प्रथम ऐसे उपन्यासों की सृष्टि की, जिनमें 'जीवन'! आबि- 
भूत हुआ है । हिन्दी उपन्यास का सम्बन्ध सर्व प्रथम प्रेमचन्दजी मे ही जीवन! से 
स्थापित किया है। प्रेमचन्दजी के सभी उपन्यास जीवन को ही लेकर चलते हैं। 
किसी का झ्राधार सामाजिक जीवन है, ठो किसी का आधार राजनीतिक । उन्होंने 
अपने उपन्यासों को सामाजिक और राजनीतिक चित्रों सोही सैंजोया हे। उनके 


सद्य (हिन्दी गद्य--आधुनिक काल) डर 


सभी उपन्यास सामाजिक, और राजनीति स्थितियों के विभिन्न चित्र सामने उपस्थित 
करते हैं । 

प्रेमचन्दजी की रुमाज, और तत्कालीन राजनीतिक से अधिक पहचान थी । 
वे समाज के भीतर घुठ कर उसके विकारों को भली प्रकार देख चुके थे। उन्होंने 
अपने उपन्यासों में समाज के विभिन्न विकारों का ह्टी चित्रण किया है। उन्होंने 
रुमाज के विकारों का चित्रण करके समाज को उन्नत बनाने का प्रयत्व किया है। 
अभचन्दजों ने कई उपन्यासों की रचना की है, जिनके नाम इस प्रकार हैं-प्रेमा, 
निर्मला, पेवा सदन, प्रेमाअम, रंग्भ[म, गोदान, कर्म भूमि, और गबन। 'प्रेमा' 
इनका प्रथम प्रयास हे। इसका प्रकाशन उदू में हुआ था। हिन्दी के ज्षेत्र में 
प्रवेश करने पर यह “निर्मला” के नाम से प्रकाशित हुआ | इसके पश्चात्‌ इन्होंने 
कई उपन्यातों की रचना की । इनके उपन्यातों में 'सेवा सदन, प्रेमाअम, रंग भूमि, 
कर्म भूमि, गवन और गोदान का ; महत्त्व पूर्णा स्थान है | इनकी औपस्यासिक कला 
के परिचय लोगों को सेवा सदन के ही द्वारा प्रास हुआ । 'सेवा सदन! के प्रकाशन 
के पूर्व उपन्यास-जगत में इनका साधारण स्थान था। 'सेवा सदन! ने इनकी ख्याति 
का केतु चारों ओर उड़ा दिया | ट्विन्दी जगत में सेवा सदन! पहला उपन्यास है, 
जिसमें जीवन आविभूत हुआ दे। सेवा सदन के पश्चात्‌ प्रेमाअम और रंग भूमि 
का प्रकाशन हुआ।। सेवा सदन में प्रेमचन्दजी की जिस औपन्यासिक कला ने 
जीवन से अपना सम्जन्ध जोड़ा है, उसने रंग भूमि और “प्रेमाश्रम' में अपने सम्बन्ध 
को और भी अधिक दृढ़ बनाया है | “कर्म भूमि, गबन, और गोदान में उसका संबंध 
ज्ञीवन के साथ और भा अधिक विस्तृत रूप में हुआ है । 

उपन्यासों के अतिरिक्त प्रेमचन्दजी ने कद्वानियाँ और नाटक भी लिखे हैं। 
उनकी कट्दानियों के कई£सम्ह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम इस प्र+र ईं-- 
प्रेरणा, कफन, नवनिधि, ग्राम जीवन की कद्दानियाँ, नारी जीवन की कहानियाँ, * 
पश्च प्रसून, प्रेम द्वादशो, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्शिमा, प्रेम चतर्थी, मन मोदक, सान 
सरोवर ५ भाग, समर भूमि, सतत छरोज, अ््ि समाधि, प्रेम गड्ा, प्रेम पंचमो और 
सतत सुमन | प्रेमचन्दजी की कह्दानियों को हम चार वर्गों में विभक्त कर सकते हैं-- 
समाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, और ग्रामीण ठथा पारिवारिक | इनकी कहा- 
नियों में आदर्शवाद की पुष्टि हुई हे। इन्होंने अपनी कहानियों में 'तभ्य' और 
यथार्थ को सामने प्रस्तुत करते हुए. जीवन को आदर्श की ओर ले जाने का प्रयत्न 
किया है। इन्होंने चार ताथकों की भी रचना की हे, जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 
कव॑ला, प्रेम की वेदी, संग्राम, तथा रूडी रानी। नाव्यकला के क्लोत् में प्रेमचन्दरी 
को अधिक सफलता नहीं प्राप्त द्वो सकी है | इनकी नाव्यकला का स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं दिखाई पड़ता | इनके उपन्यासों मे जो नाटकौय, कला है, उसी का विकास 
इनके नाटकों में हुआ दे । ग्रेसचन्दजी ने कुछ जीवन चरित्र और निबन्‍्ध भी लिखे 
हैं, तथा कुछ पुस्तकों का अजुबाद भी किया है । 


डर हिन्दों भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


प्रेमचन्दजी पदले उदू के लेखक थे | दूं में उन थी कई प्रारम्भिक रचनाएं 
प्रकाशित हो चुकी थीं | उदू के ऋह्मनो लेखकों में उनका अधिक आदर पूर्ण स्थान 

ओमचंदजोी मीथा। हिन्दी के क्षेत्र में आने के पूर्व वे उदू' के कद्दानी 

की शैली. '्लेखकों में वश प्राप्त कर चुके थे। उदू' में उनकी भाषा और 
शैली भी श्रधिक परिमार्जित हों चुकी थी | पर हिन्दी के ज्षेत्र में आने पर उन्हें पुनः 
शौली और भाषा के सम्बन्ध में नया अयास करना पड़ा । यही कारण है, कि उनकी 
प्रारम्भिक कृतियों में जो शैली मिलती है, वद अ्रवाइहीन और शिथिल है | नदी 
के क्षेत्र में आने पर उन्होंने ज्यों ज्यों उन्नति की है, त्यों त्यों उनकी शैलों का भी 
बिकास हुआ है | उनकी अंतिम रचनाओं में प्रौढ़ और परिमार्जित शैली का 
विकास हुआ। है ! उनकी शैली को इम निम्नांकित नामों से अभिद्दित कर सकते 
हैं--परिचयात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, अभिनयात्मक, विश्लेषणात्मक, और 
आलोचनात्मक | आलोचनात्मक शैली उनके निवनन्धों में ग्राविभूत हुई है। शेष 
शैलियाँ उनके उपस्यासों और कहानियों में पाई जाती हैं । 

'प्रेमचन्दुजी की सभी शैलियाँ सजीव और चित्ताकर्षक हैं| उनकी शैलियों में 
कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं । प्रेमचन्दजी उर्दू के कोन्न से हिन्दी में पधारे 
'थे। श्रतः उनकी शैली पर उदूं का रंस है | इस बात को हम इस रूप में कह सकते 
हैं, कि उनकी शैली में उर्दू को शैलो मिली हुई है। उनकी शैलियों में एक ओर 
हिन्दी की गरभौरता है, और दूसरी ओर उर्दू का चुलबुज्ापन है। हिन्दी और उर्दू 
शैली के मिश्रण के कारण उनकी शैलियों में अधिक तजीवता उत्पन्न हो गई है । 
प्रेमचन्दजी की सभी शैलियों में यह सुजीवता ,मुख्य रूप से पाई जाती है । सजीवता 
के साथ ही साथ सरलता का प्रचुर अंश भी उनको शैलियों में मिलता है । शैलियों 
को सरलता के साँचे में दालने में प्रेमचन्दजी एक ही व्यक्ति थे | शैलियों में सरलता 

- डत्पन्न करने के लिए उन्होंने सरल और व्यावद्वारिक शब्दों का आश्रय ग्रद्ृण किया 
है। उनके शब्द बड़े स्वाभांवक, और भावों के अनुकूल हैं| उनकी शैलियाँ सर्वत्र 
कत्रिमता से दूर, भार्वो की ही सध्टि करती हुई दिखाई पड़ती हैं । कहीं कहीं उनकी 
शैलियों में अलझ्डारिकता भी मिलती है । 

_मैमचन्दजी की शैलियाँ भावों का चित्र उपस्थित करने में तीद्र हैं । उन्होंने 
जद्दाँ जिस भाव का चित्र उपस्थित किया है, बढ़ी तन्मयता और सजीबता के साथ 
उपस्थित किया है | उनकी रुमी शैलियोँ अधिक ग्रमाव पूर्ण' है। भावों के चित्र 
को उपस्थित करने में उनका जो उद्दे श्य होता है; वे अपने उस उद्दोश्य की पूर्ति 
बढ़ी तन्‍्मयता के साथ करती हैं| प्रभावोत्पादकता होने के साथ द्वी ७!थ ग्रेमचन्दजी 
की शैलियोंमिं अभिनयात्मकता भी पाई जाती है | उनके उपन्यासों के पात्र पग-पण पर 
दाटकीय दक्क से बातचीत करते हूँ | उनके उपन्यासों और कहानियों में जहाँ नाट- 
कौय कला का समादेश हुआ हे, बढ़ाँ उनमें अधिक सजीववा, और ओजत्विता 
उद्चज्न हो गई है। कहीं कहीं .उमकी शैलियों में हवत्व और व्यंगर का युट भी पाया 


गद्य (हिन्दी गय--आबुनिक काल) पर 


जाता दे । सूक्तियों और मुद्दाबिरों का अयोग भी उन्होंने अपनी शैलियों में बढ़ी 
सुन्दरता के साथ किया है ! 
प्रेमचन्दजी की भाषा को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं--प्रारंभक काल 
की भाषा, और ग्रौढ़ काल की भाषा | उददू के ज्षेत्र से हिन्दी में आने पर उन्होंने 
अंमचन्दुजी पहले पइल जो पुस्तके लिखी हैं, उनमें प्रारम्भिक काल कौ ही 
कीभाषा भाषा मिलती है। उनको बह भाषा श्रधिक उदू मिश्रित 
है । उसमें प्रवाद, और सौन्दर्य का मी अभाव है। व्याकरण को दृष्टि से उसमें अत्न- 
तत्र अशुरद्धवाँ मो पाई जातो हैं | पर ज्यों ज्यों वे हिन्दी के क्षेत्र में प्रविष्ट होते गए, हैं, 
तवों त्थों उनको भाषा का भी विकास द्ोता गया है | उनकी औद़ काल की रचनाओं 
में प्रौढ़ भाष्रा का रूप देखने को मिलता द्वे | यद् भाषा अधिक व्यावद्वारिक और 
सरल है | उसमें प्रवाइ, और सौन्दव भी अधिक है। यह अधिक परिमार्जित और 
साफ-छुथरी है | इसमें शब्दों का चुनाव बड़ी कुशलता के साथ किया गया है। 
हिन्दी के शब्दों के साथ उदू' के शब्दों का प्रयोग भी इस भाषा में मिलता है | उूँ 
के शब्द हिन्दी-शब्दों के प्रभाव की छाा में ही प्रयुक्त हुए हैं | शब्दों में सजीबता, 
सरलता और भाव ब्यंजकता भी है। स्वाभाविकता उनके शब्दों में विशेष रूप से 
भरी हुई है । उतके शब्द बड़ी कुशलता के साथ मार्बों का चित्र उपस्थित करते हैं। 
शब्दों में परस्पर मैत्री, और उज्जठन दे ! शब्दों की पारस्परिक मैत्री के कारण वाक्यों 
में बिशेष रूप से प्रभावोत्पदकता पाई जाती दे । अज्ञ-तत्र सूक्तियों और मुहाविरों का 
प्रयोग भी उनको भाषा में मिलता है, जिससे उनकी भाषा और भी अधिक प्राणमय 
तथा प्रभावोत्पादिनी बन गई है | 
श्री युज्ञाचरावजी वा जन्म सं० १६४४ में इटावा नगर के छुपैटी नामक मुदह्नों 
में हुआ था । श्री गुलाबरायणी इिन्दी के सुग्रोग्य विद्वान और सुलेखक हैं| हिन्दी, 
श्री गुल्लाबरायजी की. रुस्‍्कृत, और अँगरेजी इत्यादि भाषाओं पर उनका 
साहित्य साधना आधिपत्य है । उन्होंने इन भाण्यओं का अध्ययन 
बड़ी गम्भीरता, और तन्‍्मयता के खथ किया है । उनकी जो रचनाएँ, हमारे सामने 
हैं, उन पर उनके अ्रध्ययन की छाप स्पष्टतः दिखाई पड़ती है। वे अपने जीवन के 
प्रारम्भ काल से ही साहित्य की सेवा में संलग्न हैं | उन्होंने साहिस्य की अभिवृद्धि के 
लिए जो साधना की है, उसे हम दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं-निबस्धकार के 
रूप में, और संपादक के रूप में | निबन्धकार के रूप में उन्होंने तीन प्रकार के 
लिब्रन्ध तथा पुस्तकें लिखी हैं--दार्शनिक, आलोचनात्मक, और व्यावहारिक तथा 
छात्रोपयोगी । उनकी प्रारंभिक रचनाएँ दार्शनिक भावों से झोत प्रोत हैं। उनमें 
दाशैनिक रहस्थों की खोज बड़ी गइराई के साथ की गई है, तथा दार्शनिक सिद्धांतों 
पर प्रकाश भी बड़ी तन्‍्मयता के साथ डाला गया है। भी गुज्ञावरायजी हिन्दी के 
सफल समालोचक हैं | उनकी समालोचना शैली पर शुक्सजी की शैली का प्रभाव 
है । वे बड़ी सूद्मता के साथ विषय के भीतर श्रवेश करते हैं, और बड़ी सरलता के 





ह्पड हिन्दी भाषा और साइत्य का विवेचनात्मक इतिहास 


साथ विषय का विश्लेषय करते हैं | बिघय का विश्लेषण करले में जहाँ उनकी 
सूछ्मता, और तार्किकता का परिचय मिलता है, वहाँ उनकी अध्ययन की गम्भीरता 
भी दिल्लाई पड़ती है | उनकी कई समालोचनात्मक कृतियाँ अब तक सामने आ 
चुकी हैं, जिनमें नवरस, “सिद्धांत और अध्ययन, तथा काव्य के रूप अधिक ग्रसिद्ध 
हैं। इन कृतियों में जहाँ समालोचना के सिद्धांतों का पतिपादन हुआ है, वहाँ 
साहित्य के विभिन्न अंगों पर विवेचना पूर्वक प्रकाश भी डाला गया है। ओर गुलाब 
रायजी ले ब्यावह्वरिक और उपयोगी विषयों पर भो पुस्तकों की रचना की है। इन 
पुस्तकों में प्रबन्ध प्रभाकर, हिन्दी साहित्य का सुच्ोध इतिहास, विज्ञान वार्ता, और 
हिन्दी नास्य विमर्श इत्यादि अधिक प्रछिद्ध हैं । इनके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न 
उपयोगी विषयों पर निव्रन्धों की भी रबना को है। श्रो गुलाबरायज्ी को साधना का 
दूसरा रूप बह है, जितक्री पूर्ति के द्वारा हुई है | सामयिक पत्र पत्रिकाओं से 
उनका संद! संबंध रहा है | उनके दाशंनिक, आलोचनाव्मक, और विभिन्न विषर्थो 
पर उपयोगी निम्नन्ध सदा पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं |इघर आगरे से प्रकाशित 
होने वाले साहित्य सन्देश से विशेष रूप से उनका संबंध रहा है | साहित्य सन्देश! 
के बे कुछ दिनों तक सम्पादक भी रहे हैं । 

हिन्दी के वर्तमान गद्मकारों में श्रो गुलाबरायजी का महत्व पूर्ण स्थान है। 
उन्होंने बिभिन्न विधयों का अध्ययन बड़ी गम्भीरता के साथ किया है । उनके अध्य- 

श्री मुलाबरायजी. बन का मुख्य विषय सादित्य और दर्शन है! साहित्य में 

की शैली अमालोचना' से उनकी अधिक घनिष्ठता है। उनका 

साहित्यिक व्यक्तित्त्य 'तर्क और बिवेचना' के तच्चों से सज्ञठित है । उनकी शैली पर ' 
उनके व्यक्तित्व की छाप है | जिस प्रकार उनके व्यक्तिक्त्य में 'तर्की और “'विवेचना! 
के तत्वों की प्रधानता है, उसो प्रकार उनकी शैली भी तक और विवेचना के दी 
तत्वों पर श्राधारित है | उत्तकी शैली में तर्क, और विवेचना का अंश मुख्य रूप से 
पाया जाता है। उनकी शैली की जो संपदा हमारे समक है, उसे देखते हुए हम 
उनकी शैली के दो वर्ग कर सकते हैं--व्याख्यात्कक शैली, और आलोचनात्मक 
शैली | उनकी व्याख्यात्मक शैली अधिक सरल, सुबोध, और प्रभाव पूण है । उसमें 
छोटे छोटे प्रभाव पूर्ण' वाक्य मिलते हैं । भाषा सरल, और मिश्रित होती है | इस 
शैली में अधिकतर व्यावद्वारिक शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं दूसरी 
आषाओं के भी शब्द मिलते हैं, जो व्यावद्वारिक ही क्ोते हैं । उनकी दूसरी शैली 
आलोचनात्मक शैली है, जो पहली की अपेक्षा अधिक कठिन है| इस शैली में 
उन्होंने दार्शनिक और गंभौर आ्रालोचना संजंधी नित्रन्बों कौ रचना है। उनकी यह 
शैली संस्कृत के विशुद्ध तत्सम शब्दों से युक्त हे | कहीं कहीं उनकी शैली में द्वास्य और 
विनोद का पुट भी पाया जाता है | कह्दावतों श्रौर उक्तियों का प्रयोग मौ उन्होंने 
श्रपनी शैली में किया है| 

शैली की भाँति द्वी सुलाबरायजी की भाषा भी दो प्रकार की है | एक अ्रकार को 
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सनकी भाषा तो वह है, जिसमें रुंसक्ृत के तत्म शब्दों के साथ उर्दू के चलते हुए. 
श्री सुल्लावरायजी. शब्द भी मिलते हैं। इस माषा में कहीं कहीं अगरेजी 
कौ भाषा के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं | मुहावरों और उक्तियों का 
अयोग भी इसी भाषा में मिलता दे | यह भाषा अधिक सरल और सुबोध है | इसमें 
छोटे छोटे और प्रभाव पूर्ण' वाक्य हैं | कहीं-कहीं संस्कृत की उक्तियों और शलोकों 
के द्वारा इस भाषा को द्वाश्य और विनोद के भी साँचे में ढाला गया दै। उनकी 
दूसरी प्रकार की भाषा का रूप वह है, जो उनके दार्शनिक और गंभोर आलोच- 
नात्मक निम्रन्धों में मिलता है | यह भाषा अधिक संस्कृतमय है | इसमें क्लिष्ट शब्दों 
का अधिक अथोग हुआ हे । शब्दों की क्लिष्टता के कारण वह भाषा अधिक दुरूद 
हो गई हे | 
श्री पदुमलाल पुन्नालाल कझशी का जन्‍म संबत्‌ १६६१ में छुत्तीसगढ़ान्तर्गत 
रायगढ़ नामक राज्य में हुआ था | बरुशीजी सुयोग्य विद्वान और मननशील व्यक्ति 
बरूशीजी की हैं। हिन्दी, और अँगरेजी इत्यादि भाषाओं का अध्ययन 
साहित्य साधना. उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ किया है | अंगरेजी और 
अगला इत्यादि भाषाओं के साहित्य का अध्ययन उन्होंने तुलनात्मक, और आलोच- 
नात्मक दृष्ठि से किया है । उनका मुख्य विषय साहित्य और समालोचना है। 
उन्होंने साहित्य और सप्तालोचना से संबंध रखते वाली जो क्ृतियाँ श्रस्ढ॒त की हैं, 
डम पर स्पष्ठतः उनके गंभीर ज्ञान की छाप है। सम्पादन कला के त्षेत्र में भी 
बरूशीजी ने सुकौर्ति प्रात की है | स्वर्गीय द्विवेदीजी के पश्चात्‌ “उरस्वती' के संपा- 
<दन का कार्य उन्हीं के ह्वार्थों में पड़ा था | उन्होंने द्विवेंदीजी के चरण-चिह्मों पर चल 
कर, अपनी प्रतिभा, और योग्यता से सरस्वती को चमका दिया था | 
अख्शीजी की साहित्यिक सेवाएँ छः रूपों में विभकत हं--कवि के रूप में, 
संपादक के रूप में, अनुवादक के रूप में, कह्दानीकार के रूप में, आलोचक के रूप 
में, और निबन्धकार के रूप में | बख्शीजी का साहित्यिक जीवन कबिता से ही प्रारंभ 
होता है | पहले पहल जब्र उन्होंने साहित्य जगत में प्रवेश किया, तब वे कंबिता ही 
किया करते ये। उनकी कविताओं में सुकोमल भावनाओं और अनुभूतियों कौ 
ऋलक मिलती है ! रहस्यात्मक भावनाओं का विकास भी उनकी कविताओं में हुआ 
है । बख्शीजी की प्रतिभा का पूर्ण परिचव साहित्य-जगत को “दरस्वती' के संपादक 
के रूप में प्राप्त हुआ दे । द्विवेदीजी के पश्चात्‌ जत्र उन्होंने सर्वर! के संपादव 
की बागडोर अपने हाथों में ली, तो थोड़े द्वी दिनों में उनकी कीर्ति चारों ओर फैल 
आई । उन्होंने कई वर्षो तक बड़े परिश्रम और लगन के ठाथ सरस्वती का संपादन 
किया । उनके संपादन काल में 'सरस्वती' अधिक फूली फली और उन्नति की ओर 
अअसर हुई । सरस्वती का सपादन काय करते हुए: उन्होंने विद्यार्थियों के लिए. 
युस्तकों का संपादन और ऑँगरेजी तथा बंगला इत्यादि भाषाओं से नाटकों और कहा- 
बनियों का अनुवाद भी किया ! 
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बखूशीजी कवि और संपादक होने के साथ ही साथ कहानीकार भों हैं। उनकीं 
कहानियों का संग्रह “कलमला', और पंच पात्र के नाम से प्रकाशित हुआ हे। 
“भलमला' में उनकी मौलिक कहानियाँ संग्रहीत हें, जिनमें दार्शनिक भावों को 
परिपुष्टि हुई है। “पंच पात्र! में उनकी कुछ अनूदित कहानियाँ हैं, जो अगरेजी 
और वँगला से अनुवादित की गई है । अलोचना के क्षेत्र में बर्शीबी ने अधिक यश 
अ्रर्थित किया हे । उन्होंने विश्व साहित्य, और हिन्दी साहित्य का विमर्श की रचना 
करके अपने को एक सफल आलोचक के रूप में सिद्ध किया हे | विश्न साहित्य में 
साहित्य के विभिन्न अंगों--कविता, कहानी, नाटक, कला, और भाषा इत्यादि का 
विवेचन किया गया है | हिन्दी साहित्य विमर्श में मध्यकालीन काव्य-घारा के क्रम- 
विकास पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है | बख्शीजी ने अपनी इन 
कृ तयों के द्वारा आलोचना जगत में नए आदशो की स्थापना की हैं। उन्होंने 
पश्चात्य आलोचना साहित्य का अध्ययन हरके उसकी शैली को हिन्दी के आलो- 
चना-जगत में प्रवर्तित करने का प्रयक्ष किया है | उन्होंने अपनी आलोचनाओों में 
पाश्चात्य, और प्राच्य दिद्धांतों का समन्वय करते हुए नवीन आदशों की स्थापना 
की है | बरुशीजी के निवन्धकार का रूप और सभी रूपों से अधिक विस्तृत, और 
कलामय है | बख्शीजी के निवन्‍्धकार का रूप इतना बिस्तृत है, कि उनके शेष सभी 
रूप इसी के अन्तर्गत आरा जाते हैं | निबन्धकःर के रूप में उन्हें सररधिक सफलता 
प्राप्त हुई हे | उनके निबन्ध अधिक भावमय, गम्भीर, विद्वत्ता पूण', और 
विचारमय हैं। उनके एक ही निबन्ध में कविता, कह्दानी, और नाटक इत्यादि कई- 
कई तक्त्यों का समावेश हो जाता है । उनके निबन्ध विभिन्न प्रकार के हैं, जा साहित्य 
दर्शन, इतिहास, समाज, और अध्यात्म इत्यादि विषयों पर लिखे गए हैं। उनके 
निबन्धों में हृदय और मस्तिष्क-दोनों की शक्तियों का विकास साथ-साथ देखने 
को मिलता है | 
बख्शीजी का साहित्यिक व्यक्तित्व अधिक भावमय है | वे दर्शन, इतिहास, समाज 
और आलोचना छंबन्घी अपने निबंधों में भी अधिक |भाब-धिभोर दिखाई देते हैं । 
बख्शीजी की उनकी विचार शक्ति अधिक संवेदनशील है। वे जो कुछ 
शैल्ली भी सोचते हैं, उसमें भावना का अधिक अंश हे, यही कारण 
है, कि उनकी शैली में सुकुमार इत्तियों का अधिक अंश होता है। उन्होंने अपने 
दार्शनिक निरबँधी में भी सुकुमार बृत्तियों से काम लिया द्वे | उनकी शैली में सुकुमार 
भावनाओं की प्रधानता पाई जाती है। उन्होंने जहाँ लिस भाव को व्यम्त किया है, 
बड़ी कोमलता के साथ ब्क्तक्त किया है। कोमलता के साथ ही साथ उनको शैली में 
सूक्म दर्शिता भी है। वे विषय के भीतर बड़ी गहराई तक बुसते हैं, और उसका 
चित्ञांकन बड़ी मार्मिकता के साथ करते हैं । चित्रांकन में वे छोटे छोटे वार््यों से ही 
काम लेते हैं। वे अपने छोटे छोठे काक्यों में अपने दृदय के उद्दोस और मनोरमः 
भार्रों को बढ़ी कुशलता के साथ भर देते हैं। उनके वाक्य बड़े स्पष्ट, गम्भीर झौर 
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अभाबोत्पादक होते हैँ | वाक्यों को बनाने वाले उनके शब्दों में संवद्धता और मवासु- 
कूलता द्वोतो है । 

बख्शोली की शैली दो प्रकार की है--व्याख्यात्मक, और आलोखनात्मक | 
उनकी व्याख्याध्मक शैली उनके सामाजिक और साहित्यिक निब्रन्धों में मिलती दे | 
यह शैली ग्रधिक सरल, श्रौर स्पष्ट है; इसमें छोटे छोटे वाक्य हैं, जो अधिक भाव- 
मय हैं | आलोचनात्मक शैली का विकास उनके दाशंनिक और समीक्षात्मक निम्रंधों 
में हुआ है ! विषय के अनुरूप ही इस शैली का स्वरूप भी गठित हुआ है। पहली 
की अपेक्ता यह शौली अधिक गंभीर और क्लिष्ट है | 

बरूशीज्ञी शैली और भाधा के क्षेत्र में शुक्लजी के अनुयायी हैं। बिस प्रकार 
उनकी शैलो पर शुक्लजी की शैली की छाप है, उसी 'प्रकार उनकी भाषा मी शुक्ल 

बख्शीजी की जी के ही आदशो पर चलती है। शुक्लजी की ही भाँति 

भाषा बख्शीजी ने भी अपनी भाषा को अधिक हृढ़, और क्षमता 

शालिनी बनाने का प्रयल्न किया है। उन्होंने अपनी भाषा को अधिक सक्षम बनाने 
के लिए संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही साथ थ्रावश्यकतानुसार उद' के शब्दों 
का भी प्रयोग किया है | कह्टीं कहीं उन्होंने अ्गरेज्ी शब्दों से भी काम लिया है। 
साधारण बोलचाल के तदूभव शब्द भी उनकी भाषा में आये हैं | इस प्रकार उन्होंने 
अपनी भाषा को क्षमताशालिनी बनाकर उसे सभी प्रकार के भाषों को ग्रहण करने 
के योग्य बनाया है | उन्होंने ग्पनी भाषा को जहाँ सक्चम बनाया है, बहाँ उसे मृदुता 
के भी साँचे में ढाला है । उनकी भाषा का एक-एक शब्द अधिक मदुल और श्रुति- 
मधुर है, जो भावों मे सना हुआ जान पड़ता है| 

श्री बृम्टाबनलाल वर्मा का जन्म *सं० १६४७ में काँठी जिलांतेर्गत मऊरानीपुर 
नामक आम में हुआ था । आधुनिक गद्कारों में वर्माजी का आदर पूर्ण स्थान है । 

बमाजी की वर्माजी ने गद्य के क्षेत्र में, कई रूपों में सेवा की हैं। 

साहित्य साधना उनकी सेवाओं को इम दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं--- 
उपन्यासकार के रूप में, और नाटककार के रूप में | वर्माजी ट्विन्दी के सफल और 
उत्कृष्ट उपन्यासकार हैं । उनके उपन्यास दो प्रकार के हैं--ऐतिहासिक और सामा- 
ज्ञिक ! वर्माजी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों करे लिए. बुन्देलखण्ड के प्राचीन 
इतिहास के पृष्ठों से कथानक लिए, हैं | उनके ऐतिद्वासिकर कथानकों में भार्वों की 
अपेच्षा तश्य का ही अधिक विकास हुआ है। उन्होंने वश्य में कल्पना और मावना 
का भी संभिश्रण किया है | इस प्रकार उनके ऐतिहासिक उपन्यास तश्य, कल्पना, 
और भावना के अनुपम संयोग के कारण सजीवता की मूर्ति बन गए हैं । उनके 
ऐतिहासिक उपन्यार्सों के पात्र भी कथानक के ही अनुरूप हैं | जिस ग्रकार उनके 
ऐतिहासिक उपन्‍्यासों के कथानक त्याग, दौरता, आत्मदान, देशभक्ति और पुरुषार्थ 
के भावों से उल्लसित हैं, उसी प्रकार उनके पात्र भी त्याग, वीरता, और सजीवता 
की प्रतिमू्ति हैं। उन्होंने अपने पात्रों के चरित्र चित्रण में अधिक स्वाभाविकता 
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से काम लिया दै | उनका प्रत्येक चरित्र बीरता, और त्याग के चित्र उपस्थित करता 
है | उन्होंने ऐसे भी चरित्रों के चित्र उपस्थित किए हैं, जो प्रत्यक्ञ रूप से समाज 
के लिए द्वितकर नहीं होते ! पर अप्रत्यक्ष रूप से लनके चित्रण में भा वर्माजी का 
उद्दे श्य समाज का द्वित द्वी है। उनका चरित्र चित्रण यद्यपि आदशवाद को दृष्टि में 
रख कर किया गया है, पर उसमें यथार्थवाद का भी पुट हे। सामाजिक उपन्यासों 
में समाज की विक्रृतियों, और समस्याओं को अपना लक्ष्य बनाया गया है। सामा- 
जिक कुरीतियों का चित्रण करते हुए, सामाजिक उपन्यासों में शष्ट्रीय चेतनाओ्ं और 
"पारिवारिक समस्याश्रों पर मी प्रकाश डाला गया है । 
उपन्यासों की भाँत् 





ति वर्माज्ी ने नाठकों की रचना भी की है | उनके नाटक भी दो 
प्रकार के हैं--ऐतिहासिक, और सामाजिक | पर उन्हें जितनी अधिक रुफलता 
डपन्यास रचना में मिली है, उतनो नाटक प्रणयन में नहों मिली। उनके नाटकों 
में हंत्मपूर ही एक ऐसा नाटक है, जो कला की दृष्टि से सर्वे'त्तम कहा ज्ञा सकता 
है | शेष नाटक साधारण क्रोदि के हैं | वर्माजी के सभो. नाटक अभिनयात्मक 
हैं। उत्के सभी नाटकों का अभिनय रंग मज्च पर सफलता के साथ किया जा 
सकता है । 
वर्माओी ने गद्य के ्षेत्र में छुख्य रूप से उपन्यासों और नाटकों की रचना की 
दै। उनकी क्ृृतियों में उनकी दृष्टि विशेष रूप से एक ही दिशा की ओर केन्द्रित 
वर्माली की. जान पड़ती है--भारत के एक विशेष सुग के गौरब पूर्ण 
शैली जीवन को चित्रित करना | इस चित्रण में उन्होंने दो रीतियों 
से काम लिया है--वर्णनात्मक रीति के द्वारा, और भावात्मक रीति के द्वारा। कहीं 
कहीं उनके चित्रण में बर्णन की प्रधानता है, और कहीं कहीं वे अधिक भाव-विभोर 
नमी द्वो गए दे | उनके चित्रण की इन रीतियों को सामने रखते हुए इम उनकी शैली 
"के दो बर्ग कर सकते हैँ--बर्शनात्मक शैली, और भाबात्मक शैली | उनकी 
'बर्णनात्मक शैली सरल तो है, पर उसमें प्रवाह को कमों हे | यद्यपि उसमें छोटे 
छोटे भाव पूर्ण' और संयत वाक्‍्यों की अधिकता हे, पर कहीं कद्दीं बद अधिक शियिल 
भी हो गई है। वर्माजी की दूसरी शैलो, जो भावात्मक है, उनकी वर्शानात्मक शैली 
से भ्रधिक प्रवाइ पूर्ण और हृदय स्पशिनी है। उनकी यह शैली पहली की अपेक्षा 
अधिक प्रभाव पूर्ण भी है। इस शैली में उन्होंने उपमाओं का अधिक प्रयोग किया 
है। उपमाश्रों के प्रयोगधिक्य के कारण कहीं कह्दों भावोद्रंक में बाधा उपस्थित 
द्वोती ज्ञान पड़ती है | 
वर्माजी हिन्दी, उस्कृत, और अंगरेजी के विद्वान हैं। उन्होंने निम्न्ध की रचना 
जहीं, उपन्यास और नाटकों की रचना की है। उनकी रचनाओं के द्वी अनुरूप उनकी 
बर्माजी की. शिष्ट भाषा है । उन्होंने अपनी भाषा का गठन अपने भावों को 
भाषा ध्यान में रख कर किया है | भावों को ध्यान में रखते हुए; दी 
हन्होंने शब्दों का चयन भो किया है। उनकी सभी शब्द संगत, और श्रर्य यूर्ण 
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हैं। उनके वाक्य छोटें छोटे हैं। वाक्यों में उडपमाओं का अधिक समावेश है। 
वाक्य बिस्थास के लिए. उन्होंने दो अकार के शब्दों से काम लिया द्ै-संस्कृत के 
तत्सम शब्द, और बोलचाल के शब्द । संस्कृत के तत्ठम शब्दों में उन्होंने उन्हीं 
शब्दों को श्ददण किया हे, जो अधिक व्यावहारिक हैं। ब्वाबहरिक शब्दों के प्रयोग 
केबे अधिक पक्षुपाती जान पड़ते हैं। कहीं कहीं उन्होंने बिरष्ट शब्दों का भी 
प्रयोग किया है | बोलचाल के शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने नाटकों में ग्रामीण 
पातओरों के मुख से कराया है । 
विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का जन्‍म सं० श६४८ में अंबाला छा्रनी में हुआ 
थ्ा। कौशिकजी हिन्दी के उत्कृष्ट कह्दानीकार, और उडपत्यासकार थे | यह जब तक 
कोशिकजी की जीवित रहे, वरावर कहानियों और उपन्यारों के द्वारा 
साहित्य साधना... हिन्दी-साहित्य की सेवा करते रहे | इनकी कह्दानियाँ और 
उपन्यास हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत अपनी एक विशिष्टता रखते हैं। ग्रामोण और 
पारिवारक जीवन के चित्र इनकी रचनाओं में मार्मिकता के साथ मिलते हैं। पारि- 
वारिक जीवन के खित्रों को उपस्थित करने में यह अत्यन्त कुशल थे। इन्होंने 
पारिवारिक जीवन की विकृतियों पर आघात करते हुए उसे आदर्शव्ाद के दँचे में 
ढालने का प्रयत्न किया है | उनके उपन्यासों और कट्दानियों के पात्र अधिक परि- 
चित, और जाने पहचाने हैं। वे अ्रपने हृदय के मार्वों को बढ़ी सरलता के साथ 
उपस्थित करते हैं | उनके माब चित्र बड़े मार्मिक और प्रभावोत्पादक हैं। 
कौशिकजी हिन्दी के क्षेत्र में आने के पूर्व उर्दू के लेखक ये | प्र मचन्दज्ी की 
भाँति, हिन्दी के क्षेत्र में आने पर वे भी अपने साथ उदू' की विशेषताएं लाए. ये। 
कौशिकजी की. यह विशेषताएँ स्पष्ट रूप से उनकी रचनाओं की भाषा में 
भाषा इष्टिगोचर होती हैं। उनकी भाषा में जो कोमलवा, और 
परवाहमयता है, उस्तका एक मात्र कारण उदू' का प्रभाव ही है। उनकी प्रारंभिक 
रचनाओं पर उदू' का प्रभाव अधिक है | प्रौढ़ काल में उन्होंने जो कृतियाँ उप- 
स्थित की हैं, उनमें उन्होंने ठंत्कृत के तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया दे। 
उनके संस्कृत के तत्सम व्यावइ्वारिक और कला पूर्ण हैं । व्यावहारिक और कला 
पूर्ण शब्दों के आधिकय के कारण उनकी भाषा भी अधिक व्यावद्दारिक और कला 
पूर्ण हैं | उनकी भाषा में सलीवता और रोचकता भी प्रचुर परिमाण में मिलती 
है। उनको भाषा का प्रत्येक शब्द जीवन का चित्र उपस्थित करता, और रणों में 
स्फूर्त का सज्चार करता है । 
भाषा की माँति कौशिकजी की शैलो भी अधिक रोचक और सजीव है| उनको 
ली में प्रभावोत्यादकता के गुण विशेष रूप से पावे जाते हैं | वे सीधी-सादी बात को 
कौशिकजी की. भी अधिक कुशलता के साथ उपस्थित करते थे | उनके 
शैली: बाक्यों और शब्दों में एक कलामयता, और मनोवैजशञ- 
'निकता होती थी । बात में प्रमाव उत्पन्न करने में वे अधिक कुशल थे। वे एक 
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कुशल कलाकार की भाँति अपनी वात को मासिक बना कर उसे छृदय-पटल पर 
अज्लित कर देते ये | 

कौशिकजी की शैली के तीन रूप मिलते हैं- परिचयत्मक, आलोचनात्मक, 
और व्यद्भास्पक | उनकी तीनों ही प्रकार की शैलियाँ अधिक प्रभावमयी, और आक- 
घैक हैं । उन्होंने अपनी शैलियों में मुद्राविरों और कद्दावतों का भी अय्रोग किया है। 
कह्दावतों और सुहाबिरों के कारण उनकी शैलियाँ अधिक अकर्षकहों गई हैं। 
उनकी व्यंगात्मक शैली में उदृ' के शब्दों की प्रघानता हे । 

रायकृष्णदा जी का जन्म स० १६४६ में काशी में एक अग्रवाल वंश में हुआ 
था | रायसाइब का आधुनिक गद्यकारों में महच्च पूर्ण स्थान है | यह हिन्दी साहि- 

रायसाहबजी की त्य के सुयोग्य लेखक, और कलाकार हैं। उन्होंने अपने 

साहित्य साधना. जीवन में साहित्य और कला का संयोग बड़ी कुशल्लता के 
साथ उपस्थित किया है | उनके द्वारा अज्ञ तक जो साधनाएँ हुई हैं, उन्हें इम तीन 
वर्गी:में विभक्त कर सकते हैं--कवि के रूप में, गद्य-काब्यकार के रूप में, और कहदानी- 
कार के रूप में | कवि के रूप में उन्होंने जो साधना चित्र 3पस्थित किये हैं, वे अधिक 
आवनामय हैं| उनकी कविताओं में भावनाओं की प्रधानता हे। उन्होंने आपने 
अन्तर्जगत में प्रविष्ट होकर कोमल भावनाओं का अनुसन्वान किया है, और फिर 
कलात्मकता के साथ ।कहपनाओं केसूत्र में पिरोया है। उनकी भावनाएँ रदस्था- 
त्मकता ।और दार्शनिकता की सृष्टि करती हैं। उनका गद्य काव्य भी श्रधिक 
भाषना प्रधान है, जिसमें मार्भिक रहस्ववादी, और दाशनिक चित्र मिलते हैं। 
कबिता की रचना की अपेक्षा गद्य-काव्य के निर्माण में रायसाइब को ग्रघिक सफलता 
प्राप्त हुई है। उनके गद्य काब्यों में अन्तर्गत के मार्मिक और दार्शनिक चित्रों को 
सृष्टि बड़ी कुशलता के साथ हुई है। गद्य काब्य के क्षेत्र में वे रवीन्द्रनाथ टैगोर 
की गीतांजलि से अधिक प्रभावित दिखाई पड़ते हैं | रायसाहब की कहानियाँ भी 
भावना प्रधान ही हैं। उन्होंने छोटी, और भावना प्रधान कह्दानियाँ लिखने में 
अधिक यश प्राप्त किया है | उनकी घटना प्रधान कद्दानियों पर भी भावना का पुट है । 
उन्होंने श्रपनी माबना प्रधान कट्दानियों में ऐतिहवांसिडह और सामाजिक कथानकों को 
बड़ी कलास्मकता के साथ कल्पनाओं के सूत्र में पिराया हे | 

रायसाइब अधिक भाजुक और कला प्रेमी हैं | उनके जीबन में भावुकता और 
कलास्मकठा का सुन्दरता के साथ संयोग स्थापित हुआ दे | उनकी शैली भी उनके 

रायसाहब की साहित्यिक जीवन से प्रभावित है| उनके जीवन की भाँति 

शैली उनकी शौली पर भी मावना और कलात्मकता का अ्रधिक पुर 

है । उनकी शैली के मुख्य रूप से दो रूप मिलते ईँ--भावनात्मक, और ब्यंजनात्मक । 
उनकी दोनों ही शैलियाँ अधिक कलात्मक और चमत्कार पर हैं। उन्होंने अपनी 
दोनों ही शैलियों को कलाप्मकता के साँचे में टाला है | उन्होंने सीधी-सादी बात को 
भी कलास्मक और चमत्कारिक दल्ज से उपस्थित किया दै। उनकी शैलियों में भावा: 


ग्य ((इन्दी गद्च--आडुनिक काल) डपुर 


वेश मुख्य रूप से मिलता है | मावावेश के साथ ही साथ उनकी शैलियों में कोम- 
लता और मदुता भी अधिक है । 
रायसाइब की भाषा भी अधिक कला पूर्ण है। उनकी रचनाओं में दो 
अ्रकार की भाषा मिलती है--व्यावद्धारिक, और सब्क्ृत तत्सम प्रधान | उनकी 
रायसाहब को व्यावहारिक माज़ा में संस्कृत के तत्लम व्यावह!रिक शब्दों 
भाषा के साथ ही साथ बोल चाल के भी शब्द मिलते हैं । कहीं 
कहीं ड्दू के तत्सम शब्द भो उनकी व्यावहारिक भाषा में प्रयुक्त हुए हैं | कहीं कहीं 
तद्भव के भी रूप में शब्द आये हैं। कहीं कहीं प्रांतीय और पंडिताऊ शब्दों का भी 
उन्होंने प्रयोग किया है । उनकी दूरी प्रकार की भाषा पहली से कहीं अधिक मंस्कृत 
सत्सम॒ प्रधान है । इस भाषा में उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया है | 
यद्यपि यह भाषा संस्कृत के तत्तम शब्दों से युक्त है, किन्तु फिर भी उन्होंने उसे सर- 
लता में खाँचे में ढाला है । 
वियोगीहरिजी का वास्तविक नाम श्री हरिप्राद द्विवेदी हे। उनका जन्म स० 
4६५२ मे बुन्देलखंड में छत्रपुर राज्य में हुआ था। वियोगीहरिजी हिन्दी साहित्य 
विय्योगीहरिजी की. के भावुक सुलेखक है । उन्होंने अपने लौवन का अधि- 
साहित्य साधना कांश भाग साहित्य की आराधना में व्यतीत किया है। 
वे भ्रव॒ भी बड़ी तन्‍्मयता के साथ साहित्य की आराधना में संलप हैं। उन्होंने कई 
हूपों में साहित्य की आराघना की दै--कबि के रूप में, निवन्धकार के रूप में, नाटक- 
कार के रूप में, सम्पादक के रूप में और सुधारबादी लेख के रूप में । कवि के रुप 
में उन्होंने कई रचनाएँ उपस्थित की हैं, जिनमें “अतुराग बाटिका, कवि कीर्तन! 
आर “बीर ततसाई” का महत्त्व पू्णा स्थान दै। “अबुराम ।वाटिका! में उनके पद 
संग्द्दोत हैं, जो बिनय, भक्ति, और प्रेम के भावों से उल्लित हैं । “कवि कीर्तन 
में लगभग सौ कवियों के पद्याव्मक परिचय दिए हुए हैं। वीर सतसई” उनका 
सद्ेक्ृष्ट काव्य है, जो घोर रस में है | वीर सतसई' पर उन्हें मद्न्‍बला अखाद पारि- 
तोषिक भोग्रास हो छुका है | वियोगोदरिजों ने निज्रन्धों की भी रचना की है। 
उनके निबन्ध अ्रधिक भावना प्रधान हैं । निबन्ध के ज्षेत्र में वे पूर्ण रूप से माबना 
बादी है । उन्होंने गद्य काब्य' की भी रचना की है। गद्य काब्यों में भावना और 
दार्शनिक सिद्धांतों का समन्वय कुशलता के साथ हुआ है। नाव्यकज्ञा के चषेत्र में 
बियोगोहरिजी को अधिक सफलता नहों प्रात दो सकी है। इस क्षेत्र में उन्होंने जो 
#ताधन! की है, उस पर भी भावना का अधिक पुट है | वियोगीहरिजी कई पत्रों के 
सम्पादक रह खुके हैं, जिनमें संमेलन पत्रिका और “हरिजन सेवक का मद पूण 
स्थान है | उन्होंने ब्रज माघुरीसार' और “विनय पत्रिका आदि पुक्षकों का संपादन 
किया है, तथा टोका भो लिखो है । 
खियोगीदरिजी का स/द्त्यिक व्यक्तित्व माजुकता के तत्वों से संगठित है। वे जो 
कुछ भी सोचते, और लिखते हैं, उसमें भावना का अधिक युट है | उनकी शैली पर 








ड्ध्र हिन्दी भाषा और रादित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


वियोगीहरिजी भी उनकी भाजुकता का अखएड प्रभाव है; उनकी शैली 
की शैली के हमें दो रूप प्रास दोोते हैं--मभावात्मक, और विचारात्मक | 
डनकी भावाव्मक शैली भी दो प्रकार की दै । एक प्रकार की उनकी शैली वह है, 
जो उनके 'साहित्य विद्वार' के निबन्‍्धों में मिलती है | इसमें व्यावहारिक शब्दों को 
प्रचुरता है | उनकी दूसरों प्रकार की भावात्मक शैलो उनके “अन्तर्नाद! में मिलती 
है । यह काव्यात्मक दे, और इसमें अधिक गम्भीर शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसमें 
संस्कृत समासांत पदावलियाँ भी पाई जाती हैं। प्रवाह और विचारों की संबद्धता 
इस शैली की विशेषतारं हैं। उनकी दूसरी शैली, जो विचारात्मक है, उनके 
दाशनिक निबस्धों में मिलती हे। यह भावात्मक शैली की अपेक्षा अधिक टोस, 
और गम्भौर है । 
वियोगीहरिजी की भावात्मक शैली अधिक श्राकर्षक, और द्ृदय स्प्शी दे । इसमें 
भावों की व्यंजन बड़ी मार्मिकता के साथ हुई हे | इस शैली में श्रत्र-तन्न उदूँ, और 
संश्कृत की उक्तियों का भी प्रयोग हुआ है, जिससे यह और भी अधिक चमत्कारिक 
और आकक बन गई दे | इसमें ब्जभाघा और खड़ी बोली का समन्वय भी देखने 
को मिलता है । 
शैली की भाँति भाषा भी वियोगीहरिज्ी की दो प्रकार की हे--अजभाषा, और 
खड़ी बोली | उनकी कविता की मात्रा जज है, जो बढ़ो सरत और मधुर है। रस 
वियोगीहरिजी . और अलक्कार की दृष्टि से भी वह ससलता के साँचे में ढली 
की भाषा हुई हे । इन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को भी, श्रपनी 
बजभाषा में अधिक सरल दक्क से व्यक्त किया दे । यद्यव उन्होंने खड़ी बोली में भो 
कुछ कविताएँ लिखी हैं, पर प्रमुख रूप से खड़ी बोली उनके गद्य की दी भाषा हे । 
उनकी खड़ी बोली के दो रूप मिलते हैं--शुद्ध साद्ित्विक, और व्यावहारिक । उनके 
गद्य काव्य शुद्ध साहित्यिक । भाषा में हैं | इसमें संस्कृत के तत्तम शब्दों का प्रयोग 
अधिकता के साथ हुआ है। यह अधिक गम्भीर भी है। कहीं कहीं यह अधिक दुरूद 
भी हो गई है | पर दुरूदद होने पर मी इसमें सु्वत्र एक सा ही प्रवाइ पाया जाता है। 
झनकी दूसरी माषा, जो (व्यावहारिक है, उनके साहित्यिक निबन्धों में मिलती ह्ै। 
इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही साथ डदू' के भी शब्द प्रयुक्त हुए हैँ। 
संस्क्रत और उर्दू--दोनों के ही शब्दों के प्रयोग में व्यावद्वारिता को ही महत्त्व दिया 
गय। है। संस्कृत और उदू' शब्दों का समन्वय इस भाषा में बड़ी सुन्दरता के साथ 
हुआ है। दोनों के सुन्दर समन्वय के कारण यह मात्रा अधिक सरस, आकर्षक, और 
हृदय स्पशिनी बन गई है । 
सुदर्शनजी का जन्म सन्‍्दत्‌ १६५३ में पंजाब के सियालकोट नामक स्थान में 
छुआ था | सुदर्शनजी हिन्दी के सुप्रश्दि कह्ानीकार हैं। हिन्दी के क्षेत्र में आने के 
.. सुदशेनजी की पूर्व बह उदू' में कहानियाँ लिखा करते ये। उदू के 
साहिल्य साधना कहानीकारों सें प्रमुख रूप से उनकी गणना भो होती थी । 


गद्य (हिन्दी गद्य--आधुनक काल) डर 


हिन्दी का प्रचार और प्रसार ढ्वोने पर वे हिन्दी के ्षेत्र में चले आए, और हिन्दी 
साहिस्व की संवद्धना में संलझ दो गए ! उन्होंने हिन्दी के क्षेत्र में तीन रूपों में साथना 
की है --कह्दानौकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, और नाटककार के रूप में 
मुदर्शनजी की कहानियों के अत्र तक चार संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम, 
इस प्रकार हैं--तीर्थ यात्रा, पनघट, सुदर्शन-सुधा, और परिवर्तन | उनकी सपर्णा 
कहा नयों सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कथानकों को लेकर सुजित ुई 
हैं | उनकी सभो कद्दानियाँ श्रादर्श की ओर उन्मुख हैं । उनकी किसी किसी कहानी 
में खुधार कीं भावना भी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की कहानियाँ कह्टानी कला 
की दृष्टि से अधिक साधारण कोर्ट की हैं। इन्होंने अपनी कह्टानियों में किसान, 
मजदूर, और मध्य बे के ,व्यक्तियों का इी अधिक चित्रण किया है। सुदर्शनजी ने 
उपन्यास की भी रचना की है | पर जितनी अधिक सफलता उन्हें कहानी-कला के 
त्षेत्र में मिली हे, उतनी उपन्‍्यारुके क्षेत्र में नही | उनके उपन्यास साधारण कोटि के 
हैं । उपस्यासों की भाँति ही नाव्य रचना के क्षेत्र में भी सुदर्शनबी को अधिक रुफ- 
लता नहीं प्राप्त हो सकी है। उन्होंने अंजना, आनरेरी मजिस्ट्रेट, और सिकन्दर - 
तीन नाटकों की रचना कौ है। अजना' एक पौराशणिक कथा के आधार पर 
लिखा गया है | आनरेरी मजिस्ट्रेट एक सामयिक कृति हे, जो द्वास्य ।रस प्रधान है। 
“सकन्दर' ऐतिहासिक है| सिनेमा के लिए भी सुदर्शनजी ने नाटक लिखे हैं|, 
उनके सिनेमा के नाटकों में 'धूप छाँइ” का अच्छा प्रचार हुआ है | 

सुदर्शनजी उद्दूँ के क्षेत्र से हिन्दी में आए हैं। अ्रतः उनकी शैली पर उर्दू का 
प्रभाव है । यद्यपि उन्होंने अपनी शैली को उदृ* से विमुक्त कर देने का अयत्त किया: 

सुदर्शनजी की. है, पर उददू' दी शैलो के गुण अ्रव दक इनकी रौली में 

शैली विद्यमान हैं। उनकी शैलो में जो सजौवता और रोचकता 

है, उतका एक मात्र कारण ठदू का प्रभाव ही दै। सुदर्शन जो अश्रपनी शैली के 
एक ही कलाकार हैं। 'सरलता' और प्रभाव पूर्णाता उनकी 'शैलो में विशेष रूप से 
पाई जाती है। उन्होंने अपनी शैली को सरलता के खाँचे में ढालने के लिए मुख्य 
रूप से ब्यावइ्धरिक भाषा से ही काम लिया हे। उनके संपूर्णा वाक्य छोटे छोटे, 
और अधिक भाव ब्यंजक हैं| उनके वाक्यों के सभी शब्द अपने 'प्रयोग की सार्थकता 
सिद्ध करते हैं| उनके शब्दों में मेल, और संघटन है। उन्होंवे कहीं भी ऐसे शब्दों 
का प्रयोग नहीं किया दे, जो अ्रप्रचलित हैं। शब्दों की संघटन शक्ति और परस्पर 
मैत्री के कारण उनकी भाषा में प्रवाह और गति सर्वत्र एक रूप में मिलती है। 
उन्होंने शैली और भाषा को ग्रभाव पूर्ण बनाने के लिए. बीच-बोच में मुद्गाबिरों का 
भी प्रयोग किया है। 


सुदर्शनजी की भाषा अधिक सरल और व्यावहारिक है | उनकी भाषा पर स्पष्ट 
रूप से उदू' का प्रभाव दै । उन्होंने संस्कृत के ब्यावहारिक तत्तम शब्दों के साथ साथ- 
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सुदशनजी की उदू' के प्रचल्चित शब्दों का प्रयोग बड़ी सुन्दरता के साथ 
भाषा किया है | उर्दू के प्रचल्चित शब्दों के प्रयोग से उनकी 
आष। में अधिक रोचकता और सजीइता आ गई है । कहों कहीं उनकी भाषा में 
बोल चाल के भा शब्द मिलते हैं | उनको भाषा के सभी शब्द अधिक भाव बव्यंजक 
और भावों के अनुकूल हैं । भाषा को सुन्दर आर रोचक बनाने के लिए उन्होंने 
शब्दों का चयन बड़ी कुशलता के साथ किया है। 
हिन्दी के आधुनिक गद्यकारों में सैकड़ों ऐसे लेखक हैं, जिनका अधिक महत्व 
पूर्ण स्थान दे । आधुनिक गयकारों में जिन लेखकों की अत्र तक चर्चा की जा चुकी 
' अन्य यशस्थी. है; उनसे वे गद्मकार किसी भी रूप में घट कर नहीं हैं, 
गद्यकार जिनके नाम हम यहाँ देने ज! रहे हैं | पुस्तक का कलेबर 
अधिक बढ़ जायगा--इस मय से इम यहाँ उन यशस्वी गद्यकारों के नाम का ही 
उल्लेख कर के संतोष करेंगे । उन गद्यकारों के नाम इस प्रकार ह--श्री सम्पूर्णा 
नन्द, श्री 'अन्नपूर्णानन्‍्द, ओऔ वासुदेवशरण अग्रवाल, श्री उदय शक्कर भट्ट, श्रो 
अगवती प्रसाद वाजपेयी, श्री लद्मीनारायण मिश्र, श्री जैनेस्द्रकुमार, श्री रामकुमार 
बर्मा, डा० हजारी पसाद द्विवेदी, श्री परशुराम चतुर्वेदी, डा० नंगेन्द्र, श्री गिरिजा- 
दत्त शुक्ल॒'गिरीश”, ठा० श्रीनाथसिह, श्री ज्योतिप्रलाद मिश्र वनर्मला 
औओ राजेन्द्र सिंह गौड़, श्री डा०रामरतन भदनागर, श्री परिपृर्णानन्‍्द बर्मा, श्री 
इलाचंद्रणोशी, श्री श्रज्ञेय, श्री यशपाल, औमती मह्दादेवी वर्मा, श्रीमती चंद्रावती 
लखनपाल, अ्रीसूर्कांत त्रिपाठी निराला) ड।० रघुबीरसिंह एम० ९.०, श्रो सदगुदशरण 
अ्बस्थी, पं० नन्‍्ददुलारे दाजपेयी, श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, श्री कालिदास कपूर, श्री 
'सियारामशरण गुप्त, डा० घीरेन्द्र वर्मा, श्री सनन्‍्तराम, श्री प्रभाकर माचवे, श्री राम- 
नाथ सुमन, भरी रामदह्ििन मिश्र, श्रां राहुल सांकृत्यायन, श्री उदयनारायण तिवारी, 
ओ इरिमाऊ 5 उपाध्याय, श्री दरिशक्लर शर्मा, श्री रामशक्कलर शुकल 'रसाल', श्री 
रामचन्द्र वर्मा, श्री रामकृष्ण शुक्ल शिली मुख, भी बनारसीदास चतुर्वेदी, स्वर्गीय 
द्वारिका प्रसाद चतुवेंदी, शीनारायण चतुवेंदी, श्री गोकुलचन्द शर्मा, और श्री 
बिनय मोहन शर्मा इत्यादि | इन यशस्वों लेखकों ने विभिन्न बिबयों पर पुस्तकें लिख 
कर हिन्दी गद्य-मंडार की श्रभिवृद्धि की हे | आज हिन्दी गद्य की जो सर्वतोमुली उन्नति 
हो रददी है, उसमें इन लेखकों का हो प्रमुख रूप से हाथ है | इन गद्यकार्रों के अ्रति- 
रिक्त और भी कितने द्वी गद्यकार हैं, जो साहित्य रचना में लगे हुये हैं | जैसे-- 
अंचल, कोमल, रतिक, श्रो सबंदानन्द, श्री सुमित्राकुमारी, श्री जगमोहन अवस्थी 
आदि-आदि | ; 
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कहानी क्‍या है ? 


कुछ विषय ऐसे होते हैँ, जिनका हम भीतर ही भीतर अनुभव तो करते हैं, किन्त 
जब हम उन्हें शब्दों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास करने लगते हैं, तब इमारी अमि- 
अ्युंजक शक्तियाँ असमर्थ ग्सी हो जाती हैं | इमें ऐसा ज्ञात होता है, जैसे हमारी अभि- 
व्यंगना के वे समस्त साधन--वें रुम्पू् अयास पंगु बन गए, हैं, जिनसे विषय वस्तु 
का स्वरूप घारस करता है | हम अपनी अनुभूति में कुछ इस प्रकार तन्‍्मय हो जाते 
हैं--कुछ इस प्रकार खो जाते हैं, कि हमें ऋपने भीतर का सम्पूण प्रयास - संपूर्ण 
साधन रहने पर भी दृष्टिगत नहीं होता। उस समय हमारी स्थिति उस मूक को 
सी हो जाती है, जो विषय के रस को जानते हुए भी वाण विहीनता के कारण 
डसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता | संभव है, कुछ लोग इसे अ्रभिव्यंजना की 
निर्बलता कहें, पर ऐसी निर्बलता उन आचायो के हृदय में भी दृष्टिगोचर होती है. 
जो अभिव्य॑ंजना के अवतार माने जाते हैं । आज उनकी जो अमिव्यंजनाएँ हमारे 
आमने हैं, उनमें उनकी इन दुर्बलताओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं | उन्होंने 
कई स्थलों पर उसके सामने सिर क्कुकाकर उसके अस्तित्व को स्वीकार भी किया है। 
पर क्या बस्त॒ुतः यह उनकी अमभिव्यंजना की दुर्बलता है| नहीं हम उसे हुर्बलता न कद 
कर अनुभूति की प्‌र्णता ही कहेंगे । 
ऐसे कुछ विषयों में, जिनमें अमिव्यंजक शक्तियाँ असमर्थ और अस्ष्ट हो जाती 
हैं, कह्दानी भो है । कहारी को हम सभी लोग जानते हैं, और वह साहित्य के 
कहानी पर विद्वानों. अन्यान्य अंगों की अपेक्षा हमें प्रिय भी अधिक है, 
के मत पर कहानी क्या है--इस बात को हम कदाचित्‌ श्राब 
भी ठीक-ठीक नहीं जान पाये हैं | सष्ठि के आदि से लेकर मानव कहानी क_्ता और 
लिखता चला आ रहा है | साहित्य के अंगों का यदि ठौक-ठीक हिसाब लगाकर 
देखा जाय तो उनमें कहानी का ही पलड़ा सबसे अधिक भारी होगा। यह होते हुए 
भी कद्दानी क्या हे--इस बात पर आज तक साहित्य के सभी आचार्या एक मत नहों 
दो सके हैं | कविता के पश्चात्‌ कहानी द्वी साहित्य का ऐसा अंग है, जिस पर साहित्य 
के आचायों का सर्वाधिक मत-वैपरीतत्य है | सबने एक स्वर से कहानी के गुणों और 
उसकी व्यापकृता को मुक्त कंठ से स्वीकार किया हे, पर कहानी क्‍्य। है--इस संबंध 
मे उन्होंने जो मत व्यक्त किए हैं, उनमें वैषम्य होने के साथ ही साथ अस्पष्टता की 
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मलक मी है। हम इस वैषम्य और अस्पष्टट[ को केवल अनुभूति को पूर्शाता और 
तन्मयता ही मानते हैं । 

कहानी क्‍या है--इस सम्बन्ध में लोगों के मिन्न मिन्ष मत हैं। ऑमरेजी का 
एक सुप्रसिद्ध कद्टानी लेखक जिसका नाम एडगरएलन पो है, और जो आधुनिक 
कहानी का जन्मदाता माना जाता है, एक स्थान में 'कट्टानी' पर श्रपना मत व्यक्त 
करता हुआ लिखता हैः--“कह्दानी एक ऐसा आख्यान है, जो प्रभाव पूर्ण हो, और 
एक बैठक में पढ़ाजा सके !! विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर कद्दानी को जीवन की 
प्रतिष्छाया मानते हैं | उनकी दृष्टि में जीवन का एक-एक पल एक एक कहानी है । 
वे कद्दानी और जीवन में तद्र पता-एक रूपता देखते हैं। एक अमेरिकन लेखक ने 
कद्दानी कौ आलोचना करते हुए उसे मानव हृदय के गूढ़ और मार्मिक तत्वों का 
एक निर्णाय-निश्कर्ष बताया है । उसकी दृष्टि में कहानी एक ऐसी कला है, जो मानब्र 
हृदय के गूढ़, और मार्मिक रहस्यों पर बढ़ी कुशलता के साथ प्रकाश डालती है। 
हिन्दी के उपस्याक्ष सम्राट स्वर्गीय प्रेमचन्दजी कद्दानी को एक ऐसी रच.। मानते हैं, 
जिसमें जीवन के किसी अंग पर प्रकाश डाला जाता दै। इसके विपरीत श्री जैनेन्द् 
कुमार कद्दानी को मानव-द्वदय की एक तीवतर और स्वाभाविक सूख बताते हैं। 
उनकी दृष्टि में कहानी मानव-दृदय के सम्पृर्ण' प्रश्नों, और सम्पूर्ण शक्लाओं का एक 
समाधान है। 

तात्परय बह, कि कहानी के संत्रंध में लोगों के मिन्न-भिन्न मत हैं। कद्दानी' का 
उपादेयता और उसकी सा मौमता को सब ने एक मत से स्वोकार किया है, पर 

कहानी--एक कट्दानी क्‍या हैे--इत बात को विवेचना करते हुए सत्र 

सत्य है आपस में मतैक्य नहीं स्थापित कर सके हैं। कद्दानी है भी 

एक ऐसी वस्तु, जिसकी विवेचना में--जिसकी व्याख्या में मतैक्य नहीं स्थापित किया 
जा सकता | कया 'सत्यः को विवेचना में आज तक मतैक््य स्थापित किया जा सका 
है! बया कला की व्याख्या में विश्व के आचार एक मत स्थिर कर सके हैं कहानी 
भी एक सत्य हे--एक कला है। सत्य की भाँति कष्टानी का क्षेत्र भी अपरिमित 
है। जिस प्रकार सत्य 'सत्य' डोते हुए. भी जाना नहीं जा सकता, उसी प्रकार कद्दानी 
भरी विवेचना, और ब्याख़्या के परे को वस्तु दे । यद्यपि कद्दानी अपने आकार में 
सीमित है, पर उसकी सीमता में एक असीसता छिपी रहती हे। कद्ानी की उस 
असीमता का माप बुद्धि से नहीं किया जा सकता। हाँ दृुदय से-आत्मा से केवल 
उसका बोध किया जा सकता है | कद्दानी का बाह्य आकार शब्दों से निर्मित दोता है, 
पर उसकी आंतरिक शक्ति का सद्भठन ददय और मन के मार्वों से द्वोता है, जो समय 
समय पर अनुभूतियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। कद्दानी में मस्तिष्क को अपेक्षा 
दृदय और मन के तत्त्व अधिक होते हैं । बद् अपने छोटे से आकार में दृदय के गूढ़ 
और मार्मिक भावों को छिपाने में बढ़ी कुशल होती है | 

जीवन की एक ऐसी मार्सिक घटना, जिसमें हृदय के तत्त्व श्रधिक होते हैं, 


कहानी (कहानी क्‍या है ?। डर 


कद्दानी का रूप घारण करके हृदय पर ऐसा मार्मिक प्रभाव छोड़ जाती हे, जो बड़े- 
कहानी का. बड़े उपन्यासों से भी नहीं बन पड़ता | उपन्यास आकार में 
प्रभाव कह्दानी से अवश्य बड़े होते हैं, और उनमे' जीबन की सम्पर 
बिबेचना भी होती है, पर प्रभाव के क्षेत्र में कहानी उपन्यासों को पौछे छोड़-जाती 
है । इसका प्रधान कारण केवल यहीं है, कि उसमें दृदय के तत्त्व अधिक होते हें 
उपन्यासों में जहाँ वर्ण नात्मक सृष्टि होती हे, बहाँ कह्वानी में केवल अनुभूतियों का 
दही व्यापार होता हे । उपन्यास एक घड़ा है, जो रस से भरा नहीं जा सकता | इसके 
विपरीत कहानी एक प्याला है, जिसे कुशल कलाकार बड़ी सरलता के साथ अपनी 
अनुभूतियों के रस से भर देता है। यही कारण है, कि कह्दानी मानव-हृदय को उप- 
न्यासों की श्रपेनज्ञा अधिक ग्रिय लगती है | 
साहिस्य के अंग्रों मे कह्दानी का जितना अधिक प्रचार और असार है, उतना 
और किसी का नहीं है | कविता, उपन्यास, नाटक आदि जितने भी साहित्य के सरस 
कहानी ओर. और सुक्ुमार अंग हैं, वे मानव-हृदय का दुलार और प्यार 
मानव- हृदय पाने में कद्दानी से पीछे हैं । प्रभाव के क्षेत्र में भी कहानी 
अधिक रुक्षम हे | कहानी की इस व्यापकता और प्रभाव शालीनता का कारण इसके 
अतिरिक्त और क्या द्वो रुकता है, कि कट्टानी मानव-द्वदय की भूख को--उसकी 
पुच्छा को सबसे अधिक शांत करती है। श्री जैनेन्द्रकुमारजी के शब्दों मे' कहानी 
बह्तुतः मानव-हृदय के प्रश्नों--पृ८छाओं और उसकी शझ्लाश्नों का एक समाधान 
है | वह एक ऐसा उत्तर है, जिसे सुन कर मानब-ढुदय की (छा शांत हो जाती है, 
वह एक ऐसी ठृत्ति है, जिसे पाकर मानव-द्ृदय आनन्द से विभोर हो जाता है, और 
वह एक ऐसा समाधान है, जदाँ मानव-द्वदय को सम्पूर्ण शक्काओ्ों का अस्तिस्व लुसत 
हो जाता है; दूसरे शब्दों भे' कह्दानी मानव-द्ृदय की तृप्ति है, आनन्द हे, और समा- 
घान है | मानव सृष्टि के आदि काल से ड्टी कहानी के द्वारा आनन्द, तृप्ति, और 
सन्तोष ग्रहण करता चला आ रहा है | कहानी और उसका बहुत समीप का परिचय 
है| वह कह्दानी को प्रिय है, और कह्दानी उसे प्रिय हे। कह्दानी उससे है, और वह 
कहानी से है। दोनों का सम्बन्ध धनिष्ठ हे--घनिष्ठतर है । 
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मानव-दुष्टि के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ है। कद्दानो मानव 
प्रकृति के साथ द्वी साथ है | कहानी का मूल मानव प्रकृति के भीतर है। सृष्टि के 
कहानो का आदि काल में जब मानव ने अपने से विभिन्न वस्तुओं, 
जन्म--क्यों ? . दृश्यों, और प्राणियों को देखा होगा, सत्र उसके भीतर 
उनसे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए स्पृद्या जागृत हो उठी होगी | उसने उन दृश्यों, 
वस्तुओं, और प्राणियों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की अलौकिक बातें सोची होंगी, 
जैसे उसने सपुद्र को देख कर यह सोचा होगा, कि उसके भीगर कोई बहुत बड़ा 
नगर है, जहाँ ऐसे प्र,णी रहते हैं, जो अपनी इच्छानुसार आकाश में उड़ा करते हैं | 
इसी प्रकार पर्वतों के सम्बन्ध में भी उसके मन में अलौकिक कल्पनाएँ जायत हो 
उठी दोंगी। पशुश्रों, और अपने से विपरीत श्राचरण वाले अमानवों को देख करके 
भो उसके मन में रहश्यमयी कल्पनाएँ जाग उठी होंगी । सूर्य, चन्द्रमा, और बादलों 
को भी जब उसने देखा होगा, तब उनके सम्बन्ध में भी उसके हृदय में कौतूइल 
ज्ञागत हो उठा होगा | आदि काल के मानव के हृदय की इसी स्पृद्दा, उत्कंठा, और 
कौतूइल ने हमारी कद्दानी को जन्म दिया है । कहानी मानवनप्रकृति के श्रन्तर में 
हमाविष्ट हैं। अतः सबसे प्रथम मानव ने कहानी के द्वारा ही सृष्टि के अलौकिक 
दृश्यों, बस्तुओं, और प्राणियों से अपना रागात्मक सम्बन्ध स्थापित किया होगा। 
कहानी के साथ ह्वी साथ गीत मी बने होंगे। क्‍योंकि कहानी की सॉति गीतों का भी 
जानब-जगत में अधिक प्रचार और प्रसार है ॥। 
विश्व के कद्दानी साहित्य का जब हम गवेधणा पूृवक अध्ययन करते हैं, तत्र 
हमारी यह घारणा और भी अधिक दृढ़ हो ज्ञाती हे, कि कहानी का जन्म मानव- 
हृदय की उस स्पुद्य, उत्कंठा, और कौतूइल के द्वारा द्वी हुआ हे, जो सृष्टि की अलौ- 
किक वस्तुओ्नों, दृश्यों, और प्राणियों को देख कर उसके हृदय में जागृत हो उठा था। 
यही कारण है, कि विश्व के सभी देशों मे' कहानी का प्रारम्भ ऐसी कहानियों के 
द्वारा हुआ है, जो कैतूइल वर्द्धक होने के साथ ही साथ अलै[किकताओं से परिपुण 
हैं | कहानी का सम्पूण प्रारस्मिक इतिहास अलैकिकताओं और खमत्कारों से भरा 
पड़ा है। मानव का सर्व प्रथम परिचय बन के पशुओं और प्राकृतिक दृश्यों से हुआ 
था। अतः सर्व प्रथम उसने अपना रागात्मक सम्बन्ध बन के पशुक्रों, और प्राकृतिक 
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हृ्यों तथा प्राणियों से दी स्थापित किया ! यद्दी कारण है, कि कहानी के मारंमिक 
युग में ऐसी ही कहानियाँ अधिक बनीं, ज्ञिनमें पशुओं, अद्भुत प्राणियों, और 
प्राकृतिक दृश्यों की श्रलौकिकताएँ हैं। बहुत दिनों तक मानव अपनी इन्द्ीं कहा- 
निय्याँ को लेकर व्यस्त रहा, और इन्हीं के द्वारा बढ अपने हृदय के कौतूहल को शांत 
करता रहा | मानव के आदि काल की वे कहानियाँ आज मी जन-समाज में प्रचुर 
रुप में प्राप्त दवोती हैं । 
आदि काक् के मानव को अपने सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञान था।न उसका 
घर था, न उसका गाँव था, और न उसका कोई समाज था | वह प्रकृति के संसार 
कहानी का श्रथम में रइता था | प्रकृति ही उसका सर्वस्व थी। प्रकृति 
स्वरूप और उसमें... का भी, वह केवल वाह्य रूप दी जानता था। अतः 
परिवर्तन मानव को प्रारम्भिक कहानियों में प्रकृति के बाह्य रूप 
का ही बिन्रण है। प्रकृति के वाह्य रूप की मुस्धता ही उसकी प्रारम्मिक कल्पना 
का शज्ञार है । उसकी कल्पना का यद्द 'ज्ञार आदि काल की कद्दानियों और गोतों 
में भर पूर देखने को मिलता है | किन्तु मानव की यद्द स्थिति त्रहुत दिनों तक स्थिर 
न रह सकी | प्रकृति के संलर्थ में रहने कारण उसके भीतर ज्ञान उसन्न हुआ। वह 
एकाओ रहना छोड़ कर घर, गाँव, समाज और देश की भावना के साथ रहने लगा। 
डसके बीबन के इन नवीन परिवर्तन ने उसकी रायस्मक प्रकृति में भी परिवर्तन की 
दिलोर उत्पन्न कर दी | पहले जद्दाँ (बह बन के पशुओं, प्राकृतिक दृश्यों, और धदूभुत 
प्राणियों के साथ्र रागात्मक संबंध स्थापित करके शांत हो जाता था, वहाँ अब उरुकी 
कल्पना एक पग और आगे बढ़ी । श्रद॒वह पशुओं और प्राकृतिक दृश्यों के साथ 
राभात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के साथ ही साथ उपदेशात्मक कहानियों की भी 
खष्टि करने लगा | क्योंकि ग्रब उसे अपनी ही चिन्ता नहीं, अपने घर, समाज, 
और देश की भी चिन्ता थी | अब उसका ध्यान केवल पेट भरने, और किसी प्रकार 
तम दँकने को ही थोर नहीं था; बरन्‌ अब उसे अपने समाज के व्यक्ति को ऊपर 
उठाकर समाज को सुरंस्कृत करने की चिन्ता थी | अन्न वद्द अन्धकार से ग्रताश में 
आ गया था ! अत वह यह तमभने लगा था, कि मानवता क्या वस्तु है, और उसका 
अभिसार किस प्रकार किग्रा जा सकता है | अपनी इस नवीन चेतना के युग में बह 
नवीन प्रकार को कथात्मक अभिव्यक्तियाँ करने लगा | उसकी इन अभिव्यक्तियों में 
चरित्र, आत्मचल, नैतिकता, और सहृदयता की भावना थी | उसकी ये अमिव्यक्तियाँ 
पंच तंत्र, और ह्वितोपदेश इत्यादि प्राचीन पुस्तकों में आज भी सुरक्षित हैं। पुराण, 
और वाईजिल्ल इत्यादि धर्म ग्रन्थों में मो वे डी अभिव्यक्तियाँ हैं, जो उपदेशात्मक 
होने के साथ द्वी साथ रोचक भी हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इसी प्रकार की 
कथात्मक श्रमिव्यक्तियाँ पाई जाती हैं [ 
पर कहानी का यह रूप भी स्थिर न रह सका । ज्यों ज्यों झमय पलटता गया, 
और सानव जीवन समय के चक्रों में पड़ कर नवीन से नवीनतर रूप धारण करता 
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कहानी के परिवतन गया, त्यों त्यों कहानो का रूप भी परिवर्तित होता 

का चक्र गया | कद्दानों ने मानव-जीवन के साथ जन्म लिया 

था। उसके साथ ही साथ यात्रा भी उसकी प्रारम्भ हुई | मानव जीवन के उत्थान पतन 
के साथ ही साथ उसने भी उत्थान पतन के अलौकिक दृश्य देखे। उसने अपने जीवन 
का वह रूप भी देखा, जो तमिसा पूर्ण था, और जिसमें तन्मयता के लिए. रंच मात्र 
भी स्थान नहीं था, और इसके विपरीत आज वह अपने जीवन का वह रूप भी देख 
रही है, जो सचमुच मानव-हृदय की शह्लाज्नों का समाधान है--उसकी पुच्छाओं का 


सहज-स्वाभाविक उत्तर है | आज कहानी अपने जन्म स्थान से दूर-बहुत दूर आगे 
निकल गई है | 


कहानी और उसका ग्राचीन स्वरूप 


कहानी का जन्म मानव को सृष्टि के साथ ही साथ हुआ है । मानव अपने साथ 
कहानी को भी लेकर अग्रसर हुआ है। ज्यों ज्यों मानव-जीवन में उत्यान-पतन की 
घटनाएं घटित हुई हैं, त्यों त्यों कह्दानी के जीवन में भी उत्थान-पतन के ज्यार 
उपस्थित हुए हैं । कहानी के इतिहास पर ज्षत्र हम दृष्टिपात करते हैं, तब हम 
अत्यक्ष रूप से यह देखते हैं, कि कहानी ने अपने कई रूप बदले हैं। कुछ श्रपने 
द्रेश के ही साहित्य में नहीं, संपूर्सो विश्व के साहित्य में भी कहानी के जीवन की 
यही गति विधि है | कहानी की गति-विधि का यह साम्य मानव-प्रकृति के साम्य के 
कारण है। थद्यपि मानव-प्रकृति स्थान, वातावरण, वायु, और जल से बार-बार 
प्रभावित हुई है, पर विकास के मार्ग पर उसकी गति प्रायः एक ही सी रही है। 
यों तो कहानी मानव-जन्स के साथ-साथ चल रही है, एर उसका जो इतिदाई 
उपलब्ध है, वद उस समय का है, जब वह कुछ-कुछ प्रौद़ बन चुकी थी। उसके 
अहुत पूर्व से कहानी मानव-हुद्य को आरंदोलित करती चली आ रही है | जिस प्रकार 
मानव की सृष्टि का इतिहास आज हमारे लिए धूमिल है, उसी प्रकार क्दानी का 
बह प्रारम्भिक इतिहास भी अस्पष्ट हे, किन्तु जिस प्रकार मानव की सष्टि का इतिहास 
श्यू मल होने पर भी अपने आदि जीवन का डंका पीठ रहा है, उसी प्रकार /कहानी 
आण भो अपने आदि जन्म की गायाओं का गुणानुबाद किया करती है| समाज में 
प्रचलित मौखिक कहानियाँ कद्वनो के नीवन के कितने प्र/।चीन इतिहास पर प्रकाश 
डालती हैं, कोई उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता | 
प्रायः संतार के सभी देशों में प्रधचीन काल से ही कहानी मानव-दुदय को आंदो- 
एलित और आकर्षित करती चली ञ्रा रह्दी है। चाहे जिस देश और समाज में प्रवेश 
मौखिक कहानियां करके देखिए, आजकी मनोवैज्ञानिक और कलास्मक लिपि- 
अद्ध कद्दानयों के अपिरिक्त वहाँ ऐसी कहानियों का एक अंबार सा दिखाई पड़ेगा, 
लो श्रभो कागज के पुष्ठों पप न आकर मनुष्य के अ्रधरों पर ही निवात करती हैं। 
भाषा और शब्दों की दृष्टि से निश्चय वे कहानियाँ आज की कलात्मक और मनो- 
वैज्ञानिक कद्दानियों की समता नहीं कर सकतीं, पर यह नहीं कहा जा सकता, कि 
उनमें ज्ञीवन को सँजोने वाद्वे भाव नहीं हैं | संसार के कई विद्वानों ने अपने अपने 
चद्ेश में उनमें से कुछ का संकलन किया हैं। उन्होंने उनेको अं्ठता और व्यापकता 
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को सिद्ध करते हुए, लिखा हे कि श्राज़ के कहदानोकार ने उन कहानियों से ही कहानी 
लिखने का मार्ग-प्रदण किया है। वे कद्दानियाँ निश्वय आज के जटिल मानव 
जीवन की समश्याश्रों को नही खोलतों, किन्तु उनसे मानव जीवन को प्रकाश ओर 
ज्ञान अवश्य प्राप्त होता हैं ! हमारे देश में छेसी उपदेशात्मक और ज्ञानमयी कहा- 
निर्यों की तभी देशों से अधिकता है | 

प्राचीनकाल का सानव विशुद्ध रूप से घार्मिक के | ईश्वर और धर्म में उसका 
अ्रट्टूट विश्वास था | यह कइना इतिहास पर धूलि डालना होगा, कि बह आज के 

बेद और कहानी. मानव की भाँति राजनीतिज्ञ, और वैज्ञानिक नहीं था | 

उसकी राजनीति और उसका विज्ञान आज की राजनीति और विज्ञान से भिन्न था। 
बह धर्म को शिला पर ही राजनीति के दुर्ग तैयार करता था और वैज्ञानिक जगत में 
केबल वाय, जल, और भाष तक ही अपनों शक्तियों को सीमित न रख कर आत्मा के 
स्वरूपों को भी जानने का प्रयत्न करता था। उसके जीवन के सम्पूर्ण कार्यो में 
ईश्वरता, धर्म, सत्य, और ज्ञान की झलक द्वोती थी । अतः उसने अपनी कहानियों 
को भी इन्हीं भावों के साँचे में ढाला हे । संसार के सभी देशों की प्राचीन कहानी 
कथाओं में धर्म और ईश्वसता का ही भाव मुख्य रूप से मिलता है | 

हमारा देश विश्व के सम्पूर्णा देशों में चिरकाल से, सबसे अधिक घर्म-प्राण 
रहा है | हमारे देश का जीवन धर्म और ईश्वर को ही आधार मान कर अशित 
हुआ दे। इमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया दै--उन्होंने विकास 
के मार्ग पर नो कुछ भी देखा है, उसमें उनका आधार ईश्वरता और धर्म द्वी विशेषः 
रूप से रहा है । यही कारण दे, कि हमारे देश के प्राचीन साहित्य में ईश्वरता और 
घरम-भाव की प्रजुरता हे ! काव्य, .नाटक, कथा, कद्दानी आदि साहित्य के विविध 
अंगों की रचना इमारे देश में प्राचीच काल-से होती चली आ रही है। कहानी 
और काव्य का ठो जन्म ह्वी मारत में हुआ है | मौखिक और लिखित--दोनों हीः 
प्रकार + कहानियों का ख्ोत भारतीय जीवन से दी निःखत हुआ है । 

चेद संसार के सबसे अधिक प्राचीन ग्रन्थ हैं| बेदों में मी ऋग्वेद आदि ग्रन्थ 
माना जाता है। आज इमारे दामने जो इतिहास विद्यमान है, उछके आधार पर 
यह कहा जा सकता है, कि ऋग्वेद के पूर्व का कोई ऐसा बन्‍्थ नहीं, जो लिखित 
रूप में हो | ऋग्वेद में पावन मन्त्र हैं, जो विभिन्न देवताओं की स्मृतियां के रूप में 
हैं| उनमें कई ऐसे मन्त्र हैं, जिनमें कहानी के तत्त्व विद्यमान हैं। कट्दानी के तत्व 
ही नहीं विद्यमान हैं, वरन्‌ कहानी का पूरा आकार भो है। वेदों के अ्रस्ययन से 
पता चलता है, कि वैदिक काल में कद्दानी का जन्म ही. नहीं, उसका पूर्ण रूप से 
“विकास भी हो चुका था। वैदिक काल के कई अम्थों में कहानियों और कथाओं का 
पूर्ण बिकसित रूप ग्रात होता है। उपनिषदों और ब्राह्मण अन्थों में ऐसी कहा- 
“नियाँ पाई जाती हैं, जो जीवन के विभिन्न तत्तों को मिलातीं और उन पर प्रकाश 
डालती हैं | 


कहानी, (कह्दानो और उसका प्राचीन स्वरूप) डछ रे 


पौराणिक काल तो कथा और कह्दानियों का एक केन्द्र सा ।प्रतीत होता है | 
पुराणों के अध्ययन से ऐसा ज्ञात होता है, कि उन दिनों इमारे समाज में कथा और 

पुराण, रामायण, कहानियों का सबसे अधिक प्रचार था। पुराणों में 

हवाभारत और कहानियों की ही संख्या सबसे अधिक हे। उनमें जो 

कहानी कुछ भी कट्दा गया हे, कहानी के दी मुख से कट्टा गया 
है | पौराणिक काल में पुराणों के अतिरिक्त और भी कई ऐसे ग्रन्थों की रचना 
हुई है, जिनमें कहानियों और कथाओं की ही ग्रचुरता है । रामायण और महा- 
भारत यद्याप महाकाव्य हैं, पर उनके भोतर जो कद्दानी विद्यमान्‌ हे, बह विश्व की 
सर्वश्रेष्ठ कद्दानो द्वोने का गर्ब॑ कर सकती है ! वह जीवन के संपूर्ण अंगों पर प्रकाश 
ही नदों डालती, वरन्‌ उसके तच्चों को भी स्पडट करतो है । 

रामायण श्र महाभारत को कथाओं के आधार पर रुस्‍्कृत मे कई ऐसे ग्रन्थों 
की रचना हुई है, जो विश्व के साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उत्तर 

पंच तंत्र, हितोप-.. रामचरित नाटक बासवदत्ता, और मुच्छे कांटक इत्यादि 

देश ओर कहानी इसो प्रकार के ग्रन्थ हैं | इन ग्रन्थों भ कहानी कला 
का पूर्ण' रूप से विकास हुआ हे, यद्यपि ये स्वय कहानी-यन्थ नहीं हैं । सरुस्कृत के 
कई कहानी-अ््थों का विश्व की कई भाषाओं में अलुवाद भी छो चुका है। ऐसे 
ग्न्‍्थों में पच तम्त्र, और हितोपदेश का प्रमुख स्थान है । पंच तन्‍्त्र और हितोपदेश, 
की डपदेशात्मक कद्वानियों ने विश्व के कहानी-साहित्य को प्रभावित किया है। 
ऑगरेजी में अनेक कहानियों को रचना पंच तंत्र और 'द्वितोपदेश' की कहानियों के 
ही भ्राधार पर हुई है । पि ५ 

श्राण भट्ट की कादतरों कथा-साहित्यथ का एक अमर स्ल है | इसकी रचना उसः 
समय हुई था, जब विश्व की श्रेष्ठ कही जाने वाली जातियों जीवन के गारंभिक् 

कादम्बरी, बृहत्कथा. अक्षरों का पाठ कर रही थीं।आज जो उपन्यास 

और कहानी साहित्य हमारे मनोरंजन का मुख्य साधन बना हुआ 

है, उसका खोत कादंबरी से हो नि खत हुश्रा हे | यद्याप कादबरी में आज के उपन्यसों' 
की भाँति जीवन की सर्वा गौद आलोचमा नहीं है, पर उसमें प्रशय-गाथा को लेकर 
जो चित्रण हुआ है, उसमें औपन्यासिकता की बह्दार है| उसकी भाधषा और शैली 
में जो चमत्कार है, वह आज तक अन्य स्थलों में चहुत क्रम दृष्टिगोचर हो सका ह्दे।' 
दश कुमार चरित और कथा सरित्ठागर इत्यादि और कई ऐंसे कद्दानी-प्न्थ हैं, 
जिनमें कहानी के तच्यों का विकास हुआ हे | पैशाची और पाली में भी कई ऐसे 
अस्थ हैं, जिनमें कहानियों की प्रमुखता है। पैशाी का गुखाव्यकृत धुहस्कथा) 
लोक कथाओं का सुप्रसिद्ध अन्थ है। उसकी रचना प्रथम या द्वितीय शर्ती में हुई 
बताई जाती है ! पंच तंत्र और हितोपदेश की कहानियों की भाँति इसमें भी उप- 
देशात्मक कट्दानियाँ हैं । पाली में जातक कथाओं का प्रमुख स्थान है। 

जब हम प्राचीन कहानी साहित्य पर विचार करते हैं, तो उसके दो रूप इमारे 
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सामने आते हँ--कद्दानी साहित्य का एक रूप तो बढ है, जो वैदिक सभ्यता के पूर्व 

आचीन कहानी. का है, और दूसरा रूप वह है, लिसका दर्शन हमें वैदिक 

के मुख्य रूप काल से होने लगता है । वैदिक सम्यता के पूर्व का कहानी 
साहित्य मौखिक रूप में ही था । श्राज भो उसका खोत ज्यों का त्यों ग्रखण्ड रूप से 
अबाहित है | यद्यपि श्राज लिखित कहानियों की श्रदुरता है, पर वैदिक सभ्यता के 
'पूव॑ मौखिक कट्दानियों का जो खोत फूटा था, बद श्राज भी बहता चला जा रहा है। 
आज भी लोग गांवों में सायकाल के १शचात्‌ अलाव के पास या चौपाल में बैठकर 
ऐसी कहानियाँ कहते और सुनते हैं, जो वैदिक रुम्यता के पूर्व की कहानियों से 
बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं | 

प्राचीन कह्ानो के मौखिक स्वरूप में पशु-पक्षियों, और परियों की कहानियों 
की प्रमुखता है। उन कद्दानियों से ऐसा प्रतीत होता है, मानों जिम्त युरा में ये कहा- 
तिर्यों रची गई थीं, उन दिनों के मनुष्यों फा पशु-पक्तियों से अधिक धनिष्ठ सम्बन्ध 
आर | इन कद्टानियों से यह भा पता चलता है, कि उस युग का मनुष्य पशु-पक्तियों 
की भाषा समझता था, और उनसे बात चीत भी कर सकता था। क्योंकि उने 
कहानियों में पात्र पशु-पक्षियों के साथ दी साथ मनुष्य भी हैं. जो परस्पर हार्तालाप 
करते हैं | उनमें घटनाओं की अ्रधिकता, और भावों का अमाव है। रोचकता और 
मनोरंजकता ही उनका लक्ष्य है | बहुत सौ कद्दानियों में नैतिकता, और चरित्र 
का समावेश भी पाया जाता है | पशु-पक्तियों के जीवन से सम्बद्ध ऐसी उपदेशात्मक 
कहानियाँ आज भी हमारे शिक्षालयों में बालकों को पढ़ाई जाती हैं । 

“कहानी का दूसरा रूप, जो लिखित है, वैदिक काल से प्रारम्भ होता हे | लिखित 
कद्दानियोँ भी दो प्रकार की हैं | एक प्रकार कौ वे कहानियाँ हैं, जो देवताशों और 
अबतारों के सम्जन्ध में लिखी गई हैं; दूसरी प्रकार की कहानियों में राजा, महा 
गाजाओं, शोर सेठ साहुकारों का चित्रण है। इमारे देश के प्राचीन साहित्य में 
लिखित कह्दानियों के प्रथम प्रकार की प्रचुरता हे | इन कट्दानियों से नैतिकता और 
अरित्र की पुष्टि होती है। दूसरे प्रकार को कट्ठानियों में श्रनेक ऐ.व्ी कहानियाँ हैं, 
जिनमें पुरुषाथ और साइस का प्रशंसनीय चित्रण हुआ है । 

इन कट्दानियों का मुख्य लक्ष्य मनोरंजन और लोक कल्याण है | इनमें प्राय 
एसी घटनाओं का समावेश है, जो चित्त में कुतूइल उत्पन्न कर देती हैं। प्रत्येक 
पात्र विशेष शुस्पों से परिवेष्ठित हे। वह समाज और देश से पृथक दोते हुए भी 
समाज और देश के लिए एक आदर्श को रचना करता है | यद्यपि जन-जीबम से 
अह बहुत उश्च है, पर उसके कार्य जन-जीवन के लिए दी हैं| उसके कायो' में कुतूइल 
और चमत्कार है | बह भ्र्‌व भाग्यवादी है, और ईश्वर पर अ्रद्टूट विश्वास रखता 
है| उसके समस्त कार्य ईश्वर के ही सहारे होते हैं| पर वह आलसी नहीं है। 
अद्षमें शक्ति है, साइस है, पुरुषार्थ है। बह पर्वतों को मी-तोढ़ता, और समुद्रों को 
“मी लाँध सकता है। 


'कहानी (कहानी और उसका प्राचीन स्वरूप) डे 


प्राचीन कहानियों में घटनाओं की प्रधानता है । कौतृहल और रोचकता उत्पन्न 
करने के लिए एक ही कट्दानी में कई-कई घटनाओं का समावेश हुआ है| घटनाएं 
कौतूहल पूर्ण और चमत्कारिक हैं | उनमें विस्मय उत्तन्न कर देने की प्रचुर शक्ति 
है, पर वे हृदय का स्पर्श नहीं करतीं | उनका मनुष्य के व्यक्तिगत ज्ञीवन से कोई 
सम्बन्ध नहीं दे | वे समूह और समाज से सम्बन्ध रखती हैं, और उसी के चित्र 
को इमारे सामने प्रध्तुत करती हैं। प्राचीन कह्दानियों में व्यक्ति का चित्रण कहीं नहीं 
मिलता | 

भाव, भाषा और शैली को दृष्टि से हम प्राचीन कथा-कह्ानियों को चमत्कारिक 
और श्लझ्लारिक ह्वी कहेंगे | सरतता और मनोरंजकता प्राचीन कहानी का लक्ष्य है। 
अधिक से अधिक रस उत्पन्न करते की ओर ही प्राचीन कद्ानियों में विशेष रूप से 
ध्यान दिया जाता रहा है| इसके लिए शैली को यथा शक्ति चमत्कारिक और अल- 
क्ारिक स्वरूप प्रदान किया गया है प्रत्येक कहानी का अन्त आनन्द ओर सुख 
की स्थिति के साथ-साथ हुआ है । बीच बीच में अन्-तत्र दुःख ऋर अभाव के 
भी दर्शन होते हैं, किन्तु श्रन्त में सुख, शांति, और आनन्द को हक घारा प्रवाइत 


होती है | 


कहानी का वर्तमान स्वरूप 


कटद्दानी मानव जीवन की सइचरी है | मानव जीवन के साथ दी साथ कहानी का 
खोत आरम्म हुआ है। अपने जन्म से लेकर आज तक कहानी ने मानव-जीवन के 
नवीन कहानी का साथ ही साथ कई युग देखे हैं। हमें कहानी का वह 
आधार-भोतिकता प्रारम्भिक युग याद आता है, जब वह केवल पशुओं के 
जीवन की घटनाओं से ही अपना अमिसार करती थी, इमें उसका बह युग भी 
याद आता है, जब उसयें देवताओं और राजा-महाराजाओं के चमस्‍्कार पूर्श चित्र 
दोते थे, और हमें उसका बह युग भी याद आता है, जत्र वह धार्मिकता और नैतिकता 
के साँचे में दल कर लोक-कल्याण में मिरत रहती थी। किन्तु आज वह एक दूसरे 
ही स्वरूप में हमारे संमुख है | मानव जीवन के साथ ही साथ उसने भी आज अपनाः 
स्वरूप बदला है। मानव जीवन ज्यों-ज्यों धर्म, ईश्वरता, सत्य-अदिंसा और नैतिकता 
के युग से निकल कर मौतिकबादी. बनता गया है, त्यों-त्यों कद्दानी भो अपने चोले 
को भौतिकवाद के साँचे में दालती गई है। आज मानव-जीवन के साथ ही साथ 
बह भी कठोर भौतिकवादिनी है। एक दिन था, जग्र वह धर्म, ईश्वरता, और 
मैतिकता का राग अलापती थी, किन्दु आज अथे, और अधिकारों के संगीत में ही 
बह अपनी शक्ति समाप्त कर रही है। एक दिन था, जब उसे लोक-कल्याण की 
चिम्ता थी, किन्तु आ्राज वह वर्गवाद को ही अपना ग्राघार बनाएं हुए है। आज 
उसके ४ गार के प्रसाधन घर्म, सत्य, अद्विंसा, और नैतिकता नहीं; कु रूपता, श्रर्थ, 
आर अधिकार है। 
आज की कहानी का स्वरूप अपने प्राचीन रूप से बिल्कुल भिन्न हे। आज 
उसका शरीर एक नए ही प्रकार का हे | एक दिन था, जब हम उसके शरीर को 
शब्द, भाषा और चमत्कारिक और अलड्ढारिक शब्दों से सजाते थे, उसके 
शैली की दृष्टिसे. शरीर को सजाने के लिए शब्दों में अधिक से अधिक 
नवीन कहानी वक्रीक्ति उत्पन्न करते थे; दूसरे शब्दों में प्राचीन कहानी 
की भाषा, जिसे कहानी की छाया कहते हैं, अलझ्लारिक होती थो, किन्तु आज उसने 
अपना यह जामा छोड़ दिया है। आज उसके £»गार में अलझ्लारिकता की प्रधानता 
नहीं है । आज उसका ध्यान सरलता, ओजस्विता, और हृदय स्प्शिता की श्रोर है। 
आधछणष बह अपने शब्दों में, जिससे उसका भावषा-श्वगार पूर्ण होता हे, चमत्कार नहीं 


कहानी (कहानो का वर्तमान स्वरूप) हि चछछ 


उल्न्न करती, बरन्‌ एक ऐसी शक्ति उत्तन्न करती है, जो विद्युत की भाँति संचरित 
होकर दृदय शो स्पर्श करती है। आज उसका पूर्ण ध्यान अपनी भाषा, अपने शब्दों सें 
और अपनी शैली में दृदय स्पशिता और ओजस्विता की शक्ति को ही एकन्र करने 
को श्रोर है | कहना पड़ेगा, कि जदाँ वह आज सत्य, धर्म, और नैतिकता के आलोक 
से हट कर अर्थ औ्रौर ्रथिकारों के चित्रण द्वारा मानव को मानव से दूर ले जा रद्दी 
है, वहाँ उसने अपने ग्रहाघन में--भाषा, शैली, और शब्दों में भ्रभूत पूर्व उन्नति की 
है । उसकी अन्‍्तरास्मा का, जो भौतिकवाद का राग गाने में ही पूर्ण शक्ति के साथ 
जुटा हुई है भले ही कोई स्वागत न करे, पर उठके नवीन प्रसाधन-साथनों का ऐसा 
कोई न होगा, बो घ्वागत न करे । 
आज ;का मानव-जीवन समस्या मूलक है | अतः आज की कहानी भी समस्या 
मूलक है | आज की कद्ानी मावन जीवन की उन समसस्‍्वाओं को लेकर ग्रथिद द्वोती 
नवीन कहानी. है, जो उसके मन को सदैव आंदोलिंद किए रहती हैं। 
का उद्देश्य. चरित्र से दूर-अहुत दूर आज को कहानी अभाव ग्रस्त 
मानव जौबत की एक-एक समस्या को खोलती हुईं चलतो है। उठमें दृदय का 
अभाव और मन का प्रचुरता रहतो दे। बढ मन के उठ छोर से निकलती हे, जहाँ 
अभाव हो अभाव होते है | झ्राज की कट्दानो का परम उद्देश्य मानव के मन के 
अभावों का चित्रण करना ही होता है। उसमें घटनाओं, ईश्वर, और भाग्य के लिए 
'बलकुल स्थान नहीं होता | उसकी दृष्टि केबल बर्तमान पर ही केन्द्रित रहती है । 
, जढ बतमान को ही अपना आधार मानती है, और उठी के चित्रण की रफलता में 
अपने विकास की चरम पराकाष्ठा समस्त है | रहोद्रेक के लिए. वह केबल व्यक्ति 
के मन को ओर भाँकती है । उसका व्यक्ति समाज के केवल किसी विशेष वर्ग का 
ई। नहीं होता | वह समाज के जन-जन के मन के छोर से निकल्लती हे । अ्रभादों से 
आधिस्‍्त मन उसे अधिक प्रिय है | यही कारण है, कि वह श्राज गरीबों और मज- 
दूरों के श्रमाव प्रस्त जीवन के चित्रण में ही अपनी साथंकता सुमझ रहो है । 





कहानी और उसके रूप 


कहानी एक मूल खोत है, जिससे विभिन्न घाराएँ प्रवाहित हुई हैं। आज साद्दित्य- 
जगत में उपन्यास, एकांकी, रेखा चित्र, आख्यायिका और इतिहास इत्यादि को 

कहानी-साहित्य के धूम है, किन्तु एक दिन था, जब यह सब कुछ नहीं 

अड्भों का श्रादि खतोत. था। जब साहित्य-जगत में कुछ नहीं था, उस समय 
भी कद्वानी विद्यमान थी | यद्यपि वह मौखिक थी, पर उस समय भी उसका अ्रस्तित्व 
था। अतः यह कहना ही पड़ेगा, कि श्राज साहित्य के अधिकांश भिन्न-भिन्न अंग 
कहानी के ही रूप हैं । उपन्यास, नाटक, इतिहास, गीति काव्य, कथा काव्य, और 
रेखाचित्र इत्यादि का विकास निश्चयरूप से कहानी से ही हुआ है। श्राज भी जब 
हम साहित्य के इन अंगों की यूक्षम दृष्टि से विवेचना करते हैं, तत्र हम उनके मूल 
में कद्दानी को ही पाते हैं। यद्यपि श्राज कद्दानी और 3सके रूपों में पर्यास पृथकता 
है, पर एक वेशज होने के कारण आज भी उनमें 'बह साम्य विद्यमान है, जिससे 
यह जाना जा सकता है; कि वस्तुतः कहानी ही साहित्य के अक्त प्रवाहों की जन्मदान्री 
है । अ्रंगरेजी के एक विद्वान लेखक ने साहित्य के श्रन्यान्य अंगों के साथ कद्दानी की 
बुलना करते हुए. लिखा है --“कद्दानी मानव के भाव-जगत से फूट हुआ एक ऐसए 
खोत है, जिसने विकसित होकर नाटक और उपन्यास का रूप घारण कर लिया है । 
आज कहानी अपने वास्तविक रूप में केवल कहानी ही रह गई है, पर उसने अपने: 
पीछे एक ऐसे अलौकिक संसार का निर्माण किया है, जो गेय, ध्येय श्रौर पठनीयः 
है।” हिन्दी के सुप्रसिद्ध समालोच्क भ्रीयुत गुलाब राय जी ने कद्दानी को अग्रजा की. 
उपाधि से विभूषित किया है। 

यह सच है, कि उपन्यास, नाटक, और रेखाचित्र इत्यादि कद्दानी के ही विकसित 
रूप हैं, पर फिर भी उनमें और कहानी के। वर्तमान रूप में अधिक अंतर है। यहाँ 
हम उसी अंतर को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ब्िना उसे स्पष्ट किए हुए, कद्दानी के वास्तविक: 
स्वरूप को समझने और जानने में कठिनाई होगी। 

कहानी का जन्म उपन्यास से बहुत पूर्व हुआ दहै। कहानी जब मानव के भाव- 
जगत में अपतीर्स हुई थी, उठ समय उपन्यास का कहीं अस्तित्व भी नहीं था। 

कहानी और हमारी आचीन कहद्दानी से ही उपन्यास का जन्‍म हुआ हे; 

उपन्यास दूसरे शब्दों में प्राचीन काल की कद्ानी ने ही समय, परि- 
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स्थिति और आवश्यकता के कारण उपम्थास का हुप घारण कर लिया है। झ्राब 
कहानी केवल कहानी ही रह गई है, पर उससे प्रादुभ[त होकर उपन्यास ने अपने 
लिए एक ऐसे जगत का निर्माण कर लिया है, जो कहानी के गत से कहीं अ्रघिक 
विस्तृत ज्ञात द्वोता है। कह्टानी और उपन्याक्ष में ग्राज एक प्रतिद्व दिता सी ज्ञात हो 
रही है | मानव के हृदय को जिमुग्ध और आंदोलित करने के लिए आज दोनों हो 
अपने स्वरूप को अधिक से अधिक आकषंक बनाने में संलम हैं | उपन्यास जो कार्य 
अपने पृथुल आकार से करता हे, कद्टानी उसो को .अपने छोठे स्वरूप से संपादित 
करके उपन्यास के ऊपर अपना अस्तिन्‍्व प्रगट करती है । 

कहानी और उपस्यास दोनों ही साहित्य के मुख्य अंग हैं। दोनों ही हृदय को 
आंदोलित और अभावित करते हैं । कहानी बहुत छोटी होती है, उसे केवल पनद्रद 
बीस मिनट में समाप्त कर लिया जा सकता है ! वह अपने इस लघु तमय 5 लबु, 
आकार में बड़े कौशल से उन खाधनों को छिपा कर चलती है, जो मानव-द्वदय का 
आंदोलित करने में समर्थ हो ठकते हैं । कह्टानी अपने आऊर्षक तत्वों के द्वारा मानव- 
हृदय पर लघु समय में ही वह प्रभाव डालती है, जिसे उपन्यास अधिक समय मं 
डालने में समर्थ हो सकता है। कद्दानी अपने एक तौर से दी मानव-हृदय को फकमर 
देती है | उसे उपन्यास की भाँति अपने वूणीर से अधिक तीरों को निकालने को 
आवश्यकता नहीं द्ोती। यह कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। कद्दानी अपनी इसी 
विशेषता के कारण आज भी उपन्यास के समक्ष ठंसार में टिकी हुई है । आज मी 
ड06की मनोहारिता और प्रभावोत्यादुकता पर बिमुग्ध होकर मानब ने उसे अपने जीवन 
में स्थान दिया है। आज यदि विश्व के उपन्यासों और कद्दानियों की गणना की भाप 
तो उसमें कहानी की हाँ संख्या सजसे अधिक होगी । इसका कारण केवल यही हैं, 
कि कहानी का मानव-हृदय पर सर्वाधिक प्रभाव पढ़ता है। विभिन्न समस्याओं को 
जाल में जकड़ा हुआ मानव अ्रपने हृदय का भोजन जितनी शीघ्रता के साथ कह्ानीः 
से पा जाता है, उतना उपन्यासों से नहीं। उपस्यासों के पढ़ने में अधिक समय लगताः 
है। और आज के अ्रभाव-अस्त मानव के पास इतना समय कहाँ, कि बिपुल कायः 
डपन्यासों के पदने में ब्यय करे | हे 

कहानी और उपन्यास--दोनों ही का आकार कथानक से गठित द्वोता हे । दोनों, 
ही के मूल में कथानक, जिसे प्लाट भी कहते हैं, होता है | पर कहानी का कथा- 
नक उपन्यासों के कथनकों की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। कहानी जहाँ जीवन: 
की किसी एक घटना, किसी एक दशा, और किंती एक आंदोलन को लेकर चलती 
है, और उसी को श्राधार मान कर संपूर्ण-जीबन का चित्र अक्लिंत करती है, वहाँ 
उपन्यास किसी एक घटना को लेकर अपना व्यापार ग्रारम्भ नहीं करता | वह आरंभ 
में ही उस जीवन का निरीक्षण कर लेता है, “जिसका रम्बन्ध उस घटना या स्थिति 
से द्वोता है; क्‍योंकि कद्टानो की माँ ति उसे केबल जीवन की एक घटना या स्थिति से 
जीवन का चित्र काढ़ना नहीं होता; वरन्‌ बइ सम्पूर्ण जीवन से ही जीवन का चिक्र 
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तैयार करता है। कहानी के जीवन-चत्र में यदि जीवन के अंश छूट जाये, तो कद्ठानी 
की सार्थकता नष्ट न होगी, पर उपन्यासों की सा्यकता तो केबल जोबन की पूर्णाता 
पर ही निर्भर करती है | उपन्यास जितना ही जीवन की पूर्णता को स्पध्ट करेगा, 
उतना ही बह सफल और उत्कृष्ट समझा जायगा। अपनी इस सफलता और उत्क- 
टता के विकास के लिए. उपन्यास को अपने भीतर विस्तृत बातावरण, बहुपात्र, 
बिबिध घटनाओं, और जीवन के विविध रूपों की श्रवतारणा करनी पड़ती है। वह 
सब भें कौशल के साथ सामंजस्य स्थापित करता हे | जीवन की विविध अवस्यःश्रों, 
वथ्नाओं, और रूपों में सामंजध्य स्थापित करना ही उपन्यास को कला है। कह्दानो 
को कल्ला सामजस्य के भमेले में नहीं फंसती, क्योंकि उसमें पात्रों, घटनाओं, और 
बण नों की वहुलता नहीं होती। बह किही एक घटना या स्थिति के द्षश में ही 
सम्पूर्ण जोबन को देखती है । 
कहानी एक ऐश्वी कला है, जो दिखरे हुए. जीवन को एक घटना या स्थिति 
मे सिमेट कर उसको ग्यालोचना या व्याख्या करती है। वह बड़ी चतुराई के साथ 
जीवन की उस घटना को पकड़ती है, जो जीवन में सबसे श्रधिक प्रभाव पण' होती 
है। वह केवल एक उसी घटना को आधार मान कर संपूर्ण जीवन की आलोचना 
या व्याख्या करती है| यही कारणु है, कि हम कहानी की कला को संश्लेषिका की 
संज्ञा से अमिद्दित करते हैं । इसके प्रतिकूल उपन्यास अपनी कथा के भीतर विश्लेषक 
क्षेता है। बह जीवन के प्रत्येक भाग को खोल कर देखता हे, और उसकी व्याख्या 
करता दै ! 
उपन्यास की भाँति नाटक का भी कहानी से घनिष्ठ संबंध है | नाटक में भी 
-एकाँकी कहानी के अधिक संज्निकट हे | एकांकी और कहानी म॑ बहुत कम अन्तर है। 
कहानी और. कह्दानी और एडांको दोनों का ही जन्म जीवन की किसी एक 
एकांकी अमाव पूर्णा घटना से द्वोता है। दोनों में पात्नों और बणनों 
की अल्पत। रहती है। दोनों का ही काय लघु होता है, जो पन्द्रइ-बीस मिनट के 
तर पूर्ण रूप से देख लिया जा सकता है। कह्दानी और एकांकी-दोनो ही जीवन 
की किसी “एक प्रभाव पूर्स स्थिति या घटना के चित्रण में ही अपनी पूर्रो सार्थकता 
समभते हैं। दोनों ही मानव-हृदय पर एक ही प्रकार का प्रभाव भी छोड़ते हैं, जो 
या तो संवेदनशील द्वोता है, या आकस्मिक प्रभाव पूर्ण होने के कारण आंदोलक 
होता हे । एकांकी और कह्दानी में जहाँ यह साम्य होता है, वहाँ किसी-किसी बात में 
दोनों में अतर भी अधिक होता है | यद्यपि कहानों और एकांकी दोनों का ही गठन 
जीवने की किसी एक अभाव पूर्रा घटना से द्वोता है, पर दोनों के रूप-प्रसाथनों में 
भिन्न-मिन्न साधनों का प्रयोग होता हे । एकांको अपने रूप का ख्टगार कथनोपकथन 
से करता हे । एकांकी में कथनोपकथन को जितनी ही अधिक स्वामाविकता और 
मर्म स्पर्शिता होगी, बह उतना ही अधिक सफल और श्र समस्झा जायगा। चरित्र 
की कुशलता भी एकांकी का प्राण हे | एकांकी को सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि 


कड्टानी (कह्यनी और उसके रूप) ड्पः 


उसमें केबल कथनोपकथन और संदाद से ही चरित्रों को चारित्रिकता प्रगट होती हे | 
कहानी में कथनोपकथन का इतना प्रभावप्‌ रण और आकर्षक तत्व नहीं पाया जाता, 
और न इसकी उसे आवश्यकता हद रद्दती हे | बइ ठो केवल व्याख्या में ही अपने को 
थूर्स मानती है | वह जीवन के एक छोर से ही रुम्पूर्स को देखती है, और उछी के. 
विश्लेषण में अपनी सार्थकता समझती है। 
कहद्दानी और रेखा चित्र दोनों को ही गछनः श्रव्य काव्य के अंतर्गत की जाती 
डै। जिस प्रकार एकांकी कहानी के सन्निकट होने पर भी दृश्य काब्यांतर्गत होने के 
कहानी और कारण उससे पृथक द्वोता हे, उस प्रकार को पृथकता कहानी 
रेखा चित्र और रेखाचित्र में नहीं होती | कइ्टाना और रेखाचित्र एक 
ही कक्षा के हैं, पर दोनों के स्वरूप में अंतर द्ोता है। कहानी का गठन घटना या 
कथा के आधार पर होता है ! रेखाचित्र में किसो एक पात्र के चरित्र का अंकन 
होता है | कहानी की विशेषता उसको विश्लेषक शक्ति है, पर रेपाचित्र कौ विशेषता 
उसका बर्रन है। कहानी प्रवाइमय होती हे । वह एक करने की भाँति निकलती है, 
और भरने की ही भाँति श्रघसर होती जाती है। कद्दानी और रेखाक्िित्र की गति में 
भी अंतर है । कद्दानी की गति में ओोजस्विता और रेखाचित्र की गति में स्थिरता 
होती हे ! रेखाचित्र जम कर संचरित द्वोता हे। कहानी में जहाँ मनोवैशनिक 
विश्लेषण की छुटा रहती हे, वहाँ रेखा चित्र में भावुकता का अंश होता है । 
कहानी श्रौर गीति काव्य का अपना पुथक-पुथक ज्षेत्र है। कहानी का मूल स्तोत 
मनुष्य की क्थात्मक प्रकृति है, और यीति काव्य का मूल खोत मानव छृदय की 
कहानी और. उंगीतात्मक उत्कठा है | कहानों के विकास ने बढ़े-लढ़े 
गौति-कान्य डपन्याहों को जन्‍म दिया दे, और गौति काव्य के विकास 
ने पड़े बड़े मद्ाकाव्यों को। कहानी और गीति-दोनों दी श्रव्य काब्य के अंतर्गत 
झाते हैं, पर कहानों कही और सुनो जाती दै, गीति बाब्य गेय होता हे। यही 
उसको बिशेषता भो है। कह्दानो और गीति काव्य-दोनों का ही जन्म खा की 
आबानुभूति से होता है। दोतों में हो अनुभूति श्रौर संवेदन शीज्ञता को प्रघानता 
डोती है, पर दोनों के अपने पृथक पृथक व्यापारत्क्षेत्र हें | यह सच है, कि 
दोनों का ही जन्म भावानुभूति से होता है, पर एक कवि के अंतस्तल से फूग्ता 
है, और दूसरा एक कहानोकार के हृदय से | कवि भाव-जगत का प्रास्पी हे। वहअपने 
आप में हो तम्मय रहता है | अपने सपू्ण अस्तित्व को--अपनो संपूर्ण सत्ता को वह 
अपनी भावानुभूति में डुचो देता है | बद्यपि उसकी वाणी लोक कल्याण कारिणी, 
और उसका प्रयत्न सत्‌ तथा मदत्‌ द्वैता है, पर बह जीवन, समाज, और व्यक्ति का 
विश्लेषक नही दाता । यह कार्य कहानौकार करता द्वै | कह्ानीकार अपनी थावानुभूति 
में अपने को खो नहीं देता, वरन्‌ वह वहाँ मो जागरूक रहता है, और अपने चार्रो 
और के बाताबरण को बड़ी पैनो और चूक्षम दृष्टि से देखता है। वह एक एक वस्तु 
घर दृष्टि डालता है, और सब में सामंजस्व स्थापित करके उठका चित्रण करता है। 
शेर 


पर हिन्दी माष्रा और खाद्वित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


कवि जहाँ जीवन की परिधि पर स्थित होकर आनन्द विभोर हो जाता है, वहाँ कहानी 
कार जीवन की परिधि पर पैर रखकर अपने चारों ओर देखता हे, और जो कुछ 
देखता है, उसका विश्लेषण करता द्वे | कवि की सार्थकता उसको तन्मयता और 
विभोरता में दे । इसके प्रत्तिकूल कहानीकार विश्लेषण में हो श्रपनो सफलता का 
दर्शन करता है। हैं 
कहानी और इतिहास-दोनों ही श्रव्य काब्य हैं| अदः हम दोनों को ही एक 
ही कच्चा में ले सकते हैं। पर दोनों के भ्रादि स्रोत भिन्न-भिन्न स्थलों से फूठे हैं । 
कहानी और कहनी अनुभूतिमय होने के कारण हृदय और मन के छोरों 
इतिहास से निकलती है। कहानी में हृदय और मन के तक््व अधिक 
होते हैँ | इसलिए कह्टानी संवेदनशील होती हे | कहानी का व्यापार सत्य होते हुए 
भी कल्पनाओं पर अवलबित है। वह कल्पनाओं को ही लेकर चलती है, और उसी 
से अपना अ्रभिसार भी करती हे । कट्टानी व्यक्ति को वस्तु है | उसका सभ्जन्ध जितना 
ब्यष्टि से होता है, उतना समष्टि से नहीं । 
इतिहास का सम्बस्ध व्यष्टि से नहीं, समष्टिं से होता है । वह केबल वर्सन मात्र 
होता है । इतिहास में कल्पना और भावुकता के लिए रंच मात्र भी स्थान, नहीं 
होता | उसका व्यापार ठोस सत्य के श्राघार पर चलतः है | इतिहास में जितना ही. 
अधिक सत्य होता है, उतना ही वह महत्त्व पूण" होता हे । इतिहास का सम्बन्ध 
हृदय से नहीं, मस्तिष्क से होता दे | उसमें देश और जाति के अतीत जीबन का 
बण न तथा उसकी आलोचना होती हे | इतिदास वर्णन और श्रालोचना में ही 
अपनी इति समझता है | 
कहानी के प्राचीन इतिहास पर जब हम दृष्टि डालते हे, तब्र यह देखते हैं, कि 
प्राचनी काल में न तो कहानी अपने इस रूप में थी, और न उसका यह नाम ही 
कद्दानी के समानाथ. था । हमारे देश का सम्पू्' साहित्य सस्कृत में है । 
कुछ शब्द्‌ हमारे देश को भाषा मी संस्कृत ही थी ! अतः हमारे 
देश में सर्व प्रथम कह्दानी संस्कृत में ही लिखी गई है। पर संस्कृत में कहानी का नाभः 
कहीं मी कहानी नहों हे | संस्कृत में कहानी के लिए. कथा, आख्यायिका, और 
आख्यान शब्द व्यक्त हुए है | किन्तु यह न समझ लेना चाहिए, कि इन शब्दों में 
के अर्थी में समानता है, और ये एक ही प्रकार को वस्तु के लिए. व्यवद्वत किये गए. 
गए हैं। हिन्दी साहित्य में तो आज कल ये शब्द समानार्थी हो गए. हैं, और कहानी 
के लिए उसके स्थान पर प्रयोग में आतें हैं, पर सस्‍्कृत के आचार ने इन शब्दों 
मंहच्च॒ पूर्ण अन्तर बंताओे हैं| उसी अन्तर को सामने रख कर संस्कृत में कथा, 
आख्यान, और आख्यायिकाओं की रचना भी हुई है । 
कहानी न तो कक्षा हो सकती है, न आख्यायिका, और न अख्यान प्राचीन काल 
की कथा ने हो श्राज कहानी का नाम घारण कर लिया है, पर आज दोनों के दी 
स्वेल्पों में अधिक अंतर हे | इतना अधिक अंतर हे, कि दोनों का अस्तित्व ही 


कहानी (कहानी और उसके रूप) श्परे 


जिलकुल पृथक हो गया दै। आज हम जिसे कट्टानी कहते हैं, उसे कथा बिलकुल 
नहीं कह सकते | ग्राज़ हम जिसे कट्ठानी कद्ते ई, उसमें कलात्मक और मनोवैज्ञानिक 
तन््व अधिक होते हैं। हृदय और मन के इन्दों का विश्लेषण करना ही उसका घर्म 
होता है। वह जीवन के अंतस में पैठ कर उसकी समस्याओं को देखती दे और 
समस्याओं को एक-एक गाँठ को खोलती है। कथा का संबन्ध केवल कल्पना से 
होता हे । वह कल्पना से उत्पन्न होती है, और कल्पना से ही अपना अभिसार भी 
करती दे [ कथा में कन्या हरण, और युद्ध इत्यादि का बर्सन होता है। सूचेदिय 
और चन्द्रोदय के चित्र भी कथा में खीचे जाते हैं । 

आख्यान ऐतिहासिक और पौराणिक द्ोते हें । इतिहास और आचीन इूत्तों के 
चित्रण में हो आख्यानों की छाथंकता समकौ छाती है। कथाओं की भाँति 
आख्यानों में भी कल्पनाओं का द्वी अधिक पुट रहता है | संस्कृत साहित्य में श्राख्यानों 
की प्रचुरता है | आख्यानों कौ भाँति आख्यायिकाओशों का निर्माण भी ऐतिहासिक 
बुत्तों के श्राधार पर किया जाता है| आख्यायिकाओं में नायक स्वयं वक्ता होता है | 
इस रूप में आख्यायिका को हम आत्म कथा भी कह सकते हैं | आख्यायिकाओं 
का विभाग भी अध्यायों में किया जात है, जिन्हें उच्छुबास कहते हैं | 

इमारी आज कौ कह्दानो आ्राचीन ग्ाख्यानों से अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती 
है | यह रच है, कि प्राचीन काल के आख्यानों ने ही आज की कद्दानी को जन्म 

कहानी और दिया है, पर आज उसके स्व॒रुपों में अधिक अंतर है । 

प्राचीन आज्यान इतना अंतर है, कि आज की कद्दानी को इम आख्यान 

कदापि नहीं कह सकते | आज्ञ की कह्दानी मानव के मन और उसके छृद्॒य को स्पर्श 
करती हुईं चलती हे। मानव के मन और हृदय में जो दन्द उठता है, उसीका 
चित्रण करना आज की कटह्दानी का उद्देश्य है। आख्यान, जो लोक कथा, और 
नीति-कथा के रूप में प्रसिद्ध हैं, उपदेशात्मक हैं। हमारे देश के साहित्य में नीति 
और लोक कथाओं की बहुलता हे | इन कथाश्रों में कल। का अंश ब्रिलकुल नहीं है । 
कहानी कला को दृष्टि से इन कथाओं का चाहे मूल्५ न हो पर जीवन के विकास-के लिए 
ये कथाएँ परमोपगोगी हैं | नीति कथाओं में पशु-पत्तियों तक का चित्रण किया गया 
है। प्रत्येक कथा किसी न किसी मानवी गुण से सम्बन्ध रखती है। 'पंच तंत्र” और 
'हितोपदेश' में नीति कथ्राओ्रों का अच्छा विकास हुआ है | ८ 

नीति कथा और लोक कथाओं में बहुत. कम अंतर है। लोक कथाएँ मौखिक 
और लिखित रूप में मी आज जन-समाज में प्रचलित हैं। इन लोक-कथाओं का 
उद्देश्य केवल मनोरंजन है। उनमें मानवीय चरित्रों पर चमक्तारिक टंग से प्रकाश 
डाला गया है | इनके चरित्र अलौ।कक हैं, जो मनोरंजन के साथ ही साथ छृदय 
को श्रान्दोलित भी कर देते हैं ! शुणाज््य की बृहत्कथा में ऐसी ही कथाओं का विकास 
हुआ है। 


कहानी का सफल ओर श्रेष्ठ स्वरूप 


मानव जीवन स्वयं एक कहानी है । वह कह्दानी की माँति ही प्रारंभ होता है, 
चलता हे, और समाप्त भी हो जाता है। यदि मानव जीवन के पीछे दृष्टिपात किया 
जाय तो सचमृच एक लंबी कहानी द्वी दृष्टिगोचर होती हे, जो मानव के दुखों, सुखों, 
आर दर्ष-वेषादों तथा उसके उत्थान-पतनों को अपने अंग में सिमेटे रहती है। 
मानव के जन्म के साथ ही साथ उसको कहानी भी श्रारंभ हो जाती हे । मानव 
अपनी लोला समाप्त करके लोक से उठ जाता है, पर उसकी जीवन-कहानी उसके 
पश्चात्‌ भी, लोक में उसकी कोर्ति का गान करती रहती है । इसीलिए ता हम यहद्द 
कहते हैं, कि कह्दानी मानव जीवन को चिरसंगिनी है | बह ततब्र भी सानव का साथ 
देती है, जब्र वह जीवित रहता है, और उस समय भो वह उसके प्रति कृतज्ञता प्रगट 
करती है, जब वह अपनी लौकिक लीला समास्त करके उसका राय छोड़ देता है । 
कट्दानी की सत्यवादिता, सवेदन शोलता, औ्रौर प्रेम बादिता को देख करके ही मानव 
ने उसको अपने जीवन में सत्रसे अधिक स्थान दिया है । उसने संस्तार में जितनी 
रचनाएँ की हैं, उनमें कद्दानो को रचना हो सर्वाधिक हे ) कहानी मानब-द्भृदय को 
भूख को शांत करने में अधिक सक्षम होती .है। विभ्ांत मानव का मन उसे जोबन 
के प्याज्षे के रस की भाँति पीता है । इसलिए, पीता है, कि उसके थके और उदास 
मन को कट्दानी ज्ञितनी शोन्नता के साथ शक्ति, और जीवन देती है, उतना साहित्य 
का और कोई अंग नहीं देता | 

साहित्य जीवन का प्रतिबिब है, इसीलिए, साहित्य में कद्दानी की बहुलता है । 
थदि विश्व के संपर्स साहित्य-महोद्धि का मंथन किया जाय तो उसमें कहानी की 
ही रतन राशि सबसे अधिक होगी । अपने जन्म काल से लेकर आज तक कहानी 
मानव द्वारा सर्वाधिक संख्या में रची गई हे । आज तो विश्व-साहिस्य के आँगन में 
कृहानी की और भी अधिक धूम है। इसका कारण यह है, कि आज का मानव 
समस्या-जगत का प्राणी है | वह दिन रात अपने जीवनोपयोगी साधनों को जुटाने में 
ही रत रहता हे । अनवरत संघर्ष में रत रहने के कारण उसे इतना संसय नहीं 
मिलता, कि बह पृथुल काय उपन्यासों और नाटकों को पढ़ कर उनसे मनोरंजन ग्राष्त 
कई सके | कह्दानी बहुत छोटी होती हे, उसे बढ पन्द्रह-बीस मिनट में ही अपने सन 


कह्दानी (कद्दानी का सफल और श्रेष्ठ स्वरूप) हि. 


के भीतर उतार कर विश्लांत मन को हरा भरा बना लेता दै। कहानी संवेदनशील 
भी होती है | बह मानव के दुख-सुख में सहानुभूति प्रगट करती हे और उसके 
साथ सहचरी की माँति संचरसु करती दे। यह रुत्य हे, कि कहानी मानव जीवन 
के सबसे अधिक मिकट है, पर निकट होंने पर मी आज तक समी मनुष्य इस सम्बन्ध 
में एक मत नहीं हो सके हैं, कि कहानी क्या हे, और उसका सफल तथा श्रेष्ठ स्वरूप 
किस प्रकार का ह्वोता है ? कद्दानी और उसके सफल तथा श्रेष्ठ स्वरूप को लेकर संसार 
के विद्वानों में आज भो विचारों का संघर्ष चल रहा है, और कदाचित्‌ यह संघर्ष 
सदा-सदा तक चलता रहेगा | 
कह्दानी क्‍या है--हस सम्वस्ध में हम विवेचन कर खुक़े हैं! यहाँ हम कहानी 
के सफल और श्रेष् स्वरूप पर प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे! कहानी में सर्व 
कहानी का प्रथम पाठक का ध्यान कह्टामी के शौर्षक पर बांता 
शोौर्षक प्रारंभ है। शीर्षक को ही देखकर पाठक कह्दानी की ओर 
मध्य और अन्त. आआराकर्षित होता है ! श्रतः श्रेष्ठ और सफल कहानी में, 
उसका रचयिता सर्व प्रथम शीर्षक पर द्वी ध्यान देता हे। अच्छी कहानियों का 
शीर्षक उत्सुकता पूर्ण, रहस्थात्मक और प्रभाबोत्णादक होता है। शीष॑क अधिक 
बढ़ा नहीं होता । अधिक से अधिक उसमें चार शब्द होते हैं।कभी कभो 
कद्दानी के प्रधान पात्र या पात्रों के नाम पर शीष॑ंक चुन लिया जाता है | कमी 
कभी शीर्षक का सम्बन्ध पाजों की सनोवृत्ति, कद्दनी की मुख्य घटना, अ्रथ्वा पात्रों 
की भावना से द्वोता हे | शीर्षक जितना ६ अधिक उत्सुकता पूर्ण, श्राकर्षक, और 
रहस्थात्मक होता है, कहानी के स्वरूप में उत्तना ही अधिक सौन्दर्य उत्पन्न शेता है | 
अच्छे कल्लाकार का ध्यान शीष्रक के ११चात्‌ कहानी के प्रारम्भ पर जाता है | बह 
अपनी कद्दनी को रोचक, और बहुत हो उत्सुकता पूर्ण दक् से प्रारम्भ करत! हे। 
उसका दद्भ ऐसा रद्दस्थात्मक होता है, कि पाठक की उत्सुकता श्रन्त तक बनी रहती 
है । ज्यों ज्यों कह्दानी आगे बढ़ती है, पाठक की उत्सुकता का भी विकास होता जाता 
है। ओे कलाकार कहानी के मध्य भाग में अपने पाठक को कहानी के सम्पूर्ण पात्रों 
से परिचित करा देता है। उसे कह्दानी में जितनी घटना का समावेश करना होता 
है, कहानी के मध्य भाग तक कर लेता हे | कद्दानी के मध्य भाग तक पहुँचते-पहुँचते 
बह कह्टानी का स्वरूप-चित्र चड़ी मार्सिकता और कुशलता के साथ अपने पाठक के 
संमुख उपस्थित कर देता है| कहानी की सफलता बहुत कुछ उसके अन्त पर निर्मर 
करती है । श्रेष्ठ कलाकार अपने पाठकों की उत्सुकता को अन्त तक सुरक्षित रखता 
है । यहाँ तक, कि कहानी का अन्त होने पर मी पाठक की उत्सुकता न्‍यों की त्वों 
बनी रहती है | श्रेष्ठ कहानियों में उनका अन्त इस प्रकार कुशलता के साथ द्वोता 
है, कि उसमें कद्दानी का सम्पू्ण वातावरण, चरित्रों का विकास, और प्रभाव भली 
आँति सामने आ जाता है । 
कहानियाँ कई प्रकार की होतो हैं । इसलिए कह्दानियों के अन्त का प्रकार भी 
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भिन्न-भिन्न होता है । साइसिक कद्दानियों में अ्रन्त साहस यूण' होता है। इसी प्रकार 
घटनात्मक कद्दानियों में अन्त घटना पूर्ण, और ऐतिदासिक कहानियों में उनके 
तथ्यों के अनुसार द्ोता है। भावात्मक कद्दानियों में अन्त संवेदनशोल होता है। 
कुशल कलाकार अपनी भावात्मक कद्दानियों में सब कुछ खोल कर नहीं कह देता । 
बह कहानी के अन्त में भो पाठक के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। वह कहानी 
के अन्त के ही द्वारा पाठक के हृदय में एक ऐसा प्रभाव पूर्ण वातावरण उत्पन्न कर 
देता है, कि पाठक -देर तक उसी में पड़ा रहता है, और कहानी तथा कहानी के 
पात्रों के सम्बन्ध में संकल्प-विकल्प करता रहता है। 
प्रत्येक कहानी लेखक को भाषा और शैली पृथक पृथक होती है | पर श्रेष्ठ 
कह्दानौकार बही समझा जाता है, जिसकी भाषा और शैली में सरलता, और सरसता 
कहानी और का पुट रहता है। दुरूद भाषा कहानी के लिए कभी उपयुक्त 
त्तथ्य नहीं होती | भाषा और शैली जितनी द्वी सरस और व्यंजक 
होती है, कद्दानी में उतना ही अधिक उसके तत्वों का विकास होता है। कद्दानियाँ 
कई प्रकार की होती हैं--जैसे साइ/ठक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, घटनात्मक, 
बर्शनास्मक, और भावात्मक इत्यादि । कद्दानी चाहे जिस प्रकार कौ हो, पर ओष्ड 
कहानी वही है, जिसमें उसके तश्यों का विकास पूछ रूप में होता दे। श्रेष्ठ कहानी 
में तभ्य के विकास के लिए कल्लाकार को प्रयत्न नहीं करना पढ़ता, वरत्‌ बढ कहानी 
के साथ ही साथ अपने आप में विकसित हो जाता है, और श्रन्त तक पहुँचते-पहुँचते 
तथ्यों का विकास पूर्शता को प्राप्त- कर लेता है ! उ्थों-ज्यों तथ्य विकसित होते हैं, 
स्यों त्यों उत्सुकता की बृद्धि भी द्वोती जाती है ! 
यों तो सभी प्रकार की कद्दानियाँ मनोरंजक और आकर्षक होती हैँ, पर वे कहा 
नियाँ सबमें अधिक सुन्दर और श्रेष्ठ समझी जाती हैं, जिसमें मानव जीवन के तत्त्व 
कहानी और और अम्तद्वंदों का चित्रण होता हे। कलाकार जितना ही 
अन्तद्व द अधिक श्रन्तद्न दों का पारखी होता है, उतना ही अधिक 
उसकी कानों में कल्ला का विकास होता है। श्रेष्ठ कलाकार अन्तद्व दों के चित्र 
में अपनी शोर से कुछ भी नहीं कट्ठता | बह पात्र के चरित्र द्वारा ही उसकी अन्तर्द- 
शाझ्रों का वित्रण करता है | उसके चित्रण में स्वाभाविकता, और मनोवैज्ञानिकता 
होतो है | वह शिल्पी की भाँति अपने पात्र की एक-एक बात में सन्‍्तुलन और संयम 
रखता है | वह पात्रों के मुख से उतनो हो बातें कहलाता है, जितनी उसकी कहानी 
के बिकास के लिए. श्र वश्यक होती हैं। बह घटनाओं और वर्शनों के विस्तार पर 
ध्यान न देकर मन के तस्‍्तों को है) अधिक तोलता है। वद एक कुशल विश्ले- 
भ्क की भाँति मन के तस्‍्वों की व्याख्या करने में ही अपनी कुशलता की पराकाध्ठा 
सममता है । 
. कुशल कलाकार अ्रपनी कह्दानी के लिए. नायक एक ऐसे स्थान से चुनता है, 
ज्षो भावनात्मक होता :है, अथवा जहाँ हर्ष, विषाद और दुख-सुल् की मावनाएँ 


कहानी (कहानी का सफल और श्रेष्ठ स्वरूप) अप 


कहानी और केन्द्रित रहती हैं | उसका नाथक पु्ण तः रहस्थात्मक होता 

उसका नायक है । उसके चरित्र में ययाय॑ता, और स्वाभाविकठा होती है । 
“बढ अपने चरित्र द्वारा मानव जीवन और छृदय के चित्र उपस्थित करने में अधिक 
सक्षम होता है | कहानीकार अपने नायक को मानव जीवन और हृदय के प्रतिनिधि 
“रूप में सामने उपस्थित करता हे । उसकी एक-एक बात, उसका एक-एक चरित्र 
सानव-हुृदय के चित्र उपस्थित करता है| उसकी बाते अनावश्यक, और अधिक 
विस्तार पूर्ण नहीं देती | वह अत्यन्त स्वाभाविकता के खाद चुभते हुए छोटे छीटे 
वाक्यों में अपने मन को दशाओं का चित्रण करता है । उसकी पात्रों के साथ जो 
बात च्ीत हे।ती है, उसमें भी स्वाभाविकता और रंवम होता है ) सम्पूर्ण संवाद 
रे छोटे और मार्मिक होते हैं । वे इधर उधर न जाकर सीधे चरित्र पर अपना 
अकाश डालते हैं, और कहानी के भीतर आभा उत्पन्न करते हैं। 

कहानी की संक्षिप्त. संज्षिप्त रूप में अष्ठ कहानी में निम्नांकित विशेषताएं 

बिशेषताएँ होनी चाहिए:-- 

क--कहानों के शोर्षक में उत्सुकता और रहस्यात्मकता होनी चाहिए । शोष॑क 
सीन शब्दों का छोटा, और प्रमाबोत्पादक होना चाहिए | 

ख--भाषा सरस और सरल होनी चाहिए। व्यंजकता और स्पर्शिता का 
आुण उसमें मुख्य रूप से हेना चाहिए । शैली में प्रबाह, और ओोजस्विता हेनी 
चाहिए. 

ग--कहानी के ग्र|न्तरिक स्वरूप का ग्रठन जीबन फे तत्त्वों और अंतद्वंदों को 
क्ेकर होना चाहिए । 

घ--बटनाओं को बहुलता न देनी चाहिए। जितनी घटनाएँ हों, उन सब 
का मुझ्य घटना से सम्बन्ध दो | छोटो छोटी घटनाओं का समावेश मुरूय घटना 
को प्रमावित और प्रोत्साहित करने के ही उद्दे श्य से किया गया हो | 

अ--वरण'न में आवश्यकता, और उपयोगिता का महत्त्व दिया गया दे ) बण न 
का श्रधिक विस्तार कह्दानी की भ्रेष्ठता को मष्ट कर देता हे | 

छु--कहानी में उसके तथ्यों का विकास हो | तभ्यों फा बिकास कहानी के पात्रों 
के चरित्रों से दो पूर्ण! हुआ हो । कहानी के तत्व अपने आप शनैः शनैः विकसित 
उद्ोकर पूण छुए हों। 

जञ-कह्ानी का ब्रारंभ उत्सुकता के वातावरण में हुआ द्वा | उत्सुकता आदि से 
लेकर अन्त तक ज्यों की त्यों बनी हुई हे । 

ऋ-टनाएँ कम हों । घटनाओं की श्रपेक्षा जीवन के तच्चों एर प्रकाश 
जालने बाल्े साधन अ्रधिक हों। एक एक तत्व सीप को भाँति खुलते हों, और 
अपने भीतर से मुक्ता निकाल निकाल कर सामने उपस्थित करते हो | 

ल--चरित्रों के विकास में स्वाभाविकता, और प्रभावोत्यादकता हों । 

आ--संवाद स्वाभाविक, और श्रावश्यक ह्वों । पात्रों की बात चौत मन के ड्न्न्दों 
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को प्रगट करने वाली हे। | शब्द शब्द से अन्तर्दशाओं पर प्रकाश पड़ता हे, और 
मनः स्थिति के सार्मिक चित्र प्रस्तुत देते हों । 

द--कहानी के सम्प्‌ ण पात्र समय, स्थिति, और समाज के अनुकूल हों। 
नायक प्रभाव पूर' ह और उसके चरित्र में यथाथवादिता हों। उसका चरित्र 
मानव समाज, मानव दृदय, और मानव जीवन का प्रतीक हो | उसके चरित्र 
में हैर्ष, विषाद, और दुख सुख श्रादि अपने अपने स्थान में आदर्श रूप 
में हों। 


हिन्दी कहानी और उसका विकास 


साहित्य के आचायो के मतानुसार कहानी अपने भाई-बन्घुओं की श्रग्नजा हैं # 
विश्व के साहित्य में सत्र प्रथम कह्टानो का ही जन्म हुआ है! कुछ विद्वानों का मत' 
है, कि मनुष्य की दृष्टि स्थूल से सूछ्छ की ओर उाती है; इसलिए, सु घथम उपन्यासों 
और नाटकों का जन्म हुआ होगा | कहानी और एकांकी नाटकों की संश्टि वे लप- 
न्यासों और नाटकों की सृष्टि के पश्चात्‌ मानते हैं ।पर वे यह भूल जाते हैं, कि 
विकासबाद का सिद्धांत, जो कहानी और उपन्यार्ों के बीच में स्थित है, उनके मत' 
के विरुद्ध है । कह्दानी और उपन्यासों के प्राचीन इतिहास, उनके स्वरुप, और उनके. 
गठन साधनों पर जन्च इस दृष्टिपांत करते हैं, और साथ द्वी विकासवाद के सिद्धांत 
पर भो विचार करते हैं, तो यही पाते हैं, कि कहानी ने उपस्यासों और नाटकों से 
चहुत पूर्व जन्म घारण किया होगा । कहानी मानव जीवन की सइचती है | वह मानव- 
जीवन के साथ ही साथ प्रारम्भ हुईं दे । उसका प्राचीन इतिहास उसके सर्वाग्रजा 
होने का जीवित प्रमाण है ! 

हिन्दी में भी कहानी ने सर्व प्रथम जन्‍म घारण किया | यों तो इमारे देश में! 
कद्दानी का उद्भव बहुत पूर्व द्वो'चुका था। लोक कथाओं और नीति कथाओं के रूपः 
में कहानी धवं साधारण के अधरों पर थी। पर उसने अभी हिन्दी-साहित्य में प्रवेश' 
नहीं किया था। हिन्दी भाषा जत्र अपने अस्तिन्‍्व में आई, तब उसके साथ ही साथ 
कहानी ने भी उसके आँगन में प्रवेश किया | लोक कथाश्रों और नीति कथाओं के 
रूप में पहले ही से कटद्दानी सर्व साधारण में विद्यमान श्री । जातक और वृहत्कथाएँ 
भी समान में परिव्याप्त थीं । इन्दी के अस्तिच्व में आने पर सर्व प्रथम इन्हीं कथाओं' 
ले हिन्दी में प्रवेश किया | गह सच है, कि इन कथाओं में साहित्यिक वैभव नामः 
मात्र के लिये भी नहीं था, पर उसके साथ ही साथ यह मी सत्य है, कि सर्व प्रथम 
कट्दानी के रूप में उन्हीं कथाओं का हिन्दी में उद्भव हुआ । चैरासी वैष्णवों की 
वार्ता से भी हिन्दी की प्रारंभिक कहानी-कला को प्रोत्छाइन और जीवन प्राप्त हुआ 
है | यद्रपि यह गद्य का ग्रन्थ है, पर उसके भीतर कद्दानी के तन्व विद्यमान हैं। 
छटमल की गोरा बादल की कथा, लल्लूलालजी का प्रेम सागर और सुख सागर, 
ओऔ सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान, और इन्शाअल्लाइ खाँ को रानी केतकी की 
कद्दानी इत्यादि ऐसी रचनाएँ हैं, जो ट्िन्दी-कह्ानी के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश" 


हडह० हिन्दी माष्रा और सादित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


डालती है| इन रचनाशओ्रों से यह भली माँति विव्ति हो जाता है, कि हिन्दी के 
जन्म के साथ ही साथ कद्दानों की अभिरुचि भी उत्पन्न हो गई थंष। सर्व प्रथम 
उसने कब जन्म घारण किया, यह ता अंधकार में है, किन्ठु उक्त रचनाओं में उसकी 
“गति का विकास अवश्य विद्यमान है। 

कुछ लोगों के मतानुसार इन्शाश्रज्लाइ खाँ हिन्दी के प्रथम कहानी लेखक हैं । 
यदि दम इस बात को सत्य मान लें तो हम यह्द कहे बिना न रहेंगे, कि हिन्दी में 

हिन्दी कद्दाती. इन्शाअल्लाइ खाँ की केतकी की कहानी के बहुत पूर्व 

का जन्म कहानी का जन्म हो चुका था। केतकी की कददनो तो उस 

कह्दानी का विकसित स्वरूप है | पर उन कद्दानियों में साहित्यिकता नहीं थी। कला 
की दृष्टि से उन कहानियों का कुछ भी मूल्य नहीं था। वे धर्म, प्रेम, नीति और 
सत्य के प्रचार के उद्दे श्य से लिखी जाती थीं, और अपने उद्दे श्य की भलो भाँति 
संपूर्ति करती थीं | यद्दी उनकी सब्से बड़ी सफलता थी। हिन्दी में साहित्यिक कद्दानी 
का जन्म सर्व प्रथम १६वीं शताब्दी में हुआ । हिन्दी की पहली मौलिक कहानी 'इन्दु- 
मत! मानी ज्ञाती है, जो १६०० ई० में सरखती में प्रकाशित हुई थो। श्री किशोरी 
'लाल गोस्वामी उसके रचयिता थे। 'इन्दुमती' के प्रकाशन के पूर्व और भो बहुत 
सी कहानियाँ सरस्वती में ।प्रकाशित द्वो चुकी थीं, जो या बँगला से अनुवादित 
हुई थीं, या अगरेजी से | कुछ दिनों तक सरस्वती” और “इन्दु? में अनुबादित कह्दा- 
नियों की धूम सी थी ! इन अनुवादित कहानियों से सबसे बड़ा लाभ यह्द हुश्रा, कि 
उनके द्वारा हिन्दी में साहित्यिक कद्दानियों को प्रोत्साइन प्राप्त हुआ, और वे एक 
के पश्चात्‌ एक अस्तिस्त्र में आने लगीं । ही 

मैं यह लिख चुका हूँ, कि द्विन्दी की सर्व प्रथम मौलिक कहानी “इन्दुमती' हे । 
कुछ लोग 'इन्दुमती” को बंगला, और अ्रेंगरेजी का श्रनुवाद कहते हुए. नहीं दविच- 
कते । वे उसके लिए जो प्रमाण देते हैं, उसमें कुछ विशेष तत्व नहीं हे | 'इनुमतों 
मौलिक कहानी है, और उसमें मारतीयता का विशुद्ध बातावरण द्वे | उसकी भाषा, 
उसकी शैली, उसका स्वरूप, और उसकी श्ात्मा सब पर लेखक का आधिपत्प है । 
+इनुमती” के पश्चात्‌ और अनेक कहानियाँ श्रस्तित्म में आ्राई,, जिनमें शुक्लजी 
द्वारा रचित “ग्यारइ कष्र का सपना और “वंग महिला” की 'दुलाई बाली” का विशेष 
स्थान है 'दुलाई बाली का एक आकस्मिक घटना के रूप में ही हिन्दी में प्रादु- 
भाव हुआ, पर उसके द्वारा हिन्दी के कहानी साहिस्य को जो स्फूर्ति प्राप्त हुई, बह 
चरस्मणीय रहेगी । 

हिन्दी के प्रारंभिक कद्दानी साहित्य को सरस्वती! और काशी के 'इन्दु” से 
अ्रधिक प्रोत्साइन प्रपत्त हुआ ! 'सरस्वतो” और 'इन्दु' में अगरेजी, और बंगला से 
आनूदित बहुत सी कद्दानियाँ प्रकाशित हुईं । सरस्वती! और इन्दुः ने मौलक 
'कद्दानियों को भी जन्म और प्रोत्साइन प्रदान किया । 'सरस्वती' के सम्पादक स्वर्थीय 
अं० महावीर प्रसाद द्विवेदी और “इन्दु” के सम्पादक स्वर्गीय जयशझ्लर प्रसादज्ी थे | 


कहानी (हिन्दी! कह्मनी और उसका विकास) ड्ध्ः 


भइ्ावोर प्रखद द्विवेदी यथार्थवादी, और जयशझ्ूर प्रसादजां आदर्शावादी थे । अतः 
'इन्द/ श्रौर 'सरस्वती' के ओोत्सादन से कहानी के दो भिन्न-मिन्न खात फूटे, जिनमें 
एक को इम आदर्शनदी और दूसरे को यथार्थवादी खोत कह सकते हैं । आदशंवादी 
स्तोत के सड्दायक जयशद्लर प्रसाद, चंडो प्रसाद दृदयेश, और राचिकारमणर्सिह 
इत्यादि हैं । ययायंवाद के खोत को ओ प्रेमचन्द, सुदर्शन, विश्वम्भरनाथ शर्मा 
कौशिक, स्वालादत्त शर्मा, और चन्द्रधर शर्मा ग्रुलेरी इत्यादि से अधिक बल प्राप्त 
हुआ है। आदशंवादी कहानियाँ बराबर 'इन्दुः में प्रकाशित द्वोती रहो हैं, १६११ 
ई० में प्रसादज्ी की ग्राम! शोर्षक कहानी इन्दुः में दी प्रकाशित हुई यी। चिसे 
लोग हिन्दी को प्रथम मौलिक कहानी बताते हैं| इसी प्रकार 'सरस्वती' में यथार्थ 
चांदी कहानियाँ बराजर प्रकाशित द्वोतो रहीं । स्वर्यीय प्रेमचन्दडी इस प्रकार की कहा- 
नियों के बन्‍्मदाता माने जाते हैं | 
हिन्दी की कह्दानों का विधान युग और उसको गति के विकाठ के साथ ही साथ 
डुश्रा है । इस विकास पर वेंगला, और पाश्चात्य कला का स्पष्ट: प्रभाव है। ज्यों 
हिन्दी कहानी. ज्यों हिन्दी गद्य, प्रगति को ओर बढ़ा है, त्पों स्यों हिन्दी 
का विक्रास_ की कह/नी ने भी नवज्ञीबन प्राप्त किया है। एक दिन था, 
जब बंगला और अगरेजी की अनूदित कहानियों की दिन्दो में बहुलता थी। श्रनूदित 
दोने के कारण यह॒पि इन कद्मानियों का साहित्य में कुछ भी स्थायित्व नहीं था, पर 
इनसे एक सबसे बड़ा लाभ यह हुआ, कि इनके द्वारा हम बेंगला और अ्ँगरेजी की 
कहानी-कला के संपर्क में आये। यद कहना असत्व न होगा, कि इस संपक से, हमारे 
भीतर मौलिक कद्दानिणँँ लिखने की प्रेरए। उत्पन्न हुई और मौलिक क्मानियाँ लिखी 
जाने लगीं | मौलिक कहानियों कः सृष्टि में श्रार्य समाज, वंगमंग और सनातन धर्म 
के आंदोलनों से भी अधिक सद्षायतरा प्राप्त हुई। प्रथ्म मदायुद्ध ने भो हिन्दी के 
प्रारश्मिक कहानी साहित्य को अग्रसर करने में अ्रधिक योग प्रदान किया | असहइयोग 
और क्रांति पूर्ण श्रांदोलनों से हिन्दी की कद्दाती ने एक नई दिशा प्राप्त की। प्रेम 
चन्द जी की कहानियों मे इस नई दिशा का प्रशंसनौय चित्रण हुआ दै। 
हिन्दी के कद्दानो बिकास को इम तीन दुर्गो में विभक्त करते हैं--प्रारम्भिक, 
सचेतन कल! का युग, और आधुनिक । धारंभिक युग में कद्ानो कला का विकास दैवी 
घटनाओं और संयोगों के द्वारा हुआ दे ।इस युग के रुफल कट्दानोकार स्वर्गीय 
विश्वम्भरनाथ शर्मा “कौशिक” और ज्वालादत्त शर्मा इत्यादि हैं। श्रो ज्वालादच 
शर्मा की “बिधवा,' तस्कर और कौशिक के 'रक्ावन्धन' में दैवों घटनाओं और 
भ्रयोगों के द्वारा दी कद्टानो-कला को पूर्शठा प्रदान की गई हैं। सर्व प्रथम स्वर्गीय 
प्रेम चन्द जी ने द्विन्दी की कानों को दैवों घटनाओ्रों, और संयोगों के मोइक जाल से 
मुक्त किया | १६१३ ई० में उनकी “दज्च परमेश्वर कहानो सरस्वती में प्रकाशित 
हुई, जिसमें सर्वे प्रथम हिन्दी को कट्दानो में मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों के दर्शन हुए । 
इस रूप में हम प्रेमचन्द जी को ही द्विन्दी कौ आधुनिक कहानों का वास्तविक जन्‍्म- 


ड्ध्र हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिइवास 


दाता कह्ट सकते हैं | प्रेमचन्दजी ने हिन्दी की कट्दानी के प्रवःद को एक नई दिशा 
की ओर मोड़ा | बह दिशा मनोविज्ञान की दिशा थी--जन जीवन की दिशा थी। 
अभी तक हिन्दी की जो कह्दानी दैवो घटनाओं के मोइक जाल ।में उलर्की हुई थी, 
वह झब जन-जीवन के श्राँगन में आकर उसके मन के इन्द्रों के खाथ खेलने लगी । 
प्रेमचन्दजी ने मनोवैज्ञानिक कहानियों को जन्म ही नहीं दिया, बरन्‌ उन्हें पूर्ण 
रूप से विकसित भी किया | पंच परमेश्वर के पश्चात्‌ उनकी जो कहानियाँ प्रका- 
शित हुईं, उनमें विकास के तत्व पूर्र मात्रा में विद्यमान हैं। कद्दानी के विकास का 
द्वितीय युग, जिसे सचेतन कला का युग कहते हैं, स्वर्गीय प्रेंमचन्दजी से ही प्रारम्भ 
डुश्रा है | स्वर्गीय प्रसाद जो भी इस युग के उन्नायक हैं। इस युग में कद्दानो कला 
ने बाह्य जगत से हट कर अन्तर्गत में प्रवेश कियः है । मानव-दृदय की अ्नुभूतियों 
और संबेदनाओं का चित्रण करना द्वी इस युग की कह्दानी कला का परम उद्देश्य है। 
कहानी का यह युग एक उद्गम को भाँति है। इससे दो खोत फूटे हैं। एक को दम 
प्रेमचन्द खोत, श्र दूसरे को प्रसाद खोत कह सकते हैं | प्रेमचन्द स्तोत ने बड़ी 
मार्मिकता के साथ यथ्ाार्थवाद और आदर्शबाद का समन्वय किया हे । इस खोत के 
- यशस्वी कलाकारों ने जहाँ रुत्य की अभिव्यंजना की है, वहाँ उन्होंने समाज को 
आदर्शबाद की शोर उन्मुख किया है । इस खोत के उत्कृष्ट कलाकार ज्वालादत्त 
शर्मा, प्रेमचन्द, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन, और विश्वम्भरनाथ शर्मा इत्यादि 
हैं । प्रसाद स्लोत भावात्मक और शआादर्शवादी द्वे। उनके आदर्शाबाद में यथार्थवाद 
कम, किन्तु भावना को प्रचुरता हे । इस खोत के कलाकारों ने जहाँ भारत की प्राचीन 
संस्कृति का चित्रांकन किया है, वहाँ गरीबों, कोपड़ियों, और उपेक्षितों के मर्म-चित्रों 
का भी उन्होंने श्रवलोकन किया हे | इस खोत के कलाकारों को दी पूर्ण रूप से उन 
छोटी-छोटी कद्टानियों को जन्म देने का गौरव प्राप्त है, नो अधिक कलास्मक हैं, श्रौर 
जिनमें मानव के मन का विश्लेषण बड़ो सूचमता के साथ हुआ है। इस खतोत के 
उन्नायक प्रसादजी हैं | प्रसादजो की कला पर लोग अंगरेजी और बगल! का प्रमाव 
बताते हैं | संमव है युग के कारण अगरेजी और बे गला की कद्दनी कला ने प्रसाद 
ली की कला को श्रनुप्राणित किया हो, और करना स्वाभाविक भी है, पर इम प्रशद 
ज्ली की कद्दानी कल्ला को सर्वथ्रा मौलिक मानते हैं। श्री विनोद शंकर व्यास, श्री 
रायकृष्णदास, और ओ चरशडीप्रसाद दृदयेश इत्यादि श्रसाद खोत के सफल कला- 
कार हैं! 
आधुनिक युग विशुद्ध भौतिकवादी युग दे । इस युग की दृष्टि मानव हृदय के 
जस शाश्वत और अक्षय सौन्दर्य को ओर नहीं हे, जो चिरंतन और सत्य हे। श्राज 
के मौतिक वांदी युग का सत्य और घर्म सिमट कर रोटी और अ्र्थ में केंद्रितहो 
गया है | आज़ वह रोटी श्र अर्थ की पुकार में ही 'सत्य'ं का दर्शन करता हे | 
अतः आज की कह्दानी में रोटी और अर्थ की पुकार की द्टी चीत्कार है। आज का 
कहानीकार उस चौत्कार के चित्रण को ह्वी श्पनी कला की सफलता समझता है । 


कहानी (हिन्दी कहानी और उसका विकास) इ६३ 


वह इसे प्रगतिशीलता की संज्ञा देता है। इसीलिए आज की कहानी को प्रगति 
बादिनी, और विशुद्ध यथार्थवादिनी कहते हैं। कोई भी संवेदनशील मानव हृदय 
रोटो और अर्थ की पुकार की उपेक्षा नहीं कर सकता, किन्तु कोई भी विचारशोल 
विवेचक इस बात से सहमत नह हो सकता, कि रोटी और श्रर्थ की पीड़ा से भयातुर 
होकर मानव को दानवता को परिचि के भीतर बैठाल दिया जाय | आज की प्रगति- 
वादिनी कहानी कला के भीतर यही सबसे बड़ा दोष हे । इस कला के उन्नावक यश 
पाल और अ्रनुबर्ती पहाड़ी, श्री अ्रमृतलाल नागर, और अचल इत्यादि हैं । 

प्रगतिबादिनी कहानी कला का एक और भी स्वरूप है, जिसे हम इस कल्ला का 
ओष्ठ और सुन्दर स्वरूप कष्ट सकते हैं | इस श्रेष्ठ और सुन्दर स्वरूप के निर्माता भ्री 
जैनेन्द्र जी हैं। ओ जैनेन्द्रजी ने अपनी कहानी-कला के द्वारा मानव के भौतिक 
अभावों और उसके जीवन के 'सत्य' का चित्रण बड़ी कुशलता के साथ किया हैं| 
उनकी कट्दानी-कला वस्तुतः प्रगति के अर्थ में प्रगतिवादिनी है। श्री अशेय, ओऔी 
मगवतीबरण वर्मा, और श्रो मगवती प्रसाद वाजपेयी इत्यादि इस कला के पोषक 
हैं। प्रसाद! और 'प्रे मचन्दजी' की कला के पश्चात्‌ ही इस कला का उद्भव हुआ 
है | इसमें स्थापित्व और प्राण है | इस कला के द्वारा जो कहानियाँ श्रव तक सामने 
आ चुकी हैं, उनमें अधिकांश ऐसी हैं, जिनमें मानव-हृद्य के चिरनन्‍्तन सत्य का 
पबिकास हुश्रा है | इमारा पूर्ण विश्वास हे, कि श्री जैनेन्द्र जी की यह कला इिन्दी- 
साहित्य क लिए अमूल्य, और यौरवमयी प्रमाणित होठी। 


हिन्दी कहानी की कचाएँ 


आज हिन्दी-साहित्य अपनी उन्नति की दिशा की ओर उन्म्ुख है। उपन्यास, 
कद्दानी, नाटक इत्यादि क्षेत्रों में उसने एक स्वर्शिम युग को स्थापना की दे | दासता 
के मोह के प्रतिफल स्वरूप हम भल्ले ही कुछ दिनों तक अंगरेजी की अम्यर्थना कर 
ले, पर बह दिन दूर नहीं, जब हिन्दी का श्ज्ञार इस देश के निवासियों को ही नहीं, 
वरन्‌ विश्व के मानव-हृदय को भी विमुस्ध किए बिना न रहेगा | आज हिन्दी-साहित्य 
की गोद में, उसके अमाव अस्त कलाकारों के द्वारा, जिन रचनाओं का उद्भव हो 
रहा है, वे विश्व-साहित्य के ऑगन में अपना अधिकार स्थापित किए बिना न 
रहेंगी । कट्दामी कुला ने तो अ्रभूत पूर्व उन्नति की दे | यद्यपि श्रमी उसके जन्म के 
औोड़े दी दिन व्यतीत हुए हैं, और एक प्रकार से श्रभी बह अपने शैशव काल को 
हो पार कर रही हे, पर इन थोड़े ही दिनों में उसके भीतर जो गति संचरित हुई हे, 
उसे देख कर दम यह निश्चय पूर्वक कह सकते हैं, कि बह विश्व के उच्च से उच्च 
साहित्य के अधिक सनिकठ है। आज उदुमें जिस चिरंतन सत्य, अनुभूति, बेंद्ना, 
और पीड़ा +। चित्रण हवा रद्द हे, वह युग के ऊ१२ अपनी अमिठ छाप श्रक्कित किए. 
बिना कदापि ने रहेगा । 

हिन्दी कहानी का संसार दिनों दिन अधिक विस्तृत और विशाल होता जा रहद्दा 
है। मानव के हृदय का सत्य आज उसमें मुखरित होने के लिए. जन-जन के हृदय 
मे स्पंदित हो रहा है | भाँति-माँत की उ्वेदनशील अनुभूतियोँ आज उसके आंगन 
में अपना पद फैलाने के लिए. छुंट्पटा रही हैं। प्राचीनता के विरुद्ध-रूढ़ियों के. 
विरुद्ध आज उसमें हुकार हो रहा दै । व्यक्ति समाज की ईकाई का आज उसके 
भीतर डड्ढा पीट रद्दा है, और ताल ठोंक-ठोंक कर यह घोषित कर रहा है, कि समाज 
व्यक्ति की उपेक्षा करके जीवित नही रह सकता, तात्यय यह, कि आज हिन्दी को 
कट्टानी में सभी प्रकार की अनुभूतियों और सवेदनाओं का चित्रण हो रहा है। इन 
समस्त अनुभूतियों और संवेदनाओं द्वारा सुगठित कहानियों की कक्षाओं का निर्द्धा- 
रण करना कुछ सरल काम नहीं | फिर भी हम यहाँ विद्यार्थियों की तुविधा के लिए 
हिन्दी के कह्दानी-जगत को, जो एक गम्भीर सागर की भाँति है, कुछ कक्षाओं में. 
यिभक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 


कह्दानी (द्विन्दी कहानी की कह्ाएँ) बह 


ट्िन्दी की सम्पूण कहानियाँ कई वर्क में विभक्त हैं। यदि सम्पूस कहानियों 
का मरैथन करके उनका वर्गीकरण किया जाय तो उन्हें निम्नांकित कक्षाओं में विमक्तः 
किया जा सकता हैः-- 

क--समन्ययात्मक कक्षा 

ख--भावात्मक कक्षा 

ग--विद्रोहात्मक कक्षा 

घ--मनोवैज्ञनिक कक्षा 

अआ--प्रगतिबादी कक्षा 

मैं यह नहीं कह सकता, कि मेरा किया हुआ यह वर्गीकरण हिन्दी की कहानियों 
का सर्व श्रेष्ठ और अन्तिम वर्गीकरण होगा; क्योंकि हन्दी का कद्टानी-जगत एक गंभीर 
प्रयोधि के सहृश है। सम्भव है वर्गोंकरण करते रुमय कुछ कहानियों का स्वरूप 
नेत्रों के संमुख न उपस्थित हो रूका हो, पर इस झभाव को स्वीकार करते हुए भी. 
मैं यह कद्द सकता हूँ, नि: इस घर्गीकररा में हिस्दी की अधिकांश कहानियों का समा- 
चेश हो चुका है ! इस वर्मीकरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही प्रधानता दी गई 
है । कहानियों की कक्षाओं का निद्धारण करते समय उनके गुण और घर्मा पर ही 
ध्यान को केन्द्रित रक्‍्खा गया दे । 

समस्वयात्मक कछ्ता द्विन्दी कहानी की प्रथम और सर्वश्रेष्ठ कक्षा हे | इस कक्षा 
का नाम समन्वयात्मक कक्षा इसलिए रक्‍्खा गया है, कि इसमें यथार्थवाद और' 

समन्वयात्मक कक्षा आदर्शावाद का समन्वय बड़े कौशल के साथ किया 
गया है । यह कक्षा मुख्य रूप से यथार्थवाद की ओर उन्म्रख है, पर आदश्शंब।द्‌ 
उसका अन्तिम लक्ष्य है। सत्यों की अमभिव्यंजना करने में ही वह अपनी श्यत्ता नहीं 
समझती, बश्न्‌ उस सत्य को जीवन और समाज के लिए उपयोगी भी बना देती है | 
इस कक्षा का परम उद्देश्य है | रुत्य की अमभिव्यंजना के साथ-साथ जीवन, समाज, 
और राष्ट्र के अन्तर्गत मानबी गुणों, और आादशों' को स्थापना करना । इस कक्षा 
की कहानियों ने समाज के पोषक दक्त्वों की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया है, इसलिए, 
इस कक्षा की कहानियों का समाज में सजसे अधिक आदर भी हुश्रा है। हिन्दी के 
पाठकों में इस कक्षा की कहानियों का अधिक प्रचार और प्रसार है । 

कहानी की इस कक्षा के निर्माता स्वर्गीय प्रेमचन्दजी हैं | सर्व॑ प्रथम स्वर्गीय 
प्रेमचन्दजी-ने ही ।इन्दी की कहानों को दैवी घटनाओं, और चमत्कारों के जाल से 
छुड़ाया और उसे एक ऐसा सुन्दर स्वरूप अदान किया, जो उसके लिए सर्वधा नवीन 
था । सबब प्रथम प्रमचन्दजी ने ही हिन्दी-कद्दानी में मानव हृदब के सत्य का चित्रण 
किया, और उसके मन के भीतर ग्रवेश करके एक वैज्ञानिक की भाँति उसके इन्दों 
का विश्लेषण किया | यद्यपि वह विश्वलेबख अधूरा, और अपूर्ण था, किन्तु पूण 
सवोन होने के कारण वह हिन्दी के पाठकों को पूण सा ज्ञात हुआ। उस मनो: 
चैज्ञानिक विश्लेषण, और मानव-दृद्य के सत्य का हिन्दी के पाठकों ने स्ुचित 


६६. नदी भाषा और साहित्य का विवेचन(त्मक इतिहास 


खसमांदर किया, और उसने बिकछ्ित होकर हिन्दी जगत को आराज्छादित सा कर 
उलिया | 

इस कक्षा को प्रथम कहानी 'पद्च परमेश्वर' हे, जो सन्‌ १६१६ ई० में प्रकाशित 
हुई थी | पंच परमेश्वर! के पश्चात्‌ प्रेमचन्"जी की आत्मारामों सामने आई। 
श्वर्गीय प्रेमचन्दजी की इन दोनों कहानियों ने हिन्दी की कद्दानी को नवीनता के साँचे 

* में दाला, और उसके भीतर एक कांति सी उत्पन्न कर दी | इस क्रांति और नवीन 

ओरणा के परिणाम स्वरूप इन्दी मे अनेक कहानीकारों का जन्म हुआ, जिनमें श्र 
गुल्लेरी, पं० विश्वम्मरनाथ शर्मा कौशिक, और 'सुदर्शन' इत्यादि का नाम मुख्य है| 
ओ '“गुलेरीजी” की 'उसने कष्टा था! कह्दानी समन्यवत्मक कहा की श्रेष्ठ कहानी 
समझी जातो है। उसमें प्रेम के यथार्थ और आदर्श स्वरूप का प्रशंसनोय चित्रण 
हुआ है | ५० बिश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' के “रक्षा बन्धन में श्रादर्शवाद अपनी 
पूर्ण पराकाष्ठा पर है | सुदर्शन की 'हारजीत! ने भी इस दिशा में श्रपना चमस्कार 
अगर किया है । स्वर्गीय प्रेमचन्दजी की नशा” और “आ्रात्माराम! में आदर्शवाद की 
जीवित, श्रौर जाणत छाया विद्यमान है । 

कद्दानी कला की दृष्टि से इस कछा की कहानियों को हम चरित्र प्रधान कहानियाँ 
कहेंगे । चरिक्र प्रधान कहानियाँ उन कद्दानियों को कहते हैं, जिनमें चरित्र कौ 
प्रधानता होतो है । स्वर्गीय प्रे मचन्दजी चरित्र-प्रधान कहानियों के सर्व श्र ५्ठ लेखक 
हैं। उनकी 'श्रास्माराम', बड़े घर की बेटों”, 'बाँका गुमान', 'दफ्तरी, बूढ़ी कांकी', 
सारंशा, दुर्गंम मार्ग, और 'अग्रि समाधि! इत्यादि में चरित्र-चित्रण का श्रतीष 
"मुस्दरता और मार्मिकता के साथ विकास हुआ है | चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की सुप्रतिद्ध 
कद्दानी 'उसने कह्दा था में लइनातिंह के चरित्र का विकास अपने आदर्श रूप में * 
.हुआ है। सुदर्शन को कहानियों में भी चरित्र-चत्रण की उल्कृष्टता है। 

धमस्वयात्मक कक्ता का कहानियाँ समाज में अधिक श्रिय हैं। उनकी, लोक 
'प्रियता को कारण जहाँ सत्य की अभिव्यंजना के साथ आदर्श की स्थापना है, वहाँ 
उनकी भाषा, और शैली को सरलता तथा सरखता ने भी उनके प्रसार में अधिक 
गोत्साइन प्रदान किया है । स्वर्गीय प्रेमचन्दजी इस कक्षा की कहानियों की भाषा 
और शैली के उन्नायक हैं। उनके परवर्ती कह्दानोकारों ने उन्हीं कौ भाषा और 
“शैली का श्रनुसरण किया द्वे | यद् भाषा अधिक सरल, व्यावद्वारिक, और सरख है। 
इसमें संस्कृत के तत्सम और तदूभव शब्दों के साथ ही साथ उद्‌' के प्रचलित शब्दों 
का मे! प्रयोग हुआ हे |. मुहावरों के प्रयोग ने इस भाषा को और भी श्रध्िक प्रवाह 
मयी बना दिया है । 

भावात्मक कक्ा के नाम से ही इसकी कह्दानियों की विशेषता प्र्ट है।इस 
कक्षा की कहानियों का आधार शिला भावना और अनुभूति है। भावनाओं और 

भावात्मक कक्षा अनुयूतियों में संवेदना और करुणा का अद्वट प्रभाव 
हैं। वे अन्तस्तल के छोरों को स्पर्श करती हुई निकलती हैं, और कल्पना के द्वारा 


कट्टानी (हिन्दी कहानी की कहाँ) है] 


मानव-छुदये को विम्ुर्घ करने का प्रयत्न करती हैं। वे भावनाएँ और अनुमूतियाँ 
कोरी भाषनाएँ और अनुभूतियाँ दी नहीं हैं, उनमें संस्कृति और इतिहास का 
संचरण भी है। वे अंतस्तल्न के छोरों से संस्कृति और इतिहास के गीत गाती हुई 
निकलती हैं, और सत्य को कल्पना से रुजा कर उसका चित्रण करती हैं। भावात्मक 
झर कल्पनात्मक होने के कारण इस कछ्चा की कहानियाँ काब्यात्मक भी हैं। इस 
कक्षा की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है, कि वे संबेदन शील हैं, और 
अंतस्तल के छोरों को स्पर्श करती हैं! उनकी शैली कलात्मक, और संकैतात्मक 
है | सीधी-सादी बात को भी, इन कहानियों में कलात्मक ढंग से अगट किया गवा है | 
इन कहानियों में रखात्मकठा, और मनोवैज्ञानिकता भी है | 
इस कक्षा की कद्दानियों के उन्नायक स्वर्यीय प्रसाद जी हैं। स्वर्गीय प्रसादन्ी 
मद्दा कवि थे | उनके दृदय में जो कवि था, बह विविघ क्षेत्रों का नायक था। उसने 
काव्यकला की भाँति ही कद्दानी, नाटक, और उपन्यास कला के क्षेत्र में भी अपनी 
प्रतिभा का प्रशंसनीय प्रदर्शन किया | प्रसादजी की कला में मुख्य रूप से कांव्प के 
ही तत्व थे। अतः उनकी कहानियों, नाटकों, और उपन्यार्खों में भी संत्र वे तत्व 
डभड़ पड़े हैं। प्रसाद जौ की कद्दानियाँ भावना और अनुमूतिमयी हैं। उन्दोंने 
अपनी कहानियों में भावना और अनुभूति को कल्पना से सुसज्जित किया है | उनकी 
कहानियों में संस्कृति और इतिहास का संचरण भी है। जद्ढं संस्कृति और इतिहास 
का संचरण है, वहाँ भी भावना, अनुभूति, और कल्पना का वेग है। भावना, 
झनुभूति, और कल्पना को आधार मानकर और मी कहदनोकारों ने कहानियाँ लिखी 
हैं, जिनमें रायकृष्णदास, विनोद शंकर ब्यास, दवदयेश, पन्‍त, और महादेवी ब्मां का 
नाम विशेष उल्लेखनीय दै | 
क॒द्दानो कला की दृष्टि से इस कक्षा की कहानियों को हम चरित्र प्रधान और 
धतावरण-प्रधान कहेँगे | इस क्या की अधिकांश कहानियों में घातावरण की ग्रधा- 
नता है। बातावरस-प्रधान कद्दानियों में किसी एक प्रमुख भावना को कयानक का 
आधार मान कर कद्दानी कला को विकसित किया जाता है। स्वर्गीव प्रेमचन्दनी की 
शतरंज के खिलाड़ी' में वातावरण का सुन्दर विकास हुआ है। स्वर्गीय प्रसादजी 
की कहानियाँ बातावरणु-प्रधान कहानियों में सर्वश्रेष्ठ समक्ली जाती हैं। राधिकारमण 
घिंदद की कानों में कंगना' में वातावरण पूर्ररूप से प्रतिफलित हुआ है| सुदर्शन, 
चंडी प्रसाद दृदयेश, और गोविंद वज्लभ पन्‍ठ की कहानियाँ भो वातावरण की दृष्टि 
से सर्वश्रेष्ठ उमभी जाती है । 
विद्रोह्स्मक कक्छा की अधिकांश कहानियाँ सामविक हैं। इनमें समाज और 
समाज की रूछ्धियों तथा उसके क॒दाच,रों के प्रति एक ललकार है--एक विद्रोह 
विद्रोह्मत्मक कछ्चा है। यह विद्रोह ध्वंसात्मक है। उसमें सृष्टि और निर्माण 
की भावना का समावेश बहुत कम है । यद्दी कारण है कि इस कहा की कहानियाँ 
प्राठकों में स्थायित्व न पा सकी । वे आँवी की माँति सामने आई और समाज को 
कैफ 


ध्ध्द हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिद्वास 


आंदोलित करके आँधी को माँति हो बिलीन भी दो गई | एक इलचल--एके आंदोलन 
इन्होंने समाज के मौतर अवश्य पैदा कर दिया | पर समाज के भीतर स्थायित्व इन्हें 
न मिलन सका । इसका एक मात्र कारण यही था, कि उनमें समाज के पोषक तत्वों 
का पूर्णतः अभाव था । 'उञ्' जो इस कक्षा की कहानियों के उन्नायक हैं। ओऔ 
ऋषभ चरण जैन, और चतुरसेन शास्त्री इत्यादि ने इस कक्षा की कहानियों के प्रचार 
और प्रसार में अधिक सद्दायता प्रदान की है। 

कहानी कला की दृष्टि से इन कट्दानियों को इम भ्रकृतिवादी कहानियाँ कहेंगे। 
अ्रकृतिबादी कहानियाँ उन्हें कहते हैं, जो समाज सुधार की भावना से समाज के लजा 
स्पद और घुणास्‍्यद चित्रों के आधार पर लिखी जाती हैं| हिन्दी में इन कह्दानियों 
की सर्व प्रथम सृष्टि उग्म जी के द्वारा हुई है। श्री ऋूषभ चरण जैन और श्री चतुर 
सेन शाही इत्यादि ने भी प्रकृतिब[दी कट्दानियां लिखी हैं | इन कद्दानियों में समान 
के घृशित और लजा स्द कृत्यों का चिभरण बड़ी सुन्दरता के साथ किया गया दे । 
इसमें संदेद नहीं, कि उनकी चित्रण शैली बड़ी आकर्षक, प्रभावपूर्ण, और कलात्मक 
है, पर उनमें मंगल को भावना का अभाव है| उनके कथानक उन स्थानों से लिए. 
गए हैं, जो सम।ज की दृष्टि में अधिक देय और तुच्छ हैं। यही कारण दे, कि इस 
कच्छा को कहानियाँ कला युक्त दोने पर भी, समाज के भीतर अधिक सम्मानन 
पा सकी । 

हिन्दी कह्दानी-जगत में मनोय्रैज्ञानिक कहा श्रपना विशेष स्थान रखती है | इस 
कच्चा की कहानियों के कई विशेषताएं हैं । उनमें यथाथंवाद हे, आदर्शवाद हैं। 

मनोवैज्ञानिक. उनमें रुत्य का चित्रण है, और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 

कक्षा भी है | इस क्षा की कद्दानियों को सबसे बड़ी विशेषता यह 

है, कि ये मनुष्य के मन के साथ खेलती हैं--उठके दृदय के इन्दों के साथ संचरण 
करती ई | केबल खेलती और संचरण द्वी नहीं करतीं, उसकी गाँठों को भी खोलती 
हैं, और उसके उज्काव को दूर करती हैं। उनमें चेतना है, बिचार है, संयम 
शौलता है, और जागरूकता है। वे विद्रोह भी करती हैं, पर उसके साथ द्वी साथ 
उनमें दृष्टि की मंगल मयी भावना भी है। बे समाज की रूढ़ियों और उसके कदा 
चारों के प्रति मीपण ज्वार भी उत्पन्न करती हैं, पर उनमें उस ज्वार को सुन्दर और 
आकर्षक तरंभों के रूप में परिवर्तित कर देने की बलवती कामना भी हे | वे हृदय 
के तारों को छूकर केवल उनमें कनभनाइट ही नहों उत्पन्न कर देतीं, वरन्‌ उनके 
भीतर से एक राग भी उत्पन्न करतो हैं| ऐसा राग, जो मंगलमयी भावदाओं और 
श्राशाओं से पूर्ण होता है | 

इस कक्षा की कहानियों का मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक दंग ५२ समाज की 
स्थितियों और अवस्थाओं का चित्रण करना है | समाज की वर्तमान अवस्थाओं का 
उसको ईकाई--व्यक्ति के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके कारण उसके मन के 
भीतर किस किस प्रकार के चित्र उसजन्न द्वोते हैं--इस कक्षा की कहानियां उन्हें 


कंह्वानी (हिन्दी कह्दानी की कह्षाएँ) डह्६ 


जानने और उमभने में अत्यन्त सफलता प्राप्त कर सकी हैं| इस रूप में हम यह कह 
सकते हैं, कि इस कज्ञा की कहानियाँ विशुद्ध यथार्थवादिनी हैं | पर उनमें जो मन्जल- 
मी भावना और कामना है, इससे उनमें आदर्शवाद का भी संभिश्रण हो गया है । 
समस्वयात्मक कक्षा की कहानियों से ये कहानियाँ पृथक हैं। इनकी पृथकता की सबसे 
बड़ी पहचान यद्द है, कि ये मनोवैज्ञनिक हैं | समनन्‍्ववात्मक कक्षा को कद्ानियाँ जहाँ 
बाह्य जगत में अपना अमिसार करती है, वहाँ ये मानव के मन के भीतर अपना 
संसार बनाती हैं । इनका स्वरूप, इनकी माषा, इनकी शैली-सत्र कुछ मनोवैज्ञा- 
निक है | इनकी कला में मनोवैज्ञानिकता का प्रशंसनीय विकास हुआ्रा है | तर्क वितर्क 
व्याख्या, और विवेचना ही इनकी कला का आधार है | है 

श्री जैनेन्द्रजी इस कक्ष! के उन्नायक हैं। श्री जैनेस्द्रजी गाँधीवाद से प्रभावित हैं। 
शाँधीवाद की ठोस भूमि पर स्थित द्वो करके द्वी उन्होंने अपने साहित्य की रचना की 
है। उन्होंने समाज की त्रू टियों, और अभावों को आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा 
है। उन्होंने समाज की भ्रुटियों और अभावों को देखने में अपने ऋदम्‌--अपने 
अस्तित्व को खो दिया है । उनके बलिदान में--उनके त्याग में तन्मयत्ता है। उनका 
सत्य- उनकी कला आआंदर्शवाद की पृष्ठभूमि पर स्थित है | वास्तविकता उनकी कला 
का आधार है। उनकी वास्तविकता में आदर्शावाद, और मद्लमयी आशाएँ तथा 
कामनाएँ हैं। यही कारण है, कि ओ जैनेन्द्रजी की कहानियाँ समाज में ग्रधिक 
समाइत हैँ | समाज के पोषण के लिए उनमें जो ठत््व है, उनसे समाज अपने को 
संतृप्त पाता है। श्री अजय, श्री भगवतीचरण वर्मा, और इलाचम्द्र जोशी इत्यादि 
ने भी जैनेस्द्रजी के पथ को प्रशस्त करने में प्रशंसनीय कार्य किया है । 

कहानी कला की दृष्टि से इस कच्चा की कहानियों को इम चरित्र-प्रधान कहा- 
मियाँ कहेंगे | स्वर्गीय प्रेमचन्दजी ने भी चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखी हैं। पर 
इन कहानियों में सतसे. बड़ी विशेषतता हे, उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण | इन 
कट्दानियों में चरित्र-चित्रण मनोवैज्ञानिकता को पृथभूमि मान कर किया गया है। 
श्री जैनेन्द्रजी ने इस प्रकार की कद्ानियों की रचना में प्रशंसनीय सफलता ग्रास कौ 
है । उन्होंने दी कह्दानी की इस नवीन दिशा की ओर संकेत किया है, और वे ही 
इस दिशा के सफल और अ्रष्ठ कलाकार भी हैं। श्री अशेय की कद्दानियाँ भी इस 
दिशा में अपना महत्त्व पूर्ण स्थान रखती हैं । उनकी कहानियों में कहीं कहीं सुद्टम 
जित्रण मनोवैज्ञानिकता की सवोश्च सीमा पर पहुँच गया है । श्री भगवतीचरण बर्मा, 
और श्री इलाचन्द्र जोशी ने भी इस दिशा सें काय किया हे । 

प्रगति चिरपरिचित शब्द है | अपने रूप में अपना यह मोलिक श्र रखना है, 
फिन्हु कुछ दिनों से उसका एक नवीन अर्थ हिन्दी साहित्य में किया बाने लगा है, 

प्रगतिवादी आर उसी की वाचकता में उसका प्रयोग मी होता है; अर्थात्‌ 

कच्चा जो कुछ भी प्राचीन है, जो कुछ भी रूढ़ि, नियम, और 

आचार-विचार तथा निष्ठा के नाम पर प्रचलित है, उस पर आघात करना और 


घर०७ हिन्दी भाषा और साहित्य का विषेचनात्मक इतिहास 


उसके प्रति विद्रोह करना ही प्रगति है। आज प्रगति का श्रर्थ इसी रूप में प्हण 
किया जा रहा है। हिन्दी के जो कवि अथवा कहानी लेखक “प्रगति! के इस नवीन 
अर्थ में विश्वास रखते हैं, वे ही आज प्रगतिशोल, और प्रगतिवादी के नाम से 
गुकारे जाते हैं । आज प्रगतिबादियों और प्रगति शौलों का एक बहुत बड़ा बर्ग 
द्विन्दी साहित्य के भीतर तैयार हो गया दे | यह वर्ग हूती राजनीति से प्रभावित है। 
यह किसानों, गरीबों, और मजदूरों की .सद्दानुभूति की ओठ में भारतीय पद्धति का 
मूलोच्छेद करना ही अपना मुख्य घर्म समझता है। 

हिन्दी कहानी जगत में भी इस प्रगति शीलता ने श्रपना पाँव फैला दिया है । 
ज्यों ज्यों भारत में गरीबी, दरिद्रता और अभाव बढ़ता जा रहा है, स्यों त्यों कहानी 
की यह कक्षा भी विस्तृत द्योती जा रही है । इस कछ्षा की कहानियों में राजनीतिकवाद 
का पुट रहता है| यद्यवि ये कहानियाँ संवेदनात्मक होती हैं, पर हिंसात्मक और 
विद्रोहात्मक होने के कारण ये हमारे समाज के लिए. अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध 
हो रही हैं | यह सत्य है, कि समाज में दीनता है, श्रभाव है, दयनीयता है, शोषण 
है, पर दीनता और झभाव को मिटाने के लिए. समाज अपने रूप को विकृद नहीं 
करना चाहता | वह इनके विरुद्ध विद्रोह अवश्य करना चाहता है, पर विद्रोह के 
पश्चात्‌ बह संष्टि चाहत! है। इस कक्षा की कद्वनियों में विद्रोह और विध्यंस के 
लिए: प्रेरणा तो है, किन्तु सष्टि और रचना के लिए बिलकुल स्थान नहीं दे । यही 
कारण है, कि इस कक्षा की कहानियां समाज के लिए. कल्याणकारी नहीं हैं। भले 
ही उनमें सत्य दो, भत्ते ही उनमें वास्वविकटा हो, और भले दी वे कलात्मक भी हों, 
परलोकोपकारी/ न दोने के कारण उनका समाज में स्थावित्त्व नद्ों हों सकता | 
साहित्यिक दृष्टि से भी इस कछा की कद्दानियों का कोई विशेष मूल्य नहीं है । क्योंकि 
थे एक विशेष राबनीतिकवाद से प्रभावित हैं, और उसी के प्रचार तथा प्रसार के 
निमित्त उनकी रचना भी की जाती है । * 

इस कक्षा के उन्नायक ओऔ यशपालजी हैं। श्री यशपालजी की कहानियों का 
मुख्य उद्देश्य भ्राचीनंता, रूढ़ियों, और शोषण के प्रति विद्रोह करना है। उनकी 
कह्दानियों के डरित्र केवल विद्रोह और विध्वंछ करना जानते हैं | समाज में जो कुछ 
है, सब विक्ृत दै--उनकी कहानियों के थात्र यही प्रगठ करने के लिए सामने आते 
हैं । इसमें संदेद नहीं, कि उनकी बहुत सी कहानियों में कट्टानी कल। का सुन्दरता के 
साथ बिकास हुआ है, और वे कला की दृष्टि से सर्वोत्तम हैं, पर लोक कल्याण के 
विपरीत होने के कारण उनकी वह उपयोगिदा भी निःसार सी अतीत होती है | इस 
कक्षा की कहानियों के प्रसारकों में श्रीथ्रम्ृत लाल नागर, भ्री पहाढ़ी, और भी श्रमृत 
राय इत्यादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 

कच्चा की दृष्टि से द्विन्दी की कद्दानियों का ऊपर मैंने जो :बर्गीकरण किया है, 
डनके अतिरिक्त द्िन्दी की कद्टानियों कौ एक और भी कक्षा हे, जिसे हम मिश्रित 

मिश्रित कक्ठा.. कक्ता कह सकते हैं। इस मिश्रित कक्षा में वे कह्टानी-लेखक 


कहानी (हिन्दी कहानी की कक्षाएँ) भव 


हैं, जिन्होंने विभिन्न विषयों की रचना करते हुए कहानियाँ मी लिखी हैं। जैसे 
गोपालराम गहमभरी, दुर्गा प्रसाद खन्नी, जी० पी० ओवास्तव, श्री अन्नपूर्णनन्द, 
श्री वन्दावनलाल वर्मा, और श्रीपहुमलाल पुन्नाल,ल बख्शी इत्यादि । श्री गोपाशराम 
गहमभरी और श्री दुर्गाप्रसाद खतन्नी जासूसी कहानियों के रचयिता हैं। एक युग था, 
जब हिन्दी में जासूसी कहानियों की घूम थी। दुर्गाप्रसाद खत्री के “चन्द्रकान्ता' 
नामक उपन्यास से हिन्दी कहानी और उपन्याप्त की अगति में प्रशंसनीय सहायता 
प्राप्त हुई है। श्री जी० पी० श्रीवास्तव और श्री अ्रन्नपूर्णानन्‍्द ह्ास्य-रसमयी 
कहानियों के उत्कृष्ट लेखक हैं। वेढवजी ने भी हास्यरसमयी कहानियाँ लिखी हैं। 
हास्यरसमयी कहानियों के लेखकों में श्री अन्नपूर्णानन्‍द, और बेढ़बजी में विशेष 
स्थायिक्तव है| इनकी कहानियों में दवस्य और विनोद की कलात्मक छुटा. के साथ ही 
साथ संयमशोलता मी है। श्री बृन्द्रावनलाल वर्मा ने ऐतिहासिक कद्दानियों की 
रचना में अधिक ख्याति प्राप्त की है। श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी भावात्मक 
कट्दानियों के अच्छे लेखक हैं । हि 

कह्दानी कला की दृष्टि से मिश्रित कक्ना की अधिकांश कहानियाँ कार्य-प्रधान 
कट्दानो की श्रेणी में आती हैं| गोपालराम गहभरी, और श्री हुर्गाश्रखद खत्री की 
कहद्दानियाँ इस कल्ला की पूर्ति निधि कहानियाँ हं | श्री बन्दावनलाल वर्मा की कद्दा- 
नियों में ऐतिहासिक तत्वों का चित्रण कलात्मक दह्ज से हुआ है। भ्रीपदुमलाल 
पुन्तालाल की कह्दानियों में कथानक को प्रघानता है। कथानक-प्रधान कहानियों में 
उनकी कहानियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 


समनन्‍्वयात्मक कत्ता 


समस्वयात्मक कक्षा हिन्दी कहानी की प्रथम कक्षा है | इसी कक्षा से हिन्दी- 
कहानी ने साहित्य और जीवन की ओर अपना चरण बढ़ाया है। इस कक्षा के 
उन्‍्नायक स्वर्गीय प्रेमचन्दजी हैं| प्रेंमचन्दजी के श्रतिरिक्त और भी कई कह्ानी- 
कारों ने इस कक्षा की कद्दानियों के प्रचार में योग दिया है । यहाँ हम उनकी कट्दानी 
कला पर प्रकाश डालकर यह दिखाने की चेष्टा करेंगे, कि उनकी कहानियां किस 
प्रकार की हैं, और उनमें क्या विशेषताएँ हैं | 

किसी कह्दानीकार की कला की परख करने के लिए इसमें कुछ विशेष निर्धारित 
बातों पर विचार करना चाहिए । वे विशेष निर्धारित बातें इस प्रकार हैं--चरित्र 

प्रेमचन्द्र. की प्रघानता, वातावरण की प्रधानता, कधानक की प्रधानता, 
और कार्य की प्रधानता | अब हम यहाँ कला के इन्हीं मुख्य आधारों को सामने 
रख कर स्व प्रथम प्रेमचन्दजी की कहानी-कला की समीक्षा करेंगे, और यह देखेंगे, 
कि उनमें कला का कितना और किस रूप में विकास हुआ है । 

कहानी में चरित्र की प्रधानता से तात्पर्य यह है, कि उसमें श्राफर्षक दक्ञ से 
किसी सुन्दर और प्रभाव पूर्ण चरित्र का चित्रण किया गया हो। चित्रण में चरित्र 
के सम्पूर्ण अंगों और पक्षों की विशदता पर ध्यान न देकर उसके केवल एक विशेष 
और महत्त्व पूण पक्ष पर ही ऐडी मार्मिकता के साथ ग्रकाश डाला गया हो, कि 
उसके संपूर्ण चरित्र का चित्र सामने आ गया हो | चरित्र का चित्रण जिन साधनों 
के द्वारा होता है, उसमें उनका विकास हो। कला की दृष्टि से चरित्र चित्रण के 
चार साधन ईँ--संकेत, वर्शन, वार्तालाप, और घटनाओं का विकास । जिन कहा- 
नियों में इन साधनों के द्वारा श्रपने आप चरित्र का विकास होता है, उनमें चरित्र 
की प्रधानता रहती है | प्रेमचन्दजी की कहानियों में चरित्र की प्रघानता मुख्य रूप से 
पाई जाती है । उन्होंने श्रपनी कहानियों में पाञ्रों के चरित्र का चित्रण उक्त साधनों 
के द्वारा बड़ी श्रलौकिकता के साथ किया है | चरित्र को प्रपट करने वाले उनके 
संकेत बड़े प्रभाव पूण हैँ । उनके संकेतों में चित्रमववा और श्रोजरिवता है । उन्होंने 
वर्शन, वार्तालापों, और घटनाश्रों के द्वारा ही अपने पात्नों के चरित्रों का एक 
चित्र-सा खड़ा कर दिया है | उनके चरित्र चित्रण में एक तथ्यता, और एक रूपता 


कहानी (समन्वयात्मक कहा) घूण्३े 


है । उन्होंने चरित्र के जिस पक्ष का चित्रण किया है, उसमें प्रभावोत्यादकता, और 
झोजस्विता है | 

प्रेमचन्दज्ी चरित्र-प्रधान कहानियों के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं) उनकी कहानियों 
में चरित्र का विकास मनोवैज्ञानिकता के आधार पर हुआ है| उनके चरित्र चिचण 
में जहाँ तभ्यवाद है, वहाँ वह आदर्शवाद की ओर उन्मुख है। उन्होंने अपने चरित्र 
चित्रण में तभ्य और आआदर्शवाद का समस्वय बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। 
उनकी कहानियों के चरित्र सभी वगों के हैं; श्रर्यात्‌ पुजी पति, किसान, मजदूर, 
जमीदार, जाह्मण, चमार, नाई, धोनी, मेहतर, पंडित, अध्यापक, विद्यार्थी, वकौल 
इत्यादि सभी उनकी कद्दानियों के पात्र हैं | उनके पात्रों का व्यक्तिगत रूप से कोई 
महत्व नहीं है | उनके पात्र व्यक्तिगत होते हुए भी अपने समूह का--अपने वर्ग का 
प्रति मिधित्त्व करते हैँ | उनके सम्पूण' पात्र यथाथंवाद की नींव पर खड़े द्वोते हैं, 
किन्तु उनका लक्ष्य आदर्शवाद होता है। प्रेमचन्दजी ने अपने चरित्र चित्रण में 
भारतीयता कः मुख्य रूप से ध्यान रक्खा है। यथार्थवाद का चित्रण करते हुए. 
उन्होंने भारतीयत! की रक्षा पूए रूप से की है | उनके रुम्पुण' चरित्र भारतीयता 
के वातावरण में दी यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय करते हुए; कहानी में 
कला की सृष्टि करते हैं | चरित्र-प्रधानता की दृष्टि से प्रेमचन्दज्ी की आत्माराम' 
“बड़े घर को बेटी', बाँका गुमान', बूढ़ी काको, सारंशा, और “अप्नि समाधि! 
इत्यादि कहानियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। 

कहानी में बातावरण की प्रधानवा का अर्थ यह है, कि उसमें कद्दानी की परि>- 
स्थितियों में से किो एक विशेष अंग या पक्ष पर अधिक बल दिया गया हो; 
अथवा किस्ती एक भावना की अश्रघानता रक्‍्खी गई हो | कथानक के विकास का 
मुख्य कारण केवल एक भावना, या स्थिति को निश्चित किया गया हो, और उसी 
स्थिति या भावना के द्वारा कद्दानी को झनुप्राणित किया गया दो जिन कहानियों 
में इस प्रकार एक स्थिति या भावना के ऊपर अधिक बल दिया जाता है, और 
कथानक के विकास का उसे मुख्य आधार माना ज्ञाता दे, उन कहानियों को बाता- 
वरण प्रधान कहानी कहते हैं। कद्ानी कला की दृष्टि से रित्र प्रधान और 
बातावरण प्रधान कहानियाँ सर्व श्रेष्ठ समकरी जाती हैं। इन कहानियों में चरित्र, 
आर बातावरण कें द्वारा ह कथावस्तु का विकास होता है। 

प्रेमचन्दजी की कहानियों में जिस प्रवार चरित्र की प्रघानता उच्चतर रूप में 
है, उसी प्रकार उनकी कद्दानियों में वातावरण का विकास पर्याप्त रूप में हुआ है। 
उन्होंने अपनी कद्दानियों में स्थितियों और वातावरण का चित्रण बढ़ी मार्मिकता 
के साथ किया! है। उनके वातावरण चित्रण से ही उनके पात्रों के चरित्र विकसित 
ते हैं| उनके चित्रण में सजीवता ह--प्रभावोत्पादकता है। वे एक मर्मज्ञ की 
भाँति बातावरण या स्थिति के उस पक्ष को पकड़ लेते हैं, जो अधिक प्रभाव पूर्ण 
है। उसी के चित्र में--उठी के अंकन में उनकी कला अपनी पूर्ण आत्म शक्ति 


भ्र्ग्ड हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


का परिचय देती है | उनकी कला को उसके चित्रण में पूर्ण सफलता प्रात्त हुई दै। 
उनकी 'शतरज का खिलाड़ी” नामक कहानी में वातावरण का श्रेष्ठतर विकास हुआ 
है। यह कहानी वातावरण प्रधान कहानियों में सर्व श्रेष्ठ समभी जाती है। शत- 
रंज का खिलाड़ी की भाँति उनकी और भी कद्दानियाँ हैं, जिनमें वातावरण का 
विकास श्रादर्श रूप में हुआ है । 

जिन कहानियों में चरित्र चित्रण और वातावरण पर विशेष बल नहीं दिया 
लाता; बल्कि चरित्रों और परिस्थितियों के संत्रंध पर बल दिया जाता है, उनमें 
कथानक की प्रधानता द्वोती है । कहानी कला की दृष्टि से इस कोटि की कहानियाँ 
'निम्नकोटि की समझो जाती हैं | प्रेमचन्दजी की कहानियों में कथानक की 
प्रधानता बहुत कम पाई जाती है। उन्होंने अपनी कहानियों के कथानक व्यक्ति, 
परिवार, समाज, नगर, किसान, और मबदूर इत्यादि के जीवन-स्थल से लिए हैं, 
जो घटनात्मक ने होकर समत्या मूलक हैं। उन्होंने कथा के विकास की ओर उतना 
ध्यान नहीं दिया है, जितना समस्या के समाधान की ओर। यही कारण है, कि 
उनकी कद्दानियों में चरित्र, और वातावरण प्रधान रूप से उत्पन्न हो गया है, और 
बही उनकी कहानी कला की श्रेष्ठता का कारण भी है। 

कट्दानी में कार्य की प्रधानता का श्रर्थ यह है, कि उसमें सबसे अ्रधिक बल 
कार्या पर ही दिया गया हो। ऐसी कहानियाँ जासूसी और तिलिस्मी होती हैं, जो 
कट्दानी कला की दृष्टि से हेय समभी छाती हैं। प्रेमचन्दजी ने इस कोटि की 
कहानियाँ कभी लिखी ही नहीं | श्रतः उनको कद्दानी कला "कार्य-अधानता' को स्पशे 
नहीं कर पाई है। 

व्रेमचन्दजी की कह्टानी कला चरित्र प्रधान और वातावरण] प्रधान है, उनको कला 
की सबसे बढ़ी विशेषत' यह है, कि वह चरित्र और वातावरण के विकास के द्वारा 
ही अपने को पृष्ठ करती दै। उसमें यथायंबाद और आदर्शवाद का ग्रशंसमीय 
समन्वय हुआ है| वह पाश्चात्य कइटनो कला से प्रभावित होने पर भी पूर्रा रूप से 
भारतीय है। भारतीयता दी प्रेमचन्दजो को कला का लक्ष्य दै। उनकी कह्चनियों में 
यथार्थवाद, जो श्रादर्शवाद की ओर उन्मुख है, भारतीय संध्क्ृति और आत्मा से 
संत्रधित है| उन्होंने अपनी कद्दानियों में पग-पण पर भारतीय सं.कृति की रक्षा की 
है । उनकी कहानियों में चरित्र और वातावरण रुत्र कुछ भारतीय जीवन के झनु- 
कूल है| उनके पात्रों के कथनोपकथन मारतीय संस्कृति का समर्थन करते हैं। कला 
की दृष्टि से उनका कथनोपकथन अस्वन्त स्वाभाविक, और सजीव है | वे एक कुशल 
सवार की भाँति पात्रों के कथनोपकथुन १२ अपना नियन्त्रण रखते हैं | उनकी कह्दानी 
कला की ठफलता और श्रेष्ठता में उनका कथनोपकथन अधिक सहायक सिद्ध 
हुआ है । 

चन्दधर शर्मा गुलेरी ने कुल तीन कहानियाँ लिखी हैं--सुखमय जीवन, बुद्धू 
का काटा, और उसने कह्य था! । इन्हीं तोनों कहानियों को सामने रख .कर इम 
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चन्द्रधर शर्मा शुलेरीजी की कहानी कला की सप्रीक्षा करेंगे। 'सुखमय 
युलेरी जीवन! में एक ऐसे युवक का चित्र खींचा गया है, जो 
विद्वान तो है, किन्तु अनुभवद्वीन होने के कारणु उस्ते जगत में जीवन का सुख॒ प्राप्त 
नहीं इंता | बुद्धू का काँटा' भौ इसी प्रक.र के ऋनुभवहीन युवक की कहानी है। 
“उसने कह्दा था में प्रथम मद्दायुद्ध के एक सिकख सैनिक की वोरता, धीरता, कर्त्तव्य- 
परायणता, और उसके साथ ही साथ जोवन की मधुर स्मृतियों का भी चित्रण किया 
किया हे | 
गुलेरीजी की 'उसने कहा था! सर्वश्रेष्ठ कद्ठानी है। कद्दानी कला की दृष्टि से 
गुल्ेरीज्ी की इस कद्दानी में चरित्र की प्रधानता का अमुख रूप से विकास हुआ है । 
उन्होंने लदनामिंद के चरित्र के एक पक्ष के द्वारा ही, जो अधिक हृढ और शक्ति 
शाली है, उसके सम्यू्' चरित्र को हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। लहना 
का आत्म त्याग और घलिदान प्रशंसनीय ढ़े | इस कटद्ठानो को सफलता का सत्रसे 
बड़! कारण लइना का आत्म त्वाग और बलिदान ही है। इसी-प्रकार शुल्लेरीजी की 
'ुलमय जीवन! और “बुद्ध, का काँटा में मी चरित्र के एक पतक्त द्वारा ही पात्र 
का सम्पूर्ण' चरित्र प्रतिकलित हुआ है । अतः हम यह कहेंगे, कि गुलेरीजी चरित्र 
प्रधान कहानियों के सर्व श्रेष्ठ रच यिता थे । 
श्वरित्र-प्रधान कह्ानीकारों में गुलेरीजी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है । ग्रदि वे कुछ दिलों 
तक और जीवित रहते, तो डनका स्थान सर्वोपरि होता । प्रेमभंदजी भी चरित्न 
प्रधान कहानियों के उत्कृष्ट रचयिता हैं, किन्ठ॒ जो रह गुलेरीजी की कला में हे, वह 
प्रेमरंदजी की कला में नहीं उपलब्ध होता । गुल्ेरीजी की चरित्र प्रधान कहानियाँ 
रस से ओत प्रोत हैं | गुलेंरीजी की कला की सबसे बड़ी विशेषता यद है, कि वह 
कहानी के भीतर 'रख' उत्पन्न करने में बड़ी अबीण है| “उसने कद्दा था! में रस का 
जैता सुन्दर परिपाक हुआ है, वह आदर्श और अद्वितीय ड्दै । कद्दानी के प्रारम्भ 
में जो मधुर भाव उसन्न होते हैं, वे अन्त में त्िना किसी स्वार्थ के पूर्ण पराकाड्ठा 
को प्राप्त हो बाते हैं। उन मधुर भावों की स्छृति स्वगोषम स्पृति हे । उनमें संकोर्णता 
नहीं, हृदय की विशालता है | वे लइनाहिंद के दृदय से निकल कर संपूर्सा मानव- 
ज्गत को देवलोक को माँति पावन बन्ह देते हैं | एक ओर उनमें जहाँ यह पात्रता 
है, दूसरी श्रोर वह्दीं मधुर खोत छुल छुला रहे हैं | विशेषता तो यह है, कि कह्दानी 
मं प्रारम्भ से लेकर अन्त तक कहीं भी चरित्र और भावों के विकास में शिथिलवा 
नहीं आने पा. । रैशव काल को घटना अस्त में युवती का रूप घारण कर लेती है, 
और संपूर्ण कथानक को रसमय बना देती है। ड 20, है 
शुल्तेरोजी की कद्दानी का रस! शाल्रोय होते हुए भी आशुनिक काल के अनुरूप 
है। आधुनिक काल की प्रभाव पूर्णता ही गुलेरीजी की कट्दा-) में रस के रूप में 
विद्यमान है। उसकी विशेषता यह है, कि उछमें मथुर ब्यंजनाओं का विकाठ हुआ 
है | इसका कारण गुलेरीजी का वह व्यक्तिल़ हे, जिसमें उंस्कृद का प्रकांड पॉंडिस्य 
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था | गुल्लेरीजी संस्कृत साहित्य के महारथ्री ये | उन्होंने संस्कृत साहित्य के विभिन्न 
अंगों का मंथन किया था | वे संस्कृत साहित्य के रस में बे हुए थे । श्रतः उनकी 
रचना्रों में शासत्रीय रर का परिषाक होना स्वाभाविक ही है | पर गुलेरीनीने अपनी 
कट्दानी कला के रस को बड़े कौशल के साथ शात्रोयता से बचाया है। उनकी 
कह्टानियों में जो रस है, वह संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान का नहीं, वरन्‌ ऐसे 
कलाकार का रस है, जो मानव जीवन का ज्ञाता होने के साथ ही साथ मानव प्रद्मतियों 
का पूर्ण पारखी है । 

गुलेरीजी की कहानी कला का आधार म/्नव जौवन है। वह मानव-जीवन के 
केवल बाह्य रूप तक ही नहीं रहती, वरन्‌ उसके अंतर में भी प्रवेश करती है--और 
दूर तक प्रवेश करती है! मानव जीवन के आंतरिक दृश्यों, का चत्रण करना द्दी 
उनकी कला का परम उद्देश्य हे। गुलेरीजी की कद्दानी कल्ला श्रांतरिक सौन्दर्य पर 
मुस्ध है । उसकी सबसे बड़ीं विशेषता यही है, कि वह रोटो और कपड़े की चिन्ता में 
न उलक कर मानव हृदय के उन भावों के साथ खेलती है, जो उसके जीवन को 
देवोपम बनाने की सामथ्य' रखते हैं | गुलेरी जी को कहानियों के पात्र और कथानक 
उसी समाज के हैं, जो दुर्बलताओं और बुराइयों से परिव्याप्त है। किन्तु वे आ्रादर्श 
वादी हैँ--श्रद्धितीय हैं | बे मनुष्य से घृणा नहीं, बल्कि प्यार करते हैं | वे अपने सु्खों 
और ढु्खों की चिन्ता में मानवता का संदार नहीं करते, अपितु दूसरों के कष्टों को 
दूर करने के शिए--उनके प्राणों को बचाने के लिए प्राणों पर भी खेल जाते हूँ। वे 
चहाँ समाज, स्थिति और जीवन का वास्तविक चित्र उपस्थित करते हैं, वहाँ उनका 
संपूर्ण श्राकर्षण शआ्रादर्श की ही श्रोर रहता है | अतः हम कह सकते हैं, कि गुलेरीजी 
की कहानी कला तश्यवाद के ऊपर आदशंवाद की स्थापना करती ह्टे। 

गुलेरीजी की कहानी कला के ऊपर ढ्रास्य और व्यंग्य का मीना पट भी पढ़ा 
इुआ्आा है, भिसके परिणाम स्वरूप उनकी कला में श्रपने श्राप रस की सृष्टि हो गई 
है। किन्तु उनका हास्य, और व्यंग्य वह दास्य और व्येस्य नहीं हे, जिसका मूल्य 
बहुत अ्रल्प द्ोता दै और थो एक छिछले लोत से निकलता है। गुलेरीजी के हस्य 
श्र व्यंग्य में भ्रपूव गंभीरता और संयम शौलता है। उनका हास्प-प्रवाह दो सुदृढ़ 
किनारों से बँंघा हुआ्रा है। व कहीं भी रंचम्रात्र उमड़ने नहीं पता | -उसकी ख्ब्से 
बड़ी विशेषता यही है, कि वह अपने कूलों के ही भीतर रहता है | उसका गुण घृणा, 
आघात, और मनोविकारों की विकृति नहीं हे; वरन प्रेम, सहानुभूति, और संवेदना 
है। उच्से दृदय में तिलमिलाइट नहीं उत्पन्न होतीं; बरन्‌ प्रेम के भाव जाएत 
होते हैं | इसका प्रदान कारण गुलेरीजी का व्यक्तिस्व है| गुलेरीजी संस्कृत के पंडित 
थे, और उनमें उदारता कूट- कूट करे भरी थी। अतः उनका हास्य भी विद्वान की 
भाँति गंभीर और उदार की भाँति सहानुभूति पूर्ण है। 

कुछ लोगों का कथन हे, कि गुलेरीजी की कह्टानी कला केवल कला की सूष्टि 
कै लिए है, उसका जन जीवन से कोई सस्बरस्ध नहीं है। वे गुलेरीजी पर बुशुआपन” 
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का दोष भी लगते हैं, और उसका कारण यह बताते हैं, कि गुलेरीनी साघन- 
संपन्न व्यक्ति थे और उनके जीवन का अधिकांश भाग बड़े-बड़े राशओं के साथ 
व्यतीत हुआ या। ऐसे लोगों के सम्बन्ध में हमारा केवल इतना हो कहना है, कि 
वे जन-जीवस की विशेषताओं को नहीं जानते | जन-जीबन केवल अमावों के चित्रण 
तक ही सीमित नहीं होता | उसका एक और पक्ष दोता है, जो बाह्य पक्ष से--श्रभावों 
से अधिक प्रबल और अ्राकर्षक होता है। गुलेरीजी ने उसी पक्ष का चित्रण अपनी 
कह्दानियों में किया हे । उनकी कहानियों में रोटी और कपड़े का राग नहीं--समाज के 
श्रभाबों का कन्दन नहीं, उस आंतरिक सौन्दय' का चित्रण हे जो जन-जन के हृदय 
में देवोपम भार्षों की सृष्टि करके समाज को आदर्श और उन्नत बनाता है | इसलिए 
इम यह कद सकते हैं; कि गुलेरी जी की कला जनवादिनी मी है। 

सुदर्शन प्रेम चन्द युग दे सुप्रखिद्ध कद्ानीकार हैं। प्रेमचन्दजी ने हिन्दी में 
कहानी के जिस नवीन युग को स्थापना की है, सुदर्शननी उसी की सीमा के भीतर 

श्री सुदर्शन विवरण करते हैं; बल्कि यह कहना अधिक न्याय संगत होगा 
कि सुदर्शनजी ने भी उसी युग का श्टंगार किया है। प्रेमचन्दजी की कला से 
सुदर्शन की कला प्रभावित है - इस बात से तो असहमति नहीं प्रगट की जा सकती, 
पर इसके साथ हीं साथ यह भी बलपूर्वक कहा जायगा, कि सुदर्शननो पूर्णज्प में 
मौलिक हैं। उनकी कला प्रभावित अवश्य है, पर बढ सर्बरश्ा मौलिक है। उसका 
स्वरूप प्रे मचन्दजी की कला से भिन्न है। प्र मचन्दजी की कला उस चिरतन सत्य 
को स्पर्श नहीं करती, जो मश्वरता के मध्य में से फाँकता रहता है। प्रेमचन्दजी की 
कल! का श्रधिकतर सम्बन्ध अ्रभावों से उत्बन्त दुश्खों से है। पर सुदर्शनजी को 
कला श्रभावों से उत्पन्न दुःखों को लॉबती हुई चिरंतन सत्य से द्वी अपना सम्बन्ध 
स्थापित करती है। वह अ्रभावों और दुखों में मी उसी की खोज में व्याकुल रहती 
है। मनुष्य के मनोवेगों में पड़ कर वह इधर-उधर मटकती नहीं, बरन्‌ हृढ़ता पूर्देक 
अर्न्दे दबाती हुई स॒स्‍्या के निकट पहुँचने का प्रयत्त करती है। सुदर्शनजी को 
“हार जीठ' कहानी उनको शाश्वत और सत्य अस्वेषिशी कला को बड़ी इढ़ता के साथ 
हमारे सामने उपस्थित करती है। यद्द कहानी यद्यपि सुदर्शनजी की बहुत पहले 
की कहानी !है, पर उप्तमें उनको सत्य-अन्‍्वेषिणों कला का प्रचुर रूप में विकात 
हुआ्रा है । हे 

सुरर्शनजी की कला में वातावरण को विकसित करने की प्रचुर शक्ति है। यही 
कारण है, कि सुदर्शानजी को कहानियों में वातावरण की प्रधानता है। वातावरण 
प्रधान कद्दानीकारों में सुदर्शनजी का प्रसुख स्थान है | वातावरण की सृष्टि करने 
में उन्होंने स्वाभाविकता को हो अधिक महत्त्व दिया हे | उनकी कद्दानियों का 
बातावरण' यथार्थवादी भावनाओं की पृथ्भूमि पर जन्म लेता है, और उन्हीं की 
छाया में पलता दशा पुष्ठ भी द्ोता हे। वातावरण की रृष्टि करने के साथ ही साथ 
उनकी कला घीवन की व्याख्या भी करती है । व्याख्या में वह अपनो मनोवैज्ञा- 
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निकता ग्रदर्शित करती है | उसकी मनोवैज्ञानिकता में तीत्रता है--प्रभाव शालौनता 
है| वह एक सूक्रम दर्शो की भाँति जीवन से सम्बन्ध रखने वाले वश्यों को देखती हे, 
और उनके पारस्परिक वैषम्य को दूर करने के लिए एक इल--छक समाधान 
खोजती है । 

सुदर्शनजी श्रादर्शशदी हैं ) त्रतः उनकी कला आधुनिक काल के व्यक्ति तक 
हो सीमित नहीं रहती । वह पुराणों, और उपनिषदों के युग में प्रवेश करती है, और 
तस्कालं.न मानव-द्वदय में प्रविष्द होकर, वहाँ भी सत्य का श्रनुसंधान करती है) 
सत्म- के लिए--नैतिक आदशों की खोज के लिए व; दूर--सुदूर का रास्ता तेँ 
करती है | वह उपदेश नहीं देती, नैतिक आदशों' के चित्र सामने उपस्थित करती 
है | उसे किसी से घृणा नहीं है--किसी से वैर नहीं है, पर नैतिक आदशो' से ह्ढ 
प्रेम है। उनकी द्वार जीत में श्रपू्व नैतिक आदश' की स्थापना हुई है । 

कौशिकजी की कह्दानी कला कथानक प्रधान है। वह पात्र, सवाद, और चरिघ्र 
के द्वारा कधानक के ही विकास में संलग्र रहती है । कथानक के विकास से कौशिक 

विश्वम्भरनाथ जी को कला को इतना प्रेम है, कि कहीं कहीं इ6 प्रेम के 

शर्मा कौशिक कारण बह अव्यावहारिक और श्रस्वाभाविक दो गई है। 
किन्तु इस श्रस्वाभाविकता के होते हुए भी उसे कथानक के विकास में प्रशंशनीय सफ- 
लता प्राप्त हुई है । कौशिकजी को कला कथोपकथन में भी बड़ी प्रवौश है। बह 
कथोपकथर्नों में रस, प्रबाइ, और स्वाभाविकता की सृष्टि करने में श्रद्धितीय है | 
उसमें हृदय ग्राइकता और स्पर्शता के प्रचुर गुर हैं । 

कौशिकजी की कला की सब्रसे 'बड़ी विशेषता उसका नाटकस्व है | उन्होंने श्रपने 
पात्रों का चरित्र चित्रण नाटकीय दक्ल पर किया है| उनके बार्तालापों, और पात्रों 
के क्रिया कलापों में नाटकीय कला का विकास हुआ है | उनकी कला को इस दिशा 
में सबसे श्रधिक सफलता! हुई हे । इस दिश। में कौशिकजी प्रेमचन्द और प्रसादजी 
से भी आ्रागे निकल गए हैं | कौशिकजी की कला यद्यपि वथार्थवादिनी है, पर उसमें 
यथार्थवाद की अपेक्षा कल्पना और भावुकता का अंश अधिक है! भावुकता जले 
कौशिकजी की कला को अधिक भोह है | इस मोह के कारण कहीं कहों वह श्रव्याध- 
हारिक भी हो गई है । 

कौशिकजी की कला चरित्र चित्रण की ओर से उदासीन हे | चरित्र चित्रण की 
अपेक्षा वह कथानक को दी विशेष महत्त्व ग्रदान करती है। चरित्र चित्रणों के बिकास 
में उसने पात्रों की रहन-सइन और वार्तालापों का ही आश्रय लिया है, जिसमें उसे 
अधिक सफलता प्राप्त हुई हे। कौशिकजी कौ कला अपनी इस सफलदा के ही कारण 
िन्दौ-साहिस्य में सर्व मान्य है | 


भावात्मक का 


भावात्म+ कक्षा भावना, और अनुभूति पर आधारित है। इस कक्षा की कहा- 
नियों में अ्रनुभूति की प्रघानता है । अनुभूति की प्रधानता होने के कारण इस कक्षा 
की कहानियों में मानव हृदय के सुख दुख, हर्ष बिघाद और उत्थान-पतन का चित्रण 
समवेदना और सहानुभूति के वातावरण में हुआ है | स्वर्गीय प्रसादजी इस कक्षा के 
उन्नायक हैं। चण्डीप्रसाद हृदयेश, श्री रायकृष्णदास, और श्री विनोदशंकर व्यास 
इत्यादि ने इध कक्षा की कहानियों के विस्तार में योग प्रदान किया है । 
स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद की कहानी कला विविध रंगी हे । कहीं वह ऐतिहासिकता 
की पृष्ठभूमि पर विहार करती है, तो कहीं सामाजिक तस्त्रों के साथ खेलती दे। 
जयशह्डूर प्रसाद कहीं बह्े मानव की प्रश्ृतियों के साथ दृत्य करती है तो 
कही-हृदय के इन्दों के साथ उलभती है । उस के विविध स्वरूप हूँ + ज़िस प्रकार उसके 
विविध स्वरूप हैं, उसी प्रकार उन स्वरूपों में किलमिलाने वाली उसकी भाव ज्यो- 
तियों में भी विविधता है। कहीं उसकी भाव-ज्योतियाँ अपने प्रकाश से प्रेम उत्पन्न 
करती हैं, तो कहीं औदार्ग को सामने लाती हैं । कहीं हर्ष के वैमव बिखेरती हैं, तो कहीं 
उल्लास के । कहीं संयोग को सामने लाती हैं, तो कहीं वियोग को | कहीं करुण और 
समवेदना के ।चित्र बनाती हैं, तो कहीं सत्य और आदर्श के | इस प्रकार प्रखादजी/की 
कूल्ला में भावों की विविधता और चित्रों की बहुरंगता हे | प्रछदद जी की कला चाहे 
जितनी ही विविध, और बहुरंगी क्‍यों न हो, किन्तु उसने अपने हर एक प्रकार और 
रंग में कल्पना तथा काव्यन्च की रक्षा की है । अ्रतः यह कहना ही पड़ेगा, कि प्रसाद 
जी फी कला कल्पना, और काव्यमय है। कल्पना और काव्यमय होने के कारण 
उनकी कला की प्रद्वति स्वच्छुंदता की ओर है | उनकी कला किसी बन्धन, और 
सीमा को स्वीकार नहीं करती। यहाँ तक, कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी वह 
स्वच्छुंदता के साथ विद्वार करती हैं । 
प्रसादज्ी की कला में चेतनता, और तीमता का प्रधान गुण है। वह अश्रपनी 
तीब्र शक्ति के द्वारा अंधकार पूण अ्रतीत में प्रवेश करती है, और वहाँ रक्ञ तथा 
मशणियाँ बटोरने में सफल सिद्ध होती हे । वह श्रतीत के गर्भ से निकाल कर पऐसे-ऐसे 
पनोरम चित्रों को हमारे सामने लाती है, जिन्हें देख कर द्ृदय-विभुर्ध हो जाता है | 
अतीत के वे चित्र मावनाश्रों से उल्नठित हैं | कहीं तो वे श्रतीत की सामाजिकता 
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का चित्र अंकित करते हैं, और कहों ऐतिहासिक पात्रों के हृदय की सुकोमल भाव- 
नाथरों को व्यक्त करते हैं | कहीं समवेदना को माँकी से राँकते हुए इष्टिगोचर होते 
हैं, तो कहीं करुणा के मनोरम्ाारों से सुसज्ञत दिखाई देते हैं। उनका अतीत 
संबंधी ज्ञान, और उनकी अजुसूतियाँ प्रशंसनीय हैं । ऐसा श्ात होता है, मानो उनका 
चितैरा स्वयं चित्रस्थ मार्बो का प्रमुख अमिनेता रहा हो । 

प्रखादजी की कला मानव हृदय के इन्दों का चित्रण करने में अधिक कुशल है। 
बह जिस किसी भी बगं के ब्यक्ति के दृदय में प्रविष्ट होती है, बृदत दूर तक 
उसके क्षोत्र को देखती हैं । उसका क्षेत्र किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति का द्वेदय नहीं 

* है।वह राजा के द्वदय भें भी प्रविष्ट होती हे, और भिखारिणी के द्वद्य-पटल पर 

भी दृत्य करती है। वह शराबी का भी साथ करती है, और समाज के श्रादर्श ध्यक्ति 
के छाथ भी विचरण करती है| उसका विशेष रूप से किसी से भी सम्बन्ध नहीं है, 
किन्तु सबसे है । वह किसी एक विशेष ब्यक्ति के प्रति अपनी ममता न प्रदर्शित 
करके संपूर्ण मानव के छृदय को हो अपना क्षेत्र समझती 'है। यही कारण है, कि 
प्रसादज्ी के पात्र किसी वर्ग विशेष के नहीं हैँ । उन्होंने अपने ,पात्र स्‍्माज के भिन्न- 
भिन्‍न वर्गों से चुने हैं | उनके पात्रों में शरात्री, श्रौर गूदड़ सांई मी हैं। प्रसादजी 
की कला की सबसे बड़ी विशेष्ता यही है, कि वह मानब-हृदय के साथ बिद्दार करती 
है। मानव-दवृदय के द्वन्दों का चित्रण करना दी प्रदादजी कौ कल्ला का मुख्य कार्या 
है | उसने जहाँ जिस मनोबेग का चित्रण किया है, बड़ी भार्मिकता के साथ किया 
है| मनेविमों पर प्रखादजी की कला का पूर्णा राज्य है। १६ अरत्येक मनोवेग को 
सहानुभूति, और करुणा के साथ देखती है | उसका संपूर्ए व्यापार संवेदना के ऊपर 
अ्राधारित है | 

प्रसादजी की कला में बातावरण की.अ्रधानता है। अंतदरदों के द्वारा चस्व्रि 
और वातावरण का विकास करने में वह अधिक कुशल है। कहानी में ज्यों ज्यों 
संबादों और संमाषणों का क्रम अश्वसर होता है, त्यों स्यों पात्रों का चरित्र श्रौर बाता- 
बर॒ुण भी अपने श्राप विकसित द्वोता जाता हे | असादजी की कहानी कला यद्यपि 
ऐतिहासिक तत्वों को ढूढती हे, पर उसमें घटनाओं का विस्तार बहुत कम पाया 
जाता है | घटनाओं के स्थान पर उसमें कल्पनाओं और मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों 
का ही अधिक प्रसार हुआ है। हाँ वह दृश्यों का वर्न करने में संकोच नहीं 
करती | प्रछादजी की कद्दानियों में न्गरयों, आमों, प्रकृति-स्थलों, समुद्रों, और द्वीपों 
का भी वर्णन हुआ है। अतः यह कना ही पड़ेग।, कि प्रधादजी की कला चरित्र और 
वाताबरण का चित्रण करने के साथ ही साथ.दृश्यों का अंकन करने में भी अधिक 
कुशल है । 

प्रसादजी की कला अधिक भावुक और कल्पनासयी हे । भावुकता और फह्प- 
नाओं के अति उत्के भीतर अधिक मोह हे | कह्टीं कहीं इस मोह के कारण वह 
जुलभ भी गई है, और उसका रूप अस्पष्ट हो गया है | किन्तु बह इसी चिन्ता नहीं 
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करती | भाजुकता और कल्पना के साथ कहानी के भीतर छौन्दर्य उत्तत्न करना 
ही बह अपनी विशेषता खम्नकती है | कहाँ कहीं प्रसादजी की कला थ्वन्यात्मक और 
सांकेतिक भी हो गई है । 
प्रसादज्णी की कहानियाँ कई भ्रकार की हैं ! उनकी संपूर्ण कहानियाँ निम्नांकित 
बर्गो। में विभक्त की जा सकती हैं--ऐतिहासिक कहानियाँ, यथाथंवादोी कहानियाँ, 
भावात्मक कहानियाँ, प्रेम मूलक कहानियाँ, रहस्यवादी कहद्दानियाँ, प्रतीकात्मक 
कहानियाँ, समसामयिक कहानियाँ, चरित्र भ्रवान कहानियाँ, श्रादर्शवादी कहानियाँ, 
और प्रागैतिहासिक कहानियाँ । जिस प्रकार अतादजी की कहानियों के विविध रूप 
हैं, उसी प्रकार उनकी कला भी विविध रूप-रंगिनी है | जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी 
है, उसने वहाँ वेसछा अपना स्वरूप निश्चित किया है। अ्रपने स्वरूप निर्धारण में 
सर्वत्र वह केवल दो ही बातों पर विशेष रूप से ध्यान देती दै--संवेदना का, और 
काव्यमयी कल्पना का | 'पहाद! जी की कला श्रत्येक क्षेत्र में कल्पनामयी 
और संबेदन शीज् है। ठुकोमल कल्पना, और संवेदना की जैतो बहार प्रसादजी की 
कहानियों में मिलती हे, वैती अन्यत्न बहुत कम मिलती है। ग्रधादजी की कला की 
स्व प्रियता का सुख्य कारण यहो दे, कि वह सब्र को सद्धानुभूति और संवेदना की 
इष्टि से देखती है| प्रछादजी ने मानव हृदय को जीतने वाल्ते गुणों की शाक्ति से 
अ्रपनी कद्दानियों में स्वर्ग की सृष्टि की है । 
भीराय कृष्णुदास बतमान कह्ानीकारों में अपना अ्रम्ुख स्थान रखते हैं । कहानी 
के क्षेत्र में यद्यपि यह प्रताद कक्षा के हैं, और प्रायः इन्हीं के मार्ग का अनुसरण 
रायकृष्णदास भी करते हैं, किन्तु फिर भी एक विशेष दृष्टि से इनका अधिक 
मदृक्त्य है । प्रसाद कक्षा के होते हुए भी इन्होंने कल के क्षेत्र में अपता मौलिक 
दृष्टिकोण रबखा है। कहानी का सम्जन्ध कल से स्थापित करने सें यह सबसे अधिक 
अग्रगण्य है | इन्हीं को यह श्रेय प्राप्त दे, कि इनकी रचनाओं में कह्दानी और कला-- 
दोनों भ्रविच्छिन्न रूप से एक साथ ही दृष्टि भोचर होती हैं | प्रसादज्ी ने भी कद्दानी 
का सम्बन्ध कला के साथ स्थापित करने का सफल प्रयास किया है, किन्तु कला और 
कट्दानी की जो अमभिन्‍नता राय साहब को कृतियों में प्राप्त होती हे, उसका दर्शन प्रसाद 
जी की कृतियों में नही होता | प्रसादजी का ध्यान कल्ला और कह्दानी का सम्बन्ध स्था- 
पिते करने के साथ ही खाथ विषयों की ओर भी है, किन्तु रायताहब ने अपनी सम्पूर्ण 
प्रतिभा का प्रयोग केबल एक इसी कार्य में किया हे। यही कारण है, कि डनकी 
कहानियों में सबसे अधिक कलात्मकता दे | 
तग्रसाहब की कला भावना प्रधान है! अनन्‍्यान्य क्षेत्रों की तो बात ही नहीं, 
ऐतिहासिक क्षेत्र में भी उसका संपूर्ण व्यापार मावना के ही आ्राघार पर संचालित 
होता हे । उनकी कला का उद्देश्य आनन्द और स्वांतः सुखाय है। बह राष्ट्रीय 
आर सामाजिक समस्याओं की ओर से आँखें बन्द करके मानव-द्वदय के राग-विराग, 
इर्ष-विधाद, और दुख-सुख से ह्वी अपना शइगार करती है | मनोभावों के कारण 
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भानव-दृृदय में जो दन्द उठते हैं, उसी का चित्रण करना उसका लक्ष्य है। अंतद्- 
दिनी होने के कारण उसमें मनोवैज्ञानिकता भी है। किन्तु उसकी मनोवैजश्ञानिकता 
में मस्तिष्क का अंश कम, और द्वदय का अंश अ्रधिक है । उसमें एक तार्किक को 
तर्क॑ना नहीं, एक कवि की कल्पना है । कल्पना और भावनामय होने के कारण वह 
सरस और हृदयहारिणी भी है | 

रायकृष्णदासली की कला वातावरण प्रधान है | श्रादि से लेकर श्रन्त तक बहू 
वातावरण का विकास करने में ही श्रपनी सम्पूर्य' शक्ति का उपयोग करती है। 
प्रसादजी की भाँति रायसाइब का वातावरण भी कविस्व पूर्ण और नाटकीय ढक का 
है । उनकी कला में नाटकत्त्व की प्रचुरता है। इनकी कला भावना, और कल्पना 
की शक्ति से श्रादर्श की सृष्टि करन! ही अ्रपनी साथकता समभती है | चरित्र चित्रण 
और घटना की ओर वह बिलकुल ध्यान नहीं देती | यही कारण है, कि इनकी 
कहानियों में चरित्र चित्रण और घटनाओं का पूर्ण अभाव है। घटनाओं का 
पूर्ण श्रभाव होने के कारण कहीं कहीं इनकी कला कहानी के क्षेत्र से पृथक हो गई 
है, और उसने गद्य-काब्य का रूप धारण कर लिया है | चरित्र चित्रण के श्रभाव में 
कहीं कहीं उलझ कर बह अ्रश्वाभाविक भी हो गई है | यद्द होते हुए भी रायसाइब की 
रूला का रूप प्रभाव पूर्य हे | रायसाइत की कद्ानी कला अपने दंग की श्रकेली 
कला हे | उसके द्वारा हिन्दी कह्ानो-बगत में एक विशेष प्रकार की कद्दानियों की 
सृष्टि हुई हे | सरसता, आनन्द, और मनोरलन इन कहानियों का उद्देश्य है। 
इनके दरा एक रहस्य का उद्घाटन होता है। उस रहस्य का उद्घाटन होता है, 
जिसे जानने, और समभने में ही मनुष्य अपना जीवन समास कर देता है। श्न 
कहानियों की रहस्यात्मकता ही उनकी विशेषता है। उनका आनन्द और उनका 
मनोरंजन अलौकिक श्रानन्द और मनोरंजन हे | श्रलौकिक और अपरोक्ष सत्ता का 
नाटकीय दंग से उद्घाटन करके आनन्द की सष्टि करने में यह कट्दानियाँ अधिक 
कुशल हैं। 

स्वर्गीय चण्डी प्रसाद 'दृदयेश” और श्री विनोद शंकर व्यास ने भी मावना- 
प्रधान कहानियाँ लिखकर इस कछ्ता के विस्तार में योग्र प्रदान किया है । 


विद्रोहत्मक कक्षा 


विद्रोहवत्मक कक्षा की कहानियाँ विद्रोह पर आधारित हैं। इस कक्षा की संपूर्ण 
कहानियों में समाज की रूढ़ियों और कदाचारों के प्रति एक विद्रोइ का भाव पाया 
जाता है। यद्यपि इस कक्षा की कहानियों में स्थायित्व नहों हैं, पर इस बात से 
असबीकार नहीं किया जा सकता कि उनमें नवचेतना और जाशति का भाव है। 
कहानो कला को दृष्टि से इस कक्षा कौ कहानियों को महत्त्व नहीं ग्रदान किया जा 
सकता, किन्तु इस बात सें संदेह नहीं किया जा सकता, कि इस कक्ना की कहानिर्यों 
से समाज के कदाचारों पर प्रकाश पड़ा है, और उनके विरुद्ध लोगों के हृदय में घृणा 
का भाव उत्पन्न हुआ है। श्री पाण्डेय बेचन शर्मा 'उय्य' इस कक्षा के उन्नायक हैं। 
ओऔ ऋषम चरण जैन, और श्री चठर सेन शाल्रो इत्यादि ने भी इस कक्षा की 
कहदनियों के प्रचार-प्रसार में योग प्रदान किया है | 

पडेय बेचन शर्मा उग्र की कहद्दानी-कल्ला घोर ययार्थवादिनी हे। यथार्थबाद 
के क्षेत्र में भी वह समाज के उन्हीं तत्त्वों को द्ढती है, जिन्हें हम समाज कौ विकृति 

पांडेय बेचने कह सकते हैं । उसने वेश्यालय, मदिरालय, जुए के अडडों 

शर्मा उम्र और वीभत्त्स कृत्यों से दो अपना! अभिसार छिया है । उसमें 
इन कृत्यों के प्रति आसक्ति-सी उत्पन्य हो गई है। उसकी दृष्टि में समाज के भीतर 
इन्हीं तत््चों की प्रचुरता है, और वह उन्हों का ढिंढोरा पीटने में अपनी साथ्थ- 
कता समभाती है। दिंढोरा पीटने में उसका ध्यान परिणाम की ओर रचमात्र भो 
नहाँ रहता | 

उम्र जी की कला कुरूपता प्रधान दे | वह कहीं भी सत्य, और सौन्दर्य का चित्रण 
करते की श्रपनी प्रश्नति नहीं दिखाती | समाज की कुरूपताओं में ही उसकी आसक्ति 
है | कुरूपताएं मो कैसी, जो समसामयिक हैं। यही कारण है, कि उप्रजी की 
कला का क्षेत्र संकीर्ण हो गया हूं । यद्यपि प्रेम चन्द और प्रसाद ने भी अ्रपनो कला 
के शड्भार के लिए समाज को विक्ृतियों को हो अपना साधन बनाया दे, पर उनकी 
“कला” में ज्ञो (शिवत्त्तों और “मंगल की भावना है, उसके कारण उनकी कल्ला का 
क्षेत्र अधिक विस्तृत दो गया है। किन्तु “उम्र जी की कला इसके विपरीत है। 
“शिवत्व! और मंगल की भावना का पूर्ण अ्रभाव होने के कारण वह एक सुगीन 
अन गई है | उसका क्षेत्र भी किसी विशेष समय का ही दे । “उग्र! जी की रचनाओं 

डै३े 
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का जो आ्राज आदर नहीं हो रहा हे, उसका कारण उनकी कला की सम साम- 
यिकता हैं । 

उम्रज्जी की कला घटना प्रधान है| वह घटनाओं की ओर जितना ध्यान देती हे, 
उतना चरित्रों के विकास की ओर ध्यान नहीं देती। वह अपने भीतर पात्रों के 
चरित्रों का विकास घटनाओं, और पात्रों के क्रिया-कलापों के ही द्वारा करती है।' 
यों तो चरित्र चित्रण की ओर उसकी सजगता नहीं है, पर जहाँ कहीं उसने इस 
ओर ध्यान दिया है, वहाँ चरित्र चित्रण को मनोवैज्ञनिक और मार्मिक शक्ति का 
उसमें अभाव हैं | उग्रजी की कला बड़ी प्रगतिशील है । वह अपने विषय का चित्रण 
. बड़ी इृढ़ता और सजगता के साथ करती है। उसमें ओजस्विता आर प्राण-प्रतिष्ठा 
का श्रपूर्व गुण है। सामाजिक विक्वतियों के चित्रण में उसने जो ओजस्विता श्रौर 
साहसिकता प्रदर्शित की है, वह हिन्दी के किसी भो आधु नक कहानी-लेखक में दृष्टि 
गोचर नहीं होती | तेज और ओज की दृष्टि से, निस्संदेह उग्रजी की कला प्रशंसनीय 
है। उग्र जी की कहानी कला में नाटक के तत्व भी पाणे जाते हैं। मार्मिक कथनोप- 
कथनों के द्वारा वह अपने को प्रभाव पूर्ण बनाना मली भाँति जानती है। उसके 
कथनोपकथन नाटकीय दल्ल के दोते हैं, जो मर्म स्थल को बेघड़क स्पर्श करते हैं ।. 


मनोवैज्ञानिक कक्षा 


मनोवैज्ञानिक कक्षा में हिन्दी कहानी ने मन के मीतर प्रवेश किया है। इस 
कक्षा के अंतर्गत जिन कहानियों की रचना हुईं है, उनमें मन के दन्दों का विश्लेषण 
है | इस कच्चा की कद्दानियों में कद्दानी कला ने अधिक सूछूम स्वरूप भी घारण 
किया है | सूकरम स्वरूप धारण करने के कारण इस कक्षा की कहानी कला सत्यों 
और 'शिवम्‌! के अधिक निकट जान पड़ती है। मनोवैज्ञानिक ढग से मन के भावों 
का विश्लेषण करना ही इस कक्षा की कहानियों का ध्येय है। विश्लेषण के द्वारा ही 
इस कच्चा की कहानियों में चरित्र, और वातावरण का विकास हुआ है | श्री जैनेन्द्र 
कुमार इस कक्षा के उन्‍नायक हैं। श्री मगवतोप्रसाद वाजपेयी, श्री भगवतीचरण 
वर्मा, और श्री इलाचन्द जोशी इत्यादि मे भी इस कक्षा की कहानियों के विस्तार में 
योग प्रदान किया है | 

मानब अपने आप में पूर्ण होता हे । बह एक होते हुए भी अनेक होता है | बह 
व्यक्ति होते हुए भी समष्टि होता है | उसमें विकास की संपूर्ण शक्तियाँ सन्निद्वित होती 

ओ जैनेन्द्रकुमार हैं। वह अकेले ही विश्व के संपूर्ण शुणणों, दोषों, मंगल, 
आऔर अमंगल मयी भावनाओं का केन्द्र होता है। विश्व का संपूर्ण विज्ञान, विश्व 
की संपूर्ण राजनीति, और विश्व का संपूर्ण सःहित्य उसी की देन है। उसका द्वादय 
और उसका मन अनन्त स्रोत की भांति है। उसके मन के भीतर कितनी कामनाएँ 
उस्पन्‍न होती हैं, कितनी शंकाएं उठती हैं, और कितनी पृच्छाएँ जाग्मत होती हैं-- 
यह कोई नहीं कह सकता । वह स्वयं भी अपनी शंकाओं, पुच्छाश्रों, और कामनाश्रों 
का इतिहास नहीं जानता | वह उसे जानने में ही अपना जीवन घुला देता है। पर 
फिर भी नहीं जान पाता ! ओर जेनेन्द्रजी की कला मानव के मन की इन्हीं शझ्ञओं, 
और पृच्छाओं का इल खोजने में नितांत व्यस्त रहती, है, और इसीलिए वह व्यक्ति 
को अधिक महत्व भी देती हे | इस रूप में हम कहद्द सकसे हैं, कि बह सत्य अ्रन्वे- 
षिणी है। भारतीय जीवन और दर्शन, छो इमारे समाज का गुरु है, उसे सामने 
रख कर णब्र हम जेनेन्द्रजी की कला की समीक्षा करते हैं, तब्र हम उनकी कला को 
इसी रूप में पाते है । जैनेन्द्रजी की कला का यह स्वरूप अधिक स्थायी है। इसमें 
राजनीतिकवारदों की अपेक्षा चिरंतन सत्य के अनुसन्धान के लिए व्याकुल्तता हे। 
यह एक उस वायु के भोके की भाँति नहीं हे, जो आता है, और थोड़ी देर तक 


भर हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इांतइास 


दुबंल तरुओ्नों को भक्तकोर कर चला जाता दे | जैनेन्द्रतजी की कला में बायु के भोंके 
की भाँति ऋकमरोरने की नहों, किन्तु दिला देने कौ शक्ति है ! वह व्याक्त के हृदय से 
निकलती है, और व्यक्ति के दृदय पर अपना पा प्रभाव डालती है| बह एक 
समाघान को पीड़ा के रूप में--चिताओं को ब्किलता के रूप में सत्य को स्पर्श करती 
हुई सामने उपस्थित होती हैं और अपनी मनोवैज्ञानिकता से छृदय को बिमुग्ध कर 
लेती है। 

जैनेन्द्रजी की कला का गठन दार्शनिकता की पृष्ठभूमि पर होता है। इसका कारण 
कदाचित्‌ यद्दी हो सकता है, कि वह सनातन ह5त्य अन्वेषिणी दे । सत्य अन्वेषिणो 
होने के कारण उस पर मनोवैज्ञानिकता को पूर्ण छाप है | उतका श्रादि, मध्य, और 
अन्त--सब कुछ मनोवैज्ञानिक है । वह कथानक और घटनाश्रों की ओर बिलकुल 
ध्यान नहीं देती व्यक्ति के समाकुल मन का विश्लेषण करना ही उसका मुख्य 
धर्म है । वह श्रपनी सम्पू७' शक्ति केवल एक इसी कार्य' में लगाती है। विश्ले- 
बर्णों के द्वारा ही बह कथानक का विकास करती हे, और पात्नों के चरित्र की सृष्टि 
करके उसे प्रभाव पूर्ण बनाती है | अन्तरवादिनों होने के कारण पात्रों को ओर 
उसका अधिक भ्कुकाब है | वह पात्र के हो मन को लेकर खेलती है, और उसी के 
भीतर ढामाजिक अथबा राष्ट्रोय प्रगतियों का अबलोकन करती है। इत रूप में हम 
कह सकते हैं, कि श्रो जैसेन्द्रजी कौ कला हिन्दी-साहित्य के लिए सवंथा मौलिक, और 
नवीन है। 

जैनेस्द्रजी की कला अधिक गम्भीर और प्रभाव पूर्ण' है | वह शुद्ध दार्शनिक, 
और दाशंनिक तश्बों की विवेचना में दही आदि से लेकर श्रन्त तक व्यस्त रहती है 
बह समाज की विकृतियों और बुराइयों को भी दार्शनिक दृष्टि से ही देखती है। 
भतिकता को वह कहाँ भी स्पर्श नहीं करतो | यही कारण है, कि उसमें मनोरंजन 
के लिए स्थान नहों दे | पर इसका यह तात्पर्य नहीं हे, कि उसमें शुध्कता है | बह 
अभाव डालने में श्रधिक क्षमताशालिनी है। इसलिए हम यह कह सकते हैं, कि 
भल्ते ही उसमें मनोरंजन के तत्व न हों, पर उसमें मानब-हुदय को विधुग्ध करने 
बाले तत्व अवश्य हैं| भले दी बराजारू मनोरंजन को उत्कंठा रखने वाले मन के 
ऊपर जेनेस्द्रजी की कला का प्रभाव न पड़े, पर बइ एक सचेतक मन को बिपुर्ध किए, 
हुए. बिना न रहेगी, और यही उसका परम उद्देश्य मी है । 

श्री भमगबतीप्रताद बाजपेयो की कला ययाथवाद पर अवलंतित है। वह समाज 
की अपेक्धा व्यक्ति कौ ह ओर अधिक देखती है । व्यक्ति के जीवन में जो उद्दाम 

श्रो भगवती प्रसाद वासनाएं होती हैं, उन्हीं का चित्रण करना उसका ध्येय 

बाजपेयी है | अपने चित्रण में वह तत्य का अनुसन्धान नहीं 

करती, और आदशों की कल्पना के लिए भी ब्यग्र नहीं होती | वह केवल वास्त- 
विकता के ही पीछे दौड़ती दे | १२ उसकी वास्तविकता उग्रजी की वास्‍्तबिकता की 
'माँति नम्म नहीं हे | “उम्रजी' का दास्तविकता में शिवम का पूर्ण रूप से श्रभाव 


कहानी (मनोवेशाानिक कक्षा) 8] 


है। पर बानपेयीजो की कला अपने यथार्थवाद में 'शिवम! की भी कल्पना करती है । 
उनकी कला अपने व्यक्ति को--अपने पाज को पंक में ही नहीं छोड़ देना चाहती | 
उसमें उसे पह्छु से बाहर निकालने को व्यग्रता भी हें। कहीं कहीं वाजपेयीजी की कला 
भी पूर्ण भौतिकवादिनी बन गई है । जहाँ कहीं इनकी कला में भौतिकवाद अपनी 
पारकाष्ठा पर है, बहाँ इनकी मी कला में #शवम का अभाव उपस्थित हो 
गया है । 

बाजपेयीजी की कला मानव-हृदय की बासनाओं का चित्र करने में अधिक 
निषुण दे | उनकी कला सौन्दर्य की उपासिका है। पर उसका सौन्दर्य वह सौन्दर्य 
नहीं है, जिसे हम श्रक्षय और 'सूछरम' की संज्ञा से अमिद्वित करते हैं । उनकी कला 
का सौन्दर्य वासनाओं, और लालसाओं से द्वी संबंधित है | उसका सम्बन्ध आत्मा 
से बहुत कम, और शरीर से बहुत अ्रधिक है | शारीरिक सौन्दर्य का अधिक मोह 
होने ही के कारण उनकी कला का क्षेत्र संकी्णा हो गया है । यद्यपि उनकी कला 
का क्षेत्र सकोर्श हो गया है, किन्त उसमें सुकुमारता, सरखता और तासुण्य है। 
अपने इन्हीं गुणों के कारण बाजपेयीजी की कटद्दानीौ-कला हिन्दी-साहित्य में 
मान्य है | 

बाजपेयीजी की कहानी कला आधुनिक राजनीतिकबादों से रहित है। उसका 
अपना एक मार्ग है--एक दृष्टिकोण है| बढ बाह्य को अ्रन्तर में देखती हे। उसकी 
दृष्टि में सौन्दर्य के लिए सानब-ूुदय में एक अतृत्त प्यास है | उसने मानव द्ृदय 
की उस प्यास का चित्र करने में ही श्रपनी सम्पूर्ण शक्ति लगायी है। मानब- 
दवृदय की प्यास का चित्रण करने में कह्टो कहां वह नभ भी दोराई हे। चित्रण में 
वह पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक हे। उसकी मनोवैज्ञानिकता में काव की सरसता, 
और सुकुमारता है | प्रेम और सौन्दय' को लेकर मानब-हृदय में जो द्वन्द उत्पन्न 
होते हैं, उनके चित्र पर उनकी मनोवेज्ञानिकत अपना अधिकार रखती है । 

बाजपेयीजी की कह्दानो कला अपनी पृष्ठभूमि एक विशेष अ्रवस्था, या एक 
विशेष घटना, या एक विशेष मानव-प्रकृति के आधार पर निर्मित करती । है । उसका 
ध्यास कथा के विकास को ओर कम, किन्तु चरित्र के विकास की ओर ही अधिक 
रहता है | बह व्यक्ति को किसी एक विशेष घटना, त्थिति या प्रवृत्ति को दी अपना 
आधार मान कर उसका संपूर्ण व्यक्तित्व सामने उपस्थित कर देती है उसे ब्यक्ति 
के द्वारा समष्टि का चित्रण करने में अपूर्व सफलता प्रास हुई है। बह व्यक्ति के 
अरित्र के ब्िखरे हुए अंशों को बड़ी चंतुराई के साथ जोड़ती है | बिखरे हुए अंशों 
के द्वारा बह एक ऐसा चरित्र उपस्थित करती है, जो अधिक प्राणशमय, और जाग- 
रूक होता दै | चरित्र उपस्थित करने के उसके दो श्रपने साधन हैं--एक पात्रों के 
कार्यो कलाप, और दूसरा उनका कथनोपकथन । पात्रों के कथनोपकंश्नन, और कार्य 
कलापों के द्वारा ही उनके चरित्नों को उपस्थित करने में उनकी कला ने असाधा- 
रख योग्यता प्रदर्शित की है । 


च्र्श्य हिन्दी भाषा और साहित्य का विकेचनात्मक इतिहास 


वाजपेयीजी की कला अपने लिए मध्य श्रंण्यी के पात्र चुनतो है। उसके पात्र 
शक्तिशाली और सक्षम होते हैं| वे बातचीत करने में ?श्रघिक पढु और प्रभाव 
शाली ढोते हैं । उनके कार्य-कलापों में यद्यपि आदर्श-हौनता द्वोती है, पर वे अपनी 
बात प्रभाव पूर्ण ढंग से सामने उपस्थित करते हैं | आदश्श-ह्दीन होने पर भी वे 
सीमा और मर्यादा का उलंघन नहीं करते । वे प्रत्येक अबस्या में तरुण दिखाई देते 
हैं। जीवन से संघर्ष करने में उन्हें विफलता नहीं प्रतीत दोती | वे संघर्षों' के मध्य 
से--दन्दों के बीच से श्रपने लिए. मार्म निकालते हैं| किन्तु वे घोर भौतिकवादी 
हैं। वे इस संसार में हो सब कुछ प्रात करने के लिए. बिकल रहते हैं। वे द्रष्टा होकर 
महीं रइना चाइते, उनमें उपभोग को आकुलता है| 
श्री भगवतीचरश वर्मा को कद्दानी कला पूर्ण रूप से स्वच्छुल्द है | प्रे मचन्दजी से 
लेकर अज्ञेय ठक--कला को जो परिभाषएँ निश्चित हुई हैं, श्री भगवतीचरण 
श्री भगवतीचरण वर्मा वर्मा उनमें से एक को भी स्वीकार नहीं करते | 
श्री प्रे मचन्दजी चरित्र और बातावरणवादी थे | उनकी कहानियों में वातावरण के 
द्वारा ही चरित्रों का विकास हुआ है अजय, और जेैनेन्द्रजी की कला ने केवल 
चरित्र चित्रण पर ही अ्रधिक बल दिया है। पर वर्माजी की कला ने सबसे पृथक 
अपना मार्ग चुना हे | वह प्रेंमचन्दजी की कला की भाँतिन तो बाताबश्श के 
“द्वारा चरित्रों का विकास करतो है, और न अज्ञेय तथा जैनेन्द्रजी की कला की भाँति 
चरित्र चित्रण १२ ही गंभीर दृष्टि रखती दे । इसके विपरीत उसकी दृष्टि घटना, 
और चरित्र चित्रण दोनों पर द्वी रहतो है | किम्दु घटना और चरित्र चित्रण में भी 
बह गंभीरता का स्वरूप नहीं प्रदर्शित करती | कद घटना और चरित्र चित्रण 
में भी केबल किनारे पर ही रहती है, और इलकौ-हलकी तरंगें उठाया करती है । 
वर्माजी की कला घोर यथार्थवादिनी है। यथार्थवाद का चित्रण करने में वह 
पूर्ण रूप से ।नम्न है | 'उग्रजी! को छोड़ कर यथायंबाद की ऐसी नग्नता और 
किसी कहानौकार में नहीं पाई जाती | इस रूप में हम कह सकते हैं, कि वर्माजी की 
कला अ्रधिक साइसमयी दे । यद्यपि समाज और राष्ट्र के कल्याण की दृष्टि से हम 
इस प्रकार के साहस का समर्थन नहीं कर सकते, किन्तु जिस प्रश्न को वर्माजी की कला 
सामने उपस्थित करती हे, वह विचारणीय अवश्य हे | वर्माजी की कला ने समाज 
के भीतर छिपे हुए प्रश्नों को हमारे सामने डपस्थित करके अपनी साइसिकता, और 
तेज्नस्बिता का परिचय अवश्य दिया है ! वर्माजी की कला पूर्सा रूप से समाज, और 
व्यक्ति की कुरूपताओं पर ही केन्द्रित हैं | उसे समाज और व्यक्ति में कुरूपताश्ं के 
अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता | उसमें व्यक्ति का जीवन असफलताओं, 
और निराशाओं का जीवन है | वह अपने लिए कुरूपताओं से पूर्ण, और असफल- 
ताझऔं के दुखों से भरी हुई किसी एक प्रभाव पूण घटना को चुनती दे, और उसी 
को श्राधार मान कर अपने चरित्र का विकास कंरती है | चरित्र को विकसित करने 
. में बह मनोवैज्ञानिकता से काम लेती है | चारत़् का विश्लेषण करने में भी उसका 


कहानी (मनोवैज्ञानिक कहता) घ्रश्हू 


“ध्येय यही रहता हे, कि व्यक्ति के मौतर छिपी हुई कुरूपताओं का वह अधिक से 
अधिक सफलता के साथ्व चित्रण कर सके । 

वर्माजी की कला केबल अपती ओर देखती हे | उसका कार्य, उसका स्वरूप 
दूसरों के लिए सुख्न कर होगा, या दुख कर--इठ ओर वह ध्यान मी नहीं देती। 
बह केवल काय. करना--कुछ कहना जानती है| क्या कहना हे-इस ओर ध्यान 
देना उसका काम नहीं है| क्या अश्लोल है, क्या श्लील है, क्या सत्‌ है, कया श्रसत्‌ 
है, और क्या पाप है, क्या पुण्य हे--इसकी व्याख्या करना उसका काम नहीं। 
उसकी दृष्टि में कहानी के अन्तर्गत कोई भी विष्रय, जो श्लील है, वह अश्लील 
हो सकता है, और कोई भी अश्लील विषय श्लीलता का रूप धारण कर 
सकता है | अ्रपनी इस स्वच्छुन्द श्रद्वति के कारण बर्माजी की कला कही कहीं अधिक 
असंयत द्वो गई है । कहीं कहीं उसकी असंयतता इतनी बढ़ गई है, कि वह श्रधिक 
अस्वाभाविक बन गई है | कहीं कह्टीं इस अस्वाभाविकता ने अश्लीलता और अनै- 
तिकता का भी रूप धारण कर लिया है | वर्माजी की कला अश्लीलता को अश्लीलता 
नहीं मानती । बह इतनी ढीठ है, कि जो उस पर श्रश्लीलता का दोष लगाता है, 
बह स्वयं उसे अश्लील और दोषी सिद्ध करने का दावा करती है । वर्माजी की कला 
क इत दावे को कोई स्वीकार करे या न करे, पर उसे केबल इतने से ही ठन्‍्तोष हे, 
कि वह इस प्रकार का दावा उपस्थित करती है | 

मनुष्य के भीतर उसकी अपनों एक विशेष शक्ति होती है। मनुष्य अपनी 
ज्त्त शक्ति का अनुभव, कभी बुद्धि के द्वारा करता है, और कमी भाव के 

श्रो झज्ञेय द्वारा करता हे | जद कभो वह उसका अनुभव बुद्धि के द्वारा 
करत है, तो बद _तर्कशील बन जाता है, और उसका भुकाव विज्ञान की ओर हो 
जाता है | विशुन की शक्ति उसके मन में अद्म को जाणत करती है। किन्तु 
इसके विपरीत जब बह भाव के द्वारा उस शक्ति का अनुभव करता है, तब बह श्रु- 
आूतिमय, श्रौर भाछुक बन जाता है। ऐसी दशा में उसका भुकाव काव्य, नाठक, 
“कद्दानी और उपन्यासों की ओर होता है । भावमय द्वोने के कारण उछके हृदय में 
सुकुमार शब्तियाँ भागृत होती हैं | उसका मन “अहम से दूर--आस्था के अश्चल 
'की छाया में खेलता है | भरी अज्ञेयज्ञी की कला का इस आस्था से रंचमात्र भी 
परिचय नहीं है। उसने मानव के मन के उस अहम को देखा हे, जिसका अनुभव 
मानव को बुद्धि औ्रौर तक से द्वोता हे | ओ जैनेन्द्रजी ने भी मानव के उसी अ्रइम्‌! का 
चित्रण किया है | पर उनके और श्री अ्रज्ञ यजी के दृष्टिकोश में अधिक अन्तर है । 
औ जैनेन्द्रजी की कला मानव के मन में अहम की सत्ता को स्वीकार तो करती है, 
फिन्तु उसे प्रणव बनाती है। ओ अशेयजी उसके “अहम की रक्षा करते हैं, 
और उसे विद्रोह की श्रोर मोढड़ते हैं ! जैनेन्द्रजी की कला में भारतीय दर्शन दे, पर 
ओ अज्ञे यजी की कला भारतीय दर्शन को स्वीकार नहीं करती श्रो जैनेन्द्रजी की कला 
व्यथार्थवाद को आदर्श की ओर ले जाती है, पर श्री अश यज्जी को केवल यथा ही 


ब२० हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


प्रिय है । श्री »नेस्दरजो यथार्थवाद में किसी चिर सत्य की खोज करते हैं, किन्तु 
अशे य यथायंबाद के नग्न रूप में ही परिलिस रद जाते हैं । श्री ' जैनेन्द्रजी के यथाययएू 
बाद की पुष्रभूमि आध्यात्मिकता है ! किन्तु अ्रश्ञे बजी की कला भौततकता की दृष्टि से 
ही ययाथंबाद को देखती दे । श्री अज्ञयजी को कला पूर्ण रूप से भौतिकबादिनी 
है| वह मानव-हृदय के चिर सत्य की खोज में व्याकुल न होकर उसके श्रभावों 
के चित्रणु में ही अपनी सार्थकता सममती है । 

श्री अशेयजी की कट्दानियाँ दो प्रकार की हैं- राजनीतिक और सवेदना मूलक । 
कला की दृष्टि से उनकी राजनीतिक कहानियों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । उभक्री 
सम्पूर्ण राजनीतिक कहानियाँ रूसी बिचार धारा से प्रभावित हैं। उन पर रूसी 
कलाकारों की छाप भी है । एक प्रकार से वे अमारतीय हैं | उनकी दूसरी प्रकार की 
कहानियों में, जिनमें सामाजिक जीवन के सकरुण और मार्मिक चित्र हैं, कला का 
अच्छा विकास हुआ है ! इन कद्दानियों में उनकी कला भौतिक पदार्थों की पूर्ति में . 
न भटक कर अन्तद्वन्दिनी बन गई हैं| वह राजनीतिकवाद के पक से निकल कर 
मानव-दृदय में विद्वार करती है ! मानव-हृदय के प्रेम, और कर्तव्य की माब-लह- 
रियों को गिनना द्वी इन कहानियों में उनकी कला का उद्देश्य है। रोज, हरसिंगार, 
दुःख, और तितलियाँ इत्यादि कह्वानिग्रों में उनको कला के द्वारा प्रेम और कर्तव्य 
के अन्तद् दो का प्रशंसनीय मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है । आअशेय की कला 
पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है । किन्तु उसकी मनोवैज्ञानिकता का पूण विकास उन्हों 
कहानियों में हुआ है, जिनमें भारतीय सामाजिक जोवन के सकरुण चित्र हैं | उन्हीं 
कहानियाँ में भ्रशेय को कला अधिक संवेदनशील भी है। 

श्री श्रशञे यजी की कला जैनेस्द्रजी को कला की भाँति व्यक्ति को ही >िक महच्च 
देती है। पर जैनेस्द्र और अअज्ञेय के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा श्रन्तर दे । जैनेस्द्रजी का 
व्यक्तित्व पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है | वह भारतीय वातावरण में ही यथार्थवाद की 
खुष्टि करता है, और उसके भीतर किसी चिर सत्य की खोज करता है। यही कारण 
है, कि हम उसे आदर्शवादी कहते हैं) किन्तु अजेयजी का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से 
भौतिक है। उत्तकी अमारतीयता ही उनकी विशेषता है। आशेयजी को कला में 
अमारतीयता का अंश अधिक है। वह अभारतीय वाताबरण में ही चरित्रों की 
सृष्टि करतो दे | श्रज्ञ यजी की कला में चरिज्रों की प्रधानता रहती है, इसीलिए हम 
उसे चरित्न-प्रधान कहते हैं | कथानक और घटनाश्रों का |बकास बहुत अल्प रूप में 
उनकी कहानियों में हुआ दे! उनकी कला मनोवैज्ञानिक रीति से चरित्रों के चित्रण 
में ही अपनी साथंकता समझती है । कहीं कहीं मनोबे शानिकता से उसे इतना मोह 
हो जाता हे, कि उसके कारण उसका रूप भी अस्पष्ट हो जाता है। कथानक, और 
घटनाओं का पूर्ण अभाव दोने के कारण कहीं कहों अज्ञेय की कला साधारण 
पाठकों के लिए श्रत्यधिक दुरूद बन गई दे । उनके शेखर उपन्यास में यह दुरूइता 
धग-पग पर दृष्टिगोचर होती है | * 


कद्दानी (मनोवेशानिक कक्षा) घर 


अशेयजी की कला जहाँ मनोवेंजश्ञानिक है, वहाँ उसमें नास्यात्मकता भी है। नाद- 
कीय ढंग से प्रभाव उत्पन्न करने मे वह अधिक कुशल है। उसमें जो प्रभावोत्पादकता' 
है, उसका कारण उसकी नाटकीय संयोजना ही है । कहीं कहीं यह नाटकीय संयोजना' 
कुशलता की सीमा को पार कर गई है | नाटकीय संयोजना के साथ ही साथ उसमें 
मार्मिकता भी है | वह छिप कर शब्द-शब्द भें कनझनाहट उत्पन्न करने का प्रयत्त 
करती है | मर्म स्थलों को स्पर्श करने में, यद्दी कारण है. कि वह बड़ी तीज है । 


प्रगतिवादी कक्षा 


प्रगतिवादी कक्षा की कहानियों का आधार भौतिक अभाव है। इस कक्षा को 
कहानियों में किसानों, मजदूरों, श्रौर शोषितों के दयनीय नोवन का चित्रण हुआ 
है। चित्रण में जहाँ अ्रभावो पर प्रकाश डाला गया है, वहाँ उनके प्रति विद्रोह का 
भाव भी है, जिनके कारण गरीबों, किसानों, और मजदूरों के जीवन में अभारों की 
सृष्टि होती है ! दन्द और संघर्ष हीं इस कक्षा की कहानियों का उद्दे श्य है। यशपाल 
इस कल्चषा के उन्नायक हैं। श्री अमृतल्लाल नागर पहाड़ी, और श्री श्मृतराय इत्यादि 
ने भी इस कछ्ा की कहानियों के प्रचार में योग दिया है | 
यशपाल की कला,तश्यवादिनी है । वह समाज के संघर्ष में द्वी तश्य का दर्शन 
करती है । समा में जो श्रेणियाँ हैं, उसकी दृष्टि में वे सब अभिशाप हैं। समाज में 
यशपाल आज जो दीनता, बेबसी, और दारिद्रय है, उसकी दृष्टि में इन 
सबका कारण समाज को श्रेणी-विभाजन है। अतः वह उस श्रेंगी-विभाजन को 
ध्वस्त करने में श्रधिक सजग रहती है। श्रेणी बिभाजन के सर्वनाश को ही वह 
अपना श्राधार मानती हे । बह अपने इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए, गरांत्रों और 
मजदूरों के बीच से पात्र चुनती है | इसके साथ ही साथ वह ऐसे भी पात्र चुनती है, 
जोउच् भेणी के होते हैं। उच्च और दलित पात्रों के चरित्र को सामने रख कर 
दलितों और शोषितों के द्वृदय में विद्रोह उत्पन्न करना ही यशपाल की कला का 
मुख्य कार्य है। शोषितों के हृदय के भीतर उच्च वर्ग के विरुद्ध जितने भी श्रधिक 
मनोविकार वह उठा सकती है, उठाती है। शोषितों के द्वदय में मनोविकार 
उत्पन्न करने में वह समाज, और राष्ट्र के कल्याण की ओर रंचमात्र भी ध्यान 
नहीं देती | उसका संपूर्ण ध्यान केवल व्यक्ति की ओर ही केन्द्रित रहता है। यद्यपि 
यह सच हे, कि वह व्यक्ति में ही समष्टि को देखती है, किन्तु उसके द्वारा जो कार्य' 
दोता है, उससे समष्टि का नहीं, व्यक्ति का ही अधिक कल्याण होता है । 
यशपाल की कंद्दानी कला घोर भौतिकवादिनी है । 'रोट' और “वस्त्र! ही उसका 
सत्य है। उसी में वह 'शिवम्‌” और सौंदय” का भी दर्शन करतो है। “रोटी! ऑर 
वस्त्र के लिए अपने पात्रों के मन में वह जो विकार उत्पन्न करती हे, उन विकारों 
को ही वह 'सत्य'ं समझती है। मनोविकारों को दबाकर मनुष्य को देवता बनाना 
उतका काम नहीं; उसका काम है देवता के मन में मनोविकार उत्पन्त करके उसे 


कहानी (प्रगतिवादी कक्षा) भश्३्‌ 


मनुष्य के घरातल पर लाना। चरित्र, नैतिकबल, और घार्मिक आदशशों को वह देय 
समझती है। वह अपना सम्पूर्ण व्यापार अपने पात्रों के भौतिक अभावों को आधार 
मान कर गठित करती है| उसे चिन्ता नहीं कि कहानी कला की दृष्टि से उसके 
भीतर संकीर्णता उत्पन्न हो गई है। उसे केवल इस बात की चिन्ता है, कि वह 
अपने पात्रों को माक्सवाद के साचे में सफलता पूर्वक ढाल रही है, या नहीं | यशपाल 
की कला अपने भीतर मार्क्सवाद कीं सृष्टि करने में अधिक सजग है। उसकी इस 
सजगता की प्रशंसा कोई भी समोक्षुक खुले शब्दों में कर सकता है । 

यशपाल की केला राजनोतिकवादों के चक्र में उलमी हुई है | यही कारण हे, 
कि उसमें सरसता, और व्यंजकता का अभाव है। चरित्रों के चित्रण में भी उसमें 
उस मनोवैज्ञानिकता का विकास नहीं पाया जाता, जिसका दर्शन हम जैनेन्द्रजी की 
कला में कर चुके हैं। अशेय की कला भी यद्यपि भौतिक वादिनी ही है, पर अज्ञेय 
की कला ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में बहुत दूर का रास्ता पार किया है, और यही 
उसकी विशेषता भी है | यशपाल की कला में उस विशेषता का भी अभाव है। यश- 
पाल की कला का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र बहुत ही सीमित है, अपने “वाद? को पूर्स रूप से 
विकसित करने के लिए उसने “चरित्र” की अपेक्षा 'कथावस्तु' पर कुछ अधिक ध्यान 
दिया है । वह कथा बस्तु के द्वारा ही अपने चरित्र को विकसित करती हुई दृष्टि- 
गोचर होती है | यद्यपि वह व्यक्ति को प्रधानता देती है, पर चरित्र चित्रण में बह 
बाद! के जल में इस प्रकार फेस जाती है, कि चरित्र की ओर विशेष ध्यान न देकर 
उसका ध्यान कथा वस्तु को ओर चला जाता है। यशपाल की कई कहानियाँ ऐसी 
हैं, जिनमें चरित्र का भी अच्छा विकास हुआ हे । 


साहित्य और उपन्यास 


मनुष्य भाव सय प्राणी है। अनुभव करना, और सोचना उसका प्रकृत स्वमाव 
है | अनुभव, और विवेचन के साथ ही साथ संग्रह करना भी उसकी प्रकृति का एक 
साहित्य क्या है ? अंग है। रुग्रह करके रक्षा करना भी उसके स्वभाव की 
सुख्य बात है | जिस प्रकार मनुध्य आंद काल से चल और अच्रल वस्तुओं का 
संग्रह करता चला आ रहा है, उसी प्रकार वह अ्रपनी श्रनुभूतियों क्रौर विचारों 
. की भी, बाण के द्वारा व्यक्त करके उसका संग्रह करता चला आ रहा है। उसके 
उस अनुभूति और विचार-कोष में कितने ही प्रकार की अनुभूतियाँ और विचार 
संगत हैं| इन अनुभूतियों और बिचारों के संग्रह में उसने कितने ही थुगों को 
सीमाएँ पार को हैं | उसने ।कतने ही उत्थान पतन, और सुख्त ढुख की प्राचीशें को 
लॉघा है ! युगों की सीमाओं को पार करके तथा छुख सुख की आचीरों को लॉब करके 
उसने अनुभूतियों और विचारों का जो कोष एकत्र किप्रा है, और जिसको बह युर्गों 
से रक्षा करता चला आ रहा है, उसके उसी कोष का नाम 'साहित्य' है । 
मानव के साहित्य रूपी भंडार में उसकी विभिन्न प्रकार की अनुभूतयाँ और 
विचार संगद्दीत हैं। साहित्य के आचार्यी ने साहित्य के भंडार में संगद्दीत मानव 
साहित्य के अंग. की अनुभूतियों, और उसके विचारों का मंथन करके उन्हें 
छः वर्ग) में विभक्त किया है--कविटा, नाटक, निबनन्ध, गय काव्य, उपस्थास और 
कहानी । यद्याप इनके नाम पृथक पृथक हूँ, और इनके स्वरूप तथा शैलियों में भी 
बिभिन्नता हे, पर इन के सूजन का आधार एक ही है, और वह है मानव के दृदय 
की अनुभूति और उसकी कहूपना तथा उसका विचार | इस रूप में यह कहा जा 
सकता है, कि कविता, नाटक, गद्य काव्य, उपन्यास और कहानो इत्यादि साहिन्य के 
अंग स्वरूप और शैली में परस्पर पृथक होते हुए भी अपने मूल में साम्य रखते हैं । 
स्वरूप और शैलियों में बिमिह्नता होते हुए भी, मानव-द्ृदय की अनुभू!।त उन्हें 
अपने सूत्र में एक ही भाव से पिरोए रहती है । 
कथा और कहानी मानव की प्रकृति के मूल में निवास करती हैं। सृष्टि में 
मानव के जीवन का हा तहास जहाँ से शआरम्म द्वोता है, वहीं से कथा और कहानी 
उपन्यास क्या हे! के इतिहास का आदि स्रोत भी छल छलाता हुआ हृष्टि- 
गोचर द्वोता है| इतिहास! के नाम पर आज मनुष्य के पास जो संपदा है, उसका 
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अपन्यास (साहित्य और उपन्यास) भर 


मनन्‍्थन करने पर पता चलता है, # कथा और कहानों का हम्बन्ध मनुष्य के 
जीवन के आदि काल से है | मनुष्य आदि काल से ही कथा और कहानियों के द्वारा 
अपने दुख सुख, इ्घ विषाद, और उत्थान पतन को घटनाओं तड़ा स्थितियों को 
व्यक्त करता चला आ रहा है। ज्यों ज्यों मनुष्य के जीवन में परिवर्तन हुआरा है, 
त्यों त्यों उसकी कथा और कद्मानियों में भो परिवर्तन दोता चला आ रहा है। राज 
प्राचीन कथा और कहानियों का को साहित्य हमारे सपत्ष है, उठका जब हम मंथन 
करते हैं, तो यह देखते हैं, कि उसके विभिन्‍त स्वरूप हैं, और उसको विभिन्‍न 
शैलियाँ हैं| इसका एक मात्र कारण मानत्र के जीवन की बह ऋँकोर दे, जो समय- 
समय पर उसके जीवन में लो है। मासत् ने अपने जीवन में उठो हुई मंकोर के 
परिणाम स्वरूप दो अ्रपनो कशा-कहानियों के स्व॒हपों और शैलियों में भी परिवर्तन 
किया है। 
हमारा ग्राक्ष का उपन्यास प्रानव-प्रद्मत और उठके जीवन में उठे हुए परिवत॑न 
के भाँकोरों का ही एक परिणाम है। एक दिन था, जब मनुष्य जानवरों की कह्ा- 
नियों में उलभ्का हुआ था । शनैः शनैः वह नोति और घर्म की कथाश्रों के धएतल 
पर थ्राया | इसके पश्चात्‌ वह चमत्कारिक कथाएँ लिखने लगा | वहाँ से जब आगे 
चला, तत्र तिलिस्मो और जासूती कहानियों तथा कपाओं के जाल में उलक गया । 
आज उसकी कहानियों और कथाओं ने ही उपन्यासों का स्वरूप घारण कर लिया 
है | आज बह उपन्यास के जिस सोपान पर बैठा हुआ हैं, वहाँ तक पहुँचने में उसे 
उपन्यास की कई सीढ़ियाँ पार करनी पड़ी हैं । श्राज वह उपन्यास के क्षेत्र में सूइम 
दर्शी, और मनोवैज्ञानिक है, पर एक दिन था, जब्र वह चमत्कारिक घठनाशओ्रों के 
ही चित्रण में अपना समय व्यतीत करता था । उपन्यास का जो इतिद[स इमारे सामने 
है, उसके आ्राधार पर दम यह कह सकते हैं, कि मनुध्य ने चमत्कारिक घटनाओं को 
ले करके द्वी उपन्यास की रचना प्रारंभ की है। उसके पश्चात्‌ ज्यों ज्यों मानव-प्रदृ॒ति 
में विशान का संचार होता गया है, स्यों त्यों उसके उपन्यास में भो मनोवैज्ञानिकता 
प्रवेश करती गई है । आज उदस्यास पूर्ण रूप से मनोविशवन और विश्लेषण को 
गोद में विराजमान है। आज उपन्यास में घटनाओं का कोई महत्व शेष नहीं रह 
गया है | झ्राज उसमें चरित्र के मधोवैज्ञानिक विश्लेषण पर हो अधिक * वल दिया 
जाता है, भ्रौर यद्दी उठकी उफलता को कसौटो भी उमको जाती दे | 
उपन्यास रचना का सुख्य ध्येय मनोरजन है | आज भले हो मनोरंजन उपन्यास- 

उचना का ध्येय न माना जाय, पर इसमें रंचमात्र भी सदे६ नहीं किया जा सकता, कि 

उपन्यास का ध्येय. अपने आदि काल में उपन्यास को रचना मनोरंजन को दो 
आधार मान कर प्रारंभ की गई यो। उपन्यास का आज जो इतिहास उपलब्ध हे, 
उससे यही प्रगट ह्वोता दे, कि उपन्यास अपने प्रारंभ काल में मनोरंजन को ही 
लक्ष[ुमान कर श्रपने पथ पर श्रग्रसर हुआ था ( प्राचीन उपन्यातों में मनोरंजन के 
डो तन्‍्च अधिक मिलते हैं । कुछ ह्व्न्दी ही नहीं, संसार की प्रत्येक भाषा के प्राचीन 
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उपन्यासों में मनोरंजन के तत्त्वों की दी अ्रचुरता मिलती है। यद्यपि श्राज का युग 
विज्ञान के स्वर में बोल रहा है, और विज्ञान के स्वर में बोलने के कारणु आज का 
साहित्य भी अधिक मनोवैज्ञामिक और विश्लेषणात्मक हो गया है, जिसका प्रभाव 
उपन्यास के जीवन पर र॒पष्ट रूप से पड़ा है, पर यदि उपन्यास के जीवन में घुस कर 
अवलोकन किया जाय तो श्राज भी मनोरंजन के तत्त्व उसकी मूल में जमे हुए. 
दिखाई देते हैं। यह रुच है, कि श्रांज के उपन्यास का ध्येय केवल मनोरंजन ही 
नहीं है, पर यह भी सच है, कि आ्राज जहाँ बह जीवन की व्याख्या में निरत हैं, वहाँ 
उसमें मनोरंजन के तत्व भी मुख्य रूप में पाए जाते हूँ ! उपन्यास की लोकप्रियता 
आज भी मनोरंजन के तत्त्वों पर ही आधारित है । 

आज के उपन्यास का ध्येय प्राचीन काल के उपन्यासों के ध्येय से बदला हुआ 
इृष्टिमोचर द्ोता है | प्राचीन काल में जहाँ उपन्यासों का ध्येय 'मनोरंजन मात्र 
था, वहां आधुनिक काल में उपन्यास मनोरंजन के साथ ही साथ जीवन के विश्लेषण 
को अपना मुख्य ध्येय मानता है । आज उसकी सफलता ,मनोर॑जन के तत्वों पर नहीं, 
विश्लेषण के तत्त्वों पर आधारित है | यद्यपि बह मनोरंजन के तत्त्वों की उपेक्षा नहीं 
करता, पर आज उसका पूरा-पूरा ध्यान जीवन की ग्रन्थियों को खोलने की ही ओर 
रहता है। आज वह कथानक और घटनाओं के विस्तार की ओर भी श्रधिक ध्यान 
नहीं देता, आज उसका ध्यान मुख्य रूप से चरित्र के विश्लेषण की !ओर रहता है, 
दूसरे शब्दों में इम यह कह सकते हैं, कि श्राज के उपन्यास का ध्येय उस मानव 
जीवन की व्याख्या करना है, जो विभिन्न घटनाश्रों, भावनाओ्रों, स्थितियों, और 
अवस्थाओं की समष्टि होता है । 


उपन्यास के अबयव 


उपन्यास जीवन की एक प्रतिक्ृति है ॥ जीवन ही उपन्यास के साँचे में दल कर 
इमारे समत्त अस्तुत होता है | बिस प्रकार जीवन के विभिन्न अन्यब या तत्त्े देते 
हैं, उसी प्रकार उपन्यास का संगठन भी कई अबयव या तत्वों के आधार पर किया 
जाता है। उपन्यास के श्रवयवों को हम निम्नांकित नामों से संत्रोधित कर सकते 
हैं--कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, और जीवन व्याख्या | उपन्यास अपने 
इन्हीं अबयवों से मिल फर सम्पूर्ण होता है | उपन्यास के यह तत्त्व जितनी ही हृढ्ता, 
और वास्तविकता के साथ आपस में मिलते हैं, उपन्यास अपने उतने ही अधिक 
धास्तविक स्वरूप में सुज्ित होता है | अतः उपन्यास की मार्मिकता को समभने के 
लिए. उसके अ्रबयवों का ज्ञान-प्रास करना अधिक आवश्यक है | 

सृष्टि में जो कुछ हे, मानव-जीवन का ही खेल है | मानव-जीवन का ही खेल 
विभिन्न रूपों में सुष्टि के कोने-कोने में फैला हुआ हे | उपन्यास भी मानवब-जीवन 

कथावस्तु का ही एक प्रतिबिम्ब हे | उपन्यासकार अपनी रचना प्रारम्भ 
करने के पूर्व उस मानव जीवन की ही ओर देखता है, जो विभिन्न घटनाओं, 
और कार्य कलापों का केन्द्र है। जीवन देखने में छोटा-सा, और सीमा-बद्ध जान 
पद़॒वा है, पर वह्तुतः देखा जाय, तो बह सीमा रहित है | उसमें कितनी ही घटनाएँ: 
घटती हैं । उसका कार्य-ब्यापार कितना विस्तृत और रहस्यमय है। उसमें कितनी- 
विचित्रताएं समाबिष्ट हैं | उपन्यासकार मानव जीवन के इन्हीं क्रिया कलापों, इन्हीं 
घटनाशओ्रों, और इन्हीं विचित्रताओं को अपने उपन्यास के लिए प्रथम सामग्री रूप 
में ग्रहण करता है | इसी प्रथम सामग्मी को, जिसमें मानव जीवन. के विभिन्न कार्या- 
व्यापार, विभिन्न घटन,ऐं, और विभिन्न विचित्रताएँ समाविष्ट दोती हैं, 'कथावस्तु! 
कहते हैं| जीवन की इन घटनाओं और कायं-व्यापारों में साम्य नहीं होता | इनमें 
परस्पर भ्रतिकूलताएँ और अनुकूलताएं भी होती हैं | पर उपन्यासकार अपने उप- 
न्यास में इनकी संयोजना एक निश्चित योजना के अनुसार करता है| यद्यपि यह 
जीवन में श्रस्त-ब्यश्त और विश्व खलित होती हैं, पर ठपन्यासकार उन्हें अपने: 
उपन्यास में एक क्रम, और श्टखला से सज्ञाता है। जीवन की विभिन्न घट- 
नाओं, और श्रसम कार्य-कलापों को ः£खला बद्ध सजाने में ही उपन्यासकार कीः 
रूफलता आँकी जाती है | जो उपन्यासकार अपनी रचना में जीवन की असम स्थि-- 
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पतियों, और उसके काय-कलार्पों का चित्रण जितनी ही अधिक ःखला, और क्रम- 
बद्धता के साथ करता है, वह श्रपने क्षेत्र में उतना डी अधिक सफल, और महत्व 
पुण' सममका जाता है । 

जीबन विभिन्न घटनाओं, स्थितियों, और कार्य कलापों का केन्द्र होता है। जीवन 
की घटनाश्रों, स्थितियों और कार्य कलापों में परस्पर अधिक विभिन्नताएं और 
असमताएँ होती हैं | अतः उपन्यासकार को इनकी संग्रोजना में अधिक कुशलता 
के साथ काम लेना चाहिए | क्योंकि उनको सयोजना के औचित्य पर हवी उनके 
ओऔषपन्यासिक जीवन की सफलता निर्भर करती है । उपन्यासकार को जीवन की घट- 
ना्श्रों, स्थितियों, और कार्य-कलापों की संयोजना में निम्नांकित बातों पर ध्याम देना 
परमावश्यक है--(१) विभिन्न घटनाओं, कार्य कलापों, और श्रसंयमित स्थितियों में 
संहलन हो | (२) घटनाश्रों, कार्य-ब्यापारों, और स्थितियों का चित्रण स्वाभाविकता 
की परिधि के भौतर किया जाय । (३) पात्रों का चित्रण करते हुए उनकी स्थिति, 
और देश काल पर भी ध्यान रखा जाय । (४) स्त्री और पुरुष पात्रों के चित्रण में 
मुख्य रूप से उनके ग्रकृत मनोविकारों की अपनी दृष्टि में रकखा जाय | (५) घटनाओं 
की सबंद्धता पर ध्यान दिया जाय। जो उपन्यासकार अपने कयावस्तु की संयोजना 
उक्त बातों को आधार मान कर करता है, इसमें संदेह नहीं, कि उसको औ्पन्यासिक 
कला कसौटी पर खरी उतरती है। संभव है, कि किसी-किसी श्राचार्य को दृष्टि में 
कथा यध्तु की संयोजना में और दो-एक बातों का होना आवश्यक समझा जाय | पर 
-कथा बस्सु की सयोजना और उसके सुगठन के लिए. ऊपर जिन बातों की ओर निर्देश 
“किया गया है, उनकी उपयोगिता को कोई अ्रस्वीकार नहीं कर सकता । कथा बस्तु 
की संयोजना के लिए, ऊपर जिन बातों की चर्चा की गई है, उनकी उपयोगिता को 
विश्व के बड़े-बड़े साहित्य मर्मसों ने मुक्त कश्ठ से स्वीकार किया है । 

उपन्यासकार अ्रपने उपन्याक्त में जीवन की जिन स्थितियों, घटनाश्रों और कार्य- 
कलाएं को संयोजना कथा वस्तु के रूप में करता है, उन स्थितियों, घटनाओं, और 

पात्र कार्य-कल्लापों का सूज्धार कौन द्ोता है।इस प्रश्न के उत्तर 

-में सहज में ही यह कहद्दा ज्ञा ठकता हे, कि मनुष्य या व्यक्ति । उपन्यासकार अपने 
उपन्यास में जो सष्टि करता हे, उसका एक मात्र आधार मनुष्य ही होता है। मनष्य 
के ही जीवन की घटनाएं, स्थितियाँ, और उसके कार्य व्यापार उपन्यासकार की रचना 
“का, जिसे इम उपन्यास कहते हैं, रूप धारण करते हैं। उपन्यास में यद्दी मनुष्य या 
“व्यक्त पात्र के नाम स अभिद्दित किया जाता है। आधुनिक भाषा में इसी को चरित्र 
की भी संज्ञा दी गई है| आजकल प्रायः लोग पात्र को “चरित्र के ही ग्र्थ में 
व्यवह्वत करते हैं| आजकल पात्र के स्थान पर 'चरित्र' शब्द इतना श्रचल्ित हो 
गया है, कि पात्र शब्द उसके प्रचलन के आवरण में छिप सा गया है | 

उपन्यास में मुख्य रूप से चरित्र को डी प्रधानता होती है। उपन्यास कौ 
संपूर्ण सुध्टि चरित्र के ही ऊपर निर्भर करती है | उपन्यार में आदि से कैकर श्रन्त 


अर्पन्या० (उपन्यास कै अत्रयव) भरे 


तक चरित्र से संबंधित घटनाओं, स्थितियों, और कार्य-व्यापारों का ही चित्रण होता 
है। अतः यह कहा जा सकता है, कि उपन्यासउकार को रचना की श्रेष्ठता चरित्र- 
चित्रण के ही ऊपर श्राधारित रहती दै। जो उपन्यातकार अपने चरित्र-चित्रण में 
- जितना ही श्रधिक सजग और सतर्क रहता है, उठकी रचना उत्तनी ही श्रघिक सफल 
और प्रभाव पूर्ण होती है, कारण, कि उपन्यास चरित्र का द्वी एक श्रनुकृति होता 
है, और वास्तविक अनुकृति उस समय तक नहीं बन सकती, जब तक, कि उसके 
उतारने था दालने में सबगठा तथा सतकंवा के काम [न लिया जाय। श्रतः 
डपन्यासकार को चाहिए, कि वद चरित्र-चित्रण में पग-पम एर सज्ञण और सतक' 
रदे | 
सजीव और प्रभाव पूर्ण चरित्र उपन्यास को अधिक श्राकर्षक और प्रभाव पूर्स 
बनाते हैं | भ्रत उपन्यासकार को चाहिए, कि बह अपने चरित्र में सज्ञीबता और 
प्रभाव पूर्शता उत्पन्न की, श्रथवा जीवन-संसार से उसे ऐसे चरित्रों का चुनाव करना, 
दाहिए, जिनमें सजीजता, स्फूर्ति, और प्रभाव पूर्राता ह्ो। उपन्यासकार का काम 
केबल सजीब और प्रभाव पूर्ण चरित्र चुनने से द्वी काम नहीं चलता, उसकी कुश- 
लता तो ।इस बात में है, कि श्रपने !चरित्र की सजीबता, और प्रभाव पूर्शता की 
पग-पग पर रक्षा करे। इसे अपने चरित्र को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए, कि 
श्रादि से क्ेकर अन्त तक उसमें किसी प्रकार का व्याघात न उपस्थित हो | उपन्यास 
कार को श्रपने चरित्र के मनोबेगों की स्वामाविकता पर विशेष रूप .से ध्यान देना 
चआाहिए। उसे अपने चरित्र के हर्ष, शोक, सुख, दुख, और क्रोध तथा विक्षोम 
इत्यादि के चित्रण में ग्रघिक सावधानी से काम लेना चाहिए। उसे अ्रपने 
चरित्र के. मन की इन दशाओं का चित्र इस प्रकार करना चाहिए, कि पाठकों 
के मन से उनका संठुलन स्थापित हो सके। पाठक उन्हें |पढ़ कर ऐसा अनु- 
भव की, कि जैसे थे श्थितियाँ और दशाएँ उतके ही मन के भीतर उत्पन्न हो 
रही हैं । ह 
डपम्थासकार का चरित्र चित्रण का कार्य अधिक दुरूह दोता दे। उसे एक ऐसे 
व्यक्ति का चरित्र सामने उपस्थित करना होता है, जिछका वह केवल अमुभव मात्र 
'फरता है। प्रश्न उठता है, कि ऐसे व्यक्ति का चरित्र, जिंसका उपन्यासकार केबल 
अनुभव मात्र करता है, किस प्रकार सफलता के साथ चित्रण कर सकता है। चरित्र 
चित्रण के लिए मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देना चाहिए । एक तो पात्र की 
घेश-भूषा, रहन-सहन, श्राचार विचार और खान पान, तया दूसरा पात्र का कार्य 
कलाप, उसका विचार, तथा उसका विचार करने का दद्भ । उपन्यास्कार को चरिध्र 
चित्रण के लिए श्रपने पात्र को एक-एक गति पर सूछुम रूप से ध्यान देने की श्राव- 
श्यकता है । उसे जहाँ उसकी वाह्य दशाओं पर दृष्ठिपात करना चाहिए, वहाँ उसकी 
अर्तंदशाओं का भी सूदमता के साथ अध्ययन करना चाहिए। अपने चरित्र के 
सम्बन्ध में उपन्यासकार दो श्रनुभव प्राप्त करता दे | तथा वह जो अध्ययन करता है, 
डे हे 
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उसकी अ्रभिव्यक्ति के लिए उसके पास केवल एक ही साधन होता है--3संकौ बर्णान॑ 
प्रणाली । उपन्यासकार के चरित्र चित्रण की संपूर्ण सफलता उसकी वर्शन-प्रणाली 
पर ही निर्भर करती द्वै | श्रतः उपन्‍्यासकार को चाहिए कि वह अ्रपनी वर्णन-प्रणाली 
को अधिक से भ्रधिक रुक्रम और प्रभाव पूर्ण बनाए। रुक्षम और प्रभाव पूर्ण . 
वर्रान शैली के द्वारा उपन्यासकार को चरित्र के कार्य कल्ापों, ठसके जीवन सम्बन्धी 
घटनाओं, और उसके मन की दशाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए, कि 
उनके द्वारा पात्र के चरित्र पर मली माँति प्रकाश पड़ जाए। पात्र के चरित्र के 
सम्बन्ध में उपन्यासकार को अपनी ओर से कुछ भी न कहना चाहिए, वरत्‌ उसके 
क्यो, और उसके मन कौ स्थितियों के द्वारा ही उसके संपूर्ण चरित्र पर प्रकाश 
डालना चाहिए । 

यदि हम विश्व के बड़े बड़े उपन्यासकारों फी कृतियों का मंथन करते हैं, तो 
उतमें चरत्र चितण को विभिन्न शैलियाँ पाते हैं। उन सभी शैलियों को हम दो 
बरगे।' में विभक्त कर सकते हैं । एक वर्ग को इस विश्लेषणात्मक कद सकते हैं, और 
यूसरे को हम कार्य कारण सापेद्य को संशा दे तकते हैं। विश्लेषण/त्मक वर्ग में 
उन शैलियों का समावेश है, जिनमें विश्लेषण की प्रधानता होता दै। इनके द्वारा 
डपभ्यासकार अ्रपने पात्र के क्रिया कल्लापों, उसकी गति विधियों औ्रौर उसकी झ्रन्त- 
दशाओं का विश्लेषण करता हुआ चलता है | वष्ट इस विश्लेषण में स्वयं भी भाग 
लेता है, और अपना निर्णय भी सामने उपस्थित करता है, दूसरे रूप में यह फह्दा 
जा सकता दे, कि विश्लेषण शैलियों के द्वारा उपन्याक्षकार जो चरित्र सामने उप- 
स्थित करता है, उसमें उसकी भो रुचि होती है। दूसरे वर्ग की शैलियों के द्वारा 
प्रस्दुत किया हुश्रा चरित्र, जिसे काय कारर सापेद्य वर्ग कहते हैं, श्रपने ही श्राप 
में पूर्ण होता हे । इस वर्ग की शैलियों के द्वारा जो चरित्र सामने उपस्थित किया 
ज्ञाता है उत्तमें उपन्यासकार पूर्ण रूप से तटस्थ्ठ दोता हे। वह पात्र के चरित्र 
चित्रद् में अ्रपनी ओर से कुछ न कह कर उसके कार्यो' और कार्यो के फारण 
ही को पाठकों के सम्मुख कुशलता पूर्वक खामने रख देता है। यद्यपि चरित्र- 
चित्रण की यह प्रणाली सुगम नहीं है, पर इसमें संदेश नहीं, कि यह सर्वोतिम 
है, श्रौर इसके द्वारा क्ेखक की कुशलता, और उसके चाठ॒र्या की भी परीक्षा 
होती है। 

चरित्र चित्रण की यह दूसरी प्रणाली ही आधुनिक तम प्रणाली कह्दी जाती है । 
आज का भ्रेष्ट उपन्याउकार चरित्र को उपध्थित करने में, प्रायः इस दूसरी प्रणाली 
से ही काम लेता दे ! वह चरित्र चित्रण में अपनी ओर से कुछ न कह्द कर पात्रों 
के कार्यो, और उनकी मनः स्थितियों के चित्रों को ही सामने उपस्थित कर देता 
है। शराब फा उपस्यासकार जरित्र चित्रण के लिए मन के विज्ञारों और इन्दों की 
ओर अधिक उन्मुख दिखाई देता है। अ्आाज वह चरित्र चित्रण के लिए पात्र की 
. वाह्मस्थितियों, घटनाश्रों, वेश भूषा, और रीति नीतियों पर ध्यान नहीं देता। 
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चरित्र चित्रण में श्राज उसको दृष्टि एक मात्र उठके मन के इन्दों पर केन्द्रित रहती 
है। बह पात्र के विचारों के इन्दों को खमने प्रस्दुत करता हुआ ही आज उसके 
चरित्र को इमरे सामने प्रस्तुत कर देता है| इस बात को सामने रखते हुए, हम यह 
कह सकते हैं, कि आज के उपन्यासकार को इष्टि अधिक सूछम और अन्तमेदिनी 
है। आज वद अपनी सूक्ष्म और अ्मन्तमेंदिनी दृष्टि के द्वारा सहज में द्वी पात्रों के 
मन के भीतर प्रवेश कर जाता है, और उसके विचारों इन्दों को उसके मीतर से 
निकाल कर उसके चरित्र कौ भाँकी सामने अस्ठुत करता है। 
चरित्र चित्रण में कथोपकथन से अधिक सहायता मिलती है, वरन्‌ कहना यह 
चाहिए, कि चरित्र चित्रण के लिए. कथोपकथन का अत्यधिक महत्व !होता हे । 
कथोपकथन कथोपकथन उसे कहते हैं, जो पात्र परस्पर आवश्यकता के 
बशौभूत द्वोकर करते हैं | कथोपकथन को ही 'संबाद', और “वार्तालाप” भी कहते हैं । 
“क्थोपकथन' और “संवाद! एक बहुत बढ़ी कला है| यही बह साधन है, जिसके 
दवा मनुष्य अपने मन के विचारों, और भावों को एक दूसरे पर प्रगद करते हैं । 
मनुष्य की सारी बुद्धि मानी और उसका सारा चार्टर्य उसके कथोपकथन और संवाद 
में ही छिपी रहती हैं| मनुष्य के मुख से जो बात निकलती दे, बह पग-पग पर उसके 
अरित्र का अंकन करती है, अ्रतः उपन्यातफार के लिए यह भ्रधिक आवश्यक है, 
कि वह अपने पात्रों की बात ज्ञीत पर मुख्य रूप से अपने ध्यान को केन्द्रित रकखे | 
उसे प्रत्येक स्थिति, और प्रत्येक अवसर पर अपने पात्रों की पारस्परिक बातचौत पर 
अपना कठोर नियन्त्रण रखना चाहिए। क्योंकि पात्रों की पारस्परिक बातचीत पर 
ही उसकी कल! की सफलता पूर्ण रूप से निर्भर करती है । 
पात्रों की पारस्परिक बातचीत देश, काल, और प्रसंग के दी अनुसार होनी 
शाहिए, | जिस प्रसंग क्रम चल रहा दो, बातचीत उसी के भीतर होनी चाहिए। 
बआंतचीत में श्रावश्यकता पर पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए | बातचौत उतनी ही 
होनी चाहिए, जितनी आवश्यकता हों। आवश्यकता से अधिक बातचीत करने के 
लिए. पात्रों को जो लोग अवसर देते हैं, वे 'कला” की सूज्ञमता और श्रे्ठता से हाथ 
घो बैठते हैं। बातचीत में 'आवश्यकता' का अर्थ एक दूसरे रूप में भी समझना 
चाहिए, अर्थात बातचीत में उन्हीं शब्दों को प्रगट करना चाहिए, जिनकी आब- 
श्यकता द्वो । ऐला कदापि न करना चाहिए, कि माँग तो किन्ही दूसरे शब्दों की हों, 
आऔर मुख से निकल्ल रहे हों दूसरे शब्द | ऐ8। करने से कथोपकथन की स्वाभाविकता 
आर रमणीयता न8 हो जाती हे । कयोपकथन में प्रसंग के साथ ही छाथ स्थिति 
पर भी ध्यान रखना चाहिए | पात्रों के मुख से निकली हुई प्रत्येक बात स्थिति पर 
प्रकाश डालती हो, और उसके द्वारा देश और काल का मी चित्र निर्मित होता हों। 
कथोपकथन में संयम और मर्यादा का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। बातचीत 
करते समय पात्र की दृष्टि सदैव अपनी मर्यादा के ही ऊपर रहंनी आहिए,। यदि 
बातचीत में कभी क्रोष, द्वेष, उद्े स, और जिन्‍्ता की स्थिति उत्पन्न हो ब्राय, 
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तो बहाँ भी पात्रों को संयम की सीमा से बाहर नहीं जाने देना आहिए। ऐसे 
अवसरों पर भी उपन्यात्कार को अपने पात्रों को अपने नियन्‍्नण में रखना 
चाहिए । 
कथोपकथन में सादगी और सरलता होनी चाहिए | अ्र्थात कथोपकथन के लिए 
जिस भाषा और जिन शब्दों को प्रयोग किया जा4, उनमें अ्रलंझारिकता न होनी 
आंहिए.। अलंकारिक भाषा और शब्दों के द्वारा किए हुए कथोपकथन में स्वाभा- 
बिकता का श्रभाद होता है। किन्‍्ठु इसका यह तात्पर्य नहीं, कि कथोपकंथन नीरस 
और शुष्क हो | कथोपकथन को अलंकारिकता और इृतिमता से बच्याते हुए उसमें 
भरसक सरसता का संचार करना चाहिए। कथोपकथन में सरतता का संचार करने 
के लिए. उसमें सरस और आकर्षक शब्दों का प्रयोग तो करना ही चहिए, साथ ही 
साथ कथोपकथन की शैली पर भी ध्यान देना आाहिए। कथोपकथन की शैली ऐसी 
होनी चाहिए, जिशसे कथोपकथन में आकर्षक ठस्वों का प्रछुर रूप से समावेश हो 
सके | कथोपकथन को अ्राकृषंक बनाने के साथ ही लाथ उसे प्रभावशाली और 
मार्मिक भी बनाना चाहिए। कथोपकथन को प्रभावशाली और मार्मिक बनाने के 
लिए, पाज्रों को अत्येक शब्द को अपने नियन्त्रण में रखना चाहिए । पात्रों के मुख 
से निकला हुश्रा प्रत्येक शब्द भावों में ढला हुआ हो । पात्रों के मुख का अत्येक 
शब्द सैंभल-सभल कर बाद्वर निकलता हो, और एक-एक पा पर भावों का चित्र 
अंकित करता हो । प्रत्येक शब्द में ताथंकता हो, और प्रत्येक शब्द के लिए प्राव- 
श्यकता की व्याकुलता हो | 
उपन्यास में जिन पात्रों का इतना अ्रिक महत्व द्वोता है, और जिनके चरित्र 
चित्रण के ही ऊपर उपन्यास की सृष्टि की सफलता पूर्ण रूप से निर्भर करती है, वे 
देश और काल देश और काल से सम्बन्धित होते हैं। सम्बन्धित ही नहीं 
होते । बरन्‌ वे देश और काल से पूर्स रूप से प्रभावित भी ढ्वोते हैं | पात्रों के चरित्र 
में समय समय पर जो परिवर्तन होता है, श्रथवा समय-समय पर उनके जीवन में जो 
घटना-चक्र निर्मित द्वोता है, उसके मूल में देश और काल का ही प्रभाव होता ही 
है। श्रत: उपन्यास की रचना में देश और काल का भी अधिक महत्व होता है | 
देश श्रौर काल के मीतर वे सभी बातें आरा जाती हैं, जिन्हें हम सामाजिकता और 
राष्ट्रीयता की संशा देते हैं; अर्थात देश काल के रूप में हम उपन्यास में उन बातों 
का चित्रण करते हैं, जो मनुष्य की संस्कृति, रोति-नीति, आचार विचार, पक्ृति 
सम्बन्ध और रहन सहन से सम्बन्ध रखते हैं। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए हम 
देश-काल के चित्रण को दो वर्ग में विभक्त कर सकते हं--सामाजिक वर्ग, और 
मौतिर वर्ग सामाजिक वर्ग में जोवन के मिन्न-मिन्न अंगों को लेकर उपन्यास की 
रचना की जाती है, अ्र्यात इस वर्ग में इम श्रपनी कथा समाज के भिन्न-भिन्न 
. झईठों से अहय करते हैं। जैसे, पूँो पति, किसान, मजदूर, दलित वर्भ, शराबी और 
झ्ूमिचारी इलादि | हुसी दर्ग में उन उपस्यातों का भी समावेश हो-जाता है, लिनकी 


उपन्यास (उपन्यास के श्रत्रयव) घ्रेरे 


रचना भौगोलिक वैमवों के आधार पर की जाती है। दूसरे वर्ग का सम्बन्ध, जिसे 
भौतिक या श्राकृतिक वर्ग कहते हैं, कृत्य रूप से प्रकृति अथवा ज्रगत के उस रूप से 
होता है, जिसे इम जगत का भौतिक स्वरूप कहते हैं| इस वर्ग में हम जीवन के 
विशाल क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, और उसका! जित्रण विभिन्‍न रूपों में मार्मिकता के 
साथ करते हैं। इस वर्ग के चित्रण में इस इस बात को प्रगट करने का प्रयत्न करते 
हैं, कि जीवन और जसत क्‍या वस्तु है, तथा दोनों का परस्पर क्या और कितना 
सम्बन्ध है ! जीवन और जगत के पारस्परिक सम्बन्धों के चित्रण में इम विभिन्‍न 
शैलियों से काम लेते हैं। कमो तो इम जोवन और जगत का सम्बन्ध-डि्र खींगते 
हुए भावना से अ्रधिक विहल हो उठते हैं, श्रौर कभी एक तथ्तवादी के रूप में 
जीवन के सुख-दुख, तथा हर्ष और विष.द का सुभ्चन्ध में प्रकृति के साश्र जोड़ने लगते 
हैं, भ्र्थात कभी तो हमारा चित्रण भावनामय होता है, और कहीं तथ्यवाद के 
सोपानों पर खड़े होकर हम अपनी रंग-ठाजो करते हैं। 

देश काल के इन दोनों द्वी चित्रर्णों में उपन्याउकार को अधिक सजग रहने को 
आवश्यकता है | वह अपनी कथा का स्रोत चाहे लिस वर्ग से आरम्भ करे, सामा- 
जिक बर्ग से या भौतिक वर्ग से, उसमें स्वाभाविकता और जीवन की अ्रनुकूलता 
होनी चाहिए | उसके दृश्य-विधानों, और वर्णनों में साम्य होना भ्रधिक श्रावश्यक 
है । उसे अपने दृश्य-विधानों और दर्णनों को इस प्रकार उपस्थित करना चाहिए, 
कि उनमें साम्य और सामंजस्य स्थापित हो सके | दृश्य-बिधानों और वर्रानों पर 
दृष्टि रखने के साथ दी साथ उसे बातावरण और स्थिति पर भी ध्यान रखना 
चादिए | वातावरण श्र स्थिति के चित्र को स्पष्ट करने के लिए उसे छोटी छोटी 
घटनाश्रों, और बातों पर भी ध्यान देना होगा, तात्पर्य यह, कि उपभ्यासकार को 
अपने चारों ओर को स्थितियों और वातावरण का अध्ययन करना होगा | उसके 
श्रध्ययन की दो प्रणालियाँ दोगी--बाह्य और आन्‍्तरिक ! अपनी बाह्य प्रणाली से 
बह उन बातों का ज्ञान प्राप्त करेगा, जो पात्र के जीवन से ठम्बन्ध रखती हैं, और 
स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देती हैं | आंतरिक प्रणाली के द्वारा वह पात्र की उत्त 
प्रकृति के भीतर प्रवेश करेगा, जो रायात्मक हैं, और जिसमें विभिन्न भावों के द्वन्द 
प्रतिक्षण सागर के फेन की भाँति उठा करते हैं | जहाँ तक अध्ययन की प्रारम्भ्रिक 
प्रणाली का प्रश्न दे, वह अधिक सरल और पृथुल हे | सामाजिक बगं के उपन्यासों 
में, इस प्रणाली के द्वारा प्राप्त अनुभवों से ही काम चल जाता है; किस्त॒ द्वितीय 
बर्ग के उपन्यातों में, लिसे भौतिक या प्रकृति वर्ग के उपन्यास कहते हैं, इन अनु 
भवों से काम नहीं चलता | इस वर्ग के उपन्यासों के ज्ञिए उन अनुभवों की आवश्य- 
कता होती ई, जो आन्तरिक प्रणाली के द्वारा प्रात किया जाते हैं। यद्द प्रणाली 
अधिक दुरूइ और मर्ममेंदिनी दे । उपन्‍्याउकार को इस प्रणाली के द्वारा मनुष्य 
की प्रकृति के भीतर प्रवेश ।करन होता है,। उठ प्रकृति के भीतर अवेश करना 
होता दे, जो रागात्मक है, और जिसमें विभिन्न भावों के दूफान प्रतिक्षण उठा करते 
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हैं | उपस्थासकार को अपनी सृष्टि के लिए मानव की इसी श्रक्षदि में प्रवेश कर के 
सामग्री चयन करना पड़ता है | जो उपन्यासकार जितना ही अधिक सू्रम दर्शी होता 
है, अथव( जिसकी दृष्टि ज्ितदी द्वी अधिक मर्मभेदिनी झोतो है, वह मानव प्रकृति 
के भीतर से उतनी द्वी -अधिक प्रमाव पूर्ण, और हवोत्तम छामगओी चयन कर पाता 
है। सामग्री चयन करने में उपन्यासकार को रुंवेदनशौलता से काम लेगा चाहिए | 
उपन्थासकार की सृष्टि में जितना ही श्रधिक संवेदन शीलता के तत्त्व होंगे, उसकी 
खुष्टि उतनी ही अधिक मनोरम और श्ाकर्षक होगी । 


उपन्यास जीवन का प्रतितिम्ब द्वोदा है। उपन्यास्-साहित्य का जब इम मन्थन 
करते हैं, तो उसमें आदि से लेकर अन्त तक जीवन के ही घात-प्रतिघातों का चित्रण 

जीवन कौ पाते हैं। उपन्यास साहित्य, का मन्थन करने पर हम उसमें 

व्याख्या जितने परिमाण में जीवन के तत्व पाते हैं, उसके आधार पर 
यदि दम यह कहेँ, कि उपन्यास की सृष्टि बौवन के द्वी घात-प्रतिषातों श्रौर घटना 
चक्ों से होती है, तो कोई अत्युक्ति की बात न क्षेगी | उपन्यास साहित्य में जीवन के 
तस्मों की प्रचुरता को देख करके ही हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं, कि उपन्यास 
में जीवन की व्याख्या के लिए. महत्व पूण' स्थान द्वोता है। उपन्यात---स,हित्य 
में जीवन की व्याख्या श्रपने किस रूप में होती है--यहाँ इसी प्रश्न पर प्रकाश डाला 
ज्ञायगा । 

जीवन की व्याख्या से तात्यय है, जीवन की भ्रालोचना, श्रर्यात्‌ यह जीवन 
क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और व किस प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता 
है | 3पन्‍्यासकार यदि अपनी रचना में स्पष्ट रूप से जीवन को लेकर इन प्रश्नों की 
विवेचना करने लगे, और इन प्रश्नों की विवेचना करता हुश्रा नैतिक तथ्यों और 
आदर्शे। पर प्रकाश डालने लगे, तो इसमें सन्देह नहीं, कि उसकी रचना दर्शन 
शास्त्र का ग्रन्थ बन जाय | श्रतः वह जीवन की व्याख्या में नैतिक तश्यों और श्राद्शो 
की ओर से पूछ रूप से उदासीन रहता दे। इसके प्रतिकूल वह जीवन की व्याख्या 
के लिए घीवन के विभिन्न स्थलों से विभिन्न कथाओं को चुनता है, और उन कथाओं 
में जीवन से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्न घटनाओ्रों, विभिन्‍न दशाश्रों, श्रौर विभिन्न 
काय-कलापों को जोड़ कर उनके द्वारा मिन्न-भिन्न दल्ज से जीवन की व्याख्या करता 
है। यद सच हे, कि उपस्थासकार के इस प्रयत्न से जीवन की पूर्ण रूप में विवेचना 
नहीं हो पाती, पर उसके साथ ही साथ यह भी उच है, कि उसके इस प्रयत्न के 
द्वारा जीवन की किसी न किसी दिशा पर प्रकाश अवश्य .पड़ता हे, दूसरे शब्दों में 
उसके इस प्रयत्न के द्वारा जीवन की कोई न कोई ग्रन्थि अवश्य सुलभ जाती हर 
उपन्यासकार को केवल इतना द्वी उद्देश्य भी दे। उपन्यासकार दर्शाव और काव्यकार 
की भाँति जीवन के सम्पूर्ण तत्वों कौ ब्रिबेचना में अपने को नहीं खया देता, बरन्‌ 
बह उसके एक तत्व को ही ठम्पूण जीवन की परिधि मान कर उसकी ही आलो- 


इपंन्‍्यासे (उपन्यास के अब॑यव) भर 


चना अप्रत्यक्ष रूप से करता दै। वह विभिन्न घटनाओं, स्थितियों, और कार्या 
कलापों को मनोरंजक दंग से उपस्थित करके जीवन के एक तत्व पर प्रकाश डालने 
में ही अपनी सम्पूण' शक्ति लगा देता दे । वह केवल प्रकाश ही नहीं डालता, वरन्‌ 
अपने दंग से समस्याश्रों का समाघान भी करता है | समस्याओं के समाधान में बह 
एक उपदेशक को भाँति अ्रपनी श्रोर से कुछ नहीं कद्दता, इसके प्रतिकूल बह सर्वत्र 
स्वयं तो मौन दिखाई देता है, पर व जो चाइता हे, उसकी इच्छाओं को उसके 
पात्र पूर्ण करते चलते जाते हैँ | वह पात्रों के काय कलापों, घटना बक्ों, संवादों, 
और स्थितियों को इस प्रकार सामने प्रस्ठुत करता है, कि उसके द्वारा जीवन की सम- 
स्याश्नों के समाधान का चित्र अपने आप बनता चलता है| इस प्रकार उपन्यास- 
कार के कौशल और चाहठ॒य से उसकी रचना में जीवन की व्याख्या का चित्र तो 
स्पष्ट दो ही जात! दे, साथ ही उसको रचना भी अधिक सुन्दर, आकर्षक और मनो* 
रंजक बन जाती है। 

उपन्यासकार न तो उपदेशक है, और न णौवन-सूत्रों का विवेचक ) वह अपनी 
रन में न तो किसी बात के लिए. उपदेश करता है, और न किसी सिद्धान्त और 
आदर्श का ही प्रतिपादन करता हे । वह सिद्धान्तों श्रौर आदर्शो को लेकर खंडन 
मंडन में मी संलग्म नहीं होता | बह केबल जीबन के व्यापारों और कार्य' कल्नापों को 
एकत्र करता है | उसकी दृष्टि केवल मानव जीवन के विभिन्न तत्वों के निरीक्षण में 
ही संलग्न रहती है| वह श्रपने इस निरोक्षण के द्वार केबल जीवन के विविध 
छाय:-चित्रों को ह्वी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ऐसी बात नहीं, कि उसके द्वारा 
उपस्थित किए हुए ये चित्र वास्तविकता से दूर द्वोते हैं, उच बात तो यह है, कि 
वह इन छाया-चित्रों के द्वारा दही उस रुत्य को अभिव्यक्त करता है, जो जीवन के 
मूल में निद्वित द्ोता है | यह वद्दी सत्य दे, जिसकी श्रभिव्यक्ति के लिए, दर्शनकार 
सपूण' जीवन की व्याख्या करता है, और तथ्यों तथा सिद्धान्तों का मन्‍्थन करता 
हुआ विचारों के मद्ापयोधि में डुबकियाँ लगाता है । 

उपन्यासकार के द्वारा जिस सत्य की अभिव्यक्ति होती है, उसके लिए वह 
दो रीतियों से कार्य कर सकता दै-एक नाव्य प्रणाली के द्वारा, और दूसरी 
अआलोच्य प्रणाली के द्वारा | नाव्य प्रणाली के द्वारा वद् उन घटनाश्रों, स्थितियों, 
और काय कलापों का संजयन करके उन्हें संयोजित करता है, जिनके द्वारा पात्र 
के चरित्र पर प्रकाश पड़ठा है। अपनी इस सामग्री के द्वारा वह उध सत्य पर 
क्रेवल प्रकाश डालता है, जिसकी श्रभिव्यक्ति वह अपनी रबना में करना चाइता 
है। पूर्ण रूप से 'सत्य' की श्रभिव्यक्ति वह श्रालोच्य अणाली के द्वारा करता है। 
आहलोच्य प्रणाली के द्वारा बह अपनी कथा सामग्री की विश्वखलित वस्तुओं को 

कन्न करके संज्ञोता है, और उनके बीच में प्रवेश करके उस रुत्य को दृवढ॒ता है, 

जिमका ढूं ढ़ना उसे श्रमीष्ट होता दै। छत्यां को प्रगट करने में अपनी कथा 
सामभ्री की एक एक वस्तु को खोल खोल कर सामने रखता दे। कथा-सामग्री 
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की वश्तुश्नों को खोल-खोल कर सामने रखने में वह संयम और सम्तुलन 
का ध्यान रखता हैं | इस प्रकार वह सब्र को संयम और सन्तुलन फी डोरी में 
कृठ कर अपने नियन्त्रण में रखता हुआ चलता है। उसके इस प्रयत्न से उसका 
बह 'सत्यों अपने आप आविभूत हो जाता है, जिसके लिए उसका. प्रयत्न 


होता है । 


खत 0 खिख+ 


उपन्यासों के भेद 


ज्यो-ब्यों मानव जीवन उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है, त्यों स्पों साहित्य के 
अन्तर्गत उपन्यास की श्रभिवृद्धि भी द्ोती जा रही हे | इसी बात को हम दूसरे शब्दों. 
में इस प्रकार भी कह सकते हैं, कि ज्यों ज्यों मानव जीवन मौतिकता के क्षेत्र की ओर 
अग्रसर हो रहा है | त्यों त्यों जीवन के अतित्रिंब--साहित्य में कथा कद्दानियों और 
उपन्यासों की बाढ़ सी आती जा रह्दी है| इसके दो कारण हो सकते हैं-(१) आज, 
के मानव में विभिन्न प्रकार से मनोरंजन की प्रवृति बढ़ती जा रही है। (२) मानव, 
आधुनिक काल में अ्रपने मन्तोरंजन को सरल से सरल ढंग से प्राप्त करना चाहता है, 
कहना न होगा, कि कथ्रा-कहानी और उपन्यास आधुनिक मानव कौ इन दोनों 
इच्छाश्रों की पूर्ति करते हैं | साहित्य के और जितने श्रन्यान्य अंग है। उन सब की 
अपेक्षा कथा कह्दानी और उपन्यास की शैली अ्रधिक सरल और आकर्षक होती है, 
जीवन जितनी अधिक सरलता, रोचकता, और मनोरंजता के साथ कथा-कह्ानी और। 
डपन्यासों में अमिव्यक्त दोता है, उतनी सरलता और रोचकता के साथ साहित्य के 
और किसी अंग में नहीं होता | यही कारण है, कि आज मात्रव प्रद्मुच् कथा कहानी 
ओर उपन्यासों की रचना की ओर अधिक है । विश्व के साहित्य में आज उपन्यासों 
की जो सबसे अधिकता दिखाई पढ़ती है, उसके मूल में मानव की यही प्रदृति 
सन्िहित है । 
आज विश्व के साहित्य में उपन्यास के नाम पर जो अतुल सम्पत्ति पाई जाती. 
है, उनका जब दम मन्थन करते हैं, तो यह देखते हैं, कि उपन्यासों की कई श्रेणियाँ, 
उपन्यास साहित्य. हैं, दूसरे शब्दों में उपन्यासों के कई भेद और विश्नेद हैं |: 
का वर्गीकरण उपन्यास साहित्य के ठीक ठीक प्रकार को निश्चित करने के. 
लिए हमें कुछ मुख्य-मुख्य आधारों को सामने रखना होगा | उन आधारों में कुछ 
के नाम इस ग्रकार हो सकते हैं--तत््व, चरित्र, और वश्य वस्तु इत्यादि। इन 
बातों को आधार मान कर जब हृस उपन्यास के भेद-विभेद को निश्चित करते हैं. 
तो उसे कई वयो में विभक्त पाते हैं | जैसे तत्व की दृष्टि से घटना प्रधान, चरिद्ञ 
की दृष्टि से चरित्र प्रधान, और घटना चरित्र प्रधान, और वर्ण्या वस्तु की दृष्टि से. 
घार्मिक, साम/जिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, ग्रगैतिहासिक. इत्यादि । 
उपन्यास के इन सम्पूर्ण! वर्गों पर जब इम दु्टम दृष्टिपात, करते हैं,. और सरहतता 
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पूर्वक उन्हें समभाने का प्रयत्त करते हैं, तो अ्रधिक सरलता और स्पष्टता के लिए 
इम उन्हें मुख्य रूप से चार वर्गों में विभक्त कर सकते हं--घटना प्रधान, चरित्र 
प्रधान, घटना-चरित्र, सापेज़्य, और ऐतिहासिक | आधुनिक उपन्यास-जगत में 
उपन्यास के इन भेदों के अतिरिक्त कुछ और भी भेद पाए जाते हैं | जैसे श्रादर्श 
वादी उपन्यास, और यथार्थवादी उपन्यास इत्यादि । आज का सम्पूर्णा उपस्यास- 
खाहित्य अपने इन्हीं भेदों बैंटा हुआ है। अतः उपन्यास-साहित्य का सम्बक्‌ ग्रापत 
करने के लिए. प्रथम उसके मेदों-विभेदों का ज्ञान प्रस्त॒ करना अधिक आव- 
श्यक है। 
सर्व प्रथम इम उपन्यास के उस वर्म को लेते हैं, जिसे घटना प्रधान वर्ग कहते 
है | इस वर्ग के नाम से ही उसकी विशेषता का चित्र हमारे सामने उपस्थित द्वो 
घंटना-प्रधघापा. जाता है | इस बर्ग में उन उपन्यासों की गणना की ज्ञाती 
है, जिसमें पुख्य रूप से घटनाओं के वर्णन की ही प्रधानता होती दे। इस बर्ग के 
डपन्याशों का समाज, मानव जीवन, तथा चरित्र विकास से कोई सम्बन्ध नहीं होता | 
इस बर्गा के उपस्यासों के लेखक समाज, मानव जीवन, और चरित्र विकास से अपने 
करों पृथक रख कर श्रपनी रचना में केवल अलौकिक घटनाओं का ही चित्रण करते 
हैं। उनका एक मात्र ध्येय मनोरंजन, कुदूइल और मन के भीतर चमत्कार उत्पन्न 
करना द्वोत। दे |. वे मनोरंजन, कुत्‌इल श्रौर चमत्वार उत्पन्न करने में स्वाभाविकता,' 
और श्रस्वाभाविकता पर भी विचार नहीं करते । वे अपनी रचना के लिए चमर्का- 
रिक घटनाओं का ही चुनाव करते हैं, और उसकी चमत्कारिकता की रक्षा तथा 
उदकी श्रभिदृद्धि के लिए आदि से लेकर श्रन्त तक उत्तमें चमत्कारिक घटनाश्रं 
की संयोजना करते जाते हैं। उनके पात्र केबल घटनाओं के वशी भूत होते हैं। थे 
घदनाओं पर आ्राधिपत्य नहीं रखते, वरन्‌ घटनाएँ ही उन्हें पुतली को माँति नचाती 
रहती हैँ | उनके पात्र यथपरि मानव समाज के ही अंग शेते हैं, पर वे पूर्ण रूप से 
निर्बीब होते हैं | उनकी सारी सजीवता, उनसे संत्रंधित घटनाओं में ही समाविष्ठ 
द्ोोती दे । 
घटना प्रधान उपन्यास के कई रूप होते हैं--जैंसे तिलिस्मी, साहिक, जासूसी 
प्रेमाख्यानक, और पौराशिक इत्यादि | ऐतिहासिक उपन्यास भी प्रायः घटना प्रधास 
होते हैं, पर ऐतिदातिक उपन्‍्यारों पर हम पृथक से अकाश डालेंगे । कारण, कि 
डनमें घटना के अतिरिक्त उपन्यास के और भी तत्व पाए जाते हैं । हे 
तिलिस्मी उपन्यास--'तिलिस्मी' शब्द तिलिस्म से बना है। 'विलिस्म' शब्द 
अरबी का दे, जिसका श्र है जादू और चमत्कार | इस शब्द के श्र के शानुतत.र 
तिलिस्मी उपन्याई 'विल्लिस्मी' उपस्थास उन उपन्यातों को कहते हैं, जिनमें 
जादू, ऐय्यारी और चमत्कारिक घटनाओ्रों का मुख्य रूप से वर्सन होता है | सर्व प्रथम 
काली! में तिलिस्मी कहानियाँ और उपन्यासों की रचना हुई। अलीबाबा और 
चालिप चेए! इसी प्रकार की. रचना है, जिसमें जादू श्रौर ऐप्यारो को पृष्ठभूमि 


उपन्यास (उपस्यासों के भेद) - चर 


मान॑ करे चमत्कारिक घटनाओं का जाल बिछाया गया है। फारसी! के द्वारा उर्दू! 
में तिलिस्मी कहानियों और उपन्यार्ों का प्रचलन आरस्म हुआ, और उदू में भी 
तिलिस्मी कहानियाँ तथा उपन्यास लिखे जाने लगे। उदू से तिलिस्मी कद्दानियों 
और उपस्यासों का प्रचार हिन्दी में हुआ । हिन्दी में सब 'प्रथम बाबू देवकीनन्दन 
खत्री ने इस दिशा में प्रयत्न किया । उन्होंने “बंद्रकांता! और “चन्द्रकाता संतति! 
लिख कर हिन्दी के उपस्यास-जगत को तिलिस्म भावनाओं से भर दिया है| यद्यपि 
उन्होंने उ्दूं और फारती से तिलिस्म शब्दों को ग्रह किया था, किन्तु उन्होंने इस 
शब्द को ग्रहण करके इसको अर्थ की छाया में हिन्दी में जो प्रयत्न किया, उनका 
वह प्रक्‍्त उर्दू श्रौर फारसी के प्रयत्त से कहीं अधिक श्रेयस्कर और कौशल 
पूर्ण' है; जो तिलिस्म को लेकर अ्रत्र तक उसमें हो थुका था। बाबू देवकीनन्दन 
सतन्री के तिलिस्मी उपन्‍्यासों ने हिन्दी पाठकों को अ्रचम्भे में डाल दिया, और वे 
उनके उपन्यासों की ओर बाढ़ के पानी की भाँति दौड़ पड़े | बाबू देवकीनम्दन 
खन्नी के उपभ्यारों ने हिन्दी में तिलिस्मी उपन्यासों का एक झुग सा उत्पन्न कर दिया। 
कितने ही लेखकों ने उनके पथ का अनुगमन किया | कितने द्वी तिलिस्मी उपन्यास 
लिखे गए. । द्विन्दी का सम्पूर्ण उपन्यास-साहित्य तिलिस्मी उपन्यासों से मर गया। 
इसना ही नहीं, पाठकों का मन भी तिलिस्मी भावनाओं से भर गया, और उन्हें 
चारों शोर 'तिलिस्म' ही दिखाई देने लगे ! 

तिलिस्‍्मी उपम्यासों के बिकास पर जब हम ध्यान देते हैं, तो यह देखते हैं, कि 
उनका विकास शनैः शनैः हुआ है। “तिलिस्मी' भावना उपन्यासों में उत्तरोत्तर विक- 
हित द्वोती गई है, और अन्तिम लेखकों में बढ पूर्ण पराकराष्टा ।को पहुँच गई है! 
प्रारम्भ में (तलिस्म' केवल 'कौशल' और 'बुद्धि चाठय” पर आधारित था| उसमें 
अति प्राकृत भावनाओं का समावेश न था| उनका सारा व्यापार अनोखी सूभ- 
बूफ के ही द्वारा होता था । किन्तु बाबू देवकीनन्दन खत्री के पश्चात्‌ के लेखकों' 
की रचनाओं में बढ बुद्धि-चातुर्य नहीं दिखाई देता | इन लेखकों ने कौशल और 
शुद्धि चातुर्य' को ताक पर रख कर केबल अति प्राकृत भावनाओं से दी काम लिया 
है | स्वयं बाबू देवकीनन्दन खत्री के उपभ्यासों में मी अति प्राकृत भावनाओं का: 
संचार हुआ है | ऊनके पश्चात्‌ की रचेनाओं में तो केवल जादू का मइल' ही 
दिखाई देता है |! अंतिम काल के लेखकों में तो 'तिलिस्‍्मी/ भावनाश्रों का सबसे 
अधिक विकास मिलता है | अंतिम काल के लेखकों ने पू्य, रूप से जादू, और 
चमत्कारिक घटनाओं के द्वी आधार पर अपने व्यापार की दृष्टि की है । इम लेखकों: 
की रचनाएँ अ्रति. ग्राकृत भावनाओं से पुर रूप से भरी हुई हैं। इन लेखकों को 
स्वनाश्रों में ऐसे ऐसे चमत्कार परण -अदुसुत काये का वर्शन मिलता है, जो व्या- 
बहारिक दृष्ठि से अधिक अस्वामाविक तो लगते ही हैं, झथ ही अशिक विस्मयप्रद- 
मी हँ 4: 

साहित्मिक और ्रपस्यासिक इृष्टि'से इन तिलिस्मी उपन्यासों का विशेष महत्व * 
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न होते हुए मी इस बात से अस्दीकार नहीं किया जा ठकता, कि उनमें स्कूर्ति, 
भनोरंजन और उत्साह के तस्वों का अधिक समावेश हुआ है। आदि से लेकर अंत 
तक जितनी घटनाएँ पाई जाती हैं, सब स्फूर्त और उत्साह की सृष्टि करती हैं | श्रतः 
यदि यह कद्दा जाय, कि तिलिस्मी उपन्यासों से मनोरंजन के तत्व मिलने के साथ ही 
साथ उत्साह, वीरता, कुशलता और र्फूति के भी तत्व मिलते हैं, तो कुछ अत्युक्ति की 
बात न होगी । चरित्र चित्रण को दृष्टि से यद्यपि तिल्निस्मी उपन्यासों का कुछ विशेष 
महत्व नहीं होता, पर इस बात से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, कि उनके पात्रों 
में जीवन है | जीवन होने के साथ ही साथ उनके पात्रों में बीरदा और कौशल हे, 
तथा उमके द्वारा नैतिक आदर्शो की सृष्टि भी द्वोतो है । 
, _ शाहिसिक उपन्याक्ष उन उपम्थासों को कहते हैं, छिनमें साइस पूण' घटनाओं 
का चित्रण किया जाता था। साहसिक उपन्यासों की तीन श्रेणियाँ होती हैं। 
, साइसिक उपन्यास प्रथम श्रेणी में वे उपन्यास श्राते हैं, जिनमें साहस पूर्णा 
श्रित्र श्रपने मुख से श्रपने अतीत जीवन पर प्रकाश डालदा है| उसके लीवन का 
उद्देश्य सत्‌ द्ोदा है | यद्यपि वह डाके डालता है, पड़यन्त्र करता है, और हृत्याओं 
में भी प्रहृत होता है, पर उसके इन कायो के मूल में परोपकार, दीन-दलितों कौ 
सहायता, श्रौर नीचे गिरे हुए व्यक्तियों को ऊपर उठाने की भावना होती है, द्वितीय 
श्रेणी में वे उपन्यास आते है, जिनके नायक प्रथम भेणी के उपम्पा्सों से स्बथा 
विपरीत होते हूँ | वे बस्दुतः छुटेरे, हिंसई और श्राततायी होते हैं | पुलिठ, और 
गुसचर उनका पीछा बरते हैं । दोनों श्रोर से कौशल और अ्रय्यारी के णाल बिछाए 
जाते हैं | इन उपन्यासों में श्रय्थारी, और लोभ संयक घटनाओं का संयोग बढ़ी 
चमत्कार पूर्ण स्थिति में किया जाता दे | द्वितीय श्रेणी के ये उपभ्यास दो प्रकार 
के छोते हैं| एक प्रकार के उपन्यास तो वे ।होते हैं, जिनमें डाकुश्रों और छुटेरों की 
इध्याश्रों, वीरता पूर्ण घटनाओं, और रहस्यमय डाकों का चित्रण किया जाता है, 
और दूसरे प्रकार के उपन्यास वे हैं, जिनमें किसी की किसी के द्वारा रहस्पभय सृत्यु, 
आर था. किसी कामिनी की आ्राप्ति के लिए विविध पड्यन्त्रों का चित्रण किया घाता 
है, और द्ृतीय प्रकार के साइसिक उपन्यास वे हैं, जिनकी रचना तिहात्मक राष्ट्रीय 
श्रांदोशनों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार के उपन्‍न्यासों के नायक देश भक्त 
शेते हैं, जो गुप्त समितियों का संगठन करते हैं । 

जासूही उपन्यास उन उपन्यासों को कहते हैं, जिनमें जासू्सो श्र गुप्तचरों के 
झरा डाका “झत्यु! और रहस्यमय घटनाओं की अन्थियों को सुलभाने का प्रयत्न किया 
जाता है | जासूसी उपन्यास साहसिक उपन्‍्यासों की भाँति ही मृत्यु, डाका, झौर 
घड़यन्त्र के रोमांचकारी कृत्यों से परिपूर्ण होते हैं। साहसिक उपन्यासों से इनमें 
ऋषक विशेषता यह होतों हे, कि इनमें बुद्धि का कौशल अ्रधिक पाया जाता है| 
इनमें जहाँ विस्मय पूछ घटनाओं का जाल रहता हे, बुद्धि का अद्भुत प्रदर्शन भी 
शोक, है, कब फइना तो यह चाहिए, कि जासूसी उपन्यासों की रखना पूर्ण रूप से 
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बुद्धि कौशल को दी आधार मान कर की जाती है | जायूडी उपन्यासों में बुद्धि कौशल 
के अपूर्व और सूक्ष्म से सूझम चित्र देखने को मिलते । जासूसी डपन्यासों की सफ- 
लता पूर्ण रूप से विषय घटना स्थिति, और बस्ठु के दृद्म निरीक्षण पर ही आशित 
रइती है | जिस जासूसी उपन्यास में जितना ही श्रधिक यूक्ष्म निरीक्षण और परीक्षण 
होता है, वह उतना ही अधिक उत्तम और सफल सममा जाता है। 

प्रेमाख्यानक उपन्यास उन उपस्थार्सों को कद्ते हैं, जिनकी रचना प्रेम की 
कथाओ्रों को आधार मान कर की जाती है। प्रेम की कथाओं के चित्रण में दो 

प्रेमाख्यान उपन्यास. रीतियों से काम लिया जाता दे | एक रीति तो बढ है, 

ज्ञिसमें हम रीति काल के कवियों की परम्परा पाते हैं। इस रीति के द्वारा चित्रित 
प्रेम कथाओं में नायक नायिकाश्रों के प्रेम, उनके मन की उत्कंठा, और उनके प्रेम 
पूर्ण! क्रिया कल्लापों का वर्णन मिलता है। इस कोटि के उपन्यासों में 'रसात्मकताँ 
पूर्ण रूप में पाई जाती है | बुद्धि-चातुय' और चमत्कारिक उक्तियों का समावेश भी 
इस कोडि के उपन्‍्यासों में अधिक मिलता है | प्रेमाज्यानक उपन्यासों कौ रचना की 
दूसरी रीति वह है, जिसमें फारसी काव्य के परम्परागत प्रेम का अयसुकरण किया 
जाता है ! इस कोटि के डपन्यासों ;नायक-नायिका के वियोग का चित्रण करते हुए 
नायक के उन दुस्ताहासिक कार्यों पर प्रकाश डाला जाता है, जिन्हें वह नायिका के 
मिलन के प्रयास में पूण' करता है। 

पौराशिक उपन्यास उन उपन्यातों को कहते हैं, जिनको रचना पौराणिक कथाश्रों 
के आधार पर कौ जाती है। इन उपन्यासों की विशेषता केवल इतनी द्वी है, कि 
पौराणिक कथाओं को खादहदित्यिकता के साँचे में दाला जाता है। एक समय था, जब 
झ्तरियों श्रौर समाज में धार्मिक प्रद्डत को जात करने के लिए ऐरारिक उपन्यासों की 
रचना की जाती थी, किन्तु आ्राज कल पौराणिक उपन्यासों की ओर बहुत कम लेखकों 
का ध्यान जाता दे । अगरेजी और वैश्ञानिक शिक्षा में प्रचार ने पैराशिक उपन्यासों 
के प्रति लोगों में उदासीनता उत्पन्न कर दी है । 

उपैन्यास के द्वितीय वर्य में वे उपेन्यास आते हैं, बिन्‍्हें “चरित्र प्रधान! 3पैन्‍्यास 
कहते हैं। जिस प्रकार घटना प्रधान! उपन्यास के नाम से द्वी यह प्रगट दो जाता 

चरित्र-प्रधान. है, कि इस वर्ग' के उप्न्यासों में घटना की प्रधानता होतीं 
है, उसी प्रक/र “चरित्र प्रधान संक् से भी इस बर्ग के उपन्यासों का चित्र स्पष्ट 
हो जाता है, श्र्थात्‌ चरित्र प्रधान उपत्यास उन उपन्यासों को कहते हैं, जिनमें 
चरिघ्र की प्रघानता होती है | 'घटना ग्रधान' उपन्यातों में सम्पूर्ण व्यापार घटनाओं 
को ही आधार मान कर किया जाता हे | उपन्यास की रचना में आदि से लेकर 
अंत तक' घटनाश्रों का ही छाल बिछाया जाता है| चरित्र प्रधान उपन्यासों में 
“घटना! का स्थान चरिश्र प्रशण करता है| घटना अधान उपन्यातों में जिस प्रकार 
घटना प्राणमय और आकषेक होती है, उसी प्रकार चरित्र प्रधान उप्यासों में चरित्र 
को पूर्णता और प्रधानता प्रदान की जाती है | चरित्र प्रधान उपन्यार्सों में लेखक की 
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दृष्टि पूर्ण रूप से चरित्र की ही ओर केंद्रित रहती हैं | वह रचना की सफलता के 
लिए अपने चरित्र में संभवित विशेषताओं और शक्तियों का रुमावेश करता है। 
वह अपने चरित्र को भ्रत्येक प्रकार से हृढ़, पूर्ण, और कर्च॑व्यनिष्ठ बनाता है | उसका 
चरित्र अपने आए में पूण होता दे। बह उत्येक स्थिति का विजेता होता है, और 
सदा एक रस रहता है। घटनाओं, स्थितियों, और दशाओं का उसके ऊपर बोई 
प्रभाव नहीं पड़ता | बह घटनाओं, स्थितियों, और दशाशओं के वशीभूत न होकर 
उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाता रहता है। वह कथावस्तु का भाग होते 
हुए; भी अपनी स्वतन्त्र श्रौर पृथक सत्ता रखता है । उपन्यास्त में श्ादि से लेकर अंत 
तक उसकी सत्ता अपने आप आमभासित द्वोती रहती है । 

हिन्दी साहित्य में कई लेखकों ने चरित्र प्रधान उपन्यासों की सृष्टि में योग दिया 
है। स्वर्गीय प्रेमचन्दजी के उपन्यासों में भी चरित्र-चित्रण की प्रधानता देखने को 
मिलती है । जैनेन्द्रजी की सुनीता” इस बर्ग के उपन्यासों में स्वश्रेर रचना है। 
सुनीता! के चरित्र बड़े प्रभाव पूर्ण, औ्रौर स्थितियों, पर विजय प्राप्त करने वाले हैं । 
हैं। 'सुनौता' के चरित्रों की पृर्णाता का परिचय उसके प्रारंभिक पृष्ठों में मिल 
जाता है, जो आदि से लेकर अंत तक ज्यों का त्यों बना रहता है। जैनेन्द्रजीः की 
आँति ही उम्र, भी ऋषमच रण. झैन, और श्री चतुरसेन शास्त्री इत्य[दि के उपस्‍्यायों 
में भी इस प्रकार के चरित्र पाए, जाते हैं, बिन्दोंने घटनाओं, दशाश्रों, और स्थितियों 
को दबाकर अपने अस्तित्व को ऊपर उठाया है| 

घटना-नरित्र सापेक्ष्य उपन्यास उन उपन्याशों को कहते हैं, जिनमें घटना श्रौर 
चरित्र का अन्योन्याश्रय संबंध होता हे | इस वर्ग के उपन्यासों को नाटकीय उपन्यात्त 

घटना-चरित्र.. भी कहते हैं, अर्थात इनमें घटना और चरित्र का पारस्परिक 

सापेच्य सम्बन्ध नाटकीय दड्ज से स्थापित क्या जाता है | हस वर्ग 

के उपन्यास घटना, प्रधान, और चरित्र प्रधान उपन्यातों से सर्बथा प्रृथक होते हैं । 
इस वर्ग के उपन्यासों में घटना और चरित्र का पृथक रूप से अस्तित्व नहीं होता, 
बरन्‌ दोनों ही अ्मेद्य रूप से एक-दूसरे से मिले रहते हैं । दोनों के मिलन में संतुलन 
और स्वाभाविकता होती हे। दोनों स्वाभाविक परिमाण में एक दूसरे के साथ मिलः 
कर रचना के विस्तार में सहायता प्रदान करते हैं | 

घटनाओं और चरित्र का वास्तविक संयोग ही इस कोटि के उपस्यासों की विशे- 
घता है। जिस उपन्यास में दोनों का संयोग जितनी ही श्रधिक कुशलता और 
मनोरमता के साथ किया जाता है, उसमें उतने ही अधिक सफलता को तत्व बदल 
भावित होते हैं। घटना और चरित्र का संयोग-सम्बन्ध स-ोवैज्ञानिकता के श्राधार* 
चर स्थापित किया जाता है।. संबन्ध-स्थापन में नाटवीय कौशल .से भी काम लिए/ 
जाता है । इस कोटि में उपन्यासों में घटदा और. चरित्र का पृथक श्रस्तित्व नहीं' 
होता, अतः घटना और चरित्र परस्थर मिल करके ही उस कार्य को पूर्ण. करते हैं,, 
जो उन्हें इश द्वोता है, अर्थात वे मिल करके ही .कथा-बस्ठु का घिस्तार करते हे,, 


उपन्यात्ष (उपन्यातों के भेद) ब्रद्धरे 


और अपनी छाप छोड़ते जाते हैं । इस कोटि के उपन्यास आदि से लेकर अंत तक 
परिवर्तन शील होते हैं। उनकी घटनाओं और स्थितियों में बराबर परिवर्तन हुआ 
करता है| घटनाओं और स्थितियों में परिबर्दन होने के कारण उनके पात्रों के 
आज भी घटते-बढ़ते रइते हैं। चरित्र प्रधान उपन्याशों के पात्रों कौ भाँति इनके 
पात्रों के शुझ स्थिर नहीं रहते | यद्यपि उनके गुणों में परिवर्तन नहीं होता, पर घट- 
नाओं श्रौर स्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वे घटते-बढ़ते अवश्य हैं। घटनाओं 
ओऔर घ्थितियों को परिवर्तन शीलता ही इस कोडि के उपन्यासों के पात्रों के गुर्णो 
को स्पष्ट करती हुई चलती दै। घटनाओं और स्थितियों की परिवर्तन शीलता के 
कारण उनके गुण भी परिवर्तित जान पड़ते हैं । 

इस कोदि के उपन्यास अधिक निगूढ़ और मनोवैज्ञानिक होते हैं| निगूह़ इस 
श्र्थ में, कि उनकी कथा-व-तु के भीतर जो त्यः निहित द्वोता है, उसकी श्मि 
व्यक्ति उनमें अधिक सूकुमता के साथ द्वोती हे | 'रुत्य' की अभिव्यक्ति फे लिए इस 
कोटि के उपन्यासों में दो साधनों से काम लिया जाता है, जिन्हें हम आंतरिक और 
बाह साधन कह सकते हैं। आंतरिक साधनों के द्वारा सत्य की अभिव्यक्ति के लिए 
कथावस्तु के मीतर प्रवेश करके उसको अन्थियों को खोल कर सामने प्रश्ठुत किया 
जाता है, और . विचार पूर्ण तत्वों के द्वारा चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है । बाह्य 
साधन घटना क्रम को श्रपने संयम में रखते हैं, और उसे उचित रूप में विकास की 
ओर उन्मुख करते हैं | इस प्रकार इम यह कद्ट सकते हैं कि इस कोटि के डपन्यासों' 
की कथावस्ठु में एक साथ हो दो दो तत्वों का समावेश द्वोता है--विवेचना और 
बर्णेन विवेचना के तल्बों के द्वारा पात्रों के पारस्परिक संलाप में छिपे हुए रहस्य 
ख़ुलते हैं, और उनसे चरित्र पर प्रकाश पड़ने के साथ ही साथ सत्य की अ्रमिव्यक्ति 
भी छोती है। चर्सन के द्वारा घटनाओं और स्थितियों का विकास द्वोता है, जिनसे 
अरित्र को विकसित द्वोने में सहायता मिलती दै | कथा वस्तु के भीतर, इन दोनों ही 
प्रकार के तत्वों का संचालन अधिक नाटकीय कौशल के साथ किया जाता है | श्रर्थात 
एक दूसरे की सपेक्षता में ही, दोनों तत्वों को रख कर कथा वस्तु” को रखकर अपने 
मूल-सत्य की भरोर अभिप्रेरित किया जाता है। 

इस कोटि के उपन्यारों में जीवन को गति शौलता मुरूय रूप से देखी बनाती है | 
जिस प्रकार जीवन परिवर्तित द्वोता रइता है, उठो प्रकार इस कोटि के उपन्यासों के 
पात्रों में भी परिवर्तन [होता रहता है । घटनाओं और स्थितियों से इनके पात्रों में 
परिवर्तन तो द्वोत। द्वी हे, समय के परिवर्तन का भी उन पर अधिक प्रमाव पड़ता है। 
जिस प्रकार समय-चक्र में उलटफेर होता है, उसी प्रकार इनकी घटनाओं और चरिय्रों 
में भी परिबतन होत/ जता हे। अर्थात समय की गति के साथ ही साथ घटनाओं 
और चरित्रों का भी विकास द्वोता जाता दै। चरित्र प्रधान उपन्यासों में समय की 
गतिं का प्रभाव घटनाओं और चरित्रों के विकास पर नहीं पड़ता | चरित्र प्रधान, 
डपन्यादों में समय तो अ१रिबरतेनशील रहता है, किन्त॒ स्थान में परिवर्तन होता रहता 


ब्र्ड्ड हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


है । यही कारण हैं, कि चरित्र प्रधान उपन्यारों में, उनका अंत अधिक साधारण 
ढंग से होता हे । किन्तु कार्य-कारणु सापेक्षय उपन्यास समय सापेक्षी होने के कारण 
डनके श्रन्त में अपूर्वता होती है ! उनकी घटनाओं और चरित्रों का अंत एक ऐसी 
स्थिति और वातावरण में होता है, जिसके द्वारा घटनाओं और 'रित्रों की संपूर्ण 
समस्या पर अपने आप ही प्रकाश पड़ बाता है। जिस समस्या को लेकर आदि में 
घटनाओं और चरित्रों कौ सृष्टि की गई थी, वह समस्या अंत” में अपने आप सुलभी 
हुई दिखाई देती है | उपन्यासशार घटनाओं और चरित्रों का इस प्रकार अंत फरठा 
है, कि समस्या का समुखित रूप में समाघान हो जाता है । 

कार्या कारण सापेक्ष्य उपन्यास अनुभूति-अधान होते हैं।इल उपन्यासों में 
सम्पूर्णा व्यापार श्रनुभूतियों के ही भ्राघार पर चलता दे । सभी पात्र श्रनुभूतियों के 
ही द्वारा भिन्न-भिन्न हृश्यों का अज्जुन करते हे | झ्रतः यह कट्दा जा सकता है, कि इस 
कोड के उपन्‍्यारों में घटना स्थल की पर्ण रू५ से सक्लीण ता होती है | जिस प्रकार 
चरित्र प्रधान उपन्यासों में एक विस्तृत सीमा के भीतर घटनाओं का विस्तार किया 
ज्ञाता है, जिस प्रकार इन उपन्यासों में जीवन के विभिन्न रूपों को ल्लेकर माँति-भाँ।त 
के रूप चित्रित किये णाते हैं, उस प्र क.र का चित्रण काय कारण सापेक्ष्य उपन्यासों 
में नहीं मिलता, इन उपन्यासों में 'धटना स्थल' के विस्तार की उपेक्षा विचारों के 
के धात प्रतिघात, और इन्दों का हो चित्रण विशेष रूए से मिलता है। यही कारण 
है, कि इस कोटि के उपस्यासों के पात्रों कै सम्प्‌|ण' कार्य-कलाप एक निश्चित सीमा के 
ही भीतर दोते हैं। सुम्पर व्यापार विचारों, के घात प्रतिघात, और भावनाओं के 
इन्दों पर ही श्राघारित रहता है| श्रादि से लेकर श्रंत तक विचारों का द्वन्द ही इस 
कोटि के उपन्‍्यासों में मुख्य रूप से देखने को मिलता दे । 

ऐतिक्वासिक उपन्यास डन उपन्यासों को कहते हैं, जिनकी रच्यमा हतिहास के 
तत्वों के श्राधार पर की जाती है । यद्यपि यह उपन्यास मुख्य रूप से घटना प्रधान 

ऐतिसासिक द्ोते हैं, पर इनकी विशेषता यह होती है, कि हनमें देश और 
काल का जित्रशु विशेष रूप से किया जाता है। देश और काल का जिच्रण करना 
ही इस कोटि के उपन्यारों का मुख्य ध्येय होता है । देश और काल के चित्रण 
के रूप में इनमें किसी विशेष काल या युग की राजनीति, श्रर्थनीति, समाज 
नीति और जीवन विधि पर भी प्रकाश डाला जाता है। ऐतिदासिक उपन्यास 
दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के ऐतिहासिक उपन्यास वे होते हैं, जिनकी कथा 
वस्तु मुख्य रूप से देश और काल से संबंधित होती है, और जिनके पात्र भी ऐतिहा- 
सिक होते हैं । इस कोटि के उपन्यास विशुद्ध रूप से ऐतिहालिक कहे जाते हूँ । द्वितीय 
को्ि के ऐतिहासिक उपन्यालों में कथा वस्ठु तो देश और काल से संबंधित होती है, 
किन्तु उनके पात्रों में कल्मना का संमिभ्रण होता है। इस कोटि के उपस्यासों को 
हम ऐतिहासिक प्रे मासख्यान कद सकते हैं | दृष्टांत के लिए श्री वृन्दावनलाल वर्मा, 
के गढ़ कुंडार और विराट की पश्चिनी को लीजिए | गढ़ कु डार शुद्ध ऐतिहाधिक 


उपन्यास (उपन्यार्सों के मेद) प्रढ५ 


उपन्यास है, किन्तु विराठ की पद्मिनो उस कोटि में नहीं आती । कारण, कि उसके 
पात्रों में कल्पना का योग है | अतः इम उसे ऐतिहासिक प्रेमाख्यानक ही उपन्यास की 
संज्ञा देंगे । 

ऐतिहासिक उपन्यास ऐतिहासिक तच्वों के आधा पर निर्मित होने पर भी 
इतिहास नहीं होते | इतिट्दात और ऐतिहासिक उपन्यासों में अधिक अंतर होता 
है। इतिहासकार के वर्णुन में जह्दोँ बुद्धि को प्रधानता होती हे, वहाँ ऐतिहासिक 
उपन्यासकार अपनी रचना में बुद्धि के तत्तों के साथ ही साथ हृदय के तत्त्वों का भी 
उपयोग करता है | हृदय के तत्त्वों का उपयोग करने के कारण उसकी सूष्टि सरस 
आर आनन्दमयी होती है। इतिहासकार की भाँति वह केवल वास्तविक वस्तुओं 
श्रौर तथ्यों का वर्णन द्वी नहीं करता, वरन्‌ उन पर अपनी कल्पना का रंग भी 
छिड़कत! है , बह इतिहासकार के तश्यों और बर्शनों को अपनी कल्पना के साँचे में 
दालत। है, और उन्हें एक नवीन ढंग से सजा कर सामने प्रस्तुत करता है | किन्तु 
इसका यह तात्पर्य नहीं, कि उपन्यास्कार इतिहास के तथ्यों की अवहेलना करता 
है, या अपनी रुचि के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है) ऐतिहासिक उप- 
न्यासकार अपनी सृष्टि में कल्पना का आश्रय ग्रहण करने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों 
के चित्रण में स्वच्छंदता से काम नहीं लेता ) यद्दी ऐतिहासिक उपन्यातकार की सबसे 
बेड़ी विशेषता भी है| नीरत और शुष्क ऐतिहासिक पाज्नों को सजीव तथा श्रानन्दमय 
बना देना ही ऐतिहासिक उपन्यासकार का मुख्य काम है। ऐतिहासिक उपन्यासकार 
सजीब, सरत और आनन्दमय तथा मनोरंजक वातावरण में ही उस सत्य की अमि- 
व्यक्ति करता है, जो इतिद्वासकार के पूष्ठों में निद्ित द्वोता है | 

उपम्थास के इन. प्रमुख प्रकारों के अ्रतिरिक्त कुछ और भी प्रकार के उपन्यास 
मिलते हैं । जैसे प्राकृतवादी उपन्यास, और भाव-प्रधान उपन्यास इत्यादि । प्राकृत- 
बादी उपन्यास उन उपन्यासों को कहते हैं, जिनमें वास्तविकता और ययार्थ को आधार 
मान कर नग्व चित्रण किया जाता है | इन उपन्यार्ों में उपस्यासकार का ध्येय मुख्य 
रूप से ब्रस्तविक चित्रण की ओर रहता हे | चित्रण करते हुए इस बात १९ किंचित्त्‌ 
मात्र भो ध्यान नहीं दिया जाता, कि उससे जीवन और समाज का हित. होगाया 
नहीं | नग्न और यथार्थ चित्रण़ ही इस कोटि के उपन्यासों का ध्येय द्वोता हे | हिन्दी- 
साहित्य में 'उम', भी इलाचन्द्र जोशी, श्री चठुरसेन शास्त्री, और भ्रीचन्द्रशेखर पठक 
इत्यादि ने इस प्रकार के उपन्यासों की रचना में प्रसिद्धि प्राप्त की दै। भाव-प्रधान 
उपन्यासों में मुख्य रूप से भाव की प्रधानता होती है । इस कोटि के उप्रन्याश्रों में 
आदि से लेकर अंत तक भावों की ही व्यजना पाई जाती है। स्वर्गीय जयशड्डरः अश्षाद 
और उस्डीप्रसाद 'हृदयेश' के. उपन्यास इसी कोटि के उपन्यास हैं | 


कथा-कहाती का प्राचीन स्वरूप 


मनुष्य अपने जीवन के आदिकाल से ही कथा-कहानियों को कहता चला श्रा रहा 
है। कथा कहानी का इतिहास अधिक प्राचीन हे। कथा-कहानो के इतिहास की 
कथा कहानी प्राचीनता पर जत्र इस विचार करते हैं, तो उसका मूल 
और मानव-प्रत्रति खोत मानव-जाति की प्रव्नति में छिपा हुआ पते हैं। दूसरे 
शब्दों में उसका इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना मानव का जीवन | जिस प्रकार 
मानव के जीवन का इतिहास अधिक प्राचीन होने के कारण अधिक श्रस्पष्ट और 
अज्ञात है, उसी प्रकार कथा-कट्टनी का इतिहास भी अधिक अस्पष्ट और अज्ञात है। 
प्राचीन कथा कद्दानी का जो इतिहास हमारे सामने उपस्थित है, उससे दो बातों का 
पता अलता है । एक तो यद शात होता है, कि कथा कहानी का इतिहास श्रधिक 
प्राचीनतम है, श्रौर दूसरी बात यह मालूम होती है, कि मानव जीवन की उन्नति के 
साथ ही साथ कथा कह्टानी की भी उन्नति हुई है | जिस प्रकार उन्नति की दिशा की 
श्रोर बढ़ने में मानव जीवन ने कई मंजिल पार की हैं, उसी प्रकार प्राचीन कथा- 
कहानी को भी, अपने श्राज के स्वरूप को घारण करने में विभिन्न रूप धारण करने 
पड़े हैं | विश्व की सदी भाषाओं के साहित्य में कथा फट्टानी को उन्नति का 
यही क्रम दिखाई देता है । प्रायः सभी भाषाओं के साहित्य में कथा कहानी कौ 
उन्नति एक ही क्रम से हुई है.। कथा-कह्दानी को उन्नत के क्रम में संसार की 
भाषाओं के साहित्य में जितना साम्य है, उतना साम्य साहित्य के किसी और अंग के 
विकास क्रम में नहीं हे । जिस प्रकार पश्चिमी भाषाओं के साहित्य में कथा कहानी का 
प्राची स्वरूप दंत कथाश्रों को लेकर गठित हुआ है, उसी प्रकार पूर्वी भाषाओं के 
साहित्य में भी कथ्रा-कद्दानी का प्रा्रीन स्वरूप दंत कथाओं, और लोक कयाश्रों के 
रूप में मिलता है । पश्चिमी, और पूर्वी-दोनों हो देशों की माषाश्रों के साहित्य में 
कथा कहानी की उन्नति भी एक हो क्रम से हुई है। इससे शात होता है, कि कथा- 
कहानी के तत्त्व मानव प्रकृति के भौतर विद्यमान हैं | 
जिस प्रकार विश्व की भाषाओं के साहित्य में कथा कद्ामी का प्रानीनतम स्वरूप 
मिलता है, उसी प्रकार भारतब के प्राचीन साहित्य में भी कया-कद्ठानी का श्रति 
ऋगवेद में कथा. ग्राचीनतम स्वरूप देखने को मिलता हे | विश्व के 
का स्वरूप अन्यान्य देशों की अ्रपेज्ञा भारतवर्ष को झल्यता श्रघिक 
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प्राचीन दै। अतः यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति की बात न होगी, कि विश्व के 
अन्यान्य देशों कौ कयथा-कहानी के इतिहास की अपेक्षा सेारतवर्ष की क॒था- 
कट्दानी का इतिहास अधिक प्राचीनतम है। भारतीय जीवन का अखला बद्ध 
इतिहास वेदों से प्रारंभ होता हे | वेदों में मी ऋग्वेद भारतीय जीवन का मूल 
स्रोत माना जाता है। अतः भारतीय कथा कहानी का इतिहास भी ऋणभवेद 
से ही प्रारंभ म.नना आहिए। ऋगूवेद में कहानी अपने मूल तत्व के रूप 
में पाई जातो है, अर्थात्‌ ऋगबेद में कई ऐसे संवाद, और प/रस्परिके वर्ता: 
लाप मिलते हैं, जिनके संबंध में इम यह ऊद्ट सकते हैं, कि उनमें कथा के मूल ,तस् 
निद्वित हैं । इन संवादों में यम, यमी, श्रौर सरमा इत्यादि के संवाद मुख्य हैं। ऋग्‌- 
बेद के पश्चात्‌ बढ युग श्राता है, जिसे हम ब्राद्मण-अ थों का युग कह सकते हैं । 
ब्राह्मण-अ'थों के युग के कई ऐसे ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें कथाओं का विकछित सब- 
रूप देखने को मिलवा है | स्वयं ब्राह्मण-ग्म थों में भी ऐत्रेय, और शत पथ इत्यादि 
में कथाएँ मिलती हैं| उपनिषदों में भी कई कथाएँ मिल्लती हैं, जिनमें विकसित 
कंष्-तत्त्व पाए जाते हैं । 
ऋगवेद और ब्राह्मण भ्रथों के पश्चात्‌ ज्यों ज्यों जीबन में शिक्षा, और सभ्यता 
का आलोक उत्पन्न होता गया, त्पों त्यों कह्दानी का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया; 
रामायण, मद भारत श्रर्थात्‌ ज्यों ज्यों जीवन विकास की श्रोर अ्रग्रसर होता 
और पुराणों में कया. गया, त्यों त्यों कह्यनी में भी विकास के तत्त्व प्रविष्ट 
का स्वरूप होने लगे | विकास के तत्त्वों से संयुक्त इन फवा- 
कद्दानियों को स्पष्ट रूप से रामायण, मद्दाभारत और पुराणों में देखा जा सकता दे । 
रामायण, मद्दाभारत और पुराणों की इन कथा कद्दानियों को हम कई कर्मों में विभक्त 
कर सकते हैं | जैसे--बौरता मूलक, घार्मि 5, चरित्र और नीति संबंधी ! इन कथा- 
कहानियों में जहाँ मानव के चरित्र का बिकारु हुआ दे, वहाँ उनमें उसके हृदय की 
उन्चकोदि की भावनाएँ भी मिलती है | जैसे--उच्चकोटि का चरित्र, सदाचार, स्कषग, 
परोपकार, कल्याण, सहिष्णुता, कर्तव्य निठा, और पर दुख कातरता इत्यादि। 
रामायण, महामारत, और पुराणों को कथा-कद्ानियों में मानव-हृदय के उक्त गुणों 
का सर्वेत्य विकात मिलता दै। इन कथा-कद्ानियों से सहज ही इस बात का अनु- 
मान लगाया जा सकेता हे, कि जिस झरुग में इन कया-कद्दानियों का नर्माण 
हुआ है, उस थुग कामानव आज के मानवों की अपेक्षा अधिक मानवता के 
निकट था। 
पुराणों के युग के आंख पास ही, या उसके पश्चात्‌ एक और प्रकार को 
कथा-कद्दानियाँ मिलती हैं | यह कथा कद्दानियाँ हितोपदेश, वैताल पचौसी, तिंद्दासन 
हितोंपदेश और  बत्तीदी, और *कथा सरित्छा२र इत्यादि पुस्तकों में ब्ंयू- 
श्रन्यान्‍्य रचनाश्रों. हीत मिलती हैं। इन कथा कहानियों में भी मानव-दृदण 
में कथा का स्वरूप की विभिन्न प्रद्वतियों का विकास हुआ है | इन. कथा» 


भड्द हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिद्वास 


कहानियों में कुछ तो ऐसी हैं, प्रो मानव की कौतृइल-प्रिय प्रकृति पर प्रफाश डालती 
हैं, कुछ ऐसी हैं, जो गाथाओ्रों के रूप में हैं, और कुछ ऐसी हैं, जिनमें नौति और 
आदरशों का प्रतिपादन किया गया है | इन कथा-कहानियोंमें सबसे अ्रघिक बिस्मय की 
बात यंह है, कि इनके पात्र मनुष्य के श्रतिरिक्त पशु और पक्षी भी हैं। इन कथा 
कट्ठानियों में मनुष्य, और पशु-पक्षियों के जीवन का श्रपूर्व संयोग स्थापित किया 
वाया है | इन कथा-कहानियों से जहाँ नीति, और ऊँचे ऊंचे मानवी श्रादशों पर 
प्रकाश पड़ता दे, वहाँ यह बात भी बिदित होती दे, कि मनुष्य के समान पशु 
पत्तियों में भी दुख मुख के अ्रनुमव की शक्तियाँ, और विवेक तथा विचार के तत्त्व 
होते हैं; 
इन कथा-कह्दानियों में कुछ ऐसी हैं, जो गाथाओं के रूप में हैं। इन बढ़ी बड़ी 
भाथाओं को इम आदि काल का उपन्यास कह सकते हैं | जैसे--तोता मैनां, बैताल 
डपन्यास का प्रारं:. पचीसोी, और सिंहासन बत्तीसी इत्यादि । इन ग!थाओं 
भिक रूप--तोता में यद्यपि आज के उपन्यासों की भाँति दन्दात्मक और 
मैना, इत्यादि मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं मिलता, पर इस बात से 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता, कि उनमें उपन्य!स के तत्त्व निहित हैं। इन गाथाओ्रों 
का स्वरूप उन छोटो-छोटी कद्दानियों से मित्र दे, जिन्हें हम नीति और उपदेश की 
कह्दानियाँ कहते हैं। इन गाथाश्रों का मंथन करने से ज्ञात द्वोता है, कि जिस युग 
में इन गाथाश्रों का निर्माण हुआ हे, उस युग के मनुध्य ने अपनी उपन्यास लिखने 
की प्रद्ृति इन गाथाओं को लिख कर पूर्ण की है । 
» « इन गाथाओ्रों के पश्चात्‌ के कथा-साद्ित्य पर जनत्र हम जिबेचना करते हैं, तो 
इछ बात का प्रतिपदन और भी इढ़ता के साथ होता है । इन गाथाओं के पश्चात्‌ 
कांदम्बरी इत्यादि का कथा साहित्य दो बगें में विभक्त है। एक बर्गा तो 
में कथा का स्वरूप बह है, जिसमें ।छोटी छोटो कथाएँ और कहानियाँ हैँ । 
द्वितीय बर्ग में ऐसी कथाएँ हैं, जो साहित्यिक शैली में लिखी गई हैं | यद्यपि इन 
कथाओं की शैली साहित्यिक और श्रलंकारिक है, पर उनमें औपन्यासिक कला के 
'समुज्वल स्वरूप भ्ास्त होते हें | दशकुमार चरित, वाठव दत्ता, और कादम्ब्ररी इत्यादि 
ऐसी ही कथातक रचनाएँ हैं| झ्राज के उपन्यास का स्वरूप इन रचनाओं में 
निरचेय पूर्वक नहीं मिलता, पर इसमें संदेह नहीं किया सकता, कि इनको रचना 
में औपन्यासिक कल्ला श्रधिक मात्रा में काम कर रही हे। 'कादम्बरी' को पढ़ कर 
इस बात को कोई मी व्यक्ति अ्स्वीकार नहीं कर सकता, कि उसमें औपन्यासिक कला 
नंहीं हैं | कोई स्वीकार भले ही न करे, पर इन रचनाओं से इस बात पर निश्चय 
रूप से प्रकाश पड़ता है, कि आज के हिन्दी उपन्यास का आदि ख्ोत इन्हीं रचनाश्रों 
के मूल में विद्यमान है। कु 
४. बह समी रचनाएँ संस्कृत भाषा में हैं |-क्योंकि संस्कृत ही भारत की प्राचीन 
आक है | संस्कृत भाषा जब पतनोस्मुखी हुई, और उसके स्थान पर प्राकृत तथा 
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अग्रश्नशा काल में अप्रम्न श भाषाओं का काल आया, तत्र कथा-कह्दानी के 

कथा का स्वरूप जीवन में भी पलटा आया | प्राकृत और अप्रश्नश 
भाषाओं में सर्व प्रथम पद्य की सृष्टि होने के कारण कथा कद्दानियाँ भी पद्म के रूप 
में हो लिखी गई | क्योंकि इन नवीन भाषाओं में गद्य का विकास समुचित रूप से 
न हो सका था। इन भाषाओं में पद्य-वद्ध जो कथा-कह्ानियाँ मिलती हैं, उममें 
ऐतिह।[सिक, घार्मिक, और प्रेम मूलक हैं | हिन्दी का जन्म अप्रश्नश से हुआ है। 
हिन्दी में भी गद्य का जन्म बहुत पश्चात्‌ हुश्रा हे | अतः हिन्दी सा हृत्य में भी कथा 
और कह्दानियों का प्रारम्भिक स्वरूप पद्य के ही रूप में मिलता है | 

हिन्दी-लाहित्य का प्रारम्म वीर गाया काल से द्वोता है । बीर गाथा काल में 
मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रज्ञतियाँ पाई जाती ईं--बीरता मूलक, और शूटंगार 

हिन्दी में कथा का मूलक । बीर गाथा काल में इन प्रवृतियों को लेकर 

स्वरूप - वीर गाथा कई कथात्मक काव्यों की रचना की गई | इन कथा- 

काल, भक्ति काल, त्मक कार्यों में प्रबन्ध काब्य और मुक्तक दोनों ही हैं | 

और #४'गार काल यद्यपि यह नहीं कहा जा 6कता, कि यह कृथात्मक 
कांठ्य उपन्यास हैं, पर यह अवश्य कहा जा सकता है, कि इन काव्यों के भीतर जो 
कथाएँ सब्चरित हो रही हैं, उनमें उपन्यास के तत्त्व अ्रवश्य॒ विद्यमान हैं | 'मक्ति 
काल में भी इसी प्रकार के कथात्मक काव्यों की रचना हुई है | भक्ति काल' के 
प्रेम श्राख्यानक काव्य अपना महत्व पूर्ण स्थान रखते हैं। यदि इन प्रेम श्रा्यानक 
कार्थ्यों को गद्य के साँचे में दाल दिया जाय, तो उनमें स्पष्टतः उपन्यास के तत्व 
निहित दिखाई देते हैं | रीति काल भी पद्म का ही युग था| रीति काल में भी कया 
कद्दानियाँ पद्मों के रूप में ही लिखी गई हैं । 

हिन्दी उपन्यास का बास्तविक इतिहास उस समय से प्रारम्भ होता हे, जब से 
उसमें गद्य का श्राविर्भाव हुआ है ) गद्य के जन्म के साथ ही साथ हिन्दी-साहित्य में 
उपन्यास का भी जन्म हुआ दै। पर इस बात से अस्वीकार! नहीं किया जा सकता, 
कि उपन्यास की प्रद्भति हिन्दी में उसके जन्म के समय से द्वी विद्यमान है । 


हिन्दी उपन्यास--आदि काल 


हिन्दी उपन्यास का वास्तविक इतिहास द्विन्दी में गद्य के जन्म के साथ से प्रारंभ 
दोता है। हिन्दी में गद्य का जन्म होने पर जिस प्रकार साहित्य के श्रन्यान्य अंगों 
का उद्भव और , विकास हुआ है, उसी प्रकार उपन्यास का मो अन्‍्म श्रौर उसका 
विकास हुआ दै। गद्य और उपन्यास का अधि संबंध दे। साहित्य के अंगों में 
कथा और कहानी एक ऐसा अंग है, जिसका उद्भव और विकास गद्य के अभाव में 
सर्वथा असंभव है। कथा कहानी और उपन्यास का गठन जिन तत्त्यों, और अदयबों 
के श्राधार पर होता है, उन्हें गय्य कौ सबसे अधिक अपेक्षा रइती है। गद्य के ' 
अभाव में उनके पनपने को कौन कहे, उनका जन्म तक नहीं हो सकता | यही कारण 
है, कि किसी भी भाषा के साहित्य में उपन्याक्ष का आविर्भात उसी समय होता है, 
जन्न उस में गद्य का उद्भव होता है। दिन्दो में भी/ उपन्यास का आविर्भाव इसी 
सिद्धांत के आधार पर हुश्रा है। श्राविर्भाव ही नहीं हुआ दे, वरन्‌ विकास में भी 
इषी सिद्धांत की प्रधानता देखने को मिलती है, श्र्थात्‌ जन्म की भाँति ही हिन्दी 
उपन्यास का विकार भी गद्य के विकास के छाथ दी साथ हुआ है। 

हिन्दी उपन्यास के जन्म से लेकर और ञ्राज तक उपन्यास की जो सामग्री 
प्राप्त होती है, और जन्म से लेकर श्राज तक जो समय व्यतीत हुश्रा है, उसे हम 
हिन्दी उपन्यास के इतिद्वास के अंतर्गत लेते हैं। सुविधा और समीक्षा को दृष्टि से 
इम उसे दो कालों में विभक्त करते हँ--अ्रादि काल और श्राधुनिक काल ! आदि 
काल सन्‌ १८०० से प्रारंभ होता है, और सन्‌ १६१८ तक चलता है। आ्राधुनिक 
काल सन्‌ १६१८ से प्रारंभ हुआ माना जाता है, जो श्रभी श्रपनी गति पर है | स्व॑ 
प्रथम दम हिन्दी उपन्यास के श्रादिकाल पर दृष्टि डालेंगे, और यह देखेंगे, कि उसके 
भीतर किस प्रकार के उपन्‍्यासों की रचना, और किनके द्वारा हुई है । 

हिन्दी उपन्यास का आदि काल वह काल है, जब हिन्दी उपन्यास का जन्म 
हुआ है| इस काल में इन्दी, उपन्यास ने जन्म लेकर डगमगाते तथा लड़खड़ाते 

आदि काल के. हुए चलना सीखा है। इडो काल में उसकी कुछ गति भी 

उपन्याउ पर हुई है। इस काल में जिन उपन्‍्यासों की रचना हुई हे, 

प्रकाश उन्हें हम दो मार्गों में विभक्त कर सकते हैं-- मौलिक और 

अनुवादित । मौलिक उपस्यारों में अधिकतर ऐसे उपन्यास लिखे गये हैं, जिनमें 


डपन्यथा: (हिन्दी उपन्यास--आदि काल) कर्ज 


घटनाओं की प्रधानता हे; दूसरे रूप में जिन्हें हम घटना प्रधान उपस्यास कह सकते 
हैं । इन उपन्याहों में तिलिस्मी, जासूसी, मनोरंजक, चमत्कारिक, और कौतुक प्रिय 
भाववाओं का अधिक समावेश है। चमत्कारिक और विस्मय पूर्य घटनाश्रों से ही 
इन उपन्यासों का गठन हुआ दहै। विस्मय और चमत्कार उत्पन्न करना ही इन 
डपन्यासों का एक मात्र लक्ष्य हे | इन चमत्कारिक उपन्यासों के बीच में कोई कोई 
ऐसे भी उपन्यास मिलते हैं, जिन्हें हम ऐतिहासिक और पौराशिक उपन्यास कह 
सकते हैं। पर इन उपन्यासों की संख्या बहुत हो अल्प है | आदिकाल के उपन्यास 
कारों की प्रदृंति मुख्य रूप से तिशिस्मी, जाससी, चमत्कारिक, और कौतुक प्रिय उप- 
न्यास लिखने को ओर ही रही है । अनुवादित रचनाओं में भी इसी प्रकार के 
उपम्यास भ्रधिक मिल्षते हैं | इस युग में बंगला, और अंगरेजी से अधिकतर ऐसे 
हो उपस्या्ों का श्रनुवाद हिन्दी साहित्य में हुआ हे, जिन्हें हम तिलिस्मी और जासूसी 
उपन्यास कद्दे सकते हैं। कुछ अनुवादकों ने ऐतिहासिक और पौराणिक, उपन्यासों 
को भी सामने उपध्थित करने का प्रयत्न किया है। 

आदि काल में हिन्दी उपन्यास ने जन्म लेकर बड़ों द्रत गति से बिकास की 
ओर अ्रपना चरण बढ़ाया है। द्िंदी गद्य के विकास के साथ ही साथ उपन्यास ने 

आदि काल के. भी बढ़ी तीघ्रता के साथ ऊन्नति की है। ज्यों ज्यों गद्य 

ऊ पत्यासकार परिपुश् हुआ हे, स्यों त्यों लोगों छा ध्यान उपन्याठ की रचना 
में प्रइृत्त होता गया है | ग्रादिकाल के प्रारंम से लेकर अंत तक सैकड़ों ऐसे उपन्यास- 
कार हुए हैं, जिन्दोंने उपन्यास की रचना में योग दिया है | यहाँ हम उनमें से कुछ 
प्रमुख उपन्यासकारों, और उनकी कृटियों पर समीक्षात्मक ढंग से प्रकाश डालने को 
चेश करेंगे-- 

इंशागल्लाइखोँ ने सर्व प्रथम हिन्दी में 'रानी केतकी की कद्दानी' लिखी | इसके 
पूरब लल्लू लाल, और खल मिश्र ने संस्कृत की कई कथात्मक पुस्तकों का अनुवाद 

इंशा अल्लाइखाँ.. हिन्दी में किया था, पर मौलिक कद्दानी उपस्थित करने का 

श्रेय इंशा अल्लाइसखाँ को हो है । उनको यह कद्दानी प्रेम के तत्त्वों पर आधारित है | 
यद्यत्रि उसकी भाषा बहुत द्वी साधारण, और विश्शखलित है, किन्तु उसके भीतर 
कथास्मक गुण निद्वित हैं | अतः 'केतकी की कहानी को दी यदि इम ट्विन्दी का प्रथम 
डपस्थाठ मान लें, तो श्रत्युक्ति न होगो। इसके पश्चात्‌ उदू' और फारसी की कई 
कथा -कद्दानियों का इन्‍्दी में प्रचार हुआ, जिनमें 'चहार दवेश', 'किस्सा साढ़े तीन 
यार! और बागो बद्दार! इत्यादि का मुख्य स्थान है । इन कया कहानियों में किसी”“में 
प्रेम की प्रधानता थी, तो किछ्दी में सनोरंजन कौ। किसी किसी का गठन चम- 
त्कारिक और विस्मय पूर्श तत्त्वों के आधार पर हुआ था। हिन्दी में जासूसी और 
विलिस्मी उपन्यार्ों का खोत इन्हीं कथा-कह्ानियों से उदुभवित हुआ है। 

भारतेंदु इरिश्चंद हिन्दी गद्य के अन्‍्मदाता ईं । उपन्यास की ओर भी उनका 
पूछ ध्यान था। यद्यपि उनके द्वारा किसो मौलिक उपन्यास की रचना नहीं हो सको 


भभर ।इन्दी मापा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिदास 


आरतेंदु दरिश्चंद्र हैं, पर उन्होंने उपन्यास-रचना के लिए लोगों को प्रोत्साहित 

अवश्य किया है | उनके प्रोत्छाइन से उनके ही समय में कई मौलिक और अनूदित 
उपन्‍्याों की रचना जिभिन्न लेखकों के द्वारः हुई दे । उन्होंने अपने 'कविवचन सुधा” 
में, प्रोत्साइन की दृष्टि से ही उपन्यासों का प्रकाशन प्रारंभ किया था। उनके द्वारा 
मराठी और बँगला से अनूदित दो उपन्यास मिलते हैं, जिनका नाम 'पुर्णा प्रकाश- 
चन्द्र प्रभ' और “राजधिंद' है। 

भरी निवासदास ने “+रीक्षा गुरे की रचना की है। परीक्षा गुरु! की फथा-वस्तु 
में जीवन के विविध अंगों और मन की विभिन्न श्रज्ृतियों का समावेश पाया जाता 

श्री निवासदाल हैं| यह पहला उपन्यास है, जिसमें कथावस्तु. चरिघ्र 
चित्रण, और वर्णन-शैली के क्षेत्र में परम्परा से श्रागे बढ़ने का प्रयक्ष किया 
गया है| इसकी प्रमुख विशेषता यही है, कि इसमें प्रगति के तत्व पाए जाते हैं | 

बालकृष्ण भट्ट ने दो उपन्यासें को रचना को है--दूतन बह्मचारी, और सौ 
अ्रजान एक सुज्ञन । इनके यह दोनों ही उपन्यास उपदेशात्मक हैं। उनका लक्ष्य 

बालकृष्णु भट्ट सदबत्ति, और नैतिकता का एक मात्र प्रचार है। इनमें 
उपन्यास के तत्व बहुत कम, किन्तु उपदेश के तत्व बहुत अधिक हैं | 

देवकीनन्दन खत्री दिन्दी-साह्दिस्य के प्रक्िद्ध उपन्यासकार हैं। इनके पूर्व जिन 
उपस्यासों की रचना हुई है, उनमें औपन्यासिकता का अधिक अंशों में झमाव पाया 

देवकीनंदन खत्री. जाता है | सर्व प्रथम देवकीनंदन खन्री ने ही ऐसे उपस्यासों 

को रचना की, जिनमें सुन्दर श्रौर स्पष्ट औपन्यासिक तत्त्व देखने फो मिलते हैं। 
देवकौमंदन खत्री के उपन्यासों के पश्चात्‌ द्वी हिन्दो में उपन्याशों के निर्माण की 
धार भी वेगबती रूप से प्रवाहित हुई है | देवकीनंदन खत्री के उपन्यातों ने हिंदी- 
साहित्य में एक क्रांति सी उपत्यित कर दी | उनकी “नलंद्रकांता? के द्वारा निर्माण 
और पठन-दोनों ही ज्षेत्रों में महान्‌ परिवर्तन उपस्थित हुआ्रा है | 

देवकौनंदन खज्ी ने कई उपन्यातों की रचना की है, जिनमें चंद्रकांता 
और “चंद्रकांता संत्ति' का महत्व पूर्ण स्थान है । यद्द दोनों ही उपन्यास चमत्कारिक 
और तिलिस्मी हैं | यद्यपि इन दोनों द्वी उपन्याशों का जीवन से कोई संबंध नहीं 
हैं, किन्तु द्िंदी-सादित्य शें इनका सबसे अधिक प्रचार हुआ है । कद! यह जाता है, 
कि कितने ही लोगों ने झेवल इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए द्वी हिंदी सीखी | 
इन उपस्पारसों के द्वारा हिंदी के पाठकों की इच्छ॒ श्रों में मह्ान्‌ परिवर्तन हुआ है। 
इनकी रचना से ही हिंदी-साहित्य में उपन्यास की वह धारा प्रवाहित हुई है, जिसे 
इम तिद्िस्मी और जासूसी घारा कहते हैं | जीवन की ब्यावह्वारिकता से इन उप- 
न्यासों का कोई सबंध नहीं हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी इनका स्थान निम्न- 
कोटि का दै। इनमें केबल चमत्कारिक और ऐयरारी पूर्णा घटनाओं का ऐसा 
व्यवश्यित और कौशल पूर्ण जाक्ष ज्छा हुआ मिल्लता है, जिसमें रह रह कर एंयमो 
मन भी उल्क क्ञाद्य हे । 


उपन्यास (हिन्दी उपन्यास--आदि काल) भरषरे 


गोपालराम गहमरी की औपस्यासिक सम्पत्ति दो वर्गा' में विभक्ठ की जा सकती 
दै--मौलिक, और अनुवादित । देवकौनंदन खन्री ने अपने तिलिस्मी उपन्यामों के 
गोपालराम गहमरी द्वारा ऐयारी की जो घारा बहाई थी, उसमें गोपालराम 
गइईमरी ने श्रपने जासूसी उपन्यार्सो के द्वारा एक और घारा मिलाई है। देवकौनंदन 
खजन्नी की धारा जहाँ ऐयारी की भावनाओं से परिपृर्णा हे, वहाँ गहमरीबी के प्रवाह 
में बुद्धि के तत्व पाए जाते हैं । खत्री का प्रवाह एक मात्र चमत्कारिकता के ऊपर 
निर्भर है, पर गहमरी के श्रवाह में चमत्कारिकता और -मनोरंजकता के साथ ही साथ 
बुद्धि के कौशल पूर्ण तत्व भी हैं। गइमरो के प्रवाह में बुद्धि के सूक्ष्म और विस्मय 
पूर्ण तरंगों का खेल सुदरता के साथ देखने को मिलता है। गदइमरीजी ने दर्जनों 
जासूसी उपन्यासों की रचना की है| उनके जासूसी उपन्यार्ों पर अँगरेजी जासूसी 
डपन्‍्यासों की छाप है | उन्होंने अंगरेजी जासूसी उपन्यासों का अनुवाद भी द्िंदी में 
उपस्थित किया है। उन्होंने जायूसी उपन्यासों के प्रच/र के लिए. 'जायूछ' नाम का 
एक पत्र भी प्रकाशित किया था | 


किशोरीलाल गोस्वामी ने छोटे बड़े मिला कर ६४ उपन्यातों की रचना की है, 
जिनमें कुछ के नाम इस श्रकार ईं--त्रिवेशी, स्वर्गीय कुसुम वा कुसुम कुमारी, 
किशोरीलाल गोस्वामी- छृंदयद्वारिणी वा आदर्श रमणी, लबंगलता या आदर्श 
बाला तारा, रज्षिया बेगम, लीलावती वा आदर्शंसती, राजकुमारी, तपस्विनी वा 
कुटीरवासिनी, और जिंदे की ज्ञाश | उनके उपन्यासों के विषय को देखते हुए हम 
उन्हें तीन भागों में विभक्त कर सकते ईं--सामालिक, ऐतिहासिक और तिलिप्मी | 
ऐतिहासिक उपन्यासों की अ्पेज्ञा सामाजिक उपन्थसेीं की रचना में उन्हें श्रधिक 
सफलता प्राप्त हुई है | उन्होंने श्रपने सामाजिक उपन्यासों में समाज की विकृतियों का 
चित्रण करते हुए; उसे आदर्श की ओर ले जाने का प्रयक्ञ किया हे | उनके ऐति- 
हाप्तिक उपन्यास साधारण कोटि के हैं। तिलिस्मी उपन्याक्षों में उन्होंने अपने पूर्व 
की परम्परा का पालने किया है | 


हिन्दी साहित्य में किशोरीलाल गोश्वामो पहले उपन्यासकार हैं, जिनकी रच- 
नाओ में सामाजिक चित्रण के रूप में जीवन की श्रमिव्यक्ति हुई है | सर्व प्रथम 
उनकी ही रचनाओं में, किसी न किसी बहाने जीवन की ग्र॑थियों को छुलभाने का 
प्रयत्न किया गया है | इस दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी का स्थान उनके पूर्वकर्ती 
डपन्थासकारों में सर्वश्रे ४ है | उन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में, पृ रूप से उस परंपरा 
का उलझन किया है, जो श्रब तक चली आ रही थी । यद्यपि प्रेम कथाओं के क्षेत्र 
में वे भी अपने पूर्ववर्ती उपन्यासकारों की भाँति ही द्वीन वासनाओं की हीं 
लेकर उलमे हुए दिखाई देते हैं, पर इसमें संदेह नहीं, कि उनकी श्रभिव्यक्ति 
में नवोनता के तत्व मिलते हैं| उनकी कथावस्ठु, उनकी वर्णंन शैली, उनके पात्र 
और उनके पात्रों के संलाप--छत्रका रूज्ञठन एक नवीन वातावरण में हुआ दे | 


प्रभर हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिदह।स 


उस बातावरण में हुश्रा है, जिसमें जीवन का स्वर गुजित होता हुआ सुनाई 
देता है। 
पं० अ्योध्यासिह उपाध्याय यद्यपि उपस्यासकार रहीं थे, पर उन्होंने इस क्षेत्र में 
भी प्रयत्न किया हहै। उनके तीन उपन्याठ अधिक प्रसिद्ध हँ--ठेठ हिंदी का ठाट, 
पं० अयोध्यातिंद उपाध्याय... बेनिस का बाँका और श्रधखिला फूल ! इन उप- 
स्याों मे उन्होंने जितना अधिक ध्यान भाषा की विलक्षणता पर दिया है, उतना 
ओपन्यासिक तत्वों के विकास पर नहीं | अ्रतः औपन्यासिक कला की दृष्टि से उनकी 
इन रचनाओं का अधिक महत्व नहीं है । 
मेहता लजाराम शर्मा ने कई उपदेशात्मक उपम्या्सों की रचना की है, जिनमें 
दिल्दू गहस्थ, आदर्श! दम्पति, और बिगड़े का सुधार का अधिक महत्व पूर्ण स्थान 
मेहतालजाराम है। इन उपन्यासों में औपन्थासिक गुणों की अपेक्षा 
शर्मा उपदेश के तह्व द्वी अधिक मिलते हैं। श्रतः उपन्यास 
कला की दृष्टि से इनका स्थान निम्न कोटि का ही ठद्दरता है। 
बज्नंदनसाहाय ने 'सौंदयेपासक', “राधाकांत' और 'राजेन्द्रमालती' इत्यादि 
उपन्यात्तों की रचना की दै। इनके उपन्यारों में भावों की प्रधानता है। इन्होंने 
अजनंदन सहाय. चरित्र, और घटना की ओर ध्यान न देकर केवल भावों 
को ही अपने उपन्यातों का आधार बनाया दे | श्रतः इनके उपन्यातों में भी औप- 
नाहिक कला के तत्त्व बहुत कम मिलते हैं । 
श्रादिकाल के उपन्यास के छ्वितीय भाग में वे रचनाएँ आती हैं, जो दूसरी 
भाणश्रों से भ्रनुवादित होकर हिंदी छाहित्य में उपस्थित की गई हैं। झनुबादित 
अनूदित उपन्यात कृतियों को हम तीन बर्गे। में विभक्त कर सकते हैं---ऐसति- 
इासिक, सामाजिक, और तिलिस्मी तथा जासूसी | इन रचनाश्रों की मूल भाषाएँ 
संस्कृत, अंगरेबी, बज्ला, और मर!ठी इत्यादि हैं। भारतेंदुनी के समकालीन उप- 
न्यासकारों ने श्रथिकतर संस्कृत, और मराठी भाषाओं की पुस्तकों का श्रनुवाद 
किया है। भारतेंदुजी के पश्चात्‌, देवकोनंदन खत्री के समय में बज्ञाली श्रौर 
अगरेज्ी उपन्यासों का अनुवाद हुआ हे। अनुवाद कर्त्ाओं में बाबू गदाघरत्तिंह, 
राधाकृष्णादास, प्रताप नारायणमिभ, अ्योध्यासिंद उपाध्याय, कार्तिक प्रसाद खतन्री, 
गोपतलराम गहमरी, रामइष्णवर्मा, और लज़ाराम शर्मा इत्यादि का महच्चपूर्ण 
स्थान दे | 
आदिकाल में अ्रन्यात्य भाषाओं की जिन कृतियों का हिंदी में अनुवाद हुआ है, 
उनके द्वारा हिंदी के उपन्यास साहित्य को दो लाभ हुआ है ) एक तो यह, कि उनके 
द्वारा दिंदी-साहित्य में औपन्यासिक प्रबूति उत्पन्न हुईं है । लेखकों और पाठकों में 
भी उपन्यास के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोश बने हैं, और दूधरा यह, कि उनसे भाषा 
के परिमार्जन, गठन, और प्रचार में अधिक सद्दायता प्राप्त हुई है। इन दोनों ही 
इष्टियों से उक्त अनुवादित कृतियों का महत्व पूर्श स्थान है । हिंदी के उस आदि काल 


उपन्यास (हिन्दी डेपन्यासं--आदि काल) भ्र्पव 


में जन्र हिन्दी उपन्यास का पौदा अंकुरित हो रहा था, उक्त अनुवादित कृतियों के 
द्वारा, उसे विकास के तक्त प्राप्त हुए.हैं | अतः साहित्यिक दृष्टि से इन झनूदित कतियों 
का अ्रधिक मूल्य न द्ोते हुए मी इनका श्रचारात्मक मूल्य श्रधिक श्रादर करने के 
योग्य है | 

श्रादि काल के उपन्यास साहित्य पर जत्र हम दृष्टिपात करते हैं, तो उप्रमें चार 
प्रकार के उपन्यास पाते हँ--सामाजिक, चमत्कारिक, ऐतिहाहिक श्र मावात्मक। 


आदि काल के सामाजिक उपन्यास के लेखकों में भी निवासदास, श्री 
डपन्यास सादित्य बालकृष्णु भट्ट, और पंडित प्रतापनारायण मिश्र इत्यादि 
पर एक दृष्टि का नाम विशेष रूप से लिया ॥सकता है। इन डप॑- 


न्यासकारों ने अपनी रचनाओं के लिए समाज की सामयिक्त विकृतियों को ही महण 
किया है | जैप्े--अगरेजी शिक्षा के दोष, विधवा विवाह, वाल विवाद, दुब्यंबधन, 
और वेश्या प्रेम इत्यादि | उन्होंने अपनी कथा वस्तुओं का सज्भजठन समाज की इन्हीं 
बिक्कतियों को आ्राधार मान कर किया है। कथावस्तु के वर्णन में इनका ध्यान मुख्य 
रूप से बिक्ृतियों के चित्रण श्रौर उनके निवारण की दी ओर दिखाई पड़ता दे | अतः 
इनकी रचनाओं सें कथावस्तु के विकास का श्रभाव पाया जाता है | यथ्पि इन लेखकों 
ने चरिष्र-चित्रण की ओर कुछ कुछ ध्यान दिया है, पर उपदेश की श्रोर अधिक 
प्रडति होने के कारण चरित्र का विकास भी उनकी रचनाओं में नहीं हो उड़ा है। 
जहाँ तक उपदेश और शिक्ला का प्रश्न है, इनकी रचनाएँ एक महस्व का स्थान 
रखती हैं, पर औषस्थासिकता को दृष्टि से इनका स्थान निम्नकोदि का ही माना जा 
सकता है | यह दोते हुए भो इन रचनाओं से आदि काल में उपन्यात के थुग निर्माण 
में अधिक सद्ायता प्राप्त द्वो छकी है | 

अमस्कारिक उपन्याहों में बे उपन्यास आते हैं, जिन्हें इम तिलिश्मी, नासूसी, 
श्र ऐयारी के उपन्यास बहते हैं। श्रादि काल में इन उपन्यासों की रचना में 
जिन्होंने अधिक भाग लिया हैं; उनमें देवकोनंदन खत्री, गोपालराम गहमरी, कार्तिक 
प्रशाद खन्नी, और रामक्ृष्ण वर्मा इत्यादि का महस्व पूर्णा स्थान है। चमत्कारिक 
उपन्यातों के दो वर्ग हं--तिलिस्मी और जासूसी | तिलिस्मी उपन्यासों के प्रचर्तक 
देवकीनंदन खत्री हैं | इन उपम्थारों की सृष्टि चमत्कारिक घटनाओं के श्राघार पर 
हुई है। इनमें प्रेम, साइस और वीरता इत्यादि भावों का चित्रण विस्मयकारी दंग से 
किया गया है। विस्मय और चमत्कार उत्पन्न करना ही इन उपन्यासों का एक मात्र 
लक्ष्य है| विस्मय और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, इन उपन्यासों में ऐसी 
युक्तियों से काम लिया गया है, जिन्हें ,इम अस्वाभाविक और श्रव्यावहारिक कह 
सकते हैं । 

ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना प्रायः ऐसे कथानकों के श्राधार पर कीगई 
हैं, जिनमें दिंदू जीवन का उत्कर्ष पाया जाता है। पात्रों में हिंदू और मुसलमान 
दो वर्गों के पात्र हैं । पान्नों के चित्रण में यवन पात्रों का चरित्र चित्रण करते हु 


घ४६ हन्दौ भाषा और साहिंत्य का विवेचनास्मर्क इंतिहांव 


उन पर कीचड़ डालने का प्रयल् दिखाई देता दै। इसके विपरीत हिंदू पात्रों का 
उस्कर्ष परात्पग पर दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है, कि इन उपम्यासों का एक 
ध्येय यवन शासकों के अत्याचारों, और उनके कदाचारों का एक मात्र चित्रण 
करना ही था; परिणाम स्वरूप उपन्यासकारों का ध्यान केवल एक इसी बात के 
चित्रणु में केंद्रित दिखाई पड़ता है | कथावस्तु और चरित्र का विकास इन उपभ्यासों 
में भी नहीं मिलता | पंडित ।किशोरीलाल गोस्वामों ने श्रादि काल में इस कोटि 
के उपन्यासों के निर्माण में विशेष संलझता दिखाई है | ब्रजनंदसहाय ने 'भाव 
प्रधान! उपन्यास लिखे हैं | ठाकुर जगमोहनसिंह के 'श्याम स्वप्न में भी भाव की 
ही प्रधानता मिलती है | इन उपन्यातों में चरित्र के प्रति पूण रूप से उदासीनता 
दिखाई पड़ती है | 


हिन्दी उप॑स्यास--आंधुनिक कोर्स 


हिन्दी उपन्यास के द्वितीय थुग को श्राधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काले 
को १६१८ ई० से प्रारम्म हुआ मानते हैं, जो अरत्र तक चल्न रहा है। आधुनिक 
अ[धुनिक काल काल को हम हिन्दी-उपन्यास की उन्नति का क,ल भी कह 
के उपन्यास की सकते हैं।आदि काल में हिन्दी के जिस उपन्यास ने 
एक भलक जन्म धारण किया था, उसने श्राधुनिक काल में प्रत्येक 
प्रकार से पू्ण उन्नति की हे | आदि काल में हिन्दी उपन्यास का प्रारम्भिक युग था। 
आदि काल में, उतने जन्म घारण किया था, और जन्म घारण करके चलने तथा 
आगे बढ़ने का श्रश्यास किया था | उसकी गति केवल घटना-प्रधान उपन्यासें तक 
ही सीमित थी। उसका लक्ष्य एक मात्र मनोरंजन था। विस्मम और चमत्कार 
पूर्ण घटनाओं का टंसार बसा कर मनुष्य के मन में कुवृ्‌हल और विस्मय उत्पन्न 
करना ही उसे प्रिय था | कुतूहल उत्पन्न करने में वह स्वाभाविक और श्रस्वामाविक-- 
सभी रीतियों से काम लेता था| यद्द बात नहीं, कि बह मनुष्य के मन के बिकारों 
से दूर था--ृं, प्रेम, वियोग, उत्साह, निराशा, और झाशा इत्यादि का चित्रण 
उसमें भी मिलता दै, किन्तु मिलता हे अस्वामाविकता, और अव्यावह्ारिकता की 
छाया में | श्रटः जीवन के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। मनुध्य के मन के इन 
विकारों, और उद्धे गों का उसमे जितना संबंध बिस्मय पूर्ण घटनाओं । से है, उतना 
ज्लीवन से नहीं; वरन्‌ वाधक्तविक बात तो यह है, कि जीवन से उनका सबंध किंचित 
मात्र भी नहीं है । परिणाम स्वरूप आ्रादि काल के उपन्यासों में जीवन की झलक 
कही भी देखने को नहीं मिलती | आदि काल के उपन्यासों में या तो उपदेश की 
तरंगे उठती हुईं दिखाई देती हैं, या तिलिस्मी, ऐयारी और जासूसी का जाल 
बिछा हुआ मिलता है। श्रादि काल की रचनाएँ उपदेश और तिलिस्मी तक ही 
सीमित हैं । 
आदि काल हिन्दी-उपन्यास का शैशव काल था। शैशव काल की भाँति ही 
श्रादि फाल में रचनाएं भी हुई हैं। आदि काल की रचनाओं पर स्पष्टतः शैशवत्व 
की छाप दिखाई पढ़ती है | श्राधुनिक काल हिन्दी उपन्यास का युवा और ग्रौढ़ काल 
है | इस युग भे हिन्दी उपन्यास प्रत्येक प्रकार से परिपुष्ट हुआ है। आदि काल की 
सीमा से निकल कर, इस युग में उसने पूण छप से जीवन के ज्षेत्र में प्रवेश किया 
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है| हिन्दी-उपन्यास को जीवन के क्षेत्र में लाने का श्रेय स्वर्गीय प्रे मंदजी को है | 
सब॑ प्रथम प्रेमंदजी ने ही जीवन और हिन्दी-उपन्यास का परिचय एक-दूसरे से 
कराया। यद्यपि वे हिन्दी उपन्यास को जीवन के क्षेत्र में लाकर केवल उसके वाद्य 
खतह पर दी गए, और सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्याश्रों के चित्रण में ही उन्होंने 
अपना युग समाप्त कर दिया, किन्तु उन्होंने इस रूप में जो कुछ भी किया, वह 
महान और प्रशंसनीय है| श्राज के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार उनकी रचनाओं 
के संबंध में जो भी धारणा बनाएँ, पर यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है, 
कि हिन्दी उपन्यास का भवन आज जिस नींब पर खड़ा है, उसके भीतर स्वर्गीय 
ग्रेम्मंदजी की रचनाएं ही जुटी हुई हैं । 

स्वर्गीय प्रेमचन्द और उनके सहयोगियों ने सामाजिक समस्याश्रों को ही अपनी 
रचनाओं का आधार बनाया है)! उनकी कथा-वस्तु में सामाजिक समस्याश्रों के ही 
तत्व भ्रधिक मिलते हैं। चरित्र और घटनाओं का विकास उनकी रचनाश्रों में प्रमुख 
रूप से मिलता है । उनकी रचनाओं में चरित्र के द्वारा द्वी कथा-वस्तु का विकांत्त 
हुआ है । घटनाएँ बहुत ही श्रप्ाद,न्य हैं। चरित्र को विकसित करने में प्रेमचंदजी 
और उनके सहयोगी मन के भीतर श्रधिक दूर तक नहीं प्रवेश कर सक्रे हैं, पर 
उन्होंने पथ का प्रदर्शन अवश्य किया है। प्रेमचन्द श्ौर उनके स्योगियों के 
पश्चात्‌ जब स्वर्गीय प्रसाद जी रंग मंच पर शथ्राए, तब उन्होंने हिन्दी उपन्यात्त को 
भाष के साँचे में दाल दिया । उन्होंने हिन्दी उपन्थात्त पर भाव की वूलिका फेरते हुए 
उसमें आदर्श और यथाथे का समन्वय किया है । स्वर्गीय प्रसादजी के पश्चात्‌ हिन्दी 
उपस्यास में मह्दान्‌ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इस परिवर्तन का एक मात्र कारण 
नवीन जीवन का प्रभ,ब है । श्रपने इस परिवर्तित झुग में, हिन्दी उपन्यास पूण' रूप 
से जीवन के ज्षेत्र में उतरा हुश्रा दिखाई पढ़ता है। पहले जहाँ वह सामाजिक 
समस्याओं को लेकर व्यस्त रहता था; वहाँ अ्रत्र बह व्यक्तिगत जोबन की समस्याओं 
का समाधान खोजने में व्यस्त दे | आ्राज उसकी दृष्टि में सुमष्टि को महत्ता नहीं, व्यक्ति 
का गौरव है | आ्राज वह व्यक्ति के जीवन की समस्थाश्रों को द्रो प्रभुखता प्रदान करता 
है। इतना ही नहीं, भ्ाज उसका लक्ष्य मनुष्य का मन, और उसका अ्ंतर्जगत है| 
आज वह चरित्र चित्रण में मन के इन्दों को अपना श्राधार बनाता है | आज उसके 
ित्रण की शैली भी बदली हुई है। आज उसके चित्रण में वर्णान की नहीं, मनो- 
वैज्ञानिकता की प्रधानता है। आ्राज वदइ मनोवैज्ञानिक ढंग से मन के इन्दों और 
विचारों को देखता है, और मन के इन्दों तथा किचारों को ही आधार मान कर 
जीवन की समस्याओं को सुलकाने का प्रयत्न करता है । 

आधुनिक युग के उपन्यास साहित्य की रचना में दर्जनों यशस्वी लेखक योग दे 
रहे हैं। इन लेखकों में कई ऐसे लेखक हैं, जिन्होंने हिन्दी उपन्यास की रणों में 

आधुनिक काल जीवन और प्राण का संचार किया है। श्राधुनिक युग 

के उपन्यासंकार. ख्व्यीय प्रेमंचरदजी से ग्रारम्म द्वोता है। स्वर्गीय प्रेमचन्द 
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जी ने ही आधुनिक युग की नींव डाली है | ग्राथुनिक थुग के उपन्याठ में नितनी 
प्रवृतियाँ पाई जाती हैं, उनकी सर्व प्रथम ऋलक स्वर्गीय प्रे मचन्दजी की रचनाओं में 
ही दिखाई पड़ती है । भ्रतः आधुनिक उपन्यासों की पदृतियों का जन्मदाता इम 
स्वर्गीय प्रेमचन्दजी को ह्वी मानते हैं । 
स्वर्गीय प्रे मचन्द्‌ आधुनिक युग के खष्टा हैं। आधुनिक युग के उपन्यासों में 
जो विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं, उनको दृष्टि प्रेमचन्दजी के ही द्वारा हुई है। 
स्वर्गीय प्रेमचन्द. प्रेमचन्द जी ही इिन्दी उपन्यास को उस घारा को जीवन 
की ओर मोड़ने में समर्थ हुए हैं, जो उनके पूर्व चमस्कार और विस्मय तक द्वी सौमित 
थी | प्रेम चंद जी के पूर्व हिन्दी में जितने उपन्यास लिखे गए ये, उनका जीवन की 
व्यावद्टारिकता से कोई संत्रन्ध नहीं था | उनमें जीवत के उन इन्दों का नितांत अभाव 
है, जिनके कारण जीवन निरंतर मुखरित रहा करता है। उनके पूर्व के उपन्यासों में 
कल्पना की एक ऐयाशी--एक बिलारु दिखाई पड़ता दे, जिसका न तो कोई श्र 
है, और न कोई उपयोगिता है। प्रेमरंदजी के पूर्व के उपन्यासों के पात्र या तो बड़े 
बड़े श्रमीर हैं, या राजा और रईस हैं। ऐतिहासिक और डपदेशात्मक उप्म्यासों में 
भी राज रहईसों और धनिकों का ही चित्रण मिलता द्ै। राजा रईसों, और घनिकों 
के अतिरिक्त समाज में इतर वर्ग के लोग भी रहते हैं, इसको कलक तक आदि काल 
के उपन्यारों में नहीं मिलती । 
सर्व प्रथम प्रेमजंदजी ने ही हिन्दी उपन्याठ का संत्रन्ध सामाजिकता के साथ 
स्थापित किया | सर्व प्रथम्त उन्होंने ही मानव जीवक का चित्रण हिन्दी उपन्‍्यात में 
किया | सर्व प्रथम उन्होंने ही समाज के उस बर्ग का चित्रण हिन्दी उपन्यास में किया 
जिसे दम दलित, श्रौर उपेक्ठित वर्ग कइते हैं, दूसरे शब्दों में सर्व प्रथम उन्होंने हो 
अपन्य स में किसानों, गरीजों, मजदूरों, और उपेक्षितों के दुख-सुख का चित्रण किया | 
उन्होंने चित्रण के साथ ही उन परिस्थितियों पर भी विचार किया, जिनके कारण 
समाज में पीड़ितों और बुभुक्तितों की दृष्टि हुई है। उन्होंने केवल विचार दी नहीं 
किया है, बसन्‌ उनके ढुखों के निवारण के लिए युक्तियाँ भी ढेंढ़ी हैं। एक और 
उन्होंने किसानों, गरीबों, मजदुरों, और पीड़ितों के दुख-खुख का चित्रण किया है, 
दूसरी ओर उन्होंने राजा, रईसों, पू जीपतियों, सेठ साहुकारों, और जमौदारों के 
बिल्लास पूर्ण जीबन पर भी प्रवाश डाला है | इस प्रकार उन्होंने पीड़ितों और पोडड्कों- 
दोनों ही बर्गा' के पात्नों को लेकर अपने उपन्यासों का संगठन किया है। उन्होंने 
दोनों ही वर्गों के मनुष्यों के जीवन पर प्रकाश डाल कर बड़ी कुशलता के साथ उन 
विकारों, और विक्ृतियों को सामने उपस्थित किया है, जिनके कारण समाज को 
जर्जरता, और निलता अ्रपनी सीमा को पार कर गई है। उन्होंने विकारों, और 
विक्ृतियों पर प्रकाश डालते हुए उमाज को श्रादर्श की ओर ले जाने का प्रयत्न 
किया है | डनके उपस्यासों में एक ओर वास्तविकता और तथ्य का चित्रण हे, दूसरी 
और शआदर्शा की पुकार है | उनकी वास्तविकता और उनके दश्य में आदर्श सन्रिहिद 
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है। उन्होंने जीवन के विभिन्न न्षेत्रों में वास्तविकता, तन्‍्व और आदर्श का समन्वय 
बड़े कौशल के साथ किया है । 

प्रेमनंदजी के उपन्यासों में सेब्रा सदन, बरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, काया कल्प 
कर्मभूमि, सिर्मला, प्रतिज्ञा, गबन और गोदान इत्यादि अ्रधिक प्रप्तिद्ध हैं| उपस्यात्तों 
के अतिरिक्त प्रें मर्ंदजी ने सैकड़ों कह्ममियों की भी रचना की है। उनकी कहानियों 
के भी कई सम्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमे (पंच प्रयून, प्रेमद्वादशी, प्रेसपूर्शिमा, 
प्रे मचतुर्थी, मानसरोबर ५ भाग, अ्नि समाधि, प्रेमगंगा, सत्त सुमन, और क्षप्त सरोज 
इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं। 

सेद्ा सदन श्रें मंदजी का पहला उपन्यास है। इसके पूर्व उनका एक छोटा 
उपन्यास प्रेम प्रकाशित हुआ या, जिसमें विधवाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण 
था । 'प्रेम' का विकसित और परिमार्जित स्वरूप 'सेवा सदन है। 'सेवा सदन! का 
निर्माण सामाजिकता की पृष्ठभूमि पर किया गया है | इसकी कथावस्तु दद्देज की प्रथा 
पर आधारित है| कथायस्तु में ऐसे तत्त्वों का समावेश दे, जिनसे दहेल की कुप्र- 
थाश्रों के प्रभाव पूर्ण और मार्मिक चित्र बनते हैं | पात्रों में कृष्णचंद्र, सुमन, 
बिट्वुलदास, और शांठा इत्यादि मुख्य हैँ । प्रमुख पात्र के रूप में 'सुमन! का ही 
नाम लिया जा सकता है। सुमन के ही जीवन दो केन्द्र-विंदु मान कर उपन्यास की 
रचना की गई है। आदि से लेकर अंत तक सुमन के जीवन के मार्मिक चित्र 
मिलते हैँ । पात्रों का चरित्र चित्रण सजीबता की स्थिति, और बाताबरण में किया 
गया है। सभी पात्र प्रभाव पूणहैं, और प्रभाव पूण वातावरण में प्रभाव पूर्ण 
तथा यथार्थ चित्रों को सृष्टि करते हैं। 

“बरदान! प्रे मचंदजी का द्वितीय उपन्‍्यास है। वरदान की रचना 'सेवा सदन! 
के पहले हुई थी। किन्तु प्रकाशन 'सेवा सदन! के पश्चात्‌ हुआ। “बरदानों 
में उपन्यास कल्ला के वे तत्व नहीं मिलते, जो 'सेवा सदन! में प्राप्त होते हैं । 'बर- 
दान! में 'सेवा सदन! से निम्नकोटि की कला देखने को मिलती है | 'बरदानों का 
यह श्रभाव '्रेमाश्रम' में मली भाँति पुण हो जाता है। “प्रेमाश्रम! प्रेमरंदजी 
की वह कृति है, जिसमे उनकी प्रतिभा और ओऔपन्यासिक कला का पृरण' विकास 
देखने को मिलता है। 'प्रेमाअर्मो की रचना के पश्चात्‌ ही प्रमंदजी को बह 
ख्याति प्राप्त हुई, जिसके कारण वे हिन्दी-साहित्य में युग-दुर्गों के लिए श्रमर बन 
गए हैं। “प्रेमाश्रम! का निर्माण किसानों की समस्याश्रों को लेकर हुश्रा है। जैसे-- 
किसानों की गरीबी, जमीदारों के उन पर अत्याचार, पुलिस के दथकड़े, और वकीलों 
की लूट इत्यादि | आदि से लेकर अन्त तक कथावस्तु का निर्माण इन्हीं तत्वों से 
हुआ है | कथावस्तु को बनाने वाले सभी तत्व अधिक प्रभाव पूर्ण और मार्मिक हैं । 
परिणाम स्वरूप कथावस्तु श्रधिक मार्मिक, और प्रभाव पृण है। पात्रों में मागर- 
श्ड र, प्रभाशड्भर, ज्ञानशह्नर, और प्रेमशइ्डर इत्यादि मुख्य हैं। र्री पात्रों में भी 
कई ख्त्रियों का बार-ऋर नाम श्राता है। बैसे--विद्यावती, रानी और गायत्री 


उपन्यास (हिन्दी उपन्याठ--आरशुनिक काल) भर 


इत्यादि | यों तो समी पात्र प्रभाव पूर्ण हैं, और उनके चरित्रों के द्वारा ययाथथ 
जित्र बनते हैं, पर अधिकांश पात्र ऐसे हैं, जो एक हो स्थिति में रहते हैं | इन पात्रों 
पर न दो घटनाओं का हो प्रभाव पड़ता है; और न वे किसी विशेष परिस्थिति से 
प्रभावित होते हैं | आदि से लेकर अंत तक वे एक ही स्थिति में दिखाई देते हैं | 
अतः उनमें सजीवता का अमाव दिखाई पड़ता हैं। प्रेमाश्रम' में एक और बात 
खटकती है, और वह है, श्रात्म हत्या संबंधी घटनाओं की अधिकता आदि से लेकर 
अंत ज्क कई स्त्री पात्रों ने आत्म हत्याएँ की हैं| इसमें उनकी विवशत' और दय- 
नौयता पर प्रकाश अवश्य पड़ता है, पर साथ ही चरित्र की निर्बलता भी शांत होती 
है| सामाजिक दृष्टिकोशु से भी इस प्रकार कौ घटनाओ्रों के आधिक्य का समर्थन 
नहीं किया जा सकता | 

'प्रेमाअरम' के पश्चात्‌ रंगभूमि सामने उपस्थित हुई है। 'रंगभूमि' में प्रें मंद 
जी अपने परिवर्तित श्वरूप में है। अभी तक उनका क्षेत्र समाज था, जो किसी अर्थ 
में 'संकीर्ण' और 'संकुचितः कट्दा ज्ञा सकता है | 'प्रेमाअम! तक उनकी प्रतिभा की 
पहुँच सामाजिक समस्याओं हड्डी तक थी | किन्तु “रंगमूमि' में उनको आऔषपन्यासिक 
प्रतिभा सामाजिक समस्याओं के संकीर घेरे को तोड़ कर राष्ट्र के विशाल प्रांगण में 
विचरण करती हुई दिखाई देती है | “रगभूमि” को कथा बस्ठु का छंगठन विशालता, 
अआ्रादार्श और मानवता के श्राधार पर किया गया हे। यद्यपि कथाबस्तु के छंगठन में 
ऐसे तत्वों का मी समावेश हे, घो स्वेच्छाचारी अधिकारियों के श्रत्याचारों पर प्रकाश 
डालते हैं, पर बीभत्स और घृण। की श्रपेक्षा उसमें मानवता औ्रौर उदारता के ही तत्व 
अधिक मिलते हैं । 'रंगभूमि' की कथावस्तु सामयिक है | उसमें युग का चित्र है | 
श्रतः यट नहीं कष्दा जा सकता, कि उसके प्रमाव की ऋखंडत सदा बनी रहेंगी, पर 
इसमें संदेह नहीं कि उसमें युग का प्रभाव पूर्ण चित्र हे। हिन्दू मुसलिम ऐक्यता, 
किसानों की दयनौयता, स्वेच्छाचारी अ्रधिकारियों के अत्य।चार की दशंसता, भारतीय 
नरेशों का अँगरेजों के हाथ में कठ9ुतली की भाँति नाचना, रुत्याप्रद्िियों की बीरता, 
श्रत्याचार को सहन करने में उनकी घीरता, और कष्ट सहिध्युता इत्यादि के चित्र 
रंगभूमि को .कथावस्तु में मार्मिकता के साथ उभड़ पढ़े हैं, जिससे 'रंगभूमि! को 
कथा वस्तु श्रधिक मार्मिक रोचक, और आकर्षक तन गई दे | कथावस्तु पर युग का 
प्रतिबिम्न होने के कारण उसकी उपादेयता में पंख लग गए हैं। पात्रों में खरे, 
भिद्श्रा, और टोशिया का महत्व पूर्स स्थान हे । रंगभूमि के आदर्श पात्र गांघीवाद 
के खाँचे में दले हुए हैं । एक ओर उनमें पार्थिव जीवन के लिए. उत्साह, है, और 
दूसरी ओर अध्यात्म के प्रति उनके दृदय में निष्ठा हे, इसी बात को हम इस रूप में 
भी कह सकते हैं, कि उन्होंने अ्रध्यात्म की पृष्ठभूमि पर स्थित हो करके ही जीवन को 
ओर दृष्टिपात किया है । 'रंगभूमि' के सभी पात्र आदश्शंबादी हैं। उनमें सजीवता, 
और स्कूर्ति है | त्याग और मम हो उनके जीवन का बत है | ठोफिया में उच्चकोडि 
को भावना है। उसका जोवन सेवा, त्याग, और देश प्रेम का लीवन है। ईसाई 

रेध्‌ 
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हो करके भी वह भारतोय संस्कृति से अधिक प्रेम करती है । पूरे उपन्यास में, उसका 
चरित्र श्र म, स्याग, और सेवा के ही चिह्न बनाता है। 

“रंगभूमि! के पश्चात्‌ कायाकल्प के दर्शन द्वोते हैं। कायाकल्प की कथा- 
वस्तु के प्राचीनतम विश्वार्सों, और अवस्थाश्रों के तत्त्व हैं | उसकी कथा के मूल में 
पुत्जन्म की भावना है| विकासवाद के छिद्धांत का भो कायाकल्प में प्रतिपादन 
हुआ है | अ्ध्यात्मवाद के चित्र भी कायाकल्प की कथायस्तु में मिलते हैं । पात्रों में 
देव प्रिया, ख्वाजा महमूद, और यशोदानंद का महत्व पुर्ण' स्थान है। अपने इस 
उपन्यास में भी प्रेमचन्दजी ने आदर्शावाद! छो ह्वी श्रपना लद्॒य माना हे | काया- 
कल्प में उनका ।लद्॒ंय | अधिक विस्तृत दिखाई देता दवे। कायाकल्प में उन्होंने 
ईश्वरता, और अ्रध्यात्मवादी के द्वारा हिन्दू मुसलिम ऐक्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न 
किया है | हिन्दू और मुसलमानों को ऐक्यदा तथा मानवता के सूत्र में मथित करने 
के उद्देश्य से द्वी उन्होंने श्रपती कथावस्तु में पुनर्न्म के सद्भांत को ग्रहण 
क्या है। 

“कायाकल्प! के [पश्चात्‌ निर्मला” और “तिशा' के दर्शन होते हैँ। यह दोनों 
ही लघु काम हैं, और सामाजिक !विकृतियों को मान कर लिखे गए हैं। 'निर्मला! 
में बिधुर विवाह के दुभ्परिणाम का और “प्रतिज्ञा में प्रेम तथा कर्तव्य का संमिलित 
चित्र है | इसके पश्चात्‌ 'गबनो का निर्माण हुआ्रा है ! 'गबन' श्रे मजंदजी मूल्यबान 
कृति है। गबन! में प्रेमजंदजी की प्रतिमा और उनकी ओ्पत्यासिक कला का 
विकास सुन्दरता के साथ हुआ दे | 'मत्रन' की कथावस्घु श्रधिक सुगठित, नई युक्त, 
और व्य+स्थित दे ! कथावस्त का आधार मानव चरित्र की दुर्बलता है| कथावस्तु 
में परिस्थितियों की प्रबललता, और मानव चरित्र की दुर्बलता दोनों के ही हत्व साथ 
साथ लगे हुए हैं। दोनों का ही संतुलन कथावस्तु में बढ़ी विधि के साथ किया गया 
है। पात्रों में कालपा, रमानाथ, और देवीदीन इत्यादि का प्रमुख स्थान है। 
“जालपा? श्रौर रमानाथ के चरित्र चित्रण में स्वाभाविकता ।फूट उठी है। श्रन्यान्य 
डपन्यातों की माँत ही 'गबनों का लक्ष्य भी आदर्श है। “गजन! में यथार्थवादी 
इृष्टिकोश भी प्यास रूप में मिलता है, जो शआ्रदर्श की ओर उन्मुख है। 

'कर्मभूमि' में भी श्राब्शॉवाद का ही पृष-पोषण किया है। 'करमभूमि! कौ कया 
बस्तु में भी सामाजिक और राष्ट्रीय तत्वों का धमावेश हुआ है। 'प्रेमनंदजी' का 
अतिम उपन्यात गोदान' है। 'गोदान! की कथावस्ट में ग्रामोण जीवन के तत्व लगे 
हुए हैं | ग्रामीण जीवन के साथ द्वो राथ उसमें नायरिक छीबन के तत्व भी लगे 
हुए हैं| गोदान! की कथावस्तु का संगटन उदारता और संवेदना के बातावरण में 
हुआ है | सहानुभूति और उठंवेदना के मार्मिक चित्रों को, गोदान की कयावस्तु में 
अधिकता दे । पात्रों में होरी, घनिया और मुविया इत्यादि का महत्व पूण' स्थान 
है। पात्रों का चरित्र चित्रण ययाथथता के वातावरण में हुआ्ला हे । सभी चरित्र-खिश्रों 
मेँ कामिकता और यभाथंता है। इस उपन्यास में मी प्रमचन्दली ने यथार्थवाद की 


उपन्यास (हिन्दी उपन्यास-- आधुनिक काल) भरे 


पृष्ठभूमि पर खड़े होकर आदर्शावाद का ही प्रतिपादन किया है 'गोदान!ं का गरीब 
पात्र मी, रोटी, बच्च, और अ्रभावों की चर्चा करता हुआ आदर्श की ही बातें करता 
है। गरीबी दौनता, और अमावों के हाइकार में' वह मानवता उसे याद 
रइती है । शोदान में प्रग-प्ण पर मानवता और मार्मिकता के अ्पूर्व चित्र 
मिलते हैं । 

प्रेमचंदजी के उप्स्यासों का संक्षेप रूप में दिग्दर्शन कराने के पश्चात्‌ श्रत्र हम 
उनकी औपल्यासिक कला पर बिचार करेंगे [ प्रेमचन्दजी का आविर्भाव उस समय 
हुआ था, जब्र हिन्दी में उपन्यास-कला का जन्म हो रहा था | अतः प्रेमबंदजी के 
सामने अपनी कला के पथ प्रदर्शन के लिए ऐसे साधनों का अ्रमाव था, जिन्हें 
ग्रहणु करके वे आगे बढ़॒ सकते थे | प्रेमचन्दजी स्वयं द्वी अपनी कला के विधायक 
है । उन्होंने उसमें निर्माण और अभिसार के लिए स्वयं ही प्रयत्न किया है ! उन्होंने 
उसके संगठन के लिए, स्वयं ही उन तत्वों को एकत्र किया है, जिनके कारण वह 
अधिक महत्व पूर्ण हों | प्रेमचंदजी के उपन्यासों में उनकी 'कल्ला' दिखाई पड़ती है, 
दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने उपन्यासों को रचना में जिम्न कला का प्रयोग किया 
है, उसकी समीक्षा इम चार वातों को ध्यान में रख कर करेंगे--कथावस्तु, कथोप- 
कथन, घरित्र चित्रण, और वातावरण का चित्रण, क्योंकि प्रेमचन्दजी को कला के 
संगठन में, मुझूय रूप से यद्दी तत्व सज्िद्वित हैं । 

उर्ब प्रथम हम कथावस्तु पर विचार करेंगे, प्रेमचंदजी के उपन्यासों की कथा- 
बस्तु पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तो यह देखते हैं, कि उनकी कथावस्तु का विकास 
क्रम-कम से हुआ है | सर्व प्रथम उन्होंने जिस उपन्यास की रचना को है, उसकी 
कथा में व्यक्ति के जीवन की प्रधानता है | व्यक्ति से जब वे आगे बढ़े हैं, दब परि- 
वार के ज्षेत्र में गए हैं | इसी प्रकार परिवार से समान, समाज से ग्राम, ग्रस से नगर 
नगर से प्रांत, और प्रांत से देश की सीमा! के भोतर वे बढ़ते गए हैं | उन्होंने इन 
्षेत्रों में प्रवेश करके क्रम-कम से ही उनकी समस्याओं को सुलझाने की चेष्ठा कौ 
है। उन्होंने श्रपनी कथावस्तु में सबसे अधिक सामाजिक समस्याओ्रों की श्रोर ही 
श्रधिक ध्यान दिया है । कहीं कहीं उुनकी कथावस्तु में राजनोति और इतिहास का 
समावेश भी हुआ हे, पर समाज के तत्वों को ही प्रधानता दै। उनको कथ्रावस्तु का 
लक्ष्य समाज के विकास की ओर द्वी दिखाई पड़ता हे। श्रतः उनकी कथावस्तु, को 
सामाजिक समस्या प्रधान द्ो मानना चाहिए । उनको सम्पूर्ण कथावस्तु को हम चार 
बर्गो! में विभक्त कर सकते हैँ--घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, और 
मिश्रित | घटना प्रधान कथावस्तु वढ है, जिसमें घटनाओं की प्रधानता है । प्रेमणंद 
जी ने अपनी इस प्रकार की कथाओं में घटनाओं का सन्निवेशन अधिकता के साथ 
किया है | उन्होंने कथावस्तु में मूल कथा के अतिरिक्त उसमें और मी कई कथाएँ 
जोड़ी हैं, जिनमें परिणाम स्वरूप कथावस्तु को सौन्दर्य इत-साडो गया हे, और 
उसमें मन्दता उसन्न हो गई है | चरित्र प्रधान कथावस्तु में चरित्र को ग्रधानता 
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है। प्रेमचन्दजी को इस क्षेत्र में श्रधिक सफलता थ्रास हुई हे । उन्होंने एक कुशल 
मनोवैज्ञानिक की भाँति ही अ्रपनी चरित्र प्रधान कथावस्तु का खज्ञठन किया दे। 
चरित्र प्रधान कथावस्तु का संगठन करते हुए उन्होंने मनुष्य के मन की आंतरिक * 
और वाद्य दोनों ही स्थितियों को ध्यान में रक्खा है। यही कारण है, कि उनकी इस 
प्रकार की कथावस्तु में प्रभावोत्यादकता स्पष्ट रूप से १रिलक्षित होती है । भाव प्रधान 
कथावस्तु वह हे, जिसमें भाव की प्रधानता दै। प्रेमचन्दज्ञी ने स्वतन्त्र रूप से भाव 
प्रधान कथावस्तु के आधार पर उपन्‍्यासों को रचना नहीं की हे। उनके घटना 
प्रधान और चरित्र प्रधान कथा वस्ठुओ्ों में ही कहीं-कह्टी भावों की अधघानता शा 
गई हे । कहीं कहाँ ऐसे भी स्थल मिलते हैं, जहाँ घटना, चरित्र, और भाव-तीनों का 
ही समन्वय कुशलता के साथ हुआ है । 
प्रेमचम्दजी की कला का दूखरा तत्व कथोपेकयन है । प्रेमचन्दजो कथोपकथन 
की कला में अधिक प्रवीण ये | वे मानव स्वभाव और प्रकृति के अच्छे पारखी ये। 
डनके उपन्यात्ों में' विविध वर्गी के विविध पात्र हैं। प्रेमचन्दजी की सबसे श्रधिक 
जञान-पेहचान और निकटता है। उनके इन पात्रों में जो कथोपकथन हुआ। है, वह 
अधिक स्वाभाविक, संयमित, और स्थिति तथा मर्यादा का अनुकूल है। पात्रों के 
* पारस्परिक कथोपकथन की स्वाभाविकता को देख कर सहज में ह इस बात का 
आभास हो जाता है, कि प्रेमचन्दजी की दृष्टि बड़ी दूर गामिनी थी | उनकी दृष्टि 
की छाया में बिविध वर्ग के विविध प्रकृति वाले मनुष्य निवास करते ये | प्रेमचंदजी 
सबसें घुले-मिल्े थे, और सबके रंग दक्ष तथा मनोभाव को गति से परिचित थे | 
उनके उपस्या्ों के कथोपकथन में उनकी यह कुशलता बहुशता स्पष्ट रूप से 
दृष्टिगोचर होती हे | स्वाभाविकता, और सुसंबद्धता उनके कथोपकथन की विशेषता 
है। कहीं कहीं श्रावेग की व्यिति में, उनके कथोपकथन का प्रवाह उमड़ कर, तट 
से बाइर निकल गया है | कहाँ कहीं श्रावेग में ही संयम भी उनके हाथ से ज्ूट गया 
'है। जिन स्थलों पर :ऐसा हुआ है, बहाँ कथोपकथन के प्रवाई में मन्दता उत्पन्न 
हो गई है, और चरित्र के |वकास में भी अवरोध उपस्थित हो गया है। 
अरिप्र चित्रण के ज्षेत्र में प्रेमचन्दजी अपने दक्ष के अकेले उपन्यासकार हैं| 
उनके उपस्यारों की प्रमुख विशेषता उनका चरित्र चित्रण ही है | अरित्रों का विकास 
. चरित्र चित्रण उनकी रचनाओं में अधिक कलात्मकता के साथ हुआ है। 
डनके चरित्र सभी वगे के हैं, जो अधिक ईमानदार, संवमी, और श्रादर्शवादी हैं। 
ऐसे भी चरित्र हैं, जिन्हें समाज की विक्ृृतियों का आदर्श चित्र कह जा सकता है | 
पर इन चरित्रों को उपस्थित करने का ध्येय रुत्‌ है। श्रतः इनकी उपस्थिति भी 
मन में शआदर्शावाद की पुष्टि करती है | प्रेमचन्दजी ने श्रपने चरित्रों के चित्रों को 
उपस्थित करने मे भारतीय परम्परा का ही पालन किया हे, अर्थात्‌ उन्होंने चरित्रों 
के चित्रांकन में आदर्श! की सृष्टि यथायें को पृष्ठभूमि पर ही किया है। आदर्श 
की: सृद्धि फरते हुए ये कहाँ भी यथार्थ का वित्मरण नहीं करते। उनके पात्र बयार्थ 
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वाद के मार्ग से ही आदर्शवाद की मंजिल समाप्त करते हैं | उनके चरित्रों मे स्वा- 
भाविकता और श्रनुकूलता हे | डनके पात्र समय और स्थिति का अधिक ध्यान 
रखते हैं | वातावरण का प्रभाव अमिट रूप से उनऊे सम्पूर्ण चरित्रों पर दिखाई 
देता है। उनके चरित्र वातावरण के अनुसार द्वी अपने व्यापार की रचेना करते 
हैं। यही कारण है, कि उनमे स्वामाबिकता, रोचकता और अनुकूलता प्रचुर मात्रा 
में दिखाई देती है। 

प्रमर्ंदजी की कहाँ भो अपने पात्रों को अनुरक्ति नहीं दिखाई देती। उन्होंने 
अपने किसी भी अकार अथवा दर्ग के पत्र में अपनी अनुरक्ति नही प्रगट की है । 
यद्यपि उनके पात्रों में सभी वर्गों के प्रतिनिधि हैँ, पर उनकी भ्रासक्ति और अनुरक्ति 
किसी में नहीं हूँ । उन्होंने एक वास्तविक कलाकार की भाँति सब्र का चित्रण एक 
ही 'घरातल पर स्थित होकर किया दे। उन्होंने जिस पात्र को जिस रूप में जाना 
और सम्तका है, उसका चित्रण उन्होंने उसी रूप में किया है। यहो कारण है, कि 
थे प्रपने चरित्र चित्रण में कई रूरों में दिखाई पड़ते हैं, अर्थात कही उन्होंने 
बिचारक के रूप में चरित्र पर प्रकाश डाला दे, कहीं निर्देशक के रूप में, कहीं पथ 
प्रदर्शक के रूप मे' श्र कहीं गुद तथा उपदेशक के रूप में भी । इस प्रकार चरित्र- 
चित्रण मे उन्होंने श्रपने विभिन्न रूप प्रदर्शित किए है । चरित्र के विकास के लिए 
उन्होंने जिस युक्तियों से काम लिया है, उनमे चार मुख्य हैं--संकेत, बर्ण॑न, वार्ता- 
लाप, औ्रौर घटनाओं का विकास । संकेत को छोड़ कर शेष तीनों युक्तियों का उन्होंने 
श्रधिक ग्राभय अहृय॒ किया हे ! उन्होंने श्रपने चरित्र का विकास वर्शान, वार्तालाप 
और घटनाओं के पारस्परिक संयोग तथा चित्रण के द्वारा ही किया है | संकेत उनके 
चरित्र के विकास में बहुत कम सहायक हुआ है । जहाँ कहीं उन्होंने चरित्र के विकास 
में संकेत से काम लिया है, वहों उनके चरित्र में श्रस्पष्टता उत्पन्न हो गई दे । 

बातावरण का विकाष प्रेमअंदजी की कल! की मुख्यता दे । प्रे मचंदजी की कला 
वातावरण के विकार के श्रोर ही देखती हैं। उनकी रचनाओं में वातावरण के 
बिकास की चिन्ता पग-पंग १९ दिखाई देती दे । वे जितना श्रथिक बातावरण और 
स्थिति पर ध्यान देते हैं, उतना और किसी भो बात पर ध्यान नहीं देते। उनके 
चरित्रों और घटनाओं का विकास बहुत कुछ वातावरण के ही आधार पर हुआ दहे। 
सरित्र के विकास में तो पूर्रा रूप से वातावरण के तत्त्व निहित हैं | यही कारण है, 
किः उन्होंने बातावरण के निर्माण में बड़ी सजगता और कुशलता से काम दिया हर 
फहों कहीं अनावश्यक रूप से भो उन्होंने वातावरण का विश्त्तार किया है । जहाँ कहीं 
उन्होंने वातावरण के विध्तार में अयनी आसक्ति प्रदर्शित की दे, वह्ों उनके चरित्रों 
के विकास में अ्वरोध श्रा गया है, जिससे उनके चरित्र घुंधले, और अस्पष्ट हो 
शा 
थ हा जयशझूर प्रसाद का हिन्दी साहित्य में श्रप्नतिम स्थान है। उन्होंने 
कविता, और नाटक के क्षेत्र मे. एक नवीन युग की स्थापना की है| कविता और 
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स्वर्गीय जयशझ्ूर नाटक के क्षेत्र में, उनके द्वारा संस्थापित किया हुआ 
प्रसाद युग ही श्रात्र ट्विन्दी साहित्य में अपना वैभव विखेर रहा 
है । उनमें स्वंतोमुखी प्रतिभा थी । जिस प्रकार उन्होंने काव्य और नाटक के ज्षेत्र में 
अपनी युगांतरकारिशी प्रतिमा-शक्ति का परिचय दिया है, उसी प्रकार उन्होंने 
कहानी औ्रौर उपन्यास के क्षेत्र में भो अपनी प्रतिमा के श्रमर-चिह् निर्मित किए. हैं । 
यद्यपि उपन्यासकार के रूप में उनकी साधना का ज्ेत्र अधिक विस्तृत नहीं हैं, पर 
उन्होंने जो कृतियाँ उपस्थित की हैं, औपस्वासिक दृष्टि से उनका मूल्य कम नहीं कहा 
जा सकता । उन्होंने अपनी अल्प संख्यक रचनाओं के ही द्वारा हिन्दी के उपन्य/स- 
साहित्य में महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया हे । 

“प्रस्ादजी' ने तीन उपन्य.सों की रचना की है- कह्ढाल, तितली, और ईरावती | 
हम क्रम क्रम से तीनों को समीक्षा करेंगे | 'कट्ठाल! की कथावस्तु का निर्माण जीवन 
की पृष्ठभूमि पर ही ढुआ दे | कंकाल की कथावस्तु को हम सामाजिक कद्द सकते हैं, 
पर उसमें जीवन के विभिन्न जुटे हुए हैं। अपनी एक द्वी कथावस्तु में प्रसादजी ने 
जीवन के विभिन्न दृश्यों का समावेश किया दे | इत्ी बात को दम इस रूप में भी 
कह सकते हैं, कि 'कंकाल” की कथावस्तु ने जीबन के विभिन्न ज्षेत्रों से होते हुए 
अपने ध्येय की ओर पहुँचने का प्रयत्त किया दे । कंकाल की कथाबवस्तु में एक ओर 
जहाँ मौतिकता के लिए, राग दे, जहाँ उसमें अ्रध्यात्म के प्रति अनुराग भी मिलता 
है, उसमे जहाँ सामाजिक विक्ृतियाँ और दुर्बलताएं हैं, बषाँ उत्तमें सुधारबादी दृष- 
कोण का भी समावेश है। उसमें जहाँ मानव की मानव के भ्रति घृणा है, वहाँ उततमें 
मानव का मानव के प्रति प्रेम और उदारता के चित्र भो हैं । हिन्दु-मुसलिम ऐक्यता 
के चित्र भो, मानवता, और ईश्वरता के श्राघार पर “कंकाल' कौ कथ।बस्तु में पाए 
जाते हैँ । इस प्रकार 'कझ्काल' की कथावस्तु में कई तत्वों का समावेश हुश्रा हे, जिसे 
कथावस्तु रोचक और श्राकर्षक ज्ञात होती हैं। मनोविकारों ,का उत्पान-पतम भी 
“कंकाल! की कथावस्तु में देखने को मिलवा है । हर्ष, विधाद, शोक, अ्रेम, विज्ञोभ, 
और करुणा इत्यादि मनोविकार कंकाल की कथावस्तु में स्वाभाविकता के साथ जुटे 
हुए दिखाई पढ़ते हैं | कथावस्तु का विकार स्वाभाविक दंग से हुआ हे। विकास में 
गति और क्रम हे; परिणाम स्वरूप आदि से लेकर अन्त तक केथावस्त॒ के प्रवाह की 
अखंडता द्वी दृष्टियोचर होती हे । 

“कंकालल' के पात्रों में तारादेव निरंजन, राम , विजय, गाला, घंटी, नन्‍्दो, और 
किशोरी इत्यादि मुख्य हैं | अपने इन्हीं पात्रों को विभिन्न स्थितियों में डाल कर, 
क्ेखक ने अपनी रचना का निर्माण किया हे | जो पात्र जिप्त स्थिति में हे, वह 
असका ह्ञाता दृष्टिगोचर द्ोता है। सभी पात्र श्रपनी अपनो स्थितियों, और बाता- 
वरण का ठीक ठीक चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। लेखक के ध्येय प्रति पात्रों 
की पूर्ण रूप से सहानुभूति है | सभी पात्र मिल कर उप लक्ष्य को श्रोर बढ़ते हुए 
दिखाई देते हैं । ज़िउकी ओर बढ़ना लेखक का इष्ट है | कह्लाल के सभी पात्र प्रगति 
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वादी हैं | उनमें व्यक्तिगत स्वातंत्य की भावना है। वे विबाह ऐसे महत्व पूर्णा 
सामाजिक समस्या पर भी छुले हुए. द्ृदय से विचार करते हैं। वे समाज की सम- 
स्थाओं पर विचार करते हुए एक नये मार्य-एक नई दिशा का अवलंबन करते हैं । 
वे उन सम्पूर्ण कुरीतियों और बिकृतियों के प्रति आक्रोश प्रगठ करते हैं, जिनके 
कारण सामाजिक जीवन की गति में अवरोध उत्पन्न हो गई हैं, अथवा जिनके कारण 
समाज के जीवन की धार कुश्ठित द्वो गई है।इस रूप में इम कह सकते हैं, कि 
कंकाल नए विचारों और नबीत चेतनाओं का देन्द्र हे | किन्तु इसका यह कदापि 
तात्पर्य नहीं, कि उसमें अभास्तीय की भावना दै। लेखक की यह सबसे बड़ो विशे- 
घता है, कि उतने भास्तीयता के क्षेत्र के भीतर ही रह कर नवीन चेतनाश्रों, और 
नए बिचौरों की कंकाल में स्थापना की है । 

'कझ्लाल' विभिन्न मनोबिकारों के केन्द्र हे | उसमें इषं, विषाद, शोक, प्रेम, 
विक्ञोभ, और सहानुभूति--आदि विकार स्थान-स्थान पर उभड़ पड़े हैं। व्यंग्य और 
कटाक्ष के चित्र भी कह्लाल मे स्थान-स्थान पर मिलते हैं। व्यंग्य और कठाक्ष के 
जित्र तो इतने अधिक मिलते हैं, कि उनके कारण कझ्लाल को व्यंग्य मूलक डपन्यात 
मान लिया जाय तो अत्युक्ति नहोगी। सुधार और ठंबेदना के चित्रों की भी 
कंकाल में कमी नहीं हे | स्थान-स्थान पर विज्ञोम के चित्र भी कंकाल के पृष्ठों में 
मिलते हैं | समाज के पापों और उसकी बविक्षतियों के प्रति स्थान-स्थान पर चेताबनी, 
श्र घटकार के चित्र भी दिखाई पड़ते हैं | इस प्रकार आदि से लेकर श्रन्त तक 
विभिन्न प्रकार के मनोविकारों के चित्र कंकाल में मिलते हैं। इन्हीं चिहों ने मिल 
कर कझ्ढाल की रोचकता, और उ3की उपयोगिता को सव॑ मान्य बना दिया दै । 

विचारों की दृष्टि से 'कह्लाल? के सम्बन्ध में दो मत स्थिर किए जा सकते हैं। 
कुछ लोग 'कह्लाल' की गणना घटना प्रधान! उपन्यार्सों में कर सकते हैं, और कुछ 
लोग उसे “चरित्र प्रधानों उपन्यासों की कोटि में ले रुकते हैं| वास्तव में यदि देखा 
ज्ञाय तो 'कह्कज्ष' में घटना, और चरित्र दोनों का द्वी समुचित रूप में विकास हुआ 
है | कंकाल की मुख्य घटना! में दो «दो और तीन-तीन घटनाओं तक का सप्रावेश 
किया गया है | यथपि लेखक ने मूल कथावस्तु में उपकथाओ्ं को मिलाने और 
जोड़ने में अधिक चंतुरी अदर्शित की दे, पर फिर भी उपक्थाओं के आधिक्य के 
कारण ऐसे स्थलों पर मूल कथा के प्रवाह में शैथिल्य उत्पन्न हो गया है | बिन 
स्थलों पर मूल कथावस्तु अपने वास्तन्निक रूप में हे, वहाँ उसके विकास का स्वाभा- 
बिक गति से चलता हुआ दिखाई पड़ता हे । कंकाल में भिन्न भिन्न पात्र मिलन 
भिन्न स्थितियों के हैं, दूसरे शब्दों में: कंकाल के पात्र एक विशिष्ट स्थिति के हैं। 
'कंकाल' के कलाकार को 3कुछ विशिष्ट प्रकार के पात्रों का चरित्र चित्रण करना 
हो इष्ट मालूम होता है | यही कारण है, कि कंकाल में पात्रों के चरित्रों का विकास 
प्रमुख रुप से हुआ है | यद्यपि 'कंक्ाल में घटनाओं का मो आधिक्य है, पर लेखक 
मुक|ख्य रूप ते कुकाव चरित्र के बिकास को ओर ही दिखाई पड़ता है। श्रतः 


भ्ध्८ इछिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिद्वास 


“कंकाल! को चरित्र प्रधान ही उपन्यास मानना उचित होगा। कंकाल के पात्र 
श्रादर्शवादी हैं, या तथ्यवादो--यद् भी विचारणीय विषय है| किंकाल' के पात्रों 
को पूर्ण रूप से न तो आदर्शवादी कहां जा सकता है, आर न ॒तथ्यवादी | क्योंकि 
उनके चरित्रों भें आदर्शा और तथ्य-दोनों का ही समन्वय हुश्रा है। अतः पात्रों के 
चरित्र पर ध्यान रखते हुए, 'कंकाल' को आदर्श और तथ्य दोनों का ही पृष्पेषण 
करने चाला उपन्यास कइना चाहिए । किन्तु आदर्श और तथ्य दोनों दृष्टि से 
कंकाल की समीक्षा करने पर उसमें तथ्य के तत्व ऋधिक पाए छाते हैं। 

*प्रखादजी' का दूधरा उपन्यास तितली' है। “वितली” की कथावस्त ग्रामीण 
ज्ञीवन पर आधारित है! कथावस्तु का संगठन दम्पत्य जीवन के तत्वों से किया 
गया है । कथावस्तु को सुदृढ़ बनाने में नारी के 'नारीक््ट! श्रौर उसके रुत्तीक्त के भी 
तरब लगे हुए हैं। कथावस्तु अधिक प्रभाव पूर्णा और श्राकर्षण है । उसका विकास 
स्वाभाविकता के साथ हुआ है | कथावस्तु में घटनाश्रों का भो संयोग स्थापित हुआ्रा 
है । पर वद इस प्रकार हुआ है, कि उनसे कथावस्तु की प्रधानता पर कोई श्रभाव 
नहीं पड़ता । जिस प्रकार कंकाल! में कथावस्तु पर घटनाओं का प्रमाव पड़ता है, 
उस प्रकार 'तितली” में घटनाएँ कथावस्तु को प्रभावित नहीं करतों | इसके विपरीत 
पत्ततली/ में घटनाएँ कथावस्तु से स्वयं प्रभावित होती हुई छान पढ़ती हैं, परिणाम 
स्वरूप कथाबस्तु की अखंडता और उसकी गतिमयता सर्वत्र एफ सी बनी हुई दिखाई 
देती है। 

'तितली' के पात्रों में बंजो, 'तितली' और मथुवन हत्यादि मुख्य हूँ । पात्रों का 
चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिकता के आधार पर हुआ्ना दे | चरित्र चिघ्रण के ।पात्रों के 
मन के दन्दों, और |उनके द्वदय में होने वाले घात-प्रतिधातों को ही श्रपना आधार 
बनाया गया है। यही कारण हे, तितलो में स्थान-स्थान पर मन के द्वन्दों, और 
घात प्रतिघातों के चित्र मिलते हैं, सभी चित्र भावना मूलक हैं। लेखक ने श्रपने 
जिन्रों का निर्माण करने के लिए छ्ृदय में में ड्रग करके द्वी उनके लिए. साधन एफन्न 
फिया है | लेखक ने अपने चित्रों के निर्माण में ज्षिग साधनों का उपयोग किया है, 
वे अधिक प्रभाव पूर्ण, और श्राकर्षक हैं। तितली के पात्रों की श्रपने कलाकार से 
पूर्ण रद्ानुभूति दे ! वे कलाकार की इच्छा के श्रनुसार ही उसके उद्देश्य और 
लक्ष्य की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हं । 'तिठली' के पात्रों में परस्पर सहानुभूति 
और संगठन की भावना भी है। वे सब एक साथ मिल कर, पूर्ण सहयोग से लेखक 
के लक्ष्य की ओ्रोर बढ़ते जान पढ़ते हैं | 

(तितली के पात्रों में अपना व्यक्तित्व है । प्रायः श्रधिकांश पात्र एक विशिष्ट 
व्यक्तित्व को लेकर जीवन के संघरष-स्थल में उतरते हैं, और श्रादि से क्षेकर श्रन्त 
तक श्रपने व्यक्तित्व की रक्का में जुटे रहते हैं। तितली के बनजरिया बाबा एक 
निंराले व्यक्ति हैं | उनके व्यक्तित्व में कई प्रकार की विशेषताएँ ईं । वे अपने चरित्र 
के द्वारा घो चिह्न बनाते हैं, वे तिदली के गौरव को बढ़ाते हैं, श्र उसे श्रादरणीय 


अप॑न्यास (हिन्दी उपस्यास--आधुनिक कौल) < बह 


बनाने में सहायक द्वोते हैं| 'तितली” जो उपन्यास की मुख्य पात्री है, अपने पास 
महान्‌ व्यक्तित्व रखती है | उसके चरित्र में बढ़ता; और सहिष्णुता के तत्वों को 
प्रचुरता है | 'महुबन' का चरित्र मो विशेषताश्ों से संथुक्त है। उम्मी पात्रों के 
चरित्रों पर ध्यान पूर्वक विचार करने से “तिदली” में आदर्शवाद का ही समर्थन 
मिलता है | 'तितली? के सभी पाग्य अपने-अपने क्षेत्र में आदर्श की ही सृष्टि करते 
हैं । बथपि वे तथ्य! को भो ग्रहस करते हैं, किन्द॒ उनका तथ्य आदर्श की ओर 
उन्मुख दिखाई पड़ता है । ॥ 

प्रसादजी का तीसरा उपन्यास इरावती है, जो उनको'सृत्यु के पश्चात्‌ प्रकाशित 
हुआ है, यह अधूरा है। अतः इसके सम्बन्ध में ययेचिंत रूप से विचार ध्यक्त 
नहीं किया दा सकता | बह जिस रूप में सामने है, उसमें वर्णन को प्रधानेता मिलती 
है| उसकी कथावस्तु शुग काल की है, और आकर्षक है | 

प्रसादनी के पूर्व प्रेमचंदजी का ऋविर्भाव हो चुका था। प्रेमरंदजी की उप- 
न्यास कला ईिन्दी-साहित्य के ऊपर अखंड रूप से झपना श्राधिपत्य (स्थापित कर 
चुकी थी । यद्यपि प्रसादजी प्रेमर्यदजी के ही समकालीन वे, पर प्रेमचंदजी का रचना- 
काल उनसे पहले का है ! श्रतः प्रेमजंदजी को कला का प्रभाव प्रसादजी की रच- 
नाश्रों पर पड़ना स्वाभाविक ही है । प्रेमबंदजी की कला आ्रादर्श वादिनी है। 
उसने अपनी कयावस्तु में ठामाजिक तत्वों को जोड़कर, उनकी विक्ृतियों को दूर 
करने की चेश्ट की हे । यद्यपि बह प्रत्यक्ष रूप से समष्टि का सी चित्रण करती है, 
पर यह नहीं माना जा सकता, कि सम्रष्टि का चित्रण करते हुए वह व्यक्ति को पूर्ण 
रूप से भूल ग्रैठी दै । वास्तविक बात तो यह है, कि उसने समाज को सपतत्याश्रों, 
श्र दुख-छुल के चित्रण के रूप में व्यक्ति की समस्याओं, और उत्के दुख-सुख् का 
चित्रण किया है। प्रसादजी की कल; प्रेमअंदजी के मार्ग का अनुगमन तों नहीं 
करती, किन्तु उससे कुछ ग्रहण अबश्य करती है। प्रेम चंदनी की कला जहां 
समष्टिवादिनी हे, वर्दोँ प्रसाद की कल्ला व्यक्ति-स्वातंत्य की ही ओर झंधिक ध्यान 
देती है । भ्रे मंदी की कला जद्मां सामाजिक समस्याओं को सुलभाने में ही अधिक 
व्यस्त दिखाई ऱती है, वहां प्रशादजो की कला व्यक्ति के जीवन के सु्खों और 
दुखों पर अधिक ध्यान देती है। प्रतादजी की कला ने मानवीय दुर्मलताओं के ही 
चित्र श्रधिक खींचे हैं | प्रे मंदजी की कला में औपन्यासिकता के तत्त्व भ्रधिक हैं, 
पर प्रसादजी की कला नाव्य और कबिस्व की ओर उन्मुख दिखाई पड़ती है । प्रेम- 
आूंदजी के कथानक, वार्तालाप, और वातावरण में जहाँ औपन्यासिकता है, वहाँ 
प्रसादक्षी के वार्तालाप और कथानक में केविक्त को कलक मिलती है। प्रेमचंदनी 
के पात्र साधारण व्यक्ति की भाँति वार्तालाप करते हैँ, पर प्रादजी के पात्रों के 
बार्तालाप में एक कबि और नाटककार की विशिष्टता पाई जाती है। प्रखादजी के 
पात्र श्रेग्चंदजी के पात्रों की अपेक्षा अधिक दूक्म दर्शी और ठरब दर्शी मो ज्ञात 
होते हैं | वे कवि और नाटककार के अतिरिक्त दार्शनिक मी हैं। अरसोदजी के पात्र 


पू० हिन्दी भाषा और लांहित्य का विवेचनात्मं्क इतिहास 


वस्त्र की श्रपेक्षाः श्रन्तर्जजनत कौ ओर अधिक दृष्टि रखते हैं। वे अपना व्यापार 
अन्तर्जगत के भावों से दी सजाते हैं। यद्दी कारण है, कि प्रेमजंदजी को अपेक्षा 
प्रसादजी के उपम्यासों में श्रन्तर्जगत के इन्दात्मक चित्र श्रधिक पाये जाते हैं। यह 
होने पर भी प्रसादजी को कल्ला प्रे मंदी की कला से बहुत कुछ दान ग्रहण करती 
हुई दिखाई देती दे । 

प्रसादज्ी की कला में उनकौ अपनी विशेषताएं हैं। उनकी कला की विशेष- 
ताझ्नों की समीक्षा इम निम्नांकित श्रवयर्वों को श्राघार मानकर करेंगे कथानक, पात्र, 
मानसिक दंन्द, दृश्य बर्शन, भाव भ्रवणता, और भाषा की सरलता प्रसादजी के 
उपन्यासों की कथा वस्ठु मौलिक हैं, उसका चयन और संघटन स्वाभाविकता को 
दृष्टि में रख कर किया गया है। उसका प्रवाह एक एक गति से श्र[गे चलता हुआ 
दिखाई देता है। उसके विकास में एक क्रम और एक क्रममयता है। न तो उससमें 
कहीं अधिक विस्तार पाया जाता है, और न कल्पना। कथावस्तु का विकास, और 
उसका उत्थान-पतन खंवंत्र एक क्रम से ही हुआ हे । प्रखादजी ने कथा वस्तु के 
बिकाछ में वैज्ञानिकता से काम लिया है | उनकी कथा बस्ठु में नाटकीय तत्वों का भी 
थोग है | प्रसादजी के उपन्यासों की कथावस्तु का 6ंबन्ध प्रत्यक्ष रू से मानव जीवन 
से है । उनको कथावस्तु जीबन की एक प्रतिकृति है, जिसमें विभिन्न मनोविकारों 
के स्५् चित्र पाए जाते हैं| उन्होंने श्रपनी कथावस्ठु में जीवन की समस्याओं प्र 
सतंत्र ढंग से विचार किया है । वे श्रपने विचार किसी सिद्धांत को आधार मान कर 
प्रगट नहीं करते | उनकी कथावस्तु में उल एक मानवता के ही तत्म लगे हुए हैं, 
जित्॒की दृष्टि अ्रधिक तीत़ और दूर गामिनी दे । 
# प्रसादजी के पात्र श्रधिक स्पष्टवादी हैं। यद्यपि वे उच्च वर्ग के हैं, पर उनकी 
हृष्डि में बिशालता और समता ही भावना है । वे अ्रपने व्यापार की रचना मानघता 
को ही पृष्ठ भूमि पर करते हैं । उनके क्रिया-कलापों में श्रौचित्य, और सामंजस्य है । 
वे सद्ानुभूति, समता, और समवेदना के भार्वो से उल्लसित ईं | श्रे श्पने भीतर 
उदारता, और विशालता रखते हैं | पाप पुण्य, नीति श्रनीति और घृणा प्रेम का 
निर्शय वे उदारता की दी दृष्टि से करते हैं। वे दूसरों के पापों और कुकृष्यों को 
कौन कहें, '्रपने पार्पो पर भी आवरण नहीं डालते श्रपने पापों और कुकृत्यों पर 
अ्काश डालते हुए. उन्हें संतोष का श्रमुभव द्ोता हे । प्रसादज्ी ने अपने पात्रों के 
अंतर्दुकों का चित्रण बड़ी मनोइरता, और कुशलता! के साथ 'किया है। उन्होंने 
श्रपने पात्रों के चरित्र छित्रण के लिए, उनके मानसिक दइन्दों को ही आधार माना 
है। चरित्र के बिकास के लिए उनकी दृष्टि मन के इन्दों पर ही स्थिर दिलाई देते 
हैं। परिणाम्त स्वरूप उनके उपन्यारों में मानसिक इन्दों का चित्रण बड़ी मार्मिकता 
के साथ हुआ हे । 

प्रसोदजी की कला इश्यों के वर्शान में श्रधिक निपुण हे। उनके उपन्यालों में 
दो प्रकार के इश्य मिलते हैं | एक प्रकृति संबंधी, और दूसरे मानव उंब्ंधी । प्रकृति 
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सम्बन्धी दृश्यों में प्रकृति, ग्राम और नगर इत्यादि के इश्य हैं । मानवीय दृश्यों में 
ज्ञीवन, और समाज के दृश्यों को समझना चाहिए। दोनों ही प्रकार के दृश्यों का 
चित्रण उनकी कला के द्वारा स्वाभाविकता के साथ हुआ है। यद्युपि प्रसादज्ी नगर 
के रहनेवाले ये, किन्तु उनके द्वारा जो ग्रामीण चित्र बने हैं, उनमें उनका अनुभव 
साफ साफ झलकता है। प्रसादजी को कला विदिघ भावों का सूजन करने में बड़ी 
निपुण है । उनके भाषों में काल और नाटक के तत्त्व हैं| उन्होंने जीबन की विभिन्न 
समस्याश्रों की श्रालोचन! भावों में द्रच् करके द्वी की हे | यही कारण है, कि उनके 
चित्र अधिक आकर्षक, घौर हृदय ग्राह् है। 
प्रादर्जी के उपन्यासों की भाषा भी अधिक सरल और सुकोमल है। यद्यपि 
डपन्याहों मे भी उनकी भाषा कल्पनाओं के पह्ुू लगा कर उड़ती है, पर उसमें बह 
किलिष्टता नहीं है, जो नाटकों को भाषा में है । प्रसादजी ने अपने उपस्या्ों की 
भाषा को बहुत कुछ औपन्यासिकता के साँचे में ढालने का प्रयत्त किया है। उनके 
प्रयत्नों का परिणाम साफ-साफ उनकी भाषा में दिखाई देता दे | उनकी भापा अधिक 
सरल तो है दी, साथ ही वद अधिक ओज पूर्ण और प्रवाइमयी भी है। उन्होंने 
अपनी भाषा में मुद्दाविरों का भी प्रयोग किया हे । 
विश्वम्मरनाथ शर्मा 'कौशिक' आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध उपन्यात और लेखक 
थे | प्रेमबंदनी ने उपन्यास रचना के लिए जो मार्ग निश्चित किया था, दूसरे शब्दों 
विश्वम्भरनाथ शर्मा में प्रेमचन्दजी ने उपन्यास-जगत में ज्ञिन श्राद्शों 
कौशिक की स्थापना की थी, कौशिकणी बहुत कुछ उन्हीं 
आदरशो के पथ पर चलते हुए दिखाई देते दे । भाषा, शैली कथानक और चरित्र 
चित्रण इत्यादि उपत्यास के सम्पूर्ण श्रत्रयवों की परिपुष्टि उन्होंने प्रेमचन्दजी के 
सिद्ध/स्तों को आधार मान कर की दै | यददी कारण दे, कि उनके उपभ्यासों और 
कहद्दानियों की विवेचना करते हुए लोग उन्हें प्रेमअंदजी की कछ्षा का लेखक मानते 
हैं | किन्तु इससे यह श्र्थ कदापि ने निकालना चादिए,, कि कौशिकजी अपनी सूक 
बूक नहीं थी । कौशिकजी श्रपनी रचनाओं में प्रेमअंदजी के सिद्धांतों और उनके 
आदरशों की रक्षा अवश्य की दे, पर उनसे कई मौलिक विशेषता भी हैं। कौशिकजी 
छुृदय को संयमित करने में बड़े निपुण ये | छृदय का स्पंदन जितना श्रधिक उनकी 
रचनाओ्रों में मिलता है, उतना प्रेमचंदजी की रचनाश्रों में नहीं हैं | प्रेमचंदजी की 
रचनाओं मे पात्रों की बहुलता है; और विस्तृत कथानक भी उनकी रचनाओं मे 
पाया जाता है । पर कौशिकजी थेड़े से पात्रों से ही अपनी रचना का संसार बंसाते 
हुए दिखाई देते हैं। कौशिकजी प्रेमचन्दजी की भाँति देश और समाज की विभिन्न 
समसयाश्रों के जाल में नहीं उलभते, वे जीवन के घरातल पर दिखाई देते हैं, और 
उसके एक विशिष्ट अंग को लेकर, मोइक दक्क से औपन्यासिकता के मार्ग पर 


ले हैं । थे 
कौशिकनी ने दो उपन्‍्यासों की रचना की दे--माँ” और मिलारिणी। मो 
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की कथावस्तु पारिवारिक जीवन से सम्बन्ध रखती द्वै।उक्षमें पारिवःरिक जीवन के 
अभाव पूर्ण, और आकर्षक जुटे हुए. हैं | उन दत्चों में माँ की बात्शल्य वेदना, और 
कर्तव्य निष्ठा इत्यादि मुख्य है | कथावस्तु का लक्ष्य है, माँ के आदर्श जीवन को 
सामने उपस्थित करना | लेखक को कथावस्तु के लक्ष्य में सफलता आाप्त हुई है। 
कंथावस्ठु का विकास मी स्वाभाविकता के साथ हुआ है | पात्रों में श्यामू , सुलोचना, 
सावित्री, और शम्भू इत्यादि झुख्य हैं| भी पात्र आदर्शवादी हैं, और लेखक के 
लक्ष्य में सहायक हैं | पात्रों के चरित्र चित्रण में स्वाभाविकता के साथ किया गया 
है| ताविन्री और छुलोचना के चरित्र-विकास में आदर्श की पराकाष्ठा दिखाई 
पड़ती है.। वेश्याओं का चरित्र-चित्रए" भी, स्वाभाविक और वास्तबिक स्थिति में 
हुआ है | 

कौशिकजी का दूसरा उपन्यास “मभिखारियु! दे। 'मिखारिणी” की कथावस्तु 
एक भिखारिणी के जीवन से सम्बन्ब रखती है । जिप्तमें त्याग, करुणा और अनुराग 
के तत्व जुटे हुए हैं| कथावस्‍्तु यद्यपि एकांगी है, पर बह अ्रधिक आ्राकर्षक और 
प्रभाव पूर्ण' है। कथावश्तु का विकास स्वाभाविकता, और क्रममयता के साथ हुआ 
है। कथावस्तु में स्थान स्थान पर ऐसे चित्र मिलते हैं, जो अधिक श्आकर्षक, और 
रोचक हैं । पात्रों में 'जस्सो' और रामनाथ आदि का मुख्य स्थान है| “जस्सो' उप- 
न्यास की नायिका है, जो एक भिखारिणों हे । जस्सो' के चरित्र में नारी द्वदय की 
विवशत/ओं के साथ ही साथ त्याग और करुणा के चित्र हैं| रामनाथ' श्राधुनिक 
काल का युवक है, उसके चरित्र में उद्दाम प्रेम की भावनाएँ हैं। 

कौशिकजी अपने ढक के अ्रकेले उपन्यासकार हैं | उनकी उपन्यास कला उस 
पारिबारिक जीवन को अपना आधार बनाती है, जो सभी प्रकार की उन्नतियों का 
केन्द्र है। कौशिकजी ने अपनी अधिकांश कद्दानियों में पारिवारिक जीवन के ही 
चित्र अंकित किये हैं | उनकी पारिवारिक कहानियों में परिवारिक जीवन के विविध 
चित्र मिलते हैं, जो बड़े प्रभाव पूर्ण, रोचक, और द्वदयग्राही हैं। उनके माँ? नामक 
अपन्यास में भी पारिवारिक जीवन का ही आदर्श चित्र मिलता द्वे। यथपि 'मिखा- 
रिणी, पारिवारिक जीवन के बाइर कौ वस्तु है, पर उसमें भी जीवन के वे मनोरम 
४ ह हैं, जिन्हें दम त्याग, अनुराग, और करुणा की संशा से ग्रमिद्दित 
करते हैं । 

कौशिकजी अपनी कथावस्त के चुनाव में अधिक सजग और सतक दिखाई देते 
हैं। वे अपनी कथावस्तु के लिए ऐसे विषयों का चुनाव झरते हैं, जिनसे उनका 
पूर्ण परिचय है | उनके विषय और उनको कथावस्तु १र उनका पूर्ण एकाघिपत्य 
जान पड़ता है | वे अपनी कथावस्तु को अपने नियन्त्रण में रखते हैँ | उसके संवारने 
सजाने मे' उनकी पढुता श्रौर कुशलता दिखाई पड़ती दे। उनकी कथावस्तु का 
विकास एक गति और क्रम से होता दे। वे अपनी कथावस्तु में प्रासंगिक घटनाओं 
का उावेश नहीं करते | उनकी क्रयावस्तु अपने श्राप में पूर्ण होकर चलती है| 
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यही कारण है, कि उनकी कथावस्तु के प्रवाह में कही शिबिलता नहीं दिखाई पड़ती। 
उनकी कयावस्तु का प्रबाइ अखंड रूप से ही बहता हुआ चलता है । 

कथावस्तु के प्रवाह को अखडित रखने के लिए; कौशिकजी कुछ युक्तियों से मी 
काम लेते हैँ | उनकी एक युक्ति तो यह हे, कि वे उसमें प्रसंगिक घटनाओं का समा- 
वेश नहीं करते, और दूसरी युक्त यह है, कि वे पात्रों के लम्बे-चौड़े वर्णनों को 
उपस्थित करके कथा-्रवाह के मार्ग में अवरोध उपस्थित नहीं करते, उनकी रचनाझों 
में पात्र भी सीमित संख्या में ही मिलते हैं | वे अल्प यात्रों से ही अपनी रचना का 
च्यापार चलाते हैं | उनके पात्र जीवन के धरातल पर खड़े होकर उसको समीक्ता 
करते हैं। यद्यपि उनके पात्रों का सम्बन्ध जीवन के किसी विशिष्ट अंग से होता है, 
पर वे उस विशिष्ट आग के द्वारा द्वी रुम्पूर्ण जीवन की छुवि काढ़ते हैं। उनके पात्रों 
में सादगी और सरलता का अश अधिक है। उनके पात्र कृत्रिमता से दूर--खरलता 
आर सादगी की स्थिति में ही जीवन के चित्र बनाते हैं । उनके द्वारा बने हुए जीवन 
के चित्र अधिक मार्निक और प्रभावोत्यादक हैं | 

कौशिकजी के उपन्यायों मे पात्रों का चरित्र चित्रण अधिक स्वाभाविकता के 
साथ हुआ है। चरित्र चित्रण में इन्होंने स्वाभाविकता पर ही अपने ध्यान को केंद्रित 
रकख। है । उन्होंने चरित्र चित्रण में कई प्रशाज्ियों से काम लिया है | सभी प्रणा- 
लियों में उन्हें अधिक सफलता प्राप्त हुईं | चरित्र के विकास के लिए उन्होंने दो 
साधनों से काम लिया दे--पाओों की बात चौत, और उनकी रहन सहन । उन्होंने 
पात्रों की बात चीत और उनकी रहन सहन द्वारा द्वी उनके चरिजों के चित्र उपस्थित 
किए हैं | ह्ली और पुरुष दोनों ही प्रकार के पात्रों के चरित्र-चित्न अधिक श्राक- 
एंक और प्रभाव पूण ई। पुरुष चरिओं की श्रपेक्षा ल्लियों के चरित्र भ्रधिक अंशों 
में श्रादशे।न्मुख हैं | पुरुष पात्रों के ्षरित्रों पर परिस्थितियों का प्रभाव लक्षित 
द्वोता है। पात्रों के पारस्परिक वार्ताल्ाप, और संबादों में सामयिकता कथा अ्नु- 
कूलता है | बारतालाप में आवश्यकता और संयम का ध्यान रक्खा गया हे । वार्ता- 
लाप श्र संब।द छोटे छुटे तथा छुगठित हैं ! बार्तालाप और संबादों में सुरुचि तथा 
व्यावहरिकता पर भी भ्रधिक बल दिया हे | 

कौशिकजी के उपन्‍्यासों के गएना नाटकीय उपन्यासों के अन्तर्गत की जाती है | 
इसका कारण यह है, कि उनके उपन्यासों में आदि से लेकर अन्त तक नाटकीय कला 
का ही दल देखने को मिलता है। उनके उपन्यास नाटकीय ढग से प्रारम्म द्ोते हैं, 
और नाटकीय ढंग से उनकी समाप्ति भी होती हे | उनके पात्रों के वार्वालापों और 
संबादों में भी नाटकोय दस का समावेश है। उनके फत्र नाटक के से पात्र ज्ञात होते 
हैं, जो अपनी बातचीत को अधिक सीमित और संयमित रखते हैं। इस प्रकार 
उनके उपन्यासों में नाटकीय टक्त्य प्रचुर रूप में पाए जाते हैं।कौशिकजी ने एक 
नाटके की भी रचना की है, जो कई बार अ्मिनीत हो चुका हे । 

खणडी प्रसाद द्वदयेश” ठफल उपन्यासक्ार थे | उनका निधन असम्रय में हो दो 
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गया | उनको जो ऋृतियाँ हमारे समक्ष हैं; उनसे उनकी मौलिकता और शक्ति 
चर्डी प्रसाद. सुसन्नता प्रगट होती दै। उनकी *कृतियों से दो बातों का 
“इदयेश' पता चलता है--एक तो यह, कि थे भारतीय संस्कृति के 
पोषक ये, और दूसरा यह, कि वे नवीन वर्णनप्रणाली के साथ ही साथ उत्त श्रल॑- 
कारिक प्रणाली के भी पकुपाती वे, जिसे हम भारत की प्राचीन प्रणःली कह 
सकते हैं, और जिसका उद्भव तथा विकास संह्कृत की आख्यायिकाओं में हो चुका 
है। दृदयेशजी के पूर्व प्रमंदजी का आविर्भाव हो चुका था। चरित्र चित्रण, 
घटना, वातावरण और वर्णन इत्यादि क्षेत्रों में प्रे मंदजी को कला की मान्यताएँ 
स्थापित हो चुकी थीं। पर हृदयेशजी पर उन मान्यताओं का प्रभाव नहीं दिखाई 
देता । उन्होंने उपन्यात्ष के रूप में जो कृतियाँ उपस्थित कौ हैं, उनसे यही पता 
चलता है, कि वे प्रेमजंदजी की कला की मान्यताओं से पृथक ही अपने संसार की 
रचना कर रहे ये | उनके रना संसार की सबसे अधिक विशेषता उत्तका अलंका- 
रिक पन है। उसमें भारतीय संस्कृति के अनूठे और आदर्श चित्र बड़ो अ्लंकारिकता 
के साथ झ्ित्रित किए गए हैं | 
'हुद्येशजी' की तोन पुस्तके' मिलती हैं--“नन्‍्दन निकुंज', मंगल प्रभात, और 
मनोरमा । 'ननन्‍्दन मिकुंज! उनकी कद्दानियों का संग्रह है। मंगल प्रभात आर 
वनोरमा' उपन्या6 है। 'मंग्ल प्रभात! ही कथावस्तु धार्मिक और नैतिक तर्तों के 
आधार पर संगठित हुई है | ठसके पात्रों में सुभद्रा, और राजेन्द्र इत्यादि मुख्य 
है | 'सुभद्रा! और राजेन्द्र के चरित्र में आदर्शा की भावना है। संग्रामतिंह, राधा, 
चम्पा, और यदुनन्दनर्सिंद इत्यादि ऐसे थात्र हैं, जो कुरूपता के चित्र उपस्थित करते 
हूं। पात्नों की बात चौत अधिक अलंकारिक और कविस्त पूर्ण है। सीधे सादे वर्शुनों 
को भी अलंकारिकता के ही साँचे में दाला गया है | श्रलंकारिकता ही मंगल प्रमात 
की कथावस्तु की मुख्य विशेषता है । स्थान स्थान पर घार्मिकता और नैतिकता को 
पुष्ट करने वाले अलंकारिक वाक्य मिलते हैं । कहीं कहीं अलंकारिक वाक्यों का 
विस्तार अधिक बढ़ गया है, जो ऊत्र और उचाट का कारय बनता है। 'दृदयेश' 
जो का दूसरा उपन्यास 'मनोरमा' है। मनोरमा की कयावत्तु को हम दाम्पत्य जीवन 
की कथावस्तु कद्द सकते हैं | उसमें दाम्पल्य जीवन में बेचे हुए ज्री और पुरुष के मन 
के इन्दों का समावेश है| पात्रों में मनोरमा, शांतर, मनोरमा के पति, और युवक 
प्रोफेटर का महत्व पुण' स्थान है। पात्रों में दो प्रकार के पात्र हैं--एक प्रकार के 
पात्र श्रादर्श चित्र उपस्थित करते हैं । जैसे--सधा, और दूसरे प्रकार के पात्र कुरू 
पता के चित्रसामने लाते हैं, जैसे मनोरमा और युढुक प्रोफेशर | दोनों ही प्रकार के 
पात्र अधिक मावनामय हे, और भावना की स्थिति में ही अपने सम्पूर्ण क्रिया 
कलाप, प्रदर्शित करते हैं | उपन्यास का लक्ष्य आदर्श है, जिसकी पूर्ति में लेखक को 
सफलता प्राप्त हुई । 
आतुरसेन शास्त्री ने चार उपन्यासों को रचना की है--दृदय की परख, हृदय की 
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प्यास, अमर श्रभिलापा और आ्त्मदाइ | हृदय की परख' कल्पना प्रधान | 'हृदय 
चतुरसेन शाख्री की व्यास में नारी सौंदर्य के वासनारय रूप पर लुब्ध 
एक युवक की मूर्खताओं के चित्र हैं। अमर अमिलाषा की रचना सामाजिक तत्वों के 
आधार पर की गई है| “विधवा विदा की मीमांसा! अमर अमिलाषा की रचना का 
मुछ्य ध्येय है | आत्म दाह की कथावस्तु में मिस्त्र मिनन तत्वों का योग है, 
जिनके कारण उसका लक्ष्य घुँघला और स्पष्ट प्रतीत होता है। 
बन्दावनलाल वर्मा हिन्द-ठाद्वित्य के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। उन्होंने 
उपन्यास के ज्षेत्र में एक नवीन युग की स्थापना की है। श्रतः हम उन्हें युगांतर- 
बृन्दावनलाल कारी उपन्थासकार भो कह सकते हैं। भ्रेमचंदजी ने उप- 
बर्मा न्यास जिस युग का प्रवर्तन किया था, वर्मा की उसे बीच 
में रोक कर एक नवीन युग की स्थापना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वर्माजी की 
क्ृतियों भें नतो समाज की विक्रृतियों का चित्रण हैं, और न उन्होंने सामाजिक 
समस्याओं पर द्वी विचार किया है | उन्होंने अपने उपन्यासों के लिए. इतिहास के 
उन पृष्ठों से सामग्री ली हैं, जो अ्रधिक गौरव पूर्ण' होने के साथ द्वी साथ अ्रभी घुँघले 
और स्पष्ट हैं | वर्माजी ने उन थुँघले पृष्ठों पर, प्रकाश भी डालने की चेष्टा की है। 
उन्होंने डन गौरब पूर्स घु धले पृष्ठों पर प्रकाश डालकर, उन्हीं के भीतर से श्रपने 
उपन्यासों के लिए. कथा वस्तु के रूप में जगमगाती हुई मशियां निकाली हैं। उनके 
अ्र्येक उपन्यास का कथानक भारतीय इतिहास और जीवन का गौरवपूर्ण चित्र है। 
उन्होंने बड़ो कुशलता के साथ इतिहास के घुँघले और गौरवपूर्णा पृष्ठों से, कथावस्तु 
ग्रहण करके उसमें जीवन के समी अंगों का सामंजस्य स्थापित किया है। यद्यपि 
उन्होंने अपने इस कार्य में कल्पना से भी काम लिया है, पर उनकी कल्पना पूर्ण 
रूपेण वास्तविकता की दी पृष्ठ भूमि पर ही दोकर चलती दे । 
वर्माजी के उपन्‍्यास दो प्रकार के हैं, एक प्रकार के उनके उपन्यास 
वे हैं, जिनका संतन्ध अतीत के जीवन से है, जैसेः-गढ़ कुल्डार, विराट 
की पद्चनी, मुसाहवज, झाँसो की रानी और कचनार। उनके दूसरे प्रकार 
के उपन्यास बतमान जीवन से ठम्बन्धित हे, बैसे:--लगन, कुन्डलीचक्र, कमी 
न कभी, प्रेम की मेंट, प्रत्यागत, और श्रवल मेरा कोई। गढ़ कुन्डार' वर्मा 
की का ऐतिद्वासिक उपन्यास हैं। इसकी कथावस्तु बुन्देल खण्ड के इतिद्दास से ली 
गई है । कथावस्तु में मुख्य झुप से दो प्रकार के तत्त्व जुडे हुए ईं--युद्ध सम्बन्धी, 
और प्रेम सम्बन्धी | युद्ध उम्बन्धो तस्बों में ऐतिहासिक तश्यों का समावेश हैं, किस्तु 
प्रेम के तस्तों में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ही साथ कल्पना का भी समावेश है। 
कथा बल्तु में दोनों ही तछ्यों का विकार स्वाभाविकता के साथ हुआ हे। कथावस्तु 
में बुद्ध के अ्रशांत और कोलाइल पूर्ण वातावरण में प्रंम के चित्रों की सृष्टि करना 
क्षेख्क को कुशलठा को प्रगट फरता है। युद्ध के अशांत और कोलाइल पूर्स 
स्थितियों में प्रेम के दृश्यों का भ्रादुर्भाव मनोद्दारी दद्न से हुआ है। कथावस्तु के 


भ७३ हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


प्रवाह में गति और क्रममयता है। यद्यपि मुख्य कयावस्तु में कई घटनाओं का 
समावेश किया गया है, एर सभी घटनाएँ मुख्य कथावस्तु का अंग सी शात होती हैं । 
अतः कथावस्तु के प्रवाह में कहीं भी शिथिलता नहीं दिखाई पड़ती | पात्नों की दो 
श्रेणियाँ हूँ। पात्रों की एक श्रे झी तो बह है, जो किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व 
करते हैं, और दूरी श्रेणी के पात्र वे हैं, जिनमें अपनी विशेषताएँ हैं। प्रथम 
श्रेणी के पात्रों में सोदनपाल, पुण्यपाल, दलपति, और सहजेन्द्र इत्यादि बुदेले हैं। 
द्वितीय श्रेणी के पात्रों में किशुनतिद्द और दुश्मनासेंद् इत्यादि खँँगार श्राते हैं। 
बुँदेले बीर और स्वाभिमानी हैं। उनमें जात्यामिमान और मानापमान की भावना 
की प्रबलता दै। खगारों में छिद,ली भांवनाएँ हैं। उनके चरित्रों से उसका इल्का- 
पन प्रतीत द्वोता है । स्त्री पात्रों में तारा, देमबती, और मानवती का स्थान मुख्य है। 
हारा आदर्श स्त्री है । प्रेम के ज्ञेत्र में उत्का त्याग स्तुत्य श्र ध्मरणीय है| 

बर्माजी का दूसरा उपन्यास “विराट की पद्मितों है। विराठा की पश्चिनों की 
कथावस्त, ऐतिद्ासिक होते हुए भी ऐतिहासिक नहीं दे। इसका कारण यह है, कि 
इसकी कया वस्तु में कई कालों की घटनाओं का समावेश किया गया है | श्रर्थात्‌ कई 
कालों की घटनाओं को लेकर उन्हें एक सूत्र में यू था गया हैं । अतः इसकी कथावस्तु 
में ऐतिहासिक तथ्यों का अ्रमाव पाया जाता है ! इसकी कथावस्ठु का पूर्ण कल्पना 
को आधार मानकर संगठित को गई हैं | %ल्‍पना के सूत्र में, विभिन्न काल की घट- 
नाओ्रों का संगठन बड़ी कल्लात्मकता के साथ किया गया है। घटनाओ्रों का संगठभ 
ऐसी पेसी चतुराई आर कल्लात्मकता के साथ किया गया है, कि कश्मावस्तु के प्रजा» 
में कह्दो भी भ्रवरोध उपस्थित नहीं होता | यद्यपि कथावस्तु का संगठन विभिन्न काल 
की घटनाओं से हुश्रा है, पर चाठुर्य श्र कलात्मकता के कारण कद्चा-वस्तु एक काल 
की प्रतीत होती है | कथावच्तदु में प्रेम, त्याग और युद्ध के तत्व जुटे हुए ई। प्रेम 
के तत्व भ्रधिक मात्रा में पाए जाते हैं। शेश्र तत्व उसमें सदचर और सद्टायक से 
ज्ञात होते हैं । 

पुरुष पाज्नों में कु लरतिइ, अलीमदान, देवीसिंह, लोचनठिंह, जनदिन शर्मा, 
और न(यकसिंद इत्यादि का नाम आता है। पुरुष थाज्न में कुंजरसिंह का प्रमुख 
स्थान है। कुंजर हो इसका प्रघाज नायक हे। स्त्री पाह्नों में (कुमुद! के चरित्र की 
अधानता है । 'कुमुद! और कुजर-दोनों के आदर्श प्रणय गाथा के चित्र विराट 
की पदूमिनी में मिलते है। शेष संपूर्ण घटनाएँ इन दोनों के परे म-चित्रों से ही संबंध 
रखती है । में म-चित्रों का चित्रण बढ़ी कलात्मकता और स्वराभाविकता के साथ हुआ 
हैं। स्थान स्थान पर क््याग और कर्तव्य कर्मा के मनोरम चिन्न मिलते हैं | यद्यपि 
कथा का अंत दुःख को स्थिति में हुआ है, पर कथा के मौतर जो आदर्श चित्र 
बने हैं, उनसे दृदय में आनन्द, सुख और छंतोष का ही संचार होता है । 

वर्माजी का तृतीय उपस्थाक्ष कांती की रानी लक्ष्मीबाई हे। इस उपन्यास में 
वर्माली के दो रूप दिखाई पढ़ते ईं--इतिहासकार के, श्र उपन्याछकार के इति- 


उपन्यास (हिन्दी उपन्यास - -आडुनिक काल) प्र७७ 


इासकार के रूप भे उन्होंने अतीत के अंघकार पूर्ण सागर के मौतर प्रवेश किया है, 
श्रौर उसके भीतर से वास्तविक ऐतिद्वाठिक तथ्ग्रों को ब्राइर निकालने का स्टुल्य प्रयास 
किया हे । उन्होंने लक्ष्मी बाई के जीवन के संबन्ध में जो तथ्य सामने उपस्थित किए 
हैं, उनसे इतिह्वास के पृष्ठों पर एक नया श्रालोक पड़ता है। “मांसी की रानी! को 
इतिहास के ठर्थ्यों से ही सजाने का प्रयत्म किया गया है। इसमें इतिहास के तथ्य 
इतने भ्रभाव के साथ ऊपर आ गए हैं, कि उनके समज्ष उपन्यास के तत्व दब से 
गए हैं। यही कारण है, कि इस उपन्यास में वर्मानी की औपन्यासिकता प्रभाव हीन 
सी ज्ञात होती है। उनके इस उपन्यास को यदि हम चरित्रात्मक कहें तो उपयुक्त ही 
होगा । क्योंकि श्रादि से लेकर अंत तक लक्ष्मोबाई का चरित्र चित्रण करना ही 
झनका ध्येय है। उपन्यास की मुख्य पात्री काँसी को रानी लक्ष्मीजाई हैं। लेखक ने 
अपनी इस कृति में लक्ष्मीबाई के अरित्र-चित्रों को बड़े ्रभावपूर्ण ढंग से अंकित 
किया दे । चरित्र-चित्रों में विभिन्न प्रकार के भाव गु"फत हैं, जिनमें श्राकर्षण' और 
हुंदय को आंदोलित करने वाले मुख्य दच्घ हैं | 

“मुाहित्र जू! भी वर्माजी का ऐतिदासिक उपन्यास है) इसकी कथा वस्तु का 
आधार यद्यपि इतिहास है, पर इसके अधिकांश पात्र काल्पनिक हैं। कथाबस्तु में 

“मुताहिब जू! अधिकांश ऐसी घटनाओं का ठमावेश किया गया है, जो जन- 
भुतियों पर आधारित हैं। श्रतः कथावस्तु ऐतिहासिक होते हुए; भो कहिपत ज्ञात 
होती है। कथावस्तु का संगठन स्वामि भक्ति, उदारता, और बौरता के तत्वों से किया 
गया है । कथा वस्तु में उदारता, और वीरता के प्रशंसनीय चित्र हैं, जिवके कारण 
कथा वस्तु में शरजस्विता, और प्रमावमयता डत्न हो गई हैं । पात्रों में विजय बहादुर 
सिंह, दलीपसिंद, रमू और लल्लो इत्यादि का प्रमुख स्थान है । सुसाहिब जू , उनकी 
पत्नी, रमू और लक्ली इत्यादि चरित्रों के चित्रांकन में लेखक की कला-कुशहृता छिपी 
हुई है । “कचनार! की रचना भी ऐतिद्वासिक इत्तों के ही आधार पर हुई हैं। कच- 
लार की कथावस्तु में कई मर्मस्पर्शी तत्व जुटे हुए हैं, जिनमें करुणा, प्रेम, साहस, 
और त्याग मुख्य हैं। कथा वश्त रोचक और प्रभावपूर्' है । उसके विका& में प्रवाह 
और स्वाभाविकता है ! पात्रों में दिलीपतिंद, गोस!ई' अ्चलपुरी, डरू, कलावती और 
कचनार का प्रमुख स्थान है । “कचनार! मुख्य चरित्र है, जिसके चित्रण में लेखक 
की प्रतिभा की कुशलता और तीज्ता प्रगट होती दहे। पुरुष पात्रों में मानसिंद, दिलौप- 
छिंइ और डरू के चरित्र चित्रण में भी लेखक की प्रतिभा की रुक्षमता प्रगट 
द्वोती है । ५ 

बर्माजो के द्वितीय कोटि के उपन्यास सामाजिक हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं-... 
लगन, प्रत्यागत, प्रेम की भेंट, कुन्दलीचक्र, कोतवाल की करामात, और अचल 
मेरा कोई | इन उपन्यासों को रचना का आधार सामाजिक समस्याएं हैं। किसी में 
“प्रेम! की रुमस्या को सुलभाने का प्रयत्न किया गया है, तो किछी में दाम्पत्य ज़ीवन 
की समस्या को औपन्यासिकता का झाधार बनाया गया है | यद्यपि इन लामालिक 

श्छ 


प्र्ष्द हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिद्वास 


उपम्यासों में भी वर्माजी की औपन्यास्तिक /कला के चमत्कार देखने को मिलते हैं, 
किन्तु उनकी कला का जितना अधिक विकास उनके ऐतिहासिक उपन्यारों में हुश्रा 
है, उतना सामाजिक उपन्यासों में नहीं । सामाजिक उपन्यासों में उनकी कला में 
बह श्रोजस्विता नहीं दिखाई पड़ती, जो ऐतिहासिक उपन्यासों में दिखाई पड़ती है ! 
ऐसा लगता है, कि सामाजिक समस्याश्रों के चित्रण में उनकी कला को अ्रभिरचि 
नहीं है | उमकी 'कला' तो बुन्देल खंड के खंडइरों में बिद्वार करती है, और उन्हीं 
खडहरों में गूजती हुई अलवेले और बाँके बुन्देलों के वीरतापूर्ण कथाओं और कट्दा- 
नियों के चित्रण में ही उठका मन लगता है। 
वर्माजी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं | उनकी कला ऐतिहासिक दूर्त्तों से ही भ्रपना 
अभिसार करती है। ऐतिहासिक ढूत्तों से अपना अभिसार करने में उनली कला 
अधिक प्रवीण है | उनकी कला ने श्रपनी कथाबस्तु के लिए बुन्देलखंड के खंडहरों 
में परिभ्रमण करके उसके भीतर से मणि-राशियाँ निकाली हैं | वर्माजी की कला ने, 
बुन्देल खंड के खंडदरों में युगों से धरती के नीचे पड़ी हुई मण्णि-राशियों को बाहर 
निकाला है, और उन्हें थो घोकर स्वच्झ किया हे | उनकी कला ने उन मशणियों के 
प्रकाश को--उनके आलोक को, अपने साँचे में दाल कर संसार के समक्ष उपस्थित 
किया है | उतका प्रकाश सौरब पूर्ण है, मार्मिक है, और जीवन तथा जाणति से भरा 
हुआ है। वे मणियाँ हैं बुन्देल खंड के वीरों की कथाएँ शिनमें वीरता, साहस, देश 
प्रेम, पुरुषार्थ त्याग, और प्रेम के ओजस्वो चित्र हैं | वर्माजी ने बुन्देलखंड के धुँधले 
और श्रस्पष्ट इतिद्वास के पृष्ठों में प्रवेश करके बड़े परिश्रम से इन कथाओ्रों का पता 
लगाया हे । यह कथाएँ ऐसी कथाएँ हैं, जो अपने युग के जीवन, समाज, और देश 
के गौरव को प्रगट करती हैं | हमारे वर्ददान जीवन, समाज, और देश के लिए भी 
यह कथाएँ अधिक गौरव पृ हैं । यह हमारी रगों में जीबन श्रौर जाग्रति का ठंचार 
करती है, तथा देश और समान के छ़ामने उसके श्रतीत का गौरव पृण' चित्र रख 
कर उसे घीरता की ओर बढ़ने के लिए संकेत करती हैं । 
वर्मानी की कक केवल इतिहास के एक विशिष्ट युग ५२ ही ध्यान नहीं देती, 
उसकी दृष्टि भ्रतीत के पर्दे पर बड़ी विशालता के साथ घूमती है। उसे श्रतीत के 
अतल-तिंधु में जहाँ कहीं रक्ष राजियाँ मिलती हैं, दूसरे शब्दों में उसे जहाँ कहीं 
गौरब पूण चित्र मिलते हैं, वह उन्हें रचना के रूप में तैंजोती है। उसने प्रानीन 
काल के इतिद्दास से मी अपने लिए कथाएँ चुनी हैं, और मध्य काल के गौरव एथं 
- चित्रों को भी उसने ग्रहण किया है। आधुनिक काल से भी उसने बौरता पणे' चित्र 
लिए हैं | इस प्रकार कथावस्तु को संजोने में उनकी कला की दृष्टि अधिक दूरगामिनी 
दिखाई पढ़ती हे । यद्यपि उनकी कथावस्तु ऐतिहासिक प्रांगर्णों में ही चिह्कार करती 
है, पर उनकी कला ने उसमें कल्पना का संमिश्रण करके उसे श्रधिरू सरस, सकरुण, 
और द्वदय द्राबक बना दिया है। एक ओर उनकी कथाबस्तु में जहाँ ऐ/तहासिक 
सुश्यु हैं, बहँ दूड़री ओर उसमें कल्पना के तत्त्व भी जुटे हुए हैं | इस प्रकार उनकी 


उपन्यास (हिन्दी उपन्यास--आखुनिक काल) है 


कला ने अपनी कथाबस्तु में ऐतिहासिक तथ्यों, और साहित्यिक विशिष्टताओं का 
संयोग बड़ी कुशलता के साथ स्थापित किया है | यही कारण है, कि डनको कृतियों की 
कथावस्तु में अधिक श्राकर्षक और रोचक तर्वों का समावेश हो सका है | 

बर्माजी को कला ने अपनी कथ[वस्तु का अमिसार कई ग्रकार के भाव-तत््यों से 
किया है। उनकी कथावस्त में वीरता, पराक्रम, खाहस, और उत्साह के चित्र श्रधिक 
मिलते हूँ | त्याग, उत्स्गे और देश प्रेम के चित्रों से भी उनकी कथावस्दु उल्ल्ित 
है | कर्म और धर्म के चित्र भी उनकी कथयावस्तु में मिलते हैं | वर्माजी की कला ने 
अपने ऐतिहासिक बीर-त्तों में प्रेम को उद्मावना भी बड़ी मर्म स्परशिता के साथ 
की है | वीरता, त्याग और पराक्रम को गोद में उनकी प्रेम को सुकोमल कल्पनाए 
अधिक मनोइर ज्ञात होती हैं | उनकी कला में जहाँ वीरता और पराक्रम के ओब- 
स्त्री चित्रों के अंकन का गुण हे, वहाँ वह प्रेम के छुकोमल और मार्मिक चित्रों को 
उपस्थित करने में भी अधिक दक्ष है। उनकी औपन्यासिक कला कौ यह सबसे बड़ी 
विशेषता है | इस प्रकार के प्रेम पूर्ण भावनाओं के “मार्मिक चित्र ऐतिहासिक 
उपन्यासों के कथानकों में बहुत कम उपलब्ध ढोते हैँ | वर्माजी की कला अ्रपने 
दूसरे प्रकार के उपन्यासों में, जिन्हें सामाजिक उपन्यास कहते हैं, सामाजिक समस्याओं 
से भ्रपनी कथावस्तु का श्रभिसार करती है | सामाजिक समस्याओ्रों के ताथ ही उसमें 
राष्ट्रीय चेतनाएं भो मिलती हैं । 

बर्मानी की औपन्यासिक कला जहाँ कथावस्तु के निर्वाचन और संगठन में 
प्रबोण है, वहाँ चरित्र चित्रण में भी उसकी अधिक कुशलता देखने को मिलती है| 
उनके दोनों ही प्रकार के उपन्‍्यासों में सीमित संख्या में दवी पात्र पाए णाते हैं। 
उन्होंने श्रपने उपन्यासों में उतने दी पाज्नों को स्थान दिया दै, जितने पत्रों की 
उनकी कथावस्टुको श्रवश्यकता है| यही कारण है, कि उनके चरित्र चिंत्रण में 
स्वाभाविकता है। उन्होंने पान्नों के चरित्र लित्रण पर मुख्य रूप से अपने ध्यान को 
क्रेन्द्रित रक्खा है | उनके पात्र दो प्रकार के ह । उनके एक प्रकार के पाज्नों को हम 
सत्‌ प्रवृति पोषक और दूसरें प्रकार के पात्रों को कुप्र्ृति पोषक कह सकते हैं| उनके 
पा एक ओर आदर्शवाद के चित्र उपस्थित करते हैं, और दूसरी ओर यथाथ्थंवाद 
के । उन्होंने अपने पात्रों के दोनों प्रकार के चित्रों को स्वाभाविकता के साँचे में 
ढाला है। उनका प्रत्येक चित्र स्वाभाविक, द्वृदय आहो, और अधिक श्कर्षक है। 
यद्यवि उनकी कला को पुरुष पात्रों के अरित्रांकन में भी अत्यधिक सफलता प्रात्त हुई 
है, पर आओ पात्रों के चरित्रांकन में उसका अधिक विकास देखने को मिलता है। 
स्त्री पात्रों के अरिज्रांकन में वर्माजी की कला की मर्मज्ञता टपकती है। 

बर्माजी को कला बड़ी शक्तिशालिनी है | वह अपने पा्नों पर पूरा पूरा अपना 
अधिकार रखती है। कोई भी पात्र, चाहे वह अधिक प्रभावशाली ही क्‍यों न शो, 
उंयम की ठीमा से बाहर नहीं जाता । पात्रों की बात चौत, और कथनोपकथन पर 
भी उनकी कला का पूर्ण अधिकार है | बात चौत करते हुए पाज्ों को अपनी मर्यादा 


इंपन हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


और स्थिति कर पूरा-पूरा ध्यान रहता है | बाद चीत में वे समय, और अरनुकूलता का 
भी ध्यान रखते हैं | वे उतनी द्वी बात चीत करते हैं, जितनी उन्हें श्रावश्यकता होती 
है| उनकी बात चीत में लक्ष्य का पूर्ण रूप से समावेश होता है | उनके वार्तालाप 
का. प्रत्येक शब्द लक्ष्य को ही दृष्टि में रख कर बाहर निकलता है। उनके वार्तालाप 
में एक विशेष 'कला' देखने को मिलती दै। डसे इम नाटकौय 'कला' कह सकते 
है। पात्रों के वार्तालाप में 'नाटकीय कला? होने के कारण उसकी रोचकता, और 
प्रभावोत्पादकता श्रधिक सजीव बन गई है | 

इस प्रकार वर्माजी की कला सभी औपस्यासिक श्रतयवों से भली प्रकार परि- 
पुछ है । ग्रपनी परिपुष्ठता ही के कारण बह दिनों दिन हिन्दी के उपन्याक्त-जगत में 
अशपान्रिणी बनती जा रही है | कला को इस परिपुष्टता ही के कारण सप्ीक्षक गए 
बर्माजी को हिन्दी का 'बाल्‍्टर स्काट' कद्दते हैं | 

परडिय बेचन शर्मा “डग्नों सामाजिक कथाकार हैं। उन्होंने कई उपन्याणों की 
रचना की ,है, जिनमें अंदइसीनों के खुतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, 

पंडेय बेचन.. शराबी, और जीजीजी अधिक प्रसिद्ध हैं| उन्होंने उमाज, 

शर्मा उप्र! की विकृतियों को ही लेकर श्रपने उपन्यासों की फथाबस्तु 
का भ्रज्ञार किया हे । उनको औपस्यासिक कला सामाजिक विक्ृत्ियों के चित्र उप- 
श्थित करने में ही अपनी वास्तविकता समझती है। उनकी 'कला” को 'यथार्थवाद! 
से श्रधिक प्रेम है | यथार्थवाद का चित्र उपस्थित करने में बह ग्रायः व्यक्ति, समाज 
धौर राष्ट्र के निर्माण के अश्न को उपेक्षा कर जाती है | सभीवता, और स्फूर्तिमयता 
उनकी कला की श्रधान विशेश्ता है | 

श्रुषभचरण जैन ने सामाजिक विक्षतियों को ही श्राधार मान कर श्रपने उप- 
श्यार्ों की रचना की है । उनके उपय्यार्ों में दिल्लौ का व्यभिचार, दिल्‍ली का कलहझ्, 

आऋषमभचरण जैन वेश्या पुत्र, माध्टर साइब, रहस्यमयी और भाई इत्यादि 
अधिक प्रठिद हैं| 

'जैनेन्द्रकुमार सुप्रसिद्ध कथाकार हैं | प्र मचंदजी के पश्चात्‌ यही बह कथाकार 
हैं, जिन्होंने हिन्दी-उपन्यास जगत में एक नई दिशा को स्पष्ट किया है। वह नई 

झैनेन्द्रकुमार. दिशा है, भाव को मनोवैश्ञानिकता के साँचे में भमली प्रकार 
दालना | यद्यपि प्रेमबंदजी बहुत पहले भाव-जगत में मनोवैशानिकता की स्थापना 
कर चुके थे, पर सामाजिक समस्याओं के सुधार में अधिक ध्यस्त होने के कारण 
छड़्की मनोवैजशञानिकता अ्रधिक स्पष्ट न हो रुकी थी। इस कार्य को श्री जैनेन्द्रजो ने 
ही पूर्ण. किया दे | श्रतः जैनेन्द्रजी को ही हम भाव-जगत में मनोवैज्ञानिकता की 
ह्पापना का भेय देते हैं। भी जैनेस्द्रजी की मनोवैज्ञानिकता का श्राघार व्यक्ति की 
कमस्पाएँ हैं | वे अपने उपन्यासों में व्यक्ति की समस्याओ्ों को ही अधिक सहस्त्व देते 
हूं। अभी तफ हिन्दी की उपन्यास कला समष्टि के जीवन फो ही लेकर व्यस्त थी, 
पए भी जैनेस्त्रजी उसे व्यक्ति के जोबन-घरातल पर लाए हैं । व्यक्त के जीबन-घरा- 


उपन्यास (हिन्दी उपन्यास-- आधुनिक काल) भ्र्दः्‌ 


तल पर आने के कारण उसका रूप पहले से अधिक व्यापक, विस्तार पूर्ण' और 
सुब्यवस्थित बन गया है। उसने अपने इस नवीन रूप में जो चित्र सामने उपस्थित 
किए हैं, उनमें जीवन, और सम्ताज का इन्द मुखरित हो उठ! है। 

ओ जैनेन्द्रजी ने कई उपन्‍्यासों की रचना की है, जिनमें परख, तपे/भूमि, सुनीता, 
कल्याणी, त्याग पत्र, और अ्रनाम स्वामी इत्यादि अधिक श्रसिद्ध हैं। 'परख' जैनेन्द्र 
जी का प्रथम उपन्यास है | 'परख' की कथाबवस्तु बड़े कौशल के साथ संगठित की गई 
है। उसका लक्ष्य तो आ्राध्य[त्मिकता है, पर बढ सामाजिक और प्राकृतिक समस्याओं 
के घरातल्ल से होती हुई अपने लक्ष्य की ओर शआआागे बढ़ती है। समाज और प्रकृति 
सम्बन्धी अनेक समस्याश्रों के चित्र उसमें बने हैं | ऐसा लगता है, मानों वह प्रकृति 
और समाज सम्बन्धी अनेक समस्याश्रों को जन्म देकर उनका निदान आध्यात्मिकता 
में दी खोलती है। कथावश्तु श्रधिक प्रभाव पूर्ण, और श्राकर्षक है ) उसमें हृदय और 
बुद्धि के श्रनेक तत्त्व जुटे हुए हैं। हृदय और बुद्धि के इन्दात्मक चित्रों के कारण 
कथावस्तु कौ मार्मिकता अधिक बढ़ गई हैं । पात्रों में कट्टो, सत्य घन, और बिहारी 
इत्यादि का प्रमुख स्थान हैं ! पात्रों का चरित्र चित्रण बिचारों के आधार पर किया 
गया है । पात्रों के विचारों में मनोवैद्ञानिकता का पूर्ण समावेश है। दार्शनिकता 
और आध्यात्मिकता ही उनके विचारों का लक्ष्य है। उनके सम्पूर्ण! कार्य कलापों, 
और ब्यापारों में दार्शनिकता की मावना है। उनके संलाए के एक एक वाक्य दार्श- 
निकता के चिह्न बनाते हैं । वे अपने क्रिया कलापों, और व्यापारों में किसी चिरंतन 
सत्य, और सौन्दर्य की खोज में तन्‍्मय दिखाई पढ़ते हैं। 

“तपोभूमि' भी जैनेन्द्रजी का दूसरा उपन्यास है | इसकी रचना उन्होंने भी ऋषभ 
चरण जैन के साथ संमिलित रूप मे की है | इसमें जैनेन्द्रजी का श्रधिक अंश नहीं 
हूं । इसलिए इसमें उनकी उस कला के दर्शन नहीं होते, जिसने 'परख' में समी- 
छकों को मुग्ध कर लिया था। 'सुनीता' श्री जैनेम्द्रजी की तीछरी कृति है। सुनीता 
की कथावल्तु ग्रटपटी, श्रौर उलकी हुई है | कथावस्तु का संगठन कई तत्त्वों से किया 
गया है, जिनमें राष्ट्र प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम, ऊत्री का स्रीत्त, और श्राध्यात्मिक तत्व 
मुख्य हैं । सभी तत््यों में श्राध्यात्मिक तत्वों कीह्टी प्रधानता मिलती है। श्रतः 
सुनीता की कथावस्तु को पूण रूप से आध्यात्मिक मान 'लिया णाय तो श्रत्युक्ति न 
झोगी | कथावस्तु में आध्यात्मिक तत्वों को प्रधानता होने ही के कारण कथावसत्तु एक 
समस्या सी दिखाई पड़ती है । पात्रों में सुनीता, दरिप्रसन्न, और भीकांत इत्यादि मुख्य 
हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण दार्शनिकता को आधार मान कर किया हे | पात्रों के 
घरिओ चित्रण में दार्शनिकता का अधिक समावेश होने के कारण पात्र अधिक 
ख्लौकिक से बन गए; हैं | पात्रों के चरित्र चित्रण, और कथाबस्तु के विकास में 
विश्लेषण की प्रधानता दिखाई पड़ती है; परिणाम स्वरूप 'सुनौता' में चरित्र, और 
कयावस्ठु का विकास स्वाभाविक रूप में नहीं हो सका है ! 

कल्याण में आ्राधुनिक नारी की समस्याएँ ई | कल्याणी की कथावस्तु .वास्त- 


भ्र्दर हिन्दी भाषा और झाहित्य का विवेचनात्मक इतिद्वास 


विकता को आधार मान कर अग्रसर हुई है | इठको कथादस्तु में वह श्राध्यात्मिकता 
आऔर म-वैज्ञानिकता नहीं दे, जिसे हम सुनीता! में देख चुके हैं | इसके विपरीत इसमें 
जीवन की वास्तविकता दै। त्याम पत्र' में मो जीवन की वास्‍्तविकता के हो चित्र 
मिलते हैं | अ्रनाम स्वामी में विचारों के तत्व उमड़ पड़े हैं। 'झनाम स्वामी' में 
उनकी कला का दार्शनिक रूप पुनः दिखाई पड़ता है। अ्रनाम स्वामी में दार्श- 
निकता ने उनकी औरन्‍्यासिकता को आक्रांत-छा कर लिया है। 

श्री जैनेन्द्रजी की उपन्यास कला श्रधिक संयमित और प्रभाव पूर्णा है| वह 
अपनी कथावस्तु के लिए. समाज के भौतर प्रवेश करती है ) समाज के भीतर ब्यक्ति 
उसे अधिक प्रिय है | उसने ध्यक्ति की समस्याश्रों,से ही अपनी कथ [वस्तु का श्रभिसार 
किया है। उसने व्यक्ति की सम्स्थाओं को द्वदय, और बुद्धि--दोनों की ही सद्दायता 
से परखले का प्रयत्त किया है। उसके प्रयत्न में हृदय और बुद्धि-दोनों के ही तत्वों 
का संघर्ष साथ छाथ दिखाई देता है; परिणाम स्वरूप उसके प्रयत्त में जहाँ बुद्धि की 
तीब्रता और शुष्कता का समावेश हुआ है, वहाँ उसमें द्ृदय की सरखता श्रौर कोमलता 
भी है । इस प्रकार जैनेन्द्रजी की कला ने अपनी कथावस्तु में हृदय और बुद्धि के 
तत्वों का संयोग बड़ी कुशलता के साथ स्थापित किया है। उनकी कल में विचार- 
प्रवृति है। वह घटनाश्रों और कथावस्तु के विस्तार की ओर 'ध्यान ने देकर चिंतन 
और विश्लेषण की श्रोर ही श्रधिक ध्यान देती है। यही कारण दे कि उनके उपन्याक्ों 
में घटनाओं का अभाव पाया जाता है। केवल एक मूल कथा का चित्रण करना ही 
उनकी कला को इृष्ट है। वह कथा के विकास और विस्तार के लिए मूल कथा 
में प्रासंगिक कथाश्नों का समावेश नहीं करती । वह श्रपनी फयावस्थु के विकात में 
चिंतन और विश्लेषण के तत्वों को ही अधिक महत्व देती हे। बह कथावस्तु के 
विकास के लिए जीवन के श्रतल मशरिधु में प्रवेश करती हैं, और छू द्र से चूद्र कणों 
के प्रति आदर भाव रखती हुई श्रमूल्य रक्नों को एकत्र करती है| वह जीवन की 
पूर्णता को क्ष्‌द्रतम संकेतों श्रौर गतियों को 'कॉकी से ही देखती है! वढ अपनी 
कथावस्तु के बिकास के लिए जीवन के च्लृद्रतम संकेतों पर ही अपने ध्यान को केन्द्रित 
रखती है | उसकी कथावस्तु में जीवन के क्ुद्ठतम संकेतों ने ही जीवन की पूर्णता का 
रूप धारण किया है | 

श्री जैनेन्द्रजी की कला क्षुद्गता में ही मह्ानता का दर्शन करती है। बह कणों में 
ही अ्रमंतता का झआमास पाती है। यददी कारण हे, कि (उ8ने श्रपने लिए--अ्रपने 
व्यापार के लिए व्यक्ति को जुना दै। उसके पात्र यद्यपि समाञ्न के दी प्राणी हैं, पर 
वे ऐसे प्राण्ों हैं, जिनके ऊपर समाज श्राघारित है--जिनकी ओर समाज श्राशा- 
उत्कंठा से देखता है | भरी जैनेन्द्रजी फी कला व्यक्ति के महत्व की पुजारिणी है.। 
पार्शों के रूप में उन्होंने व्यक्ति के जीवन की समस्याओं पर ही प्रकाश डाला है। 
सभस्याश्रों पर प्रकाश डालने की उनकी शैलो मनोवैज्ञानिक दै। उन्होंने श्रपनी 
मनोवैज्ञानिकता में दार्शनिक वर्श्यों का भी समावेश किया है । उन्होंने व्यक्ति के 
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जीवन की समस्याओं को दार्शनिकता के दर्षण से ही देखने का प्रयत्न किया है। 
उनका प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है। उनका प्र॒स्‍्येक व्यक्ति दार्शनिक स्वर में बोलता 
है, और दार्शनिक दृष्टि से इी समस्याओं का निदान करता है । 
श्री जैनेद्रजी की कला पात्रों के चरित्र चित्रण में अधिक कुशल है। उनकी 
कल्ला ने थात्रों का चरित्र-चित्रण दिचारों को ही आधार मान कर क्रिया है। उन्होंने 
चरित्र चित्रण में विश्लेषश्ात्मक और अभिनयात्मक प्रणाली का प्रयोग किया है ! 
कहीं कहीं चरित्र चित्रण में उन्होंने पात्रों के अंगों, और उनको चेशओं के वर्शन से 
भी काम लिया दे | उनके चंरित्र चित्रण में सांकेतिकता और रहस्यात्मकता है | उनके 
पान्न सांकेतिक और रहस्थात्मक दज्क से अपने चरित्र के चिह्न बनाते हैं। पात्रों के 
कथनोपकथन, और वार्तालाप में भी सांकेतिकदा दिखाई पढ़ती है। बार्तालाप भाव 
पूर्ण, और समय तथा स्थिति के अनुकूल ढ्वै। वार्तालाप में प्रायः सभी पात्र छोटे- 
छोटे श्र भाव पूर्ण' वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं । पात्रों का वार्तालाप और उनका 
कथनोपकेथन उसकी झुचि तथा प्रकृति के अनुकूल है। पात्रों के वार्तालाप में जहाँ 
थह विशेषताएँ हैं, वहाँ उनमें कुछ श्रमाव भी दिखाई पढ़ते हैं। पात्रों के बातालाप 
में स्पष्ठता का अमाव है। ऐसा लगता है, जैसे बे अपने भीतर की बात को दबा रहे 
हों । पात्रों में निर्भीकता और उच्चकोटि की चारित्यिकता भी नहीं दिखाई पड़ती, 
परिणमतः प्रनेक स्थलों पर पात्रों के चरित्र चित्रण में अस्वाभाविकता दिखाई पड़ती 
है। विचारों की श्रस्पष्टटा के कारण रोचकता का अभाव भी उनकी कृतियों में 
मिलता है । 
श्री इलाचन्द्र जोशी यथार्थवादी कथाकार हैं। उनका यथार्थवाद सिद्धांत की 
पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमे' मनोविश्लेषणात्मक तत्व सन्निद्वित हैं | उन्होंने कई 
ओ इलाचन्द्र जोशी उपन्यारों की रचना की हे, जिनमें रंन्यासो, पढें को रानी, 
प्रोत की छाया, निर्वासिता, और लजा इत्यादि मुख्य हैं | संन्यासी में स््री-पुरुष के 
प्रेम को श्राधार बनाया गया दे ! उठकी कथावस्तु मे दो स्त्रियों और एक व्यदित का 
दन्दात्मक चिंत्र हैं। पात्रों में नम्दकिशोर, शांति, और जयम्ती का श्रमुख स्थान है | 
पात्रों के चरित्र चित्रण पर दी मुख्य रूप से 'संन्यासी' में ध्यान दिया गया है। 
चरित्र चित्रण में विश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग हुआ है। 
जोशीजी का दूसरा उपन्यास पर्दे की रानी है। पर्दे को रानी! की कयावस्तु का 
आधार एक व्याक्त का चरित्र है, जिसके कार्य-ब्यापारों पर उसके पूर्वाज्ित संस्कारों 
का प्रभाव प्रमुख रूप से पड़ता है । पात्रों में निरंबना, मनमोहन, और इन्द्र मोइन 
का प्रमुख स्थान दे । तीसरा उपन्यास प्रेत की छापा दे | प्रेत को छाया' की रचना 
कुछ रिद्धास्तों के अतिपादन के लिए हुई है। श्रतः इसमें लेखक का ध्यान दिद्ध ल्‍न्‍्तों 
को अभाव पूर्ण दर से सामने उपस्थित करने की ओर ही विशेष रूप से दिखाई 
पड़ता है, परिणाम स्वरूप कथाषस्तु और चरित्र का विकास स्वामाबिक दक्क से नहीं 
हो सका दे | इसके प्रतिकूल सिद्धान्त प्रबल वेग से उभड़ पड़ा दे, और औपन्यातिक 
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कला को उसने श्रपने आवरण से ढेंक लिया है । “निर्वासिता' में भी ठिद्धान्तों का ही 
प्रतिपादन किया गया है। “लजा में प्रेम की समस्याओं के चित्र हैं। 

श्री सियारामशरण गुस ने चार उपन्यार्ों की रचना कौ है--गोद, अन्तिम 
आकांक्षा, भारी, और भूठ सच | गोद उनका प्रथम उपन्यास है। इृउकी कथावस्तु 

भरी छियाराम ग्रामीण जोवन से सम्बन्ध रखती है। कथावस्तु में नारी 

शरण गुप्त द्वदय के वात्तल्य स्नेह के मनोरम चित्र हैं। पात्रों में शोभा- 
राम, दयाराम, पाव॑ंती और किशोरी का प्रमुख स्थान है | दूसरा उपन्यास श्रन्तिम 
आकांक्षा है, जिसकी कथावस्तु का संगठन विभिन्न व्यक्तियों के मन के भाषों से 
किया गया दै । कथावसतु में प्रेम त्याग, मानवता, घृणा और ह्विंसा तथा घड़यस्त्र 
इत्यादि के भाव-ठल्व जुटे हुए, हैं। पात्रों में 'रमला' और रामलाल का प्रमुख स्थान 
है। 'नारी' गुप्तजी की तीसरी कृति हे, जिसमें उन्हें सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है । 
'जारी' की कथावस्तु में नाये छूदय के मार्मिक चित्र हैं | पात्रों में जमदुवा का मुख्य 
स्थान है । 

प्रतापनारायय ओऔरीवास्तव सामाजिक कथाकार हैं | इन्होंने अपने उपन्यासों का 
निर्माण समाज्ञ के उन व्यक्तियों से किया हे, लिन्‍्हें हम नई रुभ्यता के व्यक्ति कह 
, श्री प्रतापनारायण॒ सकते हैं, और जो बेगलों में निवास करते हैं | इनके प्रायः 

श्री वास्तव सभी उपन्यास इन्हीं व्यक्तियों के जीवन की घटनओ्रों, श्रौर 
इन्हीं के द्वारा बने हुए समाज की समस्याओं को लेबर अधित हुए हैं । इनके उप- 
न्याठों में विदा, विजय, विकास, श्रशीर्वाद, और पाप की श्रोर भुझ्य हैं। “विदा! 
की कथावस्तु परिवार के तर्तों के श्राघार पर तैयार की गई है। कथावष्ट में तीन 
परिवारों के विभिन्न भाव तत्व जुटे हुए हैं, जो बड़े आकर्षक, रोचक, भर 
मार्मिक हैं।भाव-रत्वों के संगठन में वैज्ञानिकता से काम लिया गया है। यथ्पि 
भांव-तंत्त विभिन्न परिवारों के हैं, पर उनकी संबोजना कशावस्तु में इस प्रकार 
की गई है, कि वे एक सूत्र में गुय गए हैं, और एक कथा का रू। घारण कर 
लिया दैै ) पात्रों में माधव बाबू, कुमुदिनी, कुमुद, मुरारी, मिस्टर माथुर, 
शांता, बर्मा, चपला, और निर्मल इत्यादि का मुख्य स्थान है। पात्र प्रायः 
नवीन तभ्यता के हैं, पर वे भारतीय सम्क्ता के प्रति भी श्रास्था रखते हैं। पात्रों 
के चरिज्र चित्रण में श्रादश को प्रधानता दी गई हे । सभी पान्न सजीव हैं, और 
आदर्श की ओर विशेष रूप से उन्मुख दिखाई पड़ते हैं । 

अ्रीवास्तवजी का दूसरा उपन्यास “विजय' है। विजय को कथावस्तु का संगठन ताम- 
जिक रमस्थाश्रों को आधार मान कर किया गया है | विधवा विवाह की समस्या 
(विजय की कथावस्तु की मुख्य समस्या हे | 'विघवा विवाह! की समस्या से सम्बन्धित 
चित्र ही कथावस्ठु में पाए जाते हैं। विक्राठ' ओऔवास्तवजी की तीसरी कृति है। 
विकास की कथावस्तु का संगठम दो कहानियों को जोड़ कर किया गया है, जिममें 
झांधुनिक जीवन फी जद्धिलताओं के चित्र है । दोनों कहानियों के प्ररखरिक उसबस्पों 
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में अभाव है, जिउसे कथावस्ठु के प्रवाइ में शिथिलता दिखाई पड़ती है। पात्रों में 
“श्रमी लिया! का चरित्र अधिक कलात्मकता के साथ चित्रित किया गया है| 
श्रीभगवतीचरण बर्मा यधार्थवादी कथाकार हैं। उनके तीन उपन्यास प्रकाशित 
हुए, हैं--चित्र लेखा, ठेढ़े मेढ़े रास्ते, और तीन वर्ष । “चित्र लेखा” को कथावस्तु 
ओऔमभगवत्तीचरण . इतिहास के पूृष्ठों से ली गई है, पर लेखक ने उसे नवीन 
ब्मा ढंग से सामने प्रस्तुत किया दहै। अक्त उप्तमें ऐतिहासिक 
तथ्यों का श्रभाव, किस्तु कह्पना को स्वतंत्रता अधिक है । कथावस्तु रोचक और 
प्रबाह प्ण है। उसमें पाप-पुण्य के अश्न का विवेचन कड़ी मार्मिकता के साथ 
किया गये है। पात्रों में चित्र लेखा, कुमारगिरि, और बीज गुप्त का चरित्र मुख्य 
है। पात्रों के चरित्र चित्रण में विचारों को ही प्रधानता दी गई है। लेखक का 
ध्यान चरित्र-बिकास की ओर प्रमुख रूप से पाया जाता है। 'ठीन वर्ष! वर्माजों की 
दूसरी कृति है | इसकी कथा वस्तु का संगठन आधुनिक जीवन के कई तत्वों से किया 
गया है, जिनमें पाश्चात्य सम्यता का प्रभाव, विश्वविद्यालय और रेस्ट्रॉ इत्यादि के 
तत्व मुख्य हैं | लेखक ने कथावस्तु का आधार पाश्चात्य उुम्यता के प्रभाव को ही मुख्य 
रूप से म'ना है, पर वह प्रभाव अच्छा हे या बुरा--इसका स्पष्टीकरण कथावस्तु में 
नहीं हो सका है | कथावस्तु रोचक और प्रभाव पूर्श है। उसमे जोबन और स्कूर्ति 
के तत्व हैं । पर पात्रों में जीवन और स्फूर्ति का अमाव हे । पात्रों में अ्रस्वामाविकता 
की मात्रा भी अ्रधिक हे | पात्रों के चरित्र चित्रण में स्थिति की वास्तविकता का भी 
बहुत कम ध्यान रक्‍खा गया है | कई पात्र ऐसे हैं, जो श्रपनी स्थिति से दूर-सुदूरः 
अपन कार्य-कलप करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं | टेढ़े मेढ़े रात्ते! बर्माजी की नवीन- 
तम कृति है । इसकी कथावस्तु में श्राुनिक जोबन के तत्व लगे हुए हैं, जिनमें कुछ 
का संचन्‍्ध समाज से और कुछ का राजनीति से हैं | आधुनिक जीवन के विश्युखलित 
तत्वों को जोड़ कर कथावस्तु को रोचक बनाने का प्रयत्न किया गया हे । कथावस्तु 
में आधुनिक जीवन की एक मलक दिखाई पड़ सकी है, पर पात्रों में वास्तविकता का 
अभाव है | 'तीन वर्ष' के पाज्ों की भाँति ही 'ेढ़े मेढ़े रास्ते! के पात्र भी अस्वार 
भाविक और अवास्‍्तविक दिखाई पड़ते हैं । 
राधिकारमणसिंद आदश्शवादी कथाकार हैं। इनके द्वारा कई उपन्यास ह्खि 
गए ईं--रामरद्दीम, सूरदास, पुरुष और नारी, टूटातारा, सावनी सभा, और गाँधी 
राधिकारमणसिंद टोपी | रामरहीमं की कथावस्तु में जीबन के कई तत्वों का 
समस्वय है | लेखक के शब्दों में ही रोजमरे' की एक दिलचस्प कहानी का टेक लेकर 
धर्म और समाज के तमाम कच्चे चिद्दे खोलकर रख देने की फोशिश की गई दै। 
बास्तव में राम रहीम की कथावस्तु कुछ इसी प्रकार की है। कथावस्त, में आधुनिक 
जीवन, आधुनिक समाज, और श्राघुनिक धर्म से सम्त्रन्ध रखनेवाले विभिन्न तत्व सन्नि- 
हित हैं, जो दो स्त्रियों के चरित्र-दपंणु से दिखाई देते हैं । कथावस्तु के संघटन में 
लेखक की कलात्मकता दिखाई पड़ती है । कथावस्ठ में स्थान-स्थान पर ऐसे भा्मिक 


५] हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


चित्र मिलते हैं, जो दृदय में कोलाइल उत्पन्न करते हैं | पात्रों मे' वेला और बिजली 
प्रमुख हैं। शेष पात्रों की अवतारणा बेला” और बिजली के चरित्र-विकास 
के लिए की गई दे। वेलाः और “ब्रिजली--दोनों का चरित्र श्रधिक इन्दा- 
व्मक और तुलनात्मक है| पुरुष और नारी! से प्रेम की समस्या का चित्रण किया 
गया हैं। यह प्रेम की समस्या कई राजनीतिक और साम्ताजिक तत्त्वों को स्पर्श करती 
ई चलती है| प्रेम की समस्या के चित्रण के मार्ग में पुदष और नारी के जीवन 
और उसके प्रेम सम्बन्धी अनेक मार्मिक चित्न मिलते हैं, जो हृदय को श्रांदोलित कर 
देते हैं। पात्रों मे' 'ठुधा और अ्रजीत इत्यादि का प्रमुख सथान है। सुधा' के चरित्र 
का विकास अ्रत्यधिक स्वाभाविकता के साथ हुआ है। उसके चरित्र में गंभीरता, 
वास्तविकता, संयम, और आदर्श हे। 
ओऔमगवतीप्रसाद वाजपेयी यथार्थवादी कथाकार हैं। उन्होंने अपने जीवन, ्रौर 
संसार में चारों ओर जो कुछ देखा है, और जो कुछ जाना है, उसी को अपने कथा- 
श्री भगवती प्रसाद सूत्र में अथित किया है। उनकी अब तक जो कृतियाँ 
वाजपेयी सामने आ चुकी हैं, उनसे यद्दीज्ञात होता है, कि उनकी 
कल्ला भौतिकता के श्रॉगन में लालसाओं और आकांक्राओ्ों के साथ खेलना ही भ्रध्िक 
पसंद करती है। उनकी “कला व्यक्ति को सुखोंपभोग की ओर प्रबल वेग से मोड़ती 
है | इस रूप सें हम यह कह अकते हैं, कि उनकी कला वासमाश्रों को उत्तेजित 
करती है। श्रव तक उनकी कई कृतियाँ सामने श्रा चुकी हैं, जिनमें प्रेंम पथ, 
लालिमा, पिपासा, पतिता की साधना, निमन्त्रण, और गुप्तथन इत्यादि मुख्य हैं । 
इनके अ्रतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ कथ्राकार हैं, जो इस समय उपन्यास साहित्य 
की संबद्ध ना में लगे हुए. हैं। इन कथाकारों में भी अ्ज्ञेय, भ्रीयशपाल, भ्रीसूर्यकांत 
त्रिपाठी निराला, श्रीगोविद वल्लम 'पन्‍्त! श्रीठाकुर भ्रीनाथसिंह, भीगिरिजादत्त शुक्ल 
गिरीश', श्रीसवंदानन्द वर्मा, श्रश्ननूपेल्लाल मंडल, ओऔनरोत्तम प्रखाद 'नागए, भरी 
४ अश्क', श्री यशदत्तजिपाठी, और श्रीश्रकारनाथ 'शरद' इत्यादि का मख्य 
स्थान है | 
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नाटक और नाठ्य में 'न्टों शब्द समाहित है। “न शब्द संस्कृत न धातु 
से बना है। नट' धातु का अर्थ है रृत्य करने वाला | 'नट! की ही भाँति नाटक 

नाटक क्या है! और “नाख्य' शब्द भी “नट? धातु से ही बना है, जिसका 
अर्थ है सात्विक भावों का प्रदर्शन | प्राचीकाल में सात्विक भावों के प्रदर्शनकारी ही 
नट” कहलाते थे । फलत: जिस साहित्य का रुस्बन्ध इन नटों से होता था, अथवा 
जिसमे सात्विक भावों के प्रदर्शन की बात होती थी, उसे नाटक कहते ये | नाटक 
नवीन शब्द है। अति प्राचीनकाल में 'नाठकों के स्थान पर रूपक! शब्द का ही 
अधिक प्रयोग होता था, और 'नाटक' को 'रूपक! का ही एक भेद माना जाता था | 
संस्कृत के नाव्य साहित्य में, जिसकी प्राचीनता श्लाघनीय है, रूपकों की ही अधिकता 
मिलती है। 'रूपक' के कई भेद हैं। प्राचीन काल में “नाटक! को गणना भी 'रूपक! 
के भेदों के अंतर्गत द्वी की जाती थी, किन्तु नाथ्क रूपक का एक ऐसा श्रंग है, 
जिसका स्वरूप उससे बहुत मिलता जुलता है | श्रतः नाटक 'रूपक' का भेद होने पर 
भी उसी के समान माना जाता रहा है। आज तो “नाटक! का प्रयोग 'हूपक! के ही 
अर्थ में स्वृतन्त्र रूप से किया जा रहा हे, वरन्‌ कहना तो यह चाहिए, कि श्राज 
साहित्य के अन्तर्गत नाटक द्वी नाठक है, और उसका खोत 'रूपक! विलुुत्त साहदो 
गया है। 

“रूपा रोपाचु रूपक को रूपक कहते हैं; दूसरे शब्दों में 'रूपक वह है, जिसमें 
रूप का आरोप किया जाता है। 'नट! जब अश्रमिनय करता था, तब वह किसी व्यक्ति 
का रूप बना करके उसके अनुसार ही आचरण करता था, और उसी के समान 
चेष्टाएँ भी किया करता था। उसके रूप और उसकी चेशश्रों में इतनी कुशलता 
होती थी, कि वह अत्यधिक स्वाभाविक सी ज्ञात होती थी ।जो नठ अनुकरण करने 
में ज्ञितना ही अधिक कुशल होता था, उसके अभिनय में उतनी ही अ्रधिक स्वाभा- 
विकता उत्पन्न होती थी। रूपक' में अनुकरण की ही विशेषता थी। नाटक का 
आधार भी अनुकरण ही था | अतः मौलिक परिभाषा के आधार पर नाटक और 
“हूपक! में किसी प्रकार का श्रन्तर नहीं है। 

प्राचीन काल मे साहित्य में 'रूपक' की महत्त्व पूर्ण अ्रवतारण हुई थी। संस्कृत 
का भाचीन नास्य-साहित्य रूपकों की रचना से मरा पड़ा है! संस्कृत साहित्व के 


भ्र्द्द हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


आचीन आचार्यी ने 'रूपक' का मन्‍्थन करके उसकी विद्धत्ता पूर्ण व्याख्याएँ की 
हैं। उन्होंने 'हूपक' के कई मेद और उपभेद निश्चित किए हैं, तथा उनकी परि- 
भाषाएँ देकर उनके स्वरूपों का निश्चित आकार-प्रकार बतलाया है | प्राचीन काल 
में 'रूपकों' में सद्भीत और काव्य का विधान भी द्वोता रहा है| रूपक! की प्रवृति 
का अध्ययन करके प्राचोन आचायों ने उसे काव्य के अन्तर्मत ही माना दे । श्राचायों 
के मतानुसार काब्य के दो भेद द्वोते हैं--दृश्य, और श्रव्य | दृश्य काव्य में कवि 
स्वयं कुछ न कह कर, अपनी रचना का सम्पूर्ण व्यापार पात्रों के द्वारा चलाता है। 
दृश्य काध्य में पाठक श्रपनी आँखों के सामने कवि की रचना का व्यापार देखते हैं, 
और उसके पात्रों द्वारा उसको रचना के रहस्य पूर्ण तथ्यों को सुन कर श्रानंदित 
होते हैं, किन्तु श्रव्य काव्य में कवि स्वयं अपनी वस्तु का वर्शान करता है, और पाठक 
डखके वर्णन को सुन कर तथा पढ़ कर आनन्द लाभ करते हैं| रूपक और नाटक 
की गणना दृश्य काब्य के भ्रन्तर्गत की जाती दे । 

नाटक और मानव जाति का अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध हे | नाटक मानव के आर्दि 
काल से, उसके साथ उसके जीवन सइचर के रूप में है। नाटक की प्रवृति, जिसे 

नाटक का जन्म अनुकरण करते हैं, मानव के द्वदय के भीतर है| मानव 
अपने जन्म से ही अ्रनुकरण श्रिय होता है ! यदि सूक्षम दृष्टि से बिचार किया जाय 
तो यह शात द्वोगा, कि मानव के जीवन हा सम्पूर्ण" व्यापार ही अनुकरण पर आधा- 
रित है । वह खाने, पीने, दंसने-बोलने, लिखने पढ़ने, और पहनने-श्रोढ़ ने श॒ध्यादि 
धर में थनुकरण ही करता है। उ6को विद्या और कलाश्रों में भी श्रभुकरण की 
ही प्रधानता है | भ्रतः यह कहना पड़ेगा, कि नाटक की प्रदृति मानव-द्धदय के 
भीतर है | 

किन्तु मानव-जगत में नाटंक का जन्म कब से हुआ--यह बताना अत्यधिक कठिन 
है । नाटक के जन्म के सम्बन्ध में लोगों के अपने विभिन्न मत हैं | एक प्रकार का 
मत तो उन लोगों का है, जो विकासवाद में विश्वारु करते हैं, और दूसरा मत उन 
लोगों का हे, जो पौराणिक विचारों में आ्रास्था रखते हैं। विकासवादियों का कहना 
है, कि आज का मानव आरादि काल में वनमानुष रद्दा होगा | उस समय उसका मुख्य 
कार्य था क्षघा की ज्वाला शांत करना। क्षुघा की ज्वाला को शांत करने मे वह 
कितना संघर्ष करता रहा द्ोगा | निश्चय वह संघर्षों से समाकुल होकर, एकाकी 
जीवन को त्याग कर सामूहिक जीवन जिताने लगा होगा | सामूहिक रूप से जीवन 
व्यतीत करने में उसे कभी युद्ध करने पड़े होंगे, और कभी कभी उसने शान्ति के 
सुखों का उपभोग भी किया होगा | कभी वह विजयी हुश्रा द्वोगा, और कभी पराजय 
की नैराश्य भावना से उसका छृदय कम्पित झे उठा द्ोगा। कभी कभी उसने 
सामाजिक उत्सवों की भी व्यवस्था की शोगी। उत्सवों में, उसके हृदय के भीतर के 
आबन्द ने उसे उत्य करने के लिए बाध्य किया होगा | उसने द्ाम्पत्प जीवन भी 
व्यतीत किया द्वोगा । प्रेम और विरह का अनुमव भी डसने किया होगा। प्रेम और 


नाथ्क (नाटक और उसका विंकास) भरषह 


घिरह की अव्स्थाओं में, उसके हृदय के भीतर से रंगीत के रूप में माब-लइरियाँ 
भी निकली होंगी । कद्दा नहीं जा सकता, कि उसने अपने जीवन-अंचल में कितनी 
अनुभूतियों का संचयन किया दोगा | विकासवादियों का कहना है, कि उन्हीं श्रतु- 
भूतियों के आघार पर नाटक का जन्म हुआ है । 

विकासवादियों के मत के अनुसार ज्यों ज्यों मानब सभ्यता की सीढ़ी पर ऊपर 
चअढ्गता गया है. स्थों त्यों उसकी प्रवृतियाँ भी परिष्कृत, और उन्नतिशील बनती गई 
हैं। प्रवृतियों के परिष्करण के परिणाम स्वरूप उसने बहाँ नाना क्षेत्रों में अपने 
जीवन का मनोरम >2 गार किया, वहाँ नाव्यकला के क्षेत्र में भी महत्व पूर्ण मर्यादा 
की स्थापन! की । इसमें सन्देद नहीं, कि आदि काल में नाथ्यकला मानव के जीवन 
तक ही सीमित थी, किन्तु जब्र॒ अ्रपनी प्रगति के पथ में उसने माधा का आविध्कार 
किया और वह लिखने-पढने लगा, तथा अपनों अनुभूतियों को साहित्य के कोष में 
संचित करने लगा, तब्न नाटक का संबंध साहिस्य से भी स्थापित दो गया | साहित्य 
के श्रम्यान्य अंगों को उन्नति के साथ ही साथ नाव्यकला का भी श्रम्युदव हुआ, 
और आज वह श्रपनी प्रगति शौलता से हो विश्व के साहित्य में इस गौरब पूण पद 
पर श्रासीन है । 

किन्तु जिनकी आस्थ! पौराणिक विचारों में है, वे विकासवादियों की इस 
कल्पित और आधार द्वीन कथ्ना को स्वीकार नहीं करते । पौराणिक विचारों में आस्था 
रखने वाल्ते नाटक को भी एक वेद मानते हैं। मरतमुनि नाटक रूपी बेद के मन्ब- 
द्रश ऋषि हैं | उन्होंने नाउ्यकला के ऊपर लक्षण-प्रस्थों की रचना की है। उनका 
लक्॒ण-मनन्‍्य भ्रधिक प्राचीनतम दे, दूसरे शब्दों मे उसे लक्षण-ग्रन्थों का आदि ग्रन्थ 
कहा जा सकता है। भरतमुनि ने अ्रपने लक्षण प्रस्थ में नाटक की उत्पत्ति दैवी 
बताई है। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक पौराणिक कथा का भी उल्लेख किया हे, 
हो इस प्रकार दै--रुत्य युग के ब्यतीत होने, और ज्रेता के ग्रारम्भ भें एक बार 
देवताओं ने तद्माजी के पास जाकर प्रार्थना की, कि वे देवताओं के मनोरंजन के लिए, 
ऐसे साधन उपस्थित करें, जिनसे देवगण दुःख के दिनों में भी झ्धिक आनवन्‍द प्रास 
कर सकें | देवताश्रों की प्राथंना पर, अधिक सोच-विचार के पश्चात्‌ बद्माजी ने एक 
बेद की रचना की, जिसे माख्यवेद कद्दते हैं। इस नवीन बेद की रचना में उन्होंने 
सभी वेदों से सहायताएँ, ली हैं । उन्होंने ऋग्वेद से कधोपकथन, लामवेद से गायन, 
यजुर्वेद से श्रभिनय कला, और श्रथर्वश से रस लेकर नाव्यवेद्‌ की निध्पत्ति की है | 
विश्वकर्मा ने इसके लिए रंग मंच का निर्माण किया | भगवान आशुतोष ने तांडब, 
और माँ पार्वती ने लास्य रृत्य प्रदान किया | इसी प्रकार भगवान विधूु ने भी चार 
नाथ्य शैलियाँ दी | इस प्रकार दैवी कलाओं, और गुणों से परिपूर्ण होकर नाव्यवेद 
लोगों के कल्याणार्थ, श्रौर मनोरंजन के लिए पृथ्वी पर अवतीण' हुआ । मरतद्ुनि 
इस पंचम बेद के प्रथम श्राचार्य माने जाते हैं। सर्व प्रथम उन्होंने ही अपने सौ-सौ 
युत्रों को नाव्यवेद की शिक्षा दी और उनके द्वारा उसका अमिनय भी कराया | 
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नाटक के जन्म के सम्बन्ध में ऊपर जिस पौराणिक कथा का उल्लेख किया गया 
है, उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है! उससे केवल इतना ही पता चलता है, 
नस्यकज्ञा का. कि नाव्यकला का इतिद्वास अति प्राचीन है। क्योंकि उस 
विकास कथा के द्वारा उसका सम्बन्ध वेदों से जोड़ा गया है। वेद 
भारतीय जीवन के श्रादि खोत हैं। भारतीय विद्याए और कलाएं वेदों से ही निःखृद 
हुई हैं| नाव्यकलः के बीज भी वेदों में पाए जाते हैं। ऋग्वेद में यम, यम्ी, और 
पुरुरबा तथा उबंशी के ऐसे कथोपकथन मिलते हैं, जिनमें नाटकच्व है | इन्द्र, अभि, 
सूर्य, उपस्‌ , और मरुत इत्यादि देवताओं के रूप में ऐसे स्तोत्र भी ऋग्वेद में मिलते 
हैं, जिनमें नाटकत्व का उमार है । सामवेद 0ंगीत विद्या से पू्ण हे। अथर्वप्रेद में 
संगीत वाद्य के साथ ही साथ दृत्य का भी उल्लेख हे । वेदों से स्पष्ट पता चलता है, 
कि बैदिक काल में भारतीय भ्रार्य देव पूजोत्सव, घार्मिक पी, और आद्-परिवर्तन के 
समय बड़े-बड़े यश करते थे, और आपस में मिल कर नाचते गाते तथा श्रभिनय 
किया करते थे | मैक्समूलर, लेवी, डाः० इंटेल, और डा० रिजदे इत्यादि पश्चिमी 
विद्वानों ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है । 
ड/बटर रिजबे के मतानुसार प्रारस्मिक काल में झृत श्रात्माश्रों को प्रख्न करने 
तथा उनकी सस्वुष्टि के लिए. संगीत और नाटक इत्यादि का विशेष रूप से आयोजन 
किया जाता था | प्रोफेकर 'कोर्नों' ने भी एक स्थान पर इस बात का उल्लेख किया 
है, कि प्राचीन काल में लोकरंजन के लिए संगीत, वाद्य, श्रौर भ्रमिनय के बिशेष 
श्रायोजन हुआ करते थे | उनके विश्वास के अनुसार नाठक की उस्पत्ति उन्हीं संगीतों 
और बाध्यों के परिणाम स्वरूप हुई हे | इन विदेशी विद्वानों के (विचारों मे कहाँ 
तक सार है, यह कुछ कह्दा नहीं जा सकता | इसी सम्बन्ध में यहाँ श्राचायंपरिशाल 
के मत का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है। श्राज्रार्यपिशाल के मतानुसार 
भारतीय नाटकों का उदय कठ-पुतलियों के रुत्य से हुआ है । इसमें सम्देह नहीं, कि 
बृहस्कथा, ्रौर राजशेखर की बाल-रामायण )से यह प्रमाणित होता है, कि प्राचीन 
काल में भारत में कठ-पुतलियों का उत्य द्ोता था। महाभारत में भी कठ-पुतलियों 
के र॒त्य का उल्लेख मिला है| पर मारतीय नाटकों का उदय कठ-पुतलियों के 
रुत्य से हुआ है--यह बात समझ में नहीं आ्राती | वास्तविक बात तो यह है, कि 
भारतीय नाथकों के उदय और उसके विकास की मूल मित्ति में न तो लौकिक और 
सामाजिक कूरत्यों की प्रधानता है, श्रौर न कठ पुतक्ियों के द्ृत्य :कौ ही भावना है। 
हमारा देश आदि काल से धार्मिक और कर्मकांडी के रूप में विख्यात रहा है। 
हमारे देश के जीवन का प्रत्येक क्षेत्र धार्मिक भावनाओं से ओत-पोत ।है। अतः 
भारतीय नाटकों के उदय और विकास में भी धार्मिक भार्षों, और वेदिक फर्स फाणडों 
की ही प्रधानता है। वेदों से यद् बात प्रगट भी होती है | 
रामायण, महाभारत, और पुराणों से भी भारतीय नाव्यकला की प्राचीनता 
बिदित होती दै । समायण के कई स्थलों पर नदनतंकों का उल्लेख मिलता है। 
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#न्‍ह्ठाभारत! में भी न! शब्द का प्रयोग कई बार हुआ दह। “इरिविंश पुराण में 
रामजस्मोत्सव के उपलक्ष्य में 'कौवेर रंभामिसार' नाटकों के खेले जाने का वर्णन है | 
“अश्निषुराण' में मी भ्रव्य और दृश्य काब्यों की विवेचना मिलती है। इन बातों का 
कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं हे, क्योंकि इनके काल के संबंध कोई ऐतिहासिक 
निश्चित तश्य श्रत्र तक नहीं उपलब्ध हो सका है | इनसे तो केवल इतना ही ज्ञात् 
होता है, कि भारतीय नाव्यकला चिर प्राचीन हे, और वेदों में स्पष्ट रूप से उसका 
बीज मिलता है । 


किन्तु वैदिक काल में नाटकों की रचना भी हुई थी, इस बात का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । भारतीय नास्य साहित्य की आज जो ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है, 
उससे इस बात का पता चलता है, कि स्व॑ प्रथम भारतीय नाटकों की रचना पाणिनि 
के समय में हुई | पाणिनि का समय ई० से पूर्व प्राय. ५०० वर्ष माना जाता है। 
पाणिनि ने अपने व्याकरण में दो नट सूर्जो के सम्बन्ध में चर्चा की हे, जिनफे नाम 
कृशाश्व और शिलालिन हैं। पाशिनि के लगमग डेढ़ शवाब्दी पहले पातंजलि ने 
आपने मद्दाभाष्य में नाव्यकला का उल्लेख करते हुए 'कंस्रदथ और 'बलिबंधन! की 
चर्चा की है । 


किन्तु विद्वानों ने ्रधिक छानबीन करने के पश्चात्‌ यद्द निश्चय किया हे, कि 
भारतीय नास्थकला का विकास उसके बहुत पूवव॑ ही हो चुका था। पुराणों में स्पष्ट रूप 
से नाठकों के श्रभिनय की बात का उल्लेख है। रामायण में भी श्रभिनय और 
अभिनेताओं के कई प्रसंग मिलते हैं | सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण बात तो इंसबी शताब्दी 
के झ्रास पास कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, और भवभूति इत्यादि नाट्यकारों का आबि- 
भाँव है। इन नाटककारों को रचनाओं में नाव्यकला का जो विकसित और उज्बल 
स्वरूप मिलता दे, उससे यह स्पष्ट रूप से आमभासित द्वोता हे, कि भारतीय नास्यकल्ना 
का बिकास इसके बहुत पूर्व हो चुका था | बौद्धधर्म ग्रन्थों में मी नाव्यकला के सम्बन्ध 
में मह्वपूर्ण बाते मिलती हैं। चुल्वग्ग के विनय पिठक' में एक रंगशाला का 
उल्लेख किया गया है, जो 'कीटागिरि! में बनी हुई थी, इसी ग्रन्थ में दो मिक्तओं के, 
जिनका नाम अश्वजित, और पुनर्वसु था, नर्तकियों से बाद करने और नाटक देखने के 
अपराध में प्रवाजकीय दंड की कथा लिखी गई है | जैन कल्‍्प-सूजों में भी, जिनका 
समय ईसा से ३०० वर्ष पूर्व है, एक साधु के नाटक देखने को बात का उल्लेख है। 
भरत मुनि के लक्षण-अन्थों से भी इस बात का पता चलता है, कि उनके पूर्व मार- 
तीय साहित्य में कई मद््व पूर्ण नाटकों की रचना दो खुकी थी। क्योंकि उन नाटकों 
क. मनन्‍्यन करने के पश्चात्‌ ही भरत मुनि ने अपने लक्षण अ्न्थों की रचना की थी । 
भरत मुनि ने अपने नाटक शास्त्र में स्वयं “अमृतमन्थन औ्रौर “जिपुरदाइ! नामक दो 
नाटकों का उल्लेख किया है। 


इन सब बातों से स्पष्ट रूप से यई आभासित होता है, कि भारतीय नाव्यकला का 


अध्र हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


इतिहास चिर प्राचीन है। आ्राज जो ऐतिहासिक तथ्य हमारे संमुख हैं, वे इस बात 
पर बूर्ण अकाश डालते हैं, कि आज से लगभग दाई सहस्त्र वर्ष पूर्व हमारे देश मे 
नाख्य कल्ला क। भली भाँति बिकास हो चुका था। 

किन्तु छुछ विदेशी विद्वानों की धारणा इसके विपरीत है। उनका कथन है, कि 
भारतीय नाव्यकला का उदूभव और उसका विकास यूनानी नाव्यकला को प्रेरणा से 
हुआ हैं। वे अपने इत कथन के प्रमाण में भारतीय नाउकों में व्यवद्नत यवनिका' 
शब्द उपस्थित करते हैं | वे इस शब्द को सामने उपस्थित करके यह कहते हैं, कि 
ध्यवनिका! यथनों अर्थात्‌ ग्रीकों से भारतोय नाव्यकला में ग्रहण की गई है | किन्तु 
स्वर्गीय प्रसादजी ने श्रपने रंगमन्‍्च शीर्षक निबन्ध में विदेशों विद्वानों के इस मत 
का खंडन किया है। उनका खंडन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है--“कुछ लोगों 
का कइना है, कि भारतवर्ष में यवनिका यवनों अर्थात गीकों के नाटकों से ली गई हे, 
किल्‍्हु मुझे यह शब्द शुद्ध रूप से व्यवद्धत 'जवनिका मी मिल्ा। अमरकोष में 
प्रांत सोरा जबनिका स्यात्तिरस्करिणों बसा' तथा इलायुथ में अपटोकांड पटःस्पास्‌ 
प्रति सौरा जबनिका तिरस्करिणी' | इसमें “य! से नहीं, किन्तु 'ज' से ही 'लबतिका 
का उल्केख है | 'जबनिका' से शौघ्रता का द्योतन होता है। “जब' का श्र्थ वेग और 
त्वरा से है | तब 'नवनिका' उस पट को कहते हैं, जो शौप्नता से उठाया या गिराया 
जा सके |! 


इतिहास से भी इस बात का प्रतिपादन होता है, कि भारतीय नास्यकला पर 
यूनानी कला का कुछ भी प्रभाव नहीं हे । भारतीय नास्यकला श्रपनी मौलिक कला 
है | उसका उद्भव अपने ही क्षेत्र में हुआ है और अपने ही जे फे साधनों तथा 
उपकरणों से उसका पूर्ण विकात हुआ दैे। श्राज जो ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, 
उनसे पता चलता है, कि भारत पर तिकंदर का आक्रमण ईसा के पूरब सन्‌ ३२६०-२७ 
में हुआ था । इससे पूर्व भारतीयों और ग्रोकों के संपर्क तथा लीवन-ब्यवह्ार कौ कोई 
बात इतिहास में नहीं मिलती । किन्तु उन्हीं ऐतिहासिक तश्यों से इस बात का भी 
पता चलता है, कि सिकंदर के श्राक्रमण के बहुत पूर्व भारतीय साहित्य में नाथ्यकला 
का बिकास हो चुका था, भारतीय नाव्यकला और ग्रीक कला में अधिक मौलिक मतभेद 
भी है | ग्रोक नाव्यकला में योक संस्कृति का बीज निहित हे | पर भारतीय नास्थकला 
भारतीय संस्कृति और सम्यता से प्रभावित हे। यूनानी नाव्यकला जीवन को दूर रख 
करके अपने व्यापार का खुजन करती है | मानव जीवन कैता होना चाहिए--यूनानी 
नास्यूकल्ा इस ओर ध्यान नहीं देतो | भारतीय नास्यकला मानव जीवन को हीं लक्ष्य 
मानकर अपने व्यापार का सजन करती है। यूनानी नाटकों में चरित्र को प्रधानता 
होती है । उनके चरिद्रों में दुःख श्रौर निराशा की भावना मुख्य रूप से पाई ज्ञाती 
है। पर मारतीय नाटक प्रकृति और रस-अ्रबान होते हैं। भारतीय नाटकों में दुख! 
आर निरणशा के लिए कोई स्थान नहीं होता। भारतीय नादकों की दृष्टि सुख! भर 


नाटक (नाटक और उसका विकास) घेरे 


आनन्द की ही ओर रहती है | यूनानी नाटक जहाँ यथार्थवादी होते हैं, वहाँ भारतीय 
नाटक श्रादर्श की ओर उन्म्‌ ख होते हैं । ' 

इस प्रकार भारतीय नाटक पूर्श रूपेण मौलिक है। उसका जन्म और उसका 
विकास श्रपने ही देश के तर्वों के आधार पर हुआ है। अ्रपने ही देश के तत्त्वों से 
डसका पालन पोषण हुआ है। उसके प्रसाधन में भी, अपने ह्वी देश के तन्वों को 
छुटा सब्रिद्दित है | 


आचीन नाव्यकला का स्वरूप 


पहले इस बात का उल्लेख किया जा चुका है, कि प्राचीन आयी के मतानुसार 
काव्य के दो भेद हँ--अरव्य काव्य और दृश्य काव्य | श्रव्य का सम्बन्ध केवल अवरो- 
दृश्य काव्य रिद्रय से होता हे | श्रव्य काव्य के मीतर जो लोकोत्तर आनंद 
छिपा रहता है, वह पढ़ और सुन करके ही प्राप्त किया जा सकता है | किन्तु दृश्य 
काव्य का संबंध अवरोन्द्रिय और चक्त्‌रिन्द्रिय--दोनों से ही होता दे। विशेषतः 
उसका अधिक सम्बन्ध चक्तरिन्द्रिय से ही अधिक होता है। चक्ष्‌ रिन्द्रिय और 
दृश्य काब्य का पारस्परिक अधिक घतिष्ठ रुम्बन्ध है | चक्त रिन्द्रिय का संपूर्ण व्यापार 
“रूप! पर ही आधारित होता है। दृश्य काव्य में भी रूप की भावना की मुख्यता 
होती हे | दृश्य काव्य में दर्शक-रंगमंच' के द्वारा 'रूप' का ही अनुभव करता है। 
इस रूपानुभव में पात्रों और पात्रियों की श्रनुकृति की प्रधानता होती है। श्रनुक्षति में 
दृष्टि को केन्द्रित श्रौर प्रसन्न रखने के लिए ही पात्रों के 'रूप! की व्यवस्था की जाती 
है। दृश्य काव्य में 'रूप' की भावना की प्रधानता होने ही के कारण उसे 'रूपको 
फी संशा दी गई हे । किन्तु इससे यह न समक सेना चाहिए; कि रूपक में केबल 
श्रनुकृति की। प्रघानता होने से ह्वी वह संपूर्ण हो जाता है । वास्तव में बात यह हे, कि 
रूपक में अ्रनुकृति के साथ ही साथ वास्तविकता श्रौर स्वाभिकता होनी भी चाहिए । 
इसका तात्यये यह है, कि रंगमंच पर श्रभिनेता के द्वारा जिस 'रूपक! की संयोजना 
को जाय; दूसरे शब्दों में जो अभिनय किया जाय, उसे देख कर दर्शक के दृदय में 
ग्रह प्रतोति उत्पन्न हो जाय, कि वह जो कुछ देख रहा है, सत्य हे--वास्तविक है | 
इस प्रतीति से ही दर्शक के द्वद्य में उठ रस की निष्यत्ति होती है, जो दृश्य काव्य के 
भीतर समाविश रहता हे | 
रस दृश्य काव्य का एक उपकरण है। दूत! और दत्यः भी दृश्य काव्य के 
उपकरण हैं। प्राचीन श्राचायों ने नाव्य शास््र को तीन भागों में बिमाजित किया 
उपकरण, श्रौर था--नाव्य, दंत और दृत्य। कहा जाता है, कि तदनंतर 
रूपक भगवान शिव ने उसके दो भेद और बढ़ा दिए---तांडब, और 
क्ास्य | हम पहले कह घुके हें, कि नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत है। हश्य काव्य 
दात उपकरणों में बिभक्त हे--(१) अभिनय, (२) वास्तविकता की प्रतीति, (३) रस 
का उद्देक, (४) दत्य, (४) छत, (६) संगीत, और (७) कथोपकर्मन। प्राचीन 


नाटक (प्राचीन नास्यकला का स्वरूप) ६५४. 


नाख्यकारों ने दृश्य काव्य के उक्त उपकरणों को दृष्टि में रखकर उसके दो भेद किए. 
हैं-- रूपक, और उपरूपक | रूपक में रस को प्रधानता द्वोती है, रूपक वही सर्वश्रेष्ठ और 
सुफल समझा जाता है, जो रसमय होता है। रूपक में रस कौ निष्पत्ति 'ढत' और 
जित्य' इत्यादि उपकरणों के ही द्वारा होती है ! जिस प्रकार विभाव-श्रनुभाव रस की 
परिषुष्टि में सहायक होते हूँ, उती प्रकार 'दत' और 'त्य! की रुहायता से ही 'रूपक! 
में रस की निष्पत्ति होती हे। उपरूपक को प्रकृति रूपक से पृथक होती है। रूपका 
में जहाँ रस की प्रधानता द्ोती है, वहाँ उपरूपक 'अनुकृति' प्रधान होता दे । 
» .रूपक का गठन वस्तु, पात्र, और रस के आधार पर किया ज/ता है। भरतमुनि 
ने वस्त, पात्र, श्रौर रस की दृष्टि से ही रूपक के दस मेद बताए हैं, जिनके नाम इस 

रूपक के भेद प्रकार हैं--(१) न.टक, (२) प्रकरण, (३) भाण, (४) 
प्रहतन, (५) डिम, (६) व्यायोग, (७) समवकार (८) वोधी, (६) अंक, और 
(३१०) ईहामूग । 

यह रूपक का एक मेद हैं। नाट्य शातत्र के सभी लक्षण, नियम, और रस 
नाटक में समाविहठ होते हैं।इतको महत्त पूर्ण प्रकृति के ही कारण नाव्याचारों 
५ नाटक ने नाव्य प्रकृति! इसको संशा दी हे | इसका निर्माण, 
ऐतिहासिक कथाश्रों के आधार पर किया जाता हे। नायक इसका एीरोद/त्त होता 
है | इसमें पाँच से दस तक अंक दोते हैं। प्रथम पाँच अंकों की अ्रपेक्षा छुझ .अंक 
छोटा होता है। 

इसका निर्माण लौकिक और काल्पनिक कयाओं से किया जाता है। नायक 
घोर शांत होता है। नायिका कुल कन्या, और वेश्या होतो हे। आ्राचार्यो' ने 

प्रकरण इसके तीन भेद बताए हैं, जिनके नाम शुद्ध, विकृत और 

संकौर्य हैं । 

इसका खुजन कल्पित कथा के शआआधःर पेर किया जाता है। पात्र एकर्या 
दो :द्वोते हैं । पात्र श्रपने या दूसरों द्वारा धूतंता पूर्ण संपादित कार्यों पर स्वयं 

भाण अश्नोक्तर के रूप में प्रकाश डालते हैं| इसका नायक श्रज्ञार 

की सृष्टि करता है, जिसका आधार 'शूरता और सौंदर्य का वर्णन होता है । 

“यह एक ही अंक का द्वोता दे । कथा कल्पनात्मक और रस मुख्य रूप से हास्य 

प्रदसन होता है। हि ४४ 

:/. .इसकी कथा का आधार इतिदास और पुराण होता है। यह चार अंकों का 
होता है | ४ २र और “दास्य' के साथ ही साथ शेष रस भी इसमें समाविष्ट 


ड्मि रहते हैं | 
कथा ऐतिहासिक और पौराणिक तथा मायक कोई दिव्य पुरुष शेता हैं। यह 
च्यायोग अपने स्वरूप -में बहुत कुछ डिम से मिल्वा-जुलता है । 


इसकी कया ऐतिहासिक द्ोतोी है, जितका सम्बन्ध देवताओं . और 
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दानबों से होता है। इसमें तोन अंक होते हैं। “बीररसा की इसमें प्रमुखता 
समवकार रहती है। 
इसकी कंथा ऐतिहासिक होती है, किख्तु कल्पना का भी संमिश्रण होता दे। 
अंक. इसका रस 'करुण रस! है| इसमें एक ही अंक होता है। 
यह कल्पनात्मक और एक ही अंक का होता हे | पात्र भी एक ही 
मे होते हैं | हिन्दी-लाहित्य के अंतर्गत इसीने एकांकी! का रूप धारण 
बीयी किया है। 
इसकी कथा में इतिहास और कल्पना का संमिश्रण होता है। यह चार अंकों 
« ईहामुग.. का होता है| 
रूपक की भाँति उपरूपक के भी कई भेद होते हैं: श्राचार्यो के मतानुसार 
डउपरूपक के अठारह प्रकार द्वोते हैं, जिनके नाम इस तरह हँ---(१) नाटिका, (२) 
उपरूपक के. त्रोटक, (३) गोधी, (४) सहक, (५४) नाट्य रासक, (६) प्रस्थान » 
मैंद (७) उल्लाप्य, (८) काव्य, (६) रासक, (१०) प्रेखण, (११) 
संलापक, (१२) औ्रीगदित, (१३) शिल्‍्पक, (१४) विलाशिका, (१३) दुर्मल्लिका, 
(१६) प्रकरणिका,: (१७) इल्‍्लीश, और (१८) भारका | इन भेदों में नाटका, 
औरंक, प्रकरणिका, और सट्टक का मुख्य स्थान है । 
' जनादिका और नाटक में प्रायः एक समानता होती है| “नाटकों रूपक का एक 
मंद है, जो उसके ही अनुरूप होता हे | 'नाटिका” उपरूपक के श्रठारह मेदों में प्रथम 
,.. नॉटिका भेद दे । इसकी भुख्यता यह है कि इसमें 'नादक' और 
धर्कस्ण' का मिश्रण रहता दे । इस मिश्रण के कारण इसके दो पृथक पुथक नाम भी 
हूं।॥ 'नाटिका' जहाँ 'प्रकरण' से मिलती दे, वहाँ हसका नाम 'प्रकरणिका! भर जहाँ 
भटक! से मिलती दे, वहाँ “'नाटिका' द्वोता हे ! इसकी कथा कल्पित और चार 
अंकों में विभाजित होती है | इसका नायक कोई दृपति होता हे, जो 'धीर ललित 
होता है | नायिका भी राजकुल की दी होती हैं | कभी कमी इसकी नायिका ऐसी भी 
कोई प्रेमबती सुन्दरी स्त्री होती है, जिसका सम्बन्ध रनिवास से होता है । 'नाटिका में 
पुर्ृष पात्रों की '्पेद्षा त्री पात्रों की संख्या अधिक होती दे । स्रो पात्रों में नग्रिका-- 
मुह कर का आंतक्क नायक के दृंदय पर सदा छाया रहता है। मदाराणी के भय के 
हे “नायक सदा अपने प्रणय में शक्लित रहता है | श्वगार रस नॉटका का मुख्य 
रस है | 
2 “श्रीटक' और नाहक॑ में कुछ बातों में समानता, और कुछ बातों में अ्रतभानता 
होी हैं। पात्र; श्रंक, और विदृषक के सम्बन्ध में जोटक में नाटक से अतमानता 
श्ोटक पाई जाती है । त्रोटक में पाँच से लेकर नौ अड्ड तक होते हैं । 
आज देंबती तथा सनुष्य होते हैं ।-श्रोटक के प्रत्येक अंक में विदूषक के क्रिया-कलापों 
का चित्रण/मिलता है| इनके अतिरिक्त शेष सम्पूण बातों में श्रोट्क नाटक के ही 
अभान शेता दे। ५ - 
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प्रकरशिका और प्रकरण में बहुत कम अन्तर द्वोता है | इसे प्रकरण का ही एक 
रूप समझना चाहिए | इसका नायक कोई व्यापारी दोता है। नायिका भी नायक के 
अकरणिका ही वर्ग और जाति की होती है। शेष बातों में इसमें प्रकरण 
से समानता द्वोती है । 
सह्टक श्रौर नाटिका एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं| इसमें अदूभुत रस मुख्य 
रूप से होता है | इसके अकों को 'जवनिका” कहते हैं | प्रायः भ्राकृत में ही इसका 
सहृक निर्माण होता है। 
रूपके और उपरूपक के मुख्य रूप से तीन तच्च हैं--वस्तु, पात्र, और रस | श्रभि- 
नय और बृत्ति को भी इसमें स्थान दे देने से इसके तत्तों की संख्या पाँच हो जाती 
रूपक के तक्त्त-बस्तु॒ द्े--वस्तु, पात्र, रस, अभिनय और दृत्ति । वस्तु को कथा- 
वस्तु और प्लाट भी कहते ई | रूएक की सफलता बहुत अशों में कथावस्तु को दही 
ओर देखती है| श्राघार की दृष्टि से यद्द तीन प्रकार को होती है--अख्यात, उत्पाश्च, 
और मिश्र | प्रख्यात बद कथावस्तु है, जो इतिहास, पुराण, और जन-अुतियों पर 
आधारित रहती है | उत्पाद में कल्पना की प्रधानता रहती है | मिश्र कथावस्तु बह 
है, लिसमें कल्पना और इतिहास का संमिश्नण द्वोता है| ठंगठन की इृष्टि से भी इसके 
दो भेद हँ--अ्राधिकारिक, और प्रासंगिक | श्राधिकारिक उस कथावस्तु को कहते हैं, 
जो भूल कथानक को सहायता प्रदान करने के लिए चुनी जाती हे | इसका सम्बन्ध 
मुख्य रूप से-मूल कथा से ही होता है | मूल कथा को सहायता प्रदाव करने वाली 
और भी छोटी-छोटी कथाएं द्वोती हैं, जिन्हें प्रासंगिक वस्तु कहते हैं | “आधिकारिक 
की भाँति इसका सम्बन्ध मूल कथा से मुख्य रूप से नहीं द्ोता, किन्त इससे पात्रों का 
सम्बन्ध होता है | प्रासंगिक. कथाएँ दो प्रकार की होती हैं--पताका और प्रकरी॥ 
पताका में प्रासंगिक कथा का सम्बन्ध अ्रन्त तक आधिकारिक कथावस्तु के साथ बना 
रहता है । किन्तु प्रकरी में प्रांगिक कथा कुछ दी दूर आगे चल कर आधिकारिक 
कथा १। साथ छोड़ देती दे । 
कथ्नोपकश्न की इृष्टि से मी बस्तु के तीन भेद होते हैं--आब्य, अश्राव्य, और 
नियत आव्य । भ्राव्य वह वस्तु है, छो सम्पूर्ण पाजों के सुनने के योग्य हो | अश्राव्य 
बह है, जो सुनने के योग्य न हो | श्रआव्य को स्व॒गत भी कहते हैं | नियत आव्य वह 
है, जो केवल कुछ ही पान्नों के सुनने के योग्य दो | नियत श्राव्य के दो रूप हैं-- 
श्रपवारित और जनांतिक | छिपाने और रहइस्प पूर्ण दक्ञ से कटाक्ष करने को अप- 
बारित कहते हैं । जनांतिक उस गुप्त ुम्भाषण को कहते हैं, जो रंग मंच पर थना- 
मिका को छोड़ कर तीन डँगुलियों की ओट से किया जाता है । 
बस्तु का अमीष्ट उसका फल है, अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, और काम की आधि। 
वस्ठु के भ्रभीश को प्राप्ति के लिए बस्तु के भीतर कुछ ऐसे छाघन छिपे रदंते हैं, जो 
अर्य प्रकृति और अधिक चमत्कार पूर्स दोते हें | वस्तु के उन चमत्कार 
उसके मेंद पूर्ण साधनों को अर्थ अकृति कहते हैं । आचीन आचार 
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में इसके पाँच भेदों का उल्लेख किया हे, जिनके नाम इस प्रकार हँ--त्ीज, विम्दु, 
पताका, प्रकरी, और कार्य | बीज नाटक का ग्रमुख अंश होता है। नादक के फल की 
सम्भावना बीज के ही भीतर अरन्तर्निषहित रहती है। जिस प्रकार बीज में फल छिपा 
रहता है, उसी प्रकार बीज में “नाटक का फल' तिरोहतित रहता है। संक्षेप रूप में 
बीज उसे कहते हैं, जो कथा के फल का मुख्य देठु होता है, और जिसका विस्तार 
क्रम क्रम से कथा की व्यापार-श्टखला के साथ होता जाता है | “बिन्दु” उसे कहते 
हैं, जो 'बीज' के अंकुरित होने और कथाबस्तु के अ्ग्रवर होने पर, उपस्थित 
अप्रासगिक, और विरोधी तत्वों को श्रविच्छिन्न रखता है। 'श्राधिकारिक' के साथ 
साथ श्रम्त तक चलने वाले प्रासंगिक कथा के प्रसंग को 'पताका” कहते हैं । प्रासं- 
गिक कथः जब कुछ ही दूर चल कर शांत हो जाती .है, तब उसे “प्रकरी” की छंशा 
दी जाती है । कार्य! उस श्रधात साध्य को कहते हें, 'जिसकी पूर्णता के लिमित्त 
आधिकारिक वस्तु के विधानों, सम्पूर्ण प्रयस्नों के आरम्भ और साधनों का एकत्री 
करण किया जता है | कार्य को >खला को व्यवस्थित रखने के लिए. प्रत्येक रूपक 
में कार्य की पाँच अवस्थाएं होती ईं--आरंम, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियतासि, और 
फलागम । थ्रारंभ उसे कहते हैं, जिसमें किततो श्रभीष्सित फल की प्राष्ति के लिए, 
उस्कंठा झोतो है | अ्रभीष्सित फल की प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाल्ते यत्न को 
प्रयत्न कहते हैं| फल प्राप्ति की आशा या संभावना का नाम प्रष्प्याशा है। 
फ़ले-आ्रष्ति के पू्ण/ निश्चय को “नियताप्ति! और फल ह॒स्तंगत होने फी भ्रवस्था को 
'फ़लागम! कहते हैं । 

ऊपर इस बात का उल्लेख किया जा! चुका हे, कि मूल वस्तु-कथा के साथ ही 
साथ और भी उससे संबंधित दूसरी कथाएँ उसके अंग की भाँति होती हैं। मूल 

सन्धि और कया और इन दूसरी संबंधित कथाओं के युक्ति-पूर्वक मेल 

झसके भेद को सन्धि कहते हैं। रूपक का श्रभीष्ट फल होता है। 
डस पल-प्राप्ति के लिए रूपक में विविध घटनाओं और कथाओं का संयोजन किया 
जाता है| यद्यपि वे घटनाएँ और कथाएँ पृथक होती हैं, पर सत्र का प्रयोगन एक 
ही द्वोता है | रूपक में जो सूत्र प्रयोजन की सिद्धि के लिए सम्पू्ण घटनाओं, और 
कथांशों का मूल कथा से संबंध स्थापित करता हे, वही सन्धि के नाम से विरुयात 
है। सन्धि के पाँच भेद हँ--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, और निर्वदण । किसी 
कथा को प्रारंभ नामक श्रवस्था के संयोग से जत्र जहाँ ऐसे बीज की उत्पत्ति होती हे, 
जो अ्रनेक रसों, और अ्र्थों का व्यंजक द्ोता दे, तो वहाँ मुख सन्धि! होती है! 
“प्रतिमुख' सन्धि वह है, जिसमें बीज अंकुरित होता हे ! प्रतिमुल्ल सन्ध्रि में बी की 
अबस्या कुछ प्रगट, श्रौर कुछ अप्रगट रहती दे | गर्भा सन्धि उस स्थिष्ति का नाम 
है, किसमें बीज का सिस्तार और भी अधिक बढ़ जाता है | “गर्भ! सन्धि में प्राप्त्याशा 
और प्ताका नामक कार्यावस्‍्थाश्रों का सेल र्‌इता है; दूसरे शब्दों में उन प्रयष्मों की 
संघर्ष शील्ता दिखाई पड़ती हे, जो. फल-प्राषप्ति को ओर अ्प्रठर होने के लिए किए 
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जाते. हैं। गर्भा सम्धि में इन प्रयत्तों का विकाउ, और हास मुख्य रूप से विद्यमान 
रहता है। “विमर्श! सन्धि में बीज का और भी अधिक विस्तार होता है.। इसमें 
“नियताप्ति' और प्रकरी का मेल होता दै | इस सन्धि में फल-आ्राप्ति के मार्ग में 
शाप, क्रोष, भय, और दुःख इत्यादि वाधाएँ सामने आती हैं | इन वाघाश्रं के 
कारण फल प्राप्ति की आशा नष्ट हो जाती है। इसे अवकर्श' सन्धि भी कहते हैं । 
'निर्वेहण” सन्धि उसे कहते हैं, जिसमें अन्तिम फल की प्राप्ति हो जाती है, और 
सम्पूर्ण विश्रवाधाएँ शांत हो जाती हैं | निवंहंस सन्धि में ऊपर की चारों सम्धियों 
में वर्णित सभी बातों का मेल मिल जाता है | 
वस्तु में दो प्रकार की सामग्री रइती है एक को दृश्य बस्त' और दूसरे को 
'सूच्य वस्तु! कहते हैं | जिस सामग्री का प्रदर्शन मंच पर किया जाता है, और जिसका 
हश्य वस्तु और विस्तार करना आवश्यक होता है, उसे 'दृश्य वस्तु” कहते 
सूच्य वस्तु हैं। 'दृव्य वस्ठ!' उस हामग्री को कहते हैं, जिसकी मंच 
पर सूचना मात्र दी जाती है | दृश्य वस्तु के श्रन्तगंत जो बातें श्राती हैं, वे अंकों में 
दिखाई जाती हैं । किसी भी नाटक में पाँच से लेकर दस तक अंक ह्वो सकते हें। 
अझ घट-बढ़ कर द्वोते हैं | सभी अ्रंक परस्पर संबंद् और जुड़े हुए से होते हैं ' दो 
अ्रकों के बोच में एक वर्ष तक का समय सबन्निह्वित रहता चाहिए । यदि नाटककार 
इससे भ्रधिक का उमय दिखाना चादता हो, तो उसे चाहिए, कि बह घटा कर एक 
वर्ष या उससे कम कर दे, और दर्शकों को इससे सूचित कर दे । 
दो अंकों की घटनाश्रों के बीच में जो समयान्तर द्वोता है, उसकी वास्तविक 
सूचेना देने के लिए प्राचीन श्राचायों ने एक विधान प्रचलित किया है। उस विधान 
अर्थोपद्षेषक... को “श्रथापतक्षेपक' कहते हैं । श्रथेप्षेपक पाँच प्रकार 
आर उसके भेंद का द्वोता हे--(१) विष्क॑ भक, (२) प्रवेशक, (३) चूलिका, 
(४) श्रंकाबतार, (५) अंकास्य । विष्कमक' उस संक्षित रीति या दृश्य को कहते 
है, जिठके द्वारा पूर्व घटित आर भविष्य में होने बालो घटनाश्रों की सूचना दी जाती 
है। इस सूचना का झ्ाधार दो पात्रों का कथोपकथन द्ोता हे | “विष्कंमक कमी तो 
नाटक के प्रारंभ में आता दै, और कमी दो अंकों के मध्य में भी आ सकता है। 
'द्रवेशक' बई हे, जिसके द्वारा विष्कंमक की भाँत द्वी पूंं घित और भविष्य में 
घटने वाली घटनाओं की सूचना दी जाती है। विष्कंमक और "“प्रवेशक' में यह 
अन्तर है, कि प्रवेशक में जो सूचना दी जाती है, उसको भाषा निम्नकोटि की होती 
है, और सूचना देने वाला पात्र मी निम्नभेणो का होता दे | प्रवेशक में सूचना प्रारंभ 
में न देकर दो अंकों के मध्य में दी जाती है | चूलिका के द्वारा नेपभ्य के भीतर से 
किषी रहस्य की सूचना दी जाती है | कमी कभी एक अंक के पात्र, उसकी समात्ति 
बर बाहर चले जाते हैं, और जत्र दूसरा श्रक्क प्रारंभ होता है, तो पुनः आकर उसमें 
तम्मिलित हो जाते हैं ! इसे 'श्रक्माबतार' कहते हैं। अंकावतार में रग संच पर पात्रों 
मे परिवर्तन किए. बिना श्रगले अंक को कया चलाई ज्ञाटी दहे। अंकाध्य में 
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अंक. के श्रन्त में वाहर जाने वाले पात्रों के द्वारा अंक की कथा की सूचना दी 
जाती दे ;: 

रूपक में पात्र का अधिक महत्व पूरा स्थान है | रूपक पात्रों के द्वारा हो अपने 
बाश्तविक स्वरूप को प्रास होता है | रूपक' में पात्र उन्हें कहते हैं, जो किसी छा 

पात्र स्वरूप धारण करके उसकी अवस्था या अवस्थाश्रों का श्रनु- 

करण करते हैं। पात्रों के चुनाव में अधिक सजगता से काम कोना चाहिए । पात्र 
जिसका अ्रमुकरण करते हों, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व उनके श्रनुकरण में आना 
चाहिए, | अनुकरण करने वाले पात्र के कार्य और उसको बाणी तथा वेष भूषा 
इत्यादि में साहश्य उत्पन्न होना चाहिए | साहश्य रूपक का प्राण हे--जिस रूपक 
के पात्रों में ज्ितता ही अधिक साहश्य होता है, उसमें उतना दी अधिक रस और 
सौर्दर्य' उसपन्न होता है। 

पात्र के दो प्रकार होते हैं--प्रधान, और सहायक | प्रधान पात्र को ही नायक 
भी; कद्दते हैं | नायक का सर्वाधिक महत्व पूर्ण स्थान होता है। “रूपक! की कथा 
आदि से लेकर अन्त तक नायक के ही द्वारा अग्रधर होती है| नायक को ही फल 
प्रात्ति दवोती है, और वही संपुर्ण' फलों का उपभोक्ता होता है। नायक फथावस्‍्तु का 
मुख्य श्रंग होता है | उसमें विनोतता, मधुरता, दक्षता, भ्रियबादिता, त्याग, साहति- 
कता, कल्लाकारिता, शूरता, हृढ़ता, तेजस्विता, शास्त्र निपुणवा, स्थिरता, लोकप्रियता, 
और बुद्धिमत्ता इत्यादि गुणों का होना परमावश्यक माना जाता है | 

स्वभाव की दृष्टि से नायक के चार भेद होते हं--धीरोदात्त, घीर लक्षित, घौर 
शांत, और धीरोद्धत | 'घीरोदात्त' नायक में उदारता प्रमुख रूप से होती है। बह 
अधिक क्षमाशील, विनयी, दृढ्खती, निरभिमानो, और हर्ष-शोक में एक सा रहने 
बाला होता है। श्रोरामचरद्र और युविष्टिर 'घोरोदात्त” नायक हैं। घीर ललित 
कलाबिदू होता है| कोमल भाषनाएँ मुख्य रूप से उसमें पाई जाती हैं। वह 
उुखान्वेषी और निश्चित मत बाल! द्वोता हैं | 'दुष्यंत' इसका इशंत है। 'भीर शांत' 
में संतोष को भावना होतो हे। बह या तो ब्ाक्षण या वैश्य होता हे। 'मालती माधव 
का 'माधव' इसका दृष्ांत है | धीरोद्धत।/ का गुण उसके नाम से ही स्पष्ट है | बह 
आत्म प्रशंसक, धरष्ठ, चपल, गर्षिष्ट, छुली, शूर, और असहिष्यु होता है | गुण की 
अपेक्षा उसमें दोष अधिक होते हैं| 'भोम' और “मेघनाद' इसके दृ्शांत हैं । 

प्राचीन आ्रचायी ने शज्ञार और स््रियों के प्रति व्यवद्वार आदि को दृष्टि में. रख 
कर नायक के भी चार भेद बताए. दे-श्रतुकूल, दक्षिण, शठ, और घृष्ठ | झनुकूल 
मायक उसे कहते हैं, जो एक पल्नीवत' होता हे। द्चिय” इसके प्रतिकूल शोता है | 
बह कई पत्नियाँ बाला होता है। नवीन पत्नी के प्रति उसका सर्वाधिक आकर्षण 
होता है; किन्द शेष पत्नियों के प्रति भी उसका प्रेम पूर्ववत्‌ बना रहता है | 'शब 
जुँप प्रेम का व्यतनी होता है । दिखाने के लिए बह एक पत्नी में धनुरक्त रहता हे, 
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किन्तु शुप्त रूप से अन्य नायिकाओं से भी उसका सम्बन्ध द्वोता है| घृष्टी] लजाहीन 
होता है | वह प्रगट रूप से शठ के कर्मों को कार्यान्वित करता है | 

नाय्याचार्यो' ने इन्हें मो तीन-तीन मेंदों में विभक्त किया द्वे--ज्येष्ठ, मध्यम, और 
अधम | इनके भी तीन-तीन भेद बताए गए हैं--दिव्य, अदिव्य, और दिव्यादिव्य | 
इस प्रकार नायक के कुल १४४ भेद द्वोते हैं | रूपक में नायक के अतिरिक्त उसकी 
सहायता के लिए कुछ और भी पात्र होते हैं। जैसे--प्रतिनायक, और पीठ मर्द 
नायक | लायक के प्रति इन्दी को 'प्रतिनायक' कहते हैं| 'पीठ मर्द! उसे कहते हैं, 
जो प्रासंगिक कथा का नायक होता है | यद नायक का मित्र होता है| इनके अति- 
रिक्त नायक के काय॑ व्यापार में सहायता देने वाले और भी नायक होते हैं, जिनके 
छः भेद किए गए हैं--श४ गार सहाय, श्र्थ चिन्ता "हाय, संवाद सहाय, धर्म सहाय, 
अन्तःपुर सद्वाय, और दंड सद्दाय | यार सद्दाय के तीन मेद हैं--घिट्‌, चेट, और 
बिदूधक । बिट्‌ नायक का सेवक द्वोता है | चिट! उसका दास और बविदूषक उसका 
मनोरंजनकारी होता है । “अर्थ चिन्ता सहाय राजा होता है। दंड सद्ायां दुशें के 
विनाश में सहायता प्रदान करता है । “धर्म सद्दाय'ं तपस्वी श्रौर पुरोहित इत्यादि 
होते हैं । 'श्रन्तःपुर सद्दाय! दिंजड़े होते हैं। संबाद सहाय 'दूत होते हैं।कभी कभी 
पुरुष पात्र ल्‍््री का रूप धारण करके उसके समान ही हाव भाव और कोमलता 
के साथ नाट्य करता है | ऐसे पुरुष पात्र को “त्रियूढ” कहते हैं । 

रूपक में नायक की भाँति नायिका का भी महत्व पूर्ण स्थान डोता है। नास्या- 
चार्यो' ने नायिका के भी कई मेद और उपभेद किए हैं | “नायिका! नायक की पत्नी 
को कहते हैं। यह तीन प्रकार की होतो दै-छ्वकीया, परकीया, और सामान्या। 
स्वकीया उसे कद्दते हैं, जो चरित्र निष्ठा, और लजालु होती है । वह अपने पति को 
ही भ्रपना सर्वेस्व समझती है | 'परकीया' उसे कहते हैं, जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती 
है । सामान्या किसी एक से प्रेम नहों करतो । वद्द वेश्या होती है । स्वकीया, परकीया, 
और छामान्या की प्रकृति और उछके गुणों के अनुखर अनेक भेद और उपभेद भी 
किए गए हैं| 

“रस! नाटक का तीसरा तत्त्व है | यह एक ऐसा तत्त्व है, जो रूपक में प्राण का 
संचार करता है, अतः रूपक के क्षेत्र में इसका अधिक महत्व है ! नाट्याचार्या' ने 

रस इसकी परिमाधा इस प्रकार बताई हैे--'स्थायी भाव जब 

विभाव, अ्रनुभाब, और रुंचारी माों से पुष्ठ होकर अपनी परिपक्वावश्या को पहुँ- 
जता है, तब उसके रस्वास्थादन से सुदृदजनों, और रसिकों के हृदय में जो श्रानन्द- 
ज्ञोत उमड़ पड़ता है, उसे 'रस' कहते | रस को वास्ठब्षिक रूप में समझने के लिए. 
भाव, विभाव, अनुभाव और ठंचारी भाव का समककना अधिक आवश्यक हे । 

मनुष्य के मन में तरइ तरइ के विकार उत्तन्न होते हैं| मन के विकार को ही 
भाव कहते हैं | स्थायी भाव वह है, जो आदि से लेकर अन्त तक मन के मीतर बना 
रहता है। स्थायी भाव के अतिरिक्त मन में और मी माव झोते ह, जो उठते, 


दर०्श हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


चलते, और बिलीन होते रहते हैं। इन मार्वों को संचारी अथवा व्यभिचारी भाव 
कहते हैं | इनकी संख्या तैंतीस है, जिनके नाम इस प्रकार हें--निवेद, ग्लानि, शह्ठा, 
अम, घृति, जड़ता, इर्ष, दैन्य, उम्रता, चिन्दा, चास, असूा, अमर्ष, गव॑, स्मृति, 
मरण, मद, स्वप्न, निद्रा, विवोध, बड़ा, अपस्मार, मति, आ्रालस्य, श्रावेग, तक, 
अबहित्था, व्याधि, उन्माद, विषाद, औत्सुक्य, और चपलता | मन के भौतर घिनके 
द्वारा भाव जागृत होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं । विभाव दो प्रकार के होते हैं-- 
आलम्बन, और उद्दीपन | बिनके द्वारा स्थायी माव जाश्त होते हैं, उन्हें श्रालंबन 
विभाव और जिनसे जादत विभाव उद्याप्त दोते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। 
जिसके हृदय में भाव जाण्त होता है, वह श्राश्रय कहलाता है। जिसको देखने से 
भाव उत्यित द्वोता है, उसका नाम “श्रालंबन' है। भावों के उदय होने पर यदि आश्रय 
हृदय उनका वाह्म जगत में प्रदर्शन करता है, तो उसे अनुभाव कहते हैं। 'श्रनुभाव! 
तीन प्रकार के होते ईं--मानसिक, कायिक, और शसाज्जिक | स्थायी भाव के कारण 
मन में उत्पन्न होने वाले विकार को मानसिक अनुभाव कहते हैं। मन में उत्पन्न 
अनुभूतियों का जब वाह्म प्रदर्शन किया जाता है, तब वह कायिक अनुभाव कह- 
लाता है। मन की आनन्दमय स्थिति में उत्पन्न होने वाले अनुभावों को 'साक्विक 
अनुभाव! कहते हैं। 

स्थायी भावों से ही रसों की उत्पत्ति द्वोती हे | स्थायी भाव नौ होते हैं, जिनके 
नाम इस प्रकार हैं--रति, हाल, शोक, क्रोध, उत्साह, भ, जुगुप्ता, विस्मय, और 
निरबेद । प्रत्येक स्थायी भाव एक रस का जनक है | श्रतः रत भी नौ होते हैं, जो 
इस प्रकार हैं--श४ गार, द्वास्य, करुण, रौद्, वीर, भयानक, वौभत्स, श्रदूभुत, और 
शांत | प्रेमियों के मन में संस्कार रूप से वर्तमान रति रसावस्था को पहुँच फर जब 
आस्वाद योग्यता को भ्रात्त करता है, तब उसे &गार रस कहते हैं। श्र गार का 
स्थायी भाव रति दे | यह दो प्रकार का द्वोता है--विप्रलंम, श्रौर ठंयोग | बिप्रल॑भ 
में वियोग, और संयोग में संयोग को भावनाएँ होती हैं। जहाँ विकृत वेश भूषा, 
रूप, वाणी और अंग भज्जी आदि के देखने-सुनने से हास्य स्थायी भाव परिपुष्ट हो, 
वहाँ इास्य रस द्वोता हे। द्वास्य इसका स्थायी भाव है। जहाँ उत्साह भाव का परिपोष 
हो, वहाँ बीर रस होता है | बीर रस का स्थायी भाव उत्साह दे। विचित्र वस्तुओं के देखने 
और सुनने से जब आश्चय' का परियोष द्वोता है, तब्र अदभुत रस की प्रतीति होती 
है | विस्मय इसका स्थायी भाव है। घृणित बस्तुश्नों के देखने वा सुनने से जहाँ 
घुणा या जुगुप्सा का भाव परिपुष्ट हो, वहाँ बीमत्स रख दोता है | जुगुप्ता अथवा 
घृणा इसका स्थायी भाव है | भयानक बस्तु के देखने या सुनने से श्रथवा प्रबल शन्नु 
के विद्रोह झादि करने से बत्र हृदय में वर्तमान “भय! स्थायी भाव होकर परिपुष्ट 
होता है, तब भयानक रस उस्न्न होता है। भय इसका स्थायी भाय है। जहाँ विरोधी 
दल की छेड़खानी, अपमान, अ्रपकार, गुरुजन निंदा, तथा देश और धर्म के क्रपमान 
शरद से 4रिशोध की भावना जाशव होती है, वशों रौद्र रस झोेता है| इसका स्थायी 
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भाव क्रोध है | इष्ट वस्तु की हानि, अनिश्ट वस्तु का लाभ, प्रेम प/त्र का खिर वियोग, 
और श्रर्थ ह्वानि इत्यादि से जहाँ शोक भाव लौ परिपुष्टि होती है, वहाँ करुण रस 
होता है। शोक! इसका स्थायी माव दे | जब तत्व ज्ञान द्वारा वैराग्य उत्पन्न हो 
जाता है, तत्र शांत रस की अतीति होती दवे। “निर्वेद! अथवा “शम इसका स्थायी 
भाव दे 
नाथक में नाटकौय वस्तु अंतर्निद्ठित रइती है। अभिनय एक ऐसी कला है, 
जिक्के द्वारा नाटकीय बस्ठु की अ्रमिव्यक्ति होती है। दूसरे शब्दों में अभिनय उस 
अमिनय साधन को कहते हैं, किसके द्वारा नाटकीय वस्तु वास्तविक 
अर्थाभिव्यक्ति की ओर पहुँचाई जाती दै। प्राचीन श्राचार्यो' ने अभिनय के चार 
प्रकार बताए, ईं--आंभिक, बाचिक, आदा्य, और साक्त्चिक | “आंग्रिक' श्रभिनय 
उसे कहते हैं, जो अंगों की मंगिमा के द्वारा लंणदित किया जाता है। वाणी के द्वारा 
पूर्ण किया जाने वाला अभिनय 'वाचिक कहा जाता है | वेश-भूपा के द्वारा प्रतिपाद्य 
अभिनय का नाम आ्राहार्य! है । स्तम्भ, रोमांच, कंप, स्वेद, अश्र, और हास्य इत्यादि 
अवस्थाओं का अनुकरण 'सास्विक' अभिनय है | 
बूत्ति का शाब्दिक अर्थ बरताव श्रथव( दग है | रूपक में पात्र इत्यादि जो विशेष 
बर्ताव, झयवा काम करते हैं, उनके उन्हीं वरताबों अथवा कार्मो के करने के दंग 
बुत्तिः को 'बृक्ति' कहते हैं | नाव्य ज्षेत्र में कृत्ति का अधिक मइच्च 
पूर्ण स्थान दे | 'बृत्ति! के ही द्वारा रूपक में 'रस' उस्नन्न होता है। साहित्य-दर्पण 
के टीकाकार के कथनानुसार बृत्ति ही रसास्वाद का प्रमुख कारण है। भरतमुनि ने 
कृत्तियों को नाव्य की माताश्रों के नाम से संग्रोधित किया है | वृत्तियाँ चार प्रकार 
की होती हैं-- भारती, सात्वकी, आरमटो, और कौशिकी । भारती! के संबंध में लोगों 
के भिन्न भिन्न मत हैं। पंडिद राजजगन्नाथ्र के कथनानुतार भारती! बृत्ति में सभी 
रस ञआा सकते हैं। भरत मुनि इसमें केवल 'करुण' और “अद्भुत! का संचार मानते 
हैं। भारतेन्दु दरिश्वंद्रजी केवल बीभत्स' रस पूर्ण स्थलों में दी 'भारती' इत्ति का 
व्यवहार होना मानते हैं। आचार्यों के कयतानुसार इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई 
है। इसमें ऐडी बातें होती हैं, जो मन-मुग्ध कर और श्रव्ध-सुखद दोतो हैं। इसकी 
भाषा भी परिमार्जित द्ोती है। इसका सम्बन्ध “नरटों' अथवा “भरतों' से द्वोता है | 
इसीलिए, इसको “भारती! दृत्ति कहते हैं । इसमें स्धियाँ वर्जित रहती हैं। प्रकोचना, 
बीयी , प्रहसन, और आमुख इसके चार भेद हैं। 'साल्विकी' की उत्पति यजुबेद से 
है। इसमें शौर्य, दया, दाछ्षिए्य, और दान इत्यादि सात्विक भावों का वर्णन विशेष 
रूप से रहता है | बीए! रस इसका प्रमुख रस दे | पर 'रौद्र! और अद्भुत! का भी 
कुछ-कुछ पुर रहता है । आंशिक रूप में शज्ञार भी पाया जाता है | अधिकतर ऐसे 
ही कार्यो. को अधिकता रहती हे, जो बौरोचित होते हैं । उत्थापक, सांघात्य, और 
परिवर्तक उसके भेद हैं । “आरभटी' का संबंध सामवेद से दे | उसमें युद्ध, बध, क्रोध, 
माया, इंद्रजाल मारपीट, छुल कपठ, और संघर्ष इत्यादि बातें दिखाई जाती हैं। 
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इसका रस रौद्र है | वस्तुत्थापन, उंफेट, संक्तित, और श्रबपात इसके जार भेद हैं। 
कौशिकी का सम्बन्ध श्रथर्व वेद से है। इसमें रत्य, गीत, खज्ञार, हास्य, और रति 
की अधिकता है | स्त्रियों के व्यापार और उनकी संख्या भी इसमें श्रधिक होती हे | 
इसमें श्रधिकतर विलास वद्धंक, और आनन्ददायक ब्यापारों का ही श्रधिक वर्णन 
किया जाता है । “शज्ञार' और 'दास्य' इसका मुख्य रस है। नर्म, नर्म स्फूर्ज, नर्मः 
क्फोट, और नर्स गर्म इसके चार भेद हैं। नर्म भें प्रिय को प्रसुत्न करने के निमित्त 
हास-परिहास जनक ऐसी क्रीड़ाएँ की जाती हैं, जो शिष्ट होती हैं, और जिनसे प्रिय 
के हृदय को दुःख पहुँचने की आशका नहीं होती। “नर्म र्फूर्न' उसे कहते हैं, जब 
नायक नायिकाओं का प्रथम मिलन सुख और प्रेम की स्थिति में होकर अंत भय की 
दश। में होता है ! जहाँ कहीं ऐसा किंचित रस उस्न्न हो जाता है, जिसके उद्रोक का 
कारण कुछ थोड़े से भाव हों, बह नर्म स्फोर्टा कइलाता है। नायक के शुत्त व्यवहार 
को नर्म गर्म कहते हैं । 
रूपक जिस स्थान में अमिनीत किया जाता है, उसे रंगशाला कहते हैं, और 
जिस विशेष स्थान पर अभिनीत किया जाता है, उसे रंगमंच कहते हैं | रगर्भच' पर 
रूपके का प्रारम्भ नाटकीय कथा को अभिनीत करने के पूर्व प्राचीन श्राचार्यो' 
ने कुछ इत्यों का विधान स्थापित किया है, जिन्हें पूर्व रंग फहते हूं | पृर्वरंग के कई 
आग होते हैँ, जिनमें सूजधार, नांदी, रंग द्वार, स्थापक, श्रौर मारिष का म्‌झ्य स्थान 
है। नाथक के प्रधान परिचालक को सूजधार कहते हैं | सूजधार श्रधिक दक्त, कुशल, 
और विद्वान होता है। क्योंकि नाटक के सचालन का सूत्र उसी के हाथ में होता 
है। इसीलिए उसे सूजधार कदते हैं। स्व प्रथम नगाड़ा बक्षा कर नाटक्षारंम की 
सूचना दी जाती है | इसके बाद बादक और गायक रंग मंच पर पधारते हैलो 
अपने बाद्य-यंत्रों के स्वरताल को ठीक करते हैं। वाद्य-ध्यनि आरंभ होने के साथ ही 
शाथ सूजधार उपस्थित होता है, और रंग मंच के ऊपर पुष्प विखेरता हे। उसके 
साथ ही साथ उसका एक अत्य भी रहता है, जो जल पात्र और हइन्द्रध्वज्ा लिए रहता 
है। सृत्रधार श्रपने को जल से पवित्र करता हे और इन्द्र ध्वज्ञा घारण करके टहलता 
हुश्रा स्तुति पाठ करता है। उठ स्त॒ति पाठ” को नांदो! कहते हैं। इसके पश्चात्‌ 
बाटकारंभ कृत्य होता है । इसे रंगद्वार! कहते हैं। रंगद्वार नामक कृत्व में सूत्र घार 
इन्द्रप्वजा की वंदना करता है | फिर शिव पाव॑ती को पसन्न करने फे लिए दृत्य किया 
जाता है | तदनन्तर सूज़घार विदूषक से बातें करता हुआ प्रस्थान करता है | इसके 
परचात्‌ नाइक को वास्तविकता को सूचित करने के लिए 'स्थापक! उपस्थित होता है | 
अइ देवताओं की बंदनां के साथ नाटक प्रारंभ कराता है। 'मारिषा सूत्रचघार का 
पशवंबर्ती होता है । 
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हिन्दी साहित्य में नाख्यकला का प्रारंभ कत्र से हुआ--इस प्रश्न का उत्तर ठीक 
ठीक जानने के लिए हमें हिन्दी-साहित्य की प्रगत और उसके क्रम-विकास पर ध्यान 
देना होगा | हिन्दी साहित्य के विकास को दृष्टि में उसे चार कालों में विभक्त किया 
गया है--बीर गाथा काल, मक्तिकाल, रीतिकाल, और श्राधुनिक काल | इन्हीं चारों 
कालों के समय-चक्र में प्रवेश करके इसमें हिन्दी नाटकों के जन्म का पता [लगा कर 
उसके धिकास पर विहंगम दृष्टिडालनी हे | 

हिन्दी साहित्य का उदय बीरगाथा काल से द्वोता है । बीर गाथाकाल का समय 
सं० १०५० से सं० १३७५ तक माना जाता है। वीरगाथा काल से पूर्व संस्कृत और 

बीर गाथा काल प्राकृत का जोर था | ईसा की सातवीं शताब्दी में हर्ष वर्द्धन 
के शासन काल में संस्कृत का श्रभ्युद्य काल समाप्त हो गया था। देश की राजनीतिक 
परिस्थिति में श्रध्त-व्यस्तता उपल्न हो चली थी | इर्षवद्धन के शासन की समाप्ति के 
पश्चात्‌ देश छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में पारस्परिक द्वे 
आर कलह की अ्रप्नि बराबर प्रज्वलित रह्दा करती थी | देश की इस श्रनैक्यता से लाभ 
उठाकर इसी समय मुसलमानों के श्राक्रमण भी हुए। मुसलमानों के आक्रमण के 
कारण देश की स्थिति श्रौर भी अधिक विपन्न हो गई; फल स्वरूप मुसलमानों का 
आधिपत्य और आतंक चारों ओर स्थापित द्वो गया । 

देश की राजनीतिक परिस्थिति का प्रभाव साद्वित्य के ऊपर भी पड़ा, जो अधिक 
स्वाभाविक ही था | प्र कृत और संस्कृत का यद्द पतन काल था | हिन्दी और डिंगल 
चारणों की बोली में जन्म धारण कर रही थी | हिन्दी का उस समय जो स्वरूप था, 
वह चारणों तक ही सीमित था | द्िन्दी भाषा का साहित्य उस समय अपने शैशव में 
प्रवेश कर रह था | राजपूत राजाओं के दरबारों में, चारण कवियों के द्वारा बह 
खुजित किया जा रहा था | चारण कवि अपने आश्रयदाताओं के वीरता पूर्ण कार्यों 
की प्रशंसा किया करते ये | कभी-कभी वे युद्ध स्थलों में जाकर भी उत्साह बढ़ाया 
फरते ये | वीर गाथा काल में साहित्य के नाम पर जो कुछ छजित किया गया, वह 
गीत और काव्य के रूप में था। चन्द्रबरदाई का पृथ्वीराज रासों इस काल का एक 
प्रधान काव्य है । नाट्यकला की दृष्टि से इस काल का कुछ भी मह्दत्त नहीं दे । 
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इस काल में नाटक और उसकी कला को किसी प्रकार का कुछ भी ग्रोत्साइन प्रात 
नहीं हो सका | 
बीर गाथा काल के पश्चात्‌ उस युग का आविर्माव हुआ, जो अपनी ग्मुभू- 
तियों के कारण 'भक्ति काल' के नाम से विख्यात हे । भक्ति काल स्ं० १३७५ से 
अक्ति काले सं० १७०० तक माना जाता है। भक्ति काल में राजनीतिक 
अस्त-व्यस्तता पूर्ण श्रावेश पर थी ! मुसलमानों के श्राक्रमण की आँधी देश के कोने- 
कोने में फैल गई थी | द्विन्यू जनता एक प्रकार से निराभित और निरावलंब बन गई 
थी | इससे हिन्दू जनता के भीतर नैराश्य, और दुःख की भावना उभड़ पड़ी थी। 
इसका परिणाम यह हुआ, कि जनता ईश्वोरोन्मुख हो उठी, और उसमें भक्ति का 
संचार हुआ । परिणाम स्वरूप हिन्दी साहित्य में भक्ति सम्बन्धी रचनाश्रों की बाढ़ 
सी श्रा गई | कभौर, जायसी, सर, और गोस्वामी तुलसीदास इसी काल के श्रमर कवि 
हैं । इसी काल में सुप्रसिद्ध महाकाव्य ओरामचरित मानस की रचना हुई, किन्तु 
माठक की ओर फिर भी किसी का ध्यान न गया। यद्यपि श्रीरामचरित मानस में 
नाक के तत्त्व स्पष्ट रूप से पाए. जाते हैं, किन्तु यइ तो सत्य है, कि इस स्वर्ण काल 
में भी किसी स्व॒तन्त्र नाटक की रचना नहीं हो सकी । 
भक्ति काल के पश्चात्‌ रीति काल सामने उपस्थित हुश्रा | रीति काल को 
खज्ञार कल भी कहते हैं | रीति काल बहुत कुछ शांति का युग था। श्राक्रमणकारी 
रीति काल मुसलमानों की बुद्ध-लिप्सा इस युग में शांत हो चुकी थी | 
मुगल सम्रा्ों की छाया में, देश में शान्ति की स्थपना की जा रहो थी। राजाओं, 
आर मुगल शासकों के दरवारों में विलास प्रियता डोल रही थी। दरबारों में कवियों 
और शांयरों का रंग जम रहा था | राजाओों और विलास प्रिय शासकों को प्रसन्न 
फरने के लिए, कामोद्दीपक रचनाओं की स॒ष्टि की जा रही थी। इस युग की साहित्यिक 
विशेषता 'ज्ञारिक रचनाओं तक ही सीमित है। इसमें सन्देह नहीं, कि बिहारी 
मतिराम, ्रौर देव इत्यादि मद्वाकवि इसी थुग में उत्पन्न हुए श्रौर उनके द्वारा श्ट गा- 
रिक साहित्य को श्रभूत पूर्व उब्नति हुई, पर ६स युग में मी नाव्य-रचना की शोर किश्ली 
का ध्यान श्राकर्षित न हुआ । मुगल शासकों के द्वारा सज्ञीत और चित्रकला इत्यादि 
ललित कलाओं को प्रश्नय श्रवश्य दिया गया, किन्तु नाव्यकला को किसी प्रकार का 
प्रोत्वाइन प्राप्त न हुआ ! उर्दू के ज्षेत्र में भी जो श्रमी अपने शैशव फाल्त में थी, 
नाव्य-रचना की ओर से पूर्ण उदासीनता थी | किन्तु नाटक के तत्त्व जनता के भीतर 
विद्यमान ये | संस्कृत साहित्य में तो नाटकों की रचना हो ही चुकी थी, और इस 
काल में भी किसी न किसी रूप में उठ परम्परा की रक्षा हो रही थी । हिन्दी के रीति 
काल में ही मैथिली के कई रउंस्कृत प्रेमियों ने ठंस्कृत में नाटकों की रचना की, 
जिनमें विद्यापति ठाकुर, लालका, भानुनाथ, और ह्षनाथ भा नाम विशेष उल्लेख- 
नीय दै। क्षनता के भीतर लीलाओं के रूप में हीन कोटि के रूपकों का प्रचार था, 
पर साहित्यिक दृष्टि से यह युग भी नायब-रचना. की श्रोर से पूर्णा उदास ही रहा | 
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इस युग में भी नाट्य-रचना की ओर किी का ध्यान ने गया । यह युग भी नाव्यकला 
से अछ्ूता ही रह गया । * 

रीति काल के पश्चात्‌ नवीन काल का उदय हुआ, जिसे आधुनिक काल कहते 
हैं| आधुनिक काल का उदय सं० १६०० से माना जाता है | इस णझुग में देश की 

आधुनिक काल राजनीतिक परिस्थिति ने पुनः करब८ बदली | इस युग 
में मुसलमानों के शासन का अन्त हुआ, और उनका स्थान अँगरेजों ने अहय किया। 
ज्यों ज्यों ऑऔँगरेजों का प्रभाव देश में बढ़ने लगा, त्यों त्यों अगरेजी भाषा और 
पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी देश की जनता के ऊपर छाने लगा। अँगरेजी 
शिक्षा का शनैः शनैः प्रचार होने लगा, फल स्वरूप अँगरेजी साहित्य का मनम, 
और श्रनुशीलन किया जाने लगा । अँगरेजी साहित्य और रुभ्यता के प्रचार के कारण 
देश में एक नई भावना और चेतना का उदय हुआ | कहना न होगा, कि अगरेजी 
साहित्य में नाटकों की रचना बहुत पहले द्वो चुकी थी। अतः जब प्रान्तीय भाषाएँ 
अँगरेजी के संपर्क में आईं, तब उनमें भी नाटकों को रचना की जाने लगी। सर्व 
प्रथम मराठी और गुजराती में नाटकों की रचना की गई | उसके पश्चात्‌ बंगला में 
नाटक लिखे ग्रए.। बंगल[ से नाट्य रचना की प्रवृति ने हिन्दी साहित्य के क्षेन्न में 
अधेश किया, और हिन्दी में भी नाटकों की रचना की जाने लगी | सर्व प्रथम हिन्दौ- 
साहित्य में जो नाटक लिखे गए, वे बेंगला के नाटकों के श्रनुबाद ये | इसके पश्चात्‌ 
संस्कृत के नाठकों के श्रनुवाद भी हिन्दी मे हुए । इस प्रकार, हिन्दी-साहित्य में नाट्य 
कला का जन्‍म हुआ, और समय के साथ द्वी साथ वह विकसित दोने लगी। श्राज 
हिन्दी-साहित्य में नादयकज्ञा का भी अपना विशिष्ट क्षेत्र हे, और उसमें एक से एक 
अधिक महत्व पूर्ण मौलिक रचनाएँ हो रही हैं । 

कुछ लोग हिन्दी नाटकों का जन्म रामलीलाओं, और रासलीलाओं से ही मानते 
हैं, पर यह लोगों की भ्रांति है । राधलीलाओं और रामलीलाओं से इ्विन्दी नादयकला 
को प्रोत्साइन भ्रवश्य प्राप्त हुआ, पर यह निर्विवाद रत्य है, कि उसका जन्म अ्रेंगरेजी 
शिक्षा और सभ्यता के प्रचार और प्रसा के दी कारण हुआ हे । इिन्दी नाटकों के जन्म 
के मूल में ऑँगरेजी साहित्य की नवीन चेतना है | अँगरेजी साहित्य की प्रेरणा से हिन्दी 
नाटकों का तो जन्म हुआ, पर उसके विकास के मार्ग में कई वाधाएं सामने थीं, 
जिनके कारण कुछ दिनों तक हिन्दी नाव्यकला का विकास यथोचित रूप में न ५ 
ध्षका | हिन्दी नाटकों के विकास में सबसे बड़ी बांधा रंग मंचों का अभाव था। 
संस्कृत नाटकों के उत्थान-युग में देश के भीतर जो ग्रेज्ञाण॒ह बने थे, वे भुसलिम 
आक्रमणों से ध्वस्त हो चुके ये। अंगरेजों के आगमन पर पुनः प्रेज्ञा-णद्द स्थापित 
किए. गए | सर्व प्रथम कलकते में एक प्रेज्ञाणइ का निर्माण हुआ । इसके पश्चात्‌ 
अम्बई, और कलकतते में कई प्रेद्वायह बनाए गए | भारतेन्दु इरिश्चन्द्रजी ने कल- 
करे के प्रेह्ाय॒हों का अवलोकन किया था! कलकत्ते के प्रेज्ञायहों को देख कर 
हिल्दो को विपत्ञावस्था पर उन्हें श्राधिक दुःख हुआ था, और उन्होंने उसी से 
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प्रेरित होकर हिन्दी के क्ेत्र के भीतर रंगशल्ाएं स्थापित करने का प्रयत्न 
किया था | 

दूसरी बाधा, जो हिन्दी-ताटकों के विकास-सार्ग में थी, योग्य और सदाचारी 
अभिनेताश्रों तथा अ्रभिनेत्रियों का अभाव था | यह बात नहीं थी, कि समाज में ऐसे 
लोगों का अ्रभाव या, किन्तु सच बात तो यह है, कि उस समय समाज्ञ की स्थिति 
ऐसी थी, कि उच्च कुल और उच्च विचार के लोग रंग मंत्रों पर आना हीन कोटि 
का काम समभते ये | फलतः द्वीन कोटि के ही पात्र रामलीलाओों, और रासलीलाओं 
में भ्रभिनय कला का प्रदर्शन करते थे। उच्चकोटि के अमिनेताश्रों, और श्रभि- 
नेत्रियों के अ्रभाव के द्वी कारण भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पूर्व किसी साहित्यिक नाटक 
का अभिनय नहीं हुआ | हिन्दी में जज नाटकों का बन्‍्म हुआ, तो भारतेन्दु दरिश्चंद्र 
क्षी ने स्वयं अग्रसर होकर, समाज की इस संकौर्णाता को दूर किया। उन्होंने स्वयं 
कई माटकों में पात्र के रूप में अभिनय किया। इस ग्रकार उन्होंने लोगों को सक्रिय 
रूप से प्रोत्साइन प्रदान किया | इन्हीं दिनों पारसी कंपनियों का जन्म हुआ | पारसी 
कंपनियों में भी, यद्यपि दीन कोटि के द्वी पात्रों की अधिकता थी, पर उनसे लोगों के 
मन में झ्राकर्षण अवश्य जाइत हुआ, और लोग शनैः शनैः अभिनय कला को शोर 
श्राकर्षित होने लगे । 

भारतेर्दु हरिश्चन्द्रजी के पूर्व हिन्दी नाटकों का जन्‍म हो चुका था। उनके कन्स 
क्के पूर्व संस्कृत के नाटक 'शकुन्तला' का अनुवाद हिन्दी में हो चुका था। पर उन 
नाटकों का नाय्यकला की दृष्टि से श्रधिक महत्व नहीं है । शकुस्तशा ही एक ऐसा 
नाटक था, णो सर्वेत्कृष्ट कहा जा सकता है । पर बह श्रनुबाद था। वास्तव में हिन्दी 
नाटकों का विकास भारतेन्दु काल से ही प्रारंभ होता है। भारतेंतु इरिश्चन्द्रजी को 
ही हिन्दी नाटकों के प्रवर्तन, विकास, और अम्युदय का गौरव प्राप्त है। हम हिन्दी- 
नाथकों के विकास-क्रम को ध्यान में रख कर उसके विकास-इतिहास को पाँच भागों 
मे विभक्त कर सकते हैंः-- 


(१) भारतेंदुकाल के पूर्व [ १६४३-१८६६ ] 
(२) मारतेंदुकाल [ १८६७--१६०४ | 
(३) भारतेंदुकाल के उत्तर [ १६०४-१६ १४ | 
(४) प्रखादकाल [ १६१४-१६२० ) 
(५४) श्राधुनिकलाल | १६८८. २३०६० ] 


भारतेंदुकाल के पूर्व का समय १५४३ से लेकर १८६६ तक मान/ जाता है | इस 
काल का महत्व इसलिए है, कि हिन्दी नाव्यकला ने इसी काल में जन्म धारण 
भारतेंदुकाल॒ किया | इस काल में मौलिक और अनूदित दोनों ही प्रकार 

के पूब॑ के नाटकों का खुबन हुआ । हस काल की अनूदित रचनाओं 

में बनास्तीदास जैन का समयखार, और ददयराम उपनाम रास! का 'हसुमझ्नाटका 
का महखपूर्ण स्थान हे। मौखिक नाटकों में प्राणुदंद का रामायण महान|ठक और 
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कृष्ण जीवन तथा लछीराम कृत 'करुणामरण का नाम उल्लेखनीय हे ! कित्तु इन' 
नाटकों में नाटकीय तत्त्दों का श्रमाव है । नाव्यकला की दृष्टि से उत्कृष्ट इस काल 
के मौलिक और अनूदित नाटकों का नाम प्रबन्ध चन्द्रोदय, आनन्द रघुनन्दन, 
और '“शकुम्तला' है | 'प्रचन्ध चन्द्रोदय! संस्कृत नाटक दे। इसका अनुवाद सन्‌ १६४३ 
के लगमग जोधपुर नरेश स्वर्गीय महाराज जखवंतसिंहजी ने किया था। “आनन्दः 
रघुनन्दन'! मौलिक कृति है | हिन्दी-साहित्य का यही प्रथम मौलिक नाटक है| इसकी 
रचना सन्‌ १७०६ में रीवाँ नरेश खर्गीय शिवसिंह जू द्वारा हुई यो। 'शकुन्तला 
संस्कृत को नाटक दे, लिसका श्रनुवाद राजालक्ष्मशसिहजी ने सन्‌ १८४६१ में 
किया था । इसके पूर्व सन्‌ १८४१ में भारतेंदु हरिश्चन्द्र जी के पिता गोपाल चंदणी 
ने 'नहुष्' की रचना की थी । । 

इन नाठकों में संस्कृत नाख्य शैली का अनुसरण किया गया था। श्रतः श्राधुनिक 
नाव्यकला कौ दृष्टि से इनका स्थान महत्वपूर्ण लहीं माना जा सकता। इनमें उन 
तत्वों का श्रभाव है, जो आ्राज नाटकीय कला के प्राण कहदे जाते हैं । 

भारतेंदुकाल हिन्दी नाटकों के अ्रम्युदय का प्रमुख काल है। वास्तव में नाव्यकलां 
की दृष्टि से इसी काल में हिन्दी-नाटकों का जन्म हुआ, और इसी काल में उनका 

भारतेंदकाल चरण विकास के क्षेत्र कौ ओर भी अग्यसर हुआआा। भारतेंदु 
हरिश्चंद्रजी ही हिन्दी में नाटकों के जन्मदाता हैं। सर्व प्रथम उन्हीं के द्वारा ऐसे 
नाटकों का निर्माण हुश्रा, जो युग की भावनाओं को प्रगट करने के साथ दी साथ' 
नाद्यकला फी दृष्टि से भी सर्वोत्तम कहे जा सकते हैं। उन्होंने जब बेंगला और 
अगरेजी के नाटकों का अ्रध्ययन किया, तब उन्हें हिन्दी में नाटकों का श्रभाव खलने 
लगा। उन्होंने बँगला और अंगरेजी के नाटकों से प्रभावित होकर नाटकों का 
निर्माण करना आरंभ कर दिया। नाटकों का निर्माण करने के साथ दी साथ 
उन्होंने रंग मंचों की भी व्यवस्था की। उन्होंने स्वयं पात्र के रूप में अभिनय किया | 
इस प्रकार उन्होंने नाटकों की रचना करने के साथ ही साथ अभिनय कल्ला को भी 
प्रोत्ाइन प्रदान किया | 

भारतेन्दुजी के नाटक दो प्रकार के हैँ--मौलिक और श्रदृदित । भारतेन्दुओं 
के मौलिक नाटकों में सत्य इरिश्चन्द्र, चम्द्रावल्ी, भारत दुर्दशा, और नौलदेवीं का 
प्रमुख स्थान है | श्रनृदित नाटकों में मुद्राराक्षत सबसे अधिक प्रसिद्ध है।। भारतेन्दु 
इरिश्चन्द्रजी के नाटकों पर नवौनता को छाप है। पुराणों और इतिहासों पर उनके 
नाटक आधारित तो हैं. हो, राजदीति, सामाजिकता, घार्मिकवा, और श्रार्थिक समः 
स्थाओ्ों का भी उनमें चित्रण हुआ है | अपनी रचनाओं में उन्होंने उदारता, समता, 
और प्रेम की भावनाओं को श्रधिक महत्व दिया है। अपने नाटकों में वे एक 
समन्वयवादी से प्रतीत द्वोते हैं । उन्होंने ।उदारता को केन्द्रविन्दु मान कर विभिन्न 
विधम परिस्थितियों को एकता के सूत्र में अित करने का प्रवत्त किया है । ४ 

विकास और उत्थान की दृष्टि से सारतेन्दु काल श्रधिक महत्व पूर्ण है। भार 

रे६्‌ 





६१० हिन्दी भाषा और ताहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


तेन्दु काल में कई उजञ्नतमना नाटककारों का जन्म हुआ, और उनके द्वारा भेष्ठ नाटकों 
का प्रणयत मी हुआ । मारतेन्दु काल को जिन नाटककारों ने अपनी रचनाओं से 
गौरवान्वित बनाने का प्रयत्व किया है, उनमें श्री निवारुदारु, बंद्रोनारायण चौधरी, 
प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्णदास, केशवराम मद, दरिक्रौष, और राधाचरण 
गोस्वामी इत्यादि का भुख्य स्थान है। भी निवासदास, बद्रीनाशायण चौधरी, प्रताप 
नारायण मिश्र, श्रौर केशवराम भट्ट उनके समकालीन थे | यद्यपि मारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
के धमकालीन कलाकारों के द्वारा उत्कृष्ट नाटकों की रचना नहीं हो सकी, पर इसमें 
सन्देह नहीं, कि उन्होंने मारतेन्दुजी की नाव्य परम्परा को श्रभसर फरने में प्रशंसनीय 
सहायता प्रदान की | इस युग की रचनाओरों में 'इरिश्रौधजी' के प्रधुज्न विजय और 
“रक्मिणी परिणय' का महत्व पूर्ण स्थान है। राधाचरण गोस्वामी का भरीदामा 
भी. इस युग की श्रेष्ठ कृति है। 

भारतेन्दु काल के नाटकों को सुविधा की दृष्टि से हम निम्नॉनिक कक्षाओ्रों में विभक्त 
करते हैं--सामानिक, प्रेम प्रधान, देश प्रेम सम्ध्न्धी, प्रतीकबादी, प्रहसन और 
अ्रदूदित | सामाजिक रचनाओं में पाखंड विडंबन, और दुःखिनी बाला का महत्व 
पूर्ण स्थान दे | इस काल में जो सामाजिक नटक लिखे गए, वे वाल-विबाह, वृद्ध 
विवाह, पाखंड, और रो जीवन की समस्याश्ं पर आधारित हें। इन नाटकों में 
नाटक के तत्त्वों का विकास प्रल्पांश में ही। पाया जाता है, पर इन पर नवीन युग के 
विचारों की छाप है। नास्यकला की दृष्टि से अधिक महत्व पूर्ण न होते हुए भी 
विचारों की दृष्टि से वे अधिक उपयोगी हैं। भारतेन्दु काल में प्रेम प्रधान नाटकों 
की रखना मुख्य रूप से हुई दे । भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी स्वयं प्रेम मार्गी थे | उनकी 
रचनाश्रों में प्रे म के तत्व स्पष्ट रूप से पाये जाते हैं | नास्यकल्ला के क्षेत्र में भार- 
तेन्दुजी ही प्रेम पंथ के प्रवर्तक हैँ | उनके “विद्यासुन्दर नाढक में प्रेम के तस्‍्थों का 
विकास श्रधिक सुन्दरता के साथ हुआ हे। चन्द्रावली नाटिका भी परमोज्वल 
प्रेम का सुन्दर दृष्णांत है । श्री निवासदास की 'रणघीर मनमोहिनी' में भी प्रेम 
की भावनाएँ छुलकतों हुई मिलती हैं | प्रेम प्रधान नाठकों में 'धुखान्त! और 
“दुखान्त' दोनों ही प्रकार के नाटक मिलते हैँ। रणबीर मनमोहिनी' सुखान्त 
है। दुखान्त' नाथ्कों मे अधिकतर आकस्मिक घटनाओं का ही आश्रय लिया 
गया है। 

देश प्रेम सम्बन्धी नाथ्कों में भारत दुर्दशा' का मुख्य स्थान है। भारतेन्दुजी 
ने अपने कई नाटकों में देश भ्रेम सम्बन्धी भावनाओं का चित्रण किया हे। उनकी 
इस प्रकार की भावनाओं ने साहित्य के अन्तर्गत एक नई दिशा का निर्माण किया 
है। प्रतीकदादी रचनाश्रों में कमलाचरण का अदुभुत नाटक! उल्लेखनीय है, जो 
सब प्रकार से मौलि$ है। भारतेन्दु काल में कई ऐसे फलाकार हुए, हैं, जिन्होंने 
प्रहसनों और ब्यंग्य साहित्य की सुन्दरता के साथ रचना को है | भरतेन्दुशी ने स्वयं 
प्रहझन साहित्य की रचना की हे। अधिकतर प्रहसनों की रचना तामाक्षिक दिफयों 
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पर हुई है। प्रहसनों में देवकीनन्दन का 'एक एक के तीन तीन, बालकृष्ण भट्ट का 
“जैसा काम, वैसा परिणार्म' प्रताप नारायण मिश्र का 'कलिकौठुक रूपक' किशोरीलाल 
गोस्वासी का चौपट चपेट” श्रौर विजघानन्द का 'महाअन्वेर नगरी” अपना महत्व पूर्ण 
स्थान रखता है | 

भारतेन्दुकाल अ्रनूदित रचनाओं के लिए. भी अधिक प्रसिद्ध है| इस काल में 
बेंगला, अँगरेजी, और संस्कृत के कई नाटकों का हिन्दी में अनुवाद हुआ । 

भारतेन्दुकाल हिन्दी नास्य-रचना का प्रथमकाल है | इस काल के उन्नत मना 
कलाकार भारतेन्दु इरिश्चन्द्र जी ही हैं। भारतेन्दु इरिश्चस्द्रजी नास्थ-रचना के चेत्र 
में एक मिलन-विन्दु पर खड़े प्रतीत होते हैं, जा दो घाराएँ आकर मिलती हैं-- 
एक संस्कृत नाव्य शास्त्र के सिद्धांतों की, और दूसरी पाश्चात्य नाथ्य शात्र के 
छिद्धांतों की । भारतेन्दुजी की नाटय रचनाओं में दोनों ह्वी सिद्धांतों का एक समन्वय 
सा इृष्टिगोचर होता है। उन्होंने भ्रपनी रचनाओं में पूर्ण रपेण न तो भारतीय 
नाथ्य परम्परा का पालन किया दै, और न आँखें बन्द करके पःश्चात्य विधि का 
ही श्रनुसरण किया है। इसके प्रतिकूल उनकी रचनाओं में दोनों के समन्वय से 
उत्पन्न एक नवीन पद्धति श्रग्नतर होती हुई दृष्टि गोचर होतो है। उनके श्नुवर्ती 
लेखकों ने भी उनके विधि-मार्ग पर चले कर उनके पद-चिह्दों क। अनुसरण किया 
है। भारतेन्दुकाल में मौलिक और अ्रनूदित-दोनों द्वी प्रकार के नाटकों की रचेना 
हुई ५ मौलिक नाटकों में कई ऐसे नाटक हैं, जो नाटय कला की दृष्टि से सुन्दर कह्दे 
ज्ञा सकते हैं, पर फिर भी यई बात सच है, कि इस युग में किसी ऐसे नाटक की 
रचना नहीं हुई, जिन्हें प्रत्येक दृष्टि से सर्वेत्तिम कद्दा जा सके । अनूदित नाटकों में कई 
ऐसे नाटक अघश्य सामने उपस्थित करिए गए, जिनका नाट्य साहित्य में महत्व पूर्श 
स्थान है | इन मौलिक और श्रनूदित नाटकों ने हिन्दी साहित्य को एक गति प्रदान 
की | इनके द्वारा लोगों की प्रवृति सुरुंस्कृत हुईं, और लोग नाटय-रचना के क्षेत्र में 
एक नवीन दिशा का निर्माण करने लगे। यह सत्य हे, कि इस युग में सर्वेत्तिम 
मौलिक नाटकों की रचना नहीं हुई, पर उसके साथ द्वी साथ यह भी सत्य दे, कि 
इस युग में ही हिन्दी के सर्वोत्तम मौज्िक नाटकों की नींद पड़ी | उसी नींव के परि- 
शाम स्वरूप ही तो प्रसाद युग की दृष्टि हुई है । 

उत्तराल १६०४ से प्रारंभ होता है। उत्तर काल अस्त ब्यस्तता और श्रांदो- 
लनों का युग दे। इस काल में “वंगभन्‍्ञो आंदोलन हुआ, और स्वाधीनता के 

उष्तरकाल लिए नवीन दंग से राजनीतिक श्रांदोलन का सूज पात 

हुआ । इसका प्रभाव देश की स्थिति और जनता के विचारों पर भी अधिक पड़ा । 
साहित्य भी इन आंदोलनों से प्रमावित हुए. त्रिना न रद्दा; परिणाम स्वरूप नाव्य- 
जगत में भारतेन्दुजी ने जो परम्ब्रा स्थापित की थी, उसमें परिवर्तन उपस्थित 
हुआ | यह परिवर्तन उत्तर काल के ऐतिदासिक, प्रेम प्रधान, और समस्या 
मूलक नाटकों में स्वष्ट रूप से दृष्टिगोचर झेठा है। उत्तरकाल में मुख्य रूपे 


श्र हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


से तीम अकार के नाटकों का प्रणयन हुआ-पौराशिक, एेतिहासिक, और 
समस्या मूलक। पौराणिक नाटकों में “मद्ावीर चरित, नलदमयन्ती, प्रसादली 
कृत करुणालय, और बद्रीनाथ भट्टजी द्वारा रचित 'कुस्वन दइनों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। पौराणिक नाटकों में कई ऐसे भी नाथक लिखे गए, जिनमें राम, और 
कृष्ण शाखा की भावनाएँ हैं। ऐतिहासिक नाटकों में शालिग्राम का 'कुदविकर्मा, 
ओ बृन्दावन लाल का सेनापति उदाल, बद्रीनाथ महं का चन्द्रगुत, आर घुलसीदास 
अधिक प्रसिद्ध है.। समस्‍या प्रचान नाकों में मिश्र बस्घुश्नों का 'नेत्रोन्‍्नीलन!ं श्रपना 
विशेष स्थान रखता है ! 

उत्तरकाल में मौलिक नाथकों के अ्रतिरिक्त संध्क्ृत, बंगला, और अगरेजी आदि 
भाषाओं से श्रनूदित रचनाएँ भी सामने श्राई हैं | अनूदित रचनाओं में उत्तर राम- 
चरित, 'मूच्छुकटिक', और “नागानन्द' श्रधिक महत्वपूर्ण है | 

'प्रसादकालीं सन्‌ (६१६ से प्रारंभ होता है। प्रसादकाल भमकाबात का युग 
था | द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया था। अँंगरेज शासकों की नीति के कारण देश 

“ग्रसादकाल! के भीतर विज्ञोम की भावना जाएत हो उठी थो । राज 
नीतिक चेतना का, देश के कोने कोने में, उदय हो रह्दा था | इसका प्रभाव साहित्य 
के ऊपर भी पड़ा | साहित्य के अंवर्गत भी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ | नई 
समश्याओं, नदीन विचारों, और नवीन आ्दर्शा ने साहित्य के भीतर प्रवेश किया; 
फल स्वरूप छायाआद, रदस्यवाद, और प्रगतिवाद ने बन्‍्म धारण किया | नाट्य छेगत 
में भी विश्मयकारी परिवर्तन उपस्थित हुश्रा । अँगरेजी साहित्य के अधिक संपर्क में 
आने के कारण नास्य्-जगत में नई कला ने जन्म धारण किया। यह नई कला बहुत 
कुछ पाश्चात्य कला से प्रभावित थी। इसके !फलस्वरूप ऐसे नाटकों की सृष्टि हुई, 
जिनमें बुद्धि की प्रधानता थी। प्रसादकाल सें मुख्य रूप से ऐतिहासिक और समस्या 
मूलक नाटकों की रचना हुई है। 

नाख्यकेला की दृष्टि से प्रखाद काल्ल अधिक महत्व पूर्ण है। हिन्दी की नाव्य 
फल ने इस युग में अपने को अ्रधिक व्यापक बनाने फा प्रयत्त किया है | एफ ओ्रोर 
तो उसने भारतेन्दु इरिश्चन्द्रजी की परंपरा का निर्वाह किया है, श्रौर दूसरी ओर 
उसने पाश्चात्य कला के साथ मिल कर अपने भीतर नवीनता को जन्म दिया है। 
इस दृष्टि से यबद कहना असद्भत न होया, कि प्रसाद काल विभिन्न प्रकार की नाट्य 
शैलियों का संगम दे | प्रसाद काल में नई और पुरानी शैलियों ने एक साथ मिल 
कर हिन्दी नाट्यकला का अ्रभिसार ग्रशंसनीय दद्क से किया है। प्रसाद काल की 
रचनाओ्रों को चार वर्मों में विभक्त किया ज्वा सकता ह्े--पौराणिक, ऐतिहासिक, 
सप्तस्या घूलक, और अनूदित । पौराणिक नाठकों में वियोगीहरिक्ती की 'छुद्रयोगिनी', 
भरी मैथिलीशरणु की 'तिलोत्तमा”, और गोविन्द वल्षम पन्‍्त की “बरमाक्षा' का प्रमुख 
सआन है।. ऐतिहासिक नाठकों में प्रसादबी के नाक महत्व पूर्ण स्थान रखते हैं। 
उनके श्रतिरिक्त 'उम्र' का मद्दात्मा ईसा, प्रेमचन्दजी का 'कर्मज्ा', मिलिंद का 'प्रताप 
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अ्तिज्ञार, उदयशझ्डर भट्ट का विक्रमादित्य, और सेठ गोगिन्ददाखजी का हर्ष! श्रपना 
विशिष्ट स्थान रखता है। समस्या मूलक नाटकों में श्री लद्धमीनारायण मिश्र के 
नाथक अधिक महस्त पूर्ण हैं। प्रहछनों की रचना में भरी जी० पी० आऔवास्तव, उग्य 
और श्री सुदर्शन की रचनाओं ने अधिक सुख्याति प्राप्त की है। अनूदित रचनाओं 
में द्विजेल्द्रलालराय, शेक्सपियर, मवभूति और ग्राल्संबर्दी इत्यादि कलाकारों की 
कृतियों का अनुवाद अधिक महत्व पूर्ण हे । 

आधुनिक काल १६३४ ई० से प्रारम्म होता है | विचारों की हष्टि से यह फाल 
अधिक महत्व पूर्ण है । इस काल में देश की राजनीतिक नाय्रतियों ने बिप्लब का 

आधुनिक काल रूप घारण किया, और इसी काल में देश को स्वराज्य 
प्राप्ति कौ बह अमभिलाषा भी पूर्ण हुईं, जो सदियों से देश के दृदय में झ्राकुलवा 
का ज्वार उत्पन्न कर रही थी। देश की इस राजनीतिक परिस्थिति का प्रभाव हिन्दी- 
साहित्य पर भी पूर्ण रूप से पड़ा दै। हिन्दी का नाख्य क्षेत्र भी उससे पूर्ण रूप से 
प्रभावित हुआ है। इस काल में जो नाटक लिखे गए, डनमें विचारों और तम- 
श्याओं की प्रधानता है । 

आधुनिक काल के नाटकों को भी हम चार बर्गी में विभक्त कर सकते हैं-- 
पौराशिक, ऐतिहासिक, प्रेम मूलक, और समस्या मूलक | पौराणिक नाटकों में सेठ 
गोविन्ददासजी का कत्त व्य, उद्यशझ्लर भट्ट का राघा', अंजा, सगर विज्य, मत्त्य 
गंधा, और विश्वामित्र का प्रमुख स्थान दै | ऐतिह्षसिक नाटकों में उदयशज्लुर भट्ट 
द्वारा रचित दाइर यथा सिंधु पतन, गोविन्द वल्लम द्वारा रचित राजमुक्ुट, श्रन्तःपुर 
की छिंद्र, उपेस्द्रनाथ द्वारा रचित जयपराजय, इरिक्ृष्ण प्रेमी द्वारा रक्तित रक्षा 
बस्धन, शिवा साधना, प्रतिशोष, और स्वप् भज्ग इत्यादि उल्लेखनीय हैं ! प्रेम मूलक 
माटकों में कमला कान्‍्त के 'प्रवासी' और प्रतीकबादी नाथकों में 'पन्त! की “ज्योत्ना! 
का महत्व पूर्ण स्थान है | समस्या मूलक नाटकों में श्री लक्ष्मीनारायय मिश्र, श्री 
“उग्र', श्री गोविन्द वल्लभ पन्‍्त, श्री इन्दावनलाल वर्मा, श्रौर उपेन्द्रनाय अश्क' के 
नाटकों की गणना की जाती दे । है 

आधुमिक काल में एकांकी नाटकों को भी महत्व पूर्ण रचना हुई है। हिन्दी में 
एकांकी नाटकों का जन्म अँगरेजी और बंगला ,के ही छंपर्क के कारण हुआ है। 
आधुनिक एकांकी नाटककारों में श्री आबनेश्वर, श्री रामकुमार वर्मा, भी उदयशज्भर 
भट्ट, भी पृश्वीनाथ शर्मा, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, और श्री चतुरसेन शास्त्री 
इत्यादि का महत्व पूर्ण स्थान दे । 


हिन्दी नाव्यकला का वर्तमान स्वरूप 


पिछले पुष्ठों में हम नाव्यकला के प्राचीन स्वरूप का विवेचन कर जुके हैं | अत 
इम यहाँ हिन्दी नाख्यकला के वर्तमान-स्वरूप के चित्र को स्पष्ट करने का प्रयत्त 
करेंगे | हिन्दी नास्यकला का वर्तमान स्वरूप, प्राचीन स्वरूप से अधिक भिन्न द्दे। 
हिन्दी नाव्यकला के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यद्ट विदित होता है, कि 
ज्यों-ज्यों युय प्रगति की ओर अग्रसर हुआ, स्यों-त्यों हिन्दी नास्थकला के स्वरूप में 
भी परिवर्तन होता गया है | हिन्दी नाथ्यकला का बतंमान स्वरूप युग की आकों- 
क्ञाश्रों से पूर्ण रूप से प्रभावित हे | युग की प्रदृतियों में ही श्राधुनिक नाट्यकला 
का स्वरूप दल कर तैयार हुआ है; दूसरे शब्दों में इस यह भी कह सकते हैं, कि 
आधुनिक नास्यकला का वर्तमान रूप युग की आकांज्षाश्रों का ही एक प्रतिबिंव है, जिस 
प्रकार आज भारतीय युग की श्राकांक्षाश्रों में कई देशों की संस्कृतियों, ह्लौर उसकी 
मुख्य विशिष्टताओं का समावेश हुश्रा है, उसी प्रकार हिन्दी नाव्यकला के वर्तमान 
खरूप के गठन में कई देशों की नाख्यकलाश्ों ने अ्रपना प्रभाव डाला है। इसमें 
सन्देह नहीं, कि हिन्दी नाव्यकला के वर्तमान स्वरूप के मूल में प्राचीन भारतीय 
नादयकला की ही भावना हे, पर इसमें भी सन्देह नहीं, कि श्राज हिन्दी नास्यकला 
का जो भवन खड़ा हुआ्रा हे, उसके निर्माण और अभिसार में विविध देशों की 
नाव्यकलाश्ों ने महत्व पूर्ण योग प्रदान किया है । 
हिन्दी नाओ्यकला के वर्तमान स्वरूप को जानने के लिए हमें नाट्यकला के उन 
अंगों पर विचार करना होगा, जो स्वरूप का सल्जठन करते हैं। यों तो नाट्यकला के 
स्वरूप विधायक. स्वरूप का संगठन करने व।ले कई तत्व हैं, किन्तु उनमें 
तत्त्व जो प्रमुख और सर्वमान्य हैं, उनके नाम इस प्रकार ईं-- 
विषय, उद्द श्य, शैली, और नाटकीय तत्त्व | हिन्दी नाव्यकला के वर्तमान स्वरूप के 
सड्भठन में इन्हीं तत्वों का अधिकाधिक योग हे। ध्रतः हिन्दी नाव्यकला के वर्तमान 
स्वरूप को जानने के लिए हमें स्वरूप का संगठन करने बाले तत्वों पर सावघानी के 
साथ प्रकाश डालना होगा | इन्हीं तत्वों के दर्पण में हम यह देख सकेंगे, कि हिन्दी 
नाव्यकला का वर्तमान स्वरूप किस प्रकार का हे, और उसके भीतर कितनी कांति 
तथा कितना ग्रकाश है। 


आज हम जिस युय॒में निवास करते हैं, वह अ्रधिक परिवर्तित है। श्राज के 
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युग पर बिज्ञान की पूर्ण रूप से छाप है। आज के मनुष्य की प्रदृ॒तियाँ पूर्ण रूप से 
विषय विज्ञान की ही ओर ४न्मुख ज्ञात होती हैं। अतः आज का 
साहित्य मी विज्ञान से श्रधिक प्रभावित है | आज के साहित्य में जिन नवीन प्रवृतियों 
ने जन्म धारण किया है, उनके जन्‍म का एक मात्र कारण विज्ञान ही है| कविता, 
कहानी, उपन्यास, और नाटक इत्यादि साहित्य के सभी अंगों को विशञान ने प्रमावित 
और आंदोलित किया है | यहाँ दम केबल नाटक को ही लेंगे, क्योंकि यद्दी हमारा 
इं४्ट विषय है | भ्राज का नास्य-तहित्य युग की ही श्राकांछाओं में दला हुआ है। 
आज इसका विषय प्राचीन नाट्य-साहित्य की भाँति केबल पौराणिक कथाओं तक 
ही सीमित नहीं रह गया है; वरन्‌ आज उसके भीतर युग की धआाकांत्षाओं के श्रनुरूप 
विविध विधयों का समावेश हो रहा है।अआन की नास्यकला के विषयों को हम 
निम्नांकित बगों में विभक्त कर सकते हैं--पौराणिक, ऐतिहाठिक, सामाजिक, राज- 
नौतिक, दार्शनिक, धार्मिक, और ग्रतीकात्मक इत्यादि | पौराशिक विषय वे हैं, जो 
पुराणों से लिए. जाते हैँ | पौरायिक विषय दो प्रकार के दोते हैँ | एक तो बे हैं, 
जितका सम्बन्ध ओीरामचन्द्रजी की जीवन-कथाओं से हे, और दूसरे प्रकार के पौरा- 
रिएक विषय वे हैं, जो श्रोकृष्ण के जीवत से सम्बन्धित हैं | प्राचीन काल में पौरा- 
णिक विधयों पर द्वी नाटकों की रचना की जाती थो। राज कल बहुत कम लोग 
पौराणिक आख्यानों को नाटकों की रचना के लिए ग्रहण करते है । यही कारण 
है, कि आ्राज कल पौराणिक नाटकों का खुजन बहुत अल्प मात्रा में होता है । 
ऐतिट्टासिक नाटक उन्हें कहते हैं, जिनकी कथावस्तु इतिहास से ली जाती है। 
अधिकतर कथावष्तु ऐसे काल से ली जाती दे, जिसे इम अम्युदय की दृष्टि से राष्ट्र 
का स्वण' काले कहते हैं | कभी-कमी राष्ट्र के श्रन्थकार युग से भी उन कथाओं को 
चुना जाता है, जो उस शअन्धकार थुग में प्रकाश का काम करती हैं, अथवा पतना- 
बस्थ! में जिनके द्वारा राष्ट्र के गौरव का चित्र सामने उपस्थित होता है। आधुनिक 
काले में, अधिक सख्या में ऐतिहासिक नाटकों की रचना हुई दे । स्वर्गीय जयशक्लर 
अखाद, श्री हम्दावनलाल वर्मा, और श्रो इरिकृष्ण प्रेमी इत्यादि ने ऐतिहासिक 
नाटकों के सुजन में अधिक सुख्याति प्राप्त की है | सामाजिक नाटकों में समाज की 
समस्याश्रों का चित्रण द्वोता है | समाज की समस्याओं के रूप में श्राज समाज के 
भीतर अनेक कुरीतियाँ प्रचलित हैं | बैसे--गरीडी, इद्ध-विवाह, दाल-विवाह, वेश्या 
बृत्ति, और मद्यपान इत्यादि | इनके श्रतिरिक्त आज समाज के भीतर और भी कई 
महत्व पूर्ण समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं | जैसे--विवाह की समस्या, नारी जीवन की 
समस्या, दाम्पत्य जीवन को समस्या, शिक्षा की समस्या, और किसान तथा मजदूर की 
समस्या | सामाजिक नाठकों में इन्हीं समस्याओं का चित्रण किया जाता है, और 
उनका एक इल--एक निदान खोजने का प्रयत्न किया जाता है| इन नाठकों में 
समाज को समश्याश्रों का ही चित्रण होता है, इसलि' इन्हें समस्या प्रधानों नाटक 
भी कहते हैं। राजनीतिक नाटक उन्हें कहते हैं, जिनको रचना आधुनिक राजनीति 
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के क्षेत्र में प्रचलित वादों को लेकर की जाती है। उन वादों में कुछ के थाम इस 
प्रकार हैं--गाँधीबाद, पूँजीवाद, साम्यवाद, लमाजबाद, और सस्कृतिवाद इत्यादि! 
दार्शनिक नाटकों में जीवन और जगत की व्याख्या की जाती है| धार्मिक नाटकों की 
रचना धर्म से सम्बन्ध रखने वाली कथाओ्ों को लेकर की जाती है। प्रतीकात्मक नाटकों 
में मानव द्ृदय के भावों-प्रे म, ममता, क्रोष, लोभ, और इत्यादि का चित्रण इन्दा 
त्मक दद्ल से किया जाता है। 

उद् श्य का नाटक में मस्त पूर्श स्थान होता है । नाटककार श्रपने उद्देश्य को 
ही दृष्टि में रख कर अपने नाटकों के लिए, कथावस्तु का चयन १रता है, और उसकी 

उद्देश्य पूर्ति के लिए पग-पग पर सचेष्ट रहता है। आधुनिक काल 

में, उद्देश्य को दृष्टि में रख कर तीन प्रकार के नाटकों णी रचना की जाती है; दूसरे 
शब्दों में उद्देश्य की दृष्टि से श्राधुनिक काल के नाटकों को तीन वर्गों में विभक्त किया 
जा छकता है--सांस्कृतिक, नैतिक, और समस्या प्रधान । सांस्कृतिक नाटकों में मार- 
तीय संस्कृति के उत्कषं को प्रयट करने वाले चित्र अंकित किए, जाते हैँ | सेठ गोविन्द 
दास, और स्वर्गीय जयशंकर प्रसादजी ने सांस्कृतिक नाटकों के प्रणयन में ऋषधिक 
सुझ्याति प्राप्त की है। नैतिक नाठकों में सदाचार, नोति, धर्म, चरित्र, राष्ट्र प्रेम, 
मानवीय सहानुभूति, और न्याय इत्यादि भावों का उत्कर्प प्रगट किया जाता है। 
समस्या प्रघान नाढकों में समाज की उन समस्याश्रों पर प्रकाश डाला जाता है, शिनके 
कारण श्राज जीवन सर्वाधिक श्रांदोलित हो रहा है। थी लक्षमीमारायण मिभ्र, 
और सेठ गोविंददास दृश्यादि ने समस्या प्रधान नाटकों के निर्माण में श्रप्रिक कुश- 
लता प्रदर्शित की है । 

आशुनिक काल में नायय रचना का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है। श्राधुनिक 
काल की नाट्य केला १२ पश्चिम की नाटयकला ने श्रधिक प्रभाव डाला है। आँग- 

शैली रेजी, फ्रोंच, श्रौर रशियन इत्यादि भाषाश्रं के संपर्क में 

आने के कारण हिन्दी के नाटककारों की प्रदृतियों में श्रघिक परिवर्तन हुश्रा हे, और 
वे नाटय रचना के क्षेत्र में अपनी विविधता का परिचय देने लगे हैं। जिस प्रकार 
आज विषय, औ्रौर उद्देश्य की दृष्टि से विविध प्रकार के नाटकों की रचना हो रही 
है, उसी प्रकार श्राज नागुय-रचना के क्षेत्र में विविध प्रकार की शैलियाँ भी उद्भबित 
हो रही हैं। शैली को दृष्टि से आधुनिक नाव्यकला को हम आठ बगों में विभक्त 
कर सकते हैं-- (१) दस्त प्रधान, (२) चरित्र प्रधान, (३) व्यापार प्रधान, (४) 
संवाद प्रधान, (३) उद्देश्य प्रधान, (३) प्रतीक प्रधान, (७) भावनास्थ, और (८) 
गीति नास्य । वस्तु प्रधान नाटक उन्हें कहते हैं, जिनमें बस्ठु या घटना पर अधिक 
बल दिया जता है। चरित्र प्रधान नाठकों में चरित्र चित्रण की मुख्यता होती है। 
व्यापार प्रधान नाटकों में घटना और क्रिया कलापों की भोर विशेष ध्यान दिया लाता 
है। संवाद प्रधान नाटकों में नाटकौय कला को संवादों के द्वारा ही मुखरित और 
हक किया जाता है । भाधा और शैली की विशिष्टता ही संवाद प्रधान नाटकों की 


नाटक (हिन्दी नाव्यकला का वर्तम/न स्वरूप) घ्१्७ 


विशेषता होती है । उद्देश्य प्रघान नाटकों में उद्देश्य की सिद्धि की ओर ही ध्यान केंद्रित 
रहता है | प्रतीक प्रधान नाटकों में मानव हृदय की भावनाओं के चित्र चित्रित 
किये जाते हैं। गीतिनास्य पद्य-बद्ध दवोते हैं | भाव-नाव्य में मावना की प्रधानता 
होती है । 

जिस प्रकार शरीर की सार्थकता प्राण से हे, उसी प्रकार नाइक की सार्थकता 
माटक के तत्वों में ही विहित द्ोती है | नाटक के तच्त्व नाटक के प्राण के द्वी समान 

नाठक के तक्. होते हैं। प्राण के हो समान नाटक के तत्त्व नाटक के 
भीतर शक्ति संचरित करते हैं, और उसे सफल तथा सजीब बनाते हैं। नाटक के 
तर्वों की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम यह कह 6कते हैं, कि नाटक के 
तत्व उन विशेषताओं को कहते हैं, जो प्राण और शक्ति के समान नाटक के भीतर 
संचरित द्वोते हैँ, तथा जिनके द्वारा उसके कार्य-ब्यापार में सिद्धि प्राप्त होती है। 
आधुनिक नास्यकला की विवेचना करने पर हम उसके तत्वों को छुः भागो भें विभक्त 
कर सकते हैँं--(१) कथानक, (२) वस्तु विधान, (३) चरित्र चित्रण, (४) कथोप- 
कथन, (५) देश काल, और (६) उद्देश्य । कपानक वह वस्तु है, जिसके आधार पर 
नाटक की रचना की जाती है। कथानक कई प्रकार के होते हैं। जैसे--पौराशिक, 
ऐतिहासिक, काल्पनिक, वास्तविक, प्रतोकात्मक, और श्रानुश्रौतिक इत्यादि ! वस्तु 
विधान वह विधि है, जिसके द्वारा केथ्रानक को घटनाओं को सजा कर उन्हें एक * 
क्रम में बद्ध किया जाता है | इसकी पाँच शैलियाँ निर्धारित की गई हैं, जिनके नाम 
इस प्रकार हँ--नायक प्रधान वस्तु बिघान, घटना प्रधान वस्तु विधान, मनोवैज्ञानिक 
चस्तु विधान, कौतूइल प्रधान वस्तु विधान, और दृश्यानुकूल वस्त विधान । चरिघ्र 
चित्रण नाटक का मुख्य तच्च है। ग्राधुनिक काल में ऋरित्र चित्रण पर अ्रधिक 
बल्ल दिया जाता हे । पात्र के चरित्र चिन्नंण के दी द्वारा आधुनिक काल के नाटकों 
में नाटकीय कला का विक्रास किया जाता है। आधुनिक काल में, ताटकों की सफलता 
पूर्ण रूप से चरित्र चित्रण पर द्वी निर्भर करती है। जो नाटककार चरित्र चित्रण की 
कला में जितना दी श्रधिक कुशल द्वोता द्ै, उछकी रचना में सफलता के उतने शी 
अधिक तत्व मिलते हैं | चरित्र चित्रण में छु: रोतियों से काम लिया जाता है-- 
आकृति द्वारा चरित्र चित्रण, वाणी द्वारा चरित्र चित्रण, अन्य पात्रों द्वारा चरित्र 
चित्रण, आत्म-भाषण द्वास चरित्र चित्रण, स्वगत भाषण द्वास चरिज चित्रण 
अम्यान्य पात्रों से सम्बन्धित बातों द्वारा चरित्र चित्रण और कार्य व्यापार द्वारा चरित्र 
चित्रण । चरित्र चित्रण के पश्चात्‌ नाटक का वह तत्त्व सामने आता है, जिसे 
कथोपकथन कहते हैं । पाज्ों में परस्पर जो बात चीत द्वोती दे, उठी का नाम कथोप- 
कथन दै | कथोपकथन में दो रीतियों से काम लिया जाता है, जिनमें एक को उपयो- 
(गिनी, और दूसरी को अनुपयोगिनों कइते हैं | कथोपकथन की उपयोगिनी रीति वह 
है, जिउसे कथावस्तु को ग्रतिग्रात्त होती है| कथोपकथन को अनुपयोगिनी रीति से 
दर्शकों की रुचि में विकास द्वोता दे । कथोएकथन के द्वारा कथावस्तु में मत्ति प्रदान 
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करने कौ भी दो रीतियाँ हैं, जिनमें एक को सहकारो और दूसरी को सूच्य कद्दते हैं। 
सहकारी रीति के द्वारा रग मंच पर प्रदर्शित कार्व-व्यापार के प्रति दर्शकों के मन में 
विश्वास पैदा किया जाता दै। सूच्य रीति के द्वारा दर्शकों को उस कार्य व्यापार को 
सूचना दी जाती है, जिनका प्रदर्शन रंग मंच एर नहीं किया जाता | देश काल- 
विधान नाटक का पाँचववाँ तच्च हे। इसके द्वारा देश को वर्तमान राजनीतिक, 
सांस्कृदिक, और सामाजिक परिष्यिति पर प्रकाश डाला जाता है। उद्देश्य नाटक के 
ध्येय को कहते हैं| इस तत्त्व के द्वारा नाटक के ध्येय को पूर्ति की जाती है। नाटक 
के सम्पूर्श तत्त्व उसके इस अन्तिम तत्व की पूर्ति में सहायता प्रदान करते हैं। शेष 
सभी तत्त्यों का कार्य व्यापार केवल इसी तत्त्व की सिद्धि के लिए द्वोता है| अतः 
नाख्य-रचना में इस तत्व का अधिक महत्व पूर्ण स्थान हे | 
' नाटक के तत्त्यों की बिवेचना करने के पश्चात्‌ अरब हम नाटक के निष्कर्ष प्र्‌ 
विचार करेंगे, जिसे नाटक का अ्रस्त मी कहते हैं। नाटक का श्रन्त दो स्थितियों में 
सुखान्त और किया जाता है, जिनमें एक को दुख और दूसरे को सुख 
दुखान्त को स्थिति कहते हैं | इन्हीं को 'दुखान्व', और 'सुखान्त' 
नाटकों की भी छंज्ञा दी गई है। 'दुखान्त' नाठक उन्हें कहते हैं, जिनका प्रस्त दुख 
की स्थिति में होता है। दुखान्त' नाटकों को कुछ लोग “वियोग[न्त! भी कहते हैं। 
कारण, कि उसका अन्त वियोग की स्थिति में झोता है । 'दुखान्त! या विश्नोगान्त नाटक 
भारतीय परम्परा के विरुद्ध हैं। भारतीय परम्परा के श्रनुप्तार ऐसे नाटक दोष पूर्ण 
समझे जाते हैं, जिनका श्रन्त दुखों या वियोग की स्थिति में किया णाता है। 
प्ाहिस्य दर्पएकार' के मतानुसार नाटक में दूर से पुकारना, वध, युद्ध, राज्य तथा 
देश का विप्लव, विवाह, भोजन, शाप, उत्सगं, सृत्यु, रति, शयन, चुम्बन, 
और स्नान इत्यादि क्रियाएँ वर्जनीय हैं | श्रन्य झाचायी ने भी इसी बात का पिष्ट 
पेषण किया है | संस्कृत के नास्यकला सद्दित्य का मन्‍्थन फरने पर भी यही बात 
विदित होती है, कि मारतीय नाख्य परम्परा नाटक का अन्त दुख या विश्रोग की 
सिथेति में करने के विपरीत है। कालिदास, भात, श्री हर्षदेव, मबभूति, विशाखदत्त, 
शूद्रक; और राबशेखर प्रभ्वति संस्कृति के जितने नाटककार हुए हैं, उनकी रचनाश्रों 
में ज्ञीवन के उसी अंश का अधिक चित्रण मिलता है, जो उल्लास श्र श्रानंद पूर्ण 
होने के साथ दी साथ राष्ट्र और समाज के लिए अधिक मडूलमय भी है, इसका प्रधान 
कारण, भारतीय संस्कृति की बह विशेषता है, जिसमें बक्मानन्द की भावना का ही प्रावल्य 
है ; भारतीय संस्कृति का थ्राघार श्ानन्द और शिवत्त्व दे। आनन्द और शिवस्व की 
ही मींव पर भारतीय संस्कृति का विशाल और सुदृढ़ भवन खड़ा किया गया है। 
यही कारण है, कि मारतीय संस्कृति के भीतर श्रानन्द और शिवत्व की ही भावना 
मुख्य रूप से पाई जाती है| भारतीय जीवन पूर्णा रूप से आनन्द! और 'शिवस्वा 
की ही ओर उन्मुख है | जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, मारत ने सदा से आनन्द, सुख, 
और खजञल..की ही कल्पना की है । साहित्य जोवन का प्रतिन्िब होता है, श्रता मार- 
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तीय साहित्य में भी अ्रनन्द, खुख, और मद्गल को ही मावना की प्रधानता है। 
कविता, कद्दानी, नाटक, और उपन्यास इत्यादि साहित्य के सभी क्षेत्रों में मारतीय 
कल्पना श्रानन्द, सुख और शिवत्त्व के साथ ही विचरण करती हुई दिखाई देती है। 
“दुखान्त' या 'वियोगान्तः नाटक पाश्चात्य उंस्क्ृति की देन हैं) पाश्चात्य 
संस्क्ृति 'डपभोग' और भौतिकता पर आधारित है। उपभोग और भौतिकता पर 
आधारित होने के कारण उसमें दुःख, अशांति, द्िंसा, छुब्घता, और कामनाओं 
तथा लालसाओं की प्रधानता है। 'उपभोगबादी और भौतिकबादी होने के कारण 
पाश्चात्य जीवन अधिक अशांतिमय और कोलाइल पूर्ण' है। पाश्चात्य जीवन का 
केन्द्र बिन्दु हैं भौतिक लालसाएँ | पाश्चात्य जीवन भौतिक लालसाओं को दी 
जीवन क। केन्द्र बिन्दु मान कर, जीवन के पथ पर अग्रसर होने का प्रयत्न कर रहा 
है। परिणाम स्वरूप उसमें प्रतिद्वन्दिता है, संघर्ष है, हिंसा दे, दुःख हे, और पर 
हरण की भावना भी है। पश्चिम का यद्दी जीवन उसके साहित्य में भी प्रतिनिनिंत 
हुआ है, और दो रद्दा है। भारतीय साहित्य में जहाँ मानव हृदय की कोमल प्रद्नतियों 
का विकास हुआ है, वहाँ पश्चिम के साहित्य में भौतिक आरककांक्षाश्रों कौ तृप्ति के 
लिए, हिंसा, द्रोह, दुःख, अपहरण, मृत्यु, श्रात्मधात, और लूट तथा आकरमश इत्यादि 
का ही प्रबल्‍्य देखने को मिलता दे । काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, आर एकांकी 
इत्यादि साहित्य के सभी क्षेत्रों में दु ख, दिसा, और पीड़न की भावन।एँ ह्वी देखने 
फो मिलती हैं| पश्चिम के प्रायः सभी नाटककारों ने दुःख, वियोग, पीड़ा, सत्य, 
श्राक्रमण, और हिंसा की भावनाओं को द्वी मुख्य रूप से अपनी रचनाओं में स्थान 
दिया है | उनके नाटकों का अन्त भी प्रायः दुःख और बियोग की द्दी हिथिति में हुआ 
* है। श्रादि से लेकर श्रस्त तक उनकी रचनाओं में “दुःख और वियोग की डी भाव- 
नाएँ मिलती हैं। हिन्दी की आधुनिक नाव्यकला पर पश्चिम की नाट्यूकला का 
अखणड रूप से प्रभाव पड़ा हे । एक ओर परिचम की नास्यकला का प्रभाव ज्लोर 
परकड़ता गया है, और दूसरी ओर दासता के कारण भारतीय संस्कृति का प्रभाव अपने 
ही देश में क्ञीण होता गया है | परिणाम स्वरूप इिन्दी में श्र ऐसे नाठकों की भी 
सृष्टि होने लगी है, जो भारतीय नाव्यकला के द्वी नदी, भारतीय जीवन के भी पर- 
परा में नहीं श्राते | इस प्रकार के नाठकों का हिन्दी साहित्य में क्‍या भविष्य होगा, 
यह कुछ कह्दा नहीं जा सकता, किन्तु यह सत्य है, कि ययार्थवादिता के नाम परे वे 
जिस रूप में इस समय दमारे समक्त हैं, बह भारतीय जीबन और नास्य परम्परा के 
विपरीत है | उनमें श्रादि से लेकर अन्त तक, पाश्चात्य दर्ज से ही जोधन पर विचार 
किया गया है। पाश्चात्य नाटककारों की शैली और उनकी कला का मी उनमें अनु- 
गमन और अनुसरण मिलता है। 
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भारततेन्दुजी के पूर्व के हिन्दी-नीटक का काल १६४३ से लेकर श्य६६ ई० तक 
माना जाता है| विद्वानों ने छान बीन करने के पश्चात्‌ हिन्दी नाथक का प्रारम्भ 
मारतेन्दज्ी के... सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम पूर्वाद्द में माना है। हिन्दी 
पूर्व का नाख्य नायक अपने प्रारम्भ से लेकर भारतेन्द्‌ काल तक उस 
 शाहित्य अँखुए की भाँति दिखाई देता है, जो पृश्बी के भीतर से 
निकल रहा हो | इस काल के नाटकों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-- 
श्रमूदित और मौलिक | अ्रनूदित नाटकों में अ्रधिकतर नाथक संस्कृत के ही हैं, 
जिनके विषय या तो पौराशिक हैं, या ऐतिहासिक और काल्पनिक | इन नाठकों में 
भारतीय नास्य परम्परा का परिपालन किया गया है | मौलिक नाथकों के विधय भी 
पौराशिक ही हैं। कुछ ऐसे भी मौलिक नाटक इस काल में लिखे गए, हैं, जो साम- 
यिक हैं, और जिनमें सुधार की भावना को प्रधानता मिलती है | नाव्यकला की दृष्टि, 
से इन नाटकों को विशेष महत्व नहीं प्रदान किया जा सकता | इनका महत्व 
तो केवल इतना ही है, कि वह अपने उद्भव से हिन्दी नाट्य इतिहास की 
घुंघली रेखा को स्पष्ट बनाते हैं, और उसके चित्र को पूर्ण होने में सहायता प्रदान 
करते हैं। 
हिन्दी में नाटक का जन्म संस्कृत से ही हुआ हे। जिस प्रकार हिन्दी का छम्म 
अप्रत्यक्ष रूप में संस्कृत से हुआ है, उसी प्रकार हिन्दी नाटक का प्रारंभ भी ड्रंस्कृत 
अनूदित नाटकों के द्वी आधार पर हुश्रा है| नाठ्य रचना के नाम 
पर सर्वप्रथम हिन्दी में जो नाट्य साहित्य सामने श्राया है, वह संस्कृत से श्रनूदित 
है। वर्ष प्रथम संस्कृत के ही नाटकों का हिन्दी में रूपांतर हुआ है । बंगला और 
अगरेजी के नाटकों का श्रमुवाद उसके बहुत पीछे हुआ हे। अतः हम हिन्दी के 
नाटकों का आस्भ संस्कृत से ही हुआ मानते हैं | भारतेन्दु काल के पूर्व हिन्दी में कई 
नाटकों का अनुवाद हुआ था, जो भाव, भाषा, श्र कला की दृष्टि से सर्वेक्तिम कहे 
छा सकते हैं । 
यह कु'दकु दाचार्य के अस्थ का श्रनुवाद है, लो संबत्‌ १६६३ में घनारती 
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दास जैन के द्वारा श्रनूदित हुआ है। यह रीति संवन्धी जैन काव्य है, जिसमें नाटक 
छमयसार के भी तत्त्व मिलते हैं । 
इनुमान नाटक संस्कृत के इनुमन्नाटक का अनुवाद है, जो द्ृदयराम उपनाप 
“राम द्वारा संबत्‌ १६२० में अनूदित हुआ है। यह पद्ममय है। अनुवाद में संस्कृत 
इनुमान नाटक का मूल सम्यक रूप से नहीं थ्रा सका है। 
प्रबन्ध चन्द्रोदय संस्कृत के प्रबन्ध चन्द्रोदय का अनुवाद है | इसका अनुवाद कई 
ध्यक्तियों के द्वारा हुआ दे । सर्वश्रेष्ठ अनुबाद जोधपुर नरेश मद्ठाराज यशवंत सिंह 
प्रबंध चंद्रोदय.. कृत है, जो सम्बत्‌ ५७०७ के आस पास हुआ है। अबन्ध 
चन्‍्द्रोदय गद्य-पद्य मय नाटक है | कुछ लोगों ने इसका श्रनुवाद केवल काव्य के रूप 
में द्वी किया है। 
शकुन्तला संस्कृत के शाकु तलम्‌ का अनुवाद दै। इसका अनुवाद राजालक्षमण 
शकुन्तला सिंह जी के द्वारा सन १८६३ ई० में हुआ या | 
अनूदित नाटकों के अतिरिक्त भारतेन्दु काल के पूर्व कई मौलिक नाटक भी 
लिखे गए थे । यद्यवि नाट्यकला की दृष्टि से मौलिक नाटकों में विशेषता नहीं दृष्टि- 
मौलिक गोचर होती, पर इसमें सम्देद नहीं, कि इनके द्वारा हिन्दी 
नाव्यकला के इतिहास पर मदत्त्वपूण' प्रकाश पड़ता है, और वे उस लड़ी को सुदृढ़ 
बनाते हैं, जिनसे हिन्दी नाथ्यकला की जंभीर बन सकी है। यहाँ इम उनमें से, कुछ 
पर प्रकाश डालने का प्रयत्त करेंगे । हु 
रामायण महानाटक की रचना कथोपकथन के रूप में रामचरितमानस के श्राधार 
पर की गई है। इसके रचयिता का नाम प्राणचंद चौद्दान है। यह विशेष रूप से 
शमायण महानाटक चौपाइयों में है। इसका रचना काल सम्बत्‌ १६६७ के 
आस पास माना जाता है। 
करुणा मरण की रचना रुग्बत्‌ १७७२ के आर पास हुई थी | इसकी रचना कृष्ण 
जीवन लछीराम ने शो कृष्णेत्ोला के आधार पर की है। यह काव्य के रूप में है । 
करुणा/मरण इसमें दोहे और चौपाइयाँ विशेष रूप से पाई जाती ई । 
ज्ञानकौरामचरित नाटक के रचयिता हरिरामजो हैं। इसकी रचना का काल 
ईशबी उन्नीठबी शताब्दी के मध्य में बताया जाता हे । इसमें सीता स्वयंबर और श्रीराम 
जानकी रामचरित . चन्द्रजी के विवाह का वर्रन दे। 
आनन्द रघुनन्द रौवाँ नरेश स्वर्गीय शिवसिंह जू का लिखा हुआ है। इसका 
रखनाकाल सन्‌ १७०० ई० के श्रास पास माना जाता हे। यह राम चरित्र पर 
आनन्द रघुनन्दन॒ श्राधारित है, और गद्य-पद्म मिश्रित है । 
इस प्रकार मारतेन्दुकाल के पूर्व कई मौलिक नाटकों की भी रचना हुईं थी। 
यह बहुत ही निम्नकोटि के नाटक ये। नाव्यकला को दृष्टि से इनका स्थान अधिक 
साधारण औ्रौर हीन था। नाटक की इनमें एक भी ऐसी विशेषता नहीं दिखाई पड़ती, 
जिस पर विवेचन किया जा सके | यह अ्रधिकांश पद्म में ही हैं । कुछ ऐसे भी 
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हैं, जो गय में लिखे गए हैं | किन्तु इनका गद्य त्जमाषा का गद्य है, जो पद्य के 
ही समान ज्ञात द्वोता है [अतः भाषा और शैली की दृष्टि से भी इन नाटकों का 
कोई महत्व नहीं है | इनका महत्व तो केवल इतना ही है, कि इनसे हिंन्दी नाव्य: 
साहित्य के इतिहास पर प्रकाश पड़ता हैं, और हिन्दी नाव्य साहित्य को उस लड़ी 
को जोड़ने में यह सहायता भी प्रदान करते हैं, जो श्रपने क्षेत्र में चारों श्रोर बिखरी 


हुई हे । 


हिन्दी नाटक--भारतेन्दु काल 


भारतेन्दु काल १८६७ से १६०४ ई० तक माना जाता है। इस काल विशेष 
के निर्माता या संस्थापक स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी दी हैं| इस काल विशेष में 
भारतेन्दु इरिश्चन्द्र ह्वी हिन्दी नाटक कला ने वह स्वरूप घारण किया है, 
जिसे हम नाट्यकला का वास्तविक स्वरूप कह सकते हैं | सर्व प्रथम मारतेग्दु हरि- 
श्चन्द्रज्ी ने ही ऐसे नाटक उपस्थित किये, जिनमें नाव्यकला का वास्तविक स्वरूप 
देखने को मिलता है | श्रतः हम भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी को ही हिन्दी नाटयकला का 
वास्तविक जन्मदाता मानते हैं। भारतेन्दुजी के पूर्व हिन्दी में जो नाटक लिखे गए: 
थे, उनमें संस्कृत नाट्य परम्परा का पालन किया गया था| पर भारतेन्दु के आवि- 
भाव के पूर्व युग बदल चुका था । अगरेजों का शासन भारतवर्ष में स्थापित हो 
चुका था । अगरेजी भाषा और साहित्य का भी प्रचार शनैः शनेः होने लगा था। 
अगरेजी नाव्यकला के प्रभाव का प्रकाश भी हिन्दी-साहित्य के ऊपर पड़ने लगा 
था। उधर बेंगला की नाव्यकला ने भी हिन्दी साहित्य को प्रभावित करना प्रारम्भ 
कर दिया था | बंगला में माइकेल मध्ठ॒ सूदनदत्त, और दीनबन्धु इत्यादि कई एक 
ऐसे नाठ्ककारों का जन्म हो चुका था, जिन्होंने नाटक-जगत में ग्रधिक सुख्यातिं 
प्राप्त की थी, और जिनकी नाट्य कला के हिन्दी-साहित्य को श्रचिक प्रभावित भी किया 
था। भारतेन्दुजी, नाव्य रचना के क्षेत्र में पदापंण करने पर अँगरेजी और बंगला 
दोनों ही नाय्यकलाश्रों से अधिक प्रभावित हुए थे। उनके पूर्व हिन्दी नाटक जगत 
में संस्कृत की जो नास्य परम्परा प्रचलित थी, इसमें सन्देह नहीं कि उप्ती को आधार 
मान हर उन्होंने श्रपनी नाव्यकला के मवन का निर्माण किया, पर इसमें भी सन्देह 
नहीं, कि उनके भवन निर्माण में अगरेजी और बंगला की कलाश्रों का सहयोग है। 
इस प्रकार उन्होंने हिन्दी की उस नास्यकला में, जो श्रभी तक संस्क्ृत की नाट्य पर- 
परा की जंजीरों में ही आवद्ध थी, महत्व पूर्ण परिवर्तन किया। उन्होंने उसमें 
अँगरेजी और बेंगला की नास्यकलाशों का समाबेश करके उसे नए साँचे में दाला, 
कौर गति प्रदान की | उन्होंने कला के साथ ही साथ भाव और कथावस्तु के चुनाव 
में भी झुग की श्राकांक्ताश्रों को महस्व दिया | उन्होंने विषयों में सी परिंबर्तन किया, 
और श्रपने नाटकों के पात्रों के मुख से ऐसे वाक्य निकलंवाए, शो नंबीन जीवन, 
और नवीन चेतना का सन्देश देते हैं । 
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मारतेन्दुजी ने कुल श्रठारह नाटकों की रचना की है, जिनमें उनके दस मौलिक 
नाटक हैं, और शेष अनुवादित हैं | उनके मौलिक नाटकों के गा इस प्रकर हैं-- 
प्रबास, वैंदिकी दिंसा-हिंसा न मवति, सत्य इरिश्चस्ध, ग्रमथोगिनी, विपस्थ विश 
मौषधम्‌, भी चन्द्रावली, भारत जननी, भारत दुददशा, नीलदेवी, श्रन्थेर नगरी, हती 
प्रताप, औ्रौर नवसल्लिका | श्रनूदित नाटकों के नाम इस प्रकार हैं -रलावलो, पाखंइः 
विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, मुद्राराज्षस, दुलभ बन्पु, और भरच्छू कशिक। 
प्रवस की रचना सं० १६२५ में हुई थी, जो अभी तक झप्रफाशित हे। 'वैदिकी 
हिंसा दिंता न भवति' एक प्रहसन है, जो कल्पनामय है | इसको रचना का काल 
सम्वत्‌ १६३० है । 'सत्य इरिश्चर्द्रा भारतेन्दुजी की सर्वेभेष्ठ मौलिक कृति है| इसको 
रचना एक पौराशिक श्राख्यान के ्राधार पर हुई है, जो अधिक कसणास्‍्मक है। 
प्रेम योगिनी एक नाटिका है, जिसकी रचना का प्रारम्भ लं० १६३२ में किया गया 
था | 'विषस्‍्य विष मौषधम! एक भाण है, जो रूपक के एक मेदों में से है। चन्द्रावल्ी 
एक नाटिका है, जो सर्वोल्कृष्ट है | इसकी रचना भी कृष्ण और ऋर्द्रावली के प्रेम 
को श्राधार मान कर की गई है । इसमें प्रेम की प्रदृतियों का विकास सुन्दरता के 
साथ हुश्रा है। भारत जननी की रचना सम्बत्‌ १६२४ में हुई थी । इसमें देश को 
दशा का चित्रण किया गया है। भारत दुर्दशा' एक रूपक है, जो छः श्राकों में 
विभक्त है । इसमें भारत के प्राचीन गौरव के साथ हो साथ देश को वर्तमान दुर- 
बश्याश्रों के चित्र बड़ी मर्मिकता के साथ खींचे गए हैं। नोलदेवी ०तिहासिक नाटक 
है । इतकी रचना सं० १६३७ में की राई थी। झम्घेर नगरी प्रहततन है। 'सती प्रताप 
के कुछ दृश्य रं० १६४१ में लिखे गए थे | उसके शेप इश्ए राभा$"णदास के दारा 
पूर्ण किए गए हैं। 
भारतेन्दुजी द्िन्दी-साहित्य के प्र*्म नादकफार हैं। उनके पूर्य हिन्दी मात्यकला 
का कोई निश्चित स्वरूप नहीं पाया जाता। संस्कृत नाव्यकला का विकास अ्रधर्म 
भारतेन्दुजी की. हुआ था, पर वह संस्क्रत मादा के छोश्न में थो। हिन्दी 
नास्यकला साहित्य के क्षेत्र में, नाट्यकला! के नाम पर चारों ओर 
शल्य द्वी शल्य था। भ्रतः भारतेखु बाबू को ध्रपनी नात्यकला के लिए स्वयं ही 
मार्ग तैयार करना पढ़ा | उनके सामने संस्कृत को तात्यकला ध्रबश्य भ्री, पर अब 
युग बदल चुका था। मारत में कई विदेशों आतियों का भागमन हो चुका था, भौर 
उनके साथ उनकी नाख्यकला भी भारतीय जीवन में प्रविष्ट हो चुकी थी । झतः बन 
संश्कृत की प्राचीन नाव्यकला से ही काम चलने को नहीं था। भारतेन्दु, इरिश्वन्र 
दूर दर्शो श्रौर तीब. प्रतिभाशाली ये | उन्होंने चुग और उसकी प्रदतियों का बड़ी 
गस्पीरता के साथ अध्ययन किया | युग की ग्रशृतियों को देख करके दी उन्होंने भेग- 
रेजी, बेंगला, और फारसी शत्यादि नाव्यकलाओों का भ्रध्ययत किया, और उनके 
आवश्यक तस्वों को संस्कृत को नाव्यकला में स्थान देकर झपने लिए एक नाबीन 
नाट्यकला का निर्माण किया | उनकी नाट्यकला में हाँ संस्कृत की प्राचीनता है; 
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बहाँ बैंगला और ऑगरेजी सहित्य की नाव्यकलाओं की नवीनताएँ भी मिश्रित हैं | 
इस प्रकार उन्होंने अपनी नास्यकला को युय के साँचे में ढ,ल् कर उसे प्राणुमय, 
और बौवन के अ्रनुकूल बनाने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है । 


भारतेन्दुजी ने नाटकों की रचना करने के पूर्व एक पुस्तिका का निर्माण किया, 
जिसका नाम “नायक है। इस पुस्तिका में उन्होंने नाटक के स्वरूप, और उसके 
सिद्धांतों की विवेचना श्रपने ढंग से की है। यह पुस्तिका उनके नाट्य सिद्धान्तों, 
और उनकी नाठथ कला पर समुचित रूप से प्रकाश डालती है | अतः उनकी नाठय- 
कला को समभने के लिए. इस पुछ्ततिका में वर्शित सिद्धांतों, और कला के स्वरूपों 
पर दी ध्यान देना होगा! उन्होंने अपनी इस पुस्तिका में जीवन से सम्बन्ध रखने 
बाल्ते विषयों श्रौर घटनाओं को ही नाटकीय वस्तु के रूप में स्वीकार किया है| 
उन्होंने इन्द्र समा, रास, और माँढ़ इत्यादि को व्यर्थ प्रमाणित किया है। क8- 
पुतलियों के खेल, भूत प्रेंतों की नकल, और वाजीगरी तथा घोड़ों के तमाशों को 
उन्होंने शुद्ू कौतिक माना दे! उन्होंने उन्हीं नाटकों को काव्य मिश्र में स्थान दिया 
है जो नॉटकीय कलाओओं से संपन्न हें। काव्य मिश्र को उन्होंने दो बे में विभक्त 
फिया है | एक वर्ग में उन्होंने उन नाठकों को रक्खा हे, जिनमें प्राचौन संस्कृत नाथ्थ 
परम्पश के श्रनुसार अकों की विधि है, और दूसरे वर्ग में उन्होंने उन नवीन नाटकों 
को रकक्‍्खा है, जिनमें दृश्यों को प्रणाली का पालन किया गया दै। गीतों की दृष्टि से 
भी उन्होंने नाट्यकला के दो वर्ग किए हैं| एक दर्ग में तो उन्होंने उन नाठकों को 
लिया है, जिनमें अल्प मात्रा में गीत पाए जाते हैं। ऐसे नाटकों को ही वे “नाटक 
की संश देते हैं । द्वितीय बर्ग में वे उन नाटकों को लेते हैं, लिनमें प्रचुर मात्रा में 
गीत होते हैं । ऐसे नाटकों को वे 'गीति-रूपक' की 8ज्ञ देते हैं। नाठकों के अंत की 
दृष्टि से भो उन्होंने ना्य कला को तीन वगो” में विभक्त किया दे-संयोगांत, 
वियोगांत, और मिश्र | संयोग की स्थिति में समाप्त होने वाली कथा को वे संयोगांत 
मानते हैं। इसी प्रकार जिस कथा का अंत विय्ोग की स्थिति सें होता हे, उसे बे 
बियोगांत कदते हैं। जिसमें दोनों दशाओ्ं का मिश्रण होता है, वे उसे मिश्र! की 
संश देते हैं । उन्होंने प्राचीन परग्यरा के नांदी पाठ, प्रस्तावना, विष्क॑मक, प्रवेशक, 
अंकावतार, और अंकमख इत्यादि से अपनी नाव्यकला को दूर ही रकखा है। प्राचीन 
परम्परा के गर्भाक को उन्होंने दृश्य के रूप मे स्व्रीकार किया हे । उन्होंने नाटकों की 
शैली, भाषा, ओर कथोपकथन से भी परिवर्तन किया है। इस प्रकार उन्होंने प्रचौनता 
में नवोनता को मिला कर एक नई कला को जन्म दिया। उनके मौजिक नाटकों में 
इसी नई कला का विकास देखने को मिलता है। उनके युग के सभी लेखकों ने भी 
उन्हीं की कल! का अनुसरण और अनुगमन किया है। 


भारतेन्दुजी की नाव्यकला पर विचार करने के पश्चात्‌ अरब इम उनकी नास्य- 
कला के तत्थों पर विचार करेंगे, और यह देखेंगे, कि नाव्य कला के मार्ग में उन्हें 
ड० 
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भारतेन्दुजी की. कितनी सफलता प्राप्त हुई हे। नाव्यकला के मूल त्तों में 
सास्यकला के तत्व. जिन उपकरणों को मुख्य रूप से स्थान दिया जाता है, 
उनके नाम इस प्रकार हैं--कथा, वस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, अभिनय, और रस | 
सर्व प्रथम हम नाटक के मूल तत्त्व-कथा पर विदवार करेंगे | भारतेन्दुजी ने दो प्रकार 
के नाटकों की रचना की है। अ्रवूदित, और मौजिक । उनके श्रनूदित नाठकों में 
उनकी अपनी कथा की मौलिकता नहीं है। श्रतः उनकी कया पर विचार करते हुए. 
उन पर ध्यान देना ठीक न होगा | उनकी कथा की मौलिकता उनके मौलिक नाटकों 
में ही पाई जाती है। कथा की दृष्टि से उनके मौलिक नायकों पर जब हम विचार 
करते हैँ, तो उनमें तोन प्रकार की कथाएँ पाते हैं--पौराशिक, ऐतिहासिक, और 
काल्पनिक | सस्य हरिश्चन्द्र को कथा पौराणिक है, जो अधिक करशात्मक, और 
चिताकर्षक हे । नील देवी की कथा में इतिद्दास के तत्त्व हैं | भारत दुर्दशा काल्पतिक 
है | चन्द्रावली की कया को हम 'मावात्मक कद सकते हैं। भारतेन्दुजी ने कथा को 
दो रूपों मे अहण किया हे--घटनाओं की अधिकता के रूप में, और भावों की 
अधिकता के रूप में | सत्य इरिश्चन्द्र, नील देवी, अथेर नगरी, और विषस्य विष॒- 
मौषधम्‌ की कथा में घटनाश्रों को अधिकता है | “चन्द्रावली' माव प्रधान नाटिका 
है । प्रभाव की दृष्टि से भारतेन्दुजी के समी नाटकों की कथाएँ बड़ो तीम्रता और 
हृढ़ता के साथ हृदय को स्पर्श करती हैं, उनकी कथाओं मे जहाँ प्रभावभयत्ता है, बहाँ 
मनोरंजकता भी है। उनको कथाएँ जीवन के बिस्टृत क्षेत्रों से होकर चेलती हैं । 
अ्रमीरी, गरीबी, मूर्खता, विद्वत्ता, और घर्मज्ञता तथा नोतिशता श्रादि के चित्र उनकी 
कथाश्रों में मिलते हैं। उन्होंने श्रपनी कथाओं में विविध प्रकार के जीवन के तन्‍्वों 
का समन्वय बड़ी सुन्दरता के साथ किया है | 
भारतेन्दुजी ने वस्तु का सद्भठन अपने दक्क से किया दै | यद्यपि वस्तु संगठन में 
उन्होंने प्राचीन तंस्कृत परम्परा का पालन किया है, पर उसमें उन्होंने मबीनता का 
भो समावेश किया है। प्राचीन संस्कृत परंपरा के अनुसार उनको कयाबस्तु के 
संगठन में तीन प्रणालियों से काम लिया गया हे--प्रख्यात, उत्पाद्य, श्रौर मिश्र । 
सत्य हरिश्चन्द्र की बस्तु योजना प्रख्यात प्रणाली के श्रमुसार की गई हे । चन्द्रावली, 
भारत दुर्देशा, अन्वेर नगरी, और 'वैदिकी हिंठा हिंसा न भवति' आदि में उत्पाद्य 
प्रणाली का पालन ढिया गया है । नीलदेवी में मिश्र प्रणाली है। भारतेन्दुणी ने 
अपनी वस्तु योजना में जहाँ प्राचीन प्रणाली से काम लिया है, वहाँ उन्होंने उसमें नवीन 
विधियों का भी समावेश किया है । उन्होंने नीलदेवी और “भारत दुर्दशा' इत्यादि में 
अह्ढों के स्थान में दृश्यों से काम लिया है | सत्य दरिश्चन्द्र और चन्द्रावली इत्यादि 
में जहाँ उन्होंने अंकों की प्रणाली से फाम लिया है, वहाँ उन्होंने अपनी स्वतस्प्रता 
का परिचय दिया है। अड्डों को प्रणाली में उन्होंने प्राचीन परंपरा का पालन न 
करके 'अड्डों' की छोटाई बड़ाई के निश्चय में स्वतन्त्रता से काम लिया है । प्राचीन 
परम्परा को पुष्ट करने वाली अरे प्रकृतियों, कार्यावस्थाश्रों, और संधियों की विधियों 
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की उन्होंने सर्बतः उपेक्ष! की दे | इस प्रकार उन्होंने अपनी वस्ठु योजनाओं में प्राचीन 
और नवोन-दोनों द्वी विधियों का पालन किया है| उनकी वस्तु योजना अधिक सरल 
और श्राकर्षक है | वे अपनी वस्ठ योजना में मूल कथा पर द्वी अधिक बल देते हुए 
दिखाई पड़ते ईं | उनकी वस्तु योजना में उनको मूल कथा खबंत्र प्रभाव पूर्ण रूप में 
दिखाई पड़ती है। वे अपनी मूल कथा में प्रासंगिक कथाओं को बहुत कमर स्थान 
देते हैं। यही कारण हे, कि उनकी मूल कथा का प्रवाह सबंत्र श्रविड्छिन्त और 
अखंड रूप से बहता हुआ दिखाई पड़ता है | उनकी मूल कथा में गति और ओज- 
ख्ता है | बह फल कौ प्राप्ति के लिए. बड़ी कुशलता के साथ वातावरण तैयार 
करती हुई श्रागे बढ़ती दे | फल प्राप्ति के ठाचत साधनों को सेंजोने, और एकत्र 
करने में भी उसकी दक्षता दिखाई पड़ती है | 
भारतेन्दुजी के नाटकों को दो वर्गों में बिभक्त किया जा सकता है। एक वर्ग में 
उनको वे कृतियाँ आती हैं, जिन्हें इम नाटक कहते हैं। दूसरे वर्ग में इस उनकी उन 
कृतियों को लेंगे, जिन्हें प्रद्सन कहते हैं। नाटक और प्रहसन-दोनों के पात्नों में 
अधिक मेद है। उनके नाटकों के पात्र यातो राजा हैं, या देवता हैं, या सन्‍त और 
ऋषि भुनि हैँ | उच्चवर्सीय शिक्षित मनुष्य भी उनके नाटकों में पात्र के रूप में मिलते 
हैं। प्रहसनों में उनके सभी पात्र साधारण स्थिति के हैं, जो प्रजा वर्ग के हैं, श्रौर 
सामाजिक विकृतियों से श्राग्रस्त हैं | इस प्रकार इम यद्द कह सकते हैं, कि उनके पात्रों 
फी दो भेणियाँ हैं| एक को हम उच्च भरे णी की, और दूसरे को साधारण श्रेणी की 
संज्ञा दे सकते हैं / उनके उच्च श्रेणी के पात्र सत्य दरिश्चन्द्र, चन्द्रावली, भारत 
दुर्दशा, कपू'र मंजरी, और वैदिको टिंसा हिंसा न भवति इत्यादि में पाए जाते हैं। 
साधारण भेणी के पात्र अ्र्वेर नगरी इत्यादि प्रइसनों में पाए जाते हैं। भारतेन्दुजी 
ने अपने पात्रों का आरित्र चित्रण भारतीय परपरा की ही दृष्टि से किया हे । प्राय; 
अनके सभी पान्न आदर्शवादी हैं, और भारतीय उंत्कृति के ही चिह्न बनाते हैं | उनके 
: पान्न धर्म, नीति, और सत्य को श्रोर ज्षितना उन्मुख दिखाई देते हैं, उतना उनमें 
जीवन के अन्यान्य तत्चों की ओर श्राकर्षण नहीं पाया जाता | इस रूप में इम यह कह 
सकते हैं, कि उनके पात्र आदि से लेकर श्रन्त तक जोवन की एक ही दिशा में संच- 
रण करते हं। भारतेन्दुणी ने श्रपने पात्रों के चरित्र-चित्रण में तन्‍्मयता से काम 
नहीं लिया है । उनकी दृष्टि पाज्ों के चरित्र-चित्रण में केवल वाह्य रूप तक ही 
सीमित रह गई है| उनकी दृष्टि पात्रों के उस अन्तलक में प्रविष्ट नहीं हो सकी है, 
जिसे भावों का लोक कइते हैं | यही कारण है, कि उनके चरित्र चित्रण में अन्त- 
द्वन्द का अभाव पाया जाता है। यह द्वोते हुए भी उतठका चरित्र चित्रण श्रधिक 
प्रभावमय, और आकर्षक है । उनके चरित्र चित्र्ध मेंरग-पम पर धर्म और छंस्कृति 
[_नष्ठता मिलती है ! उनके सभी पात्र धर्म और रस्कृति के प्रतीक हैं | 
मारतेन्दुली के पात्रों को हमने दो श्रेणियों में विभक्त किया हे--उच्च और 
साधारण | उनकी उच्च श्रेणी में भी कई वर्ग के पात्र हैं। जैसे--राजा, रईस, 
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ऋषि, मुनि, साधु और पंडित तथा विद्वान इत्यादि | इसी प्रकार साधारण भ्रेंणी 
के पात्रों में भी कई वर्ग के पात्र मिलते हैं। मारतेन्दुजी के सभी पात्र अपनी ही 
सौमा, और मर्यादा के भीतर रहते हैं । उनके संलापों, और संवादों में उनकी यह 
मर्यादा साफ साफ दिखाई पड़ती दै। उनका अत्येक पात्र अपनी मर्यादा, और स्थिति 
के ही अनुसार वात चीत करता है। उनके पात्रों ड्रो बात चीत करते हुए इस बात 
का पूर्श ध्यान रहता है, कि वे क्‍या हैं, और उनकी शात चीत किसके साथ हो रही 
है। उनके पात्र बात यीत करने की कला में श्रधिक पद जान ण्ड़ते हैं | वे एक ही 
दज्ञ से अपने द्वदय के भावों को व्यक्त नहीं करते; वरन्‌ वे इसके लिए विबिध थुक्तियों 
से फाम लेते दे । किन्तु इसका यह तात्तर्य नहीं है, उनके पात्रों के संबादों में जाटि- 
लता और रहस्यात्मकता पाई जाती है। उनके पात्र श्रपने संलापों में जहाँ विविध 
शैलियों से काम लेते हैं, बद्ाँ वे सरलता और सादगी का भी अ्रधिक ध्यान रखते 
हैं। अलझ्लारिक, चमत्कारिक, और दाशंनिक स्थलों पर भी उनके पान्न श्रपने संलापों 
को सरलता के ही साँचे में दालते हैं । 

भारतेन्दुजी के नाटकों में देश और काल का पूर्ण रूप से चित्रण पाया जाता 
है । उन्होंने अपने नाटकों में एक ओर पौराक्षिक कथाओं का चित्रण करके भारत 
के प्राचीन झ्रादशों की याद दिलाई है, और दूसरी ओर उन्होंने श्रपने युग के समाज 
की विकृत्तियों पर प्रकाश डाल कर उसे श्रपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की 
प्रेरण! प्रदान की हे | उन्होंने धर्म, इतिहास, और नीति का चित्रण भी अ्रपनी रच- 
नात्रों मे किया है। उनकी रचनाओं में वर्तमान राजनीति श्र संस्कृति के चित्र 
भी मिलते ई | उन्होंने अपनी रचनाओं मे. अपने समय की उन सम्यताश्रों पर भी 
प्रकाश डाला है, किन्हें इम विदेशी रुभ्याता कहते हैं | इस प्रकार हम यह कह सकते 
हैं, उनकी रचनाएँ देश और काल का प्रतिबिंव हैं। 

अभिनय की दृष्टि से भारतेन्दु के सभी नाटक सर्वोत्तम कहे जा सफते हैं| उनके 
नाटकों में श्रभिनय के तत्त्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । भारतेन्दुजी श्रभिनय फला 
के मर्मश थे | वे नायककार के साथ ह्वी साथ कुशल अभिनेता भी ये। अभिनय कला 
मे उनकी अत्यधिक रुचि थी | उन्होंने बंगाली और पारसी रंग मंचों का भली भाँति 
अध्ययन किया था । उन्होंने अभिनय सम्बन्धी पुस्तकीय और व्यवहारिक ज्ञान द्वारा 
यह बत अच्छी तरह समझी थी, कि किसी नाटक को रंग मंच पर सफलता पूर्वक किस 
प्रकार दिखाया जा सकता है | श्रभिनय को सामने रख करके ही उन्होंने अपने सभी 
नाटकों की रचना की है ! उनके सभी नाटकों की कथाएँ अधिक गतिशील और प्रवाह- 
मयी हैं। उन्होंने अपनी मूल कथाओं से प्रासंगिक कयाओ्रों का समावेश नहीं किया । 
उनकी कथयाश्रों को अग्रसर करने वाले उनके पात्र भारतीय जीवन और उंस्कृति के 
अगुकूल हैं | उनके पात्रों की भाव मंग्रिमाएँ ऐसी हैं, लिनका सरक्षता पूर्वक रंग-मंत्र 
पर अभिनय किया जा सकता दहे। समय की दृष्टि से भी उनके नाटक प्रष्िक लम्बे 
नहीं कह्दे जा सकते | फिर भी उनके किसी-किसी नाटक मे खंबादों, कार्य-ध्यापारों और 
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कविताश्रों की अधिकता पाई जातौ है | “उत्य इरिश्चन्द्र' इसका प्रमाण है । सत्य 
हरिश्चन्द्र'ं का अभिनय 'काट छाँट' के बिना नहीं शो सकता | इसी प्रकार उनके कुछ 
और नाटकों में भी श्रभिनय की दृष्टि से काट-छाँट की आवश्यकता प्रतीत होती है । 

भारतेन्दुज ने श्रपने नाटकों में रस की योजना भी सफलता पूर्वक की है| उनके 
नाटकों में भक्ति, प्रेम, सख्य, वात्सल्य, और श्रानन्द इत्यादि रसों की भी कल्पनाएँ 
मिक्षती हैं| उनके नाटक काव्य के नौ रसों से ओ्रोत प्रोत हैं | “चन्द्रावली' में श् गार 
रस की सरसता दे । सत्य हरिश्चन्द्र में वीर, अ्रदूभुत, कबण, और रोद्र इत्यादि 
रठों का सचार हुश्रा हे । 'नीलदेवी” की रचना वीर रस में हुई है।भारत दुर्देशा 
में बीर और करुण का संचार मिलता दे । अ्रन्थेर नगरी और 'वैदिकी हिंसा हिंसा न 
भवति' में हास्य और ब्यंग्य का परिषाक मिलता है । 

भारतेन्दु ब्यल में कई श्रन्य नाटककार भी हुए हैं, जिन्होंने भारतेन्दुजी के पथ 
पर चल कर नास्य साहित्य को श्रभिवर्द्धना में प्रशंसनीय योग प्रदान किया है| उन 
नाटककारों में श्री निब[सदास, श्री प्रेमघन, भी शीतला प्रसाद, राघाचरण गोस्वामी, 
गोप, तोताराप, बालकृष्ण भट्ट, श्रीशरण, दामोदर शाज्त्री, पंड्याजी, प्रतापनारा- 
यण मिश्र, कार्तिक प्रदाद, शालिग्राम, राधाकृष्णटास, रामकृष्ण वर्मा, गदाघर भट्ट, 
अंबिकादत्त व्यास, और 'हरिश्रौधजी' इत्यादि का मुख्य स्थान है। यहाँ भारतेन्दु 
काल के कुछ प्रभुख नाटककारों की नाव्य-रचना और उनकी कला पर प्रकाश डालने 
की हम चेष्टा करेंगे। 

ओ निवासदासज्ी ने चार नाटकों की रचना की दे | उनके नाटकों के नाम 
इस प्रकार हैँ--भ्रह्मद चरित, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंत्र, औ्रौर रणघीर प्रेम 

श्री निवासदास मोहिनी । प्रह्दद चरित पौराखिक कथा के आधार पर 
लिखा गया है | इसमें कथोपकथन की अधिकता और कथा के प्रवाह में शैय्रिल्य 
है। भाषा और शैली भी इसकी निबंल हे। तस्तासंवरण की रचना भी पौराणिक 
कथा के दी श्राधार पर हुई है। इसमें भी कथा और चरिज्न का शैयिल्य देखने को 
मिलता है, पर उतना नहीं, जितना प्रह्मद चरित में । इसे 'प्रह्माद चरित से अच्छा 
कटद्दा जा सकता है । रणधीर प्रेम मोहिनी' प्रेम प्रधान नाटक दहे। इसके कथानक 
में श्गार के ठाथ हो साथ वीर रस की भी योजना मिलती है।कथोपकथन और 
चरित्र चित्रण में लेलक की कुशलता दिखाई पड़ती दे | इसका अन्त दुःख की 
स्थिति में हुआ दे ! इसलिए हम इसे 'दुखान्त' प्रेम प्रधान नाटक कहेंगे । 'संयो- 
गिता स्वयंबर! की कथा इतिहास से ली गई है | कथा चरित्र चित्रण, और माधा-तीनों 
ही दृष्टि से इसमें शैथिल्य पाया जाता है | 

प्रेमघनजी ने चार नाटकों की रचना कौ है। उनके नाटकों के नाम इस प्रकार 
३ई- भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वारांगन! रहस्य, और दृद्ध विलाप । भारत 

प्रेमणन छौमाग्य' की रचना मारतेन्दुनी के 'भारतदुर्दशा' के आधार 

पर कौ गई है | इसको कथावस्तु में खमाजिक श्ौर राष्ट्रीय तत्वों का समावेश किया 


६३० हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिद्दास 


गया है | क्यावस्तु, भाषा, चरित्र चित्रण, और अभिनय इत्यादि की दृष्ठि से 
इसमें दुर्बंलता के हवी तत्त्व मिलते हैं | रस का मी निर्वाह इसमें नहीं हो सका दे। 
“प्रयाग रामागन की कथा रामायण से ली गई दै। कथा रोचक है, और आकर्षक 
है । कथोपकथन में अजमाषा का अयोग किया गया है, जो खटकता हे | 


राधाचरण गोस्वामी ने सात-श्राठ छोटे-छोटे रूपकों की रचना की दे। उनकी 
रचनाओं में सती चंद्रावली, श्रमरसिंह राठौर, और भी दामाका महत्व पूर्ण स्थान है | 
राधाचरण सती चंद्रावली' की रचना ऐतिहासिक कथा के आधार पर 
गोस्वामी हुई है ! इसको प्रमुख पात्री चंद्रावली हे, झिसमें वीरता 
ओर साहस की भावनाएँ हैं । चम्द्रावली का चरित्र चित्रण बीरता, त्याग और साहस 
की स्थिति में हुआ है । अंत में दुःल का वातावरण छा जाता है। अतः यह दुःखान्त 
नाटक है | अमरसिंह राठौर में भी ऐतिहासिक कथा का ही संचरण हुआ है। श्रमर- 
सिंह इसका प्रमुख चरित्र है, जो अधिक वौर, साइसी, और त्यागी हे । भीदामा की 
रचना घुंदामा की कथा को लेकर की गई है | 
बालकृष्ण भट्ट के नाटक दो वर्गी में विभक्त हैं--श्रनुबादित और मौलिक। 
उनके श्रनुवादित नाटकों के नाम इस प्रकार हँ--पद्मावती, श्रौर शर्मिष्ठा | यह दोनों 
बालकृष्ण भट्ट. ही बंगला से श्रनदूदित हैं | मौलिक नाटकों के नाप्त 
इस प्रकार हँ--दमयन्ती स्वयंतर, बेसु संहार, श्रौर जैसा काम, वैसा परिणाम । 
दमयंती स्वयंवर की रचना पौराणिक कथा के आधार पर की गई है। इसकी रखना 
में संस्कृत की प्राचीन नास्य परम्परा का पालन किया गया है। कथा और संबाद 
योजना श्रधिक रोचक तथा आकर्षक है। “वेरु संहार' की कथा भी पुराण से ही 
ली गई है; किन्तु उसमें तत्कालीन स,माजिक श्रौर राजनीतिक स्थितियों का समावेश 
भो कुशलता के साथ किया गया है। 


प्रतापनारायण मिश्र ने कई नाटकों और प्रहसनों की रचना की है। इनके 
नाथर्कों और प्रदसनों में भारत दुर्दशा, कलि कौठुक, कलिप्रभाव, जुश्रारी खुश्ारी, 
प्रतापनारायण. और हठी इमौर का महत्व पूर्ण स्थान है। “मारतदुर्दशा' 
मिथ साधारण कोटि का एक रूपक है। इसकी रचना उन्होंने 
भारतेस्दु इरिश्चन्धजी के भारत दुर्दशा! नामक नाटक के झ्राधार पर की थरी। 
'कलिकौतुक' एक नाटक है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के 
बिकृत चित्र मिलते हैं । इसमें कपटी साधुओं, औ्रौर वितंडाबादियों की लीलाएँ 
भी देखने को मिलती है । “गो संकट! में गायों की दुर्दशाश्रों के मार्मिक चित्र हैं | 
'कलिप्रभाव! में कलियुग के प्रभाव का चित्र छींचा गया है। 'जुआआारी खश्ारी' 
व्यगात्मक प्रहसन है। 'हठी इमौर' की कथा इतिहास से ली गई है ) 
राघाकृष्णादास ने तीन नाटकों को रचना फी हे--बुःखिनो बाला, पद्मावती, 
और महाराणा प्रताप | दुःखिनी वाला एकांको नाटक है। इसकी कथा सामाजिक 
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राधाइृष्णादाल तच्चों को !पृष्ठभूसि मानकर तैयार की गई है। इसमें एक 
हिन्दू बिधवा के मार्मिक और दुःखमय जीवन के चित्र है। पद्मावती की क्‍या 
इतिद्वास के पृष्ठों से ली गई द्वे | 'पद्मावती' उस कथा की प्रमुख पात्री है। पद्मावती 
के चरित्र का चित्रण त्याग, वीरता, प्रेम, और उत्साह की स्थिति में हुआ है, जो 
कया के श्रनुरूप है। अन्यान्य पात्रों की स्थिति और उनकी बातचीत में भी श्रनु- 
कूलता और सरलता दिखाई पड़ती दे | 'महाराण प्रताप! इनकी सर्व श्रेष्ठ रचना है | 
इसकी कथा इतिहास के पुष्ठों से ली गई हैं, किन्तु कथा में कल्पना का भी समावेश 
हुश्रा है। इसकी प्रमुख विशेषता यही हे, कि इसमें ऐतिहासिक और काल्पनिक कथा 
साथ-साथ चलथी है। कथा श्रधिक विस्तृत दोने पर भी ४ खलित और ग्रवाह पूर्ण 
है। पात्नों के चरित्र में स्वाभाविकता, और अनुकूलता है | कई प्रकार के चरिच्न हैं, 
जो भ्रपने अनुकूल ही कार्य-व्यापार करते हैं| त्याग, उत्साह, प्रेम, देश प्रेम और 
बलिदान के मार्मिक चिन्नों ने नाटक को श्राणवान बना दिया है| भाषा और शैली 
भी श्रोजमयी तथा प्राण संचारिणी हे | 
भारतेन्दुकाल में नाटकों के श्रतिरिक्त प्रहसनों की रचना भी हुई है। प्रहसनों 
की रचना के लिए, प्रायः सामाजिक श्रौर राजनीतिक बुराइयों को ही अहण किया 
प्रहतन गया दै। सामाजिक बुराइयों में बहु विवाह, बाल विवाह, 
सांदक द्रव्य सेवन, इद्ध विवाह, सूद खोरी, अँगरेजी फैशन, ढोंगी साधुश्रों की 
' लोलाश्रों, श्रौर वेश्या गमन इत्यादि को लेकर द्वास्य रसात्मक और व्यज्ञात्मक रच- 
नाएँ की गई हैं | इसी प्रकार राजनीतिक विषयों पर भी प्रहसन लिखे गए हैं | स्वयं 
भारतेन्दु बाबू ने मी प्रहसनों की रचना की है | उनके युग के लेखकों में पं० प्रताप 
नारायण मिश्र, पं० बालकृष्ण भट्ट और देवकी नन्‍्दन जिपाठी इत्यादि ले प्रहसन 
और व्यंगात्मक रचनाएँ लिखने में श्रचिके सुख्याति प्रास की हे | 


हिन्दी नाठक--उत्तर काल 


मारतेन्दुजी के पश्चात्‌ के इस काल को हम उच्तरकाल कहते हैं। कुछ लोगों 
ने इसे संधिकांल' के नाम से भी अ्रभिद्वित किया है। यह काल १६०३ से १६६४प 
नवीनता का उदय. ई० तक माना जाता है। यद्यपि इस फाल की अवधि बहुत 
अल्प है, पर हिन्दी नाव्यकला के इतिहाध में यह समय झधिक महत्व का समय 
माना जा सकता है। यही वह समय है, जिसकी सीमा पर पहुँच कर हिन्दी नाव्य- 
कला ने सर्वथा एक नवीन रूप घारण किया है। इसमें संदेह नहीं, कि भारतेन्दुजी 
ने नई नाव्यकला को घन्म दिया था, श्रौर उतके विक्रास के लिए उन्होंने प्रयत्न भी 
किया था, पर यह नहीं कहा जा सकता, कि उनकी नाट्यकला प्राचीन परम्परा से 
सर्वथा मुक्त हो सकी थी। उनके सत्य हरिश्चन्द्र! में प्राचीन परंपपा की कज्रक 
साफ-साफ देखने को मिलती है। उन्होंने श्रपनी नाट्य कला में प्राचीनता के साथ 
ही साथ नवीनता को भी अवश्य स्थान दिया था। अगरेजी और बेंगला साहित्य की 
नाव्यकलाओों का श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ ही उन्दोंने अपनी कला के स्वरूप का 
संगठन फ़िया था | उनकी कला में श्रगरेजी और बंगला की कलाशं का संमिश्रण 
साफ-साफ दिखाई पड़ता है। उन्होंने नाग्यकला के जिप्त स्वरूप का संगठन कथा 
था, उनके पश्चात्‌ उनके युग के लेखकों ने भी उसी का श्रनुगम किया। उन्होंने 
भी भारतेन्दुजी के द्वारा प्रवर्तित मार्ग पर चलकर अपनी रचनाओं का श्रभिसार 
किया। 
मारतेन्दुजी के श्राविर्भाव-काल से ही देश में परिवर्तन की लहरें उठने लगी थीं, 
और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूर देश के कोने कोने में एक नवीन जीवन का 
ऋँखुश्रा फूटने लगा था। इस नवीन जीवन के परिणाम स्वरूप ही भारतेन्दु हरिश्चंद्र 
जी ने साहित्य के अत्येक ज्षेत्र में नवीनता को जन्म दिया। भारतेन्दुजी के पश्चात्‌ 
तो देश में चारों ओर जीवन जागति का ज्वार सा उत्पन्न हो गया। राजनीति और 
समाज दोनों ही ज्षेत्रों मे' नबीन-विचारों की श्राँघियाँ उठ पड़ीं। राजनौतिक ज्षेत्र में 
वंगभंग, और देश की स्वाधीनता को लेकर देश के कोने-कोने में श्रान्दोलनों का सूत्र 
पात हुश्ा । श्रांदोलनों के परिणाम स्वरूप देश में चारों ओर नत्रीन विचारों की 
आँधियाँ चलने लगीं। सामाजिकता के ज्षेत्र में मी क्रांति उठ खड़ी हुई। 
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ऑँगरेजी समयता, और शिक्षा के कारण सुमाज के भीतर नए नए. विचार उत्पन्न 
हुए। ईसाई मिश्तरियों ने भी नवीन बिचारों के प्रचार में सहायताएँ पहुँचाईं; 
परिणाम स्वरूप प्राचीन परंपराश्रों के प्रति समाज के मौतर विज्ञोम उत्पन्न हो 
उठा | श्रार्य समाज, अन्न सम्शज्ञ और कांग्रेस इत्यादि संस्थाओं ने अस्तिर्त में 
झाकर समाज को नवीन प्रोणाएँ प्रदान को । समाज के भीतर प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन 
का एक नया आलोक दिखाई पड़ने लगा | 

राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में नबीन विचारों की जो आँधियाँ उठीं, उसका 
प्रभाव साहित्य के ऊपर भी पड़ा । जीवन में उत्पन्न नवीन विचारों के ज्वारों के 
कारण साहित्य के भीतर भी नवीन बिचारों ने प्रवेश किया । अगरेजी, और बंगला 
इत्यादि भाण्रों के संपर्क में आने के कारण हिन्दी साहित्य में भी नवीन प्रश्नतियों ने 
जन्‍म लिया । कविता, क्टानी, नाटक और उपन्यास--इत्यादि सभी क्षेत्रों में प्र/चीन 
परंपराश्नों, और शैलियों के स्थान पर नवीन परंपराओं और शैलियों ने जन्म धारण 
किया | विषय, उद्देश्य, और भाव के साथ द्वी साथ अभिव्यक्ति को शैलियाँ भी 
बदली | भाषा के गठन, और स्वरूप में भी परिवर्तन उपस्थित हुआ । इस परिवर्तन 
के परिणाम स्वरूप द्वी कविता के क्षेत्र में छायाबाद और रहस्यवाद का जन्म हुआ | 
कविता, उपन्यास, और कद्दानी की भाँति द्वी नाटक के ज्षेत्र में मी नए विचारों ने 
समावेश किया । नए विच्यारों के परिणाम स्वरूप नाटक के विषयों में परिवर्तन 
हुआ | पहले जहाँ पौराणिक नाटक विशेष रूप से लिखे जाते थे, वहाँ अब नास्य 
रचना के लिए जीवन को विविधता की श्रोर दृष्टिगत किया जाने लगा) इतना ही 
नहीं, श्रज लोग विषय के भीतर भी प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगे | पहले जहाँ 
नाटकों में बर्शनों, और घटनाश्रों के चित्रणों की प्रधानता रहती थी; वह्शँ अब 
लोग श्रन्तद्व न्दों की ओर ध्यान देने लगे। विश्लेषण, और मनोवैश्ञानिकता की ओर 
भी शनैः शनैः लोगों का ध्यान आकृष्ट होने लगा। भाषा, और शैली श्रब भाव 
के अनुतार दी नवीनता के साँचे में दलने लगी | इस प्रकार नए, विचारों के परि- 
शाम स्वरूप नाटक के ज्षेत्र में श्रामूल परिवर्तन हुआ । इस परिवर्तन का एक मात्र 
कारण श्रेंगरेजी साहित्य का संपर्क है। ज्यों-ज्यों ट्विन्दी साहित्य अगरेजी साहित्य के 
संपर्क में भ्राता गया है, त्वों त्यों उसमें नवीन भावनाओं का प्रसार होता गया है। 
हिन्दी की इस नवीन और परिवर्तित नास्यकला को अँगरेजी नाटककारों की कलाश्ों 
ने श्रधिक प्रभावित किया है | कई ऐसे नाटककार हैं, जो अगरेजो नाटककारों की 
कलाओं से अधिक प्रभावित जान पड़ते हैं| 

भारतेन्दुजी के पश्चात्‌ के काल में, जिसे हम उत्तर काल कहते हैं, कई स्वनाम 
धन्य नाटककारों का आविर्भाव छुश्रा हे । इन नाटककारों में खर्मीय जयशक्लर प्रसाद; 

उत्तर काल के बद्रीनाथ भट्ट, शालिग्राम, श्री इन्दावनलाल बर्मा, और 

नाटककार मिश्र बन्चुओ्ों का नाम विशेष उल्लेखनीय है | इस काल 
में मौलिक नाटकों के अतिरिक्त श्रनूदित रचनाएँ भो सामने आई हैं। अनूदित 
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रचनाओं को उपस्थित करने वालों में लाला ठीतासम, रुत्य नाराबण कविरत्न, 
और ठदानन्द का नाप्त विशेष उल्लेखनीय है। लाला सीताराम ने संस्कृत और 
ऑऔगरेजी के कई नायकों का अनुवाद किया है। सत्य नारायय “कबिरत्न के द्वारा 
उंस्‍्कृत के नाटक अनुवादित हुए हैं | सदानन्द श्रवस्थी के द्वारा भी संध्कृत के ही 
नाटकों का अनुवाद हुआ हे। अन्नूदित नाठकों में सत्यनारायण “कविरत्न के 
नाटक सर्व श्रेष्ठ समझे जाते हैं । 

स्वर्गीय जयशह्लकर प्रखादजी का आविर्माव उत्तर काल में द्वो चुका था। शनैः 
शनैः उनकी नाव्यकला विकास को ओर बढ़ रही थी | उत्तरकाल में उनको एक ही 

जयशकझ्ूर प्रसाद रचना सामने आ सको थी, जिसका नाम करंशालय है । 
अतः प्रसादजी के नाटकों की पूर्ण बिवेचना यहाँ न हो सकेगी, क्योंकि प्रसादजी स्वयं 
एक काल-विशेष के, जिसे प्रसाद काल कहते हैं, विधायक हैं । 'करुणालय” उनकी 
प्रारंभिक कृति है | इसमें प्रसादजी की उस नाख्य शक्ति और ग्रतिभा की भलक 
दिखाई पड़ती है, जिसमें उन्नति के तत्व निहित हैं | 

बद्रोनाय भट्ट यशस्व्री कलाकार थे। उन्होंने कविता और नाटक के ज्षेत्र में 
यशार्जन किया है । उनके दो नाटक अधिक प्रसिद्ध है, जिसका नाम 'कुरुबन दहन!, 

अद्रोनाथ भद्द और ठुलसीदास' है | कुदवन दहन की कथा पौराणिक है। 
नाटक में भ्रादि से लेकर अन्त तक कथा के प्रवाह का संचरण स्वाभाविकता के साथ 
हुआ। है | पात्रों के चरित्र चित्रण में भी कथा को मर्यादा, और उसके श्रादर्शा की 
रक्षा की गई है । 

श्री इन्दावनलाल वर्मा सुप्रणिद्ध नाटककार हैं। उत्तर काल में उनका भी ध्रावि- 
मांव हो चुका था। उत्तर काल में उनकी एक ही रचना सामने आर सकी थी, जिसका 
नाम 'सेनापति उदाल!' है | सेनापति उदाल ऐतिहासिक कृति हे, उसको कथा में 
इतिहास के तस्‍्वों के साथ ही साथ कल्पना के भरी तत्त्व मिलते हैँ। यद्यपि यह वर्मा 
जी की प्रारंभिक इति हैं, पर इसमें उनको नाव्य प्रतिभा साफ-साफ भलकती हुई 
दिखाई पड़ती हे । 

शालिआम ने कुरुविकर्म' की रचना की है | इसकी कथा पौराशिक है | कथा में 
स्वाभाविकता के तत्त्व हैं । चरित्र चित्रण में कथा के आदर्श की रक्षा की गई है। 
मिश्र बश्धुओं ने 'नेत्रोन्मीलव' की रचदा की दै। नित्रोन्‍्मीलनं की कथा काल्पमिक 
है, जितमें सामाजिक तत्व हैं | उत्तर काल में नाटकों के भ्रतिरिक्त प्रहसनों की भी 
रचना हुई है| प्रसतनों को रचना करने वालों में बद्रोनाथ भट्ट का नाम विशेष 
उल्लेखनीय दे | उत्तर काल के प्रदतनों में उनका चुगीकी उम्मेदबारी' नामक 
प्रदृधन अपना महत्व पूर्ण स्थान रखता दे | 
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प्रखशाद काल १६१६ ई० से १६४२ ई० तक माना जाता है। उत्तर काल में 
हिन्दी की जो नास्यकला विकास को ओर श्रग्रसर हुई थी, वह प्रसाद काल में पूर्ण 
युग का परिवर्तन रूप से विकसित दिखाई पड़ती है। प्रसाद काल फी भाख् 
रचना को समभने के लिए. इस युग की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों पर मी 
ध्यान देना होगा | प्रसादकाल के प्रारम्मं के पूर्व ही द्वितीय मद्रासमर समास हो चुका 
था | द्वितीय मद्दासमर के कारण संपूर्ण विश्व में दुःख और दैन्य छा उठा था। 
गरीबी भ्रौर बेकारी कोने-कोने में दौड़ रद्दी थी; परिणाम स्वरूप कोने कोने में नबीन 
चेतनाश्रों का उदग्र हो रद्दा था । लोग नए ढंग से जीवन और युद्ध पर विचार करने 
लगे ये | भारतवर्ष में मी विचारों को क्रांतियां उठ पड़ी थौं। युद्ध के दिनों में 
श्रेंगरेजी सरकार ने जो बायदे किए थे, उसे उसने विजय के मद में भुला दिया था; 
परिणाम स्वरूप देश के कोने कोने में श्रसंतोष की श्राँधियाँ उठ पड़ी थीं। जन जन 
के हृदय में देश की स्वाधीनता के लिए पौरुष और साइस हु कार रहा था। देश प्रेम 
और देश-भक्ति की तरंगें घर-घर में उमड़ने लगी थों। साहित्य में भी यह उमड़ा, 
और उफनाता हुआ जीवन ठरंगायित होने लगा । कविता, कद्दानी, नाटक, और 
उपन्यास इत्यादि सभी क्षेत्रों में नई भावनाओं ने जन्म लिया। कविता में छायावाद 
और रहस्थवाद का उद्भव हुआ । उपन्यास और कहानी के न्षेत्र में जीवन प्रति- 
बिंबित होने लगा । नाठकों के क्षेत्र में भ्रतीत के स्वर्ण थुर्गों की याद दिलाकर बर्तमान 
को दृढ़ और पुष्ट बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा । तात्पर्य; यह कि युग की पुकार 
पर जीवन के श्रनुरूप ही साहित्य का उज्ञन किया जाने लगा। नाटक के क्षेत्र में 
प्रसाद नी इस नई सृष्टि के नायक हैं। उन्होंने युग के श्रनुतार ही जीवन की पुकार 
झ्रुनी । उन्होंने श्रतीत के स्वर्ण युगगों से कथाएँ लेकर उन्हें नाय्य-रचना के साँचे में 
द्वालना प्रारंभ कर दिया | उन्होंने इस रूप में श्रतीत के स्वर्ण चित्रों को सामने रख 
कर उन्हें श्रागे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जो देश और समाज के हित के 
लिए शआगे बढ़ रहे थे । विषय को दृष्टि से जहाँ उनका चुनाव राष्ट्र और समाज के 
लिए मंगल जनक या, वहाँ साहित्यिक दृष्टि से उनकी कला भी भ्रधिक प्रभाव पूर्ण 
थी । उन्होंने अ्रपने नवीन विषयों के साथ ही साथ जिस नाद्यकला को सामने उप- 
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स्थित किया, वह समाहत ही नहीं हुई, वरन हिन्दी के नाटय-साहित्य में उसका सदा के 
लिए एक स्थायी स्थान बन गया । 

प्रसादजी हिन्दी-साहित्य के सुप्रसिद्ध नाटककार हैं | उनके नाटकों के नाम इस 
प्रकार हैं--सज्जन, करुणालय, राज्यश्री, अजात शत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, एक 

असादजी का घूट, कल्याथी परिणय, प्रायश्चित्त, विशासत्र, कामना, 

नाथ्य साहित्य स्कंद गुप्त, और चंद्रगुस। 'सजनों प्रखादजी की प्रारम्भिक 
कृति है | इसको रचना मद्दाभारत को एक कथा के श्राधार पर की गई है। इसके 
निर्माण में प्रादौन नाट्य विधि का पालन किया गया है । इसमें नांदी और सृत्रधार 
को भी स्थान दिया गया है । 'प्रायश्चित' ग्रछादजी का दूसरा एकॉकी रूपक है। 
इसमें प्रसादजी की कला परिवर्तित दिखाई पड़तो हे। इसमें नान्‍दो पाठ, सूजधार 
झौर प्रस्ताव की योजना नहीं हैं | इसके विपरीत इसमें नवीन तत्त्व मिलते हैं । इसकी 
कथा भी पौराणिक न होकर ऐतिदासिक ही है। इसके पात्रों के संलापों, और भाषा 
में भी परिवर्तन के चिह्न मिलते हैं । 'कल्याणी परिणय एकांकी नाटक है। इसकी 
कथा इतिहास के उस काल की हे, जिसे हम चन्द्रगुतत काल कहते हैं | चाणक्य श्ौर 
आंद्रगुतत इसके प्रमुख पात्रों में से ईं। यद्यपि इसकी भाषा, शैली, और संबादों में 
नबीनता के तत्त्व मिलते हैं, किन्तु यह नहीं कह्टा जा सकता, कि यह प्राचीन नाट्य 
परम्परा से बिलकुल मुक्त है। क्योंकि सत्य हरिशबंद्र की भाँति इसका भी 
प्रारम्म नांदी पाठ और अंत मरत वाक्य के साथ किया गया है। 'करुणालय! 
एक २ौति नाव्य है, जो पाँच दृश्यों में विभक्त हे। इसको कथा भी पुराण से ही 
ली गई दे । 

राज्यभ्ली की कथा इतिहास से ली गई दे। इसके दो संस्करण प्रकाशित हुए. 
हैं-"-एक प्रारंभ में नाटिका शैली में और दूखरा उसके पश्चात्‌ । प्रारम्भ के शंशकरण 
में प्राचीन नाख्य शैली के सिद्धांतों का पालन किया गया हे। क्‍योंकि उसमें भी 
नान्‍्दीपाठ, और भरत वाक्य दे । उसके पश्चाद्‌ के संकरण में नवीनता का झ्राभय 
लिया गया है। उसके पात्रों में राज्यश्री, हर्ष वर्द्धन श्रौर प्रभाकर बढ़ न इत्यादि हैं। 
नाटफ की कथा आदर्श की ओर उन्धुख दे। कथा को दृष्टि में रख करके ही पात्रों 
का चरित्र झित्रण किया मया है। कथा प्रभाव पूर्ण, और त्रिविध भारषों से परिपूर्ण 
है। इतिहास के विविध ओजस्वी चित्र कथा में मार्मिकत के साथ मिलते हैं। एक 
ओर बह्दँ पात्रों के चरित्र चित्रण में नाव्यकला का विकास हुश्रा हे, वहाँ दूसरी 
ओर कथा में ऐतिहासिक तत्वों की भरपूर रक्षा की गई है। अरित्र चित्रण की 
स्वामाजिकता, कथा की ऐतिहासिकता, और उददश्य की प्राप्ति--ठबने मिलकर 
राज्य श्री? पर सफलता की छाप लगाई है। “विशास्त्र' की रचना बौद्ध विद्वार, और 
चऔैत्य की घटनाओं के श्राधार पेर की गई हे | विशाख को कयावस्तु में बौद्ध विदारों 
और चैत्यों की घटनाओं के ही अ्रधिक चित्र मिलते हैं। कयावस्तु में किन घटनाओं 
के अभि हें, वे बौद्ध भित्तश्रों श्रौर मिक्तणियों के बाग़नात्मक पे मे से सम्बन्ध रखती 
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हैं| यद्यपि कथा ऐतिद्वासिक है, पर उसमें कल्पना के तत्त्व बड़ी कुशलता के 
साथ सेजोए, गए हैं। कथा को इस प्रकार प्रत्छुत किया गया है, कि उससे तस्का- 
लीन राजनीति, और समाज पर मौ प्रकाश पड़ता है | कथा में प्रवाह और आकर्षण 
है। पाण्नों के चरित्र चित्रण में भी स्वाभाविकता से काम लिया गया है। पात्रों में 
'प्रेमानन्द! का आरित्र श्रभिक प्रभाव पूर्ण, और आकर्षक है| 'विशाख! में नवीन 
शैली के श्राविर्भाव के लिए. भर पूर चेश् की गई है | इसके कथानक, चरित्र चित्रण 
गीत और संवाद हृत्यादि सब्र में नवीनता के तत्व मिलते हैं, पर फिर भी किसी न 
किसी रूप में 'विशाख' में प्राभीनता मॉकतो हुई दिखाई पड़ती है। 'द्वास्य रस! की 
सर्वाधिक अ्रवतारणा इसका प्रमाण है । 

“अ्रज्ञात शत्रु! में पूर्ण रूप से नवीन विधि का पालन किया गया है। यही बह 
नाव्थ कृति है, जिसमें पूर्ण रूप से प्राचीनता का अन्त दिखाई पड़ता है।अ्रजात 
शन्नु सें ही नाटक की नवीन विधियाँ नाठक के रंग मंत्र पर प्रतिष्ठित हुई हैं। 
इसका पूर्ण श्रेय स्वर्गीय प्रसादजी को ही हे | प्रसादजी ने ही सर्व प्रथम ऐसे नाटकों 
की रखना की, जिनमें नाव्यकला की नवीन विधियों का विकास हुआ है । प्रसादजी 
ने स्वयं माव्यकला फी नवीन विधियाँ निश्चित को, और उन्हीं के अनुसार उन्होंने 
अपने नाटकों का निर्माण किया | सर्व प्रथम नवीन विधियों के पूर्ण रूप से दर्शन ' 
डनके “झ्जात शत्रु! में झोते हैं । अजात शन्नु की कया इतिहास के पूष्ठों से ली गई 
है। कथा का क्षेत्र अधिक विस्तृत है | उसमे विविध घटनाएँ. और प्रन्थियाँ हैं| 
फिर भी लेखक ने कथा की संयोजना बड़ी कुशलता के साथ की है। यद्यपि कथा में 
विविध घटनाएँ और भाव-प्रन्थियाँ हैं, पर कथा का प्रवाह श्रट्टट रूपे से चलता 
हुआ! दिखाई पड़ता दे | पात्रों में श्रजात शत्रु मुख्य हे | श्रजात शत्रु के श्रतिरिक्त 
आर भी स्त्री पुरुष कई पात्र हैं, जो श्रपने प्रभाव पूर्ण चरित्रों से कथा की नाख्या- 
त्मकता को बढ़ाते हैं । पात्रों के चरत्र चित्रण में अन्त न्दिनी कला का समावेश 
हुआ हे । पात्रों के भावों, और भाषा में भी रइस्यात्मकता है। सभी पात्र दृदय के 
स्वर में बोलते हैं, और किसी गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करते हुए दिखाई पड़ते हैं | 
ध्ञनमेजय' की कथा महाभारत से ली गई है | कथा विद्रोह, घडयन्त्र, ज्ञान, उदारता 
और प्रेम के मार्वों से उल्लसित हे | कथा का विकास और विस्तार अनुकूलता फी 
स्थिति में दुआ है | कथा अपने मूल उद्दे श्य और लक्ष्य की श्रोर जिस गति से अ्रग्न- 
रुर होती है, उठमें स्वाभाविकता, और अनुकूलता है। पात्रों में जनमेजय, वासुकि, 
सरमा, और मणिमाला इत्यादि का महत्व पूण स्थान दहै। मखिमाला नाटक की 
प्रमुख नायिका है, जो शील और ठौजन्य की प्रति मूर्ति हे। जनसेजय' में प्रसादजी 
दार्शनिक तत्वों के विकास की ओर अधिक तन्‍्मय दिखाई देते हईं। जनमेजय में 
डनकी दृष्टि जितमी दार्शनिक तत्त्वों के विकास की और केन्द्रित दिखाई देती हे, 
उतनी कथावस्त और चरित्र के विकास की ओर नह है । यही कारण हे, कि पूर्व 
के नाटकों की श्रपेत्धा जनमेजय की कथावस्तु और चरित्र जित्रण में शैय्रिल्य 
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पाया छाता है । दृश्यों की योजना में भी अस्वाभाविकता से काम लिया 
गया है। 

“कामना स्व॒तन्त्र और मौलिक कृति है । इसकी कथावस्‍्तु कल्पना पर आधारित 
है | कथावस्तु का गुकन युग के तत्वों से किया गया है | कथावस्तु के गुफन में ऐसे 
तच्च जुटे हैं, जिनसे ज्ञात होता, कि कथावस्तु पर गाँधीजी के आंदोलनों का अधिक 
अभाव है | गाँधीजी और उनके आंदोलनों से सम्बन्ध रखने वाले तत्त्व कथा में 
अधिक परिमाण में मिलते हैं ! कथा प्रभाव पूर्ण भौर दार्शनिकता की ओर उन्मुख 
है। पात्रों में सन्‍्तोष, विनोद, लीला, लालसा और करुणा इत्यादि मुख्य हैं| इस 
नाथ्क में सचसे वड़ी विशेषता यद्द है, कि इसमें मनोदत्तियों को पात्र बना कर उन्हीं 
के द्वारा कथा के तत्व और उसके अ्रन्तिम उद्देश्य को प्रगट करने की चेश की गई 
है । नाटक में भ्रादि से लेकर श्रन्त ठक मनोबृत्तियों के ही कार्य-व्यापारों का चित्रण 
किया गया है । मनोद्त्तियों के रूप में पात्रों का एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है 
हत्य का चिन्तन करना | सभी पात्र अपने इस उद्देश्य को ही सामने रख कर रहस्य 
का उद्घाटन करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाई पढ़ते हैं । पात्रों के चरिष्र 
चिजण और कथा की संयोजना-गति को देखते हुए इसे प्रतीकात्मक नाटक की छंशा 
दी जा सकती है | इसकी भाषा, इसके संल्ाप, और इसके चरित्र चित्रण अंदि सब 
में प्रतीक रैली काही अनुगमन किया गया है| जहाँ तक विचारों की गम्भीरता, 
भाधा की सधुरता, और संगीतमयता का प्रश्न है, कामना उद्चकोदि को रचता है, 
पर चरित्र-चित्रण की दृष्टि से कामना” को सफल नहीं कहा जा सकता | कामना 
के धरित्र चित्रण में प्रदृतियों का उल्काव है। अमिनय की दृष्टि से भी 'कामना' के 
चरित्र स्वाभाविकता से दूर हैं । 

“स्कन्‍द गुप्त! ऐतिहासिक कृति है। इसकी कथावस्तु में इतिहास के तत्त्व हैं । 
कथाबस्तु के ढंयोजन में कुशलता से काम लिया गया है। कथावस्तु का संयोजन इस 
रीति से किया गया है, कि उकषमें पश्चिम और पू्व--दोनों दी.की कलाश्ों का समन्वय 
हो गया है। कया प्रभाव पूर्ये और विविध घटनाओं से परिपूर्ण है। विविध घट- 
नाश्रों से परिपूर्ण देने पर भी कथा-अ्रवाह् को अखंडता श्रादि से लेकर श्रन्त तक 
ज्यों की स्यों बनी रहती है | कथा में मार्मिक चित्र हैं, जो दृदय को आंदोलित कर 
देते हैं | कथा का विकात भारतीय लक्षण ग्रन्थों के श्रनुसार हुश्मा है। श्रादिसे 
छेकर अन्व तक पूरा नाटक भारतीय लक्षण अन्यों के साँचे में हो ठला हुआ दिखाई 
देता है। कर्यावस्‍्था, अर्थ प्रकृति, संधियों का निर्वाह और रस की योजना सूद 
गुत्त में भल्ली प्रकार से हुई है | अंकों के निर्भारण में भी लक्षण ग्रन्थों के छिद्धांतों से 
ही काम लिया गया हे। 'रकन्द थगुप्' में एक ओर अहाँ मारतीय लक्षण भ्रन्‍्यों के 
बिद्धांत छुटे हुए हैं, वहाँ दूसरी ओर उससें पाश्चात्य रैली के विधान भी पाए जाते हैं। 
कथा, पात्र, संबद, अकू, और रस कौ योजना में मारतीय लक्षण ग्रन्थों के सिद्धांतों 
पर चलने के साथ ही साथ पाश्यात्य शैली का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार 
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“स्कन्द गुझ्न! में पूर्व और पाश्चाल्य-दोनों द्वी नाव्यकल्लाओं का समन्वय सुन्दरता के 
साथ हुआ दै। स्कन्द गुप्तः का मुख्य पात्र स्कन्द गुप्त है, जो विविध सामाजिक 
और राजनीतिक घटनाओं का एक केन्द्र विन्दु सा है। प्रसादजी ने स्कन्‍्द गुप्त! के 
चरित्र को ही केन्द्र बिन्दु मान कर 'स्कन्द युप्त' की नाटकीय वस्तुओं का विकास 
किया है। “चन्द्रगुप्त' की कथा इतिहास के पृष्ठों से ली गई है | इसकी कथा में 
इतिहास के तत्त्वों के साथ ही साथ काव्य के भी तन हैं। पात्रों में “चन्द्गगुप्त', 
चाणक्य, और कार्नेलिया का महत्व पूर्ण स्थान है। चन्द्रगुप्त और चाणक्य के 
चरित्र में जहाँ स्पष्टता है, वहाँ कार्नेलिया के चरित्र में जदिलता दिखाई पड़ती है। 
श्रतः यइ कहा जा सकता है, कि प्रसादजी को छन्द्रगुप्त में, चरित्र चित्रण में स्कनद 
गुप्स की श्रपेज्ञा कम सफलता प्राप्त हुई है। चन्द्रगुप्त का कथा प्रवाह भी स्करद 
गुष्त की अपेक्षा शिथिल दिखाई पढ़ता दहै। श्रूव स्वामिनी' एक नाटिका है, जिसकी 
कथा इतिहास के पृष्ठों से ली गई है | कथा में सोज्ष और पुनर्विवाद की समस्याओ्रों 
के चित्र हैं | पात्रों में शरूव स्वामित्ी, चन्द्रगुप्त और रामगुप्त इत्यादि का महत्व 
पूर्ण स्थान हैं। ध्रुव स्वामिनी' के चरित्र में अ्रन्तद्व न्दों का बिकात हुश्रा हे। 
चन्‍्द्रगुप्त के चरित्र का चित्र सदाशायता की स्थिति में जींचा गया है | 
प्रसादजी के नाव्य साहित्य पर प्रकाश डालने के पश्चात्‌ अब हम प्रसादजी की 
नास्थकला पर प्रकाश डालेंगे | प्रसादजी की नाव्यकला पर प्रकाश डालने के लिए 
प्रसादजी की हमें पुनः उनके नाख्य साहित्य पर दृष्टि डालना द्वोगा। 
नाव्यकला प्रसाद के नास्य साहित्य का चित्र जब हम देखते हैं, तो 
यह पाते हैं, कि उनकी नास्यकला का विकास क्रमक्रम से हुआ्रा है। उनकी कला 
उन रचनाश्रों में, जिन्हें हम प्रारंभ काल को रचना कहते हैं, एक परीक्षण के रूपे में 
पाई जाती हैं । ऐसी रचनाश्रों में उजन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित्त, करुणालय, 
और राज्य श्री का नाम लिया जा सकता है | इन रचनाओं में उनकी कला का अंकुर 
डगठा हुआ दिखाई पड़ता हे । राज्य श्री की रचना करने के पश्चात्‌ प्रसादजी ने 
छुः बषं तक किसो नाटक की रचना नहीं की । ऐसा ज्ञात द्वोता है, कि प्रसादजी की बढ 
कला जो राज्य श्री में अंकुरित हुई थी, छः वर्षा में अधिक पृष्ठ और विकसित हुई 
है। उसकी पुष्टता और विकास का स्वरूप विशाख, और अजात शत्रु में सा-साफ 
दिखाई पड़ता है | राज्य श्री कौ रचना करने के पश्चात्‌ छ बर्षा तक मौन रहने पर 
प्रसाद जी ने विशाख की रचना की दे। विशाख में इस उनकी कला का बदला 
हुआ स्वरूप पाते हैं। विशाख से दी इनको रचना का वह काल ग्रारंभ होता है, 
जिसे हम उनकी रचनाओं का विकास काल कहते हैं | इस विकास काल में दी उन्होंने 
वे नाटक लिखे हैं, जिनके कारण उन्हें हिन्दी की नाव्यकला के क्षेत्र में श्रमरता 
प्राप्त हुई है। 
प्रसादजी के नास्य साहित्य में उनकी अपनी मौलिक कला दिखाई पड़ती हे। 
उन्होंने अपने नाटकों में सत्र अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। यद्याप उनकी 
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कला भारतीय नास्यकल, को ही अपना मूल मानती है, पर उसमें पाश्चात्य बंगला, 
और पारसी नास्य कलाओं का भी समावेश पाया जाता है। सूदुम रूप में उनकी 
रचनाओं में मिम्नांकित चार कलाओ्ों का समन्वय पाया जाता है--संस्कृत की प्राचीन 
नाव्यकला, पश्चिम की नाव्यकला, बंगला की नवीन नाव्यकला, और पारसी कंप- 
नियों की नाख्यकला । प्रसादजी को प्रारंभिक रचनाओं में, किन्हें हम परीक्षण काल 
की रचनाएँ. कहते हैं, संस्कृत को प्राचीन नाट्यकला का आविर्भाब हुआ्रा है। इन 
रचनाओं में सजन, प्रायश्चित्त, कल्याणों परिणय, और करुणालय का उल्लेख 
किया जा सकता है। प्राचीन संस्कृत नाटकों की भाँति इन रचनाओं में भी नाँदी, 
सूज्धार, श्राकाश वाणी, और नटी इत्याद की योजना की गई है। इनमें किसी 
किसी में प्राचीन योजनाओं का निषेध भी मिलता है। प्रायश्चित' में प्राचीन 
विधियों का वहिष्कार पूर्रा रूप में किया गया है। यद नहीं कह्दा जा सकता, कि 
प्रारंभिक काल की रचनाश्रों से प्रसादनी की कला पूर्ण छप से प्राचोन विधियों 
से रहित शो सकी है, पर यह अवश्य कद्टा जा सकता है, उनकी प्रारंभिक कल की 
रचनाओं की कला नवीनता की श्रोर उन्मुख है। 'कल्याणी ५रिणयो और 
प्रायश्थित्त! की कथा-योजना मे उगती हुई नवीन कला साफ साफ देखने को 
मिलती है। 

परीक्षण काल के के नाठकों में रूुंश्कृत की प्राचीन नाव्यकला के।थ ही 
सप्ताथ पाश्चात्य देशों की नाव्यकला का भी समन्वय हुश्रा हे । उन्होंने 
पाश्चात्य कला के श्रनुत्तार ही श्रपनी कथावस्तु में ऐसी घटनाश्रों का समावेश किया 
है, जिनमें परिस्थितियों का संघर्ष हैँ। उन्होंने श्रादर्श। पात्रों की कल्पना तो की है, 
पर उनके श्रादर्श पात्र यथार्थता के हो स्वर में ब्रोलते हैं। इस प्रकार पाश्चात्य 
नाख्यकल्ला-शैली को दृष्टि में रख करके ही उन्होंने यथाथंबाद की जन्म देने का श्रयत्त 
किया है। उनके पात्रों के कधोपकथन और संबादों में पारसी नास्थ शैली का प्रभाव 
भी दिखाई देता है | १रसी नाव्यकला के अनुसार उनके गद्यात्मक, और पद्मात्मक 
संवादों में तु्कों का श्राअद्द देखने को मिलता है । यह बात सच है, कि परीक्षण काल 
के इन नाटकों मे प्रतादबो की नई कला को अ्रधिक्त सफलता नहीं मिल सफ्री है, 
प्र उसके साथ ही साथ यह भी सच है, कि उनके इन ताटक६ों में ही उनकी उस 
कला का जन्म द्वो चुका था, बिका विंकराप्त अज्ञात शत्रु, श्रौर चंद्रगुप्त इत्यादि में 
देखने को मिलता है | 

परीक्षण काल के पश्चात्‌ प्रसादजी ने जत्र अपने विकासशथुग़ में प्रवेश क्रिया 
है, तत्े उनकी कला में प्रशंसनीय परिवर्तन हुश्रा है। उनकी यह परिवर्तित कला 
श्जात शत्रु, स्कन्द गुप्त, चंद्रगुप्त और कामना में दिखाई पड़ती है | उनकी इस 
कल! को इम उनके विकास युग की कल्ला कह सकते हैं | उनकी यह कला अधिक 
पुष्ट, और प्रमावमयी है | उनकी यह कल ग्रादीन परम्परा से युक्त है। कहीं कहीं 
ह्फैथन! के रूप में उसकी कलक मात्र देखने को मिलती है। उनकी यश कला 
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सर्वथा नवीन है। उनकी इस कल्ला में पाश्चात्य माव्यकल्ा के तत्त्व अधिक संख्या 
में मिलते हैं | उतकी यह कला अधिक श्रन्तद्वन्दिनी, और संघर्षमय है। डनकी 
यह कला अन्तदन्दों के द्वारा ही अपने अरित्रों का विकास करती है। उनकी यह 
कल्ला परिस्थितियों और भावों के इन्दों से ही आगे निकलती है, और इन्दों तथा 
स्थितियों के संधर्ष में ही अपना कार्य व्यापार करती है | प्रसादजी के विकास काल के 
नाटकों में श्रादि से लेकर श्रस्त तक दन्दात्मक स्थितियों के ही चित्र मिलते हैं। 
डनके यह नाटक द्वन्दात्मक वातावरण में ही प्रारम्म होते हैं, और दन्दात्मक बाता- 
बरण में ही उनकी समाप्ति भी होती दे | उनके इन नाटकों को न बिलकुल सुख्वांत 
कहा जा सकता है, और न दुखांत' नाटकों में ही उनकी गणना की जा सकती है । 
उनके नाटकों का अन्त भी 'सुखांत' और “दुल्ांत' के ही बन्द में हुआ हे। उनके 
नाठकों के श्रन्त में 'सुखांत' और “दुल्यांत' का एक अनुपम इन्द दिखाई पड़ता है| 
इस अ्कार इन नाटकों में आदि से लेकर अन्त तक उनकी कला अन्तद्वन्दिनी हे । 

प्रखादजी की नास्यकला पूर्ण रूप से मौलिक है | यद्यपि उन्होंने श्रपनी कला के 
निर्माण में संश्कृत की प्राचीन, पाश्चात्य, और बंगाली तथा पारसी नाव्यकलाओं से 
सहायताएँ ली हैं, पर उनको कला में कई ऐसी विशिष्टत[एँ है, जो उनकी अपनी 
हैं। उनकी कला की विशिष्टताओं में सबसे एड़ो विशेषता यह है, कि उनकी कला 
आदि से क्षेकर श्रन्त तक अ्रन्तद् न्दिनी दे । नाटक के श्रम्त में भी उनकी कला का 
अन्तद्र नद अपनी एक प्रमुख विशेषता रखता दहै। अंकों थौर दृश्यों के विभाजन 
में भी उसकी कला की मौलिकता देखने को मिलती है| रसों को योजना में भी 
उन्होंने मौलिकता से ही काम लिया है | रसों की योजना में एक श्रोर जहाँ भास्तीय 
परम्परा का पालन दिया गया हे, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य विधियाँ भी मिलतो हैं । 
भारतीय परम्परा और पाश्चात्य विधियों के पालन में भी उन्होंने अपनी स्व॒तम्त्र 
सूझ-बूक और कल्पना शक्ति से काम लिया है। 

अब इम प्रसादजी के नाठकों के उन तत्वों पर विचार करेंगे, जिन्हें नाटक का 
तत्व कहते हैं। नाटकों के तत्वों में प्रमुख रूप से निम्मांकित बातों का समावेश 

अत्षादजी की होता दै--कथावस्ठ॒, वस्तु विन्यास, चरित्र, चित्रण, कयोप: 

रचनाएँ और कथन, देश काल, और रस । श्रन्न इम यह देखेंगे, कि 

नाटक के तत्व. प्रसादुज्ी की रचनाओं में इन तत्वों का विकास कितना 
और किस प्रकार हुआ है; दूसरे शब्दों में इन तत्वों की कहौटी पर प्रसादजी कौ 
रुजनाएँ कितनी खरी उदरती हैं ! 

अछादजी भारतीय संस्क्ति के श्रनन्य पुज'री थे | भारतीय संस्कृति का प्रेम उनके 
मन में श्रतुल रूप में सुमाया हुआ था। मारतीय संस्कृति में भी पुरातन संस्कृति 
उन्हें अधिक प्रिय थी। श्रतः उन्होंने श्रपनी रबनाओं के लिए भारतीय संस्कृति के 

* अ्रतीत काल के पृष्ठों में ड्रब करके ही कथाएँ निकाली हैं। उन्होंने श्रपनी रचनाश्रों 

के लिए कथाएं द्वं दने मे वैदिक काल से लेकर बारहवीं शताब्दी तक के भारतीय 
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इतिहास का मंश्न किया है | इस कार्य में उन्होंने अधिक परिश्रम किया है। उन्हें 
इस लंत्री भ्रवधि काल में, जो ठामग्री प्राप्त हो सकी है, उसी से उन्होंने अपने 
काव्य, कहानी, और नाटकों का श्रभिसार किया है| नाटकों की रचना के लिए 
उन्होंने प्रायः श्शोक, और चंद्रमुप्त के शासन काल की कथाश्रों को ही ग्रहण किया 
है। भारतोय इतिहास में चन्द्रगुपष्त और अशोक के शासन का काल भारत के 
अभ्युद्य और उसकी उन्नति का स्वण' काल कद्दा जाता है। प्रतादनी ने इस काल 
के इतिहात के पयोधि में डूबकर ऐसी ऐसी कथाएँ बाहर निकाली हैं, जिनसे 
तत्कालीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश तो पड़ता दी है, 
इतिहास के नवीन तथ्यों का भी उद्घाटन द्वोता है। प्रसादजी ने उन कथाओं को 
नाख्य सूत्र में गूँ थ कर उनमें रस पैदा करने के साथ ही साथ उन्हें ग्रधिक समीष 
और श्राकर्षक बना दिया है । 

प्रसादजी ने इतिद्वास के पृष्ठों में ड्रग कर जो कथाएँ निकाली हैं, वे इतिहास 
के पृष्ठों में इस रूप में नहीं मिलतीं, जिन्हें सम्बद्ध कह्दा जा सके | उन कथाओं 
को जोड़ने चाली जो घटनाएँ हैं, उनमे भो अस्त ब्यस्तता, और श्रसतामंज्रत्थ मिलता 
है। प्रसादज्ी ने इतिहास की इन कथाओं को, अपनी रचनाओं में एक नवीन रूप 
में उपस्थित किया है। उन्होंने कथाश्रों की श्रासंबद्धता को दूर करके उनके तारतम्ब 
को ठीक किया है। उन्होंने घटनाओं की असामंजस्वता को दूर करके उनमे संतुलन 
स्थापित किया है | इस कार्य में उन्होंने भ्रपती कल्पना शक्ति से काम लिया 
है। उरहोंने भ्रत्त व्यस्त ऐतिहापिक तन्त्रों में ऐसे तत्व मिलाएं हैं, लिनके कारण 
थे १४ खलित और संयमित तो हो ही गए हैं, साथ दी उनमें सरसता और मधुशता भी 
उत्पन्न हो गई द्वे | प्रसादजी ने नवीन पात्रों की भी योजना की है, यह योजना जड़ी ध्य- 
बहिथित और कुशलता पूर्वक हुई है | उन्होंने बास्‍्तविक कथा, घटना और पात्रों में 
काल्पनिक घटना, कथा, श्रौर पात्रों का समन्वय इस प्रकार किया है, कि वे उनके 
साथ मिल कर एक लड़ी ती ज्ञात दोते हैं। 

कथानक की दृष्टि से प्रखादजी को रचनाश्रों को हम तीन श्रेणियों में बिभक्त कर 
*कते हैं- पौराणिक, ऐततिह!शिक, और भावात्मक | करुणालय में वैदिल काल को 
था है | '5जन की कथा मद्ाभारत काल से ली गई है। जनमेजय के नागयश में 
उपनिषद काल की कथ। है | अजातशत्रु की कथा ऐतिहाडिक है, लो बुद्ध काल की 
है। विशाख की कथा भी बुद्ध काल से ही सम्बन्ध रखती है।! स्कन्दगुप्त इतिहास 
पर श्राधारित है | 'राज्यश्री' की रना में हर काल को कथा लगी हुई है। चरद्व- 
गुप्त ऐतिहासिक कृति है | कामना की कथा दार्शनिकता की पृष्ठभूमि पर तैयार हुई 
है | इस प्रकार प्रतादजी ने अपनी रचना के लिए वैदिक काल से लेकर बारइबॉं 
शताब्दी तक के इतिहास से कथाएँ ग्रहण की हैं। उनकी श्रधिकांश कथाएँ इति- 
हाठ से ही उम्बन्धर खती हैँ। उनकी सभी कथाएँ भारतीय जीवन और संस्कृति 
के चित्रों को ह्पष्ट करती हैं।उनको कभाओं में जोवन के दोनों ही चित्र 
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मिलेते हैं; अर्थात्‌ उनकी कथाओं में वे चित्र भी मिलते हैं, जिन्हें हम आदर्श 
जित्र कहते हैं, और इसके साथ द्वी साथ वे भी चित्र मिलते हैं, जिन्हें हम श्राधुनिक 
साधा में यथार्थवादी चित्र कहते हैं | इस बात को दृष्टि में रख कर दम यह कह सकते 
हैं, कि कथाओं के ग्रहण में उनका दृष्टिकोण अधिक विस्तृत और लक्षय अधिक 
ऊँचा है! 

वस्तु विन्यास में प्रसादज्ञी ने दो रीतियों से काम लिया है। उन्होंने बच्ठु विन्यास 
के लिए, श्रपनी कला मे भारतीय और पश्चात्य--दोनों ही शैलियों को स्थान दिया 
है। उन्होंने भारतीय शैली के द्वारा जहाँ कार्य कौ श्रवस्थाओं, अर्थ प्रकृतियों, और 
न्‍्धरयों का यथोचित प्रयोग किया है, वहाँ नाटक के भीतर अन्तद्व न्दों, संघ, और 
श्थितियों के उत्थान पतन की सृष्टि करके पाश्च.त्य शैली का भो स्व!गत किया है। 
चन्‍्द्रगुप्त, ध्र॒व॒स्वामिनी, और स्कन्दग॒ुप्त मे स्पष्ट रूप से उनकी वस्तु-योजना में 
दोनों ही शैलियाँ जुटो हुई हैं । एक ओर उन्होंने भारतीय शैली के द्वारा घटनाओं, 
स्थितियों, श्र व्यापारों पर नियस्त्रद्ध स्थापित करके उनके भीतर सौन्दर्य को जगाने 
का प्रयत्न किया है, और दूसरी ओर पाश्चात्य शैली के द्वारा क्रोध, संघर्ष, दिशा, 
और युद्ध तथा अ्रशांति के द्वारा उनमें गतिशोलता उत्हन्न की है। इस प्रकार उनको 
बस्तु योजना में एक थ्रोर शांति, प्रेम, सौन्दर्य और क्षमा के तत्त्व हैं, और दूत्तरी 
ओर उसमे' द्िसा, दे प, पड़थन्त्र, और ईर्घा के बीज भी मिलते हैं | इृ5 प्रकार प्रसाद 
कली ने अपने वस्तु-विन्यास में दो विरोधी तस्वों का सम/वेंश करके अपनी वस्तु-योजना 
को अ्रधिक प्रभाव पूर्णा और आकर्षक बना! दिया है । 

प्रधादजी ने अपने नाटकों के कथानक उस काल से लिए हैं, जिसे हम भारतीय 
इतिहास का श्रभ्युदूय काल कहते हैं। भारदोय इतिहास में चन्द्रगुत, अशोक, और 
स्तख्दगुप्त का शाप्तन काल प्रत्येक दृष्टि से उन्नत और प्रगतिशील माना जाता है। 
इस काल-विशेष में भारतीय जीवन ने धर्म, राजनीति, समाज, श्रौर श्र इत्यादि 
क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नत की थी। इस काल के भारतीय जीवन में णीवन का विकास 
जखबस्‍्वर पर हुआ था | प्रसादजी के पात्रों के चरित्र में जीवन का यह विकास स्पष्ट रूप से 
देखने को मिलता है। प्रसादजी क्ले पात, चाहे वे स्त्रियाँ हों, और चाहे एुरुप जीवन की 
सर्वीच्च सतह पर स्थित दिश्लाई देते हैं । उनके व्यवद्वारों, और कार्यों में उच्चदा है | 
हिंता, क्रोध, ईर्षा, और युद्ध में भी वे मानवता का परित्याग नहीं करते । 
वे जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करते ईं--उस्में उच्च भावना और कामना पाई जाती 
है। वे प्रत्येक स्थिति में अपने संबंध में अधिक न सोचकर दूधरों के संबंध में दी 
अधिक सोच विचार किया करते हैं | उन्हें अपने स्वायों का उतना अधिक ध्यान 
नहीं रहता, जितनी चिस्ता उन्हें दूसरों के हिों की रइतो है। दुखियों और 
पीड़ितों के प्रति उनके हृदयों में सद्टानुभूति और दवा की तरंगें उठा करती हैं। 
पतितों को उठाना श्रौर निराशा के अंधकार में गिरे हुए व्यक्तियों को जीवन का 
संदेश देन! ही के अ्रपना धर्म समझते दें। वे पग-पण पर जीवन और कह्याणे 
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का चित्र निर्मित करते हैं। कल्याण का चित्र निर्मित करने में वे समाण श्र देशं 
की सीमा से बाइर निकल कर विश्व के न्ेत्र में भो विचरण करते हैं; दूसरे शब्दों 
में देश और समाज की मज्ञल को चिन्ता के साथ ही साथ उनके इदयों मे! विश्व 
के कल्याण की भी कामना मिलती है। 

प्रखादजी के सभी पात्र पूर्ण रूप से आदर्शवादी हं। किन्तु उनका आदर्शबाद 
ध्यवह्यारिकता की पृष्टभूमि पर आधारित है | उनके पात्र जहाँ आदर्श चित्रों की 
सष्टि करते हैं, वहाँ वे वास्तविकता की ओर भी देखते हैं | उनके पात्र धास्तयिकता 
को दृष्टि में रखते हुए आदश' चित्रों का निर्माण करते हैं। उनके पात्रों का चरित्र 
श्राटश' और यथार्थ चित्रों को एक समष्टि है। उनके पात्रों के चरिजरमें जहाँ पुण्य 
है, वही पाप भी है । जहाँ दैवत्त्ज है, वहीं दानवता भी है, जहाँ विराग है, वहीँ ग्राशक्ति 
भी है। कहाँ दुख है, बहीँ सुल भी है । इस प्रकार उनके पात्रों में स्थितियों, दशाश्रों, 
मनोबे्गों, श्र व्यापारों का श्रदूभुत समत्वय पाया जाता है। उनके पात्र बड़े साइसी 
“और पुरुषार्थी भी हैं । वे शत्रुओं का दमन तो करते ही हैं, मनोवेगों का दमन करने 
में भी श्रघिक कुशल हैं। वे षहाँ दूसरों की दु्बंलताओं पर दृष्टि रखते हैं, वहाँ 
उनकी दृष्टि उन कमजोरियों पर भी पड़ती हे, जो स्वयं उनके हृदय में' हलचल 
मचाया करती हैं । वे दूकरों को दुर्बलताओं को भले ही छिपा लें, पर श्रपनी दुबंल- 
ताओं पर बड़े साहस के साथ प्रकाश डालते हैं | 

प्रसादजो के पात्रों में दो प्रकृति के पात्र हैं | एक तो तरल प्रक्नति के हैं, और 
दूसरे यूढ़ प्रक्रति के हैं| उनके ररल प्रकृति के पात्र सीधे सादे हैं, जो बड़ी सादगी से 
अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। किन्दु उनके दूसरे प्रकार के पात्र जो गूढ़ प्रकृति के 
हैं, बड़े रहस्यमय हैं । वे अपने मन के विचारों को बड़ी चतराई के साथ छिपाते हैं । 
वे मत के इन्दों से खेलते हैं, और श्रपने दन्दात्मक विचे!रों से द्वन्दात्मक चित्र भी 
बनाते हैं । उनके दन्दात्मक विचारों के कारण हो उनके व्यक्तित्व की महानता 2प- 
कती हे | प्रसादजी के सभी प्रकार के पात्रों को हम तीन वर्गों में विभक्त कर सकते 
हैं---देवता, दानव, और मनुष्य । विशाख' के प्रेमानन्द, जनमेजय के नागयश के 
वेद व्यास, राज्यश्रो के सुयेनच्यांग, श्रज्ञात शत्रु, के भगवान बुद्ध और न्द्रगुप्त के 
दांड्यायन श्रादि ऐसे पात्र हैं, जो देवता की श्रें थी में आते हैं | काश्यप देवद'त, विजय 
और शर्शति भिक्ु इत्यादि पात्रों की गणना दानव वर्ग में की जा सकती है । इनके 
देवता वर्ग के सभी पात्र दाशशनिक, चिंतक, कल्याणकारी और परहित भावना के 
पोषक हैं । रास वर्ग के पात्र पतनोन्मुख हैं, जो अपने ही स्वार्यों की सिद्धि में 
तस्पर रहते हैं। 

अछादजी के पात्रों का तीझ॒रा वर्ग वह है, जिसे ममुष्य बर्य कहते हैं | उनके 
मनुष्य वर्ग के पात्रों में पुरुष और झ्ियाँ दोनों ही हैं | पुरुष पा्रों में अंद्रगुप्त, श्रन्चात 
शत्रु, भद्यक, शर्वनाग, चाणक्य, नन्‍्द, राक्रुस, रामगुप्त, शकराज, अर देवगुप्त 
इत्यादि का मुख्य स्थान है । झ््री पात्रों में भूब स्वामिनी, देवसेना, राष्यभी, 
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भल्लिका, देवकी, वपुष्दमा, कार्नेलिया, सुरमा, विजया, दामिनी, और मागघी इत्यादि 
का नाम उल्लेखनीय है। प्रसादजी के पुरुष पात्रों को चार श्रेणियों में विभक्त किया 
ज्ञा सकता दे । उनके पुरुष पात्रों की एक श्रेणी तो बह हे, जो श्राद्शवादी है, और 
' अपनी विशिष्टताओं के कारण विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। स्कन्दगुत, 
चस्द्गुप्त, और अजातशत्रु इत्यादि इसी श्रेणी में श्राते हैं। वूसरी श्रेणी के पात्रों 
भें उनकी गणना की जाती दै, जिनमें तप, और त्याग की विशेषताएँ हैं| चाणक्य 
इसी वर्ग का पात्र है । तीसरी श्रेणी में बे पात्र आते हैं, जो प्रारम्म में श्रादशा' के 
बिरोध में आचरण करते हैं, किन्हु फिर सेभल जाते हैं, और आदर्श पन्याजुयायी 
बन जाते हैं | जैसे--भटार्क, शर्दनाग, और तक्षुक इत्यादि | चतुर्थ श्रेणी उन पात्रों 
की है, जो आदि से लेकर अन्त तक आदर्शा के विरुद्ध आचरण करते हैं | जैसे-- 
नन्द, रामगुप्त, शकराज, आर देवगुप्त इत्यादि | प्रसादजी के इन सभी पुरुष पात्रों में 
उनके आदर्श पात्र ही मुख्य हैं । प्रसादजी के नाठकों का महत्व उनके आदर्श पान्नों 
के ही कारण है | उनके आदर्श पात्रों ने अपने देबोपम चरिन्नों से उनके नाटकों को 
अधिक महत्व पूर्ण बना दिय! है। 
पुरुष पात्रों की भाँति ही उनके स्त्री पात्र भी दो प्रकार के हैं, जिनमें एक को 
हम सतोगुण मूलक और दूसरे को वासना मूलक कद सकते हैं। उनके सतोगुण 
मूलक नारी पा्रों में राज्यश्री, अब स्वामिनी, मल्लिका, देवसेना, देवकी, ब(४मा 
और कार्नेलिया इत्यादि का महत्व पूर्ण स्थान है | बासना मूलक नारी पात्रों में सुरमा, 
बिलगा, दामिनी, मांगधी, झौर श्रनंतदेवी इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। 
उनके सतोगुण मूलक नारी पात्रों में सदाशायता, त्याग, प्रेम, और उदारता की भाव- 
नाएँ हैं। बासना मूलक नारी पात्रों में उद्दाम लालसाएँ पाई जाती हैं| इनके चरित्र- 
दीन फोटि के हैं, जो मानवता के अचल पर धब्बे बनाते हैं| 
संवाद औ्रौर कथोपकथन का नाटक में अधिक महत्व द्वोता है।संबाद और 
कथोपकथन के द्वारा हो नाटक का विकास होता है, तथा वह अपनी सिद्धि और 
लक्ष्य के निकट भी पहुँचता हे | लो नाख्यकार संवाद और कथोपकथन की कला में 
जितना ही दक्ष होता है, बह नास्य रचना के त्षेत्र में उतनी हो तोब्रता के साथ उफ- 
लता के निकट पहुँचता है | संवाद और कथोपकथन के द्वारा नाठक में दो प्रमुख 
उद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक तो यह, कि संबाद आर कथोपकथन के द्वारा नाटक 
की फथा में गति उत्पन्न होती है, और दूसरा यह, कि चरिज चित्रण में सद्दायता मिलती 
है। प्रसादजी ने अपने नाटकों में इन्हीं दोनों उच् श्यों को दृष्टि में रख कर कथोप- 
कथन श्रौर संलाप योजना (की हे। उन्होंने कथोपकथन की योजना में एक ऐसी कला 
से काम लिया है, जिसके द्वारा उक्त दोनों उद्देश्यों कली भली भाँति पूर्ति होती हुई 
दिखाई पड़ती हे । प्रसादबी के पात्रों के कथोपकथन जहाँ नाटक की कथा को प्राणु- 
बान बना कर उसे श्रागे बढ़ाते हैं, वहँ वे अपने पात्रों के चरित्र को ठीक टीक व्यक्त 
करते हैं। उनके संवाद और कथोपकथन पाज़ों के केबल स्वरूप पर ही प्रकाश नहीं 
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डालते, बरन्‌ वे उनके उस अन्वलेक पर भी प्रकाश डालते हैं, जिसमें उनके 
ध्यक्तिस्व को निर्माण करने वाले बिचार छिपे रहते हैं। प्रसादजी के संवादों में जहाँ 
इृष्टि की तीव्रता है, वद्दाँ उसमें स्थिति और वातावरण की झनुकूलता भी पाई जाती 
है| प्रखादज्ी के कथोपकथनों मे स्थिति, और वातावरण के श्रनुसार ही गति की 
संचरणु शीलता पाई जाती है | स्थिति और वातावरण के कारण कीं उनमें मन्दता 
दिखाई पड़ती दै, तो कह्टीं उसी के कारण उसमें तीव्रता का वेग फूटता हुश्रा दृष्टि- 
गोचर द्ोता है | कहाँ उसमें ओज, भ्रौर आवेग दिखाई पड़ता है, तो कही भाजुकता 
और मधुरता के दर्शन क्लोते हैं । 

ग्रसादजी ने श्रपनी संवाद योजना में जिस भाषा से काम लिया है, बह अधिक 
कलात्मक है। 'विशाख! के संवादों में व्यावद्वारिक भाषा मिलती है; किन्तु उसमें मुहा- 
बिरों की अधिकता किलती है। “विशाख कीसी व्यावहारिक भाषा उनके ह्म्य 
माटकों के संबादों में नहों मिलती | उन्होंने अपने अधिकांश नाटकों की संवाद 
योजना में कलात्मक भाषा का ही प्रयोग किया है। आब स्वाभिनी और राज्यश्री के 
संबादों की योजना एक ऐसी भाषा में हुई है, जिसे हम स्थिति, और नाट्य -व्यापार 
के श्रमुकूल भाषा कह्ट सकते हैं। किन्त श्रजातशत्रु, चुस्द्रगुप्त, और स्क्दगुप्त 
इत्यादि की संबाद योजनाओं में माषा को अनुकूलता पर ध्यान नहीं रक्‍्खा गया है । 
इन नाटकों के संवादों में ऐसी भाषा का प्रपेग किया गया है, जिसे हम क्लिष्ट भाषा 
कह सकते हैं । भाषा की स्लिशता के अतिरिक्त कहीं कह्टीं उनके संबादों में जिन्तन 
शैली का भी प्रयोग मिलता हे । जहाँ उन्होंने चितन शैली का प्रयोग किया है, पहाँ 
उनकी संवाद योजना श्रौर भी अधिक कठिन हो गई है । कहीं कहों उनको संवाद 
योजनाओ्रों में लग्बी-लम्बी वत्कृताएं भी पाई जाती हैं। कहीं कहीं उन्होंने प्राचीन 
नाटकों के दल पैर स्वगतोक्ति का भी प्रयोग किया है । 

प्रसादजी के नाठकों में देश काल का चित्रण उफ़ल्तता पूर्वक किया गया है। 
उनके सभी नाटक ऐतिहासिक हें। उन्होंने जिस नाटक फी कथा इतिहास के जिस 
काल से ली है, उसमें उस काल को राजनीतिक, सामाजिक, और उत्थान पतन की 
स्थितियों का चित्रण किया है। इस प्रकार का चित्रण उनके सभी नाटकों में मिलता 
है। रस की योजना भी उनके नाटकों में सुचार्ता के साथ मिलती है।रस को 
योजना में उन्होंने भारतीय परम्परा का पालन किंया है| उनके नाटकों में बीर रस 
की प्रधानता मिलती है | श्ज्जार की योजना उसके सद्टायक के रूप में की गई है। 
बीर और ज्ञार के अ्रतिरिक्त उनके नाठकों में शांत, अद्भुत, और बीमत्स इत्यादि 
रस भी कहीं कहीं मिलते हैं । 

प्रसादजी के नाटक संगीतमय हैं। उनके संगीतों मे' काव्य की छुटा है। उन्होंने 
अ्रपने धंगौतों में काव्य, और गौत दोनों के ही तत्त्व भरने को चेष्ट। की हे! नास्य 
कल्ता की दृष्टि से उनकी थंगीत योजना दोष पूर्ण हे। उन्होंने झपने नाठकों में 
आवश्यकता से अधिक संख्या में गीतों को स्थान दिया है, जो नाठ्यकला की दृष्टि से 
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अच्छा नहीं समझा जाता | कहीं कहीं उनके गोत अधिक लम्बे हो गए हैं। 
कहीं कहीं नेपथ्य के भीतर भी लंबे लंबे गीतों की योजना की गई है। अभि- 
नय की इृष्ट से भी प्रसादजी के नाटकों को सफल नहीं कद्दा जा सकता | प्रसादजी 
के नाटक इतने बड़े हैं, कि दो-तीन घंटे में उनका अभिनय नहीं किया जाता। 
उनके नाशर्कों में संवादों की योजना अधिक विस्तार के साथ की गई है। गीतों की 
भी उनके नाटकों में श्रधिकता दै। प्रायः उनके सभी संवाद इन्दात्मक, और रहस्था" 
त्मक है । उन्होंने श्रपने संवादों में छिल भाषा का प्रयोग कया है, वह अधिक 
काव्यात्मक है । उनकी भाष में सांकेतिकता और रहतस्यात्ममता भी मिलती है। 
अक्लों और दृश्यों का विभाजन भी उनके नाठकों में यथोचित रूप से नहीं 
हुआ है । 
प्रसाद काल हिन्दी नाख्य-स्चना का स्वर्ण काल है । इस काल में प्रसादजी के 
श्रतिरिक्त और कई ऐसे कलाकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं से हिन्दी नाठ्य- 
औ बृ्दावन लाल कला को अधिक घनी और गौरव पूर्ण बनाया है। इन 
बर्मा कलाकारों में श्री इन्दबन लाल वर्मा, और भी गोविन्द- 
दासजी का अधिक महत्व पूर्ण स्थान है । वर्माजी ने कई नाटकों की रचना की दे | 
उनके नाटकों के नाम इस प्रकार दै--सेनापति उदाल, राखी की ल्ाज, फूलों की 
बोली, बाँस की फाँस, मोटी की राती, इंउमयूर, पायल, मद्चल सूत्र, खिलौने की 
खोज, पूर्व की श्रोर, बौरबल, औ्रौर नील कंठ श्रादि । वर्माजी ने एकांकी के क्षेत्र मे 
मी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया हे। उनकी एकॉंकी रचनाओं के नाम इस 
प्रकार हैँ--काश्मीर का कॉटा, सगुन, जद्यंदरशाइ, लो भाई पंचोलो, पीले हांश्र, 
फेर, टंदागुर, और शाप्तन फा डंडा इत्यादि। वर्माजी को अधिकांश रचनाओ्रों के 
कथानक हंतहास के पूष्ठों से ही लिए गए हैं। वर्माजी कथानक के लिए इतिशत के 
बिस्दृत च्षेत्र में परिभ्रमण करते हुए दिखाई पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के 
लिए, जहाँ मध्य काल से कथाबस्ठु ग्रदय की की है, वहाँ वे कथावस्त के लिए मौर्य 
और शुग काल के इतिहास के पृष्ठों को भी उलबते हुए. दिखाई पड़ते हैं। अतीत 
काल फे इतिहास के पृष्ठों के उलटने में वे वतमान को भूल नहीं गए हैं। उन्होंने 
वर्तमान काल के जीवन से भी कशावस्तु ग्रदण की दै। इस ग्रकार उन्होंने इतिहास 
के विस्तृत क्षेत्र से, गौरवमयी, सांस्कृतिक और बोरता मूलक कथाएँ. निकाल कर उन्हीं 
के यूत्र मे अपनो रचनाओं का गुफन किया है। उन्होंने ऐतिहासिक कथाओं के 
द्वारा वहाँ श्रतीत के गौरव पूर्सा चित्रों को उपस्थित किया है, वहाँ वर्तमान जै"वन 
से कथाएँ लेकर उनकी समस्याश्रों पर प्रकाश भी डाल्ला है| इस प्रकार उन्होंने 
आदर्श को उपस्थित करके उठी के द्वारा श्राधुनिक समस्याश्रों के इल को खोजने की 
प्रशंसनीय चेष्टा है। 
“बर्माजी हिन्दी साहित्य के कुशल्कार नाटककार और उपन्यासकार हैं। उपन्याठ 
के ज्षेत्र में उन्होंने भ्रमरता प्रात की है। नाव्यकला के क्षेत्र में भो उनकी कीति कम्त 
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वर्माडी की नहीं है | ऐतिहासिक उपन्यात्ों की माँति ही उन्होंने ऐति- 

नाव्यकला इासिक नाटक उपस्थित करके इिन्दी-नाव्यकला के विकास 
में सहायता प्रदान की है । नाव्यकला के दछोत्र मे पहले पहल उनकी जो रचना सामने 
आई, उसका नाम सेनापति उदाल है। सेनापति उदाल का प्रकाशन सम्बत्‌ १६६४६ 
में हुआ था | यह एक ऐतिहासिक कृति है| इसमे वर्माजी की नास्यकला अंकुरित 
होती हुईं दिख!ई पड़पो है । यद्यपि नाव्यकला की दृष्टि से इसमे ऐसे तत्त्व नहीं हैं, 
जिसकी अधिक प्रशंता की था सके, पर इसमे उन्नति और विकास के तर्व अवश्य 
मिलते हैं| 'सेनापति उदाल' के पश्चात्‌ वर्माजी नाव्य-रचना के छोत्र से पृथक हो 
गए. | लगभग ३६ वर्ष! तक वे इस ज्ञेत्र से अलग रह कर उपन्यासों फी रचना करते 
रहे | इसके पश्चात्‌ उनका ध्यान पुनः नाट्य रचना की ओर श्राकृष्ट हुआ, और वे 
पुन नाट्य रचना में ग्रवृत्त हुए | सेनापति उदाल! को छोड़ कर उनकी शेथ्र सभी 
रचनाएँ इसी काल को हैं । यही कारण है, कि बहुत से लोग वर्माजी को प्रसाद 
काल का कलाकार नहीं मानते, और उनका स्थान वर्तमान काल में निश्चित 
करते हूँ । 

वर्माजी जत्र दूक्री बार नाठ्य रचना के क्षेत्र में आए, तब युगपूर्शा रूप से बदल 
चुका था। हिन्दी नाव्य क्षेत्र में नई कला, नई शैलो, और नई भाषा जन्म लेकर 
विकष्तित हो चुक्री थी । प्रसादनी की विकसित नाट्य कला सामने आ चुकी थी। 
माटक और एकांकी के रूप में उनकी रचनाएं उपस्थित द्वोकर हिन्दी नाठक-जगत 
को आ्ंदोलित कर चुकी थी । प्रसाद के अतिरिक्त और कई नाटककारों का प्रादुर्भाव 
हो चुका था, जिनमे सेठ गोविंददास और पं० लक्षमीनारायण मिश्र इत्यादि का 
नाम उल्लेखनीय है। श्रतः वर्माजी की कला को मार्ग दें ढ़ुना नहीं पड़ा | उसके 
सामने प्रशस्त मार्ग और ग्रशस्त क्षेत्र था। उसने इससे लाभ उठाया। उनकी कला 
ने, उन नवीन विधियों को ग्रहण किया, जो हिन्दी नाटक जगत में प्रचल्नित थीं | 
यह द्वोते हुए भी उनकी कला ने अपनी रुचि के अनुसार दी विषय का चुनाव किया | 
उतके सभी नाटकों के विषय ऐतिद्वासिक हैं | उनकी कला ने इतिहास के पृष्ठों से 
ही कथाएँ लेकर श्रपना श्रभिसार किया है। उनकी कला का स्वरूप ऐतिद्वासिक 
होने के कारण अधिक घटना प्रधान है | 

बर्माजी के सभी नाटकों का अ्रभिनय किया जा सकता हे। उन्होंने श्रभिनय को 
दृष्टि में रख करके ही अपने नाटकों की रचना को है। अंकों और दृश्यों की योजना 
में भी उन्होंने अ्रभिनयात्मकता का पूर्य रूप से ध्यान रक्खा है। उनके नाटकों में 
चार पाँच से श्रधिक अंक नहों मिलते | उनके दृश्य छोटे छोटे हैं | जो €४य बड़े हर 
उनक| स्थापन इस रीति से किया गया है, कि कथा प्रवाह की अखणइता में बाघा 
महीं उपस्थित होती। पात्रों की माव मंगिमा, और उनके संबादों में भी झमि- 
नयध्मकता की रक्षा की गई है। इन बातों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं, कि 
वर्माल्ली की नाव्यफला अ्रधिक व्यावद्वारिक है | कया, पात्र, संदाद, झौर भाण इत्यादि 
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अस्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी कला को व्यावद्वारिकता के साँचे में दाला है । उन्होंने 
अपनी कला को जहाँ व्यावाहरिकता के साँचे में दाला है, वहाँ उसे दुरूहता से बचाने 
का अयत्न किया है। उनकी कला दुरूहता से वचती हुई वर्तमान जीवन के श्रनुरूप 
ही चलती हुई दिखाई पड़ती हे । वह पूणण रूप से श्रपना सम्बन्ध उस वर्तमान 
जीवन से ही जोड़ती हे, जो नए विचारों से प्रभावित है। आँगरेजी नास्यकला का 
प्रभाव उत पर पूर्ण रूप से है। जहाँ वह अगरेजी नाव्यकला से प्रभावित है, बहाँ 
उससे मारतीय प्राचीन परम्परा से श्रपने को खवंत्र दूर ही रक्खा है। न तो उसमें 
रस की ध्यवस्था है, और न गर्भाक, विष्कभक तथा श्रर्थ प्रकृति इत्यादि को विधियों 
का ही पालन किया गया दै । इसके प्रतिकूल पाश्चात्य शैली का रंग संकेत उसमें 
अधिक मात्रा में मिलता है। 

वधर्माजी का प्रमुख क्षेत्र उपन्यास है। उपन्यास रचना में ही उनकौ अधिक 
प्रद्धति दिखाई पड़ती है। उपन्यास रचना के क्षेत्र में उनके भीतर जो उत्सुकता और 

बर्माजी के नाटक जागरूकता है, वह नास्य रचना के क्षेत्र में नहीं दिखाई 

ओर पड़ती | उपन्यास रचना के क्षेत्र में वे एक विशिष्ठता 

नाटक के दरुब के साथ अ्रग्रसर छोते हुए दिखाई पड़ते हैं। नास्य 
रचना के क्षेत्र में उनकी गति में वह विशिष्टता नहीं दिखाई पड़८ी, जो किसी नाटक- 
कार को विश्व के रंग मंच पर यशस्वी बनाती है | इसका पता इमें नाटक के उन 
तरबों से साफ साफ चल जात! हे, जो वर्माणी की नाट्य रचनाओओरों में पाए जाते हैं | 
यहाँ हम उन्हीं ना क तस्वों को विवेचना करके यह देखेंग, कि वर्माजी के नाटकों में 
उ'नका फितना और किस प्रकार विकास हुआ दे ! 

बर्माजी की नाव्य रचनाओं पर जब इम दृष्टिपात करते हैं, तो उन्हें दो बगो' में 
बिभक्त पाते हें--ऐतिहासिक और सामाणिक । उनकी ऐतिहासिक रचनाओं की कथाएँ 
इतिशास के पृष्ठों से ली गई हें । हंसमयूर, पूर्व की ओर फूलों की बोली, बीरबल, 
और राँसी फी रानी इत्यादि में ऐतिहासिक कथाएँ लगी हुई हैं। कथात्मक की दृष्टि 
से बर्माओ की ऐतिहासिक कथाएँ श्राकर्षक और प्रमावपूर्ण हैं। यद कथाएँ इतिहास 
के विविध कालों पर प्रकाश डालती हैं, और तत्कालीन सामाजिक तथा राननीतिक 
श्थितियों के चित्रों को सामने उपस्थित करती हैं | इन ऐतिहासिक कथाओ्रों में ऐतिहा- 
सिक तश्यों की भरपूर रक्षा की गई है ! उन पर कहीं कहीं कल्पना का भी रंग है। 
उन्होंने ऐतिहासिक कथाश्रों को अपनी कल्पना शक्ति से अधिक सुब्यवथित, ४ खल्तित 
और प्रभाव प्‌र्ण' बनाने का प्रयत्न किया है। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कल्पना- 
शक्ति ने मिल कर उनकी कथा योजना को अधिक अभाव पूर्ण और आकर्षक बना 
दिया है। 

बर्माली की द्वितीय वर्ग की रचनाएँ सामाजिक हैं। इन रचनाश्रों में राडी की 
लाघ, बाँत की फाँस, और खिलौने की खोज इत्यादि उलेखनीय हैं| इन रचनाश्रों में 
लिन कथाओं का उपयोग किया गयाः है, उनका निर्माण सामाजिक तत्वों से किया गद्मा 
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है | फिन्दु वे तक्त अधिक दुर्बल और शिथिल हैं। उनमें न स्थितियों का संघर्ष है, 
और न विचारों की इन्दता, परिणाम स्वरूप वर्माजी को सामाजिक कयाश्रों में प्र भाव 
पूर्शता नहीं है | 

वर्माजी के नाठकों में श्रभिनयात्मकता के तक्त प्रचुर रूप में मिलते हैं । उन्होंने 
अ्रभिनय की दृष्टि से ही अपने नाटकों का निर्माण किया हे। उनकी वस्तु योजना 
अभिनय की श्रनुकूलता में ही प्रतिष्ठित को गई हे | उन्होंने वस्ठ विधान में पाश्वात्य 
नाज्यकला का श्नुसरण किया है| पाश्चात्य शैली के अनुसार ही उन्होंने अपने 
साढकों में श्रक्ों, और दृश्यों की स्थापना की है | पाश्वात्य शैली के अनुसार ही 
* उनके नाटकों में रग-संकेतों की व्यवस्था मी की गई है। उन्होंने यथाशक्ति अपनी 
बस्तु योजना को सरत्ता के साँचे में दालने का प्रयत्न किया है । उन्होंने श्रपवी 
वस्तु योजना को श्राकर्षक, और प्रमाव पूर्स बनाने का भी प्रयत्न किया है । एतदर्य 
उन्होंने अपनी वस्तु-योजना में अःकस्मिक, और रोमांचकारी घटनाश्रों का समावेश 
किया है। 

बर्माओी के नाटकों को दो श्रेणियाँ हँ--ऐतिहासिक और सामाजिक | अ्रतः उनके 
पांत्र भी दो प्रकार के हैं | उनके एक प्रकार के पात्र तो बे हैं, जो उनकी ऐतिहासिक 
कयाओ्रों में मिलते हैं। उनके दूसरे प्रकार के पात्र उनकी सामाजिक कथाश्रों में 
पाए जाते हैं| ऐतिहालिक कथाओ्रों के पात्र विभिन्न वर्गो' के हैँ। जैसे--राजा, 
न्यायाधोश, श्रधिकारी, धर्माचार्य, गायक, पहरेदार, डाकू, और घोबी चमार इत्पादि। 
इन ऐतिहाप्तिक पात्रों में जो उद्च वर्ग के पात्र हैं, उनके चरिश्रों का विकास वास्तविक 
दक्ष से हुआ है | उनमें दृढ़ता, और चरित्र शीलता है । वे परिस्थितियों से जूझना 
जानते हैं, और संसार को श्रपने श्रनुकूल बनाते हैं । उंसार औौर जोबन की स्थितियों 
को श्रनुकूल बनाने में ही वे अपनी शक्तियों की पूर्णता पाते हैं। ऐतिहासिक पात्रों में 
जो हीन वर्ग के पात्र हैं, वे चरित्र-विकास भें भी हीनता की गोद से भ्रागे नहीं मिक- 
लेते । उनके वर्ग के अनुसार दी उनका चेरित्र भी है । इसी प्रकार सामाजिक कथाओं 
में भी दो प्रकार के पात्र मिलते हैं, जिनमें हम एक अकार के पात्रों को उच्च घर्ग 
का, और दूसरे प्रकार के पात्नों को निम्न वर्ग का पात्र कह सकते हैं। सामाजिक 
कथाओं के उच्च बर्ग के पात्रों में भी गतिशीलता नहीं दिखाई पड़ती | ऐतिहासिक 
पात्रों की भाँति उनमें सजीब॒ता नहीं मिलती | निम्न वर्ग के पात्रों में किसी प्रकार का 
आकर्षण नहीं है। 

वर्माज्री के नाटकों में पुरुष पात्रों की भाँति नारी पात्र भी मिलते हैं। उनके 
नारी पात्र भी पुरुष पात्रों को भाँति ही दो वर्ग के हैं, जिनमें हम एक को उच्च वर्ग का, 
और दूसरे को निम्न चर्ग का कह सकते हैं | उनके उच्च बर्ग के नारी पा्रों में झधि- 
कांश का सम्बन्ध राज्य बंशों से है | उनके पुरुष पात्रों में जिस प्रकार संघर्ष शीलता 
दिखाई पढ़ती है, ठीक श्सफे विपरीत उनके रूी पात्रों में कोमलता, उरसता, और 
मधृरता मिलती हे। उन्होंने भ्रपने ज्री पात्रों के चरित्रों में भारतीयता की पूर्ण रूप 
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से रक्ा की हे ! भारतीय संस्कृति के अनुसार ही उनके नारी पात्र मधुर, औ्रौर सुको- 
मल द्वोते हुए भी समय पर पुरुषों का पथ प्रदर्शन करते हैं, और जीवन की स्थितियों 
से संघर्ष करने के लिए; उन्हें प्रोत्ताहित करते हैं । वर्माजी के पुरुष या स्त्री-दोनों ही 
प्रकार के पात्र अधिक सरल हैं । उनमें न किठी प्रकार का रहस्य है, और न श्रधिक 
आंतरिक इन्द दी । उनके पात्र अन्ठर्जणगत के अधिक पुजारी न बन कर वाह्म जगत 
में ही रहते हैं । उनकी आसक्ति बाह्य जगत से ही अधिक दिखाई पड़ती है | जीवन 
की स्थितियों से संघर्ष करने की उनमें जो भावना है, उसका एक मात्र कारण उनको 
यह सांसारिक श्रासक्ति द्वी हे । 

वर्माजी ने अपने पात्रों के संवादों और उनके कथोपकथन पर दृढ़ता के साथ 
अपने ध्यान को केन्द्रित रक्खा है। उन्होंने थात्रों के संवादों,और कथोपकथनों को 
कहीं भी सीमा और मर्यादा से बाहर नहीं काने दिया है। संवादों में सदैव उनका 
लक्ष्य उनके सामने रहता है । संवादों के द्वारा उन्होंने अ्रपने चार उद्देश्यों की पूर्ति 
की है--पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है, आंतरिक भाव ह्लात होते हैं, कथा 
गतिशील बनती है, और घटना तथा स्थिति का भी पता चलता है। इन्हीं उद्देश्यों 
को सामने रख कर उन्होंने संवादों की योजना की है, और अपनी योजनाओं में उन्हें. 
अधिक सफलता भी प्राप्त हुई है | उन्होंने श्रपनी संवाद योजना को अधिक से ्रधिक 
सरल बनाने की चेष्टा को है | सरलता के साथ ही साथ उनकी योजना में सरसता 
और मधुरता भी मिलती है। उनके पात्र आपस में बात चीत करते हुए; एक दूसरे 
की मीठी चुटकियाँ भी लेते हैं। उनमें बाद-विवाद भी होता है | एक दूसरे के 
विरुद्ध तर्क भी उपस्थित करता है | इस प्रकार उनकी संवाद योजन! में आकर्षक 
तह्वों का समावेश छुश्रा है । उनकी संवाद योजना मे भावों को विविधता भी मिलती 
है। कहीं उसकी प्रकृति उत्तेजक है, तो कहीं शांत है । कहीं उसमें उत्साह के लिए. 
प्रेरणा दे, तो कहीं प्रेम की सरसता | उन्होंने श्रपनी संवाद योजना के श्रनुकूल दी 
भाषा का भी प्रयोग किया है । उन्होंने जहाँ जिस भाव की प्रतिध्थापना की है, वहाँ 
उसके श्रतुकूल ही भाषा का भी प्रयोग किया दे | उनके प्रत्येक प्रकार के भाव की 
भाषा सरल, गठी हुई और स्वाभाविक है । 

वर्माजी ने दो प्रकार के नाटकों की रचना की है--ऐटिद्वाठिक और सामाजिक | 
पूर्व की ओर, हंस मयूर, बीरबल, और भॉसी की रानी इत्यादि ऐतिहासिक नाटक 
हैं| ऐसिदासिक नाटकों में पूर्व की ओर और हंस मयूर श्रिक महत्व पूर्ण हैं। 
'पूबे की ओर' का मन्‍्थन करने पर ज्ञात होता है, कि उसमें तत्कालीन राजनीति, 
समाजनीति, श्र्थनीति, और धर्मनीति का भल्री भाँति चित्रण हुआ है। श्रादि 
से लेकर अस्त तक इस प्रकार को घटनाएँ मिलती हैं, जो तत्कालीन जीवन पर भली 
भाँति प्रकाश डालती हैं | इसी प्रकार इंस मयूर' की घटनाएँ भी तत्कालीन जीवन 
का चित्र उपस्थित करती हैं | इन बातों को सामने रख कर इम यह कद्द सकते हें, 
कि वर्माली के ऐतिहासिक नाटकों में देश श्रौर काल की योजना सुचादता के साथ 
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की गई है | उनके एऐंतिद्वासिक नाटकों में, तत्कालीन जीवन के कुछ राजनीतिक और 
और धार्मिक चित्र ही नहीं मिलते, बरन्‌ उनमें ऐसे भी चित्र मिलते हैं, जिन्हें 
आचार विचार, शिक्षा, वेश भूघा, और व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले चित्र कह 
सकते हैं | ऐतिहासिक नाटकों की भाँति ही सामाजिक नाठकों में भी देश और काल 
की योजना स्वाभाविकता के साथ की गई दै। उनके सामाजिक नाटकों में जहाँ 
सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, वहाँ उनमें सामा- 
जिक रौतियों, नीतियों, और विषमताश्रों के चित्र भी मिलते हैं | यद्यपि इन चित्रों 
के निर्माण में गंभीरता से काम नहीं लिया गया हे, पर शसमें सम्देह नहीं कि वे 
सामाजिक स्थितियों को सामने प्रस्तुत करते हैं। 

वर्माजी के नाठकों में अभिनय के तत्त्व प्रचुर .परिमाण में मिलते हैं । अभिनय 
की दृष्टि से द्वी उन्होंने अपने नाटकों की रचना को है। उनके नाटकों को कथा 
अधिक सरल, व्यावद्वारिक, और प्रवाहमयी है । उन्होंने श्रपनी मूल कथा में प्रार्से- 
गिक कथाओं का समावेश बढ़ी चतुराई के साय किया है | उनकी श्राधिकारिक और 
प्रासंगिक कथाओं में पूर्ण सहयोग रा है | उनकी दोनों ही कथाएँ एक दूसरे से मिल 
कर अनुकूलता का वातावरण उत्पन्न करती हैं । उनकी कथा में सत्र एक सा प्रवाह 
पाया ज्ञाता है | उनके श्रक्क और दृश्य सभो छोटे छोटे हैं । अंकों को संख्या श्रप्िक 
नहीं है | दृश्यों के स्थापन में दुरूद शास्त्रीय नियमों का विधान नहीं है। इसके 
प्रतिकूल दृश्य विधान को भ्रधिक से अ्रधिक सरल, श्र संक्षिप्त बनाने की चेश की 
है। पात्रों के चरित्रों में हन्द नहीं दहे। श्रधिकांश चरित्र सरल, और स्पष्ट हैं। बात 
चीत और कथो५कथन में भो स्पष्टता और सरलता का ध्यान रबखा गया है। कथोप' 
फथन की भाषा भी श्रधिक सरल और अनुकूल हे । आवश्यकतानुसार गीत की 
व्यवस्था की गई है | गीतों की योजना में भो अनुकूलता का ध्यान रकक्‍ला गया है। 
स्थिति और बातावरण का प्रभाव “गीतों! पर दिखाई पढ़ता दै। गौत बड़े नहीं, 
छोटे-ेटे हैं| गीतों के शब्द अपने भावों को स्पष्ट करने वाखें हैं। 'रसों की योजना 
में शाह्रोयता को दूर रक्खा गया हे! रसों की योजना पाश्चात्य शैली के श्रनुखर 
की गई है। रसों में शज्ञार और द्वास्य रख ही बर्माजो के नाटकों में मुख्य रूप से 
पाया जाता दै। 

सेठ गोविन्ददास सुप्रसिद्ध नाटककार हें। उन्होंने निश्नांकित नाटकों की रचना 
की है--कर्त्तव्य, हर्ष, शशिगुप्त, शेरशाइ, कुलीनता, प्रकाश, सेवा पथ॒॒छिद्धांत 

ठ गोविन्ददास स्वातंत्य, दलित कुसुम, हिंसा या अद्दिसा, महत्व किसे, 
बढ़ा पापी कौन, दुःख क्‍यों, त्याग या ग्रहण, पाकिस्तान, भूदान, पतित सुमन, 
* प्रेम या पाप, गरीबी या अ्रमीरी, श्रसन्तोष फह्लाँ, सुख किसमें, नदरस, विकास, 

बट दर्शान, ्रौर स्नेह या स्वर्ण । कर्तव्यों दो भागों में बिमक्त हे--कर्तब्य 
पूर्वारद/ और कर्तव्य उत्तराद्ध। यह पौराणिक नाटक है। पूर्वार्द भीरामचस्त्र 
जी की कथा के आधार पर लिखा गया है, और उत्तराद्ध में भरी ऋष्ण के बीवन को 
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आँकिया हैं | कर्ण! की रचना पौराणिक कथा के श्राघार पर हुईं है । इसका मुख्य 
चरित्र कर्ण हे, जिसमें त्याग, दान और वीरता के चित्र हैं | हु, शशि गुप्त, शेर- 
शाह, और कुलीनता की रचना ऐतिहासिक बृर्दों के आधार पर हुई है ।। हर्ष की 
कथा का मुख्य नायक हर्षवर्धन और राज्यश्रो है | कथा आदशोन्मुख दे, और 
द्वदय की परमोज्वल बृत्तियों से उल्लखित हे। शशिगु्त की कथा मौर्य काल की 
है।.शशिगुप्त, जिसे चन्द्रमुपष्त भी कहते हैं, इसका मुख्य नायक है। 'शेरशाह! 
मुसलमान बादशाह शेरश|ह के जीवन से सम्बन्धित है | कुलीनता में कलचुरि राज्य 
बंश के चित्र हैं। विजयदेव इसका सुख्य थात्र दे । दलित कुसुम, हिंसा या अहिंसा, 
बढ़ा गप कौन, दुःख क्‍यों, और त्याग या म्रहस में वर्तमान समाज के मिन्न-मिन्न 
चित्र हैं| पाकिस्तान और भूदान में राजनोतिक तत्वों का समावेश हुआ है। पतित 
सुमन, और प्रेम या पाप की रचना में वैयक्तिक जीवन के तत्त्व लगे हुए हैं। गरोबी 
था श्रमीरी में श्रार्थिक .विषमताञ्रों का चित्रांकन है | असन्तोष कहां, और सुख 
किसमें में मन के इन्दों का विकास हुआ हे | 
सेठ गोबिन्ददासजी की नास्य-रुम्पत्ति बहुत श्रधिक हे | उन्होंने जोबन के विविध 
क्षेऋओं में प्रविष्ठ होकर अपने नाटकों के लिए. सामग्री ग्रहण की हे । उन्होंने पौर[रिक 
सेठजी की नाटकों की रचना की है, और ऐसतिद्वासिक नाटकों कौ भी | 
नाव्यकला उन्होंने राजनीतिक नाटक भी लिखे हैं, और समस्या प्रधान 
नाटक भी | विषय की दृष्टि से हस उनकी रचनाओं को पाँच वर्गों में विभाजित कर 
सकते हँ--पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, और समस्या प्रघान। 
सेठजी की नास्यकला के वास्तविक स्वरूप को समभने के लिए, हमे उनके इन्हीं 
नाटकों के भीतर प्रवेश करना होगा। 
कल्ता का स्वल्‍ूप जिन तत्त्वों से गठित होता है, उनमें कथानक, वस्तु : योजना, 
काये व्यापार, चरित्र चित्रण, और संवाद इत्यादि का महत्व पूर्ण स्थान द्वोता है । 
अत हम इन्हीं के विवेचन द्वारा सेठजी की नाट्यकला के स्वरूप को जानने की -चेष्टा 
फरेंगे | सेठजी के नाटकों में दो प्रकार के कथानक पाए जाते हैं। एक प्रकार के 
कथानफ तो ऐतिश्वासिक हैं, और दूसरे प्रकार के कथानक सामाजिक ! उनके दोनों 
हो प्रकार के कथानकों पर जब हम इृष्टिपाद करते हैं, तो उनमें विचारों को मुख्यता 
पाते हैं। यश्वपि उनके कथानकों में घटनाओं का भी समावेश हुआ है, पर उनकी 
घटनाएँ भी इस प्रकार की हैं, जो विचारों के राथ ही साथ चली हैं | इसी प्रकार 
श्थितियों पर भी विचारों का द्वी भ्रकाश पढ़ता है ! उनके पात्र भी बिचारों काही 
अधिक अ्राभय अदण करते हैं | इस रूप में हम यह कष्ट सकते हैं, कि कथानक की 
दृष्टि से उनकी कला विचार मूलक दे | इसका कारण यह है, कि उनके नाटकों का 
कथानकर किसी न किसी समस्या! को दी लेकर प्रारम्म छोता है, और आ्रादि से लेकर 
अन्त तक उस समस्या को सुलकाने वाले तत्व ही उसमें संचरणकिया करते हैें। 
घटनाएँ, पात्र, स्थितियाँ आदि सभी उस समस्या को डी लेकर व्यस्त रहते ईं, परि- 
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शामतः उसके विकास में जो कला लगी है, वह विचार प्रधान हो गई दै। कर्तव्य, सेवा 
पथ, कुलीनता, और स्पर्धा इत्यादि में उनके विचारअथान कथानकों का विकास 
अधिक स्वाभाविकता के साथ हुआ दे । 

घस्तु योजना की दृष्टि से इम सेठजी की कला को अधिक व्यावहारिक कह सकते 
हैं। उन्होंने अपने नाटकों की वस्तु योजना में अधिक ध्यावहारिकता आर सरलता से 
काम लिया है | वस्तु योजना में श्रमिनयात्मकता की उन्होंने यथाशक्ति रक्षा की दे। 
अभिनयात्मकता को दृष्टि में रख करके ही उन्होंने अपने नाटकों में श्रंकों, 'भौर 
दृश्यों की योजना की है । दृश्यों की योजना में उन्होंने दो रोतियों से काम लिया है। 
किसी किसी नाटक में तो उन्होंने अंकों से दृश्यों का काम भी लिया है, श्र्थात्‌ उनके 
किसी किसी नाटक में केवल श्रह्ढ हो श्रक्क हैं, दृश्य एक भी नहीं है। दृष्टांत के 
लिए. महत्व किसे, चड़ा पापो कौन, और दुःख क्यों इत्यादि का नाम लिया जा सकता 
है। छिन नाटकों में उन्होंने दृश्यों का विधान किया है, उनमें अंकों, और दृश्यों में 
अधिक श्रनुकूलता पाई जाती दै। उतके दृश्य-विधानों में अधिक सरशता, और 
व्यवस्था ५.६ जाती है| उन्होंने दृश्यों के विधान में कथानक की गति श्रौर उसके 
प्रवाह पर मुझ्य रूप से ध्यान दिया है। उन्होंने इश्यों का विधान इस प्रकार किया 
है, कि उनकी कथा की श्रवाघता निरन्तर जारी रहतो है। हर्ष, कुलीनता, शशि 
गुप्त, कर्स, प्रकाश, श्रौर श्रमीरी गरीबी हत्यादि में! इसी प्रकार के दृश्य विधान 
मिलते हैं। 

सेठजी की कला विचार प्रधान है । वह समस्याओं को ही लेकर चलती है, और 
अन्त तक समस्याश्रों को ही लेकर उलभ्की रहती है। यद्यपि उनकी कल। में श्रभिनया- 
त्मकता के तत्त्व हैं, और बह अपनी वस्तु योजना ठथा रंग संकेतों में अ्रपनी इस 
विशिष्टता का परिचय श्रधिक दृढ़ता के साथ देती है, पर फिर भी बिचारों में व्यस्त 
रहने के कारण कई आवश्यक बातों की श्रोर उठका ध्यान नहीं जा सका है। यह तो 
मानना ही पड़ेगा, कि कथानक की साथंकता कार्य ब्यापारों के चित्रण में ही दिखाई 
पड़ती है| सेठजी को चिन्तक नाव्यकला इस ओर से डदासीन दिखाई पड़ती हे। 
उनकी कल्ला का ध्य न कार्य-व्यापारों की श्रोर नहीं है। महत्व किसे, पु:ख क्यों, बढ़ा 
पापी कौन, और सन्‍्तोध कहाँ इत्यादि में कार्य-ब्यापारों का पूर्ण रूप से श्रभाव पाया 
लाता है । किन्तु इसका यह तात्यर्य नहीं है, कि सेठजी की कला कायेव्यापारों की 
कल्ला में अनभिन्ञ है । कार्य-व्यापारों के श्रति उसमें उदासीनता अवश्य दिल्लाई पड़ती 
है, पर यह स्वीकार करना पड़ेगा, कि उसमें का ब्यापारों के चित्रण की कुशलता 
है | दृप्टांत स्वरूप कुलीनता, कर्ण, गरीडी या अमोरी इत्यादि नाटकों को लिया जा 
सकता है । इन नाठकों में कार्य-ब्यापारों के चित्र बड़ी स्वाभाविकता के साथ खाँचे 
गए हैं। शेष नाटकों में का्य-व्यापारों के प्रति उनडी कल्ला की उदासोनता ही दिखाई 
पड़ती हे | है 
सेठजो के नाटक दो प्रकार के ईैं--ऐतिहासिक और उापाजिक। कथानकों फ्री 
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ऐतिहासिकता और सामाजिकता को दृष्टि में रखते हुए. उनके पाज्नों की भी दो 
अेणी की जा सकती है। उनके एक प्रकार के पात्र तो बे हैं, जो ऐतिहासिक हैं। 
ऐतिहासिक पात्रों में राजा, मन्‍्त्री, दरवारी, सेनापति, और इसी प्रकार के अन्य लोग 
हैं, जिनका सम्बन्ध या तो राजकुलों से है, और या शावन-ब्यवस्थाश्रों से | दूसरे प्रकार 
के पात्रों मे' ऐसे नागरिक हैं, जिनका सम्बन्ध आधुनिक समाज, आधुनिक राजनौति, 
आधुनिक शिक्षा, और श्राशुनिक शासन-व्यवस्था से है| जैसे--मिनिश्टर, जमींदार, 
व्यापारी, और वकील इत्यादि | इस प्रकार के सामाजिक पात्रों में विशिष्ट व्यक्तियों 
का हो समावेश हुआ है । यद्यपि उनके सामाजिक पात्रों में गरीब और मजदूर भी 
आए हैं, पर इस ग्रकार के पात्रों की उनके सामाजिक नाटकों मे बहुत अल्पता है | 
सेठजी के जीवन और उनके कार्यो को देखते हुए यह तो नहीं कह! जा सकता कि उनकी 
दृष्टि इस प्रकार के पात्रों की ओर गई ही नहीं; बल्कि इसके विपरीत उनके कार्यो पर 
दृष्टि डालने से इस बात का पता चलता है, कि वे प्रायः इस प्रकार के पात्रों के ही 
संपर्क में श्रधिक रहे हैँ | उनके नाटकों में इस प्रकार के पात्रों की जो अल्पता दिखाई 
पड़ती है, उसका कारण उनकी चिन्तक शैली है | उनके सभी नाटक विचार प्रधान 
हैं | झ्तः उन्होंने अपने पात्रों का चुनाव भी इसो दृष्टि से किया है ।पान्नों के 
घरित्र चित्रण की ओर भी सेठजी की कला का ध्यान नहीं जा सका है। उनकी कला 
इस द्वोश में भी विचारों को ले करके ही अ्रधिक ब्यस्त दिखाई पढ़ती है। किन्तु 
इसका यह पात्पर्य नहीं है, कि उनके पात्रों के चरित्रों का बिकास नहीं हुआ हे। 
यद्यपि सेठक्षी की कल्ला ने चरित्र चित्रण की ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया है, 
पर उनके नाटकों में चरित्रों का जिकास यथावत्‌ रूप में हुआ हे। इसका कारण 
डनके पात्रों की सजीकता है [ उतके पात्र स्वय द्वी अपने चरित्र को उपत्थितें करते 
हैं, और उसे श्रागे भी बढ़ाते हैँ। उनके पात्रों में श्रादर्शवादी और यथार्थवादी 
दोनों ही प्रकार के पात्र हैं। उनके दोनों द्वी प्रकार के पात्र सजीव और कर्मठ हैं । 
उनके पात्रों की भाषा विभिन्न प्रकार की है, श्र्थात्‌ जो जिस व» का पात्र है, बह 
उसी बर्ग की भाषा में बातें भी करता है | इस प्रकार उनके न.टकों में कई प्रकार 
की भाषा मिलती है । शुद्ध हिन्दी भी मिलती है, और बहुत ही साधारण हिन्दी 
भी। साहित्यिक श्राष। भी मिलती हे, और अखाहित्यिक भाषा भी दिखाई 
पड़ती हे | ऐसी भी भाषा उनके नाटकों में मिलती है, जिसे इम मिश्रित भाषा कह 
सकते हैं | सभी प्रकार की भाषाश्रों को देखते हुए इम उनकी भाषा को सरल और 
स्वाभाविक भाषा कह सकते हैं । 

अब इम सेठज्ो के नाटक तत्वों पर विचार करेंगे | स्व प्रथम हम उस तत्व को 
लेते हैं, जिसे कथानक कहते हैं।कथानक की दृष्टि से हम सेठजी के नाटकों को 

सेठजी के नाटकों तीन बगों में विभक्त कर सकते हं--पौराणिक, ऐति- 

में नाटक के तस्थ॒. हाढिक, और सामाजिक | कत्तव्य और कर्ण में पौस- 
ग्रिक कया का सप्रावेश हुआ है | प्रौराणणक क्रथाओं में उन्होंने ऐसी कथाएँ चुनी 
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है, जिन्हें भारतीय संस्कृति के श्राद्शा का प्रतीक कहा जा सकता हैं। उनके कर्तव्य के 
एक भाग में भौरामचन्द्रजी के जीवन से सम्बन्धित कथा है, और दूसरे भाग में भी" 
कृष्ण के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली। श्री रामचन्द्रजी के जीवन से संबंधित 
कथा में कर्तव्य और मर्यादा-पालन के मनोरम चित्र हैं। फथानक का उद्देश्य 
कत्तव्य और मर्वादा-पालन के चित्रों को ही स्पष्ट करना है। कथा में ऐसे तर्वों का 
सम्रावेश हुआ है, जो उसके उद्देश्य की पूर्दि में सहायता प्रदान ररते हैं| कया का 
विकास लद्य और उद्देश्य को दृष्टि में ही रख कर किया गया हे। ओऔीकृष्णजी के 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कथा में मर्यादा-पालन से कत्त व्य को उद्चता और 
मुख्यता प्रदान की गई दे । कया में कत्तव्य पालन के मार्ग मे मर्यादा को उपेक्षा 
की गई है। कत्तव्य को सवोपरि प्रमाणित करना द्वो कथा का उद्देश्य है। कथा के 
बिकाक्ष में उद्देश्य की रक्का की गई है | कर्शा' की कथा भी पुराण से हो ली गई हे । 
करण की कथा समस्यात्मक है। उसमें समाज को कुछ महत्व पूर्ण समस्याश्रों को 
सुलभाने की चेश्ठ की गई है, जिनमें कुमारी से उत्पन्न सन्‍्तान और निश्च वर्ग में 
उत्पन्न मद्दावीर की समस्या प्रमुख हे । 

कंथानक की दृष्टि से दूसरे प्रकार के उनके नाटक वे हैं, जिन्हें हम ऐतिहासिक 
कहते हैं| ऐतिदासिक साटकों में हष, कुलीनता, शशि गुप्त, और राज्यश्री का महत्व 
पूर्ण' स्थान है । इर्ष की कथा वर्द्धन काल फी है। हर्ष स्वय इस फथा का नायक है। 
कथा का विकास इ्ष, और राज्यश्री के ही चरिष्रों द्वारा हुआ है। राज्यभी इर्ष की 
बहन है, जो विधवा है । कया में श्रादि से लेकर भ्रन्त तक विधवा विवाह की ही 
समस्या के दी तस्‍््व मिलते हैं | हर्ष फी कथ! में “विधवा विदाह की समस्‍या फो ही 
मुलभाने का प्रयत्न किया है । 'कुलीनता' में गोड़ काल को कथा का पंचरण है । 
कुलीनता की कथा का विकास 'कुलीनता” भर अकुलीनता' की समस्याश्रों को लेकर 
किया गया है। “शशिगुस्ते का कथानक दत्द्रगुप्त के 'शासन काल का है। शशि 
गुप्त को ही चन्द्रगुप्त भी कहते। 'शशिगुप्त' की कथा इन्दात्मक है। शसके 
कथानक में प्रेम, और राष्ट्रीय समत््याओ्रों को सुलझाने फी चेष्टा की गई हे । 
औोरशाइ' की कथा में शेरशाह के जीवन के चित्र हैं, जिसमे बिद्रोइ की भावना की 
प्रमुखता है । 

कथानके की दृष्टि से इनके तीसरे प्रकार के नाटक वे हैं, जिनकी रचना सामा- 
जिक कथाप्रों के श्राधार पर हुई है। इन नाटकों में बड़ा पापी कौन, गरीबी या 
अमौरी, सेवापथ, प्रकाश, दुःख क्‍यों, और “महत्व किसे! आदि मुख्य हैं। बढ़ा पापी 
कौन के कयानक में पाप! की समस्या पर प्रकाश डाज्ना गया है। गरीबी और 
अपरीरी' की कथा में अमिक जीवन की समस्याओं के चित्र हैं। 'सेदा पथ की कथा 
के विकास में गाँवीवाद का योग हे | प्रकाश! के कथानक का निर्माण नई और 
प्राचीन संस्कृतियों के तस्‍्तवों से हुआ हे | नई छोर आचोन संस्कृतिओं के संघर्ष द्वारा 
ही कपानक को आगे बढ़ाया गया है| दुःख क्यों और 'महत्म किसे की कथा के 
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विकास में राष्ट्र की वर्तमान समस्याओं के तत्त्व जुटे हुए हैं| इस प्रकार सेठजी के 
सभी नाटकों की कथाओं में समस्याश्रों पर ही प्रकाश डाला गया है| उन्होंने समस्या 
की दृष्टि से दी अपने कथानकों का निर्माण किया है । उनके सभी प्रकार के कथानकों 
का विकास समस्याश्रों के हो विवेचन के वातावरण में हुआ है | एर उनका यह्द विधे- 
चन न तो श्रषिक इन्दात्मक है, और न उसमें मनोवैज्ञानिकता का ही समावेश परया 
जाता है । समस्याश्रों के विवेचन में वे उनके भीदर प्रवेश न करके, उनके वाह्य 
रूप तक ही अ्रपने को केन्द्रित रखते हैं। कुछ अंशों में हम इस बात को उनके कथा- 
नकों का शुण मानते हूँ । उनके नाटकों के कथानकों में जो सरलता और ग्रवाइमयता 
है, उधर एक मात्र-कारण यही है, कि समस्यओं के बिवेचन में उन्होंने श्रपनी 
कल्ला को मनोवैज्ञानिकता से कुछ अंशों तक दूर ही रखने का प्रयत्न किया है | 

नाटक के तत्वों में दूसरा स्थान वस्तु का होता है। वस्तु की दृष्टि से जब इम 
सेठजी के नाटकों पर विचार करते हैं, तब हम यह देखते हैं, कि इस क्षेत्र में उनकी 
कला सबसे अ्रधिक सफलता के निकट है | सेठजी ने अपने नाटकों में वस्तु-योजना 
अधिक कुशल्नत; के साथ की है | उनकी वस्तु-योजना पर पाश्चात्य शैली की छाप 
है। पाश्चात्य शैली में मी विशेष रूप से वे इब्सेन से श्रधिक प्रभावित हैं | झष्कों, 
दृश्यों, और रंग संकेतों के विधान में इन्होंने प्रायः हब्सेन की शैली को ही अहण 
किया है। उन्होंने श्रह्कों, दश्यों, और रंग संकेतों के स्थापन में जिस रीति से काम 
लिया है, उसके कारण उनके अंकों, दृश्यों, और रंग संकेतों में साम्य भर अनुकूलता 
दिखाई पड़ती दे | इसी अ्रतुकूलता और ताम्य के कारण उनके कथा प्रवाह में कहीं 
भी व,धां उपस्थित नहीं हो सको है | एक ओर अंकों, दृश्यों, और रंग संकेतों के 
व्यवस्थित विधानों ने उनके नाटकों की नाव्यात्मकता की अभिद्ृद्धि की है, तो दूसरी 
ओर उनकी कथात्मकता ने उनमें प्राण और जीवन-शक्ति का सचार किया है। 
कयाश्रों की कथात्मुकता को उुरक्षित रखने के लिए ही उन्होंने अपनी आधिकारिक 
कथाश्रों में प्रासंगिक कथाश्रों का योग बहुत कम अंशों में किया हे | जहाँ कहीं 
आधिकारिक कथाश्रों में प्रासंगिक कथाएँ मिलती हैं, वहाँ ऐसी कुशलता के साथ 
मिलतो हैं, कि वे एक सी हो गई हैं; परिणाम स्वरूप ऐसे स्थलों में भी उनकी 
कथास्मकता के विकाध्ष में वाघ! नहीं उपस्थित दो सकी है । अधिक घटनाओं, इन्दों, 
आर बिश्लेषणों के अ्रभ|व ने भी उनकी कयात्मकता के विकास में सहायता पहुँचाई 
है । इस प्रकार श्रादि से लेकर अन्त तक उचित अड्डों, दृश्यों, और रंग-संकेतों के 
बीच में उनकी कथात्मकता का उचित रूप से विकास हुआ दे | 

बस्ठु योजना के पश्चात्‌ हम उस तत्त्व पर विचार करेंगे, जिसे पात्र कहते हैं । 
सेठजी के सभी नाटक समस्या और विचार मूलक हैं) उन्होंने श्रपने सभी नाथकों 
में, किसी न किसी समस्या पर ही प्रकाश डालने का प्रयस्त किया है। उनके नाटकों 
में घटनाओं की नहीं, विचारों की ही प्रघानता है। अपने नाटकों के अनुरूप ही 
उन्होंने पात्रों की योजना भी की दे । उनके सभी नाटकों के पान पढ़े लिखे, शिक्षित, 

डरे 
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बुद्धिवादी, और उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं! उनके सभी पात्रों के पास अपनी सूक-बूफ 
आर अपनी विवेचना शक्ति है | किसी बात या विषय की विवेचना करते हुए उनके 
पान्नों को समय, समाज, और राष्ट्र की पूरी पूरी चिन्ता रहती है। वे ऐसी बातों को 
बड़ी मिर्भीकता के साथ मानने से श्रस्वीकार कर देते हैं, जो युग के विपरीत द्वोती हैं, 
और युग के विपरीत होने के कारण जिनसे समाज और राष्ट्र की क्षति होने की 
सम्भावना होती है। उनके सामाजिक और राजनीतिक कथानकों के पात्र तो इस बात 
का ध्यान रखते दी हैं, पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों में भी युग के अनुसार ही 
आदशे को मानने और न मानने की भावना दिखाई पड़ती हे | इन बातों को 
देखते हुए हम यद्द कद्ट सकते हैं, कि सेठजी के नाठकों के सभी पात्र बुद्धिवादी और 
अनुभवी हैँ | उनके पात्रों में सिद्धान्तों की दृष्टि से कई प्रकार के पात्र पाए. जाते 
हैं, अर्थात्‌ उनके पात्रों में कुछ ऐसे पात्र हैं, जिन्हें इम श्रादर्शवादी कह सकते हैं, 
कुछ ऐसे हैं, जिन्हें यथार्थवादी कद्दा ना सकता है, और कुछ ऐसे भी हैं, जो समय 
और अबसर के अनुसार ही अपना रंग भी बदलते हुए दिखाई बढ़ते हैं। ऐसे पात्रों 
को अबछठरबादी कहना उचित होगा | स््रौपात्रों में प्रायः सभी श्रादर्शवादिनी और 
कर्ततव्य-परायण हैं । 

सेठजी के सभी पात्रों को अपनी श्रपनी भाषा है। उन्‍होंने अपने पात्रों के 
संबादों श्रौर कथ्ोपकथ्ननों में उन्हीं के अमुरूप भाषाका भी प्रयोग किया हे; 
परिणाम स्वरूपे उनके नाटकों में कई प्रकार की भाषा मिलती है, जिसे हम हिन्दो, 
अहिन्दी और शिश्रित भाष। कह सकते हैं । उनकी शुद्ध हिन्दी संस्कृत मिष्ठ और 
काव्य % तल्बों से परिषुष्ट है | संदादों में उन्होंने व्याख्यात्मक शैली से काम लिया है । 
कहीं संवाद छोटे हैं, और कहीँ-कहाँ संवादों का विस्तृत रूप भी मिलता है। जहाँ 
कहीं संवादों ने विघ्तृत रूप धारण कर लिया है, वहाँ नीरसता उत्पस्त हो गई है | 
छोटे छोटे वाक्यों से संयुक्त उनके छोटे संवाद श्राधक सरल, सरस, और कान्य के 
तर्दों से परिषुषट हूँ | 

सेठजी के सभी नाटक समस्या और विचार मूलक हैं। उन्होंने अपने नाटकों के 
कथानकओं में केवल उन्हीं बातों पर बल दिया है, ज्ञो समस्यामय हैं, श्रयवा जिनसे सम 
स्वाओं पर प्रकाश डालने में रुद्यायता मिलती हे; परिणाम स्वरूप उनके नाटकों के 
कथानक देश और काल का प्रतिबित्र नहीं बन रुके हैं | उनके कथानक संस्कृति और 
जीवन के केवल एक ही छो/र को छूकर रद गए हैं ! पौराणिक और ऐतिहालिक नाटकों 
की श्रपेज्ञा उनके सामाजिक नाटकों में देश और काल का चित्रण सुचारुता के साथ 
हुआ है | पौराणिक और ऐतिहासिक नाठकों के क्षेत्र में जहाँ उनकी कल्ला देश 
और काल के एक दी छोर को छूकर रह गई हे, वहाँ सामाजिक नाटकों के त्ेत्र में 
सम्पूर्ण जीवन पर भी दृष्टि डालती है। सामाजिक नाटकों में उनकी कल्ला की इध्टि 
विस्तृत क्षेत्र में घूमती हुई दिखाई पड़ती है | सामाजिक नाटकों में बह देश और काल 
कौ, एक ही स्थिति छी समस्या में न उलसा कर सभी प्रकार को समस्याश्रों पर विचार 
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करती हैं | अतः हम यह कह सकते हैं, कि उनके सामाजिक नाटकों में देश और 
काल की योजना सफलता के साथ हुई है। 

गीत नाटक का एक प्रम्गुख तत्त्व है। गीत के ही द्वारा नाटक में काव्य के 
तत्तरों की रक्षा छोती है | गीत से नाटक में सरसता, और मधुरता भी उत्पन्न होती है । 
नाथकों में गीत का स्थापन एक कला है। सेठजी इस कला में निपुण दिखाई पड़ते 
हैं। उन्होंने अपने नाटकों में गीतों की व्यवस्था में समय, श्रतुकूलता, और स्वामा- 
बिकता को महत्व दिया है | उनके वही पात्र गाते हैं, जिन्हें गाना चाहिए।। कहीं 
कहीं उनके ऐसे भी पात्र गाते हैं, जो अधिक आदर्शवादी हैं। जैसे--सीता और 
राधा इत्यादि । उनके गीत कहीं तो अधिक बड़े हैं, और कहीं छोटे । बड़े-बड़े गीतों 
में उतना आकर्षण नहीं है, जितना छोटे गीतों में है | उनके छोटे गीत अधिक सरस 
और भावभय हैं | गीतों की व्यवस्था में एक ही बात खठकती है, और वह है गीतों 
की श्रधिक संख्या | प्रकाश, और 'सुख किसमें! को छोड़ कर उनके सभी नाठकों में 
अधिक संख्या में गीत मिलते हैं | गीतों की व्यवस्था में उन्होंने समय और अनुकूलता 
का ध्यान रक्खा है, पर यह होते हुए. भी कहीं कहीं गीतों की अधिक संख्या अरुचि 
कर प्रतीत होती है । 

सेठजी ने अपने सभी नाटकों का निर्माण अभिनय की दृष्टि से किया है | यही 
कारण है, कि उनके नाटकों में श्रभिनयात्मकता है| उनके सभी नाटक सरलता 
पूर्वक रंग मंच पर खेले जा सकते हैं। कथानऊ, वस्तु, पात्र, संवाद, संगीत इत्यादि 
प्रत्येक दृष्टि से उनके नाटक अ्रभिनेय हैं। रस योजना में सेठजी की कोई निश्चित 
प्रणाली नहीं है । उनके नाटकों में विभिन्न रस मिलते हैं, जिनमें ज्ञार, बीर' 
श्रदूभुत, शांत, ओर करुण के नाम का उल्लेख प्रमुख रूप से किया जा सकता है | 


हिन्दी नाटक--आधुनिक काल 


आधुनिक काल प्रसाद युग के पश्चात्‌ १६३४ ई० से प्रारम्भ होता है| प्रताद 
काल में हिन्दी की नाव्यकला अपनी प्रौढ़ता पर पहुँची हुई दिखाई पड़ती है । विषय, 

आधुनिक कल उद्देश्य, कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, शैली और भाषा- 
प्रत्येक क्षेत्र में उसकी अपनी प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है। प्रसाद काल में जो रचनाएँ 
प्रस्तुत हुई हैं, उनमें कला की सूक्षमता और निपुणता है। उनमे देश काल और 
संस्कृति का प्रतित्रिंब होने के साथ ही साथ जौवन का भी प्रतित्रित्र है। उनके मिर्माण 
में भारतीय नाख्य परम्परा के साथ ही साथ पाश्चात्य शैली को भी स्थान दिया गया 
है । भावों की विविधता भी उनमें मिलती है। प्रेम, करुणा, साइस, हथ, संयोग, 
वियोग, उत्साइ, और वीरता इत्यादि मनोविकारों के उनमें उत्साह बद्धक चित्र 
मिलते हैं | ध्राधुनिक काल प्रसाद-युग की बिशिष्टताओ्ं पर ही श्राघारित है | आधु- 
निक काल में प्रसाद युग की विशिष्टताएं तो हैं हीं, साथ ही उसको श्रपनी कुछ 
विश्वेषताएँ भी हैं। आ्राधुनिक काल पाश्वात्य कला से श्रषिक प्रभावित दिखाई 
पड़ता है । यद्यपि पाश्वात्य नाव्यकला का प्रभाव असाद युग की रचनाश्रों पर भी 
पड़ा था, पर उतना नहीं, जितना आधुनिक काल की रचनाश्रों पर उसका प्रभाय 
दिखाई पड़ता है | श्रावुनिक काल के कई एफ ऐसे कलाकार हैं, जिनकी रचनाश्रों 
को पाश्चात्य कला ने अधिक प्रभावित किया है। कुछ ऐसे भी कलाकार हैं, जो 
पाश्चात्य कला को ही श्रपना आदर्श मान कर नाट्य-रचना के मार्ग पर चल रहे 
हैं। श्राधुनिक काल में समस्या प्रधान नाटकों के निर्माण की श्रश्रिकता में पाश्चात्य 
कला का ही श्रधिक हाथ है | आधुनिक काल में एकांकी नादकों की भो श्रधिक 
रचना हुई हे | एकांकी नाटकों की रचना के मूल में भी पाश्चास्य कल्ला का ही प्रभाव 
अन्तर्निहित है । 

आधुनिक काल को हम दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं .- प्रथम उत्थान 
और द्वितीय उत्थान | श्राधुनिक काल के प्रथम उत्थान से तीन प्रकार कौ रचनाएँ 
हुई हैं--पौराणिक, ऐतिहासिक, और समस्या मूलक। पौराणिक कलाकारों में सेठ 
गोबिन्ददास और उदयशड्भुर भट्ट इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक 
नाथ्कों के अशेताश्रों मे सेठ गोबिन्ददास, भी उदयशड्डर भट्ट, श्री गोविन्द वल्चभ 
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पन्‍्त, श्री उपेद्दनाथ “अश्क' और श्री इरिकृष्ण प्रेमी इत्यादि का महत्व पूर्णा स्थान 
है । समस्या मूलक माठककारों में श्री पं» लक्ष्मी नारायण मिश्र, भरी गोविन्द वल्लभ 
प+); श्री वृन्दावन लाल वर्मा, और श्री उपेन्द्रनाथ अश्क का नाम उल्लेखनीय है। 
प्रथम उत्थान में एकांकी नाटकों की भी अधिक संख्या में रचना हुई है। एकांकी 
नाठकों के रखणिताओ्ं में श्री भुवनेश्वर, श्री गशेशप्रसाद द्विवेदी, श्री रामकुमार 
बा, भी उदयशझ्लर भट्ट, श्री गोविन्ददास सेठ, और श्रश्क ने मुख्याति प्राप्त 
की हे। 


प्रथम उत्पान की भाँति द्वितीय उत्थान में भी तीन प्रकार के नाटक लिखे गए. 
हैं-- पौराणिक, ऐतिहासिक, और समस्या मूलक | द्वितीय उत्थान १६४२ से प्रारंभ 
हो*२ श्रत्॒ तक चल रहा हे | द्वितीय उत्थान के भी प्रायः वही कलाकार हैं, जो प्रथम 
उस्थान के हैं। इन कलाकारों की जो रचनाएँ १६४२ के पश्चात्‌ प्रकाशित हुई हैं, 
उनकी गणना द्वितीय उत्थान में की जातो है। प्रथम और द्वितीय उत्थान की रच- 
नाओओं में बहुत कम अन्तर है | द्वितीय उत्थान में देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है | 
अतः द्वितीय उत्थान में कुछ ऐसी रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं, जिममें राष्ट्रीय सम- 
स्याश्रों पर भ्रधिक स्वतन्त्रता के साथ प्रकाश डाला गया दवे। द्वितीय उत्थान में 
अधिकतर समस्या मूलक रचनाओ्रों को ही निर्माण हुआ है। द्वितीय उत्थान में 
पौराणिक रचनाएँ बहुत कम प्रकाशित हुई हैं ' प्रथम उत्थान की भाँत द्वितीय 
उत्थान में भी एकांछी नाटक भ्रधिक संख्या में लिखे गए, हैं । 


आधुनिक काल के निर्माण में कई यशस्वी कलाकार योग दे रहे हैं | इन कला- 
कार्रों में भी इन्दावन लाल वर्मा, सेठ गोविन्ददासजी, श्री मोबिन्द वज्ञभ पनन्‍्त, श्री 

श्राधुनिक काल उदयशझ्डर भट्ट, श्री पं० लक्ष्मी नारायण मिश्र, श्री डा० 

के नाटककार रामकुमार वर्मा, श्री इरिकृष्ण प्रेमी, उपेन्द्रनाथ श्रश्क, 
माखनलाल चतुबेंदी, श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, श्री उम्र, श्री सुदर्शन, भरी सुमित्रा 
नन्‍्दन पन्‍त, भी बियोगी हरि, श्री पृश्वीनाथ इत्यादि का महत्व पूर्ण स्थान है। भरी 
कृन्दावन लाल बर्मा, और श्री गोविन्ददासजी के नाटकों की विवेचना इम प्रसाद 
कॉल में कर चुफे हैं | यहाँ श्र हम उन नाटककार्रो को नाव्य कृतियों की विश्रेचना 
करेंगे, जो आधुनिक काल में अपना महत्व पूर्ण -थान रखते हैं | डाक्टर रामकुमार 
वर्मा, भी उदयशझ्भर भट्ट, और ओ 'अश्क' इत्यादि ने एकांकी नाटकों की रचना में 
अधिक सुख्याति प्राप्त की है| श्रतः हम “एकांकी' स्तम्भ में डी इनकी रचनाओं पर 
विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे | यहाँ हम केवल उन्हीं नाटककारों की रचनाओं की 
समीक्ता करेंगे, किन्होंने मुख्य रूप से नाव्य रचना के ज्षेत्र में ही अपनी प्रतिमा का 
प्रदर्शन किया है ) 

शी गोविन्द बल्लभ पस्त सुग्रसिद्ध नाटककार हैं। उन्होंने निम्नांकित नाटकों की 
स्चना की है--कंजूस की खोपड़ी, राजमुकुट, वरमाला, अंगूर की बेटी, श्रन्तःपुर 
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ओऔ ग्रोविन्द वल्‍्लभ का छिद्गर, सिन्दूर विन्दी, और ययाति | विषय की दृष्टि से 
पुन्त हम इनके नाटकों को तौन दर्गों में विभक्त कर कसते हैं-- 
पौराणिक, ऐतिहासिक, और सामाजिक | वरमाल और ययाति की रचना पौरा- 
सिक कथाश्रों के आधार पर हुई है | 'राजपुकुट! और 'ययाति' का कथानक ऐति- 
हासिक पूष्ठों से लिया गया है | अंगूर की बेटी, और टिन्दूर-विन्दी के कथानकों का 
निर्माणं सामाजिक त्यों से हुआ हे | रूप झ्ौर शैली की दृष्टि से भी इनके नाटक तीन 
बगगी में विभक्त किये जा सकते हैं-- नाटक, भाव नाथ्य, और प्रहतत । राजमुकुट, अ्रंयूर 
की बेटी, सिन्दूर बिन्दी और ययाति नाटक दहे। “वस्माला' और अन्तःपुर का छिद्र 
भाव नास्य है | कंजूस की खोपड़ी प्रहसन हे । 
पस्तजी की रचनाओं का मन्‍्थन करने पर यह ज्ञात होता है, कि उनकी कला को 
प्राचीन नाख्य परम्परा के प्रति आसक्ति है| आधुनिक काल में, जब्र नवीन नास्य 
पन्‍्तज्ी की कला ने चारों ओर श्रपना पहु पैलाया है; तब भी उनकी 
नास्थकला कला प्राचीनता के मोह का परित्याग नहीं करती | ग्रस्त 
पुर का छिद्र, बरमाला और राजमुकुट में उनका यह मोह स्पष्ट रूप से देखा जा 
सकता है | उन्होंने अ्रपने इन नाटकों में प्रादीन परम्परा विधि फो पालन बड़ी 
स्वतन्त्रता के साथ किया है | जैसे--श्रन्तः्पुर का छिद्र में मज्ञलाचरण के साथ 
नाटक का प्रारम्भ, स्वगत कथन, और राजमुकुट तथा श्रंगूर की बेटों में स्वगत 
ईथन, श्ौर भरत वाक्य का कई स्थानों में श्रयोग | पात्रों के चुनाव में भी उनकी 
कला प्राचीन परम्परा विधि का ही अनुसरण करती हुई दिखाई पढ़ती है । पात्रों में 
जो प्रमुख पात्र हैं, उनके गुणों का निर्धारण उन्होंने प्राचीन सिद्धांतों फो ही झ्राधार 
मान कर किया है | उनके नाटकों के प्रम॒द्ष पात्र श्रधिकृतर उच्कुलों के हैँ, दूछरे 
शब्दों में उनके नाटकों के प्रायः सभी नायकया तो घीर ललित हैं, या घीरोदात्त 
हैं | जैसे--अ्रन्तःपुर का छिद्र का उदयन, और “वरमाला' का अ्रबीछित शत्यादि। 
निम्नकोटि के पात्रों के चुनाव में भी उनकी कला प्राचीन परम्परा से श्रधिक प्रभावित 
दिखाई पड़ती है | 
किन्तु इसफा यह तात्पर्य नहीं है, कि उनकी कला पूर्ण रूप से प्राचीन परंपरा के 
ही सॉँचे में दली हुई है | इसमें सम्देह नहीं, कि उनकी कला अपने निर्माण के लिए. 
प्राचीन परंपरा से सद्दायता लेती द्वे, किन्तु इसमें भी सन्देश नहीं, कि उनकी कल्ता 
पर उस नवीन कला का भी प्रभाव है, जो पाश्चात्य कला से श्रघिक प्रभावित है। 
उनकी वस्तु योजना पर स्पष्ट रूप से पाश्चा्व कला का प्रभाव दिखाई पढ़ता है| 
रखों, और मनोविकारों के प्रदर्शन में उन्होंने पारचात्व शैली से ही काम लिया है । 
पाश्चात्य कलाके श्रतुसार ही उनकी कल्ला का कुकाव किसी विशेष रस निष्यत्ति की झोर 
नहीं है | वह रस के त्षेत्र में 'रस' की चिन्ता न करके अपने उद्देश्य की ओर ही 
बढ़ती हुई दिखाई पढ़ती है । नाटक के भीतर विविध मनोबिकारों का ठंधर्ष पाश्वात्य 
विधि के ही अनुसार हुआ है। अंकों, और दृश्यों की स्थापना में भी पारचात्य शैली 
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का ही अनुसरण किया गया है | गीतों की योजना पर पारसी रंग मंच का रंग है। 
इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, कि पन्‍तजी की कला प्राचीन परम्परा, पाश्चात्य 
नाट्यूकला, ्रौर पारसी कला की एक समष्ि है । 

पन्तजो की नाट्य रचनाश्रों में नाठक के तत्त्वों का विकास साधारण रूप में हुश्रा 
है| इसका यह तात्पर्य नहीं है, कि उनकी रचनाएँ साधारण कोटि की हैं। उनकी 

पन्‍्तजी के नाटक... रचनाएँ उत्कृष्ट अवश्य हैं, पर उनके द्वारा किती विशे- 

आर नाटक-तत््व.. घता का आविर्भाव नहीं हो सका दै। कथानक की दृष्टि 
से उनकी रचनाश्रों को हम तीन वर्गे। मे विभक्त कर सकते हं--पौराणिक, ऐसतिहा- 
विक, औ्रौर सामाजिक | 'वरमाला और ययाति की रचना पौराणिक कथा के श्राधार 
पर हुई है | बरमाला की कथा माश्कंडेय पुराण की दै) कथा का विकास स्वामा- 
विकता के साथ हुआ है । “वरमाला' के कथानक में कहीं कहीं ऐसे भी तन्‍्ब मिलते 
हैं, जिनके कारण कथा-प्रवाइ में शैयिल्य उसन्न दो गया दे। ययाति' की कथा भी 
पौराणिक दे | ययाति' में मी कथा के कथानकरत्त्व को रक्षा की गई है| 'राजमुकुट 
और श्रन्तःपुर का छिंद्र ऐतिहासिक कथाओं के श्राधार पर निर्मित हुआ है। राज- 
सुकुट की कथा पन्नाधाय, और राणुउदयतिंद की कथा है | कथा आकर्षक है, उसमें 
त्याग, और बलिदान के श्रादर्श चित्र हैं | कथा का सचरणु स्वाभाविकता और शनु- 
जूलता की स्थिति में हुआ है । “श्रन्त:पुर का छिद्र' की कथा डजयिनी के दपति 
उदयन के जीवन की कथा दै। कथा में ऐतिहाठिक तत्त्वों के साथ ही साथ कल्पना 
के भी तस हैँ | अंगूर की वेटो' औ्रर 'टिन्दूर विन्दी' को रचना सामाजिक कथाश्रों 
के श्राधार पर हुई है | अंगूर की बेटी' के कथानक में शराब के दुष्परिणामों के चित्र 
हैं। कथानक के विकास में उद्दे श्य की रक्षा की गई है । “हिन्दूर की विन्दी' की कथा 
नारी क्षीवन की समस्या को लेकर चलती हे | 

पस्तज्ी के नाटक अमिनेय हैं । उनके कई नाटकों का सफलता के साथ ब्रमि- 
नय हो चुका है | उनके नाटकों में जो श्रमिनयात्मकता मिलती है, उसका एक मात्र 
कारण उनकी वस्तु-योजना है । उनकी वस्तु योजना अधिक सरल और श्राकर्षक है | 
उन्होंने अंकों, और दृश्यों का स्थापन पाश्चात्य शैली के अनुसार किया है। अक्ों 
और दृश्यों के स्थापन में उनकी चठुरता दिखाई पड़ती दै। उन्होंने श्रकों और 
हश्यों का स्थापम कथा की कथाव्मकता को दृष्टि में रख कर किया दे | अंकों ्रौर 
दृश्यों के स्थापन में उन्होंने जिस रीति से काम लिया दे, उसके कारण उनका कथा- 
नक अधिक प्रभाव पूर्ण बन गया है। उन्होंने अपने कथानक के जीवित और 
आ्रोजस्वी तक्तों को कई मार्गों में विभक्त किया हे; परिणाम स्वरूप उनका 
प्रत्येक अंक, और प्रत्येक दृश्य कथानक के जीवित तत्तवों से प्राणमय बना हुआ 
दिखाई पड़ता है | इसी प्रकार उनके कथानक के रहत्यात्मक चित्र भी प्रत्येक अंक 
और इश्य में सामने आते हैं। 

पन्‍्तजी के नाटकों मे दो प्रकार के पात्र पाए. जाते हैं | उनके एक प्रकार के 
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पात्रों को हम उच्च श्रेणी का, और दूसरे प्रकार के पात्नों का निम्न श्रेणी का पात्र कह 
सकते हैं । उच्च श्रेदी के पात्रों में, नायक का चुनाव उन्होंने प्राचीन नास्थ विधि 
के अनुसार किया है | प्राचीन नाट्य विधि के अनुसार उनके नाटकों में तीन प्रकार 
के नायक पाए जाते हं--धीर ललित, घीरोदात्त, और शठ | 'श्रन्तःपुर का छिंद्रँ 
भें उदयन धीर ललित की श्रेणी में आ्रठा है। बरमाला' के श्रबीक्धित में धौरोदात्त 
के गुण मिलते हैं | 'राजमुकुटं के बनवीर को 'शठ' कहा जा सकता है । पुरुषों की 
भाँति ही उनके र््री पात्रों की भी उत्तम और मध्यम दो श्रेणियाँ हैं। वैशालिनो, 
पदूमा, और विन्दु इत्यादि की गणना उत्तम पात्रों में की जा सकती है। मार्गधिनी 
और शीतल सेनी मध्यम कोटि के पात्र हैं । पात्रों के चरित्र फा बिकास झुचाझता 
और स्वाभाबिकता के साथ नहीं दो सका है । पात्र उच्चकोटि के अवश्य हैं, पर उनके 
चरिश्रों में कोई आ्रादश की बात नहीं दिखाई पड़ती। उनके पात्र अपना जो चरित्र 
सामने उपस्थित करते हैं, उससे उनकी विशेषता नहीं प्रगट होती | थे श्रधिकतर 
साधारण रंग मंच पर ही रह जाते हैं। श्रतः इम उन्हें आदर्शाबादी न कह कर 
ययार्थवादी ही कहेंगे | उनके पात्रों में श्रन्तद्वन्दों और उतार-चढ़ाव का भी अ्रमाव 
देखने को मिलता है | उनके पात्र श्रधिकतर उतार-चढ़ाव से दूर सरल दद्भ से ही 
अपना कार्य-ब्यापार करते हैं | 
,पन्‍्तजी के पान्नों के संबदेिं, और कथोपकथनें में भो विशेषता के तरव नहीं 
पाए जाते | उनकी संबाद शैली साधारण, और व्यावहारिक है। साधारण होते हुए 
भी उनके संबादे| की शैली को प्रभाव पूर्ण कहा जा सकता है। उन्होंने श्रपनी 
संवाद शैली में, चरित्र को स्पष्ट करने के लिए रूगत कथनों का भी प्रयोग फिया है| 
कई स्थाने में उन्होंने वार बार 'स्वगत कथनों! से काम्र लिया है | ऐसे स्थल पर 
उनकी संवाद शैली श्रस्व/भाविक बन गई हे । गीतों के प्रयोग में मी कहीं कहीं अस्वा- 
भाविकता देखने को मिलती है | संवादों की भाषा सरल, आकर्षक, और भावानुकूल 
है। वाक्य छोटे छोटे, और भाव पूर्ण हैं । 
. पन्‍्तजी की रचनाओं में देश काल ही योजना का अ्रभ[व है । उनके नाटक तीन 
प्रकार के हैं--पौराशिक, ऐतिह[सिक, और सामाजिक | उनका किसी भी प्रकार का 
नाइक देश और काल के चित्र को भली भांति नहीं प्रस्तुत करता | उनके तीनों ही 
ब्रकार के नाथक घटनाश्रों और स्थितियों में व्यस्त दिखाई पड़ते है । उनमें तरकालीन 
राजनीति, समाज, श्रर्थ और संस्कृति के चित्रों का श्रभाव द्वी मिलता है| सामाजिक 
नाटक भी देश औ्रौर युग को स्पर्श नहीं करते । सामाजिक नाटकों में सुधारबादी 
भाषनाओं की प्रधानता है। रख योजना' को ओर भी पंतजी का ध्यान विशेष रूप 
से नहीं दिख,ई पड़ता | वे रस योजना के ज्षेत्र में पाश्चात्य शैली का अनुसरण 
करते हुए जान पढ़ते हैं; परिणाम स्थरूप उनके नाटकों में किसी विशेष रस का 
प्रादुर्धोद नहों द्वो सका है।  गार, वीर, करण और हस्य इस्पादि रसों का संघरण 
उनके नाटकों में सुन्दरता के साथ हुश्रा है। देशकाल और रसों की दृष्टि से णहाँ 
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उनके नाठकों में अभाव है, वहाँ उनमें अमिनय के तत्त्त आँघिके परिमाण में मिलते 
हैं। पंतजी ने श्रमिनय के तत्वों की अमिवृद्धि के लिए नाटक के कई तत्त्वों की 
उपेक्षा की है। उन्होंने अस्निनयात्मकता की वृद्धि के लिए; डी अपनी कला को 
अंतदह्नन्दों से बचाया है, और उसे रस.की नियूढ़दा से दूर रक्खा है | अ्भिनयात्मकता 
की अ्रमिदृद्धि के लिए ही उन्होंने अपने संबादों और संगीतों को सरलता के साँचे 
में दाला है, और उसे काब्यात्मकता के प्रभाव से दूर रखने का प्रयत्न किया है | यही 
कारण है, कि उनके नांटडों में श्रामिनय के तत्वों की अधिकता है। उनके नाटकों में 
अभिनथात्मकता का मुख्य कररण उनके कथानक की सरलता है । उनके नाथकों का 
क्थानक भ्रधिक सरल और प्रवाहमय है | उन्होंने मुख्य कयानक में छोटी-छोटी 
कथाओं का समावेश अधिक परिमाण में नहीं किया है। उन्होंने कथानक में एसी 
घटनाओं की रूष्टि को है, जिनसे कथानक अधिक रोचक और अ्राकर्षक बन गया है। 
उनके दृश्यों और अंकों के स्थापन में अधिक साम्य और अनुकूलता, है| रंग संकेत 
भी उनके नाटकों में मिलते हैं। पर्दा और प्रकाश के ऊपर भी उन्होंने ध्यान को 
केन्द्रित रकखा है । उनके पात्रों के चरित्रों में न तो अधिक रहश्यात्मकता है, और 
न इन्द ही पाया जाता दै। इसके विपरीत उनके पाज्ञों का चरित्र भ्रिक सरल, 
श्र व्यावद्वारिक दै। उन्होंने गीतों की योजना में भी व्यावहारिकता को .महत्व 
दिया है। 
श्री उदयशझ्भर भट्ट ने कई नाटकों की रचना की है | उनके नाटकों के नाम इस 
प्रकार ईं--अ्रंबरा, सगर विजय, विक्रमादित्य, दाहर, मुक्तिपथ, शक. विजय, कमला, 
श्री उदयशझ्कर. अ्रन्तद्ीन श्रन्त, और क्रान्तिकारी | भट्जी ने कई एकांकी 
भह नाटकों की भी रचना की हैं। उनके एकांकौ नःठकों के 
नाम इस प्रकार हँ--मत्स्य गंधा, विश्वामित्रा, राधा, एक ला चलो रे, कालिदास, 
मेघदूत, और विक्रमोर्वशी । उनके एकांकी नाटकों के कई संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, 
जिनके नाम इस प्रकार हं--अभिनय एकांकी, स्री का हृदय, समस्या का अ्रन्त, 
आदिम युग, धूम शिखा, अ्न्धकार और प्रकाश | * 
भट्जी की नास्थकला के मम को जानने के लिए. हम डनकी इन्हीं कृतियों कीं 
समीक्षा करेंगे | विधय की दृष्टि से हम उनकी कृतियों को चार वर्गा में विभक्त कर 
भद्जी की सकते हँ---पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, और राज- 
नव्यकला नीतिक | अंडा और समर विजय की रचना पौराणिक 
कथानकों के आधार पर हुई हे | विक्रमादित्य, दाइर, मुक्तिपथ, और शके-विजय 
में ऐतिहासिक कथानक, लगे हुए. हैं | कमला और श्रन्तादीन-अन्त में सामाजिक तत्त्व 
हैं । 'क्ान्तिकारी' में राजनीतिक कथा का समावेश है। 
भद्दनी की नाव्यकला के हमें दो रूप प्रात होते हैं | उनको नाव्यकला का प्‌ूफ 
रूप तो वह डै, जो उनकी विक्रमादित्य, .दाहर, और सगर विज्ञय “इत्यादि कृततियों. में 
मिलता है ।:उनकी कला के इस रूप को हम प्रारंभिक रूप कह सकते. हैं.। उनकी 
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कला श्रपनै इस रूप में नाट्य-पथ पर चलना सौखती हुई जान पढ़ती है। कथानक, 
पात्र, चरित्र चित्रण, और संवाद इत्यादि सभी ज्ेक्नों में उसके जो कार्य दिखाई 
पड़ते है, उनमें उछका “अभ्यास! थी जान पढ़ता है| उनकी कला का दूसरा स्घरूप 
यह है, मो कमला, मुक्तिप्थ, और श+-विज्ञय इत्यादि नाटकों में मिलता हे । इस 
रूप को इप उनकी कला का विकसित रूप कह सकते हैं । उनको कला ने इस रूप में 
जो का प्रस्तुत किए. हैं, उनमें उसको विशेषता दिखाई पड़ती है | 

मट्टजी फी कला में उनकी अपनी मौलिकता नहीं है। उनकी फला कहाँ तो 
भारतीय परम्परा से प्रभावित दे, और कहीं पाश्चात्य कला से । “विक्रमादित्य में स्पष्ट 
रूप से भारतीय परम्परा का पालन किया गया है। 'दाहर' और सगर विजय इलादि 
नाटकों में स्वगत कथन के प्रयोग द्वार! भारतीय विधि के ही प्रति झ्रासक्ति प्रगट की गई 
है। इसी प्रकार उनके पात्रों पर भी भारतीय परम्परा का ही प्रभाव लक्षित होता है । 
पात्रों के चरित्र चित्रण में उनकी फल! विदेशी पस्थ का अबलम्बन करती है। वस्तु 
योजना के क्षेत्र में मी उसने विदेशों सिद्धांतों का ही पालन किया है । श्रेकों भौर 
दृश्यों के विधान में उसने विदेशी ही बिधि ग्रहण की है । मनोविकारों के चित्रण पर 
भी विदेशी कल्ला का पुद है। भट्ट जो के नाटकों का झ्न्त भी विदेशी प्रवृति के ही 
अनुसार हुआ्रा है | उनके श्रधिकांश नाटक दुखान्त हैं | 

भट्टनी के पात्र तीन प्रका( के हैं--पौराशिक, एतिहासिक, और सामाजिक | 
उनके पौराणिक पात्र उश्चवर्गीय हैं, घो चरित्र निष्ठ, और आदर्शवादी हैं । ऐतिहा- 
सिक पाश्रों में श्रधिकतर ऐसे लोग हैं, जिनका सम्बन्ध उच्च राज्यमंशों से हैं । 
सामाजिक पात्रों में ऐसे भी पात्र मिलते हैं, किन्हें इस साधारण बर्गा का पात्र कह 
सकते हैं। विचार की दृष्टि से उनसे पान दो प्रकार के हं-"-आदर्शबादी और यथार्थ 
वादी । पौराणिक और ऐ.तिहासिक नाटकों में उनके पात्र भ्रादर्शवाद का ही झनुसरण 
करते हैं | सामाजिक नाटकों में उनके पात्रों में ययार्थवादी रूप का दर्शन दोता है | 
यद्यपि उनके पोशणिक और ऐतिहासिक पात्र श्रादश का परथानुसरण करते हैं, 
पर उनमें अधिक बल नहीं दिखाई पड़ता | उनमें शीयन झौर प्रगति का भी श्रभाव 
है। आदर्रावादी पात्रों की अपेक्षा उनके यथार्थवादी पात्र अ्रिक जीवन के संनिकट हैं | 
डनके यथार्थवादी पात्रों में प्रगति शोलता भी पाई जाती हे । पात्रों के चरित्र चित्रण 
में भट्टजी की कला को सफलता प्राप्त हुई है। पाहों के चरित्र चित्रण के लिए 
उनकी कला ने जिस रीति का झवलम्बन किया है, उसमें अनुकूलता, और स्वाभा- 
विकता है। उनके पात्रों की वेश्भूषा, उनके मनोबिकारों का प्रदर्शन, उनके कार्य, 
और उनके संबाद इत्यादि में अनुकूलता और स्वाभाविकता के तस्द अधिक मिलते 
हैं। भट्टजो की कला को जहाँ.पात्रों के चरित्र चित्रण में सफक्षता प्राप्त हुई है, 
वहाँ पाज्ों के सम्बन्ध में उसकी दो बड़ी-बड़ी भूलें भी दिखाई पड़ती हैं [एक तो 
यह, कि उनके पान्न स्बगत कथनों का अधिक अयोग करते हैं, और वूसरा यह, कि 
के गये भी अभ्रिक है| जहाँ कहां जुनकी कला इन दोनों थूलोंसे अपने को बचा 
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न हो उसका विकास स्वाभाविकता के तत्वों के साथ अनुकूलता के बातावरण 
!] 

अब हम यह देखेंगे, कि भट्टजी के नाटकों में नाटक के तत्वों का विकास कित 
परिमाण में हुआ है | कथा की दृष्टि से भइजी के नाठकों की तीन ओंशियोँ:ह-.- 

भइजी के नाटकों. पौराणिक, ऐतिहासिक, और सामाजिक | अंबा और 

में नाटक के तस्व॒ सगर विजय में पौराणिक कथा का समवेश है। उनकी 
यह दोनों कथाएं आदर्शावाद की पृष्ठभूमि पर होकर चलती हैं, और अस्त तक उतके 
है समर्थन में संलम रहती हैं। कथाएँ रोचक हैं, और उनका विकास स्वाभाविकता 
के साथ हुआ दहे। प्रारम्भ से लेकर श्रन्त तक मूल कथा का ही अस्तिस्व मिलता है। 
मूल कथा में प्रासंगिक कथाओ्रों का समावेश बहुत कम हुआ्आा है। परिणाम स्वरूप 
कथा के प्रवाह में अ्रखंडता हे | मुक्ति एय, शक विजय, विक्रमादित्य, और दाहर 
की कथाएँ ऐतिहासिक पृष्टों से ली गई हे। पौराणिक कथाओं की भाँति ऐतिहासिक 
कथाएं भी श्रादर्श का पिष्ट पेषण करती हैं, पर झ्रादश' का पिष्ट पेषण करने में बे 
ऐतिहालिकता का परित्याग नहीं करतीं | उनके ऐतिद्ासिक कथ्ानकों की यह विशे- 
घता है, कि उनमें ऐेतिहासिकता की रहा की गई है | पौराणिक कयानकों को भाँति 
इन फथानकों में भी प्रासंगिक कथाश्रों का समावेश बहुत कम, और आवश्यकता के 
हो अनुसार किया गया है; फल स्वरूप इन कथाओं में भी कथा प्रवाहकी अखंडता 
मिक्षती है। 'कमला! फे निर्माण में सामाजिक कथा का योग है | कमला के कथानक 
में यथार्थवाद फे तस्व हैं, जिनमें जीवन घुला-मिला है । 

निष्कर्ष की दृष्टि से भी के नाटक दो प्रकार के हैं--वियोगांत, श्रौर सुखांत । 
विक्रमादित्य, अंबा, दाइर, सगर विजय और कमला का अन्त दुःख की स्थिति में 
हुआ है । इसके प्रतिकूल मुक्तिपथ, और शक-विजय के श्रन्त में सुख, और श्रानन्द 
का वातावरण पाया जाता है| वियोगांव, या दुखांत नाटक प्राश्चात्य कला की देन 
हैं। हिन्दी में दुखान्त और वियोगांत नाटकों की सृष्टि पाश्चात्य कला के प्रभाव 
के ही परिणाम स्वरूप होने लगी है । इस प्रकार के नाटक इन्दात्मक और हंघर्षात्मक 
होते हैं । इस प्रकार के नाटकों में मनुष्य के मन के मनोविकारों के ही चित्र पर्याह 
हुप में मिलते हैं | भट्जी के वियोगांत न(कों में मी मनोविकारों के ही चित्र मिलते 
हैं। मनोविकारों के चित्रण के लिए पाश्चात्य कला के जो अ्रपने * विधान हैं, मझजी 
ने उन विधानों का भी पाखन किया है। उन्होंने मनोविकारों के चित्रों को स्पष्ट करने 
के लिए वश्वु-विधान में पाश्चात्य परम्परा को ही अधिक महत्व दिया है। उन्होंने 
अंकों, दृश्यों, और रंग-संकेतों में पाश्चात्य विधि का पालन तो किया ही है, पात्रों 
की भाव-भंगिमा में भी पाश्चात्य शैली को महत्व किया है। उनके पात्र रंग मच 
पर पाश्चात्य कला का ही अनुसरण करते हैं। रंग मंच पर उनका श्राना, जाना, 
और भांदों का प्रदर्शन करना पारचात्य कला के ही श्रनुसार होता है | उनके दूसरे 
प्रकार के नाटक सुखान्त हैं | इन नाटकों में वस्घु योजना सुखान्त नाठकों की अकृति 


ड्दैप हिन्दी भांष़ों और साहित्य का विवेचनोत्मक इतिहास 


के ही अनुसार की गई है, अर्थात्‌ इन नाढकों में पात्र स्वृतन्त्र नहीं हैं । वे लेखक के 
ही संकेतों पर चलते हुए दृष्टिगोचर हाते हैं| इन नाठकों में आ्रन्तरिक इन्दों को 
विकत्तित करने के लिए. प्रयाछ भो किया गया हे | इनमें यथार्थथाद और आदर्शवाद 
का समन्वय भ्री प्राया जाता है। 

मद्नजी के नाइकों में दो प्रकार के पात्र पाए जाते ह। उनके एक प्रकार के 
पात्रों को हम उच्चवर्गीय, और दूसरे प्रकार के पात्रों को साधारण वर्गीय कह्द सकते हैं। 
अच्चवर्गीव पात्र उनके पौराणिक, श्रौर ऐतिहासिक नाटकों में मिलते हैं । विक्रमादित्य, 
दाइर, सगर; वरद, और यंधर्सेन इत्यादि इसी प्रकार के पात्र हैं। लामाजिक नाटकों 
में साथारणु वर्गीय पात्रों का समावेश है । इस प्रकार के पात्र कमला में मिलते हैं । 
अपनी श्रपनी स्थिति के अ्रनुसार उनके पात्र विभिन्न पर्यों का अवलम्बन करते हैं । 
उद्चवर्गीय पात्र, जो ऐतिहासिक श्रौर पौरा।णक रचनाश्रों में मिलते हैँ, भारतीय परंपरा 
से प्रभावित हैं। उनमें गु्ों को स्थापना मारतोय परंपरा को ही दृष्टि में रख कर 
की गई है | गुणों की दृष्टि से उच्चवर्गीय पात्र तीन श्रेणियों में विभक्त किए जा 
सकते हं--धीरोदात्त, घीर प्रशांत, और धीरोद्धत | विक्रमादित्य, दाइर, सगर, बरद, 
शऔऔर गंधर्व सेन इत्यादि को गणना घौरोदातत में कौ ज! सकती हे। दिद्धार्थ में भौर 
प्रशांत के गुण हैं। सोमेश्वर, दुर्दम, हैजान और नहपान इत्यादि में घीरोद्धत के 
भुण मिलते हैं | साधारण वर्गीय पात्र, जो सामाजिक क्ृतियों में मिलते हैं, यथ।र्थ 
बादी हैं| इन पात्रों पर पाश्चात्य कल्ला, श्रौर रंस्‍्कृति का प्रभाव है । नारी पा्ों में 
श्रधिकांश भारतीयदा के ही क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं । पुरुष पात्रों फो अपेक्षा नारी 
पात्रों में मनवे द्ृदय की सत्प्रवृतियों का विकास सुन्दरता के साथ हुषश्ना है | 

भद्टजी की संवाद योजना दो रूपों में विभक्त हे। उनकी सबाद योजना का एक 
रूप तो बह है, जो उनकी प्रारंभिक रचूुनाश्रों में मिलता हे | उनकी संबाद योजना 
का यह रूप अधिक चमत्कारिक है | उसमें भावों की अ्रपेत्ञा शब्दों को ही अधिक 
महत्व दिया गया है | शब्दों की क्लिश्ता मी उसमें अधिक हे, उसमें वाक्य भी 
अ्रभ्िक लंबे-लंबे, और नौरस पाए जाते हूँ। उनकी संवाद योजना का दूसरा रूप 
उनके विकास-काल की रचनाघ्नों में मिलता है। संवाद योज्नन! का यह रूप, उनकी 
स्वनाश्रों के ही समान विकत्षित औ्रौर ,श्वामाविक हे | इसमें निपन्‍्त्रण, और उत्तेजन- 
दोनों ही शक्तियों निहित हैं। श्रावश्यकतानुसार इसमें संबादों, और कयोपकथनों पर 
नियन्‍नण पाया जाता है, और शआश्यकतानुसार उत्तेजन भी मिलता है। इसमें स्थिति, 
मर्यादा, जाति, पद, और श्रायु को भी महत्व दिया गया है; दूसरे शब्दों में हम यह 
कई सफते हैं, कि उनकी संदाद योजना का यह द्वितीय रूप अधिक स्वाभाषिक, और 
भावातुकूल है । ् 

भट्टजी के नाटफ देश और फाल के चित्र को सुचादता के साथ सामने प्रस्दुत 
करते हैं । उनके पौराशिक नाटक कह पुराण काल के जीवन पर प्रकाश डालते हैं, 
बहाँ ऐतिहासिक नाटक अपने युग को स्पष्ट करने में पीछे नहीं रहते। उनके दोनों 


नाथक (हिन्दी नाटक--श्राइनिक काल) श्ष्द 


* ही प्रकार के नाटक अपने युग को बहुत सी बातों पर प्रकाश डालते हैं, जिनका संबंध 
रहने सुइन, आचार विचार, विवाह, प्रेम, न्याय, शासन, और जाति-प्रथा इत्यादि 
से है | सामाजिक नाठकों में भी देश और काल की ट्थिति का चित्रण 
कुशलता के साथ हुआ्ा हे ) “कमला? में कई ऐसी समस्याएँ हैं, जो आधुनिक युग के 
चित्र को सामने उपस्थित करती हैं । गीतों की योजना में मदृजो को सफलता नहीं 
मिल सकी है | उनकी ग्रीत योजना अधिक निर्बल, और अस्वाभाषिक है। इसके दो 
कारण हैं। एक तो यह, कि उन्होंने अपने नाटकों में गीतों को भरमार कर दी है, और 
दूखरा यह, कि उनके ग्रोत अधिक बड़े-बड़े हैं| गीतों की अधिकता और श्रस्वा- 
आंविक लंबाई के कारण उनकी संगीत योजन। में अस्वाभाविकता भी उत्पन्न हो गई है| 
अभिनय के ज्षेत्र में भी भद्द्वी को सफलता नहीं प्राप्त हो सकी हे | अह्लों, और दृश्यों 
के स्थापन में उन्होंने जिस रीति से काम लिया है, अभिनय की दृष्टि से उसमें अभाव 
है । उनके प्ंकों और दृश्यों के अनुसार रंग मंच के निर्माण में श्रमेक बाधाएं हैं। 
पात्रों की संख्या भी उनके नाटकों में अधिक मिलती हे । 

श्राधुनिक काल के भाटककारों में श्री पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र का महत्व पूर्ण 
स्थान है | प्रसादजी के पश्चात्‌ यहो एक ऐसे कलाकार हैं, जिन्हें नाथ्य रचना के 
भी लक्ष्मीनारायण क्षेत्र में अधिक ख्याति प्राप्त हो सको दे । इन्होंने जो रचनाएँ 
मिश्र उपस्थित की हें, प्रत्येक दृष्टि से उनका अधिक महत्व है| 
इनकी रचनाओं फे नाम इस प्रकार हँ-अ्रशोक, संन्यासी, राक्षस का मन्दिर, मुक्ति 
का रहस्य, राजयोग, बिन्दूर की होली, श्राधीरात, गरुड़ध्वज, नारद को बीणा, वत्स- 
राज, दशाश्बमेष, और अशोक बन । इन्होंने एकांकी नाटकों की भी रचना की है। 
इनके एकाकी नाटकों का एक संग्रह अशोक वन! के नाम से प्रकाशित हुआ है । 
कौशांबी, विदिशा, और दशाश्वमेध श्रादि भी उनके एकॉकी नाटक हैं | 
विषय क्री दृष्टि से इम मिश्रजी के नाटकों को तीन वर्गों में विभक्त कर सकते 
हं-.पौराणिक, ऐतिहासिक, ्रौर सामाजिक | नारद को वोणा पौराणिक कृति है। 
मिश्रजी की अशोक, गरुण ध्वज, वत्सराज, और दशाश्वमेध की रचना 
नाव्य छंपत्ति. ऐतिहासिक पृष्ठों के आधार पर हुई हे। संस्याती, राक्षस 
का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिन्दूर को होली, और श्राधीरात की रचना में 
धामाजिक तन्वों का योग दे । “नारद की बीणा' में पौराशिक काल की कथा हे। इस 
कथा का मूल दक्त्व देवी भागवत से महण किया गया है। कथा जिन तत्वों के आधार 
पर संगठित हुई है, उनमें हिरएय कश्पय और प्रद्ाद के जीवन के दक्त्य प्रचुर परिमाण 
मेंहैं। कथा के विकास में समस्याओ्रों की विवेचना को ह्वी अधिक महत्व दिया गया 
है। जिन तमस्याश्रों को अधिक प्रमुखता दी गई है, उनमें शैव वैष्णव, श्रार्य अनाय॑, 
चर्म अधर्म और न्याय अन्याय की समस्याएँ ही अधिक मुख्य हैं। अशोक! की कथा 
इतिहास से ली गई है । “अ्रशोक' मिश्र्णी की प्रथम रचना दे । अशोक! की रचना 
में ग्रशोक के जोवन की कथा दे | कयानक के विकास में शैथिल्य दिखाई पड़ता हे । 


६७० हिंदी मांपां और सांहित्यं की विवेचनोत्मक इतिहास 


पाज्ों का चरित्र चित्रण भी इसमें स्वाभाविकता के साथ नहीं हुआ है। श्रशोक के 
चरित्र को इसमें गिराने की चेश की गई हे | इसके विपरीत ओक चित्रों को अ्रस्वा- 
भाविक दक्ष से उच्च रूप में प्रत्ठुत करने का प्रयास किया गया है। “गरुड़ध्वज' की 
कया भारतीय इतिद्वास के शुग काल से ली गई है। कथा का मुख्य नायक शुग 
सेनापति विक्रमादित्य है, जिसके चरित्र में त्याग, देश प्रेम, साइस, और पुरुष!थ॑ 
के तक्व प्रचुर रूप में मिलते हैँ | यद्यवि विभिन्न समस्यात्रों के बीच से कथा स्वाभा- 
विकता के साथ झआंगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, पर इस कया में कुछ ऐसी तम- 
स्थाएँ मिलती हैं, जिन्होंने अ्रस्वाभाविकता का वातावरण उत्पन्न फर दिया हे। 
भैसे--शैबों, वैध्णवों, और शाक्तों की समस्‍्याश्रों के चित्र।शैबों झौर शाक्तों के 
चित्रों में भ्रतिरेकता उत्पन्न हो गई दे | वत्सराज ऐतिहासिक कृति है | इसकी कथा 
भारतीय इतिइास की वह सुप्रखिद्ध कथा है, जिसको लेकर भास, वररुचि, गुणद्य, 
ओ हर्ष, क्षेमचन्द, और सोमदेव इत्यादि संस्कृत फे लेखकों ने रचनाएँ की हैं। 
आधुनिक काल में प्रसादज्ञी ने भी रचना के रूप में इसका गुफन किया है। 
पिभ्रजी की कथा में ऐतिह[सिक तत्ततों के साथ ही साथ कल्पना का संमिश्रण 
भौददे। इनके दो श्रंक को कथा तो ऐतिहासिक तक्तों के ध्राधघार पर गठित 
हुई है, पर तीछरे झ्रक्ू को कथा में कल्पना का समावेश है। वास्तविफओऔर कहिपत- 
दोनों ही क्ाओ्रों का सब्िवेशन स्वाभाविकता के साथ हुआ है। यद्यपि मूल कया में 
प्रासंगिक बातों का समावेश अधिक सख्या में हुआ हे, पर फथा के प्रयाह में अख॑- 
डता है| उदयन माटक का मुख्य पात्र है । उदयन के चरिप्न में दिशिष्टता है। 
'दशाश्वमेघ' की फथा कनिध्क काल की कथा है। कथा में श्राक़रमण, हिंसा, देश 
प्रेम, और हत्या तथा पड्यन्त्र इत्यादि के द्वी तत्त्व लगे हुए हं। इन्हीं तर््थों से कथा 
का संगठन दुश्रा है| कथा एक विशेष युग की उंस्कृति पर प्रकाश डालठी है| 
कनिष्क, वौरसेन, कुषाणराज और वासुदेव झादि इसके पात्र हैं। पात्रों में कुपाण- 
राज वासुदेव का चरित्र अधिक स्वाभ[विकता के साथ विकठित हुआ है। नाटक के 
उद्देश्य के श्रमुसार उसमें जीवन के तत्व भी मिलते हैं। 

सन्यासी मिश्रजी की सामाजिक कृति हे। इसको कया का संगठन वर्तमान काल 
की सारी समस्याओं को लेकर किया गया हे | कथा रुचिकर और प्रवाइ पूर्ण हे। 
चरि्नों का चित्रण भो अधिक स्वाभाविकता की स्थिति में हुआ हे। पात्नों में रमा- 
कांत, विश्वकांत, मुरलीघर, और मालती इत्यादि का प्रधुख स्थान है | 'संस्यासी' में 
समाज की सप्ृस्याओ्रों के साथ हो साथ राजनीतिक समस्याञ्रों की भी विवेचना की 
गई हद । कहीं-कह्दीं तो राजनीतिक रुमस्याओं की विवेचना की ही पमुखता सिक्षती 
है| मिश्रजी की दूसरी सामाजिक कृति राक्षत् का मन्दिर हे | राक्षत के मर्दिर फी 
कथा में कई सामाजिक तत्त्व पाए जाते हैं, जिनमें बेश्या प्रेस, शराब जोरी, पुलित 
के इथकंडे, और मातृ-मन्दिर फे रूप में मुधार के तत्व मुख्य हैं। इन सामाजिक 
तत्वों के आधार पर ऊ््री जीवन की उमस्याझ्नों और प्रेम की प्रस्थियों को सुल्काने 
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की चेश की गई है | पात्रों में रामलाल, रघुनाथ, और अठगरी इत्यादि का महत्व 
पूर्ण स्थान है | कथावस्तु का संगठन स्वामाविकता के साथ हुआ है।पाज्रों के 
चरित्र-चित्रण में भी स्वाभाविकता के प्रचुर तत्त्व मिलते हैं। “मुक्ति का रहस्य! भी 
सामाजिक कृति है । 'मुक्ति के रहस्य में भी प्रेम और नारी जीवन की ही समस्याश्रों 
के चित्र हैं | कथा श्रवाइमय और सजीव है | कथा का विक्रास स्वाभाविकता पूवक 
जद श्य की दिशा में ह्वी हुआ है | आशा, उमााशक्लर, और डाक्टर मुख्य वाज्रों में से 
हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण में भी उद्देश्य की रक्षा की गई है| 'राजयोग' में प्रेम 
को समस्‍्याएँ हैं। कथानक का संगठन प्रेम के ही तत्वों से हुआ है | कह्दी-कहीं प्रेम 
के तरब स्पष्ट न होकर उलक गए हैं; परिणामतः कहीं कहीं कथानक में शैथिल्य 
उत्पन्न हो गया है । पात्रों में शत्रु सूदन, चंपा, नरेन्द्र, और गजराज इत्यादि का 
मुछ्य स्थान हे | पात्रों का चरित्र चित्रण अनुकूलता के वातावरण में हुआ है। 
कहीँ-कहीं पात्रों के चरित्र चित्रण में इस प्रकार की बातें भो आा गई हैं, जिनसे 
छनकी स्वाभाविकता पर रुम्देद भी उत्पन्न होता है | 'रिन्दूर को दोली' में प्रेम, और 
विधवा की सम-या के चित्र हैं । कथानक के संगठन में यद्यपि प्र म के ही तत्त्व प्रचुर 
रूप में मिलते हैं, पर उसके साथ हत्या, षडयन्त्र, ईर्षा, और रिश्वत इत्यादि के 
तलब भी लगे हुए हैं| पात्रों में रजनीकांत, इस्नन्दन, मुसरी, और मनोजशक्कर का 
मुख्य स्थान है | नाटक में घटनाओ्रों की .ग्रधिकता होने के कारण पात्रों के चरित्र का 
विकास सुन्दरता के स।थ नहीं हो सका है| समस्याश्रों को लेकर इतने तक॑-वितर्क 
किए गए हैं, कि नाटक को नाव्यात्मकता का ह्वात छा हो गया है। “श्राधीरात' में 
भी सामाजिक समस्याओं के ही चित्र हैँ । पात्रों में मायावती और राधवशरण इत्यादि 
मख्य हैं। “श्राधीए/त' में भी तक-वितक, और विचारों की मुख्यदा है; परिणाम 
स्वरुप न तो पात्रों के चरित्र का विकास हो सका है, और न कथानक ही अधिक 
प्रभाव शाली बन सका दे ! 
मिश्री की नाट्य सम्पत्ति पर प्रकाश डालने के प₹चात्‌ अ्रत्र हम उनकी नाख् 
कला की विवेचन करेंगे | मिश्रजी बुद्धिवादी व्यक्ति हैं | वे जीवन में प्रत्येक वस्तु को 
मिश्रजी को बुद्धि के ही काँटे से तौलते हैं | नाव्य रचना के ज्षेत्र में भी 
नास्थकला उन्होने बुद्धिवाद का ही पन्ना पकड़ा है। उनकी नाव्यकला 
के सम्बन्ध में पहली बात जो कह्दी जा सकती है, वह यह है, कि उनकी कला बुद्धि- 
बादिनी है । बुद्धिवाद के ज्षेत्र में उनकी कला पाश्वात्य कला से अधिक प्रभावित है । 
पाश्चात्य कला में भी इब्सेन की कला ने उनको कला को अधिक प्रभावित किया 
है। उन्होंने अपनी कला के शरीर का निर्माण पराश्चोत्य कला के ही आधार पर 
किया गया है | पर यह कहने में संकोच नहीं किया जा उकता, कि उध्त शरीर में 
शो आत्मा है, वह पूर्ण रूपेण भारतीय है । इस प्रकार उन्होंने अपनो कला में भार- 
तीय और पाश्चास्य-दोनों ही भावों का समन्वय किया है | उनके अधिकांश नाटकों में 
ड्रनकी इसी बुद्धिवादिनी फला के दर्शन होते ईं। उनके सभी नाटक समस्या और 
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विचार मूल॒क हैं ! सामाजिके नाटक तो समस्‍्याश्रों को के करके चलते ही हैं, ऐति- 
हाध्िक और पौराशिक नाटकों में भी सुमस्याओ्रों के ही विवेचन की मुख्यता मिलती 
है। ऐसा लगता है, कि विवेचन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इनको कला को 
अधिक प्रिय है | कहीं कह्टों इस प्रेम ने श्रासक्ति का रूप घारण फर लिया है । जहाँ 
कहीं इनकी कला विवेचन के क्षेत्र में आसक्ति गस्त हो गई है, पहाँ उसमें भ्रस्पष्टता 
उल्न्न हो गई है। ऐसे स्थलों पर नाव्थाव्मकता का हंस भी दिल्लाई देता है । 

मिश्र भी की कला पाश्चात्य कला से अधिक प्रभावित है। उनकी कला में 
बुद्धि और विवेचना के तत्वों की प्रधानता है। बुद्धि और बिबेचना के फेर में 
अधिक पड़ने के कारण उनकी कला नाटक के कई श्रावश्यक तक्त्यों की ओर ध्यान 
नहीं दे सकी है | (रंग मंच की दृष्टि से यदि इस उनकी कला पर दृ्टिषत करते 
हैं, तो उसमें श्रौदास्य पाते हैं । उनकी कला ने एक नवीन रंग मंच फी कल्पना की 
है ! रंग मश्॒पर बार बार पर्दो का गिराना और उठाना इनकी कल क्षो प्रिय नहीं 
है | यही कारण है, कि उनके नाटकों में दृश्यों का विधान नहीं है। मुक्ति का रहस्य, 
हिन्दूर की होली, आधीरात, राजयोगे, दशाश्वमेध, वत्सराज, नारद्‌ की वीणा, और 
गरुड़ ध्वज इत्यादि नाटकों में अंक द्वी दृश्य का काम भी देते हें। दृश्यों का 
विधान म द्वोने के कारण पर्दी। का उठाना और गिराना आर बार नहीं होता | दृश्यों 
का विधान न होने के कारण पात्रों का आवा जाना भी निर्धारित नियप्त के अनुसार 
नहीं होता; परिशामतः अभिनयात्मकता की रक्षा नहीं होती । मेरी समझ में मिभ्र 
जी की कला में यद एक ऐसा श्रभाव है, जो उसे रंग मश्न पर सफल नहीं बना 
सकता । 

मै कई चुका हूँ कि मिश्रजी की कला में बिवेचना के तस्‍्थ अधिक हें) धह 
आदि से क्लेकर श्रंत तक समध्याश्रों के जाल में ही उलभो हुई दिखाई देती है। 
उम्रस्याओों को लेकर वह तक-वितर्क खूब करती है | तर्क-वितर्क के लिए वह ज्षेत्र भी 
तैयार करदी है | तर्क-वितक और विवेचना के लिए वह मूल समस्या में गौण सम- 
स्थाश्रों की भी सृष्टि करती दे । कहीं कहीं इन गौण समस्याश्रों ने श्रस्थामाविफता को 
रूप घारण कर लिया दै। कहीं कह्दी ये गौ समस्याएँ अनावश्यक भी प्रतीत होती 
हैं। समस्वाश्रों में उलभी हुई होने के कारण उनकी कला कार्य-ब्यापारों भ्रौर धटना- 
विकास की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकी हे । फल स्वरूप लद्ाँ उनके नाटको में 
“विवेचन! की प्रचुरता मिलती हे, वहाँ उनमें कार्य-व्यापारों और घटनाओं के विकास 
के प्रति उपेक्षा दिखाई पड़ती है। इसका परिणाम यई हुआ है, कि कई नाटकों में 
उनकी नाव्यकला केवल विवेचनात्मक ही रह गई है| 

मिश्रजी की कला जहाँ बटनाश्रों और कार्य-व्यापारों के प्रति उदासीन दिखाई 
देती हैं, वहाँ चरित्र-चित्रण की ओर वह अधिक जागरूक जान पड़ती हे। 'यरिश्र 
चित्रण की ओर उसने विशेष रूप से ध्यान दिया है) उसके चरित्र चिजण का 
लक्न्‍य यथायंवाद है। उसने यथर्थवाद को ही रूदय मान कर झपने पात्रों के. चरित्र 
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का चित्रण किया है | सामाजिक नाटकों में सिश्रज्जी के पात्र ययार्थदादी तो हैं हो, 
ऐतिहासिक और पौराखिक नाटकों में भोवे ययाथवाद का अंचल पकड़ कर 
मांग पर चलते हैं | उनके थात्र ुद्धिवादी हैं | बुद्धिवादी होने के कारण वे सर्वत्र 
“यार को ही दूँढ़ते ई | यथार्थ को ढ्वे ढ़ने में वे जिम साधनों का उपयोग करते हैं, 
बह बुद्धि और विवेचना के तस्व हैं। उनके पुरुष पात्र दी तकवादी नहीं हैं, 'स््री- 
पाश्नों में भी पुरुषों की भाँति ही तक॑शीलता पाई जाती है | उनके पुरुष और ख््री- 
दोनों दी प्रकार ।के पात्र मनोवैज्ञानिक दद्ग से समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। 
उनके विचार दी चरित्र के चिह हैं | मिश्रजी को कला को विचारों के द्वारा चरित्र 
के चित्रों को स्पष्ट करने में अधिक रुफलत! प्राम हुई दे | 
अब हम मिश्रजी के नाटकों के उन तस्‍्तों पर विचार करेंगे, बिनके कारण 
डनके नाटकों को सर्द मान्यटा प्रास हो सकी है | सर्व भ्रथम हम उस तक्त को देखेंगे, 
मिभ्रजोी के नाटक. जिसे कथा या कथानक कहते हैं। कथानक की दृष्टि से 
और नाटक के तत्व भिश्रजो के नाटकों के तीन वर्ग किए, जा सकते हैं-- 
ऐतिहासिक, सामाजिक, और पौराणिक । उनकी स्व प्रथम ऐतिहासिक रचना अशोक 
है। 'श्रशोक' की कथा अशोक के जीवन काल से संबंधित है | कथा गौरव पूर्ण हे॥ 
उसमें ऐसे :चित्र मिलते हैं, जिनसे भारतीय संस्कृति पर सुन्दरता के साथ प्रकाश 
पड़ता है | कथा का उद्देश्य और उसका लक्ष्य श्रशोक के गौरव पूर्ण चरित्र को 
स्पष्ट करना है | कथा का विकास उद्देश्य और लक्त्य को द्वी दृष्टि में रख कर किया 
गया है| कथा के विकास में स्वाभाविकता और मौलिकता है | 
अशोक की रचना के पश्चात्‌ मिश्रजी ने श्रपने उन सामाजिक नाटकों की रचना 
को है, जिनमें बुद्धि के तत्वों की प्रचुरता दे | इन नाटकों के नाम इस प्रकार हैं-- 
संन्‍्यासी, राक्षस का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, झिन्दूर की होली, और झाधी- 
रात । इन नाटकों में मिश्रजी बुद्धिवादी के रूप में भ्रस्तुत हुए हैं, इन नाटकों की 
कथाओं में समस्याश्रों की प्रमुखता दे | अधिकतर समस्याएं श्राधुनिक प्रेम और 
नारी कीवन की समस्याएं हैं। इन नाटकों को कथाओं में जितना अधिक ध्यान सम- 
स्थाओं के विवेचन और विचारों के इन्द पर दिया गया है।डतना कथा कौ 
कथात्मकता पर नहीं । इन नाटकों में कार्यव्यापारों और घटनाश्रों का भी अ्रमाव है; 
परिणाम स्वरूप कथा की कथात्मकता के विकास में कमी पाई जाती है। इस कमी 
को उन्होंने अपने ऐतिहासिक नाटकों में दूर किया है | समाजिक नाटकों की रचना 
के पश्चात्‌ उन्होंने पुनः ऐतिहासिक नाटकों की रचना के क्षेत्र में प्रवेश किया है, 
और तीन ऐतिद्दासिक नादकों की रचना को है, जिनके नाम इस प्रकार हें--गरुड़ 
ध्वज, वत्सराज, और दशाश्वमेध । यद्यपि इनकी कथाओं में भी बुद्धि और विचारों 
के तस्तों की प्रचुरता है, पर इनमें कार्य व्यापारों और घटनाओं का भी विकास हुआ 
है। इनमें आधिकारिक कथाओं में ग्ासंगिक कथाएं भी छोड़ी गई हैं, जिनके कारण 
कथा के विकाह में रद्ायता प्राप्त हुई हे! नारद की वीणा! मिथजी का पौराशिक 
़ट्ड 
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नाटक है | इसको कथा पुराण से ली गई है, जिसमें आये और अनायें के संस्कृति 
संबंधी संघर्षीं के चित्र हैं! कथा रोचक, और प्रभाव पूर्ण दहै। कथा का विकास झलु- 
कूलता के वातावरण में उद्दे श्य की दिशा में ही हुआ दे । 

मिभी के नाटकों में बस्तु के तत्लों का अभाव पाया जाता है। उनके बस्तु के 
तत्चों को जानने के लिए इमें उनके नाटकों के भीतर प्रवेश करना होगा । वस्तु की 
इष्टि से हम उनके नाटकों को दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। उनके नाटकों का 
एक वर्ग तो वह है, जिसमें उन्हें वस्ठ के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई हे | इस बर्ग में 
उनके ऐतिहासिक और .पौराणिक नाटक श्ञते हैं! उनके ऐतिहासिक और पौरा- 
णिक नाटकों सें कथानतत्व का विकास सुन्दरता के साथ हुआ है। उनसे कार्य व्या- 
पर्स औ्रर घटनाओं क। भी विकास (हुआ दे | उनमें श्राधिकारिक कथाश्रों में प्रासं- 
गिक कथाएँ भी जोड़ो गई हैं | पर “अशोक' को छोड़ कर शेष ऐतिहासिक और 
पौराणिक रचनाओं में भो, अछ्लों और दृश्यों के विधान में किसी सुब्यवस्थित नियम 
का पालन नहीं किया गया है | इनमें दृश्यों का काम अंकों से ही लिया गया है। 
इश्यों का परिवर्तन श्रज्डों के भीतर ही रंग-संकेतों के द्वारा किया गया है । दूसरे वर्गा 
में वे नाटक भ्राते हैं, जिनमें वस्तु के ज्षेत्र में मिश्॒जी कौ कला बहुत दूर दिखाई 
पड़ती है | मिश्रजी के सभी सामाजिक नाटक इसी वर्ग में श्राते हैं। इनके सभी 
धामाजिक नाटकों में बिचारों के दत्वों को ही प्रखुरता हे। उनमें कार्य-ध्यापारों, 
घटना-वैचित्य, और कार्य-कलापों का श्रमाव होने के कारण अभिनयाध्मफता की 
कमी है। भ्रक्नों और दृश्यों की व्यवस्था में किसी नियम का पालन नहीं किया गया 
है | सभी नाटकों में तीन-तीन अ्रक्क हैं, जो दृश्य का भी काम देते हैं। भरह्ढों के 
भीतर ही रंग-संकेतों के द्वारा दृश्यों के परिवर्तन की व्यवस्था की गई हे।फलतः 
वस्तु के क्षेत्र में उनको कला शिथिल पड़ गई है । 

मिश्रजी बुद्धि बादी नाटककार हें। उन्होंने अपने नाटकों को रचना में बुद्धि के 
तरबों का ही अधिक प्रयोग किया है। उन्होंने विचारों की दवन्दता से ही अपने नाटकों 
में नाटकक्त्त उत्पन्न किया हे | विचार हो उनकी नावकीय कला को श्रांगे बढ़ते हैं, 
और बिचार दी उनके पात्रों के चरित्रों को स्पष्ट करते हैं । उनके सभी पात्र शुद्धि 
बादी हैं, और बिचारों तथा तक के द्वारा अपने व्यापार को चलाते हैं । सभी पात्र 
बुद्धियादी हैं, इसीलिए. वे उच्च वर्ग के हैं, और प्रायः सभी शिक्षित हैं । बुद्धिवादी 
होने ही के कारण वे यथार्थवादी भी हैँं। यद्यपि उनमें सांस्कृतिकता का भाव 
पाया जाता है, पर वे संस्कृति और सुम्यता के चेन में भो ययार्थ का ही पिष्ट-पेषण 
करते हैं ! 

मिशथ्जी के पाज्नों में एक मुख्य विशेषता मिलती हे, जो अ्न्यात्य नाटककारों के 
पात्रों में बहुत कमर दिखाई पड़ती है । मिश्रजी के पात्रों में चरित्र का वैचित्य देखते 
ही बनता है । उनके अधिकांश असुख पात्र दो-दो चरित्रों की सध्टि अधिक स्वाभा- 
बिकता के ड्राय करते हैं | जैसे--राक्ुछ का मन्दिर का मुनीशबर, अश्गरी; राजयोग का 


मैौथक (हिन्दी नाटैक--श्राधुनिक काले) हज 


नरेन्द्र, चंपा; सिन्दूर कौ होली का मुरारीलाल, चन्द्रकला; 'भ्रुक्ति का रहस्याँ का 
आशादेवी, वत्सरान का उदयन, नारद की वीणा का नारद, और गरुड्ध्वज का 
कालकाचाय । इन पात्रों के इल्दात्मक चरित्र-सष्टि से ही मिश्रजी के नाटक अधिक 
आकर्षक और उजीव बन सके हं | मिश्रजी के नाटकों की नाट्याज्मकता की बृद्धि का 
कारण भी यही इन्दात्मक चरित्र है। उन्होंने अपने पात्रों के चरित्र विकास में, 
मनोविश्लेषणात्मक शैली से काम लिया है । कइना होगा, कि उनकी यह शैली उनके 
पात्रों की प्रद्मति के अनुरूप ही है | उनके पात्रों का द्वन्दात्मक चरित्र, उनको मनो- 
विश्लेषणात्मक शैली के राँचे में दल कर अधिक सजीव और प्रभाव पूर्ण बन 
गई है। 

मिश्रजी के नाटकों में नारी पात्र भी मिलते हैं | उनके नारी पात्र दो प्रकार के 
हैं। एक प्रकार के नारी पात्र तो बे हैं, जो ऐतिहासिक और पौराशिक नाटकों 
में पाए जाते हैं । जैसे--बासवदत्ता, पद्मा, मेनका, सौम्य दर्शना, मलयबती, बासती 
आर कौमरुदी इत्यादि | यद्द नारी पात्र आदर्शावाद की ही सीमा में अपने कार्य-कलापों 
का प्रदर्शन करते हैं | उनके दूसरे प्रकार के नारी पात्र वे हैं, जो सामाजिक नाटकों 
में मिलते है ; जैसे--चन्द्रकला, मनोरमा, श्राशादेवी, और श्रश्गरी इत्यादि | सामा- 
ज्ञिक नाटकों के र्त्री पात्र पुरुष पाज्ों की भाँति ही यथार्थवाद के ज्षेत्र में दी अपने 
तकी की हाट लगाते हैं । इन पात्रों में जहाँ तके की प्रधानता है वहाँ ज्लियोचित 
गुणों का श्रभाव है। ये श्रपनी समस्याश्रों को उपस्थित करते हैं, भर उनके लिए 
शक भी देते ईं, पर चरिज्न का ऐसा कोई चिह्न नहीं बनाते, जिसे नारी-जीवन की ह॒षि 
से स्वोकत्तम कट्दा जा सके | 

मिश्रजी ने सिद्धांत को दृष्टि से दो क्षेत्रों में अपनी नाट्य प्रतिमा का प्रसार किया 
ह--पश्रादर्शबाद, श्रौर यधार्थवाद । उनके ऐतिहासिक और पौराणिक नाठकों में 
आदर्शवाद की ऋलक मिलती दे । उनके सामाजिक नाटक विशुद्ध रूप से यथार्थ 
वादी हैं। उन्होंने अपने नाटकों की प्रकृत के अनुसार दो प्रकार की शैलियाँ मी 
काम में लाई हैं। उनके श्रादर्शवादी नाय्कों में जिंठ शैली का योग हुआ दे, 
उसे हम काव्यात्मक शैली कह सकते हैं । सामाजिक नाटकों में मनोविश्लेषणात्मक 
शैली का प्रयोग हुआ है । श्रपनी इन शैलियों के अनुरूप ही उन्होंने अपने नाथकों 
में कथोपफथन, और संबादों की योजना भी कोद्दे। शैली को ही दृष्टि में रख 
क्र उन्होंने संवादों की योजना भी निश्चिद की दे। शैली के समान ही उनकी 
संवाद योजना मो दो प्रकार .की दे। एक प्रकार की उनकी संवाद योजरा वह है, 
क्लो उनके सामाजिक नाटकों में मिलती है। उनकी यहद्द संवाद योजना तर्क पर 
आधारित है। उतमें मनोविश्लेषणात्मक शैली से काम लिया गया है। तर्क की 
अधानता होने के कारण इसमें छौष्ठव और मार्दब का अमाव है। इसकीं साषा मी 
मिश्रित दै | इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ हीसाथ अगरेजी और फारसी 
के शब्द भी मिलते हैँ | इसमे लिंग और व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियाँ भी पाई जाती 
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है। मिश्रजी की दूसरी प्रकार की संबाद योजना उनके ऐतिदासिक, और पौराणिक 
नाथकों मे' मिलती है | उनकी यद्द संवाद योजना अधिक प्रवाहमयी और परिमार्जित 
है। इसमें संस्कृत के तत्सप्त शब्दों की अ्रघिकता दे। इसकी शैली काव्यात्मक है, जो 
सरक्ष, मधुर और श्रोजमयी है । 

देश और काल की दृष्टि से मिश्रजी के नाटकों को तीन व्थां में विभक्त किया जा 
सफ़ता है--पौराणिक, ऐतिहासिक, और सामात्रिक | नारद की वीणा उनकी पौरा- 
शिक रचना है । कहना न होगा, कि नारद की वौणा में देश और काल का चित्रण 
छुचाछता के साथ हुआ है| नारद की वौणा' की कथा में श्वायी और श्रनायें' 
के जीवन सम्बन्धी कितने ही चित्र हैं, जो तत्कालीन युग और समाज पर प्रकाश 
डालते हैं | इसी प्रकार मिश्रजी की ऐतिहासिक रचनाओं से भी देश और काल की 
स्थितियों पर प्रकाश पड़ता है । उनकी समी ऐतिहालिक रचनाएँ अपने युग और 
काल की स्थितियों ,को स्पष्ट करती हैं। उनकी ऐतिहासिक रचनाएँ तत्काशीन 
संस्कृतियों के चित्रों को सामने उपध्थित करने में श्रधिक प्रभाव पूर्ण हैं। संस्कृतियों 
के अ्रतिरिक्त थे आचार विचार, राजनीति, शासन, शिक्षा और ख््री-पुरष की सम- 
स्थाश्रों पर मी प्रकाश डालती हैं| सामाजिक रचनाएँ श्रादुनिक समाज और युग 
का चित्र खींचती हैं | श्रतः कहना होगा, कि मिश्रजी के नायकों में देश और काल 
की योजना स्वामाविकता के साथ हुई है | 

मिश्रबी के सभी नाटक विवेचनात्मक हैँ | विवेचनात्मक द्ोने के कारण उनमें 
घटनाश्रों और कार्य-व्यापारों का अ्रभाव है; परिणाम स्वरूप उनमें अभिनयात्मकता 
नहीं है । उनके नाठकों का रंग मंच पर सफलता पूर्वक अभिनय नहीं किया णा 
सकता | इसके दो मुख्य कारण हँ--एक तो यह, कि उनके नाटकों में शुद्धि जनित 
तक की प्रधानता है, और दूसरा यह, कि उनमें दृश्यों का विधान नहीं है| उनके 
प्रायः सभी नाटकों में अंकों से ही दृश्यों का भी काम लिया गया है | ऐतिहासिक 
नाटकों में जहाँ हश्यों की सरलता है, वहाँ मी तके की प्रधानता है । गीतों की योजना 
भी मिश्नज्ञी के नाटकों मे नहीं मिलती | 'संन्यासों' और “राक्षुठ का मन्दिर में दो 
एक मीर्तों की व्यवस्था हे | शेष नाटकों में गीतों! का अ्रभाव भी उनके नाटकों की 
अभिनय श्रनुपादेयता पर प्रकाश डालता है | 

भरी दरिकृष्ण प्रेमी ने नाव्य-रचना के क्षेत्र में अ्िक छुख्याति प्राप्त की है) 
इन्होंने कई नाटकों की रचना की है, जिनके नाम इस प्रकार ईं--स्वर्ण बिद्यान, 

औ हरिकृष्ण प्रेमी. रक्षा वन्धन, पाताल विजय, शिवा साधना, प्रतिशोष, 

आहुति, स्वप्त मज्र, बन्धन, छाया, मित्र, मन्दिर विषपान, उद्धार, शपथ, बादलों के 
पार, प्रथम जौहर, और शतरंज के खिलाड़ी | प्रेमीजी नाटककार होने के झॉथ ही 
साथ कबि सी हैं। इनकी न|स्यकला पर इनके कविन््य को छाप स्पष्टतः दिखाई पढ़ती 
है। प्रेमीजी ने एकांको नाटकों की भी रचना की है | इनके एकांकी नाटकों का 
संग्रह बादलों के पार' के नाम से प्रकाशित हुआ है । 


नाटक (हिन्दी नोटेक--आधुनिंक काल) द्छ७छ 


प्रेमीजी के नाटक विषय की दृष्टि से तीन वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं-- 
पौराणिक, ऐतिदासिक, और सामाजिक | पाताल विजय इनका पौराशिक नाटक है | 
प्रमीजों की शपथ, रक्षा बन्धन, शिवा साधना, प्रतिशोध, स्वप्न भज्ञ, 
नास्थ साधना मित्र, उद्धार, विषपाद और प्रथम जौददर की रचना ऐति- 
हासिक बृत्तों के आधार पर की गई हे | बन्धन और छाया सामाजिक कृतियाँ हैं । 
पाताल विजय की कथा पुराण से ली गई है | कथा का विकास स्वामाविकता के साथ 
हुआ है | कथा में आस्तिकता और नास्तिकता के इन्दात्मक चित्र हैं, जिससे कथा 
में सन्नीवता की अ्भिवृद्धि हुईं है । 'शपथ' प्रेमीजी के ऐतिहासिक नाठकों में सर्व 
भरेष्ठ समभा जाता है| इसकी कथा गुप्त काल की कया है| कथा का उद्देश्य भारत की 
गौरवमयी उंस्कृति के चित्रों को प्रस्तुत करना हे | कथा का विकास स्वाभाविकता के 
साथ उद्देश्य की दिशा में हुआ है। रक्षा बन्धन, शिवा साधना, प्रतिशोच, श्राहुति, 
स्वप्न भद्न, विषपान, मित्र, रक्का बन्धन, और “उद्धार की कथाएँ इतिहास 
के पृष्ठों से ली गई | यह कथाएँ मध्यकाल के इतिद्वास से लौ २६ हैं। इन कथाओं 
का चित्रण श्राधुनिकत! की दृष्टि से किया गया है। आधुनिक शष्ट्रीयता के चित्रों 
को स्पष्ट करने के लिए इन कथाओं में कल्पना का भी समावेश किया गया है) 
कथाओं का विकास स्वाभाविकता! के साथ हुआ दे | कथाएँ बिंस प्रकार आगे बढ़ी 
हैं, उसमें प्रगति और विकास के तत्त्व मिलते हैं | कथाएँ श्रपने लक्ष्य, और उद्देश्य- 
सिद्धि में सफल हो सकी हँ--यह निसकोच कद्दा जा सकता है | बन्धन और छाया की 
रचना में सामाजिक तश्वों का योग है। “बन्धनों को कथा गाँबीबाद से प्रभावित है । 
छाया! की कथा में साहित्यिक जीवन के चित्र हैं। 
प्रेमली क्री कला पर युग का श्रभाव है। उन्होंने श्रपनी कल को युग की 
भावनाओं के साँचे में दाला द्े। उनकी कला युग की भावनाश्रों को परखने में 
प्रे मीजी की अधिक तीब्र है । उनकी कला ने इसी बात को सामने 
नाख्य कला रख कर अपने लिए कथानकों का चुनाव किया है। उद्ने 
अपने लिए ऐसे फथानक चुने हैं, जिनमें भारतीय संल्कृति के चित्र हैं | कथाओं के 
घुनने भें उसने भ्रपनी एक विशेष प्रकृति का परिचय दिया दे । उसने इन कथाओं 
में केवल उन्हों तत्वों को ग्रहण किया हे, जो शौय॑, उदारता, प्रेम, साइल, और दया 
के चित्र उपस्थित करते हैं। इन कथानकों के उन तत्वों को उसने छोड़ दिया है, 
जो आधुनिक राष्ट्रीयता के विपरोत जाते हैं। उनके स्थान पर बह उन तत्ों को 
लोड़ती हे, जो श्राधुनिक राष्ट्रीयता के पोषक कह्दे जाते हैं । इन तत्वों को जोड़ने में 
उसने कल्पना से काम लिया हे । इस प्रकार हम यह कट सकते हैं, कि कथानक के 
क्षेत्र में प्रेमीजी की कला ऐतिहासिक तथ्य और कल्पना को साथ साथ लेकर 
चलती है । प्रेमीजी के नाटकों की सब प्रियता का यही कारण है, कि उन्होंने अपने 
नाथकों के ऐतिहासिक कथानकों को आधुनिकता के साँचे में दाला हे, और इस 
प्रकार उसमें बर्तमान राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर दी है । 
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कथानके की भाँति संवादों के क्षेत्र में भी प्रंमीजी की कला को झपनी विशेषता 
है। जिस प्रकार उनको कला क्थाजक के ज्षेत्रमें वर्तमान राष्ट्रीयता का पूरा पूरा 
ध्यान रखती है, उसी ग्रकार संवादों के ज्षेत्र में उसने अपनी इस प्रश्गत्ति का परिचय 
दिया है | कथाओं के अनुरूप ही प्रमीजी के संवाद भी हैँ । संवादों के भीतर ऐसे 
भाष हैं, नो वर्तमान राष्ट्रीयता के चित्रों को स्पष्ट करते हैं । संबाद की शैली मारों के 
अनुरूप ही मनद और गतिमयी होती दिख।ई पड़ती है | भावों के अ्रनुरूप ही कहीं तो 
बह गंभीर दिल्लाई देती है, और कहीं उसमें गतिशीलता का बेग पाया जाता है। 
प्रे मौजी ने अपने संबादों से दे! काम लिया है| कहीं तो उनके संवाद पात्रों के मन के 
भावों को प्रगट करते हे, और कहीं उनके द्वारा पाञ्रों के चरित्नों पर प्रकाश पड़ता 
है | इन दोनों ही योजनाश्रों में प्रेमीजी कौ कला को झ्धिक सफलता प्राप्त 
हुई है । 
प्रेमीजी की नाव्यकला अधिकतर स्वतन्त्रता का हो परिचय देती है | बह न तो 
विशेष रूप से पेश्चात्य कला का ही अ्रतुसरण करती है, और न भारतीय परम्परा के 
हो पीछे दौड़ती है । उसने अपने लिए एक नवीन रास्ता बनाया है, जिसे हम 
पाश्चात्य और भारतीय परम्परा के बीच का मार्ग कह सकते हैं; दूसरे शब्दीं में हम 
यह भी कह सकते हैं, कि प्रेमीजी की कला ,ने आवश्यकतानुसार दोनों ही शैलियों से 
काम लिया है, पर उनकी श्रासक्ति किसी में भी नहीं है | अंकों श्रौर दृश्यों के बिभा- 
जन में उन्होंने पाश्चात्य कला से काम लिया है। उनके प्रायः सभी नाटकों 
में अंकों और दृश्यों का विभाजन पाश्चात्य कला के ही अ्रनुसार हुश्ा हे। भावों 
आर मनोविकारों के प्र दर्शन में भी उनको कज्ञा ने पाश्चात्य शैली को ही अहण 
किया है| रक्षा बन्धन, शिवा साधना, छाया, और स्वप्न भंग में स्पगत कथनों के 
प्रयोग द्वारा उसने भारतीय परंपरा की भी पुष्टि की हे | इस प्रकार इम यह कह 
सकते हैं, कि उनकी कला स्वत्स्त्रवावादिनों है। वह पाश्चात्य कला और भारतीय 
परंपश से प्रभावित होने पर भी किसी में अ्रपनी अ्रासक्ति नहीं रखती | 
अब इम प्रेमीजी के नाटक तत्वों की समीक्षा करेंगे | कथानफ की दृष्टि से उनकी 
रचनाएं तीन बर्गा में विभक्त की जा सकती हैं--पौराणिक, ऐतिहासिक, और 
प्रेमीजी के नाटकों. सामाजिक | प्रेमीजी साँधीवाद से अधिरू प्रभावित छान 
में नाटक के तत्व. पढ़ते हैं | उन्होंने अपने तीनों ही प्रकार के कथानक्षों के 
विकास में गाँधीजी के सिद्धान्तों को ही दृष्टि में रक्‍्खा हे। गाँधीज्ी के छिद्धान्तों 
को प्रतिधादन करने बाली कथाएं उन्होंने ।श्रपने तीनों प्रकार के कथानकों की मूल 
कथाओं में जोड़ी हैं| इन कथाश्रों को जोड़ने में उन्होंने कल्पना से काम लिया है! 
इन कथाओं में कल्पित कथाओं के जोड़ने के कारण जहाँ इनके ऐतिहासिक नाटकों 
में ऐतिहासिक तथ्यों पर पर्दा पड़ गया है, वहाँ इन्हों के कारण वे आधुनिक जोबन 
के अनुरूप बन गई हैं, और उनकी सर्व प्रियता बढ़ गई है। प्रेजीजी के सामाजिक 
कंयानफ भो गाँचीजी के सिद्धांतों क्री पुष्ठि करते हं। रथानक के क्षेत्र में प्रेमीणी 
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सफल नाटककार कह्दे जा सकते हैं | उनके कथ्ानकों का विकास स्वाभाविकता के 
ठाथ' हुआ है। उनके कथानकों में नाव्यात्मकता भी प्रचुर रूप में मिलती हे ! 

छिद्धान्त की दृष्टि से श्रेमीजी के नाटकों को हम दो वगेँ में विभक्त कर सकते 
हैं--यथार्थवादी, और यथाथंवाद तथा कल्पना के योग से निर्मित | उनके शुद्ध 
यथार्थवादी नाटकों में विषपान, श्राहुलि, और स्वप्त भद्ध का नाम लिया जा सकता 
है। इन नाटकों का अन्त दुःख के वातावरण में हुआ दे | श्रतः हम इन्हें हुःखांत 

।टक (कहेंगे । इनमें भावों के. श्रनुरूप ही वस्तु योजना की गई है। भावों 

और भनोवेगों के इन्दात्मक चित्र इन नाटकों में विशेष रूप से भिलते हैं| इनके 
दूसरे प्रकार के नाटकों में यथार्थ श्ौर कल्पना का मिश्रण है। रक्षा बत्धन, शिवा 
साधना, और बन्धन इस दूसरे ही वर्म में श्राते हैं। इन नाटकों का श्रन्त सुख की 
स्थिति में हुआ है | भ्रतः इम इन्हें सुखांत कहेंगे। इनको प्रद्वति के अनुसार ही 
इनमें वस्तु योजना की गई दे । इनके पात्रों में मानवीय गुर्णो-दया, प्र म, सहानुभूति 
आर करुण इत्यादि का उच्च स्वर पर विकास हुआ है। इनके पात्र अपने इन्हीं गुर्णो 
के द्वारा परिस्थितियों से संघर्ष करते हैं, और उन पर विजय मौ प्राप्त करते हैँ 

प्रेमीजी के पात्रों को हम दो बर्गो' में बाँट सकते हं--उनके एक प्रकार के पात्रों 
को हम भ्रादर्शवादी, और दूसरे श्रकार के पात्रों को यथार्थवादी कह सकते हैं। 
यद्यपि उनके पात्रों में श्रादर्शावादी पात्रों की संख्या कम दे, पर जहाँ भी कीं उन्होंने 
एंसे पात्रों की योजना की हे, स्वाभाविकता के साथ की दे | रक्षा बन्धन! में हुमायूँ 
और (शिवा साधना” में महाराज शिवाजी श्रादर्शवादी पात्र हैं | इनके यथार्थवादी 
पात्रों कौ संख्या श्रधिक हे, प्रायः सभी नाटकों में यथायंबादी हो पात्र मिलते हैं। पुरुष 
पाजों की भाँति दी स्त्री-पात्रों को योजना भी इनके नाटकों में हुई है। इनके प्रायः 
रुभी नारी पात्रों में मानव छृदय के श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं | इनके नारी पात्रों में ऐसे 
पात्र नहीं मिलते, जिनके सम्बन्ध में यह कहां जाय, कि वे ह्वीनकोटि का चरित्र 
उपस्थित करते हैं | भ्रतः इनके रुम्पूण नारी पाओं को यदि आदर्शवादी मान लिया 
जाय तो श्रस्युक्ति की बात न द्वोगी | 

संवाद के ज्षेत्र में प्रंमोजी को श्रधिक उफ़लता प्राप्त हुई है। उनके पात्रों के 
संबादों, और कथोपकथनों में अ्रधिक स्वाभाविकता, और मर्मशता हे। उनके पात्र 
अपनी बात चौत में समय और ध्थिति का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं | बात चीत करते 
हुए वे इस बात का भी भली भाँति ध्यान रखते हैं, कि उन्हें क्या कहना है, और 
किछ प्रकार कहना चाहिए, कि वह अधिक से अधिक प्रभाव पूर्ण बन रके। बात 
चीत करते हुए. वे श्रपनी मर्यादा का भी ध्यान रखते हैं । उनकी बात चोद में समय 
और स्थिति के श्रनुवार श्रोज और गम्भीरता भो दिखाई पड़ती दे । भावों और मनो- 
विकारों के अनुरूप कद्दीं तो उनकी बात चौीत गम्मीस्ता का रूप धारण कर लेती है, 
आर फईीं वह श्रोजस्विनी बन जाती है | प्रेमीजी के संवादों को इस विशेषता को 
दृष्ट में रख कर इम यह कह सकते हैं, कि उनको संवाद-योजना में नाटकक््य का 
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समावेश है। देश और काल की योजना की दृष्टि से मी प्रेमीजी एक सफल नाटक- 
कार कहदे जा सकते हैं। उनके प्रायः सभी नाटक श्रपने युग और फाल की स्थितियों 
वर पूरा-पूरा प्रकाश डालते हैं। अ्मिनयात्मकता भी उनके नाटकों में अचुरता के 
छाथ मिलती है । उनके प्रायः सभी नाटक रंग मंच पर सफलता के साथ अभिनीत 
किये जा सकते हैं । 

आधुनिक काल के नास्यकारों में श्रौर कई ऐसे कलाकार है, जो इस समय 
नाथ्य साहित्य के निर्माण में प्रशंधनीय योग दे रहे हैं | उन सभी नाटककारों के नामों 
का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । इन नाटककारों में कुछ एंसे कलाकार हैं, 
जन्‍्होंने एकांकी नावक-रचना के क्षेत्र में श्रधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है | श्रतः हम 
एकांकी स्तंभ में ही उनकी रचनाश्रों पर प्रकाश डालेंगे। 


कै 
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एकांकी का जन्म ओर उसका विकास 


हमारा श्राज़ का साहित्य एकांकी नाथकों से ओत प्रोत है। जिस प्रकार आज 
के उपन्यास जगत में छोटी छोटी कहानियों का अधिक महत्व पूण स्थान है, उत्ती 
प्रकार आ्राज के नाव्य-जगत में एकांकी कला श्रपना महत्व पूर्ण स्थान रखती है | छोटी 
छोटी कहानियों की भाँति ही एकांकी कला भी जीवन के एक किसी प्रभाव पूर्ण स्थिति 
को स्पश करती है, और उसी के द्वारा एक ही अंक में जीवन का एक ऐसा सार्मिक 
चित्र उपध्यित कर देती है, जो अधिक हृदय वेधक होता है। एकांकी की कला को 
एक ही अंक में प्रभाव के तत्पों को एकत्र करना होता है, श्रतः उसका काम बड़ी 
सतकंता का होता हे | जहाँ उसझा काम अधिक सजगता का होता है, वहाँ बह अधिक 
प्रभाव पूर्ण और मार्मिक भी होती है | क्योंकि उतका प्रयास अपने एक ही अंक में 
उन तप्तों को एकत्र करने के लिए द्वोता है, जो द्वदय को पकड़ने में बड़े ठीढ़ होते हैं | 
एकांकी कला की इस विशिष्टदा ने ही आज उसे मानव हृदय के साम्राज्य की स्वत्वा- 
घिकारिणी बना दिया है । 
हिन्दी में ही नहीं संसार की सभी माषाओं के साहित्य में आज्ञ एकांकी की धूम हे । 
ऐसा लगता है, कि एकांकी के भीतर ऐसे तत्वों की प्रचुरता है, जो मानव दृदय को 
स्वभावतः अधिक प्रिय होते हैं। यदि ऐसी बात न होती तो विश्व के सम्पूर्ण" मानव 
हृदय को एकंकी की कला इस रूप में--एक माप पर विमुग्ध न करती । दिन्दी के ज्षेत्र 
फो भी एकांकी की कला ने विमुस्ध कर रक्खा है| दिनों दिन हिन्दी के क्षेत्र में 
उसकी माँग बढ़ती ही जा रही है, और माँग बदुने के कारय हिन्दी के क्षेत्र में शनैः 
शने उसका विकास बढ़ता जा रहा है | एकांकी की जिस कला ने हिन्दी जगत को 
बिमुग्ध रक्‍्खा है, उसका जन्म और विकास किस प्रकार हुआ- इस बात का शान 
प्रात कश्ना अधिक आवश्यक है | आज हिन्दी में एकांकी की जो कला अपना पह्छू 
पसार कर उसके गगन पर उड़ान मार रही है, उसके जन्म के मूल में संस्कृत और 
ओँगरेजी के एकांकी नाटकों की कला है । अ्रतः हिन्दी की एकांकी कल्ला के जन्म 
और उसके विकास को जानने के लिए संस्कृत और अंगरेजी की एकांकी कलाओं 
के जन्म, तथा उतके विकास पर विहुंगम दृष्टि डालनी होगी ! 
पहले हम संस्कृत एकांकी लास्यकला पर विचार करेंगे | संस्कृत के आदि भ्रन्थ्‌ 


क्र हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


वेद हैं | वेदों का श्रध्ययन करने से पता चलता है, कि वैदिक काल में छोटे छोटे 
संस्कृत एकांकी. नाटकों का प्रचार था, जो यज्ञादि और धार्मिक श्रवसरों 
कल्ा-वैदिक काल पर हुआ करते थे। यह नाटक संवादात्मक होते ये | इनमें 
क्ेक्‍ल तीन ही पात्र द्ोते ये--यज्रमान, सोम विक्रेता, और अ्रथ्वयु' ! यह कहा 
नहीं जा सकता कि संस्कृत को एकाँकी कला का जन्म इन संवादात्मक साटकों से 
हुप्रा है, पर यह निश्चय पूर्वक कद्दा जा सकता है, कि वैदिक काल में इस प्रकार 
के संबदात्मक नाटकों का प्रचार था | वैदिक काल के पश्चात्‌ के साहित्य में भो 
ऐसे नाटकों का अस्तिच्व मिलता है। पाणिनि ने भी अपने व्याकरण शाल््र में 
शिलालिन्‌ और कृशाश्व ऐसे नाव्याचारों के नामों का उल्लेख किया दे | 
संस्कृत के एकांकी नाटकों का श््ला बद्ध इतिहाठ भरतमुनि के समय से 
मिक्षता है | संस्कृत में भरतमुनि नाव्यकला के प्रथम और आदि आचाय' माने 
एक्ांकी नाटक. जाते हैं | मरतमुनि ने रूपक भ्रौर उपरूपक के २२ भेद 
और भरतमुनि.. किए हैं, जिनमें कई ऐसे हैं, जिनको गणना एकांकी 
नावकों के अंतर्गत की जा सकती है | उनके नाम इस प्रकार हैं--भाण, अंक, बीथी, 
प्रहतन, गोही, नाव्ययासक, उल्लाप, श्रेंखण, रासक, श्री गदित, और बिल्[सिका | 
ये सभी रूपक, औ्रौर उपरूपक के भेदों में से हैं। इनमें एक ही श्रंक होता है, इसी- 
लिए इनकी गशना एकांकी नाटकों में की जा सकती है। धर्व प्रथम भरतमुनि ने 
ही इनक प्रयोग किया था। सफलता प्राप्त होने पर घोरे-घीरे इनका अचार हो गया, 
और ये अ्रस्तिछ्ल में श्रा गए । संस्कृत में इन एकांकी नाटकों को भी गणना नाटक 
के ही श्रन्तर्गत की जाती है । 
यहाँ इक्त बात पर भी विचार करना श्रवश्यक होगा, कि थे कौन से कारण थे, 
बिन प्रभावित होकर एकांकी कला की सृष्टि को गई । संस्कृत के प्राचीन नाठ्य- 
संख्तृत में एकांकी के. साहित्य का अध्ययन करने पर पता चलत! है, कि एकांको 
जन्म का कारण का जन्म मी उन्हीं कारणों से हुआ है, जिन कारणों से 
नाख्यकला का जन्‍म हुश्रा है । अ्मिनय और श्रनुकरण की बात मुनुध्य की प्रकृति में 
है। भ्रपनी इसी प्रकृति के कारण मनुष्य ने नाठकीय कला की सृष्टि की हे | एकांकी 
कला भी सष्टि के भीतर भी मनुष्य की यही अद्ृति दिखाई देती है। नाटक कई प्रड्ढों 
के झोते हैं, और उनके अभिनय में तीन-चार घरटे के समय की श्रावश्यकता होती 
है। नाटकों के झ्नमिनय में अधिक पात्रों को भ्रावश्यकता छोती हे, और विशिएट 
प्रकार का रंग मंच भी बनाना पड़ता हे। समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, 
और उन्हें भ्रनेक स्थितियों में रहना पड़ता है | समाज में ऐसे लोग भी हुआ करते 
हैं, जिनके पास नाटक का श्रभिनय करने के लिए नतो अनुकूल स.धन होते हैं, 
और न अनुकूल वातावरण ही। इमारी समर में एकांकी नाटक का जन्म ऐसे हो 
लोगों के लिए हुआ्रा है। प्राचीन काल में, नायक के साथ ही .छाथ एफोकी कला की 
जो सुंदि हुईं, हमारी समझ में उसके मूल में समाज की व्यापकता और मानव 


शकाँकी (एकांकी का जन्म और उंसका विकास) देदई 


९ पं ही था। झ्ाज भी एकांकी कलाइसी आधार पर विकसित शो 
ही है। 
_ चैस्कृत में भी एकांकी कला का जन्म इसी आधार पर हुआ होगा। संस्कृत में 
एकांकी के कई भेद हैं, ज्ञिनके नाम इस प्रकार हँ--व्यायोग, गोष्ठो, अकू, माण, 
संस्कृत में एकांकी. नाव्य रासक, उल्लाप्य, प्रेखण, श्री गदित, विल्ञातिका, 
के भेद इज्लोश, वीथी, और प्रइसन | व्यायोग में एक अक्क होता 
है| इसके कथानक में ऐतिहासिक या पौराशिक तत्त्व होते हैं। नायक घीरोद्धत 
होता है । री पात्र इसमें बहुत कम द्वोते हैं, पुरुष पार्भों की दी श्रधिकता रइती है। 
हास्य या शशज्ञार रस को इसमें प्रधानता नहीं दी जाती । गोष्ठी में एक श्रक्ष होता है। 
पाष्नों की संख्या नौ या दस होती है, जिनमें पँच-छः ख़्ियाँ होती हैं । शगार इसका 
मुख्य रस है । अह्ल! में करण रस की प्रधानता होती है। इसके कथानक में ख्ल्रियों 
के बिलाप, हार था जीत के माव तथा वैराग्य के भावों की मुख्यता होती है। 'भाण 
में एक ही व्यक्ति को दो व्यक्तियों का कार्य करना पड़ता है, और एक ही पात्र द्वारा 
सारा फंपोपकथन संचालित होता द्वै | 'नाव्य रासको गीति एकांको है। इसमें द्वास्य 
रस की प्रधानता द्वोती है, पर सहायता के रूप में शज्भार मी रहता है। प्रमुख पात्र 
उदात्त, और उपनायक पीठ मर्द द्वोता है। उल्लाप्य का कथानक दिव्य, नायक धीरो- 
दत्त, और रस शज्ञार, हास्य तथा करुण द्वोता हूं। प्रंखण' मे युद्ध और सकझ्ुट 
इत्यादि ब्रृत्तियों का विधान होता है| प्रमुख पात्र द्वीन पुरुष दोता है । श्री गदिता 
का कथानक सुप्रसिद्ध द्वोता है । नायक धीरोदात्त होता है। इसमें भारती बृत्ति की 
अधिकता होती दे । विलालिका का केथानक ऊुक्षिप्त श्रौर नायक हौन गुण वाला 
होता है । 'दक्लीश' में एक हो पुरुष पात्र होता दे, जो उदात्त वचन बोलने बाला होता 
हूं। बीथी के पात्रों की ठंख्या एक से तीन तक होती दे | इसका नायक कल्पित होता 
है । 'रज्ञार रस इसका मुख्य रस होता दहे। “प्रहसन में हास्य रह की प्रधानता 
होती हे। +४ 
हिन्दी की एकांकी कला अँगरेजी की एकांकी कला से अधिक प्रभावित है। अतः 
शँगरेजी की एकांकी कला के जन्‍म और उसके विकास पर भी उ॑॑ं॑क्षिप्त रूप से प्रकाश 
श्रेंगरेजी में डाल देना उचित द्वोगा | अंगरेजी की एकांकी कला कॉ 
एकांको कला जन्म दसवीं शवाब्दी के आस वास माना जाता है। अग- 
रेजी एकांकी कल्ला के जन्म के मूल में उन ईसाई भिछुओं और पादरियों की श्रावना 
पाई जाती है, जो जनता को घर्म फा उपदेश किया करते थे | ये ईसाई मिक्त, और 
पादरी दया, करुणा, सहानुभूति, क्षमा, और उदारता सम्बन्धों कथाओं के द्वारा 
छगता में धर्म और नैतिक भावनाओं का प्रचार किया करते | यह कथाएँ जनता के 
सामने इस प्रकार प्रश्ठुत की बाती थीं, कि उनसे जनता को शिक्षा प्राप्त होने के 
साथ ही साथ मनोरंजन के दरव भी मिलते थे। इन्हीं कथाओं ने अँगरेजी में सबब 
प्रथम एकॉकी का रूप धारण किया है। इस प्रकार के एकांकी नाटकों का अँंगरेजी में 
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बहुत दिनों तक प्रचार था । इसके पश्चात्‌ धीरे-घीरे ज्यों-ज्यों युग बदलता गया, 
एकांकी नाटकों के रूप में मी परिवर्तन होता गया | बीसवीं शताब्दी में जब नांठकों 
का प्रचार बढ़ा, और मनुध्यों की कार्य-ब्यस्तता के कारण वे उनके लिए अनुप- 
युक्त प्रमाणित होने लगे, तब स्थिति श्रौर आ्रावश्यकताओ्रों पर दृष्टि रखते हुए आधु- 
निक एकांकी नाटकों की सृष्टि की गई। पहले एकांकी नाटकों में ऐतिहासिक 
भावों की अधानता होती थी | धार्मिक भावों के आधार पर भी उनका निर्माण किया 
जाता था| काल्पनिक कथाश्रों में प्रेम सम्बन्धी भावों की प्रधानता होती थी, जिनमें 
हस्था, पडयन्त्र, हिंसा, प्रतिदिंसा, ईर्षा, और द्रोद इत्यादि के तत्व श्रुधिक होते 
थे | पर इधर इब्सेन श्रौर पिनेरो के प्रभाव से अंगरेजी के एकांकी नाटकों में नवीन 
परिवर्तन हुआ दे । पहले जहाँ अंगरेजी के एकांकी नाटकों में भावुकता की प्रधानता 
होती थी, वहाँ श्रब अंगरेजी के एकांको यधायंवादी पृष्ठभूमि पर जीवन की समस्याश्रों 
को लेकर लिखे जाते हैं । श्राज के एकांकी नाटकों में दृदय के तत्त्वों की नहीं, बुद्धि 
के तत्वों की प्रधानता होती है | श्रंगरेजी के इन्हों समस्या प्रधान बुद्धिबादी एकांकी 
नाटकों का हिन्दी की एकांकी कला पर भी प्रभाव पड़ा है। इन्हीं फे प्रभाव वश, 
श्राज हिन्दी में भी बुद्धि तत्व अधान एकांकी नाटक लिखे जा रहे हैं, और दिनों 
दिन उनका विकास भी होता जा रहा है। 


एकांकी और उसके तत्व 


आन हिन्दी साहित्य में एकांकी नाटकों की रचना की ओर लोगों का ध्यान 
विशेष रूप से प्रयृत है। साहित्य के अन्यान्य अंगों की भाँति ही, आज एकांकी 
हिन्दी में एकांकी. नाटकों की रचना में मो लोगों ने विशेष प्रगति की है | 
नाटक हिन्दी में एकांकी नाटकों का जन्म किस प्रकार हुआ--यहे 
विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर लोगों ने दो प्रकार के मत निश्चित किए 
हैं । कुछ लोगों का मत है, कि हिन्दी साहित्य में एकांको नाटकों का जन्म संस्कृत के 
द्वारा हुआ है | इसके विपरीत कुछ लोगों का कथन यह है, कि द्विन्दी में एकांकी 
नाटकों का जन्म श्रेंगरेजी के द्वारा हुआ है । दोनों मतों की सत्यता को बानने के 
लिए हमें यह देखना होगा, कि हिन्दी के एकांकी नाटक शैली, टेकनीक, और पार्त्ों 
की योजना इत्यादि में किससे अधिक साहश्य रखते हें--संस्क्ृत के एकांकी नाटकों 
से, या अगरेजी के एकांकी नाटकों से | संस्कृत और अंगरेजी के एएकांकी नाटकों पर 
जब हम दृष्टि डालते हैं, तो यह देखते हैं, कि हिन्दी के एकांकी नाटक अगरेजी के 
एकांकी नाटकों के अधिक निकट हैं। ज्ञिस प्रकार की शैली, कल्पना, पात्र, और 
टेकनीक इत्यादि अंगरेजी के एकांकी नाटकों में मिलते हैं, उसी प्रकार की 
शैली, कल्पना, पान्न योजना, ्रौर टेकनीक हिन्दी के एकांकी नाटकों में भी मिलते 
हैं। इसके विपरीत संस्कृत के एकांकी नाटकों से हिन्दी के एकॉकी नाटक अधिक 
दूर दिखाई देते हैँ | श्रतः यह कहना पड़ेगा, कि हिन्दी में एकांकी नाटकों का 
अषन्म श्रैंगरेजी एकांकी नाटकों के आधार पर ही हुआ है। अंगरेजी एकांकी नाटकों 
की शैली पर ही हिन्दी के एकांकी नाटक लिखे जा रहे हैं। बंगला और मराठी 
इत्यादि भाषाश्रों के एकांकी नाटकों ने भी हिन्दी के एकांकी नाटकों को प्रभावित 
किया है। के 
एकांकी नाटकों का आज अधिक महत्व है | संसार की सभी भाषाश्रों में आज 
एकांकी नाटकों का प्रचार बदता णा रहा है। हिन्दी साहित्य में भी दिनों दिन एकॉकी 
एकांकी नाटकों... नाठकों के क्षेत्र में उन्‍तति द्ोती जा रही है। एकांकी 
के प्रचार नाटकों के इस प्रचार और विकास के भीतर उनका महत्व 
का कारण छिपा हुआ्रा है | एकांकी नाटक जीवन की एक प्रभाव पूणा 
स्थिति या दशा को लेकर अपने कार्य-ब्यापार की रचना करते हैं | वे जिस स्थिति या 
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तत्व को लेकर चलते हैं, उसमें ऐसे प्रभाव पूर्ण तत्व छिपे रहते हैं, को द्ृदय पर 
बड़ी सक्षमता के साथ प्रभाव डालते हैं। एकांकी नाटकों में द्वदय फी प्रभाव पूर्ण 
भावनाश्रों और चित्त की जात प्रवृत्तियों का समावेश प्रचुरता के साथ होता है| 
यही कारण है, कि एकांको नाटकों में सानव-दृदय को झ्राकर्षित करने की अधिक 
शक्ति द्ोती है। श्राज के मानव समाज में एकांकी नाटकों के प्रचार और प्रसार 
का एक श्रौर भी कारण है। आज के मनुष्य का ज्ञीयत अ्रधिक संघर्भमय है| 
आजका मनुष्य भौतिक जगत पर विजय प्राप्त करने को कामना में दिन रात धंब्र्परत 
रहता है | श्रान उसकी लालसाश्रों का विध्षार श्रधिक बढ़ गया है, और ब६ दिन 
रात उन्हीं की पूर्ति में जुटा रइता है | श्रतः आज उसके पास समय का श्रभाव है। 
समय का श्रभाव होने के कारण श्राज वह अपने जीवन को अन्यान्य उपयोगी बस्तुग्रों 
को ऐस बनाता जा रहा है, कि जिससे उनके उपयोग में उसके समय की 
बचत हो | मनुष्य की इसी अमिलाया ने साहित्य के अंतर्गत छोटी छोटी कद्दानियों, 
झौर एकांकी नाटकों को प्रश्रय दिया है। श्राज एकांड्ी नाटकों का शो अ्रधिक 
प्रचार हो रहा है, उसके मूल तश््व में मनुष्य की यहीं श्रमिलाषा छिपे 
हुई है । रे 
एांकी क्‍या हे-यहाँ इस पर भी विचार कर लेना श्रावश्यक है। एक की 
एक अंक का द्वोता है । किस्त इतने से ही हम एकांकी की परिभाषा के सम्बन्ध में 
एकोफी क्‍या है! बाह्तथिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते | एकॉकी की परिभाषा 
को ठीक ठीक जानने के लिए हमें युलकर विचार करना होगा | एकांकी को परितापा 
के संबन्ध में लोगों के मिन्‍न मिन्‍न मत हैं| कुछ लोगों का फश्ना है, कि नाटक के 
संत्तिप्त रूप को दी एकांको कहते हैँ। इसके विपरीत कुछ लोग यह भी गहते हैं, 
कि नाटक और एकांकी में बहुत कम अंतर होता हे । पर इृध प्रकार के मतों में कोई 
बास्तविकदा नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि नाटक और एकांकी की प्रकृति पर विचार 
करने पर दोनों में ग्रधिक अंतर दिख्लाई पड़ता हे | नाटक और एकांकी के बाह्म 
श्राकार प्रकार में अंतर तो होता ही दे, उसके श्रांतरिक स्वरूप और प्रकृति में भी भ्रंतर 
होता है। हम जिसे नाटक कहते हैं, उसमें नाटक के भी तत्व पाए खाते हैं | इसके 
बिपरीत ७.कांकी नाटक में नाटक के सभी तत्य नहीं मिलते | नाटक में कीबन 
की पूर्ण रूप से विवेचना क्रम वद्ध की जाती है | उठमें कई अंक शेते हैं, और दृश्य 
मी श्रधिक होते हैं। नाट के में जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों, घटनाओं, और कार्या 
व्यापारों के चित्र होते हे । इसके विपरीत एकौकी नाटक में केबल एक ही अंक होता 
है | इसमें जीवन की केवल एक दी समस्या प्रमाव पूर्ण घटना या महत्व पूर्ण स्थिति 
की विवेचना की जाती है। एकॉाकी नाटक क्या है--इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों 
के मर्तों का उल्लेख कर देना अनुचित न झोगा | श्री सदगुरुश रण अबध्थी एफांकी 
नायकों के ऊपर प्रकाश डालते हुए लिखते हँ--एकांकी नाटक का सुनिश्चित एक 
लक्ष्य होता है ।......फेबल एक ही घटना, परिस्थति या समस्या प्रबल होती है| 
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कार्य कारण की घटनावलि, कोई गौण परिस्थिति और समस्या को उसमें कोई स्थान 
नहीं द्वोता ।” सेठ गोविन्ददासजी का कथन है--एक कृत्य के सम्बन्ध में होना एकांकी 
के लिए श्रनिवार्य है !” डाक्टर रामकुमार वर्मा एकांकी के संबन्ब में विचार प्रगट 
करते हुए लिखते ह--विस्तार के अ्रभाव में प्रत्येक घटना कली की भाँति खिल 
कर पुष्य की भाँति विकसित होती है । उठमें ला के समान ,फैलने की उच्छुलता 
नहीं । प्रोफेसर श्रमरनाथ गुप्त ने मी इसी मत का प्रतिपादन करते हुए. लिखा है-- 
(एकांकी नाटक का विषय जीवन की एक घटना है । सहायक विषयों के लिए उसमें 
फोई स्थान नहीं है । 
एकांकी और नाटक में भ्रधिक श्रन्तर है। पर नाटक के निर्माण में जिन तत्त्वों 
की श्रावश्यकता होती है, उन्हीं तत्त्वों से एकांकी का भी निर्माण होता है। संक्षेप 
एकांकी के तत्व... रूप में एकांकी के तत्वों के नाम इस प्रकार हैं--कथानक 
बस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, शैली, और उद्दे श्य । एकांकी के कथानक के 
चुनाव में विशेष ध्यान देने की. आवश्यकता है | नाटक के कथानक की भाँति दी 
एकांको का कथानक भी इतिहास, पुराण, जीवन, समाज और राजनीति इत्यादि ज्षेत्रों 
से लिया जाता है | यह आकार और विस्तार में आधक छोटा होता है। इसे अपने 
छोटे श्राकार और विस्तार में ही एक मर्म स्पर्शी प्रभाव उत्पन्न करना होता है; साथ 
ही उसे जीवन के एक विशेष अ्रंश की बिवेचना भी करती द्वोती है; अतः एकांकी 
के कथानक के चुनाव में बढ़ी छतकता से काम लेने की श्रावश्यकता है। एकांकी 
के कथानक के चुनाव में मुख्य रूप से पाँच वारतों पर ध्यान देना चाहिए--एक 
तो यह, कि कथानक उद्देश्य के भ्रनुकूल होना चाहिए, दूसरी बात यह, कि कथानक 
में बास्‍्तविकता होनी चाहिए, तीसरी बात यह, कि कथानक में ऐसे तन्व होने 
चाहिए, जिनसे जिशसा श्रौर कौद्‌इल के भाव उस्नन्न होते हों, चौयी बात यह, कि 
कथानक में एकता हो, और पाँचवीं बात यह, कि कथानक में श्राकस्मिकता श्रर्थात्‌ 
अप्तमें ऐसी छ्मता होनी चाहिए, जो अन्तिम फल को उसकी चरम सीमा तक अपने 
में छिपाए रहे । 
वस्तु को प्लाट भी कहते हैं| कथानक का चयन करने के पश्चात्‌ कलाकार उसे 
काट छाँट कर सुन्दर, और परिमानित वनाता है । उसे ऐसा स्वरूप प्रदान करता हे, 
जिससे वह नाटक का स्वरूप घःरण कर सके | कथानक का यही परिमार्जित और 
कुँवारा हुअ्रा रूप वस्तु! के नाम से प्रसिद्ध है। वस्त निर्माण में कलाकार को बहुत 
ही सतक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके रचना-व्यापार की सफलता बहुत 
कुछ-बस्तु निर्माण के द्वी ऊपर निर्भर करती है | कथानक को वस्तु के साचे में दालते 
हुए कलाकार को निम्नां कत बातों ५२ ध्यान देना चाहिए---दिश काल और पात्रों की 
स्वाभाविकता, घटनाश्रों का स/संजस्य, और दर्शकों को अपनी ओर खींच कर उनके 
चित्त को श्रपने में लगाना [जो कलाकार वस्तु निर्माण में उक्त बातों पर दत्त 
वित्तता से ध्यान देता है, उसकी वस्तु योजना अधिक सफल श्र प्रभाव पूण होती 


ध्च्द्८ हिन्दो भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिह्व[|स 


है। बह अपनी इस प्रभाव पूर्ण वस्तु योजना के द्वास अपने रचना-व्यापार में 
सफल होता है, और वह अपने उस उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है, जिसके लिए 
ऊठ्का प्रयक्ष द्वोता है। 

बस्तु का एक उद्देश्य दोता है -एक लक्ष्य «ता है । बस्ठु का सम्पूर्ण प्रयक्ष -- 
जतकी सम्पूर्ण योजना अपने उस उद्देश्य तथा लक्ष्य के ही लिए होती है । वस्तु को 
अपने उद्देश्य और लक्ष्य तक पहुँचने में कई अ्रवस्थाश्रों को पार करना होता है। 
साहित्य के श्राचाये ने उनमें चार श्रवस्थाओं को मुख्यता प्रदान फी है, जिनके 
न!म इ प्रकार ईं--प्रवेश, अन्तद्वन्द, चरम सीमा, और अन्त । प्रवेश अवस्था 
प्रारंभ की अवस्था को कहते हैं | इस अ्रवस्था में कलाकार नाटक से सम्बन्ध रखने बाली 
मुज्य बातों के परिचय पाठकों को देवा है, साथ द्वी पाठकों के मन में जिश्ञात्ता 
आर विश्मय मी उत्पन्न कर देता है, छिससे उनका मन अन्त तक नाटक में रमा 
रहता है | प्रन्तद्व॑न्द श्रवस्था वह है, जो प्रवेश के पश्चात्‌ श्राती है। इस श्रत्स्था 
में बिचारों और भावों का संघर्प होता है| विपरीत विचारों और भावों के संघर्ष 
द्वारा ही ३6 श्रवस्था में वस्तु योजना को गति प्रदान को जाती है | इस श्रवश्या फो 
हम एकांकी नाटक की मुख्य श्रवस्था भी कट सकते हैं। क्योंकि इसी अवस्था में फला- 
कार की कुशलता और उसकी मम्मशता देखने को मिलती है। हसी श्रबस्था में म/टक 
के भीतर उसके उछ धराण की प्रतिष्ठा होती है, जिसकी ज्योति उसके सम्पूर्ण व्यापार 
को श्रालोकित करती है। तीसरी श्रवस्था में उसके नाम के ही श्रनुरूप भागों का 
चरप विकास होता है | इस अवस्था में भाव विकसित होकर एक स्वरूप घारण 
कर लेता है | इसके साथ दी साथ इस तीसरी अ्रव॒स्था में लत्ष्य भर उद्देश्य प्राप्त 
के लिए. उसको गति शौलता का भी पठा चल जाता है | पाश्चात्य शैलो के एकाकी 
नाटकों में यह तीसरी श्रवस्था, जिसे चरम सीमा की अ्रवस्‍्था कहते हैं, दो रूपों में 
मिलती है | एक रूप को हम उसका श्रान्तरिक, और दूसरे रूप को बाह्य रूप कह 
सकते हैं| अान्तरिक रूप में भावों का उत्क्ष दिखाया छाता है ।ग्राह्म रूप का 
निर्माण घटनाओं के उल्कप द्वारा किय्रा जाता है। चौथी श्रवस्था को श्रन्त की 
अवस्था कहते हैं | इस श्रवस्‍्था में नाटक की सम्पूर्ण समस्याश्रों का चित्र विस्मय 
पूर्ण दक्ष से स्पष्ट हो जाता है । 

वस्तु के चित्रों को सामने उपस्थित करने का कार पात्रों के द्वारा होता है । 
वस्तु में ज्ञो सार तरव छिगा रहता दे, वह पात्रों के द्वारा ही श्रमिव्पक्त किया ज/ता है । 
एकांकी नाटकों में पात्रों कौ संख्या चार या पाँच से अधिक नहीं होती | चार या 
पाँच ही पात्र एकांकी नाठकों को संपूर्ण क्रियाश्रों की पूर्ति करते हैं । एकांडी नाटकों 
में अ्रधिक पात्रों की योजना करने से उनकी साटकोय कला का इस होता है | एकांकी' 
नाटकों में नायक तो हाता ही है, प्रतिनायक भी होता है | किन्तु प्रतिनायक की 
योजना विशेष स्थितियों में की ज्ञातो हे | प्रतिनायक को योजना उस सम्रय की जाती 
है, जब या तो वस्तु में बाह्म संघर्ष क्री अधिकता होती है, और वा उपमें धरे मे के भावों 


एकांकों (एांकों और उसके तच्व) द्् 


को प्रधानता होती है। जिन एकांको नाकों में प्रतिनायक की योजना नहीं होती, 
उनमें सम्पूण कार्य व्यापार नायक नायिकाओं से ही पूर्ण किया जाता हे। 
इस प्रकार के नाटकों में नायक के अतिरिक्त सभी पात्र गौण होते हैं | पात्रों को 
दृष्टि से हम एकांकी नाटकों को तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं--एकांकी नाटकों 
का एक वर्ग तो वह है, जिसमें नायक और प्रतिनायक दोनों की योजना होती है, 
दूधरा बर्गा वह है, जिसमें नायक और ठभी गौण पात्र मिल कर कथा को अग्र्तर 
करते हैं, और तीसरा वर्ग वह दे, जितमें नायक और प्रतिनायक के छाथ मिल कर 
सभी गौण पात्र कथानक के विकास में योग देते हैं। 

एकांकी नाटकों के कथानकों में तीन भरे णी के पाज् होते हँ---नायक, प्रतिनायक 
और गौण । हन पात्रों से निम्नांकित चार प्रकार के कामों की पूर्ति होती है--उत्तेजक, 
माध्यम, सूचक, और प्रभाव व्यंजक | कथा सूत्र को उत्तेजित करके उसे श्रागे 
बदाने वाल्ले गौण पात्रों को उत्तेजक कहते हैं | माध्यम पात्र वह कहलाता दे, जो मुख्य 
पात्र या नायक के मनोगत भावों को प्रगट करता या करता है । झाध्यम नायक प्रधान 
पात्र के मनोगत भावों को स्वगत होने से रोकता दैै | यह नायक का या तो कोई 
मित्र होता है, श्रथवा आत्मीय होता है | सूचक नाटक को डन वस्तुओ्नों की सूचना 
देता है, अथवा पिछली घटनाओं की याद दिलाता है, को नाटक के लिए, उपयोगी 
होती'हैं। रहस्यों को प्रग८ करने और अप्रत्यक्ष विषयों को सामने स्पष्ट रूप से डप- 
स्थित करने का काम भी सूचक के ही द्वारा होता है। भूमिका की भाँति श्राकस्मिक 
डपस्णित होने वाले पात्रों को प्रभाव व्यंजक कहते हैं! ये पात्र संकेत और इंगित 
के रूप में उपस्थित होकर एकांकी के प्रमाव को परि<र्तित कर देते हैं । 

पा के चरित्र चित्रण पर विशेष रूप से ध्यान देने कौ आ्रावश्यकता है। 
पाश्रों के चरित्र चित्रण के लिए मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देना चेहिए-- 
एक दो पात्रों की चित्त ढृति, और दूसरी पात्रों से सम्बंध रखने वाली घटनाएँ | 
क्योंकि थांध्ों के चरित्र विकास पर इन्हीं दोनों बातों का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता 
है। चित्त दृति से तात्यय' पात्रों के विचार से है। चरित्र विकास के लिए पात्रों के 
विचारों पर नियन्त्रण रखना श्रावश्यक है । पात्रों के मुड से जो विचार निकलें, 
वे 'बाभाविक होने चाहिए | स्वाभाविक होने के साथ ही साथ वे देश काल और 
लीवन के अनुरूप भी हों | विचारों में स्थिति और मर्यादा का भी ध्यान रखना आव- 
श्यक है। विचारों में सम्बद्धता और अनुकूलता द्वोनी च्रादिए.। विचारों की श्रखला 
ऐसी होनी चाहिए, कि एकपात्रके विचार दूसरे के विपरीत होने पर भी शव खला 
को कड़ी की भाँति ज्ञात होते हों | विचारों को भाँति दी घटनाओं की श्रनुल्वता पेर भी 
ध्यान देना चाहिए, साथ ही इस बात को भी बानना चाहिए, कि घटनाओं का 
पात्रों के मस्तिष्क पर किठ प्रकार प्रमाव पड़ रद्दा है। यह भी देखना ग्रावश्यक है, (के 
एक ही विशेष घटना दा्रों के हृदय में भिन्न मिन्‍न प्रकार की कैी इलचलें 
उत्पन्न कर रही हैं । यह कार्य निरोक्षण को शक्ति के द्वारा. क़िम्रा जो सकता है। 

ड्ड 
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जिस कलाकार में निरीक्षण शक्ति जितनी ही अधिक होती है, वह पात्ों के चरिभ्र 
चित्रण में उतना ही अधिक सफल होता है ! प 

संबाद और कथोपकथन का एकांकी में श्रधिक महस्‍्व पूर्णा स्थान है । संवाद 
एक ऐसा तल है, जो एकांकी के स्वरूप को बनाता है, और उसे सफलता के निकट 
पहुँचातः है | एकांकी में जो विशिश्ता, जो सौष्टद, और जो आ्रार्षण होता हे, 
उसके निर्माण में संबाद का अधिक हाथ दह्ोता है। चरित्र श्रौर कधानक का विकास 
एकांकी में संवाद के ही द्वारा होता हे।कथानक की श्रवस्थाएँ, जिसे प्रवेश, 
अंतद्व न्द, उत्कर्षा और अ्रपकर्ष कद्ते हैं, संवाद के द्वारा सामने श्राती हैं। यही 
ऋरणु है, कि विद्वानों ने संवाद को एकांकी की आत्मा और उसके प्राणों के रूप में 
स्वीकार किया है | 

एकांकी का संवाद किस प्रकार का होना चाहिए--यदही यहाँ बिचारणीय प्रश्न 
है। जिस रुंबाद का एकांकी के जीवन में इतना अधिक महत्व है, उसको 
योजना में कलाकार को अ्रधिक थयान देने की श्रावश्यकता है। एकांकी के 
संवाद का पहला गुण उत्तको प्रभावोत्पादकता है। संबाद की रचना इस प्रझार 
करनी चादविए, कि बह दर्शकों और पाठकों को श्रपनी श्रोर खींच से | खींच ही न 
लें, बरन्‌ उन्हें श्रपने में रमा लें। उंवाद में ऐसी शक्ति होनी चाहिए, कि पह 
अपने उद्देश्य श्रौर दृष्ट भाव का पूरा पूरा प्रभाव दर्शकों के दृदय पर डाल 
दे। संबाद अधिक बड़ा न होना चाहिए। जो कुछ कहना हो, उसे थोड़े ही शब्दों में 
प्रभाव प््ण दंग से कहना चाहिए। भावों को प्र गट फरने के लिए ऐसे शब्दों क्रो 
चुनना चाहिए, जिनमें थोड़े ही में अधिक भावों को प्रगट करने को शक्ति हो | 
चातुरी और मम स्पर्शिता का होना श्रति आवश्यक है | संवाद का एक एक शब्द 
सजीव हो, और मारबों का चित्र अंकित करता हो । संवाद योजना में कषानक और 
चरित्र के विकार पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए | संवाद योजना का प्रत्येक 
शब्द चरित्र और कथानक पर श्रपनी मुहर लगाता हो, ठथा दोनों के बिकास के 
लिए भरपूर सद्दायता प्रदान करता ह्रो । संबाद योजना सरल और स्पष्ट भी होनी 
चाहिए । 

संवाद योजना की भाँति शैली का भी एकांकी के क्लीवन में अधिक महत्व हे । 
शैली ही वह वस्तु है, जिसके द्वारा कलाकार भावों को व्यक्त करता है। इतना ही 
नहीं, बरन्‌ शैली के भीतर ह्वी कथानक और चरित्र फ्री सफलठा छिपी रहती है । 
शैली को देख करके हो हम यह जान सकते हैं, कि किस कलाकार में कितनी 
मर्मशता हे, पर शैली का कोई रूप निश्चित नहीं किया था सकता | क्योंकि 
जितने क्षेखक होते हैं, पृथक पृश्रक रुचि होने के कारण सत्रकी अपनी अजग- 
अलग शैली भी हंती हे | फिर भी विद्वानों ने एकांडी की शैक्षी को दो रूपों में 
बिमक्त कियो है--विकास की शैली, और उद्घ/टन की शैली | विकास को शैली 
बह है, जिसमें घटना झौर चरित्र की प्रधातता होती है। इस शौली के नाइ़कों में 


एकांकौ (एकांकी और उसके तत्त्व) ६६१ 


घटना और चरित्ों का विकास श्रयनी चरम सौमा तक पहुँचता है। दूसरी शैली में, 
जिसे उद्घाटन की शैली कहते हैं, विचारों को प्रधानता होती है। इस शैली के 
द्वारा विचारों की अन्थियाँ खुलती हैं, और उनका उद्घाटन द्वोता दे। यह शैली 
व्याख्यात्मक होती है । इन दोनों शैलियों को ही आधार मान कर हिन्दी में दो प्रकार 
के एक्रांकी नाटकों की सृष्टि हुई है, जिनमें एक को “विकासत्मक, और दूसरे को 
तंघर्धात्मक' कह सकते हैं। विकासात्मक एकांकी वे हैं, जिनमें घटना कई प्रकार की 
शक्तियों, श्र साधनों का संचय करती हुई लक्ष्य की ओर बढ़ती है, और पाठकों तथा 
दर्शकों कौ जिशासा को।पूर्ण करती दे | सेठ गोविन्ददास और डा० रामकुमार वर्मा के 
एकांकी नाठक इसी श्रेणी के अंतगत आते हैं। संघर्षात्मक नाटक वे हैं, जिनमें 
पाश्रों का दन्द होता हे | श्री भुवनेश्वर के एकांकी नाटकों को गणना इस कोटि में 
की जा सकती है। 
एकीकी का अन्तिम तत्त्व उद्दे श्य दवै | उद्देश्य अपनी अ्रपनी रुचि के अनुसार भौ 
हो सकते हैं । साधारण रूप से देश प्रेम, देश भक्ति, मानवता, चरित्र विकास, साम 
यिक समस्याएँ, विश्व-बन्धुस्व, और जीवन की समस्याओं से सम्बन्ध रखने बाले उद्देश्य 
अच्छे उममे जाते हैं | उद्दे श्य ऐसा होना चाहिए, जिससे समाज, देश, और कीवन 
को गति प्राप्त हो | जद्दाँ तक दो सके, उद्दे श्य को आदर्श की हैं! पृष्ठभूमि पर स्थित 
करना चाहिए. | यदि उद्द श्य में यथार्थवाद की प्रमुखता हो तो उसे इस प्रकार प्रस्तुत 
करना चाहिए, जिससे समाज और जोवन में कुरूपता न उतपन्न हो | कलाकार का 
फाम है श्रपनी रचनाओं के द्वारा मानव की भ्रजृतियों को समुज्बल बनाना, श्र 
उसके चरित्र को ऊपर उठाना | कलाकार को अपने जोवन के इस मह॒त्‌ लद्ंय को 
ही सामने रख कर अपने नाटकों का उद्देश्य भी निश्चित करना चाहिए, [ 


«-$०१४-- 


हिन्दी में एकांकी 


आज हिन्दी-साहित्य में एकांकी की सफल रचना हो रही है। श्राज एकांकी के 
क्षेत्र में ऐसे कलाकार पाये जाते हैं, जिनकी रचनाश्रों में विश्व-साहित्य के तत्व प्रचुर 
हिन्दी एकांकी को. छप में मिलते हैं | आज हिन्दी में कितने प्रकार की एकांको 
प्राचीन कहानी. की रचना हो रही है, और उनमें विकास के कितने तत्त्व 
मिलते हैं--इस पर प्रकाश डालने के पूर्व इमें यइ जान लेना श्रावश्यक दे, कि 
हिन्दी में एकांकी नाटकों का जन्म कब से हुआ हे | एकांकी नाठकों के जन्म की 
कद्दानी को जानने के लिए इसमें मारतेन्दु युग की स्थितियों पर ध्यान देना होगा। 
भारतेन्दु युग के पूर्व किस प्रकार नई चेतनाएं भारत में फैली, किस प्रकार समा 
के जीवन में ज्ञागरूकता का रुचार हुआ, और किस प्रकार श्रेंगरेजो शिक्षा का प्रभाव 
भारतीय जीवन पर पड़ा--इन बातों पर भी ध्यान देना इं।गा । विछुल्े श्रध्यायों में 
कई बार इन बातों पर भली भाँति प्रकाश डाला जा चुका है | यह भी बताया जा 
चुका है, कि अंगरेजी साहित्य का सर्व प्रथम अभाव बेंगला साहित्य पर पड़ा था। 
सर्व प्रथम बगला सा!हत्य में है ऐसो रचनाश्रों की श्रभिव्यक्ति हुई थी, जिन पेर 
अगरेजी साहित्य का प्रभाव पड़ा था । एकांकी नाटकों की सृष्टि भी सर्व प्रथम बंगला 
में दी हुई थी | बंगला के द्वी नाटकों को देख कर भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी के मन में 
हिन्दी में भी एकांकी नाठकों के निर्माण की प्रेरणा उद्मन्न हुई थी। भारतेन्दु बाबू 
ने बंगला और अंगरेजी के नाटकों का श्रध्ययन भी किया था। किन्तु भारतेन्दु बाबू 
ने जिन एकांकी नाटकों की रचना की, उनमे उन्होंने संस्कृत की नाध्य-परम्परा का 
ही पालन किया है। भारतेन्दुजी के पश्चात्‌ उनके युग के सभी खेखकों ने भी 
संस्कृत की प्राचीन नासट्य-परम्परा का ही पालन किया है। पर इस बात से अ्रस्वीकार 
नहीं किया जा सकता, कि नये दल्ल के एकांकी नाटकों का जन्म भारतेन्दु युग में ही 
हो चुका था। भारतेन्दु और उनके अ्रतुयायियों की रचनाओं में कहीं कहीं एकॉंकी 
की नवीन शैलों की ऋलक देखने को मिलती है । 
रतेन्दुजी के ५ग के पश्चात्‌ वह युग हमारे सामने श्राता है, जिसे द्विवेदी 
युग कहते हैं । द्ववेदी युग का आरम्भ होने के पूर्व समाज और जीवन भें नई 'चेत 
नाएँ व्याप्त दो उठी थीं | राष्ट्रीय समस्याओ्रों से देश फ्ा कोना-कोना झान्दोशित 
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हो उठा था | अंगरेजी शिक्षा और साहित्य के प्रचार से देश के प्रस्येक क्षेत्र में 
नई-नई भावनाएँ जन्म ले रहीयीं। अंगरेजी शिक्षा और साहित्य के प्रचार के 
कारण हिन्दी के नास्य साहित्य के क्षेत्र में भी नई भावनाओं ने जन्म धारण किया | 
नवीन भावनाओं के प्रतिफल स्वरूप ही हिन्दी में आधुनिक एकांको नाटकों की सृष्टि 
होने लगी । सर्व प्रथम श्रो जी० पी० श्री वास्तव, ओ जयशझ्डर प्रताद, पं० रामनरेश 
त्रिपौठी, श्री सुदर्शन, भरी उग्र, और श्री दरिशज्भर शर्मा इत्यादि लेखकों का ध्यान 
इस शोर आकर्षित हुआ | इनके पश्चात्‌ डाक्टर रामकुमार वर्मा, श्री भुबनेश्बर, 
और श्री सल'न्‍द्र इत्यादि कलाकारों ने एकांकी के ज्षेत्र में नए युग की रचना 
की | एकांकी का वह्दी झुग आज हिन्दी साहित्य मे पल्‍्लबित और पुष्पित हो 
रहा है। 


हिन्दी एकांकी के जन्म और विकास का जो चित्र ऊपर दिया गयः है, उससे 
पता चलता है, कि हिन्दी एकांकी का जन्म भारतेन्दु के जीवन में हुआ! था | हिन्दी 

हिन्दी के ग्राचान एकांकी को जन्म देने का श्रेय भारतेन्दु बाबू कोडी 

एकांकी का स्वरूप. दे | भारतेन्दु बाबू ने जिस हिन्दी एकांकों को जन्म दिया 
था, उनके सहयोगियों द्वारा उसका पालन-पोषण हुआ द्विवेदी युग के प्रथम 
चरण में यद्यपि हिन्दी के श्राधुनिक एकांकी का जन्म हो चुका था, और उसमे गति 
भी उत्पन्न हो चुकी थी, पर फिर भी उस पर प्राचीनता को छाप थी | भारतेन्दु काल, 
ओर द्विवेदी काल के उस समय तक, जब तक हिन्दी के एकॉकी ने श्राघुनिकता को 
रूप नहीं घारण किया था, हिन्दी के एकांकी का स्वरूप कया था--यहाँ इसी बात 
पर प्रकाश डालना है । हिन्दी का प्राचीन एकांकी बहुत छोटे आकार का होता थरा। 
उसमे घटनाओं की ही अधानता द्वोती थी । उठका विषय या तो पौराणिक होता था, 
या ऐतिशासिक और या नैतिक | छुधार की मावना उसमें मुख्य रूप से होती थी। 
कला की दृष्टि से वह प्रायः शल्य दी होता था। न उसमें रंग-सकेतों की व्यवस्था 
होती थी, और न दृश्यों का ही विधान था| इसके प्रतिकूल स्वग॒त, नान्‍्दी, और 
मज्नलाचरण तथा प्रस्तावना का उसमें विधान होता था | क्षीवन को समस्याश्रों 
से उसका कीई सम्बन्ध न था | प्रायः आदर्श ही उसका लक्ष्य झोता था। न उसमें 
गति होती थी, और न जीवन । चरित्र विकास पर भी बहुत कम ध्यान दिया जाता था, 
साश प्रयत्न 'रस” परिपाक की ओरे केन्द्रित रइता था । पात्र इतने अधिक होते थे, 
कि अ्रमिनय में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। पात्रों की बात चीत 
में सथम और समय की श्रनुकूलता पर बहुत कम ध्यान दिया जाया था| अधिकतर 
संवाद बड़े बड़े और उपदेशात्मक होते ये | गोतों की भी उनमें व्यवस्था रहती थी | 
शत्य के लिए भी विधान था। 


आधुनिक एकांकी का स्वरूप इससे बिलकुल विभिन्न है। आधुनिक एकांकौ 
जीवन के अ्रधिक निरूट दे | श्राधुनिक एकांकी का एक मात्र लक्ष्य जीवन की सम- 


श्र हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


शैली की दृष्टि. स्थाओं का चित्रण/ है। भाषा, शैली, और विधान में भी 

से हिन्दी के. आधुनिक एकांकी प्राचीन एकांकी से सर्वथा मिन्न ह। पात्र, 
एकांकी चरित्र, संवाद, कथा इत्यादि ज्षेत्रों में श्राधुनिक एकॉकी ने 

एक नया स्वरूप प्राप्त किया है | क्रब हम हिन्दो के आधुनिक एकांकी को कई 
दृष्टियों से समझने की चेश करेंगे । सर्व प्रथम इम शैली की इष्टि से श्राशु- 
निक एकांकी की समीक्षा करेंगे शैली की दृष्टि से हिन्दी का एकांछी बारह बगी 
में विभक्त किया जा सकता है, जिनके नाम इस प्रकार हं--सरल शैली के एकांकी, 
गम्भीर शैली के एकांकी, ब्यंगात्मक शैली के एकां हो, हस्यात्मक शैली के एकांकी, 
भावात्मक रैली के एकांकी, गोतात्मक शैली के एकांको, मतीकात्मक शैली के 
एकांकी, आलोचनाहमक शैली के एकांकी, समस्या प्रधान शैली के एकॉकी, चारि- 
थश्यिक शैली के एकांकी, संबादात्मक शैली के एकांकी, और घटना प्रधान शैली के 
एकांकी । सरल शैली के एकांकी वे हैं, जिनमें उतना ही प्रगट किया जाता है, 
जितना, कि श्रावश्यक होता है | इस शैली के नाठकों में सरहता और सरलता पर 
अधिक ध्यान दिया जाता है| डाक्टर रामकुमार वर्मा का परीक्षा” इसी शैली के 
अन्तगत श्राता है | गम्भीर शैली के नाटढ वे हैं, बिनमें विचारों को गम्भोरता 
रहती दे | दाशंनिक विषयों पर लिखे गए, और विचारात्मक नाटक इसी शैली के 
अन्तर्गत आते हैं। महजी ने 'धूम शिखा” की रचना इठो शेली में की है। व्यंगा- 
त्मक शैलो के एकांकी नाटक वे हैं, जिनमें शब्शें को वक्ता के कारण कथन को 
ध्वनि दूसरी ही निकलती है।इस शैली के नादर्कों में ब्यंग, कटाक्ष, और बाकू 
बैदग्घ भी होता है । भुवनेश्वर ने 'स्ट्राइफ' की रचना इसी शैली में को है। दाम्या- 
त्मक शैली के एकाकी नाटकों को प्रहन भी कहते हैं। इन नाठकों में' हास्य और 
बिनोद की प्रधानता रहती है | श्री भगवतीचरण बर्मा का सबसे बड़ा श्रादमी 
इसी शैली में लिखा गया है | भावात्मक शैली के एकांकी नाठकों में कल्पना श्रौर 
श्रनुभूति की प्रधानता होती है । इस शैली के एकांको नाटकों में पथ की श्रविकता 
होती है | श्री उदयशझूर भट्ट का “देश्वामित्र' इधी शैली में लिखा गया है। 
गीतात्मक शैली के एकॉकी गीतिमय होते हैं, जो कल्ममा और श्रनुभूति को झ्ाधार 
मान कर लिखे जाते हैं। श्री उदयशह्र भट्ट ने 'मत्त्य गंधा' की रचना इसी रौलीं 
में को दै। प्रतीकास्मक शैली के नाटक बे हैं, जिनमें कल्पना और अनुभूति को 
आधार मान कर अमूर्त को मूर्त रूप दिया जाता है| प्रदादजी का एक घूट इृश्ती 
शैली के अन्तर्गत आता है | शरलोचनात्मक शैली के एकांकी नाटकों में समस्याश्रों 
की श्रालोचना होती है । इस शैली के नाटक साधारण रूप से मानवीय दुर्गलताश्रों 
की श्रोर संकेत करते हैं, और वर्तमान जीवन की ही श्रमिव्यक्ति में अपनी सार्थकता 
समझते हैं| इस शैली के नाटकों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है--विवेकमय, 
और भायुकतामय । विवेकमय शेली के नाटकों में तक और भावुकत;मव शैली के 
नाटकों में भादुकता की प्रघानता होती है। समस्‍या प्रधान शैली के एकांकी नाटकों 
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में वर्तमान जीवन की समस्याश्रों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्त किया 
जाता है। साथ ह्वी साथ उन पर विचारों का प्रकाश भी केंका जाता है| चारित्यिक 
शैली के एकांकी नाटकों में किसी श्रादरशा चरित्र का चित्रण किया जाता है। इस 
प्रकार के एकॉंकी नाथक घटनाप्रधान होते हैं। सेठ गोविन्ददासजी ने अधिकार लिप्सा 
की रचना इसी शैली में की है | संवादात्मक शैली के एकांकी नाटक वे हैं, जिनमें 
कथानक को संवाद के रूप में प्र्ुत किया जाता दै। जैसे-सेठ गोविन्ददासजी का 
चह्ृष्पद | धटना प्रधान शैली के एकांको नाटकों में घटनाओं के तारतम्य कौ ओर 
विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के नाटकों के तीन रूप मिलते हैं-- 
तभ्य मूलक, आदर मूलक, और व्याख्या मूलक | तथ्य मूलक में देखी और सुनो 
हुई बातों को ही सामने अस्तुत किया जाता है ! आदश' मूलक में आदर्श चित्रण 
की द्वी.ओर ध्यान दिया जाता है। यह आद्शा कई श्रकार का द्वोता हे, जिसका 
सम्पन्ध इतिहास, पुराण, राजनीति, समाज, और कल्पना इत्यादि से द्वोता है। 
व्याख्या मूलक में पौराणिक या ऐतिहडिक कथाओं का चित्रण सामथिक हृष्ठिकोश 
से किया जाता है, जिसमें व्याख्या को प्रमुखता रहतो है। 
रूप, रंग, और टेकनीक की दृष्टि से भी हिन्दी में कई अकार के! एकांकी पाये 
जाते हैं। इस दृष्टि से जब हम हिन्दी के एकांकी पर विचार करते हैं, तो इम उसे 
टेकनीक की पाँच वर्गों में बैंट। हुआ पाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार 
दृष्टि से हिन्दी. हैं--मालावत्‌ एकांकी, गौण प्रधान एकांकी, अलौकिक 
के एकीकी एकांकी, एकॉको संक्तिष्ति और उपसर्गीय एकांकी | मालावत्‌ 
एकांकी उन्हें कहते हैं, जिनमें विविध दश्यों को एक कथा सूत्र में गूँथा गया हो। 
क्षो आपस में सम्बद्ध हों, और जिनका उद्देश्य एक द्वी दिशा को ओर हो । जैसे-- 
पहाड़ी का युग युग द्वारा शक्ति को पूजा / गौण प्रधान एकांकी नाटकों में गौण 
पात्र की प्रघानता द्ोती है।यह गौण पात्र मूल कथानक के प्रधान पात्रों के 
अतिरिक्त होता हे, और कथा को सुलभाने की इष्टि से एक "केन्द्र बिन्दु! 
के रूप में स्वीकार किया जाता दै। जैसे--म्ोफेसर आनन्द का डाक्टर ज्ञीवन |! 
अलौ किक एकांकी नाटक वे हैं, जो परलोक और उसकी समसस्‍्याश्रों से सम्बन्ध 
रखते हैं | डाक्टर रामकुमार वर्मा का “अन्धकार इसी अेणी का एकांकी नाटक है| 
पकांकी संक्षिप्ति उसे कहते हें, जिसमे किसी बड़े या पुराने नाटक को एकांकी के रूप 
मे परिवर्तित किया जाता है। उपतर्गीय एकांकी उन्हें कहते हैं, जिनमे डपस्गों के 
कारण मिन्नता द्वोती है ! 
विषय की दृष्टि से भी हिन्दी में कई प्रकार के एकांकी पाए जाते हैं ।विप्रय 
की दृष्टि से हिन्दी के एकांकी नाठकों का वर्गीकरण निम्नाँकित रूपसे किया जा 
विषय की दृष्टि सकता दै--पौराशिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
से हिन्दी के दाशनिक, दृश्या्मक, और मनोवैज्ञानिक | पौराणिक 
एकांकी एकॉंकी नाटक वे हैं, जिनकी रचना पुराणों की कयाओं 
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के आधार पर की जाती है। इस प्रकार की रचनाओं में प्राचीन सम्यता, और 
संस्कृति के उत्कृष्ट चित्र होते हैँ | जैते--डाक्टर रामकुमार वर्मा फा राजरानी ठीता । 
ऐतिद्वाठिक नाटकों के लिए. कथानक इतिहास के पूष्ठों से लिया घाता है। इन 
कथानकों में भूत काल के गौरव पूण' चित्र होते हैं।डा० रामकुमार वर्मा का 
पंशवाजी! इसी कोटि का एकांकी है। सामाजिक एकॉंकी नाटकों में समाज की 
अवध्याश्रों या व्यवस्था््ों के चित्र होते हैं | जैते--भी उदयशझर भट्ट का ही का 
दवृद्य ।! राजनीतिक एकांकी नाटकों में ऐसे विषयों का चित्रण किया जाता है, जिनका 
उम्बन्ध वतेमान राजनीतिक जीवन, स्थिति और सिद्धा।न्तों से होता हे | इस प्रकार के 
एकॉकी नाटकों में कला का श्रभाव और प्रचार-माव की प्रधानता होती है | दार्श- 
मिक नाटकों की रचना श्राध्यात्मिक भावों की पृष्ठभूमि पर की जाती है | डा० राम- 
कुमार वर्मा ने इस ग्रकार के नाठकों में श्रधिक सफलता प्राप्त की है। दृश्यात्मक 
एकांकी नाटकों में दैनिक जीवन की साधारण घटनाश्रों के चित्र होते हैँ | . मनो- 
वैज्ञानिक नाटकों में विचारों की प्रधानता होती है । इन नाटकों में विचारों का 
दिग्द्शंन मनोवैज्ञानिक आधार पर कराया जाता है| 
“वादों! को, दृष्टि से भो दिन्दी एकांकी के कई बर्य किए जा सकते हैं। उन बर्गों 
से मुख्य वर्ग यह हैं--अद्शंबादी एकांकी, यथायंवादी एकांकी, प्रगतिबादी एकांकी, 
वादों! को दृष्टि. कलाबादी एजांको, श्रभिव्यंजनवादी एकांकी, औ्रौर प्रभाव 
से हिन्दी के बादी एकांकी । आदर्शवादी एकांकी उन्हें कहते हैं, 
ए.कॉकी जिनमें आ्रादश' का प्रतिपादन किया जाता है। यह 
आद्श' दो अकार का होता है ! एक तो बीर ,पूजा के माव से प्रेरित होता है, और 
दूसरा पूर्णता की कल्पना से प्रेरित होता है । प्रथम प्रकार के आदर्शा का केया- 
बिस्दु किसी ऐतिहासिक या पौराशिक महापुरुष का जीवन चरित होता है, या फिसी 
ऐसे कल्पित पात्र के भी चरित्र को मी आधार बनाया जाता है, जिसमे गुणों का 
चरमोत्कर्ष विकास मिलता है, और द्वितीय प्रकार का आद्शा समाज और जीवन की 
विविध समस्पाश्रों को लेकर खड़ा किया जाता है | इस 'ग्रादश में मनुष्य की सदू- 
प्रयृत्तियों को उत्तेजित और श्रनुप्राणित करने की शक्ति सब्निदिित रहती है | सेठ 
गोविन्ददासजी के एकांकी नाटकों में प्रथम, श्रौर श्री इरिकृष्ण प्रेमी के एकॉंकी 
नाटकों में द्वितीय प्रकार के झ्रादश' की सृष्टि हे | यथार्थवादी एकांकों वे हैं, जिनमें 
जीवन की वास्तविक स्थितियों, दुर्वलताश्ों, ्रौर कुरूपताश्रों के जित्र ज्यों के त्यों 
पाए जाते हैं| इन नाटकों में श्रादश , अ्रध्यात्म और कला के लिए कोई स्थान नहीं 
रहता । इन नाटकों का एक मात्र लक्ष्य जीवन की दुबंलताओ्ं और कुरूपताओं के 
ज्ित्रों को सामने उपस्थित करना होता है | बयार्थत्रादी एकांकी चार प्रकार के होते 
हँ--तट्स्थता मूलक बयारथवादी, मनोविश्लेष्रणात्मफ यथाथंबादी, श्रति यथार्थ 
बादी, और बुद्धिबादी यथार्थवादी। ठठ्स्थता यथार्थवादी उन्‍हें कहते हैं, जिनमे” 
झ्षीवन के चित्रों की श्रोर से तदस्थता का भाव होता है। मनोविश्लेषणात्मक यथार्थ 


एकांकी (हिन्दी में एकांकी) ६६७ 


बादी नाटकों में कार्यकारण को परम्पराओं का उद्घाटन किया जाता है। श्रति 
यधाथवादी नाटक उन्हें कहते हैं, जिनमें नप्म चित्र होते हैं। बुद्धिवादी एकाकी 
नाटकों सें सामाजिक रूढ़ियों पर कलात्मक ढक्ष से प्रकाश डाला जाता है। प्रगति 
बादी एकांकी नाटकों का सम्बन्ध साक्संवाद से है। इन नाटकों में अर्थ को श्राधार 
मान कर गरीबों, मजदूरों, शोषि.. श्रौर दलितों के जीवन-चित्रों को सामने उपस्थित 
किया जाता है | कल्लावादी एकांकी नाटकों में आनन्द, सौन्दर्य, और शाश्वत भावों 
को प्रधानता द्वोती हे | डाक्टर रामकुमार वर्मा का बादल” इसी कोटि का एकांकी 
नाथ्क है | कुछ लोग 'कलाबाद! में आदश और यथार्थवाद का थुठ भी मानते हैं। 
डाक्टर रामकुमार वर्मा के पृथ्वीराज की आँखें! में कला, और आरदर्शवाद का संमि- 
अण है । इसी प्रकार उनके चारुमित्रा! में कला, और यथार्थ का समस्वय हुआ है । 
अभिव्यंजनव[दी एकांकी नाटक कलावादी नाठकों की ही श्रेणी में श्राते हैं। अमि- 
व्यंजनवादी नाटकों में भी सौन्दर्य के भावों की प्रधानता होती है ! कल्लावादी नाटकों 
में सौन्दर्य शब्द, शैली, और अर्थ में सन्‍्तुलित न होकर केवल श्रथों द्वारा ही अभि- 
व्यक्त होता है | पर अभिव्यंजनवादी नाकों में सौन्दय को अभिव्यक्ति शब्द, शैली, 
आर रूप के ही द्वारा होती है | प्रमाववादी एकांकी नाटकों में 'कला” के प्रभाव की 
बुमता दिखाई जाती हे | इस प्रकार के नाटकों में मानव आकृति और प्रकृति से 
सम्बन्ध रखने वाली किसी भी स्थिर वघ्तु का ऋ्षणिक प्रभाव मार्मिक रूप में दिखाया 
जाता है | इस प्रकार के एकांकी नाटकों में श्रर्थ की ब्यंजकता के स्थान पर प्रभाव 
की अभिव्य,क्त की ही ग्रधावता रहती है | भ्री गणेशप्रसाद द्विवेदी के 'सुद्ाग विंदी' 
में प्रभाववादी कल्क मिलती है। 
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हिन्दी एकांकी--भारतेन्दु काल 


हिन्दी एकांकौ के इतिहास को हम तीन कालों में विभक्त करते ई--भारतेन्दु 
काल, प्रसाद काल और श्राधुनिक काल | हिन्दी एकांको के जन्मदाता भारतेन्दुजी 
भारतेन्दु काल--.. ही हैं। अ्रतः हिन्दी एकांकी के लीवन का प्रारम्भ 
मुख्य प्रवृत्तियाँ.. भारतेन्दु काल से ही माना जाता है। भारतेन्दु काल सं० 
१६३० से प्रारम्भ होकर संवत्‌ १६८४ तक चलता है। इस काल में हिन्दी एकांको 
ने जन्म लेकर श्रपना चरण विकास की ओझोर बढ़ाया है। इस काल के मुख्य कलाकार 
स्वयं मारतेन्दुजी ही हैं। इस काल की रचनाओं की जत्र हम समीक्षा करते हैं, तो 
झहसकी तीन धाराएँ पाते है--राष्ट्रीय नैतिक विचार धारा, सामालिक यशार्थबादी 
घारा, श्रौर पौराणिक शआ्रादर्शवादी घारा। राष्ट्रीय नैतिक विचार घारा के प्रंतर्गत 
हम उन एकांकी रचनाश्रों को लते हैं, जिनमें राष्ट्रीय मावनाश्रों की जायति के लिए 
प्रथस्त किया गया दे, श्रथवा ऐसे विषयों को एकांकी का रूप दिया गया है, थो 
राष्ट्रीयता की दृष्टि से जीवन और जागति के प्रतीक समझे जाते हैं । मारतेन्दुजी इस 
धारा के उन्नायक हैं | उनकी भारत दुर्दशा' और भारत जननी इस वर्ग की सफल 
रचना है। श्री राधावरण गोस्वामी की 'भारत माता”, और श्री रामकृष्ण वर्मा के 
'भारतोद्धार' को भी हम इस भाव धारा की सफल कृति कह सकते हैं | इसी भाव घारा 
के अंतर्गत हम उन रचनाओं को भी ले सकते हैं, जिनमें इतिहास के गौरव पूर्ण 
कभानकों के द्वारा देश के जीवन में वीरता, साइस, श्रौर शक्ति को उद्बुद्ध करने का 
प्रयत्न किया गया है। भारतेन्दुजी की नीलदेवी, काशीराम खत्री के तीन ऐतिहासिक 
रूपक, भी रामकृष्ण वर्मा की पद्मावती श्रौर 'बीर नरी' इत्यादि रचनाएँ इसी 
कोटि की हैं | इन रचनाओं में ऐतिहासिक कथाश्रों की श्रोट से देश के भीतर देश के 
प्रति प्रेम उत्पन्त करने का प्रयास किया गया है। 
सामाजिक ययार्थवादी भाव घारा के अतर्गत वे रचनाएं श्राती हैं, शिनमें 
सामाजिक रूढ्ियों श्रौर कुरूपताश्रों के चित्र अंकित किए गए हैं। इस भाव धारा के 
भी उन्नायक भारतेन्दुजी हैं | भारत दुर्दशा' इस भाव-घारा की उनकी श्रेष्ठ कृति है | 
पॉ० प्रतापनारायण मिश्र का कलिकौतुक, काशोनाथ सन्नी का याल विधवा संताप, 
अंबिकादस्त व्यास का कलियुग और प्री, तया क्रिशोरीलाल गोस्वामी की 'चौपड चपेद 
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अ्रादि रचनाएँ इसी भाव-बारा के अंतर्गत श्राती हैं। पौराणिक श्रादशशवादी घारा 
के अंतर्गत वे रचनाएँ आती हैं, जो पौराणिक या घार्मिक कथाश्रों के आधार पर 
लिखी गई हैं । भारतेन्दु दरिश्चन्द्रजी दी इस घारा के भी उन्दायक हैं। उमकी 
माधुरी, और घनंजय विजय आदि रचनाएँ इस भाव घारा की श्रें्ठ कृतियाँ हैं। 
भो निवा6 का अह्वाद चरित, प्रे मघनजी का अयाग रामगमन, और पं० अयोध्या- 
तछिंह उपाध्यय को 'रुक्मिणी परिणुय इत्यादि रचनाएँ इसी वर्गा के अंतर्गत 
आती हैं । 
भारतेन्दु काल में भारतेरदुजी के श्रतिरिक्त कई कलाकार हुए. हैं, जिन्होंने 
एकॉंकी की रचना में प्रशंसनीय योग प्रदान किया है। इन कलाकारों में पं० प्रताप 
भारतेन्दु और नारायश मिश्र, ओ निवासदास, पं० बद्रोनारायण 
डनके शनुवर्ती चौधरी, श्री कार्तिक प्रस,द खत्री, श्री राधाचरण गोस्वामी, 
श्री किशोरोलाल गोस्वामी और पं० अयोध्यासिंद उपाध्याय इत्यादि का महत्व पूर्णा 
स्थान है । भारतेन्दु हरिश्चन्दजी का इस काल के कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है | 
श्रतः हम यहाँ उन्हीं की रचनाश्रों पर प्रकाश डालने की चेष्ट! करेंगे | क्योंकि उन्हीं 
की रचनाओरों में ऐसी बिशषताएँ पाई जाती हें, जिनके कारण किसी रचना को 
किसी युग का प्रतिनिधि प्राप्त दोता है । 
भारतेन्दुली के पूर्व द्विन्दी शाहित्य में नाटक और एकॉकी नाटकों का श्रभाव 
था। भारतेन्दुजी का संपर्क जब बंगला और अगरेजी साहित्य से हुआ, दब उन्हें. 
भारतेन्दु हरिएवंद्र. हिन्दी में नाटक और एकांकी नाटक का श्रभाव खलने 
आर उनके लगा । उन्होंने हिन्दी साहित्य के इस श्रभाव को पूर्ण 
एकाकी करने के लिए. अपना कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने 
ऑँगरेजी श्रौर वेंगला के एकांकी नाटकों का अध्ययन किया । बंगला और अँगरेजी 
के नाटकों के साथ ही साथ उन्होंने संस्कृत के नाटकों का भी मंथन किया | इतना ही 
नहीं, उन्होंने फल्ककत्ता जाकर बंगाली रंग मंचों का भी ।नरीक्षण किया। पारियों 
की थियेटर कला का भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया । इस प्रकार उन्होंने चारों ओर से 
नाट्य सम्बन्धी शान प्राप्त करके अपने मौतर शक्ति संबय की । उन्होंने अपनी नाझ्य 
संबंधी शक्ति के विकास के लिए संस्कृत और दँगला की कई क्ृतियों का हिन्दी में 
अनुवाद किया। इसके पश्चात्‌ वे नाव्य-रचना के क्षेत्र में उतरे, और उन्होंने कई 
मौलिक नाटकों, और एकांकी नाटकों की रचना की। यद्यपि उनके एकांकी नाटकों 
में संध्कृत की प्राचीन परम्परा की ही रक्षा हुई है, पर इसमें संदेह नहीं, कि उन पर 
ऑँगरेज्ञी और बंगला को एकांकी कला को भी छाप है। मारतेंदु बाबू ने जिन एकांकी 
साटकों की रचना की है, विक्रय, शैली, रूप और उद्देश्य की दृष्टि सेवे आह के 
एकांकी नाटकों से सर्वथा भिन्न हैं, पर यह कइते हुए तनिक भो संकोच नहों किया 
जा सकता, कि श्राज के एकांकी नाटकों का मूल भारतेन्दु बाबू के घुकांकी नाटकों के 
ही भीतर छिपा हुआ दे । 
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भारतेन्दु बाबू के एकांकी नाटकों को हम तीन ब्गे। में विभक्त कर सकते हैं--- 
मौलिक, श्रमुबादित, भ्रौर प्रहसन। प्रेमवोगिवों, म.घुरी, भारत ढुंदशा, और 
नीलदेवी उनकी मौलिक क्ृतियाँ हैं। भारत जननी” घनजय विजय और पाखइ 
घिडंबन उनकी श्रनुवादित रचनाएँ हैं। श्रन्बेर नगरी' और 'वैदिकी हिंसा हिंसा न 
भर्वात! और लिषस्य विषमौधम्‌ उनका प्रहसन है | प्रे मयोगिनी की रचना में यथार्थ 
बाद की भलक सिलती हे। इससें जीवन के वास्तविक चित्रों को उपस्थित करने का 
प्रयत्न किया गया है | इसमें पृथक पृथक चार दृश्य हैं। इसको रचना संश्कृत 
की प्राचीन परम्परा के आधार पर हुई हे। माधुरी मनोविश्लेषणात्मक है। इसमें 
'ियाग श॒ गार के उत्कृष्ट चित्र देखने को मिलते हैं । भारत दुर्दशा' नाव्य रासक है, 
जितएकी रचना प्राचीन परम्परा के श्रनुतार हुई है। इसमें राजनीतिक समस्याश्रों 
के जन्म मिलते हैं। नौलदेवी गौत रूपक है, इत पर अँगरेजी को कला की छाप है । 
हक्ष्में शौर्य, देश भक्ति, और युद्धोत्ताइ के चित्र मिलते ईं । 

भारत जननी बैंगला के भारत माता का भावानुवाद है। इसमें भारत की दुर्द- 
शाओओरों के चित्र हैं, साथ ही देश प्रेम की भावना के भी चित्र इसमें मिलते हैं | इस 
पर अंगरेजी की एकांकी कला को छाप है। घनजय विजय की रचना संस्कृत के कवि 
काँचन के एक व्यायोग के श्राधार पर हुई है। यद्यपि यह अनुवादित है, पर इसमें 
मौलिक नाथकों का सौष्ठव कलकता हे | पात्रों को इसमें बहुल्वता हैं। पात्रों में 
अज्ञ'न का चरित्र प्रशंसनीय है, जो धीरोदात्त नायक है। स्त्री पात्रों की संख्या 
बहुत कम है। गद्य की श्रपेज्ञा इसमें पथ अधिक हे | पाखणद बिडंबन! रूपक 
है, जो प्रशत्थ चन्द्रोदय' के तीसरे अरक्क का झनुवाद है। इसमें गीतों को 
अधिकता ६ | भाषा में ब्रज के भ्रध्िक और मारवाड़ी के भी कुछ कुछ प्रयोग 
मिलते हैं । 


अंबेर नगरी! प्रदंसन है। इसमें कुल छुः दृश्य हैं | इसमें लोभ के मार्मिक 
चित्र खींचे : ए. हैं | कद्दा जाता हे, कि भारतेन्दुजी ने इसकी रचना एक दिन में फी 
थी । “विषय विप्रमौषधमः की कथा ऐतिहासिक है, जिसे हास्य रस के साँचे में दाला 
गया है। इसमें केवल एक पात्र मंडाचार्य है। यही झाकाश भाषित श्रभिनय 
प्रयाली द्वारा छधानक और उसके व्यापार को सामने उपस्थित करता हे । 'वैदिकी 
दिंसा इिसा न भवति' में मांठ भक्षण, व्यभिचार, और मद्य पान की हानियों के चित्र 
मिलते हैं | 


मारतेन्दुनी के एकांकी नाटकों फा मन्‍्थन करने से ज्ञात होता है, कि उन्होंने 
अपने नाथकों में तीन श्रादशों की रक्षा की हे--सस्कृत की प्रा्लीन परम्परा का 
अदश , श्रेंगरेजी की नाव्यकला का श्रादश, और श्रैंगरेजी नाब्यकला से प्रभावित 
बंगला की नास्यकला का श्रादर्श। उनके नाटकों और एकांफ्री नाटकों में इन्हीं 
झादुशों का पालन किया गया है | मारतेन्दुज्ी के युग में 'एकांकी! नाम की कोई 


एर्काचनी (हिन्दो एकाॉंको--भारतेन्दु काल) ७० है 


स्वतन्त्र बस्तु नहीं थी । उन दिनों संस्कृत का “रूपक ही एकांक्री का पर्यायवाची था। 
अतः उन दिलों एकांकी के स्थान पर “रूपकों' की दी रचना हुई है। भारतेन्दुजी के 
पश्चात्‌ उनके अनुयावियों ने भी उन्हीं के पन्‍्थ का अनुसरण किया है। भारतेन्दुजी 
के पश्चात्‌ एकांकी के क्षोत्र में जिन रचनाओं का निर्माण हुआ है, उनमें भी उक्त 
आदर्शा' की ही रक्षा की गई है । 


ज-आ-- 


हिन्दी एकांक्री--प्रसाद युग 


प्रसाद काल सं० श्ध्यभ से प्रारम्भ द्ोतः हे | प्रसाद काल को हम दो वर्गों में 
विभक्त करते हैं -असाद काल पूर्वार्द्, श्रौर प्रसाद काल उत्तरार्द्र | पूर्वा्द के अन्त- 
प्रसशादकाल--पूर्वार्ड गत हम उन रचनाश्रों को मानते हैं, जो द्विवेदी काल में 
हुई थीं | एकांकी के विकास की दृष्टि से हम द्विवेदी काल कौ रचनाओं को प्रधाद 
काल में ही मानने के लिए विवश हें; क्योंकि द्विवेदी काल की रचनाओ्रों का अपना 
कोई स्वतन्त्र अस्तिस्व नहीं है | एकॉंकोी के विकास की दृष्टि से इठ काल को हम 
ओऔदास्य का काल कहेंगे | क्योंकि इस काल में एकांकी को विशेष गति नहीं प्राप्त 
हो सकी है। भारतेन्दुजी ने एकांकी का जो पौदा लगाया था, श्रौर जिसका पालन- 
पोषण उनके सहयोगियों के द्वारा हुआ था, उसे इस काल में बिशे प्रोत्साइन नहीं 
प्राप्त हो सका । इसके तीन मुख्य कारण थे--एक तो यह, कि अ्रभिनय कला का 
प्रचार कम था, दूसरा यह, कि रंग मंचों का श्रभाव था, और तीसरा बह, कि पढ़े- 
लिखे लोगों की अभिनय की श्रोर से अदचि थी। फलतः एकांकी नाटकों का अधिक 
प्रणयन न हो सका । किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं, कि इस काल में एकांकी नाटकों 
की रचना बिलकुल हुई ही नहीं । भारतेन्दु काल में एकांकी नाटक की जो पारा 
निकली थी, उसका मन्द प्रवाह इस काल में भी प्रवाहित होता रहा | इस फाल के 
एककांकी निर्माताश्रों में स्वर्गीय जयशझ्भुर प्रसाद, श्रो रामनरेश त्रिपाठी, भी जी० पी० 
ओ वास्तव, श्री सुदर्शन, भी दरिशह्वर शर्मा, श्री रूपनारायण पाण्डेय, श्र श्री 
प्रेमचन्दजी इत्यादि का महत्व पूर्ण स्थान है । 
यह सच है, कि इस काल में हिन्दी के एकांकी को विशेष प्रोत्साहम नहीं प्राप्त 
दो सका, पर उसके साथ ही साथ यह भी सच हे, कि इस काल में ही हिन्दी एकाकी 
फो बह वरदान प्रास हुआ, जिसकी शक्ति से वह आगे बढ़ सका, और उन्नति को 
सीढ़ियों पर चढ़ने में सफल हो सका; दूसरे शब्दों में इसी युग में प्रसादणी का झाधि- 
माव हुश्रा है, जो स्वयं इस युग के उन्नायक कहदे जाते हैं। इसी युग में प्रसादजी को के 
रचनाएँ सामने प्रस्तुत हुई, जिनमें प्रथम बार एकॉंकी की नई कला का दर्शन हुआ । 
प्रसादजी के पूर्व एकाँकों की कला का कोई निश्चित और स्थिर श्वरूप न था | 
जितने कलाकार थे, सबका श्रपना पृथक-पृथ्रक मार्ग था। सब प्रथम प्रसादणी ने ही 


एकांकी (हिन्दी एकांकौ--असाद युग) छ्ण्डे 


हिन्दी की एकांकी कला को एक स्थिर स्वरूप प्रदान किया । इतना ही नहों, उन्होंने 
उसे परिमाजित किया, श्रौर युग के साँचे में दाल कर उसे एक नए रूप में सामने 
उपस्थित किया ) असादजी की रचनाओं में उनकी कला का यह नवीन रूप भली 
भाँति विकसित हुआ है । 
पूर्बार्द काल में यद्यपि कई कलाकारों ने श्रपनी रचनाओं से एकांकी के भंडार 
को भरने का प्रय्क्ष किय/ है, पर इम उनमें केवल अ्रसादजी' की ही रचनाओं पर 
स्वर्सीय जयशक्लर प्रकाश डालेंगे। क्‍योंकि एक तो प्रशादजी इस युग के 
प्रसाद उन्नाथक हैं, और दूसरे केवल उन्‍्हों को रचनाओं में 
विकास के वे तत्व सिलते हैं, जिनसे हिन्दी के एकांकी को अधिक बल प्राप्त हो सका 
है। प्रसादजी ने कई एकांकी नाटकों की रचना की है, जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 
एजन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, और एक घूँट। सज्जन! की 
रचना धम्बत्‌ १६६७ के आस-पास हुई थी । एकांकी के क्षेत्र में प्रसादजी की यह 
प्रथम रचना है । इसमें प्रसादज्ी की कल्ला का बह रूप नहीं दिखाई पड़ता, जो 
उनकी पश्चात्‌ की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। इस पर मारतेन्दु युग की स्पष्टतः 
छाप है । इसमें सृत्रध/र, नदी, और प्रशस्ति वाक्यों की व्यब्स्था है।स्वगत 
कथन! का प्रयोग भी इसमें कई स्थानों पर किया गया है। अतः इस बात से अ्रस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता, कि इसकी रचना में प्राचीन परम्परा का योग है ! पर 
इसके साथ ही साथ यद्द भी कहा जा सकता है, कि इसको भाषा, शैली, और 
गति पर नबीनता का पुर है । प्रतादजी की दूसरी रचना प्रायश्चित है, जिसका प्रका- 
शन सम्बत्‌ ६६७१ के भ्रास-पास हुआ था। 'प्रायश्चित! में प्रसादजी की कला परि- 
बर्लित दिखाई पड़ती है | इसमें प्रसाद की कल्लः पर नवीनता का प्रभाव है। इसमे” 
उनकी कला नवीनता की ओर म्रुकती हुई जान पड़तो दे । यद्यपि प्रायश्चित में 
भी उन्होंने 'श्राकाश बाणी' और 'स्वृगत कथन! को स्थान दिया दै, पर जन! की 
तरह इसमे नाँदी पाठ नटी, सूत्रघार और प्रशस्ति वाक्य की योजना नहीं है। 
'कल्याणी परिणय की रचना सम्बत्‌ १६६६ के आस पास हुई थीं। इसके कथानक 
भ्रे' एक ही घटना को महत्व दिया गया है | इसकी रचना मे नई और पुरानी-दोनों 
ही शैलियों की कलक मिलती है। करुणाज्षय एक गाति नाव्य है, जिसकी रचना 
सं० १६६६ में हुई थी | इसमे नई शैली और नया विधान मिलता है। 
एकांकी के क्षेत्र में प्र सादजी को |जस रचना को अधिक ख्याति प्राप्त है, बह एक 
घूँट दे । 'एक घूँट! सफल और उत्कृष्ट एकांकी है । हिन्दी के समालोचकों का कथन 
डे, कि यद्दी वह रचना है, जिसे हिन्दी को प्रथम “एकांकी रचना' होने का सौभाग्य 
प्राप्त है। प्रसादजी ने इसकी रचना सम्बत्‌ १६८६ के आस पास को थो। इसकी 
श्चना में नई शैली और नए. बजिधान का योग मिलता है। आज जिस हिन्दी को 
मंघीन कला ने अपनी विशिष्टताश्रों से सबको विभुग्ध कर रखा दे, उसका प्रथम 
दर्शन एक घूँट में ही मिलता हे | एक घुँट! से द्वी एकांकी की नवीन कला का 


छ्ग्ड हिन्दी भाषा और साहित्य का विवैचनाध्मक इतिहास 


ख्ोत उद्‌भवित हुआ दे | श्रतः 'एक घूँटो का हिन्दी के एकांक़ी के इतिहास में 
अधिक महत्व पूर्ण स्थान है| “एक घूट' के पश्चात्‌ ही हिन्दी को एकांकी- 
का का प्रवाह चारों ओर से निकलता श्रौर उमड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। 
“एक घूँट के पश्चात्‌ दी एकॉंकी के क्षेत्र में उन कलाकारों का आदुर्भाव हुआ 
है, जिन्होंने प्रसाद काल के उत्तरार्द्ध का श्रपनी रचनाओं से महत्व पूर्ण शज्भार 
किया हे । 


प्रसाद काल के पूर्वा्द में एकांकी को जिस नवीन कला ने जन्म लिया था, 
उसका विकास उत्तराद्य' काल्ल में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उत्तराद्ध काल में 

उत्तरादद्ध काल. हिन्दी की एकांक़ी कला पूर्ण रूप से नवीनता के ही रंग 
मंच पर दिखाई देती हे | विषय, कथानक, वस्तु, पात्र, उद्देश्य, श्रौर श्रस्त इस्यादि 
सभी दृष्टियों से बह श्रभिनव रंग मंच पर विद्वार करती हुई ज्ञान पड़ती है । भाषा, 
रौली, भ्रौर टेकनीक-इव्यादि क्षेत्रों में पूर्ण रपेण उसका आकार प्रकार बदला 
हुआ है। उसके भीतर प्रवेश करने पर दम स्वष्टतः उस पर तीन कलाश्रों का प्रभाव 
देखते है--बेंगला की एकांकी कला का, श्रेंगरेजी की एकांकी कला का, श्रौर दोनों 
से मिश्रित एक नवीन मौलिक कला का | बेंगला की एकांको फला श्रेंगरेजी से प्रभा- 
वित है| उत्तराद' काल के कई कलाकारों ने बंगला के टेकनीक से ही रचना की 
प्रेरणा प्राप्त की है | इन कलाकारों ने जो रचनाएँ उपस्थित फी हैं, उन पर स्पष्ट 
रूप से बेंगला के टेकनीक का प्रभाव है। उन्होंने अपने नाटकों में बंगाली नाटकों 
के आधार पर ही संकलन त्रय, श्र्थात्‌ समय, स्थान और कार्य की व्यवस्था को है| 
इस युग के कुछ कलाकारों ने अ्रंगरेजी के टेकनोक से लीवन चइण किया हे। 
उन्होंने श्रेंगरेजी के एकांकी के दड १२ ही अपने नाटकों सें कयानक, चरिध्र चित्रण, 
और संवाद हृत्यादि की योजना की है। कुछ कल्लाकारों ने एक नवीन कला का 
अश्राश्रय लिया हे, जिसे हम उनकी मौलिक कला कह सकते हैं | उनफी इस कला पर 
नतो अंगरेजी की कला का प्रभाव है, और न बंगाली ही कला का | उनकी यह 
कला श्रेंगरेजी ्रौर बंगला को कला को विशिष्टताश्रों से युक्त होने पर भी हर्थथा 
नवीन है । 

उत्तराद्ध/ काल में कई यशस्वी कलाकारों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिन्होंने श्रपनी 
महत्व पूर्ण रचनाश्रों से हिन्दी के एकांको के मण्डार को भरने का प्रयत्न किया है ! 
इन कलाकारों में डा० राधकुमार वर्मा, सेठ गोविन्ददास, भी सदूगुरुशरण अवस्थी, 
ओऔ भुवनेश्वर, भी छुदशंन, चन्द्रगुत्त विद्यालड्भार और भी उत्येन्द्र इत्यादि का महत्व 
पूर्ण स्थान है | यद्यपि इन सभी कल।कारों ने एकांकी साहित्य के निर्माण में महत्व 
पूर्ण योग दिया है, पर हम यहाँ उन्हीं की रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे, शिनको 
कला में प्रतिनिधित्व के तत्व हैं। 


उत्तरा्ड्र काज् के कलाकारों में ० रामकुमार वर्मा का झधिक महत्व पूर्ण 


एकांकी (हिन्दी एकांकी--प्रखद चुग) जप 


स्थान है | उत्तराद्ध काल के एकांकी क्षेत्र में डा० वर्मा ने छो रचनाएँ उपस्यित 

डा० रामकुमार. की हैं, उनका सभी दृष्टियों से अधिक मूल्य है | डा० वर्मा 

बर्मा आधुनिक काल के अन्यतम कलाकार हैं। उनकी कई रच: 

नाएं प्रसाद काल के पश्चात्‌, आधुनिक काल सें प्रकाशित हुई हैं। सुविधा की 
दृष्टि से यहीं इम उनकी समी रचनाश्रों पर प्रकाश डालेंगे । उनका एकांकी साहित्य 
अठृल् है , उन्होंने केबल एकांकी के ज्षेत्र में ईी अपनी प्रतिभा का सफल उपयोग 
किया है। इस क्षेत्र में उन्हें सर्वाधिक सफलता प्रात हुई है | इस बात में रंच मात्र 
भी अत्युक्ति न होगी, यदि उन्हें हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ एकॉंकीकार मान लिया जाय। 
उनकी कला पूर्ण रचनाएँ उन्हें एकांकौकार के सवाश्व श्रासन पर बिठाने के लिए 
पर्याप्त हैं | वे एक दिन उन्हें उस स्थान पर अवश्य बिठायेंगी, जद्दाँ बैठ कर कलाकार 
अमर बन जाता है । 

वर्माजी की रचनाओ्रों का जब हम मन्थन करते हैं, तो उन्हें छः बर्गे! में बिभक्त 
पाते हं--ऐतिहासिक, . सामाजिक, द्वास्य स्सात्मक, साहित्यिक, पौराशिक, और 
राष्ट्रीय | ऐतिहासिक बर्ग की निम्नांकित रचनाएँ हैँ--पृथ्वीराज की श्रॉले, विक्रमा- 
दित्य, शिवात्ञी, कौमुदी महोत्सव, तैमूर की हार, मर्यादा की वेदीपर, स्वर्ण औ, 
कादस्त या विष, दीयदान, चादमित्रा, समुद्र गुप्त, पराक्रमांक, औरज्ञजेब की आखिरी 
रात, आूबतारिका, दुर्गावती, रात का रहस्य, कलझ रेखा, कृपाण की धार, श्रौर 
भाग्य नक्षत्र | सामाक्षिक कृतियों के नाम इस प्रकार हैं---दश् मिमट, चंपक, रूप की 
दौमारी, उत्सगं, श्रद्वारइ छुलाई, श्राँखों का श्राकाश, नमश्कार की बात, प्रेम की 
श्रॉखें, नहीं का रहस्य, एबट्रेल, रेशमी टाई, परीक्षा, रजनी की बात, छोटो सी बात, 
सही रास्ता, और आशीर्वाद । द्वास्य रखात्मक वर्ग में निम्नांकित रचनाओं की गणना 
क्षी जाती है--एक तोले भ्रफोम की कौमत, कहाँ से कहाँ, छींक, रंगोन स्वप्त, इलै- 
क्शन, फेल्ट हेलद, घर और बाइर, फीमेल पार्ट, और वह बोट था| साहित्यिक 
रनाओ्रों के नाम इस प्रकार ईं--बादल की मृत्यु, प्रतिशोध, वर्षा गीत, ज्यों की 
त्यों धर दीनी चद्रिया, कलाकार का रुत्य, प्रसाद की कला, स्वागत हे ऋतुराज, 
और सूर लंगीत | पौराशिक वर्ग के अन्तर्गत निम्नांकित रचनाएँ श्राती हँं---अन्ध- 
कार, रम्य रा, राजरानी सीता, और भरत का भाग्य | राष्ट्रीय रचनाओं के नाम इस 
प्रकार हँ---पुरस्कार और बापू । 

डाक्टर वर्मा के ऐतिहासिक वर्ग के सम्पूर्ण नाटक इतिहास की गौरव पूर्ण 
कथाओं के भ्राधार प्रर तैयार किए गए हैं | कथाओं के चुनाव में डाक्टर वर्मा ने 

बर्माजी के नाटकों. बढ़ी सावधानी से काम लिया है। उमकी सभी कथाएँ ऐसी 

पर एक प्रकाश हैं, जो देश के गौरब के चित्र को स्पष्ट करने के साथ ही 

साथ संस्कृति के चित्र को चड़ी उज्वलता के साथ सामने उपस्थित करती हैं। इति- 
स के पृष्ठों की वे अमर गायाएँ केबल अतीत के जीवन पर ही प्रकाश नहीं डालती, 
बरन्‌ वे अतीत के जीवन पर प्रकाश डालती हुई वर्तमान जीवन को भी स्पश करती 
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हुई चलती हैं | उनकी पेतिहाठिक कथाओं के सभी पात्र श्रादर्शवादी हैं, थो श्रपने 
च्वारत्रों से जीवन के क्षेत्र में अमर चिहों की रखना करते हैं । उन्होंने अपनी ऐति- 
हाछठिक कथाओं में राष्ट्रीवकआ और संस्कृति निष्रता की भर पूर रक्षा की है। र/ट्री- 
यता, और संस्कृति निष्ठता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने नाटकों में कई तर्वों का 
छंचयन किया है | उनका कथानक, उनको वस्तु योजना, उनका चरिष्र चित्रण, 
उनकी संव।द योजना, और उनकी माषा तथा उनकी शौली उनके इसी उद्देश्य को 
पूर्ण करने में संलम है। वर्माजी के दूसरे वर्ग के नाटक सामाजिक हैं। धामाजिक 
नाटकों की कथा काल्पनिक है ! इन नाठकों में भी उनकी कथा का उद्दे यू ब्रादशा 
चित्रों की ही सृष्टि करना है; पर इनमें उठका गमन यथार्थवाद को भूमि पर से होता 
है| इन नाटकों में वह यथार्थव्रद के मार्भ से ही अदर्शवाद की शोर बढ़ती हुई 
दाष्योचर द्वोती हे | ड।० वर्मा ने अपने सामाजिक नाटकों के संबंध में स्वयं एक 
स्थान में लिखा है--'मेरी कला जीवन के ययार्थ से उद्भूत होकर सजीव श्रादश 
को सु्टि करने में प्रगतिशील रही है | यों तो जीबन ही एक विशाल नाटक है, श्रौर 
यदि हम कुछ शतान्दियों तक जीवित रहे तो उस विशाल नाटक की चरमसीमा को 
देखने में समर्थ हो सकेंगे, किन्तु न तो लेखक और न दर्शक या पाठक शताब्दियों 
क्या, एक शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक जीवित रहने का विश्वास कर सकते हैं, यश्वपि 
डनके दीघं जीवन की मेरी बलवती मझुल कामनाएँ हैं। तब इस जीवन न|ठक की 
अनुभूति तत्र तक नहीं हो सकती, जब्र तक अपनी श्रस्तदष्टि या श्रनुमव से कुछ 
ऐसी घटनाओं को सृष्टि न कर दें, जो उस क्रम को निश्चित निष्कर्ष की भोर गति 
शील कर सके । ज्ञीवन के स'माजिकर गतिप्रवाइ को एक बल देना, श्रथवा उसी 
दशा! में कुकाव ला देना ही मेरी नाटक रचना फा प्रसुख उद्देश्य रहा हे। भ्रपनी 
इस कला का प्रयोग मैं सामाजिक नाटकों में विशेष विश्वास के साथ कर सका हूँ।' 
वर्माजी की तीसरे बर्ग की रचनाएँ इास्य रसात्मक हैं।इन रखनाशओं के फयानकों 
में सामाजिक तक्व हैं, जिन पर हास्य रस का पुट है | साहित्यिक वर्ग की रचनाह्रों 
में कल्पना और श्रनुभूति की प्रधानता है। पौराणिक रचनाएं पौराणिक कक्षाश्रों 
के आधार पर लिखी गई है, जिनमें परमोज्वक्ष चरिश्रों के चिंह मिलते हैं । राष्ट्रीय 
चर्ग की रचनाओं में राष्ट्रीय भावों का विकास मुख्य रूप से हुआ है ! 
वर्माजी को नाव्थ संपत्ति पर प्रकाश डालने के पश्चात्‌ अब इस उनकी नाथ्य 
कला पर विचार करेंगे। वर्माज्ी ने केवल एकांकी नाटकों की ही रचना की है। 
वर्माजी अतः उनकी कला पर यक्ांकी की ही दृष्टि से विचार फरना 
की कला द्षोगा । वर्माजी की कल्ला पर पश्चिम की कला क। प्रभाव 
है, उनकी एकांफी कला पश्चिम की ही कला के साँचे में दलीं हुई है | बरतु, रंग, 
संकेत, सेलाप, दृश्य परिवर्तन, शैली और भाषा इस्पादि सभी क्षेत्रों सें उनकी कला 
सर्वया पाश्चात्य फज्ता के दी पंथ पर चलती हुई दिखाई पड़ती है। बर्माजी 
पाश्चात्य कला से प्रभावित श्रवश्य हैं, पर इसका यह तातपय' नहीं, कि उन्होंने भाँल 
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बन्द फरके अपने को पाश्चात्य कला के ही द्वाथों में सौंप दिया हे | पाश्चात्य कला 
से प्रभावित होने पेर भी उन्होंने श्रपनो कला की स्वतन्त्रता की रक्षा की है। उनको 
फला पाश्चात्य कला से प्रमात्रित अवश्य हे, पर उसके भीतर जो आत्मा 
निवास करती है, वह विशुद्ध रूप से भारतीय है। उन्होंने विदेशी कला से 
प्रभावित अपनो कला में भारतीय ह्मादरशी की स्थापना बड़ी सुन्दरता के साथ 
की हे। 
वर्माजी की कला श्रधिक स्पष्ट और प्रमाव पूर्ण है । कथानक, वस्तु, रंग संकेत, 
और दृश्यों के क्षेत्र में उसका कार्य प्रमाव पूरा है। कथानक अधिक स्पध्ट और 
स्वाभाविक है। कथानक का विकास पग-पग पर लक्ष्य को ओर अधिक स्वाभाविकता 
के साथ हुआ हे। कथानक में घटनाओं का समावेश अनुकूलता के वातावरण में 
किया गया दवै | सभी घटनाएँ नाटकीय बाठावरण उत्पन्न करती हैं, और प्रभाव पूण 
चित्र बनाती हैं | घटनाएं देश काल के उपयुक्त हैं, श्रौर स्पष्टता के साथ जीवन के 
चित्र बताती हैं। बस के क्षेत्र में वर्मानी की कला ने अधिक कुशलता प्रर्दाशित 
का है। वस्तु के क्षेत्र में उनकी कला घटनाओ्रों का उतार चढ़ाब करते हुए 
घटना को चरमोल्कर्ष' पर पहुँचे। देती हे, और घटना की ग्रन्थि को खोल कर 
सामने स्पष्ट कर देती है | वर्माजी की कला ने रंग संकेत के क्षेत्र में भी अ्रधिक 
कुशलता प्रदर्शित की हे । उनक्के रंग ठंकेत में नायकीय वातावरण को अनुकूलता है | 
उसमें विविध दृश्यों का विधान मिलता दै | डनकी कला ने एक ही अंक में विविध 
इश्यों की स्थापना की है ) रंग संकेत के द्वारा विविध दृश्यों का विधान करने में उनका 
कल्ला-चाठुर्य स्पष्टटया के साथ दिखाई पड़ता है | उनकी कल। में अभिनयात्मकता के 
तर्ब प्रचुर रूप में मिलते हैं । उनकी कला रंग मंच के गुणों पर भर पूर ध्यान रखती 
है, और श्रभिनयात्मकता की रद्धा करती है। रंग मंच पर पात्रों का किस प्रकार 
गमनागमन होना चाहिए, और किस प्रकार घटनाओं को प्रभाव पूर्णा तथा 
कौतू्‌हलमय बनाना चाहिए--इस ओर उनकी कला का ध्यान मुरुय रूप से 
रहता है | 
कै बर्माजी की कला में तीजता और सुकुमारता-दोनों दी गुण प्रचुर रूप में पाए 
लाते हैं। उनकी कला घटनाओं की भमम्थियों को स्पष्ट करने में अधिक तीज़ दे | वह 
घटनाओं के मौतर घुस कर उनके रहस्यों को बड़ो चतुराई के साथ सामने उपस्थित 
करती है | घटना को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए उनकी कला नाटकीय कौशल 
प्रगट करती है | घटना की चरमोत्कर्षता के लिए वह घटना में कई मोड़ उत्पन्न करती 
है| इस प्रकार घटना में मोड़ उत्पन्न करके वद घटना को अधिक भाव पूर्ण और 
इन्दात्मक बना देती है । भावों और ढन्दों को सृष्टि करके उनके भोतर के रदस्थों को 
प्रणट करने में वर्माली की कला अपने दर की एक ही हे | विशेषता तो यह है, कि 
भावों और दन्दों के रहस्यों को स्पष्ट करते समय उनकी कला का ध्यान पूण रूप से 
मानव जीवन की उच्चता और एरमोज़लता की ओर रहता है। उनको कला 
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अपना प्रत्येक पथ मानव जौबन की उच्चता के लिए दी उठाती है। उसके प्रत्येक कार्य 
में मानव जीवन को परमोज्वल्लता का ही प्रयत्न छिपा रहता है । उनको कला 
अपनी इसी विशिष्ट्ता के कारण आज भूरि-भूरि श्रादर को पात्रिणी बन 
रही है | 
वर्मानी कुशल एकांकी नाटककार हैं | एकांकी के क्षेत्र में उनका स्थान सर्वोपरि 
है। हिन्रे साहित्य में उन्होंने सबसे अधिक एकांकी की रचना की है। यद्दी नहीं, हिन्दी 
धर्माजी के एकांको.. साहित्य में वे ही सर्व श्रेष्ठ एकांकोौकार भी हैं। उसका 
नाटकों में नाटक एकांकी साहित्य हिन्दी में चारों श्रोर फैला हुआ है | 
के तत्व उनके एकांकी साहित्य का चारों ओर श्रध्िक श्रादर है, 
और मूल्य है । कथा की दृष्टि से उनके एकाकों साहित्य को हम छः बगे। में विभाजित 
कर चुके हैं--ऐतिहासिक, स,माजिक, हास्य रसात्मक, साहित्यिक, पौराशिक, श्रौर 
राष्ट्रीय। ऐतिहासिक रचनाओ्रों की कथा इतिहास के पृष्ठों सेली गई है। इन 
कथाओं में प्रेम के यथार्थ चित्र मिलते हैं। प्रेम के चित्रों के साथ ही साथ यह 
कथाएँ और भी श्रनेक मानवी प्रद्वतियों के चित्र बनातो हुई ललती हैं। इन 
कथाओं के पात्र श्रादर्शवादों हैं, जिनमें कार्स संबंधी विशिष्टताएं हैं| यह प्रस्येक क्षेत्र 
में विशिष्टताश्रों के ही चिह्न बनाते हैं | इनकी विशिष्टताएँ देश और उसकी 
संस्कृति को ऊँच। उठाती है | सामाजिक रचमाओं को कथाएँ कल्पनाध्यफ हैं । 
इन थथाओ्रों में रोपांठ के चित्रों की प्रधानता है।पर इन रोमांतयादो शि्रों की 
सृष्टि, और उनका श्रन्त भी अरित्र श्रौर श्राचार के ही क्षेत्र के ध्रस्तमंत दुश्मा है! 
पौराणिक रचनाश्रों को कथा पुराणों से लो गई हे। इन कथाओं में थ्रादर्श के 
डिन्नों की प्रधानता दे | कथाश्रों का विकास अपने लक्ष्य, और उद्देश्य के हो अनुरूप 
हुआ दे | इन कयाक्रों में भी रोमांठ का भाव मिलता है, जिस पर आदर्शवाद मा 
नियम्त्रण दे। दास्य रसात्मकों रचनाश्नों को कथाएँ काल्पनिक हैं। हन कथयाहओों 
में सामाजिक जीवन के चित्र मिलते हैं, जिन पर हास्य और व्यंग्य का पुर है। 
शाहित्यिक रचनाओं को कथाएँ कल्पनात्मक हैं। इन कथाओं में प्रतनाओं का 
अभाव, और भावनाश्रों की प्रधानता दै | भावनाओं की प्रघानता होने के कारण यह 
कथाएँ काव्यात्मक हो गई हैं, और गद्य काव्य की तरह लगतो हैं। राष्ट्रीयता रच 
नाश्रों की कथाएं देश प्रेम पर आधारित हैं । 
कथानक की दृष्टि से वर्माज रुफल कलाकार हैं। उनके कथामफ्ों फा एक 
उद्दे श्य दे आदरश' के सुन्दर चित्र बनाना | उनके कथानकों का खिकास बड़ी मनो- 
रमता के साथ उद्दं श्य की विशा में हुआ हे। उद्देश्य की पूर्ति के लिए. उन्होंने 
श्रयने कथानतों में विभिन्न अकार की सामग्रियों एकत्र की हैं। उन्होंने ध्रपने कथा- 
नकों में ऐसी घटनाश्रों का समावेश किया है, किनसे उनके उद्दे श्य-पूर्ति में भ्रधिक 
रंदायता मिलती है | उनके समी पात्र और पात्रियाँ मो उनके ताथ किक सहयोग 
करती हैं। उन्होंने कथानक को प्रभाव पूर्ण और सार्मिक बनाने के शिए; .उसमें 


एकांकी (हिन्दी एकांकी--प्रसाद युग) छ्न्ह 


“विक्तय श्रौर कौतूहल पूर्ण चित्रों को भी स्थान दिया है। श्रादि से लेकर अन्त तक 
उनको दृष्टि कथानक पर शड्डी रहती हे। यही कारण है, कि उनके फथानक का 
प्रवाह कहीं भी अपनी मर्थादा को नहीं छोड़ सका है | 


वर्माजी के एकांको नाटकों में वस्तु की योजना और उसका बिक्रास झ्धिक स्वाभा- 
बिकता के साथ हुआ है । उनके नाटकों का अ्रध्ययन करने से पता चलता है, कि 
उनकी घटनाश्रों में गति शीलत! दै | <नके कथानक का विकास प्रत्येक स्थान, और 
स्थिति में उत्तरोत्तर द्ोता गया है | इतना ही नहीं, उनमें भावों कौ सघनता, और 
स्पष्टता भी पाई जाती है | बर्माजी के नाटकों को इन विशेषताओं के भूल में उनकी 
वस्तु-योजना का हो अधिक महत्व छिपा हुआ है | उन्होंने अपनों वस्तु योजना के 
क्षेत्र में एक प्रशंघनीय कार्य.किया है। बह प्रशंसनीय कार्य है कौतूइल और- 
आश्चर्यजनक स्थितियों का समावेश । उनके एक को नाटकों में आदि से लेकर श्रन्त 
तक कौतूइल, और विश्मय उत्पन्न करने बाली स्थितियों का समावेश हुआ है | इसका 
परिणाम यह हुआ है, कि उनके क्रथानक का आाकर्षणक्ष्य सवंत्र सुरक्षित रह सका 
है। इसी के कारण उनके कथानक की सबंत्र गतिशौलता दिखाई पड़ती है । उन्होंने 
झपने कथानक में कौट्‌ृदल और विस्मयजनक स्थितियों को उत्पन्त करके एक ही 
पटना के भीतर विविध भाव चित्रों की सृष्टि की हे। उनके संपूर्ण भाव-चित्रों में 
एकता और एकाम्ता है | घटना के विकास में उन्होंने दो रीतियों से काम लिया है | 
एक रीति तो बह है, जिसमें घटना तरंगों की भाँति नीचे ऊपर होती हुई विकास 
की श्रम्तिम सीढ़ी तक पहुँचती हे | 8म्राट विक्रमादित्य! में इध्ी रीति के अनुसार 
घटना का विकास हुआ है। दूसरी रीति में घटना किसी विशेष क्रम के अनुसार 
अपनी श्रन्तिम श्रवस्था की ओर “गतिशोल' नहीं होती | रूप को बीमारी? में इसी 
रीति का पालन किया गया है । वर्माज्ी को दोनों दी रीतियों में उफलता प्राप्त हुई 
है। किसी किसी रचना में उन्होंने एक साथ ही दोनों रीतियों से काम लिया दै। 
जहां कही उन्होंने घटना के विकाक्ष में दोनों ही रीतियों का समन्वय किया हे, वहाँ 
'हेकनीक' का विस्तार अरुचिकर प्रतीत होता हे । 


बर्माजी की पात्र योजना में हम दो बातों प्र विचार करेँगे--एक पात्रों का 
चयन और दूसरा पात्रों का चरित्र चित्रण ! वर्माजी ने अपने पाज्रों का चयन तीन 
स्थानों से किया दै--पुराणों से, इतिहास से, और समाज से | उनके पौराणिक पात्रों 
में प्रजापति, अश्विनी कुमार, कश्यप, सौता, रावण, कृष्ण, और चम्द्राबली इत्यादि 
श्रधिक प्रसिद्ध हैं । उनके सभी पौराशिक पात्र श्राद्शवादी हैं, और अपने क्षेत्र में 
झ्रपनी विशिष्टताओं का पैरिचय देते हैं। ऐतिहासिक पात्रों में सम्राट विक्रमादित्य, 
अशो+, पृश्वीराज, शिवाजी, दुर्गादास, और श्ौरज्धजेब इत्यादि का नाम श्राता है। 
पौराशिक पान्नों की भाँति ही ऐतिहासिक पात्र भी आदश्शवादी हैं, और अपनी 
योग्यताओं का परिचय देते हैँ | सामाजिक पात्रों में प्रोफेडर, डाक्टर, और वैज्ञानिक 


७१० हिन्दी भाषा और साहित्य का विषेचनाध्मक इतिहास 


इस्यादि हैं, जो शिक्षित हैं, और उच्चवंश के हैं । इन पात्रों के चरित्र भी शआदर्श के 
ही चिह्न बनाते हैं। 
वर्माजी ने पात्रों के चरित्र चित्रण में अधिक सजगता से काम लिया है। पात्रों 
का चरित्र चित्रण करते हुए उनका ध्यान रुदा अपने लक्ष्य और उद्देश्य की झोर 
दिखाई देता है । उन्होंने श्रपने लक्ष्य और उद्देश्य को दृष्टि में रख करके ही अपने 
पात्रों का चरित्र चित्रण किया है ।चरित्र चित्रस में उस्दोंने इन्दात्मक शैली का 
अनुसरण किया है | उन्होंने बड़ी सह्मनुभूति के साथ श्रपने पात्रों के दृदय के भीतर 
प्रवेश करके उनके विचारों को जानने और समझने का प्रयत्न किया है। घटना का 
उनके छृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उससे किस प्रकार के परिवर्तन उनके 
मन में उपस्थित होते हँ--हन बातों पर उनका पूरा-पूरा ध्यान रहता है। वे अपने 
“पात्रों के अन्तर्जगत में दो नहीं प्रवेश करते, वरन्‌ उसके बाह्य जीबन में चारों ओर 
चक्र लगाते हैं; तात्वय॑ यह, कि थे अपने पात्रों के चरित्न चित्रण के लिए उन 
साधनों की खोज बड़ी संलमता के साथ करते हैं, जिनके द्वारा चरित्रों का चित्र 
बना करता है| उनके चरित्र-चित्रण में उनकी यह संलभता साफ साफ दिखाई पड़तो 
है। उन्होंने श्रपने पात्रों के चरित्रों का चित्र उनके विचारों की दूलिका से ही तैयार 
किया है । चरित्रों के चित्रों को स्पष्ट करने के लिए वे विचारों का दन्द पैदा करते 
हैं, और इन्द के ही द्वारा श्रपने उन पात्रों के चरिश्रों को स्पष्ट करते हैं, ज्ञो मैतिफ 
चरित्र के गगन पर भ्रव नक्तृत्र की माँति ही जाज्नल्यमान दिखाई पड़ते हैं। एर्मा 
मी को श्रथनी इस शैली में अभूठ पूर्व सफलता प्राप्त हुईं है।वे भ्रपनी इस शैली 
के द्वारा श्रपने पात्रों का ऐसा चरित्र उपस्थित कर सके हैं, जो अधिक स्वाभाविक 
ड्ोने के साथ दी साथ प्रभाव पूर्ण भी हे । 
अरित्र चित्रश में पात्रों के पारस्परिक संवाद का विशेष महत्व होता है। पार्त्रो 
का संवाद ही वह संबल है, जिससे उनके विचारों को अभिव्यक्ति होती है। बर्माओी 
ने अपने पात्रों के चरित्रों को स्पष्ट करने के लिए उनके संबादों पर श्रपना पूर्ण रूप 
से नियस्रण रक्‍खा है| उनके पात्रों के संवादों में पात्रों की योग्यता और गुण 
ससाविष्ट हैं। उनके पाञ अपनी योग्यताश्रों, और गुणों के ही अनुसार भात चीत 
करते हैं | उनकी बात चौत में लद्धय और उद्दे श्य-सिद्धि का पूरा-पूरा ध्यान मिलता 
है। वे अपने संबादों में ऐठी कला का उपयोग करते हैं, जो लक्ष्य सिद्धि में सह.यफ 
होने के साथ ही साथ उन्हें मार्मिक और प्रभाव पूर्ण भी बनाती है | बर्माजो जिस 
प्रकार अपने पाओं के संवादों पर ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार उनफः ध्यान उनकी 
भाषा १२ भी रहता है | संवादों के अ्रनुरूप ही वे भाषा का गठन करते हैं। भाषा के 
गठन में उनका विशेष ध्यान भावों की ही ओर रहता है। वे श्रपनी भाषा में प्रायः 
ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो भावों की मार्मिकता को बढ़ाने के साथ ही 
खथ भावों को सुन्दरता के साँ चे में दालते हैं ! उनको भाषा के आम मार्मिक शब्दों 
से बने हुए श्रपिक भावम्य हैं। उनके छोटे छोटे बाक्यों में भावों को गम्भीरता 


एकाँकी (हिन्दी एकांकौ-प्रेसाद युग) छह 


स्थान-स्थान पर दिखाई पड़ती दे । उनकी भाषा में रहस्वात्मकता, और मनोवैज्ञा- 
निकता का भी आविर्भाव हुआ है। 

रंग संकेत, श्रमिनय, और रस भी नाटक के तच्व हैं | रंग संकेतों की योजना 
नाटक में पाँच उद्देश्यों से की जाती है--रंग भूमि की व्यवस्था करने के लिए, 
पात्रों के श्रभिनय में सहायता प्रदान करने के लिए, पात्रों की रूप कल्पना में सहायता 
पहुँचने के लिए, कथानक की ग्रन्यियों को स्पष्ट करने के लिए और कथावस्तु के 
तर्वों को स्वित्रण करने के लिए | वर्माजी के एकांकी नाटकों में रंग संकेत थोजना 
के द्वारा इन पाँचों उद्दे श्यों की पूर्ति हुई है। ऋमिनय की दृष्टि से भी उनके सभी 
नाठक सफल और स्वाभाविक हैं। उनके कई नाटकों का सफलता पूर्वक श्रमिनय 
किया जा चुका है | वर्माजी के नाटकों में करण, और शटंगार को प्रधानता मिलती 
है। कहीं कही दास्य का प्रादुर्भाव भी उनके नाटकों में हुआ दे | उन्होंने सुखांत और 
दुखान्त-दोनों ही प्रकार के नाटकों की रचना की है) 

सेठ गोबिन्ददासजी प्रसाद युग के सफल एकांकौकार हैं | प्रखाद युग के एकांकी- 
कारों में उन्होंने अधिक कोर्ति अ्र्शित की हे | उन्होंने एकांकी के क्षेत्र में जो रचनाएँ 

सेठ गोविन्ददात उपस्थित की हैं, उन्हें हम चार बग्गों में विभक्त करते 
हईैं---शामाजिक, ऐतिह[सिक, राजनैतिक, और प्रइसन | घोखेजाज, इैद की होली, 
मानव मन, महाराज, व्यवद्टार, बूढ़े की जीभ, जाति उत्थान, फाँसी, टैमिन, वह 
मरा क्यों, अधिकार लिप्ठा, 'पर्धा, प्रलय और सृष्टि, अ्लबेला, शाप और बर, 
सच्चा सुख, चालि6 घण्टे, और ह।सं पावर इत्यादि उनकी सामाजिक रचनाएं हैं। 
कंगाल नहीं, जालौक श्रौर मिखारिणी, चन्द्रापोड़ और चमंकार, शिवाजी का सच्चा 
स्रूप, निर्दोष की रक्ा, कृष्णकुमारों, सद्दित या रहित, प्रायशिचत, मय का भूत, 
अज्ञीबो गरीत मुलाकात, बाजीराव को तस्वीर, रुच्ची पूजा, कृषियश, और अह्ठ|नवे 
किसके में ऐतिहासिक तत्त्व लगे हुए हैं | यू० नो", आई० सी०, भूख हड़ताल, 
और सुदामा के तंदुल श्रादि उनकी राजनैतिक रचेनाएँ हैं | हवस पावर, चौबीस 
घण्टे और वह मरा क्‍यों उनके प्रदसन हैं । उनके एकांको नाटकों के कई संग्रह 
प्रकाशित हुए हैं, जिनमें सप्त रश्मि, 'श्रष्टदलो, (एकादशी, 'पदञ्च भूत, “चतुष्परथ, 
और “श्राप बीती जग वीती' का महत्व पूर्ण स्थान हे । उनके एकांकी नाटक इन्हीं 
रुंग्रहों में सगद्दीत हैं । 

झेठनी की कल! क। न्षेत्र अधिक विस्तृत है । उनकी कला मुख्य रूप से तौन 
क्षेत्रों से सामग्री अहण करती है--छमाज के क्षेत्र से, इतिद्दास के क्षीज से, और राज- 

सेठजी की नीति के क्षेत्र से। समाज के क्षेत्र में उतकी दृष्टि उन 
एकांकी कला. विक्ृतियों पर जाठी है, जिनसे समाज रुग्ण होता जा रहा 

है | उन विकृदियों में कुछ का नाम इस प्रकार दै--अफसरों की अनुभव हनता, 
रटों को श्रधिकार लिप्सा, जाह्ष्ों की पतितावस्था, कृषक मबदूरों रे शोषण, ऊच 
नीच का भेद भाव, छुश्राछूत, भूल हड़तालों का दुरुपयोग, चिकित्सकों की श्रनुभव 
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इीनता, और मिनिस्टररों के चुनाव इत्यादि | इसी प्रकार की और भी विविध सामा- 
ज्ञिक विक्ृतियों पर सेठजी को कल्ला ने अपनी दृष्टि डाली है | सेठजी को कला ने 
एकांको के रूप सें इन्हीं सामाजिक विक्ृतियों का विवेवन किया हे। विवेचन में 
उसका लक्षय आदश्श मूलक है । यद्यपि वह उपदेशात्मक नहीं है, पर झादश' को 
ओर बह संकेत अवश्य करती है| उसका लक्ष्य बिक्ृतियों के प्रति घृणा, और छोम 
उत्पन्न करना है। इसमें संशय नहीं किया जा सकता, कि सेठजी की फला को श्रपने 
लच्ृंप और उद्द श्य सिंद्ध में सफलता प्राप्ठ हुई है । 

सेठज्ी की एकॉकी कला विचार मूलक ह। यद्यपि वह समस्याओं पर प्रकाश 
डालते समय विचारों की मम्भीरता में प्रवेश नहीं करती, फिर भी यह तो 
कहना ही पड़ेगा, कि उस्तमें विचारों के तस्‍्यों की ही प्रधानवा है| उनकी विचार 
मूलक रचनाश्रों में धोखेबाब, ईद और होली, मानव रन, और मैद्ी का महत्व 
पूर्ण स्थान है । इन नाउ्कों में सामाजिक विक्ृतियों के स्वाभाविकत! पृ चित्र मिलते 
हूं | बिकृृतियों के चित्रण में यथायंव्रादिता का अवलम्बन लिया गया है। णहाँ 
विक्रृतियाँ यथार्थ क। श्रचल को पकड़ कर चलती हैं, बर्द्धां उनमें स्वाभाविकता दिखाई 
पढ़ती है | इसके विपरीत जहाँ चित्रण में उपदेश की प्रद्ृति हे, वहाँ उनमें अस्वा- 
माविकता उसल्न दो गई है। कहीं कहां सेठजी की कला श्रादे्श के मोह में भी 
श्राग्रस्त हो गई है | जहाँ कहीं वह भ्रादश के माइ-जाल में फेँ। गई हे, वहाँ वह 
उपदेशात्मक बन गई है| 

इतिद्ात के क्षेत्र में सेठजी की कला ने ऐसे कथानकों को ग्रहण किया है, जिनमें 
भारतीय गौरव और उसकी मह्दानताश्रों के परमोज्वल चित्र हैं। इन #थाप्नों में कुछ 
कथाएँ इ७ प्रकार की भी हैं, जो किंबंदंतियों से सम्बन्ध रखती हैं। ऐतिहासिक और 
किबदं तियों से सम्बन्धित - दोनों ही प्रकार की कथाएँ भारतीय संध्कृति के परमो- 
ज्ञल चित्रों को हमारे सामने प्रस्ठुत करती हैं। लित प्रकार सामांशक फ्रयाश्रों का 
जद्दे श्य समाज की बविकृतियों को प्रस्तुत करना है, उसी प्रकार इन कथाओ्रों का 
उद्दे श्य भारतीय गौरव, और चारिश के परमोज्वल चित्रों को उपस्थित करना है। 
इन चित्रों में किसी में भारतीय संस्कृति को परमोज्वलत! है, तो किसी में चरिक्र 
की हढ़ ता; किसी में न्याय की उत्क्ृष्टता हे, तो किसो में उदारता, और रहिषुुता 
की पराकाष्ठा | इस प्रकार इनके संपूर्ण ऐतिहासिक कथानक राष्ट्रीय प्रेम, और माम- 
वीय गुणों से उल्लस्ति हें। इनके ऐतिहासिक एकाँकी नाटकों में 'जालौक की 
भिखारिण', शिवाजी का सच्चा स्वरूप, चन्द्रापोड़ और चमंकार, औ्ौर 'कष्णकुमारी' 
इत्यादि का महत्व पुणे स्थान है । 'जालौक और मभिखारिणी' फो कथा संस्कृत की 
सुप्रसिद्ध पुस्तक 'राज तरंगिणी' के श्राघार पर तैपार की गई हे। “बन्द्रापीडद और 
असंकार' को कथा भी शजतरंगिणी पर ही भाघारित है| शिवाजी का सब्चा 
स्वरूप की कथा यदुनाथ सरकार द्वारा रखित 'शिवाजी एयड इिमटाइम्स' के 
अ्राघार पर तैयार की गई है । इष्णकुमारी' की कपा डा० गौरीशझर भोक्ता द्वारा 
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रचित “राजपूताने के इतिहास” से लौ गई है । “निर्दोष की रज्ञा' की कथा अगरेजी के 
सुप्रसिद्ध अन्थ 'लिटर भुगल्स' पर आधारित है | 

सेठजी के तीसरे अ्रकार के एकांकी नाटक राजनीतिक हैं | राजनौतिक एकॉंकी 
नावकों में श्राई० सी०, यू० नोौ०, और भूख हड़ताल का स्थान अधिक महत्व पा 
समभा जाता है। इन राजनीतिक एकांकियों की कथा ऋल्‍्पना के आधार पर तैयार 
की शई है। इनमें राजनीति से सम्जन्ध रखने वाले विभिन्न चित्र हैं | किसी में चुनाव, 
किसी में मिनिस्टरों को मनः स्थिति, किसी में नाम लोभी कांग्रेस मैन की करतूत, 
किसी में एूँजीपतियों की लिप्ला. और किसी में किसानों तथा मजदूरों के चित्र हैं। 
सभी चित्र स्वाभाविक और मार्मिक हैं प्रत्येक चित्र श्रपनी स्थिति पर पूरा प्रकाश 
डालता है। कथयानक, पात्र, संवाद, और हित्रणु इत्यादि सब का विकास उद्दोश्य 
और लक्ष्य की द्वी दिशा में हुआ हे । 

सेठज्ली फी कला ने एकांको के क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया है । वह प्रयोग 
है। उसका मोनोड़ामा । सेठजी ने पाश्चात्य नाटककारों की शैली का अनुसरण करते 
हुए चार 'मोनोड।मा! की रचना की है--प्रलय और सृष्टि, अलबेला, शाप और 
बर, और सथा जीवन | अँगरेजी में 'मोनोडामा! का श्रध्रिक प्रचार है। स्वीडन के 
सुप्रतिद्ध नास्यक्रर ससट्रेन्ड वर्गी श्रौर श्रमेरिका के 'श्रोनील' ने 'मोनोडमों' के 
निर्माण में श्रधिक अतसिद्धि प्राप्ति की है । संस्कृत में भो 'मोनोडार्मों' की भाँति के 
नाटक मिलते हैं| सस्कृत को परम्परा में “आकाश भाषित! नाटक 'मोनोड़मे' ही 
शोते हैं। इनमें एक ही पात्र दोता दे | इसलिए दम इन्हें एक पात्रीय 'एकांकी! भी 
कह सकते हैं | सेठजी की कला ने मोनोड़ामा की रचना में तीन शैलियों से काम 
लिया है--उसकी एक शैली तो वह है, जिसमें आकाश भाषित! प्रणाली ग्रहण 
की गई है इस शैली में पात्र भ्राकाश की ओर मुँदद करके प्रश्न करता है, और 
स्वयं ही उसका उत्तर भी देता दे। सश्चा जीवन में इसी शैली का उपयोग किया 
गया है; दूसरी शैली वह है, जिसमें नाटक का नायक अश्मा, नोटबुक, कलम, लाइट 
इाठ0, टावर घएदा, जिमनी, त्रादल और घरती इत्यादि से बातें करता हुआ 
क्षमाज और श्राघुनिक जन समाज की प्रद्मतियों की आलोचना करता है। प्रलय 
और सृष्टि! की स्थना इसी शैली के श्रनुत्तार की गई है, और तौसरी शैली बह है, 
जिसमे एक श्रार्पत्ति गरस्ता स्त्री रंग मख़ पर उपस्थित द्ोकर पुरुष को संबोधित करती 
हुई अपने द्वदय की मनोव्यथाओं को प्रगट करती है| उठकी मनोव्ययाओ्रों से पुरुष 
के हृदय में प्रतिक्रियाएँ होती हैं, पर फिर मी बढ़े मौन ही रहता है। शाप और 
बर! की रना में इसी शैली का उपयोग किया गया है। है 

कोनोडामों' मे सेठजी की कला अधिक कुशलता के साथ कार्य करती हुई 
दिखाई पड़ती है | एक ही पाव के आंरत्र में' बहुत सी उपयुक्त बातों का समविश 
करके उसने श्रपनी दूरदर्शिता का परिणय किया है।पात्र के अरित्र पर प्रकाश 
डालने मे भी उसकी बुद्धि मचा दिखाई पड़ठी दे। पात्र के चरित्र पुर काश डालते 
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हुए उसने विभिन्न समस्याश्रों का विवेचन किया है। समस्थाश्रों का विवेचन करते 
हुए उसका ध्यान सदैव आदर्श की ओर ही लगा दिखाई देता है। सेठजी कला 
कहीं भी श्रादर्श का परित्याग नहीं करतो | जिस ग्रकार वह 'मोनोडा्मों में श्रादर्श 

*का अ्रंचल पकड़ कर चलती हे, उसी प्रकार ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों में 
भी वह आदश' का ही राग माती है| सेठजी के ऐतिहासिक नाटकों के सभी पात्र 
आदर्शावादी हैं। इन नाटकों के कथानकों में आदि से लेकर श्रन्त तक आदर्श के 
ही चित्र मिलते हैं | सामाजिक नाठकों में कहीं कहीं उनफी कला पर यथार्थ फा रंग 
अवश्य पड़ गया है, पर इन नाटकों में भो उसका लक्ष्य सर्वन्र शादश की ओ्रोर ही 
दिखाई पड़ता है। खामाजिक नाटकों में भी सेठजी की कला ने सर्वेक्तम श्रादर्श-चिह्नों 
की रचना की है | 


सेठजी की कला पाश्चात्य कला से प्रभावित हे। उन्होंने श्रपनी कल्ला का 
निर्माण पाश्चात्य कला के ही आधार पर किया है। उन्होंने पाश्चात्य' कला के दी 
श्राधार पर श्रपने नाटकों में टिकनीक' का प्रयोग किया हे। उन्होंने 'मोगोड़मों! 
में पाश्चात्य शैली के 'टेकनीक' के प्रयोग में बड़ो कुशलता प्रदर्शित की है। इसमें 
डनकी मौलिकता और उनका नाटकौ+ चातुर्य भो देखने को मिलता है। इसी प्रकार 
का नाटकीय चाहतुर्य उनके सभी नाठकों में मिलता हे | उनके सभी नाटकों में श्रामि- 
नये के तर्त्यों की प्रचुरता है। उनके नाटकों का कथानक श्भिनय फे तस्यों को 
खोलता दुश्रा श्रागे बढ़ता दे। उनके नाटकों के कयानकों के विकास में ऋ्रमबदता 
है | उनके नाटकों के कयानक समुद्र की तरंगों की भाँति उठते और गिरते हुए 
चलते हैं। उनमें कौतूहूल और विस्मय उत्पन्न करने वाले चित्र पर्याप्त संख्या में 
मिलते हैं। वे अ्पने कौतूइल और विस्मयजनक चित्रों से पाठमभों तथा दर्शके| के 
मन के सहज में ही बाँध लेते हैं, भरौर अ्रन्त तक बाँचे हुए. रहते हैं। उनके पत्र 
ब्रादर्शवादी हैं, चतु९ हैं, श्रौर श्रतुभवी है। वे बड़ी बुद्धिमतता के साथ कथासक के 
उद्देश्य को पूर्ण करते हूँ | उनके संवादों और कथोपकथनों में उनकी बुद्धिमता और 
दूरदर्शिता छाफ-साफ दिखाई पड़ती है| “नाटकीय कौशल' भी सेठजी के नाटकों में 
पच्चुर रूप में मिलता दे | सेठनी की कक्षा नाटक की मर्यादा को भली भाँति सम- 
भती है, श्ौर पग-पण पर उसका ध्यान रखती है। यही कारण है, कि उनके सभी 
नाटक अ्रभिनेय हैं । 


सेठणी की कला ने एकांको के ज्षेत्र में एक और नया प्रयोग किया है ! बहू 
प्रयोग है, (उपक्रम, तथा 'उपरुंद्वार' | सेठजी के एकांकी नाटकों को छोड़ कर 'उप- 
क्रम', और 'उपसंहार' का प्रयोग श्र किसी के नाटक में नहों पाया छाता ! “उपक्रम! 
में सेठनी की कला नाटक का 'रक सूझ्म परिचय पाठकों को पहले ही करा देती है | 
(उपहार में मुख्य दृश्यों के परिणाम स्पष्ट किए जाते हैं | सेठजी को कला काल 
संफलन“को भ्रचिक महत्त्व देती हे | काल संकलन के लिए ही उसने अपने एकांकी 
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नाटकों में 'उपक्रम', और “उपसंद्वार' कौ योजना की है | सेठजी की कला को इस 
योजना में अधिक सफलता भो प्राप्त हुई है | 
प्रसाद घुग के एकांकीकारों में और कई कलाकारों का समावेश किया जा धकुता 
है, जिनमें श्री सुदर्शन, गोविन्द्‌ वल्लम पन्‍्त, श्री सत्येन्द्र, श्री सदुगुरुशरण अवस्थी, 
ओर श्री भुवनेश्वर का श्रधिक महत्व पूर्ण स्थान है। इन एकांकी नाटककारों में 
भी सुदर्शन, श्री गोविन्द वलल्‍लभ पन्‍्त, और भी सत्येन्द्र मुख्य रूप से एकाँकी नाटक 
के क्षेत्र में नहीं रह सके हैं । श्रतः हम यहाँ श्री सद्गुदशरण अबस्थी, और भुवनेश्वर 
जो की ही रचनाओ्रों पर प्रकाश डालेंगे | 
श्री सदगुर शरण अ्रवस्थी यद्यपि एकांकीकार के रूप में अधिक असिद्ध नहीं हैं, पर 
प्रसाद युग के एकांकीकारों में उनका महत्व पूर्य स्थान हे | उन्होंने एकांकी के 
भी सदगुरुशरण क्षेत्र में जो रचनाएँ उपस्थित की हैं, उनमें उनकी 
अ्बस्थी गुरुता ऋलकती है । अवस्थीजी कौ रचनाओं को इम दो 
बर्गों में विभक्त कर सकते हैं--सांस्कृतिक, और पौराणिक । उन्होंने संस्कृति के चित्रों 
को स्पष्ट करने के लिए पुराणों का ही मुख्य रूप से आश्रय लिया है। अतः उनकी 
रचनाश्रों का दोनों वर्ग एक में ही मिल गया दै। उनकी रचनाओं के नाम इस 
प्रकार हैं--शकुल्तला, तुलछीदास, अहिल्या, कैकेयी, शंबूक, विभीषण, मद्माभि 
निष्फ्रमण, एफ लब्य, सती का श्रपराध, त्रिशंकु, सुदामा, अब और प्रह्मद। 
'शक्कुग्तला' की फथा पुराण से ली गई है। यद्यपि कथा पौराशिक हे, पर उसमें 
नबीनता के भी चित्र मिलते हैं। 'ठुलसीदास' में गोस्वामी ठुलसीदासजी के जीवन फे 
चित्र हैं, जिनमें व,सनामय प्रेम की निस्सारता को प्रधानता दी गई है। 'श्रहिल्या” 
की कथा पुराण से ली गई हे, जो आदर्श की श्रोर उन्मुख है। 'कैकेयी! की कथा 
धरामायण की कथा पर आधारित है । यद्यपि कथा प्राचीन, और चिर परिचित है, 
पर उसको भ्रस्टुत करने में नवीन दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। श्रतः कथा प्राचीन 
होते हुए भी नवीन ही शात द्वोती हे | शंबूक की कथा भी पुराणों से दी ली गई है | 
इसमें ऐसे वित्र मिलते हैं, छो वर्तमान वर्ण-व्यवस्था पर चोट करते हैँ। कथा का 
जदेश्य वर्शा-ब्यवस्था पर आक्रमण करना ही प्रतीत होता दै।कथा का विकास 
स्वाभाविफता के साथ उद्दे श्य की दिशा में हुआ है । (विभोषण” को कथा रामायण 
से ली गई हे | इसमें राष्ट्र और कुद्धम्ब की भावना से मानव उद्‌ प्रद्वतियों को सवा्ध 
स्थान दिया गया है। 'महामि निष्कमण की कथा में वैराग्य के चित्र हैं। एक 
कब्य'ं की कथा 'मधामारत' से ली गई है| हस कथा में आक्षण ्रर अ्रत्नाझण की 
स्थिति पर मार्मिकता के साथ प्रकाश डाला गया है| कथा पुरानी दे, पर बह नवीन 
तमश्याओ्रों पर भी प्रकाश डालती हे।“ठती का अपराध! की कथा पौराणिक है। 
कथा में पति की श्रवश्ञा के दुष्परिणाम के चित्र मिलते हैं। जिशंकु, बलि बामन, 
- छुदामा, अब, और प्रद्भाद इत्यादि रचनाओं का छजन भी पौराशिक कथाओं से ही 


हुआ हे | 


७१६ हिन्दी भाषा और साहित्य का विवैचनात्मक इतिहास 


अबस्थीजी की एकांकी रचनाओ्रों का मन्धन फरने से ज्ञात होता है, कि उनकी 
कला को भारत की प्राचीन उसंस्कांत अ्रषिक प्रिय है। उसने प्रायः सभी फथानकक 

अबस्थोजी की. पुराणों से हो लिए हं। पुराणों के कथानकों में भी उसने 

एकांकी कल्ला आ्रायः उन्हीं कथानकों को प्रहय किया है, णो भारतीय 
गौरव-चिह्नों के प्रतीक हैं, अथवा जो मानवीय खुद प्रश्गतियों में, किसी न किसी के 
परमोज्बल चित्र को सामने प्रस्तुत करते हैं! किन्तु इसका यह तार्र्य नहीं है, कि 
अ्रवस्थीनी की कला रूढ्िवादिनों है| अऋवस्योजी को कला ने पुराणों से कथानक 
अवश्य ग्रहण किए. हैं, पर उन कश्नानकों को उसने नवीन विचारों के साँचे में दाल 
कर सामने प्रस्तुत किया है| अवस्थीजी की कल्ला कौ यह सबसे बड़ी विशेषता है, 
कि उसने पौराशिक +।थाओं मे नवीन आंदर्शों का समावेश किया हे। अवस्थीणी 
की पौराशिक गायाश्रों का एक उद्दे श्य है- एक लक्ष्य हे, और यह लक्ष्य है, नवीन 
श्रादर्शों को सामने प्रस्तुत करना | कथानकों का विकास स्वाभाविकता के साथ ही 
लक्ष्य की दिशा में दुआ है | उनके कथानकों के पात्रों फो दृष्टि सर्वत्र लक्ष्य की 
श्रोर लगी रदइती है| लक्ष्य को सामने रख करके ही उनके पात्र बात चीत करते हैं। 
उनके पात्रों के छंलापों में संयम, श्लौर श्रनुशासन है। अभिनय की दृष्टि से भी 
अबस्थीजी की कला सफल कही जा सकती है | उनके एकांकी नाटकों में अभिनया- 
त्मकता अपने स्वाभाविक रूप में पाई जाती है । 

श्री भुबनेश्वर प्रसाद भी प्रदाद युग के ही सफल प्रकॉकीकार हैं। इनफी एकॉमी 
रचनाश्रों को हम तीन बर्गों। में विभाजित कर सकते हं---प्रारंभिक काल की रघनाएँ. 

भी भुवनेश्वर विकास काल की रचनाएं, और प्रौढ़ काल की रचनाएँ | 

प्रशाद पारम्म काल की रचखनाओ्रों में श्यामा-एक बैदाहिक जिड़े. 

बन, पतित या शैतान, एक साम्यहदीन साम्यवादी, प्रतिमा का बियाह, रहस्य रोमांच, 
लाटरी, और मृत्यु इस्थादि का स्थान है | विकास फाल की रचनाश्रों में हम भ्रकेले नहीं 
हैं, सबा श्राठ बजे, भ्रादमजोर, स्ट्राइक, औ्रौर इन्सपेस्टर जनरल का नाम श्राता है! 
प्रौढ़ फाल की रचनाओं में रोशनी श्रौर आग, फोडो प्राफर के सामने, ताँने के कोड़े, 
इतिहास की केंचुल, आणादी को नींद, जेरू सेलम, सिकन्दर, श्फघर, और खंगेश्न 
खाँ इत्यादि का महत्व पूण स्थान हे | 

श्री भुषनेश्वर प्रखद्‌ का सर्व प्रथम एकोकी नाटक 'कारबाँ? प्रकाशित हुश्रा 
था । इस नाटक में उन्होंने पाश्चात्य कल्ला का पूर्णा रूप से अनुगमन किया था। 
केवल कल्ला का ही नहीं, विचार भी उनके पाश्चास्य जीवन के ही ये | उनके 'कारवाँ! 
का विरोध कई मनीषियों तथा श्रालोचकों ने क्षिया। पर बिरोध होने पर भी नमो 
विचार प्रबाह एकांकी के ज्षेत्र में फूट पड़ा, और शनैः शनैः बह फैलने तथा बढ़ने 
भी लग | कारवाँ के पश्चात्‌ उनके थे साटक प्रकाशित हुए, जिन्हें इस डनकी 
आररम्भिक काल की रचनाएँ मानते हैं। उनकी प्रारम्मिक काल की रचनाओं पर' 
बूण' रूप से पाशचात्य कलाकारों की रचनाओं का प्रभाव परिशक्चित होता है | उनमें 


ऐकांकी (हिन्दी एकांकौ--प्रताद बैग) ७१७ 


कुछ रचनाएँ तो ऐसी हैं, जो साफ-साफ “शा की रचनाओं का अनुवाद प्रतीत होती 
है। विकास काल की रचनाश्रों में श्री मुबनेश्वर को अपनी सत्ता दिखाई पड़ती हे । 
यथपि इन रचनाओं पर भी पएश्चात्य कला का ही अमाव है, पर इन रचनाओं में 
झनकी स्वतन्त्र प्रतिमा का भी विकास हुआ हे | भाव और कला-दोनों दी दृष्टियों से 
इस काल की रचनाश्रों में वे आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं| प्रौढ़ काल की 
श्चनाओं में श्री भुबनेश्वर ने श्रपनी मौ।लकता का परिचय दिया है। उनकी 
प्रौद काल की रचनाएँ प्रतीकात्मक हैं, और उनमें कविच्वमय पूर्बाल्ाप को संवोजना 
की गई हे | प्रौद़ काल में ही भो भ्रुवनेश्वर ने कुछ ऐतिहासिक नाटकों की मी 
रचना की है | इन ऐतिहासिक नाटकों में भी उन्होंने नवीन कलात्मक प्रयोग 
किये हैं । 

जिस प्रकार भी आुवनेश्वर के एकांकी नाटक तीन वर्गों में विभक्त हैं, उसी 
प्रकार उनकी कला का स्वरूप भी तीन प्रकार का हे | उनकी कला का एक स्वरूप तो 

भी भुवनेश्वर्जी वह है, जो उनके प्रारम्भिक नाटकों में पाया जाता है | इन 
की एकांकी कल्ला नाठकों में उनको कल का श्रपना कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं है | 

इन नाटकों में उनकी कला ने पाश्चात्य कलाकारों का दी अनुगमन किया है| कथा- 
नक, पात्र, शैली, चरित्र चित्रण और टेकनीक इत्यादि सभी क्षेत्रों में उतने शा 
तथा श्रन्य पाश्चात्य कलाकारों का ही अनुसरण किया है। प्रारंभिक काल की रच- 
साश्रों में उनकी कला समस्यावादिनी हे | प्रोरंभिक काल की रचनाओ्रों के कथानकों 
का गुफन समस्याश्रों को ही लेकर हुआ्आा है| इन समस्याओं में सेक्स, विवाइ, भर 
नारी ज्षीवन भ्रादि की समस्याएँ मुख्य हें | ल्‍्ली जीवन से सम्बस्ध रखने वाली कई . 
ऐश्वी पमस्‍्याएँ हैं, जो भारतीय विचार परम्परा के विपरीत हैं | 

श्री भुवनेश्वर फी एकांकी कला का दूसरा स्वरूप उनके विकास काल की रच- 
नाओं में पाया जाता है । उनकी यह कला यथार्थवाद को ही अपनो पृष्ठभूमि मान 
कर भ्रपने कार्य-व्यापार की रचना करती हे | इस दूसरे रूप में उनकी कला घोर 
यथ!थंबादिनी है । इस दूसरे स्वरूप में उनकी कला का अपना स्वरूप मी दिखाई 
पढ़ता हे । इस दूसरे स्वरूप में ही यह जान पड़ता हे, कि उनको कला में मौलिकता 
है । इस दूसरे स्वरूप में उनकी कला श्रतीकात्मक भी हो गई हे | उनकी कला का 
सौखरा स्वरूप उनकी प्रौद्‌ काल की रचनाश्रों में मिलता हे | इन नाठकों में उनकी 
कला पूण' रूप से प्रतीकात्मक हो गई है | इन नाटकों में पूर्ड के नाठकों को श्रपेज्षा 
धरठता और भात्रात्मकता भी अधिक है | 

श्री भुवनेश्वर॒जी की कला प/शचात्य कला से श्रचिक प्रभावित है| विचार और 
अभिनय दोनों ही क्षेत्र में उसने पाश्दात्य कला को ड्टी अपना आधार माना है। 
उनके कथानकों के पात्र भारतीय श्रवश्य हैं, और वे भारतीय भाषा में संलाप करते 
हैं, पर वे अपने ठंवादों और कथोपकथनों के द्वारा जिस जोवन की सृष्टि करते हैं, 
अ्रथवा जिस दंग से समस्याश्रों का विवेचन करते हैं, उसे इस भारतीय बिचार मावना 


छ्श्थ हिन्दी भाषा और साहित्यें का विंवेच॑ने|त्मक इतिहास 


से सर्वथा विपरीत ही पाते हैं। ऐसा लगता है, कि उनकी कला फो भारतीय विचार 
घार। में जीवन के तत्त्व प्राप्त ही नहीं होते । यही फारण है, कि उनकी कला में जहाँ 
भारतीय णीबन के प्रति उदासीनता दिखाई पड़ती है, वहाँ पाश्चात्य जीवन के प्रति 
आसक्ति भी प्रगट होती है | इस श्रासक्ति के फारण कहाँ-फहीं उनकी फला का 
स्वरूप अधिक अ्रश्पष्ट, और श्रस्वाभाविक हो गया है। विचारों के क्षेश्र में ही नहीं 
झमिनय के क्षेत्र में मी उनकी कला पाश्चात्य शैली का ही श्रनुगमन करती है। 
वस्तु, पात्र संयोजना, चरित्र चित्रण, संलाप, कथा योजना, रंग संकेत और टेकनीक 
इत्यादि सभी कोहों में वे इब्सेन, शा, और ग्लासवर्दी से ही श्रधिक प्रभावित जान 


पड़ते हैं । 


हिन्दी एकांकी--आधुनिक काल 


आधुनिक काल सं० १६६५ से प्रारस्म दोता हे । आधुनिक काल को दम दो 
वर्ग में विभक्त करते है--आधुनिक काल प्रथम उत्थान, और श्राधुनिक काल 
आधुनिक काल-- द्वितीय उत्थान | प्रसाद युग में नई शैली के नाटकों का 
एक भलक आविर्माव हो चुका था, प्रसादजी स्वयं नई शैली के 
विधाता ये | डा० रामकुमार वर्मा और सेठ गोविन्ददास इत्यादि की रचनाओं ने 
एकांकी जगत में नए युग को स्थापना की थी। प्रसाद युग में ही श्री भुबनेश्वर की 
रचनाओं ने एक नई दिशा का संक्रेत किया था। आधुनिक काल के प्रथम उत्थान 
में भी भुवनेश्वर की श्रौर भी रचनाएँ सामने आईं । उनकी रचनाश्रों को लेकर 
एकोकी के क्षेत्र में पक वितंडाबाद भी खड़ा हुआ, जिससे एकांकी साहित्य के प्रचार 
में सहायता प्राप्त हुई | इन्हीं दिनों काशी के 'हंछ! ने अपना एकांकी अंक प्रका- 
शित किया | इसमें एकांको के संबंध मे' ्रालोचनात्मक लेख प्रकाशित किए गए, 
और साथ हो विभिन्न कलाकारों की मौलिक और अनूदित रचनाएँ भी प्रस्तुत की 
गईं; परिणाम स्वरूप एकांकी की ओर विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, 
और थोड़े ही दिनों मे एकांको की धूम मच गई। इन्हीं दिनों एक श्रौर भी प्रकार 
की रचना सामने प्रस्तुत हुईं । इस रचना को इम रेडियो रूपक कह संकते हैं। यह 
रूपक रेडियो द्वारा प्रसारित किए ज ने के उद्द श्य से लिखे गए। इनकी शैली 
८कांकी नाटकों की शैली से विभिन्न दे । 
आ्राधुनिक काल का द्वितीय उत्थान सं० २००२ से प्रारम्भ होता है। द्वितीय 
अत्थान में एकांकी की कला ने और भी अधिक गदराई मे प्रवेश किया है | द्वितीय 
उत्थान में उसने मनोवैज्ञानिक दंग से मन के मार्वो का बिवेचन बड़ी सूक्ष्मता के 
साथ किया है। प्रथम और द्विदौय उत्थान में ज्ञिन कलाकारों की कृतियों ने एकांकी 
के क्षेश को अ्रधिक गौरवमय बनाया है, उनमें डा० रामकुमार वर्मा, सेठ गोविन्ददास, 
श्री उदयशहूर भट्ट, श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, औ हरिक्ृष्ण प्रेमी, श्रो गणेश प्रसाद 
द्विवेदी, भी उपेख्द्रनाथ 'अश्क', औ जगदीश प्रसाद माथुर, श्री भगवती चरण दर्मा, 
भरी विधूत श्रमाकर, और भी अ्शेय इत्यादि का महत्व पूर्ण स्थान दे। यहाँ इम 
कुछ विशिष्ट कलाकारों की कृतियों पर विचार प्रथट करने की चेश करेंगे | 
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आधुनिक काल के कलाकारों में भी उदयशहूर भट्ट का भ्रषिक महत्व पूर्ण 
स्थान है | इनके एकांकी नाटकों के कई छंग्रह अकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम 
आधुनिक काल के इस प्रकार हैं--अ्भिनय एकांकी नाटक, सत््री का हृदय, 
कल्लाकार--श्री आदिम युग, समस्या का अन्त, घूम शिखा, श्रन्धकार 
उदयशझ्कर भट्ट और प्रकाश, तीन नाटक, और कालिदास | भट्टन्री ने 
तीन गीति नाठ्यों की भी रचना को है, जिनके नाम इस प्रकार हं--मत्स्य गंधा, 
विश्वामित्र, और राघा। अभिनय एकांकी नाटक! में छः एकॉकी संयहीत 
दुर्गा, नेता, उन्नीस सौ पैंतीस, वर निर्याचन, एक ही फत्र में, और सेठ लाभचन्द्र । 
इनमे दुर्गा' को छोड़ कर शेष्र की रचना में सामाजिक तर्वों का योग है। (दुर्गा! 
ऐतिह। सिक कृति है । स््री का हृदय मे सात एकांकियों का गुफत किया गया है--« 
स्त्री का हृदय, नकली और झसली दस हजार बड़े आदभो की झूत्यु विष की 
पुड्िया, जबानी, और मुन्शी श्रनोखे लाल । इन नाटकों में मी सामाजिक सम 
स्पाश्रों का ही विवेचन किया गया है । “पुन्शी श्रनोखे खाल में हवस्प और व्यंग्य 
की छुंटा है | इसलिए हम उसे प्रहसन कहेंगे | 'ज्वानों' एक नाट्य रूपक है। 
“श्रादिम युग' में चार एकांकियों का उंग्रह किया गया है--श्रादिम युग, प्रथम 
बिवाइ, मनु श्रौर मानव, और कुमार सम्भव । श्रादिम युग को रचना में पुराणों 
के तस्व हैं | मनु और मानव” में दाशंनिक तस्‍्वों का समावेश है | 'कुमार संभव! 
को भी पौराशिफ ही कहा ज्ञा सकता हे | प्रथम बिवाह! में प्रारंभिक श्राय' संस्कृति 
के चित्र हैं। समस्या का श्रम्त! में नौ एकॉकी हं--समस्‍्या फा अन्त, गिरती दिखारें, 
पिशार्चों का नाच, बीमार का इलाज, आत्मदान, जीवन वापसी, भन्दिर के द्वार पर, 
और दो श्रतिथ | इनकी रचना सनुध्य की विभिन्न मादसिक प्रश्नतियों को झाधार 
मान कर को गई है| 'घूम शिखा में छः एकांछी संगृहीत हैं - धूम शिखा, बिश्कोट, 
नया नाटक, नये मेहमान, श्रन्धकार और प्रकाश, और अधटित | इन नाठकों में 
अ्रनुभूतियों की प्रधानता है। इनमें “विस्फोट को छोड़ कर शेष धभी रेडियो पर 
प्रसारित हो चुके हैं| 'श्रन्धकार और प्रकाश में पाँच एकॉकी हैं। इसमें ऋतिकारी 
को छोड़ कर शेष चार पुराने हैं ! 'तोन नायक! में तीन एकांडी संग्रहीत ईं---ध्रादिम 
थुग, मतु और मानव, और कुमार सम्भव । “झादिम युग” की रचना प्रागैतिह्ासिक 
काल की संस्कृति के आ्राघार पर हुई है। मनु और मानब' में भी प्राचीन झायो 
संस्कृति के द्वी चित्र मिलते हैं। कुमार सउम्मव' में मध्यकालीन संस्कृत के चित्र 
मिलते हैं | मत्स्य गंधा, विश्वामित्र, और राघा भटज्ी के गीति नाट्य हैं, को भ्रधिक 
भाव पूण हैं । 
भट्टजी कला ने चार क्षेत्रों से सामग्री अदण को ईं--पौराशणिक, ऐतिहासिक, 
सामाजिक, श्रौर दाशनिक | उनकी चारों प्रकार की रचनाओों पर शब इम हंए 
मट्टजी की डाखते हैं, तब हमें उनकी कला के खार रुप दिखाई पड़ते 
एकांकी कला हूं। उनड़ो कला का एक रूप तो यह है, जो ्रमिनय 
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एकांकी नाटक से संगक्षेत नाटकों में मिलता हे। इद नाठकों में उनको कला सामा- 
जिक तसों से हो श्रपना अमिसार करती है | इन नाटकों में उसने विभिन्न सामाजिक 
समस्‍्थाओ्रों को लेकर कथा सूत्र का निर्माण किया है।इन नाठकों में उनको कला 
पर स्पष्टठः गाँधीवादी विचार घारा का प्रभाव दिखाई पड़ता है । इन नाढकों में हमें 
उनकी कला का जो स्वरूप मिलता है, उसे हम प्रारंभिक स्वरूप कह सकते हैं। 
उसमें लम्बे संवाद, और बोमिल तकों की प्रधानता है । कहीं-कहाँ संवादों में अस्वा- 
भाविकता भी दिखाई पड़ती है। यह होते हुए. भी उनकी कला के इस रूप में, प्रचुर 
मानना में विकात के तत्व मिलते हैँ | उनकी कला का दूतरा स्वरूप हमें स्रीका 
दवदय! में संग्रहीत नाटकों में मिलता है । इन नाटकों में उनको कला “वयाथंवादिनी! 
के रूप में दिखाई पड़ती है। इन नाटकों में-उनकी कज्ना का ध्यान मुख्य रूप से 
समाज की विक्ृतियों की श्रोर जा. हुआ दिखाई पड़ता दे | यद्यपि सामाजिक पिकू- 
तियों के चित्रण में उसका कुछ-कुछ ध्यान आदर्श की ओर भी जाता है, पर मुख्य रूप 
से उसका लक्ष्य यथार्थ चित्रण को ओर द्वी,दिखाई पड़ता है | उनकी कला का 
यह रूप अधिक सदानुभूतिमय है | सद्दानुभूतिमय होने के कारण उसमें सरसता 
और मधुरता भी श्याघक हे | इन नाटकों के संलापों, और चरित्र चित्रण में 
मस्तिष्क की श्रपेक्षा दवदय की शक्तियों से अधिक काम लिया गया हे | उनकी कला 
का तीसरा स्वरूप समस्या का भ्रन्त' और “धूम शिखा! में संणद्वीत नाटकों में मिलता 
है! इन नाटओं में यधार्थवाद को पृइ्ठभूमि मान कर सामाजिक समस्याओं की, बिचे- 
वनों फी गई है। इन नाटकों में उनकी कला घोर यथाथवादिनी के रूप में भनुष्य 
की मानसिक प्रद्डतियों के भोतर प्रवेश करती हुई दिखाई पड़तो है| धूम शिखा! 
के माठकों में बह सर्वाधिक कलात्मक और अनुभूतिमय ज्ञात होती हे | उनकी कला 
का चतुर्थ रूप वद है, जो उनके गोति-ार््यों में मिलता है| उनकी कला का यह 
रूप भ्रधिक भावमय है । अ्रपते इस रूप में उनकी कला श्रान्तरिक भाव-संधर्षों के 
चित्र उपस्थित करने में श्रघिक कुशल दिखाई पड़ती हे | इस रूप में उसने आन्त- 
रिक भावों में घात प्रतिघात उत्पन्न करने और लहरें उठाने में प्रशंसनोय चतुर्य 
प्रदर्शित किया है । 

भट्टजी की कला दो रूपों में व्यक्त हुई हे-बुड़िंबादिनी के रूप में, और माव- 
बादिनी के रूप में | उनके खामातिक, राजनीतिक और दार्शनिक नाटकों की कला 
शुद्धिवादिनी है | इन नाठकीं में उनकी कला ने बुद्धि को इ आधार मान कर अपने 
काये व्यापार का विस्तार किया है | बुद्धि का अधिक अवल्म्ब प्रहण करने के कारण 
इन नाटकों में वह अधिक यथारथंबादिनी भी बन गई दे। भहजी का कल्ला का दूसरा 
रूप, जिसमें भाव की प्रधानता हे, उनके गीति-नाअ्यों में मिलता है | उनकी कला 
का यह रूप भाव से उल्लस्तित दे। उनकी कसा श्रपने इस रूप में उन तत्वों को 
अपना सहचर बनाती है, जिनका संबंध दृदय से अधिक है। यही कारण है, कि 
उमकी कल्ला के इस रूप में दृदय की शक्तियों का श्रप्रिक विकास मिल्लता है। उनकी 
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कहा का यह रूप अधिक काव्यात्मक, सरस, और मधुर भी है। श्रमिनय की दृष्टि 
से भी हम भट्टजी की कला को सफल कह सकते हैं।गीति नाम्थों को छोड़ कर 
उनके सभी साठओं में अभिनय के संविधान पाए जाते हैं । 
आधुनिक काल के एकांकीकारों में पं० लक्ष्मीनारायथ मिश्र भी अपना महत्व 
पूर्ण स्थान रखते हैं। यद्यपि इनका मुख्य क्षेत्र नाटक है, पर इन्होंने एकांकी के 
पं० लक्तमीनारायण च्ेत्र में भी कीर्ति प्राप्त की है। इन्होंने कई एकॉंकी नाटकों 
मिश्र की रचना की है; जिनमें कुछ के नाप्त इस प्रकार हैं-- 
शोकघन, प्रलय के पह्ू पर एक दिन, कावेरी में कमल, बलहीन, नारी का रंग, 
स्र्ग में विप्लव, अशोक वन, कौशांबी, विदिशा, और दशाश्वमेष | इन नाटकों 
की रचना में कई प्रकार के तत्व लगे हुए हैं, जिनमें सामाजिक, पौराणिक, ऐति- 
हासिफ और राजनीतिक तस्तों की प्रधानता है | 
मिश्रजी अपने दक्ञ के अ्रनूठे एकांकीकार हैं | नाटक को भाँति उनके एकांकी 
नाटक भी बुद्धि के तत्त्वों से ही श्रपना झाज्ञार करते हैं| उनकी एकॉकी कलाफो 
मिश्रजी की हम बुड्धिवादिनी कह सकते हैं| उनकी एकांकी फला ने 
एकांकी कला समाज, राजनीति, पुराण, और इतिहास से सामपियों प्रहण 
करके उन्हें बुद्धि कौ कसौटी पर कस कर उनके भीतर छिपी हुई शमध्याश्रों शो परखने 
का प्रयक्ष किया है | उनको कला ।में जोवन और बध्तु को बास्तविर्ुता भ्ो जानने की 
चेष्टा है। श्रपनी इस चेध्टा की पूर्ति के लिए बह तको का ्राभय प्रशण करती है । 
तके। में वह मनोवैज्ञानिकता से काम लेती है। बुद्धि शौर तक फा भभिक अबलंग 
अहण करने के कारण कहीं कही उस पर ययार्थबाद का रंग भी दिणाई पढ़ता है | 
पर हम उनकी कला को “यधूर्थवादी” कल्ता की रुशा से श्रामिह्ठित नहीं कर सकते; 
क्योंकि उनकी कला जिस ल्रंय भर उद्देश्य को ओर उम्मुख दिखाई पड़ती है, 
उसमें हम श्रादर्श का ही पुट पाते हैं | श्रतः यदि हम उनकी फला को यथार्थ और 
आदर्श से समस्वित कह्दें तो श्रत्युक्ति न होगी। उनकी कला का शरीर ययार्थ के 
साधनों से श्रवश्य निर्मित हुआ है, पर उसमें श्रास्मा 'आझ्रादर्शबाद! की ही दिखाई 
पड़ती है । उनकी कला पर पश्चिम की कला का अधिक प्रभाव है। यदि बह भो 
कहा जाय, तो श्रत्युक्ति न होगी, कि उन्होंने श्राँल बन्द करके पश्चिम के कश्ताकारों 
की 'कला' का अनुसरण किया ई | किन्तु उस कला के साँखे में उन्होंने भारतीय 
विचारों को ही दाला है | इस प्रकार पश्चिम की ला के हाँचे में भारतोय किश्तों 
को।टाल कर उन्होंने एक नए पंथ का श्रतुतन्धान किया है | 
आधुनिक काल के एकांकीकारों में भी उपेन्द्रनाथ #श्क' का महत्म पूर्ण स्थान 
है। भ्ररक' ने नाटक और एकांकी नाटक दोनों की ही रचना की है। उनके नाटकों 
भी उपेस्रनाथ.. का नाम इध प्रकार हे--अद पराजय, स्पर्ग को ऋलक, 
'ड्रश्को छठा बेटा, कैद, उड़ान, पैतरे, झलग्र झलग रास्ते, आदर्श 
और यथा | श्रश्कजी' ते नाठक को अपेदा एकांडी केदोत्र में श्रघिक कार्य 
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किया है| एकांकोकार के रूप में उन्हें ख्याति भी श्रधिक प्रास हुई है। उनकी 
एकाकी रचनाओरों को हम तीन व्यों में विभक्त कर सकते हैं--प्रथम उत्थान, 
द्वितीय उत्थान, और तृतीय उत्थान | प्रथम उत्थान में उनको प्रारंभिक काल को. 
रचनाएं आती हैं, जिनके नाम इख पकार हैं--पारी, लक्ष्मी का स्वागत, मोहब्बत, 
ऋसवर्ड पद्देली, अधिकार का रक्षक, आपस का समभौता, स्वर्ग की कलक, विवाह 
के दिन, और जोक प्रहसन | द्वितीय उत्थान में उनकी वे रचनाएँ समभी बाती 
हैं, ज्ञिनमें उनकी कला का विकास हुआ दे | इन रचनाओं में उनकी कला ने सांके- 
तिक और प्रतौकात्मक रूप धारण किया है। इन रचनाओं के नाम इस प्रकार 
हैं-चरवाहे, चिलमन, खिड़की, चुम्बक, मैमूना, देवताओं की छाया, चमस्‍्कार, 
और सूखी डाली | तृतीय उत्थान में अश्कषी को वे रचनाएँ हैं, जिनमें उनको 
प्रौढ़ता देखने को मिलती है। इन रचनाओं में उनकी कला ने मनोवैश।निकता का 
स्वरूप धारण किया है। इन रचनाओं के नाम इस प्रकार हं--आदि मार्ग, अंजो- 
दौदी, मेंबर, कइछा सात्र कइसा काया, अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, 
बतक्षिया, सयाना मालिक, कस्बे के क्रिकेट, क्लब का उद्घाटन, भुक्के बाजों का 
स्वर्ग, और जोबन साथी । 

बिध्य को दृष्टि से “अ्श्कजो' की रचनाओ्रों के दो वर्ग किए. जा सकते हैं-- 
ऐतिहासिक श्रौर सामाजिक | उनका जय पराजय नाटक ऐतिहासिक है | शेष नाटकों 
ओऔर एकांकी नाटकों की रचना उन्होंने छामाजिक तर्वों के श्राधार पर की है। 
शैली की दृष्टि से भी उनके नाठकों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। जैसे--दुःखांत 
एकोंकी, सुक्लांत एकांकी, हास्य प्रधान सुखांत एकांको, ब्यंत्र न/|टक, सुखांत सांके- 
तिक एकांकी, और गम्भीर शैली के नाटक। वेश्या, पापी, लच्मी का स्वागत, 
विवाह के दिन, देवताश्रों की छाया में, और वूफान से पहले आदि में दुखान्त 
प्रकोफी शैली का प्रयोग हुश्रा दे | पक्का गाना! में ुखान्त शैली प्रस्फुटित हुई है। 
बैंतरे, जोक, आ्रापस का समभौता, पहेली, नया पुराना, तौलिए, बहिनें, कसा साब 
ऋइसा काया, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कस्बे के क्रिकेट, क्लब का उद्घाटन, 
और धक्के बाजों का स्वर्ग इत्यादि में द्वास्य प्रधान सुखान्त शैली पाई जाती है। 
स्वर्ग की भलक, श्रौर छुठा बेटा में ब्यंग शैली प्रस्दुत की गई है। चमत्कार में 
हास्प-ब्यंग प्रधान शैली प्रयुक्त हुई दे। चरवाहे, मैमूना, चुबक, चिलमन, और 
जिड्डकी में दुःखांत सांकेतिक शैली का विकास हुआ्रा दै। 'यूखी डाली! में सुखन्त 
सांकेतिक शैल। पाई जाती है | उड़ान, जय पराजय, औ्रौर अलग-श्रलग रास्ते में 
गम्भीर शैली का प्रयोग हुश्रा है । 

+ग्रश्कजीः एकांको के क्षेत्र में जब आए, तत्र ट्विन्दी की एकांकी कला का पूर्ण 
रूप से विकास हो चुका था। हिन्दी के अंष्ठ कलाकारों की कृतियाँ सामने प्रस्तुत 

खश्कनी की कला हो चुकी थीं। अतः उन्हें अपनी कला के आदर्श को 
निश्चित करने में कठिनाइयाँ प्रतीत न हुईं | फिर मी यह स्वीकार किया जा सकता 
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है, कि उन्होंने अपनी कल्ला के स्वरूप को स्थिर करने में परिश्रम और साधना से 
काम किया । उन्होंने हिस्दी कौ 'कला! का श्रध्ययन किया, और इसके साथ हो 
साथ उन्होंने पश्चिम की कला का भी मन्थंन किया | पश्चिम के कई कलाकारों 
की झृतयों का उत पर श्राघक प्रभाव पड़ा। इन कलाकारों में मैटर लिक, स्ट्र४ 
बर्ग, श्रो मील, स्विज, और वैरी इत्यादि का नाम महत्व पूर्ण है। भ्श्कजी' ने 
श्रपनी कला के स्वरूप निर्धारण में इन्हीं पश्चिमी कलकारों को कला से सहायता 
प्राप्त की है | यदि इस यह मी करें तो अत्युक्ति न होगी, कि उनकी “कला? ने 
इन पश्चिमी कल्लाकारों को 'कला' को अपना पथ प्रदर्शक मान कर श्रपने कार्य- 
ब्यापार की रचना की दे | कथावस्तु, चरित्र चित्रण, उद्देश्य, अन्त और टेक्ननीक 
इस्यादि स्रेत्रों में उन्होंने पश्चिमी अ्र.दशे। का ही परिपालन किया है । 

अश्कजी को कला ययायंवादिनी है । उतमें कल्पना का श्रमाव, और वास्तविक 
सुभस्याश्रों के बश्लेषण की विशेष अभिरुचि है | समस्याश्रों का विश्लेषण करने 
में बह विधय के मांतर प्रवेश करती है, ओर मनोवैज्ञानिक दद्भध से विष्रय के एक 
एक पहलू पर ध्यान से दृष्टि डालती हे । विषय को प्रस्तुत करने में वह विचारों का 
आश्रय लेती है | बिचारों में द्वन्द उत्पन्न करके किसी परिणाम के निकट पहुँचना 
उनकी कला को शधिक प्रिय दे । उनकी फला केवल विश्लेएण हो नहीं करती; 
-परन्‌ बह विधय की आलोचना भी करती है। विश्लेषण और श्रालोचना-दोनों 
अब्ृतियों ने एक साथ मिले कर उनको कला को श्रष्िक सार्मिफ बना दिया है। 

आश्कज्ी की कला ने पाश्चात्य श्रादर्शा को ग्रहण अवश्य फ़िया है, पर यह 
स्वीकार करने में सड्भोच नहीं ।फया जा सफता, कि उसमें स्वतन्त्रता की प्रवृति है । 
पाश्चात्य श्रदर्शा' के मार्ग पर चलते हुए उसने प्रत्येक क्षेत्र में भ्रपनो स्वतस्त्र 
प्रतिभा और प्रवृति का परिचय दिया हे। वस्तु, पात्र, चरिश्र चित्रण, संवाद झ्ौर 
रेकनीक इत्यादि त्षेत्रों में लसलकी आपनी मौलिकता दिखाई पड़ती हे | टेकनीक के 
क्षेत्र में तो श्रश्कनी की कला ने अपनी मौलिकता बढ़ी कुशलता के साथ प्रगट की 
है। 'टेकनीक' के क्षेत्र में उनकी कला विवध रंगी दिखाई पड़ती है । उन्होंने अपने 
एकांकी नाटकों में विभिन्न 'टेकनीकों' का प्रयोग किया है | उनके सभी प्रफार के 
टेकनीक रंग मंच के लिए उपयुक्त हैं | 

वर्तमान काल के एकांकीकारों में भी जगदीशचन्द माथुर, बिधणु अभाकर, 
शम्भूदयाल सक्सेना, श्री रामचन्द्र तिवारी, श्री भारत भूषण श्रमवाल, और मीराम 
शर्मा 'शम' इत्यादि का भी नाम उल्लेखनीय है | 
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निमन्ध गये साहित्य का प्राण है। गद्य साहित्य में जो कुछ रहता है, वह 
सब का सब निबन्ध होता है, यह तो नहीं कहा ज्ञा सकता, किन्तु यह अवश्य कहा जा 
निबन्ध १ परिभाषा सकता है, कि निबंध में गद्यकारिता के तत्त्व ग्रचुर रूप में 
विद्वानों के विचार अंतर्निद्वित रहते हैं | निबन्ध की भाँति गद्य के और भी 
कई्टे श्रग होते हैं, जैसे--उपन्यास, नाटक, और कहानी इत्यादि । पर निबन्ध के मीतर 
गंय के जितने तत्त्व अंतर्निष्वित रहते हैं, उतने उसके और किसी अंग में नहीं होते । 
कहानी, उपन्यास और नाटक इत्यादि में गद्य के साथ कद्दानी, उपन्यास, और न|टक 
की कलाएँ भी विद्यमान रहती हैं, पर निबन्ध में गद्य के साथ केवल गद्य ही होता है ) 
यही कारण है, कि निव्न्ध में गद्य कला का ब्रिकास पूर्णा रूप से होता है | फिर भी 
यह स्वीकार करना ही पड़ेगा, कि नित्रन्ध का अपना एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। 
निबस्ध पूर्ण. रूप से गद्य होते हुए भी श्राकार प्रकार, स्वरूप, और गुण धर्म में 
अभ्यान्य प्रकार के “गद्यों से सर्बथा पृथक द्वोता है | 
“मित्रन्धो से हम सभी लोग परिचित हैं । प्रतिदिन हम सत्र निबंध पढ़ा भी करते 
हैं। पर निबन्ध क्‍या हे--यद्द प्रश्ष साधारणुजनों की तो कोई बात ही नहीं, बड़े बड़े 
विद्वानों के लिए भी एक जटिल पहेली सा है। विश्व के साहित्य में आ्राज निबन्धों 
की अपार रुम्पत्ति पाई जाती है। विश्व-साहित्य में श्राज निनरन्ध-साहित्य के अनेक 
विद्वान रचयिता भी पाए; जाते हैं, पर निबन्ध क्‍या हे--यद्द प्रश्न आज भी विवाद 
की एक वस्तु बना दुश्रा दे | संसार के विद्वानों ने निबन्धों के ऊपर अपने जो मत- 
व्यक्त किए, हैं, उनमें साम्य नहीं दिभाई पड़ता | अगरेजी के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० 
सैधुअल जान्सन ने निबन्ध' के ऊपर विचार प्रगट करते हुए लिखा है--निबन्ध 
सानध्िक जगत का एक शिथिल बुद्धि विलास है, इसलिए, वह कोई क्रमिक और 
स्यमित रचना म होकर एक अ्रव्यवस्थित और श्रपरिपक्व विचार खंड होता है ।” 
अऔँगरेजी के एक दूसरे विद्वाम ने निबन्ध की परिभाषा के सम्बन्ध में अपने विचार 
इस प्रकार प्रगट किए हैं---निबन्ध किसी विषय विशेष या किसी विषय के अंश 
पर एक साधारण कलेबरमयी रचना है, जिसमें प्रारम्भ में अपरि पूर्णता की कल्पता 
रहती थी । किन्तु श्र॒व उसका प्रयोग एक ऐसी रचना के लिए किया जाता है, जिसकी 


४२६ हिन्दी भाषा और साहित्य का विवैचनात्मक इतिहास 


परिधि के सीमित रहने पर भी शैली प्रायः प्रौढ़ एवं परिमार्जित रइती है ।! हिन्दी 
के सुप्रस्िद्ध विद्वान बाबू श्यामसुन्दरदासजी ने “निश्नन्ध' के ऊपर निम्नांकित संमत्ति 
प्रगट की है--वास्‍्तव में निजन्ध की शिथ्विल शैली अ्रत्यघिक प्रभावशालिनी होनो 
चाहिए | बौद्धिक विचारों को शुष्कता और दुरूहता को दूर करने के लिए निबन्ध 
लेखकों का यह प्रधान साधन है, जिससे वह पाठकों के हृदय को श्रपनी झर लगा 
सके । उन्हें शैयिल्य पूर्ण हल्का वातावरण बनाना कला को दृष्टि से श्रावश्यक होता 
है । श्राचार्य पं० रामचन्द्र शुक्लजी ने नित्रन्ध के ऊपर अपने विचार इत्त प्रकार 
प्रगट किए हैं--'श्राधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निव्रन्ध उसी को कहना 
चाहिए, जिसमें व्यक्तिस्व श्र्थात्‌ व्यक्तिगत विशेषता हो।बात तो ठीक है, यदि 
ठोक तरह से समझी जाय | व्यक्तिगव विशेषता का यह सतलब् नहीं है, कि उसके 
प्रदर्शन के लिए, विचारों की श्द्डल। रखी ही न जाय या जान बूक कर जगह-जगह 
से तोड़ दी जाय, भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ-योजना की जाय, 
जो उनकी अनुभूति के प्रकृतया लोक सामात्य रूप से कोई सम्बन्ध द्वीन रखे, 
अथवा भाषा से सरकस वालों को सी कपथ्रतें, या हृठयोगियों के से आछन कराये 
क्षार्य, जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के शिवा श्रौर कुछे न हो !...... “पं्तार को 
हर एक बात और सब्र बातों से सम्बद्ध है । अपने अ्रपने मानसिक संघटन के अनु- 
सार फिसी का मन किसी सम्बन्ध्र सूत्र पर दौड़ता हे, किसो का किसो पर। ये सबंध 
सूज एक दूसरे से नये हुए. प्तों के भीतर की नसों के समान, चारों श्रोर एक काल 
के रुप में फैले हैं। तत्व चिंतक या दाशंनिक फेबल अयने व्यापक ठिद्धांतों फे प्रति- 
पादन के लिए, उपयोगी कुछ संत्रंध दूत्रों को पकड़ कर किसी श्रोर सीधा चलता हैः 
और बच के ब्योरों में कद्दों नहीं फेंछता | पर निबन्ध लेखक अपने मन को प्रदृति 
के पझनुसार स्वच्छुन्द गति से श्धर उधर फूटी हुई, दूश-राखाश्रों पर विचरता चलता 
है । यही उसकी श्र्थ सम्बन्धी व्यक्तिगत विशेषता है । अ्र्य सम्बन्ध स्रों की देढ़ी- 
मेढ़ी रेखाएँ दी भिन्न मिन्‍म लेखकों का दृष्टि-पथ निर्दिष्ट करती हैं | एक ही बात को 
ल्ञेकर किसी का सन झिंसी सम्बनन्थ-सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर ! इसी 
का नाम है एक ही बात को भिन्‍ने भिन्न दृष्टियों से देखना | व्यक्तिगत विशेषता का 
मूल आधार यही है ।' 

निवन्ध की परिभाषा के सम्बन्ध में ऊपर दो प्रकार के मत उद्धृत फिए हैं। 
एक प्रकार के मत पश्चिमी विद्वानों के हैं, और दूसरे प्रकार के मत हिन्दी के 

नित्रन्ध-उठकी श्राचायें के हैं। पश्चिमी विद्वानों के जो मत यहाँ 

भाषा और शैली. उद्घृत किए गए हैं, वे दो-ठीन सौ वर्ष पुराने हैं। 
इन विद्वानों ने निइनन्‍्ध के सम्बन्ध में लो विचार व्यक्त किए हैं, श्राज के निबन्‍्ध 
डनके विचारों से विभिन्‍न हैं | इस बात को स्वीकार करने सें सझ्लोच नहीं किया ना 
सकता, कि झाज के निवनस्धों का मूल इन प्राचन विद्वानों के बिचारों में श्रन्तरिदित 
है, पर छाथ ही यह बात मी निःसक्लोच रूप से कही जा सकती है, कि भ्राज निमंध कला 


निबन्ध (निबन्ध क्या है १) ७२७ 


अपनी प्रौदता पर है | प्राचीन विद्वानों ने निमनन्‍्ध के सम्बन्ध में अपने णो मत 
ब्यक्त किए हैं, वे श्राज के निबन्धों पर लागू नहीं होते | स्वर्गीय डा० श्यामसुन्द्र- 
दास, और आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्लज्ी के विचार आरा की निबन्ध कला पर 
वास्तविकता के साथ प्रकाश डालते हैं। उनके विचारों में आज के निबन्धों का 
स्वरूप और उनकी शैली तथा उनका गुण अपने तथ्य के साथ छिपा हुआ है | 

बर्तमान काल में निबन्ध कला ने अधिक उन्‍नति अवश्य की है, पर जहाँ तक 
उसकी परिभाषा का प्रश्न है, वह अपने प्रशचोन और नवीन-दोनों ही स्वरूपों में एक 
सा है। मिन्नन्ध शरुलित विचारों के एक समूह को कद्दते हैं | निबन्ध में विषय का 
प्रतिपादन एक परिधि के ही भीतर किया जाता है। अतः विषय को अ्रधिक प्रभाव 
पूर्ण बनाने के लिए. विचारों को अधिक परिपुष्य और उत्तेजनामय बनाने की 
श्रावश्यकता रहती है| निबन्ध में विचारों को एक सीमा के ही भीतर व्यक्त किया 
जाता है | निबन्ध की भाषा और शैली पर भी नियन्त्रण रखना अ्रधिक आवश्यक 
होता है | नित्रन्ध की भाषा और शैली को भी शक सीमा-एक परिधि के ही भीतर 
प्रपने व्यापार फी रचना करनी पड़ती है। श्रतः नित्रस्ध की भाषा और शैली को 
भी ग्रधिक उत्तेजक और अ्राशेमय बनाने की आवश्यकता है। निबन्ध की भाषा 
और शैली जितनी ही प्राणमय होगी, उतना ही निबन्ध के भीतर विचारों की प्रभाव 
बर्णाता में श्रभिव्ृद्ध होगी। भाषा और शैली के प्राशमय से यद्ट तात्पय॑ नहीं है, कि 
निबन्धों की भाषा दुरूद और अलझ्छ/र युक्त हो, वरन्‌ इसका तात्पर्थ तो बह है, कि 
भाषा और रैली श्रघिक से अधिक सन्नीव होनी चाहिए. | सजीबवता के साथ ही 
साथ उसमें सरलता का पुट भी द्वोना चाहिए | भाषा और शैली फी सजीवता तथा 
सरलता निन्रन्धों का अपना एक विशिष्ट गुण है। 


अपिश्ि-+ 


हिन्दी में निबन्ध का जन्म और उसका विकास 


हिन्दी निद्रंध के इतिहास पर जन दम दृष्टि डालते हैं, तो इस बात का पता 
चलता है, कि हिन्दी में निर्रंध का जन्म अगरेजों के श्रागमन के पश्चात्‌ ही हुश्रा 
अँगरेजी में मित्रंध दै। इसी बात को दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी कह 
का जन्म. सकते हैं, कि द्विन्दी में नित्रन्ध का जन्म अगरेजी के प्रभाव 
के कारणु हुआ है | श्रतः हिन्दी निवन्‍्ध के जन्म और उसके विकास पर प्रकाश 
हलने के पूर्व अगरेजी निबन्ध के जन्म पर एक प्रकाश डालना समीचीन ही होगा। 
ऑँगरेजी में श्राज निबंधों का श्रठुल भंड,र है। अ्रंगरेजी में श्राज एक से एक बढ़कर 
यशरबी निबन्ध लेखक हैं, जो श्रपनी रचनाश्रों से विश्व-लाहित्य को श्रांदोलित कर 
रहे हैं। इन खेखकों में बेकन, स्टील, एडीसन, गोल्डस्मिय, रेजालिट, कार्लाइल 
रस्किन, लेहंट, चाह्पलैम्प, अ।ल्‍्टर रैले, और स्टीवेम्सन इत्यादि का महत्य पूर्ण स्थान 
है | इन निब्नन्ध लेखकों को ग्रादि कड़ी कहाँ से प्र/रंभ होती दे--यहाँ हमें इसी बात 
बर प्रकाश डालना है। अगरेजी के निबन्ध साहित्य के इतिहास पर क्षत्र हम दृष्टि 
डालते हैं, तो उतके श्रादि जोत पर मिकेल मौदेन को बैठा हुआ पाते हैं। मिफेल 
मौंदेन एक फ्रांशीसी विद्वान था, औ्रौर यहो निबन्ध का जन्मदाता माना जाता है। 
सर्व प्रथम इसी ने ऐसे गश्च की रचना की थी, जिसे नित्रन्‍्ध कहा शा सकता है। 
मौंठेन ने ही सब प्रथम श्रपने लेखों का संग्रह 'एसेह्स' के नाम से प्रकाशित किया 
था । इस शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम उसने ही 'साहित्यिकता' के श्रर्थ में किया था। 
यह बात सच है, कि मौन ने निबरन्ध की परिभाषा जिन शब्दों में बताई हैं, उसके 
वे शब्द आ्राज के निन्रन्ध की परिभाषा के लिए उपयुक्त नहीं हो तकते, पर इसके 
साथ ही साथ यह बात भी सत्य है, कि उसके उन शब्दों में आज के नित्रन्धों की 
परिभाषा का मूल खोत छिपा हुआ हे | मौटेन ने आत्म चरित जितश्रण को निमन्‍्धों 
में अनिवार्य बताया है, किन्तु आज़ निबन्धों को सीमा इसकी परिधि से बहुत आगे 
बढ़ गई है। आज नियंध्र आत्म चरित' में ही सीमित न होकर ब्रिविध बिपयों के 
च्षेत्र में बुद्धि और प्रतिमा का महत्व पूर्ण श्ज्ार बना हुश्ा है | 
हिन्दी में निबन्ध का जन्म शअ्रेंगरेजी के निबन्धों हो के प्रभाव के कारण हुआ 
है। यह वात नहीं, कि हमारे देश के साहित्य में निमन्धों का प्रचलन नहीं था। 


निबन्ध (हिन्दी में निबन्ध का जन्म और उसका विकास) ण्श्द् 


हिन्दी में निवन्ध रुस्‍्कृत साहित्य का जब हम मन्थन करते हैं, तब उसमें 
का जन्म निबन्ध के कई ऐसे लेखक मिलते हैं, जिनकी रचनाओं में 
मित्रन्ध कला का विकास पूर्शहा के साथ हुआ है। यह बात सच है, कि उनकी 
भाषा, शैली, और विषय चित्रण प्रें श्राज्ञ के निव्रस्धों की सी रसात्मकता नहीं है, 
पर इसके साथ ही साथ यह बात भी सच है, कि इन निबन्धों में नितन्धात्मकता पं 
रूप से सलिहित है। प्रश्न उत्पन्त होता है, कि संस्कृत में 'निम्नन्ध' होने पर भी 
उसका प्रभाव हिन्दी पर क्यों नहीं पड़ा ! इसके उत्तर में केवल एक ही बात कहीं 
जा सकती है, और वह यह कि संश्कृत के उन नित्ंधों में दार्शनिकता को मात्रा 
श्रधिक थी, जिससे उनका प्रचार सव॑ साधारण में बहुत कम था | संस्कृत के उन 
निबन्धों में रखात्मकता का भी अ्रमाव था। इसके श्रातरिक्त संस्कृत अपनी पतमा- 
बस्था पर भी थी। उसका पठन पाठन एक प्रकार से बन्द सा झो गया था। फलताः 
संस्कृत के निबन्‍्धों फा प्रभाव हिन्दी साहित्य पर न पड़ सका। हिन्दी में निम्नन्ध का 
जन्‍म अँगरेजी के निबन्धों के प्रभाव के ही कारण हुआ है । हिंदी के नित्रन्ध इतिहास 
पर जब हम दष्ट डालते हैं, तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने श्राती दे, कि हिन्दी में 
निबस्धों की सृष्टि अँगरेजों का मारत में शासन स्थापित होने के १शचात से ही होने 
लगी है। हिन्दी के निज्रस्धों का श्र(कार प्रकार, और उनकी शैलो भी अँगरेजी के 
ही निबन्धों से मल्ती-जुलती है। श्रतः यह बात निःसंकरोच रूप से कही जा सकती 
है, कि हिन्दी में निबन्‍्ध फला का जन्म और उसका! विकास अंगरेजी के ही निबन्धों 
के कारण हुआ है । 
हिन्दी के गद्य इतिहास पर जब इम दृष्टि डालते हैं, तो यह देखते हैं, कि हिन्दी 
में निबन्धों का जन्त बहुत बाद में हुआ है; भ्र्थात्‌ नाटक, उपस्थास, श्ौर कह्टानी 
का जन्म होने पर भो बहुत दिनों तक “निबन्ध कला अपने अ्रस्तिध्व में न श्रा 
सकी थी | इसका एक मुझ्य कारण है, औ्रौर वह यह, कि निम्रत्व छेखन में जिस 
सूछ्ठम अध्ययन, विवेचन, और अन्वीक्षण की श्रावश्यकता द्ोती है, नाटक, उपन्यास, 
और कहानी इस्यादि के लिए बह श्रावश्यक नहीं समझो जाती । यही कारण है, कि 
विश्व की सम्पूर्ण भाषाओं में निवन्ध कला का जन्म उपन्यास, नाटक, और कहानी 
इत्यादि के जन्म के पश्चात्‌ ही हुआ हे। भाषा और साहित्य के इसी प्रकृत नियम के 
कारण हिन्दी में भी निबन्‍्ध कला का जन्म बहुत देर से हुआ है; अर्थात्‌ उस समय 
हुआ हे, जत्र भाषा और विचार अधिक परिपुष्ट हो सके हैं | काव्य, कहानो, नादक 
आर उपन्यास इस्पादि तो हिन्दी के बनन्‍्म के साथ ही उसमें लिखे थाने लगे थे, पर 
साहित्यिक निबन्धों का उसमें उठ समय तक श्रभाव ही था, जब तक, कि वह परि- 
पुष्ट नहीं हो गई थी, और जब तक अँगरेजी के प्रभाव ने उसे पूर्ण रूप से प्रभावित 
नहीं किया था । 
यह बात नहीं, कि नित्रन्‍्ध की कल्पना ही हमारे मस्तिष्क में नहीं थौ। गद्य के 
इतिहास से यह बात साफ-साफ प्रगट होती है, कि झँगरेडी के सम्पक में आने से 


७३० हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


'प्रचन्धो और बहुत पूर्व से ही हिन्दी में 'निबन्ध' की कल्पना विद्यमान थी | 
निबन्ध यदावि साहित्यिक नित्रस्धों का पूर्ण रूप से श्रभाव था, पर 
निबन्‍्ध शब्द भ्रपते स्थान पर विद्यमान था। यह “निज्नन्ध शब्द हमें संस्कृत से 
प्रा्त हुआ था | संस्कृत में 'निबन्ध के लिए प्रजअन्ध का भ्रयोग प्रचलित है | सस्कृत 
का “प्रबन्ध! ही हिन्दी में (निम्नन्ध' के रूप में प्रचलित हो उठा | यद्यपि सुस्कृत प्रें 
प्रबन्ध और निबन्ध में पर्याम अन्तर समझा जाता है, पर हिन्दी में कुछ दिनों तक 
प्रबन्ध! थ्रौर “निबन्ध' दोनों का प्रयोग पर्यायेवाद्धी के रूप में होता रहा। संस्कृत 
के आचाये के मतानुलार प्रबन्ध उस रचना को कहते हैं, जिसमें क्रिती संबद्ध 
विचार या विषय का अ्रतिपादन गम्भीरता पृ्वक किया गया हो। इसके अतिकूल 
लनिबन्ध उस रचना को कहा जाता हे, लो बौद्धिक अभिव्यक्ति का साधन हो, तथा भो 
संच्षित और स्वतन्त्र हो, तथा जिहमें व्यक्तिर्व की प्रधानता हो। 'प्रबस्‍्थ' और 
मिंबन्ध में मौलिक मतभेद होते हुए भी हिन्दी में कुछ दिनों तक दोनों का प्रयोग 
शक है अर्थ में होता रद्दा । अँगरेजों के शासन फी स्थापना के पश्चात्‌ छत्र हिन्दी 
अगरेजी के संपर्क में झाई, तो हिन्दी में 'निबन्‍्धो शब्द ने एक नया श्रथ भारण 
किया । वह संस्कृत के प्रबन्ध शब्दार्थ से पूर्ण रूप से पृथक होकर श्रेंगरेजी के 'एसे' 
शब्दार्थ के रूप में व्यवद्वत होने लगा। भ्राज हिन्दी में निबत्ध का अर्थ झ्ंगरेकी के 
'एसे! के ही श्रय॑ के रूप में ग्रहण किया जाता है। अ्ंगरेजी के 'एसे' के श्ाफार 
प्रकार, श्रौर गुण-धर्मं के समान ही हिन्दी के 'निमन्ध' का छाक्ार प्रकार और गुण- 
चर्म भी होता है | इसीलिए तो सभी समालोचकों ने एक मत से इस बा; को स्वीकार 
किया है. कि हिन्दी के निमन्ध के जन्म और विकास के सूल्ल में प्रेंगरेजी के निबस्धों 
का ही प्रभाव श्रन्तर्निहित है | 
हिन्दी साहित्य में भारतेखु काल नबीन युग फा फाल माना काता है। हिन्दी 
के गद्य और पद्च-जगत में भारतेन्दु काल से ही नवीन भावनाह्रों का उटय हुआ 
हिन्दी निमन्ध है। हिन्दी साहित्य में छिसे लड़ी बोलो का गद्य कहते हैं, 
और भारतेन्दु.. उसका जन्म और गिकास भारतेन्दु काल से ही हुआ हे। 
भारतेन्दु इरिश्चन्द्र हिन्दी खड़ी बोली गद्य के जन्‍्मदाता माने जाते हैं। भारतेन्दु 
हरिश्चस्द्रजी ने जिस प्रकार हिन्दी खड़ी बोली के गद्य को लन्‍्म देकर उत्तमें उपन्यास, 
कद्दानी; नाटक, और श्रालोचना इत्यादि साहित्य के श्रंगों की राइट की, उठी प्रकार 
उन्हीं के द्वथों ढ/रा निबन्ध का पौदा भी रोपा गया। हिन्दी साहित्य में सर्व प्रथम 
भरतेन्दु इरिश्चन्द्रजी ने ही ऐसे निबन्धों को जन्‍म दिया, जिनमें श्रेंगरेजी के 'एसे! 
के गुण मिलते ईं | यद्यपि उन्होंने उच्चकोटि के निम्रन्धों की रचना नहीं को, किस्तु 
इस आत से अ्रस्वीकार नहीं किया छा रुकता, कि उन्होंने हो हिस्दी निम्न्ध के पौदे 
को लगाया । उन्होंने हिन्दी निबन्ध के पौदे को केबल लगाया ही नहीं, घरन्‌ उसके 
विकास और उसकी अमिवद्धि के लिए प्रयत्न भी किया | उनके प्रयतों, ौर उनको 
हंस्थान्नों से उनके युग में कई यशस्वी निबन्ध केखकों का श्राविभाव हुआ, विनमें 


मिबन्ध (हिन्दौ में निबस्‍्ध का जन्म और उसका विकास) ७३१ 


बद्री नारायण चौधरी, लाला श्री निवासदास, घं० गोविन्द नारायण मिश्र, बा० 
तोताराम, पं० प्रतापनारायण मिश्र, प॑० अंबिकादत्त व्यास, पं० बालकृष्ण भट्ट, 
और पं० केशबराम भट्ट इत्यादि का महत्व पूर्ण स्थान है | 

भारतेन्दुजी ने जिस निबन्ध के पौदे को लगाया था, उनके सहयोगियों ने उसे 
पल्नबित और पुष्पित बनाने के लिए. उसे खाद और पानी दिया | हिन्दी निबन्ध का 
यह शैशव काल था | इस समय वह घीरे-घौरे आगे बढ़ना सीख रहा था। अतः 
उसका क्षेत्र बहुत ही सीमित था। भारतेन्दु इरिश्वन्द्र और उनके सहयोगियों ने 
निन्रन्ध रचना के लिए. जिन विषयों को चुना था, उनमें अधिकतर तीन प्रकार के 
विक््य थे--सामान्िक, ऋतु संबंधी, और पर्व तथा त्योहार संबंधी। अ्रधिकतर 
निबन्ध पर्दे और त्योद्दरों पर ही लिखे गए हैं| इन निबन्धों में भी विचारों की 
अल्पता और वर्णन की अ्रधिकता पाई जाती है। इनके लेखकों ने विचारों और 
भावों की श्रोर बहुत कम ध्यान दिया है | उनका ध्यान शब्दों की ओर बहुत श्रधिक 
दिखाई देता है | किसी किसी निबन्ध लेखक ने तो शब्दों का अनुप्रास! एकत्र करने 
में ग्रपनी प्रतिभा का अद्भुत चमत्कार प्रगट किया है। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इन 
लेखकों के संबंध में अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उससे उनकी स्थिति, श्रौर 
उनके स्वरूप का वास्तविक चित्र सामने श्रा जाता है। देखिए---“बहुत से केखकों 
का यह हाह रहा, कि कभी अखबार नवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी 
नाथक में दखल देते, और कभी कविता की श्रालोचैना करते, श्रौर कभी क़भी इति- 
हांस श्रौर पुरातत्व की बातें सामने लाते !! इस प्रकार इस काल के निबन्ध लेखकों 
का अपना कोई विशिष्ट लक्षंय नहीं था। विशिष्ट लक्ष्य न होने के कारण उनके 
निबन्धों फी।कला का स्वरूप बिलकुल अस्त-वध्यस्त [दखाई पड़ता है। उनके निबन्धों 
में न गंभीरता है, और न व्यवस्था है; फिर भी उनके निबन्धों का मूल्य है, और वह 
इसलिए है, कि उनके निबस्ध हिन्दी के निबन्ध साहित्य के इतिद्वास को सुस्पष्ट करने 
में श्रघिक सहायता पहुँचाते हैं । 


हिन्दी निबन्‍्ध--भारतेन्दु काल 


हिन्दी निबन्ध के इतिहास, और उसके क्रमक विकास को ठीक ठीक समझने के 
लिए हम उसे तीन कालों में विभक्त करते हँ--मभारतेन्दुकाल, द्विवेदीकाल, और 
हिन्दी निबन्ध भार- आधुनिक फाल | हिन्दी निबन्‍्ध के जन्मदाता भारतेन्दु 
तेन्दु जी के पूर्व... इरिश्चन्द्र जी हैं | सर्व प्रथम उन्होंने ही हिन्दी निबन्ध को 
बह स्वरूप दिया, जिसे हम निबन्ध कह सकते हैं। यही कारण हे, कि हम भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र भी से ही हिन्दी निम्रन्ध के इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। पर इसका 
थह तात्पर्य नहीं दे, कि भारतेन्दु इरिश्चन्द्र जी के एव हिन्दी निबन्ध का अ्रस्तित्व 
ही नहीं था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रज्ी के पूर्व स्वामी दयानन्द का ग्राविर्भाव हो चुका 
था | स्वामी दयानन्दजी के द्वारा श्रा4 समाज की प्रतिस्थापना भी हो घुकी थ्रो। 
झार्य समाज के विद्वानों भ्रौर प्रचारकों की ओर से हिन्दी में मिमन्ध भी लिखे जाने 
लगे थे | इन निबन्धों का उद्देश्य केबल धर्म प्रचार, श्रौर धामिक सिद्धांतों का 
खंडन मंडन होता थ।। इनमें न साहित्यिकता थी, गैर न उनकी भाषा और शैली 
का ही कोई स्वरूप होता था | इस प्रकार के निनन्‍्धों के प्रणयन में पं० भद्धा। राम 
फुल्लौरी ने श्रध्िक सुकीतिं प्राप्त की है | 
सर्व प्रथम भ रतेंदु इरिश्चन्द्र जी ने शी हिन्दी मिबन्ध को नियम प्रौर व्यवस्था 
के साँचे में दाल! । उन्होंने निबन्‍्ध में साहित्यिकता का समावेश किया, और 
हिन्दी निबनन्‍्ध उसमें मनोवैशानिकता का भी हंचार किया | विचार, 
भारतेन्दु इरिश्चन्द्र. भाषा, श्रौर शैली प्रत्येक दृष्टि से उन्होंने हिन्दी निवन्ध 
को एक नया जीवन प्रदान किया। उन्होंने हिन्दी निबन्ध को गतिशील बनाने के 
लिए. तीम पत्र प्रकाशित किए, जिनके नाम इस प्रकार ईैं--कथि बचन सुधा, 
हरिश्चन्त्र चन्द्रिका, और बालबोधिनी । इन पत्रों में मारतेन्दजों ने ब्रिभिन्न विषयों 
पर लेख प्रकाशित किए. | उन्होंने स्वयं विभिस्न विषयों पर महत्व पूण' निमन्धों की 
रचना की। उन्होंने अन्यान्य लेखकों को भी निबन्ध-रचना के लिए ओोत्साहित 
किया | फहना न झोगा, कि उनके प्रोत्साइन से कई निबन्ध शेखकों का झाधिभाव 
हुआ, लिन्होंने हिन्दी निमन्ध कला को अ्रअ्सर करने में प्रशंसनीय योग दिगा। 
भारतेन्तु और उनके सहयोगियों के प्रयत्नों से ही हिन्दी निबन्‍्ध फशा वि्नयाधाओं 
की खाइयों को पार करती हुई उन्नति के क्षेत्र की ओर झागे बढ़ सकी हैं । 


निबन्ध (हिन्दी निबन्ध--भारतेन्दु काल) ७३१३ 


भारतेंदु इरिश्चन्द्रजी ने विभिन्न विषयों पर निबंधों की रचना की हैं। 
उनके नाटकों में भी निबन्धे कला का प्रादुर्माव हुआ है। उन्होंने कई आख्यानों 
की भी रचना की है | इतिहास के ऊपर भी उन्होंने कई गनेषणात्मक निबन्ध लिखे 
हैं। उन्होंने हास्य और व्यंग संबंधी लेखों की भी रचना की है। उनके निबंध 
इरिश्यन्द्र कला भाग ४ में संगहीत हैं | उनके निबन्‍्धों का जब इम मयन करते हैं, 
सो उसमें चार प्रकार को शैली पति हें--परिचयाव्मक शैली, मावात्मक शैली, 
गवेषणात्मक शैली, और ब्यंगात्मक शैली । परिचयात्मक शैली का विकास इतिहास 
संबंधी लेखों में मिलता है। भाव पूर्ण रचनाओं में भावत्मक शैली मिलती है| 
भारत जननी, चन्द्रावली, और भारत दुर्दशा इत्यादि नाटकों में इसी शैली का 
विकास हुआ्रा है ! ताहित्यिक और ऐतिदासिक निबंधों में गरवेषणात्मक शैली का 
झाविर्भाव हुश्रा हैे। व्यगात्मक और हास्व रखात्मक लेछों में ब्यगात्मक शैली 
मिलती है । 

शैली की दृष्टि से ही नहीं, भाषा को दृष्टि से भी भारतेंदुजी के निबंधें में नवी- 
सता मिलती है। भारतेंदुजी के पूर्व लल्लूलाल, सदल मिश्र, इन्शागज्लनाह खाँ, 
आर प० सदासुख्॒ लाल इत्यादि की भाषा का प्रचार था। भारतेन्दुजी ने इन लेखकों 
से, पृथक अ५नी भाषा का गठन किया | उनकी भाषा खड़ी बोली दै, जिसमें संस्कृत 
के चलते हुए तत्ष्म शब्दों के साथ ही ताथ श्र॒रबी, और फारसी, के भी प्रचलित 
शब्द पाए, जाते हैं | इन्होंने श्रपनो भाषा को अधिक से अ्रधिक व्यावद्वारिक श्रौर , 
सक्षीय बनाने का प्रयक्ष किया है। उनके नाटकों में व्यावहारिक भाषा का विकास 
बड़ी सुन्दरता के साथ हुआ दे । निबन्धों की भाषा में उस प्रकार की व्यावह्वारिकता 
नहीं पाई जाती । निंबन्धों कौ भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक 
मिलता है, जिससे प्रवाह और गतिमयता में कहीं कहीं वाधा डपस्यित द्वो गई हे। 
यह होते हुए भी 0वं प्रथम भाषा ने भारतेन्दुज्जी के निबन्धों में दो भ्रपने वास्तविक 
स्वरूप को प्राप्त किया है | 

भारतेन्दुली ने हिन्दी निबन्ध के ज्षि पौदे फो लगाया था, उसे पह्चवबित 
और पुष्पित बनाने में पं० प्रताप नारायण मिश्र, पं० बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जग- 

भारतेन्दु काल मोइनसिंह, बद्री नाधयण चौधरी, लाला श्री निवासदास, 

के निबन्धकार पशिडत अंबिकादत्त व्यास, पं० सुधाकर द्विवेदी, और पं० 
राघाचरण गोस्वामी इत्यादि ने प्रशंडनीय योग प्रदान किया हे। यथपरि इन सभी 
ज्लेखकों ने श्रपनी भाषा और शैली के द्वारा हिन्दी निबेन्ध कला को महत्व पूर्ण बनाने 
का प्रयत्न किया है, किस्तु इनमें पं० नालकृष्ण मदद, और पं० प्रतापनारायण मिश्र 
की सेवाएँ स्टृत्य हैं | ह्नतः हम यहाँ इन्हीं के ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डाल कर 
भारतेन्दु काल को समाप्त करेंगे। 

भारतेन्दु काल के निबंध कषेखकों में पं० बालकृष्णु मट्ट का झ्धिक महत्व पूर्णा 


७४ हिन्दी भाषा और छहित्य का विवेचनात्मक इतिहठस 


स्थान है | भारतेन्दुजी के पश्चात्‌ पं० बालझ्ृषष्ण भट्टजी के प्रयस्नों के द्वारा हिन्दी 
पं० बालकृष्ण निबन्ध कला को अधिक बल झौर छीबन प्रास हुआ है । 
भद्द अद्ज्नी ने हिन्दी निबन्ध कल्ला को दो रूपों में जीवन प्रदान 
किया दैे--पत्रकार के रूप में, और निबन्धकार के रूप में | उनका पत्रकार का रूप 
अधिक स्त॒त्य भर प्रशंसनीय हे। उन्होंने श्रनेक कठिनाइयों के होते हुए भी बत्तीस 
वर्षों तक हिन्दी-प्रदौष का प्रकाशन और सम्पादन किया | हिन्दी प्रदीप के द्वारा 
डम्होंने 'हन्दी निबंध कला को अधिक प्रेरणा प्रदान की । उन्होंने हिंदी-प्रदौप में 
विभिन्‍न विषयों पर लेख प्रकाशित किए। उन्होंने स्वयं हिन्दी प्रदीप में विभिन्न 
विषयों पर लेण लिखे । उनके निबंधों का श्रपना एक स्मरूप है। उनके निबंध 
छोटे-छोटे विषयों पर बड़े मार्मिक दक्ल स लिखे गए हैं। छोटे छोटे विषयों को 
निबंध का रूप देने में उन्होंने श्रदूसृत चाठर्य प्रदर्शन किया है। उनके नि्ंधों फा 
एक संपह 'साहित्य सुमन के नाम से प्रकाशित हुआ है | 
शैली और भाषा की दृष्टि से भी भट्टजी के निबंध बड़े मार्मिक हैं। उनके 
निब॑ंधों में दो शैलियाँ विशेष रूप से पाई जाती हैं--१रिचयात्मक शैली, और 
भावात्मक शैली | सामाजिक विषयों पर लिखे गए कौतूहल वद्धंफ निरंधें में परि- 
चगात्मक शेली का किफास हुआ है। बविद्वत्ता पूर्ण लिखे गए. साहित्यिक निमंधों में 
भावात्मक शैली पाई जाती है| उनकी भावात्मक शैली झाधिफ झाकर्षफ, कौर 
प्रताद गुण युक्त है । इसी शैली फे निबंधों के कारण भट्टजी फ्रो नि्मधर-जगत में 
अधिक सुख्याति प्रास हुई है। भाषा. की दृष्टि से भो भट्टज्ी का भ्रपने समकालीन 
निबंधकारों में सर्वोच्च स्थान है। उसकी भाषा बड़ी शिष्ट, श्रौर संयत है। उनके 
निवंधों में दो प्रकार की भाषा पाई जाती हे | एक प्रकार की भाषा में सस्‍्कृत के 
तस्सम शब्दों की प्रधानता है, और दूधरी प्रकार को भाषा में संस्कृत के तत्सम 
शब्दों के साथ ही साथ अंगरेजी, फारसी, और श्ररबी शब्दों का भी योग मिलता 
है | उन्होंने अ्रपनी भाषा में मुशबरों श्रौर कह्दावतों का भी प्रयोग किया है। 
भारतेंदुनी के लगाए. हुए निबंध के पौदे को ५० प्रतापनारायण मिभ्र के 
द्वारा अधिक बल शौर जीवन प्राप्त हुआ है | प॑० प्रताए नारायण मिक्र भारतेंदु 
पं० प्रताप मण्डल के निबंधकारों में झपना विशिष्ट स्थान रखते 
नारायण मिश्र हैं। भट्टजी की भाँति ही मिश्रज्णी ने भी निर्मं कला को 
दो रूपों में प्रोत्साहन प्रदान छिय; है--संपादक के रूप में, और निबंध क्षेखक के 
रूप में | सपादक के रूप में उन्होंने आरक्षण, हिन्दोस्थान, मारत णीबन, और फतेह- 
गद पद्न इत्यादि पत्रों का संपादन किया। ब्राक्षण' में उनके निबंध प्र/यः प्रकाशित 
हुश्आा करते ये | उनके निब्ंधों का विषय धार्मिक, सामाजिक, और राजनीतिक होता 
यथा। बे प्रायः घार्मिक और सामाजिक विषयों को कैकर ब्यंग एवं विनोद पूर्ण निमंध 
लिखा करते ये । 
मिश्रजी के निबंधकार का स्वरूप अपनी एक विशिष्टता रखता है। यद्यपि 


निजन्ध (हिन्दी निबन्ध --भारतेन्डु काल) छ्रेध 


उन्होंने गंभीर विषयों पर निम्नंधों कौ रचना नहीं की है, पर उनके निर्बंधें में एक 
विशिष्टता पाई जाती है | यद विशिष्टता है, उनका व्यंग और हास्य | हास्य और 
व्यंग पूणु' निबंधों की रचना के लिए ही उन्हें हिन्दी के निबंघ-जगत में सुकीर्ति 
प्राप्त है | उन्होंने सामाजिक, ध.मिंक, और राजनीतिक विषयों पर ध्यंग्य पूर्ण निबधों 
को रचना की है | उनके नित्रंधों के कुछ ।बषय इस प्रकार हैं-द्ोली, रिश्वत, 
देशोन्नति, गुप्त ठग, मुच्छ, गंगाजी, बन्दरों की सभा, जानै न बूे, कठौता ले कै 
जूक | इसी प्रकार के और भी बहुत से चालू, और साथारण विधर्यों पर उन्होंने 
निबंध लिखे हैं | उनके निम्नों में न तो विषय का विवेचन मिलता है, और न 
भार्षो की गंभीरता ही [दख।ई देती हैं| उनके उभी निबन्ध वर्शनात्मक हैं, जिन पर 
हास्य श्रौर व्यंग का पुट है | दवश्य और ब्यंग के द्वारा उन्होंने अपने मिनन्वों को 
अ्रधिक प्रभाव पू्थ' और मार्मिक बना दिया है | 

भारतेन्दु मशढल के निबंधकारों में शैली और भाषा की दृष्टि से मिश्नजी 
का अधिक महत्व पूर्ण स्थान है। मिश्री के निबन्धों में दो प्रकार की शैली 
पाई जाती है-- गंभीर विचारात्मक, और द्वास्य एवं व्यंग पूण'। गंभीर विचा- 
रात्मक शैली का विकास उन निब्ंधों में हुआ हे, शिनके विषय साहित्यिक श्रौर 
विचार पूर्ण हैं | इस शैली में मिश्रजी को श्रधिक सफलता नहीं प्रास हो सकी है। 
इसका कारण यह है, कि यह शेली मिश्रजी की प्रकृति के विपरीत थी। मिश्रजी 
बिनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी दूसरो शेली जिसे हास्य एवं व्यंग 'पूर्णा 
शैली कहते हैं, उनकी प्रकृति के अनुकूल थी । अ्रतः इस शैली में उन्हें अधिक 
सफलता प्राप्त हुई हे | उनके धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों के निबन्ध 
इती शैली में हैं | उनकी इस शैली के दो रूप मिलते हैं--एक रूप तो बह है, जिसमें 
इस्य और बिनोद की श्रधिकता दे और दूसरा रूप वह है, जिसमें व्यंग और 
कटाक्ष के तस्व हैं | इस शैली के दोनों ही रूणें का निर्वाह उनके निबन्धों में श्रधिक 
सुन्दरता और कुशलता के साथ हुआ है | शैली के अनुरूप द्वी मिश्रजी की भाषा भी 
है| मिभ्रणी ने अपने निबस्धों की रचना जन साधारण के लिए की है। अतः उन्होंने 
अपनी भाषा में ग्रामीण शब्दों का अधिक श्रयोग किया है| उनकी भाषा में अरबो, 
फारसी और अंगरेज्ो के चलताऊ शब्द भी मिलते हैं। उन्होंने अपनी भाषा में बन- 
उुमाज में प्रचलित कहावतों और मुद्दावरों का अधिक प्रयोग किया है | उनकी 
भाषा जन समाज के लिए उपयुक्त तो हे, पर वह शुद्ध नहीं है। उन्होंने भाषा की 
शुद्धता को श्रोर बहुत कम ध्यान दिया है। उनकी भाषा में व्याकरण और विशम 
प्रयोग सम्बन्धी श्रनेक त्रुटि याँ पाई जाती हैं। 

भारतेन्दु मंडल के लेखकों में पं० बद्रो नारायण चौधरी, लाला श्री निवासदास, 
ठाकुर जगमोहनतिंह, पं० भ्रस्टिकादद व्यास, राधाकृष्णदास, और कार्तिक प्रसाद 

भारतेन्दु काल के. खत्री इत्यादि का मी महच्च पूर्ण स्थान है । बद्री नारा- 

अन्य निबन्धकार यण चौधरी ने सम्पादक और नित्रन्थकार के रूप में 
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निबन्ध कला का श्ट गार किया दे। यह आनन्द कादम्बिनी के सम्पादक थे, और 
प्रायः इसी में निन्बध लिखा करते थे इन्होंने नाटकों की भी रचना की है। उनकी 
भाषा और रैली अ्रधिक कला पूण तथा विलक्षण है। उन्होंने अपनी भाषा में 
श्रनुप्रासित शब्दों की हद लगाने में भी अपने ध्यान को केन्द्रित रखा है। लाला श्री 
निबासदास की भाषा में बोलचाल के शब्द 'मलते हैं । इन्होंने अपनी शैली को अ्रधिक 
व्यावहय।रक बनाने का प्रयत्न किया है । ठाकुर जगमोहनसिह की भाषा में संस्कृत के 
तत्सम शब्दों की बहुलता मिलती है। पं० श्र म्बकादत्त व्यास, राधाकृष्णदास, 
आर कार्तिक प्रसाद खन्नी ने भो गद्य में पुस्तकें लिख कर निबन्ध कला को किसी न 
क्रिसी रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया है । 


हिन्दी निमन्ध--द्विवेदी काल 


हिन्दी नितरन्ध का द्वितीय काल द्विवेदी काल है, जिसके प्रवर्तक पं» महाओर 
असाद द्विवेदों हैं | मारतेन्दु काल में हिन्दी निबन्ध ने जन्म धारण करके आ्रागे चलने 
द्विवेदी काल में हिन्दी का प्रयत्न किया था | मारतेन्दु काल में उसका क्षेत्र बहुत 

नित्रन्ध कला ही सीमित था। श्रष्िकांश निबन्धकारों ने वर्णानास्मक 
शैली के क्षेत्र में ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है | इनकी माषा में केवल 
शब्दों का ही बाहुल्य पाया जाता है। कुछ ऐसे भी निब्रन्धकार भारतेन्दु काल में 
हुए हैं, जिन्होंने चमत्कार युक्त शब्दों का ढेर एकत्र करने में ही अपनी कला का 
उपयोग किया दे | भारतेन्दु काल के निबन्धकारों की दृष्टि विषय के विवेधन की 
ओर बहुत कम रही है | भाषा की शुद्धता, और वैज्ञानिकता की ओ्रोर भी उन्होंने बहुत 
कम ध्यान दिया है। भारतेन्दु काल के इन श्रभावें को पूर्ति द्विवेदी काल में हुई 
है । द्विवेदी काल में निवन्‍्धकला ने श्रपने पग को आगे बढ़ाया है । भारतेन्दु क.ल में 
कहाँ वह सामाजिक और धार्मिक विषयों को ही लेकर व्यस्त दिखाई पड़ती है, वहाँ 
बह दिवेदी काल में राजनीति, साहित्य, अर्थ, पुरातत्व इतिहास, अर्थ, और विज्ञान 
इत्थादि विषयों के छोत्र में भी पदापंण करती है। द्विवेदी काल में तह विषय के 
बाइर ही उक्कः न लगा कर उसके भीतर भी प्रवेश करती है। द्विवेदी काल में 
उसकी दृष्टि विवेचन, और विश्लेषण को ओर दिखाई पड़ती है | शैली और भाषा 
के क्षेत्र में भी द्विवेदी काल की हिंदी निबन्ध कला ने परमोन्नति की है । द्विवेदी काल 
में शैली श्रधिक परिमार्जित, व्यवद्धारिक, और प्रवाइमयी तथा प्रांजल बनी है! 
दिवेदी काल में नित्रन्ध की शैली की प्रवृति भाव को ओर अधिक उन्प्ुख हुई है। 
उसमे वैज्ञानिकता ने मी समावेश किया है | द्विवेदी काल में निबन्ध की भाषा में 
अधिक परिमार्जत और संशोधन हुआ है | भारतेन्दु काल में निबन्धें की भाधा में 
णो प्र॒थ्याँ थीं, उनका पूर्ण रूप से सुधार द्विवेदी काल में हुआ है । द्विवेदी काल में 
केबल भाषा की त्रुढियों को ही दूर नहीं किया गया, वरन्‌ भाषा के भीतर वैज्ञानिक 
गुर्यों का भी समावेश किया गया । भाषा को अधिक शुद्ध, सुदृढ़, और परिमार्जित 
भी बनाया गया । विचार, शैली, और भाषा-प्रत्येक दृष्टि से द्विवेदी काल ,हिंदी 
निबन्ध कला का 'जीबन दाता काल माना जा प्कता है । 
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जिस प्रकार भारतेंदुजी ने निब्न्ध के पौदे को लगा कर यश प्राप्त किया है, 
उसी प्रकार ८ं० मद्दावीर प्रसादजो ने उस पौदे को लीबन और प्राण देकर अधिक 
पं० महाबीर बल्षवान बनाया है | पं» महात्रीरप्रसाद द्विवेदोओी ने 
प्रसाद द्विवेदी निबन्ध के पौदे को बलवान, और पुष्ट बनाने के लिए: 
स्तुत्य साधना और प्रयत्न किये हं | उन्हों के प्रयत्नों के परिणाम स्परूप शब्राज हिंदी 
निबन्ध का पौदा अपने ज्षेत्र में, अ्रपनी विशिष्टता के साथ लहल्लहा रहा है। यही 
कारण है, कि हम द्विवेदीजी को युग निर्माता मानते हैं। द्विवेदीजी ने उम समस्त भ्ुटियों 
को दूर किया, जो भारतेंदु काल में निम्नन्ध जगत में व्यास थीं। द्िवेयोजी के पूर्स 
निबन्‍्ध की शै।लयाँ सीमित थो | कुल ही विषयों पर निद्रन्ध-रचना की जाती थी, 
और उनकी कुछ हो शैलियाँ भी यों | द्विवेदीजी ने विषयों के क्षेत्र का विस्तार किया, 
और उन चिप्रयों के श्रनुसार ही उनकी शेलियों को रु१ रेखा भो निर्दधारित की | 
उन्होंने उन शैलियों को ओज, प्रसाद, और माधुय' से भी परिपूर्ण किया। उन्होंने 
शैलियों में भारों के उन्‍्मेष को प्रद्गति उत्पन्न की | इतना ही नहीं, उन्होंने उसमें 
विश्लेषण और विवेचन फा गुण भी पैदा किया। हस प्र्ार उन्होंने हर एक प्रकार 
से शैली को परिमार्जित, और परिपुष्ट अनाया । शैली फी भाँति हो उन्होंने भाषा का 
भी संस्कार किया । उनके पूर्व भाषा का कोई स्वरूप नहीं था। जितते मिननन्धकार थे, 
सब्र की भ्रपनी अपनी भाषा थी। खड़ी बोलो का कोई निश्चित स्वरूप ने था। भाषा 
में अ्रशुद्धियों की भी मरमार थी | द्विवेदीजी ने लड़ी बोलो के स्वरूप को निश्चित 
करने, श्रौर भाषा को परिमार्जित करने के उद्देश्य से 'सरह्यतो! में ऐसे निधन्धमारों 
की श्रालोचनाएँ करनी प्रारम्भ कर दीं, जो भाषा के छ्षेश्र में अत|बधु।नी से काम 
करते ये | एक प्रोर उन्होंने निम्रन्ध्रकारों को त्रुटियाँ अतानी प्रारंभ की, और दूधरी 
श्रोर उन्होंने भाषा के शुद्ध स्वरूप को भी उपस्थित करना प्रारंभ कर दिया। द्विवेदी 
क्षी के इन प्रयत्तों के परिणाम स्त्रहूप लेखकों और नित्रत्थकारों का ध्यान भाषा की 
शुद्धता को श्रोर आकर्षित हुआ्रा । वे भाषा के ज्षेत्र में धतकंता श्रौर सावधानी के 
साथ काम करने लगे | द्विवेदीजी की श्रालोचनाश्रों से भयभीत होकर वे ऐसी भाषा 
लिखने लगे, जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध तो होती ही थी, साथ ही उससें वैज्ञा- 
' निक तत्वों का भी उमावेश होता था। इस प्रकार द्विवेदोजी के प्रय्षों से सड्ो 
ओली ने एक स्वरूप धारण किया, श्रौर मा परिमार्जित तथा झुद्ध हुई । 
डिवेदीजी ने केवल भाषा और शैलो के क्षेत्र में ही सुधार नहीं किया, बरन्‌ 
उन्होंने विषयों के छ्ोत्र का भी विस्तार किया | ट्विवेदीजी के पूर्य समाज, धर्म और 
राजनीति संबंधी विषयों पर ही नित्रत्वां की रचना की जाती थी। इन विषयों के 
खित्रण में भी, केबल उनके वाह्म स्वरूप का शी स्पश रहता था | दिवेदोशी ने धर 
स्थती' के द्वारा विषयों का विस्तार किया। उन्होंने लरस्वती में विभिन्न विषयों पर लेख 
प्रकाशित करना प्र/रंभ कर दिया। वे 'सरस्व॒ती' में वूसरों के विभिन्न बरिषयक दोज 
तो छापते शी थे, साथ ही स्वयं भी विभिन्न विषयों पर लेख लिखते थे | श्रेंगरेजी, 
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बंगला; श्रौर मराठों भाषा के पत्र-पत्रिकाओं से विभिन्न विषयों .के लेख अनूदित 
भो किया करते थे । इस प्रकार के अनूदित निन्रंधों के द्वारा उन्होंने हिंदी के लेखकों 
सें, विभिन्न विषयों पर लेख और मिबन्‍्ध लिखने की प्रवृति भी उत्तशन्न की। डिवेदी 
जी के इन प्रयत्नों का परिणाम बड़ा ही आशा, और कल्याणजनक हुआ । थोड़े ही 
दिनों में हिन्दी साहित्य का क्षेत्र विभिन्न विषयों के लेखों से भर गया, और आज 
तो उसकी विभिन्न विषयक गद्य रचनाएँ गौरव तश्ा अमभिमान की वस्तु समभी 
जाती हैं। 

द्िवेदीजी का संपूर्ण साहित्यिक जीबन भाषा और शैली के निर्माण तथा 
घुधार में हो व्यस्त रहा । अ्रतः उन्हें निबन्ध-रचना का समय बहुत कम प्राप्त हो 
सका | उन्होंने जिन निश्रन्दों को रचना की है, उनमें मी उनका उद्देश्य निबन्ध 
रचना नहीं, भाषा और शैली का निर्माण ही हे | यही कारण दे, कि निबन्ध-रचना 
के क्षेत्र में उन्हें अ्रछिक सुख्याति प्राप्त नहीं हो सकी है। किन्तु इसका यह अयथे 
कंद्वापि नहीं है, कि द्विवेदोजी में निबन्ध-रचना की प्रतिभा-शक्ति का अभाव था। 
हिवेदीजों ने श्रपने अवकाश के समय में जिन निबस्धें को रचना की है, श्रथवा 
जिन निबन्धों की रचना में उनका उद्देश्य “निशन्ध-रचना है, उनमें उनकी निबं- 
धीय प्रतिभा का विकास बड़ी उद्भटता के साथ हुआ है| उनका 'कवि और कबिता' 
शोर्षक निवन्ध इसी श्रकार फा हैं | 'कवि श्रौर कविता? की भाँति ही द्विवेदीजी ने 
झौर भी उत्कृष्ट निबन्धों की रचना की है । उनके संपूर्ण निबस्धों को हम पाँच वर्गों 
में बिभक्त कर सकते हं--लाहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भ्राध्यात्मिक, और 
जीवन परिचय समंधी | उनके सभी निः्न्ध विचार बूर्ण, संयत, और सुगठित हैं । 
उन्होंने भ्रपने निबन्धों के विषय के अनुरूप ह्वी उनमें शैली और भाषा का भी प्रयोग 
किया है । उनके निबंधों के हंग्रद विचार विमशं, र्ज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, 
प्राचीन बिक्ृ, और पुराबृत्त श्रादि नाम से प्रकाशित हुए हैं । 

द्विवेदीनी के निश्रन्धों का जब इम मन्थन करते हैं, तब उनमें तीन प्रकार की 
शैलियाँ पाते हँ--परिचयात्मक, अलोचनात्मक, ्रौर गवेषणात्मक | शान विज्ञान 
संबन्धी निबन्‍्धों में परिच यात्मक शैली का विकास हुआ है | यह शैली श्रधिक सरल 
झौर व्यावहारिक है। श्रालोचनात्मक शैली डन विबन्धों में पाई जाती है, ज्ञिनकी 
रचना लेखकों की त्रुटियों को बताने और भाषा तथा शैली के परिमार्जन के उद्देश्य से 
की गई है।यद शैली गम्भीर और ओज पूर्ण है। कहीं कहीं इस शैली में 
ध्यंग का भी पुट दै | गवेषणा पूण निवम्धों में गवेषरणात्मक शैली अरस्फुदित हुई है। 
इस शैली के नित्रस्ध-अधिक गम्भीर और चिन्तन पूर्ण हैं । दूसरी शैलियों की श्रपेश्ना 
यह शैली श्रधिक यूढ् श्रौर गम्भीर हे | द्विवेदीजी ने अपनी सभी शैलियों में 
सरझ्त भाषा को ई स्थान देने का प्रयत्न किया है | उनके आलोचनास्मक और 
गवेषण र्मफ निबन्धों को भाष्रा में रुस्कृत के तत्सम शब्द कुछ अधिक अवश्य मिलते 
हैं, किन्तु वहाँ भी उनको भाषा की सरलता और सुबोधता सुरक्षित दिखाई पड़ती 
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है। द्विवेदीजो भाषा के अपूर्व पारखी थे । उन्होंने अपनी भाषा का गठन बड़ी 
कुशलता के साथ किया हे | उनकी भाषा के शब्द श्रंधक व्यवद्दारिक औ्रौर समीव हैं । 
उन्होंने संस्कृत, हिन्दी, और उदूं के व्यवह्दा रिक शन्हों से छोटे छोटे बाक्यों का गठन 
किया है। उनके छोटे छोटे वाक्य अधिक भाव पूण , श्राफर्षक और मार्मिक हैं। 
डनकी भाषा में कहीं-कहीं अँगरेजो शब्द भी मिलते हें; तात्पर्य यह, कि उन्होंने भाषा 
को सजीव, व्य(वद्वारिक और सुब्यवस्यित बनाने के लिए चारों ध्योर से उपयुक्त साधन 
एकन्र किए हैं। 

ढिवेदीजी ने हिन्दी निबन्ध के जिस पौदें को अधिक सुदृद और स्वस्थ बनाया 
है, उसे उनके काल के कई लेखकों ने जीवन प्रदान किया है। इन लेखकों में 

द्विवेदी काल के पघं० माघव प्रसाद मिथ, भी बाल मुकुन्द गुप्त, गोपालराम 

निदमनन्धकार--पं०. गहमरी, भी पं० गोविंद नारायण मिभर, भी श्याम- 

माधव अताद मिथ्र सुन्ररदाक, श्री पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, श्री पुं० 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्रध्यापक पूर्णासिह, औ्रौर भी पदूमर्थिह शर्मा इत्यादि 
का महत्व पूर्ण' स्थान हे | यहाँ हम उन निबस्धकारों के निबन्धों और उसकी भाषा 
तथा शैली पर प्रकाश डालने की चेश्ट करेंगे। 

द्विवेदी काल के नित्रन्ध+रों में पं० माधव प्रसाद मिभ्र का नाम सबसे पहले 
आता है | मिभ्जी ने निबन्ध कला को दो रूपों में प्रोस्ताइन प्रदान किया है--सपा- 
दक के रूप में, और लेखक के रूप में | संपादक के रूप में उन्होंने 'चैश्योपकारक! 
और '“हुदर्शन' नामक पत्रों का सम्पादन किया हे। दुदर्शन' में प्रायः उनके निमन्ध 
प्रकाशित हुआ करते ये। इनके नियंधों का विषय प्रायः धार्मिक हु्रा करता था | 
यह कट्टर सनातन धर्मी थे । सनातन धर्म के प्रतिपादन में ही यह निबन्धों की रचना 
किया करते थे । सनातन धर्म के ठिद्धांतों का प्रतिपादन करते समय इनके दवृदय में 
आवेग की उमझे उठा करती थ्रीं; परिणाम स्वरूप इनके निभ्नन्थे। को शैलो में भी 
अधिक ज्ञोश, श्रौर प्रगल्मता मिलती है | इनके निबन्‍्धें का संग्रह 'माघव मिभर 
निबन्ध माला! के नाम से प्रकाशित हुश्रा है | विषय की हांष्ट से इसमें इनके निबस्धों 
को श्राठ वर्गों में विभक्त किया गया है--जीवन चरित, पुरातरष, पर्ब या त्योहार, 
साहित्य, राजनीति, स्थान वर्णन और अमय बृत्तांत, धर्म चर्चा, और ध्ांदोलन, 
बथा कहानियाँ | यों तो इनके सभी निबन्धों में इनकी अपनी विशिष्टता मिलतों हे, 
पर उनमें रामलीला, व्यास पूर्णिमा, परीक्षा, ध्ृूठि, जमा, होली, और बड़ा बाजार 
इत्यादि निबन्ध महत्व पूर्य समझे जाते हैं । 

मिश्नज्ञी संस्कृत के विद्वान ये | अतः इनकी भाषा में संस्‍्क्ृत के तत्सम शब्दों को 
अधिकता मिलती है, किन्दु उनकी भाषा को कठिन नहीं कह्ठा जा सकता । संस्कृत के 
विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपनी भाषा को व्यावहारिकता के साँचे में दाला है। 
उन्होंने ऋपनी भाषा में अधिकतर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, लिन्हें इस प्रथलित 
शुब्द कह सकते हैं। इनके शब्दों दी प्रवांत भाव की ओर विशेष रूप से दिखाई 
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पड़ती है | भाषा की भाँति ही उनकी शैली भी अधिक ब्यावद्वारिक और प्रबाहमयी 
है। शौली का प्रवाह उनके निब्नन्धों में सवंत्र मिलता है। भाव की श्रोर अधिक प्रदृति 
होने के कारण कह्दीं कट्टीं उनको शौली में काव्यात्मकता उत्पन्न हो गई है | 
श्री बालमुकुन्द भुप्त द्विवेदी काल के परमोज्वल नक्षत्र हैं। निम्रन्ध जगत की, 
उन्होंने दो रूपों में सेवा की है--ठंपादक के रूप में, और लेखक के रूप में | संपादक 
चालमुकुन्द गुप्त के रूप में उन्होंने भारत मित्र, और 'बंगवासी इत्यादि 
पत्रों का संपादन किया है | लेखक के रूप में उन्होंने कई महत्त्व पूर्ण विषयों पर 
निबन्धें की रचना की है| उनके निवम्धें का एक संग्रह गुप्त मिबन्धावली! के नाम 
से प्रकाशित हुआ! है | गुप्त जी के निबन्धां का विधय सामयिक, और राजनीतिक है | 
उन्होंने सामथिक और राजनीतिक विषयों पर द्वी चलती हुईं भाषा में विनोद पूर्ण 
जिबन्धें। को रचना की है | उनके निजनन्धें में 'शिव शंझ्ु का चिट्ठ! श्रत्यधिक प्र/सद्ध 
है। राष्ट्र निर्माण और साहित्य भी उनके निबन्धों में श्रच्छा निबंध समझा 
जाता है | ४ 
गुप्तजी पहले उदू के क्षेत्र में थे। हिन्दी के क्षेत्र में आने पर भी उनकी भाषा 
पर उर्दू का प्रभाव बना रहा । उदू' के प्रभाव के ही कारण उनकी भाषा चलती और 
फड़कती हुई है। उन्होंने अपनी भाषा में अरबी और फारसी के व्यावहारिक शब्दों 
का प्रयोग खुलकर किया है। श्रेंगरेजी के शब्दों का प्रयोग भी कहीं कहीं उनकी 
भाषा में मिलता दैे। माषा की माँति दो उनकी शैली मी उद्दूं से प्रभावित है। 
उनके निबंधें| में हम दो प्रकार की शैली पते हैं--परिचयात्मक, और श्रालोचना- 
त्मक | परिचयात्मक शैली उनके श्रधिकांश निन्रन्वें में मिलती हे | इस शैली में छोटे 
छोटे वाक्य हैं, जो बड़े रोचक हैं । इस शौली में उन्होंने व्यंगात्मक और मुद्दावरेदार 
भाषा का प्रयोग किया है । »भीर विषयों के निबघ श्रालोचनात्मक शैली में लिखे 
गए हैं। इस शैली के नित्रबां की भाका में संस्कृत के तत्सम शब्दों की भ्रधिकता 
मिल्लती है । 
गोपालराम गदइमरी यद्यपि मुख्य रूप से नित्रन्ध लेखक नहीं थे, पर कभी अमी 
सामयिक पत्र पत्रिकाओं में निबंध लिखा करते ये | उनके निब-धों में ऋद्धि-सिद्धि 
गोपालराम सहमरो.. .सर्वोत्कृष्ट निबन्ध समझा जाता है। उनके निबन्धों 
में एक अदूम्ृत बिलक्षणता पाई छाती है।वेअपनी अनुभूत बात को विलक्षण 
दक्ष से पाठकों के सामने प्रस्तुत करते थे | उनके निबन्धों की भाषा बड़ी चटपटी, 
प्रगल्म और मनोरंजक है | 
पं० ग्रोविद नारायण मिश्र प्रतिभाशाली निबन्धकार थे । उन्होंने सामयरिक, 
आर साहित्यिक विषयों पर निरंधों की रचना की है | उनके निबंधों पर संस्कृत के 
बं० गोविंद नारायण उद्‌भट निबंधकार वाण और दड़ी की शैलों की छाप 
मिश्र है। वे निबन्ध लिखते समय वाण और दड्ी की शैली को 
ही लद्यय मान कर निबस्ध लिखते थे । उन्होंने बाय रखित 'कादम्बरी' की शैली पर 
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डिन्दी में 'कबि और चित्रकार' के नाम से एक पुस्तक का निर्माण करना भी प्रारंभ 
किया था। पर वह पुस्तक पूर्ण न हो सकी | इस समय उनके जो निवन्‍्ध मिलते 
हैं, उनसे उनकी भाषा का पता लगता है। उनको भाषा गद्य काव्य युक्त और समास 
अ्नुप्राष्तिक है। उछमें संस्कृत के तत्सप्त शब्दों की बहुलता है| उनके निबधों का 
एक संग्रह गोबिंद निबन्‍्धावली के नाम से प्रकाशित हुश्रा | 


द्विवेदी काल के निबन्धकारों में बाबू श्यामझुन्दरदासजी का श्रधिकत महत्व पूर्णा 
स्थान है| वाबू श्यामसुन्दरदासजी ने साहित्य-बगत में दीन रूपों में सुकौरति प्राप्त 
बाबू श्यामसुन्दरदास॒ की है--प्रस्थ अणेता के रूर में, निबन्धकार के रूप में, 
और पुस्तक धम्पादक के रूप में | अंथ्र॒प्रशेता के रूप में उन्होंने महत्त पूर्ण अ्थों 
की रचना की है। उनके भथों भें “भाषा विशान', और 'साहित्यालोचन! करा स्थान 
सर्वोपारे है | निम्रन्धकार के रूप में उन्होंने साहित्य के विभिन्न श्रगों पर लेख लिखे 
हैं। उनके निबन्धां का विषय कला, नाटक, कविता, औ्रौर श्रालोचना इत्यादि हें | 
उनके निबन्धें में उनके अ्रध्यवन की गम्मीरता और मननशौलता पाई जाती है। 
उनके निबंन्ध अधिक उनल्लकोटि के और भ्रधिक भाव पूर्ण हैं | सम्पादक के रूप में 
उन्होंने विविध पुस्तकों का सम्पादन किया है । उनकी संपादित पुश्तकें रर्वोच्च कचाश्रों 
में पढ़ाई जाती हैं । 
बाबू श्यामझुन्दरदासणी के निबन्ों में दो प्रकार की रौली पाई जाती है-+ 
बिचारात्मक, और गवेषणात्मक | विचारात्मक शैली का उदय भाभधा-विशान सबंधी 
बिचार पूण' निब्रस्धों में हुआ है। इस शैली में विषय के अनुकूल ही छोटे छोटे 
वाक्य मिलते हैं, जो अधिक भाव पूर्ण जान पढ़ते हैं | कहीं कहीं झ्ावश्यकता« 
मुखार लंबे लगे बाक्यों का भी प्रयोग हुश्रा है । शठ शैली को माषा में तश्कृत के 
क्लिश तत्सम शब्दों की प्रचुरता मिलतो है | गवेषणात्मक शौली का विकास गये- 
घण संबंधु निबन्धों में हुआ है। विचारात्मक शौल। की प्रपेक्ा यह शौली सरल 
आऔर व्यावहारिक है | इसमें एक सुयोग्य और अनुभवी श्रध्यापक की भाँति विषयों 
को स्पष्ट करने का प्रयक्ष किया गया है | बाबू श्यामसुन्दरजी ने शौली के श्रनुरूप ही 
भाषा क प्रयोग किया है | उन्होंने गंभीर विषयों पर ही निबंधों को रचना की हे । 
अतः उनकी भाषा भी श्रथिक गम्मीर और विचार पू्णा है| उनकी भाषा में संरक्षृत 
के तंत्सम शब्दों की बहुलता मिलती है। विदेशी शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने तदू- 
भव के रूप में अपनी भाषा में किया दे। उनकी भाषा के दो रूप हैं--एक रूप 
सो बह है, जो उनके प्र थों में मिलता है, और दूसरा रूप वह है, जा उनके निबन्धों 
में प्राप्त होता है | ग्रथों को भाषा अ्रधिक साहित्यिक और किलिष्ट हे । निबन्‍्धें में 
सरल और प्रचलित भाषा का प्रयोग हुआ हे। 


सं० चस्द्रधर शर्मा गुप्तेरी उत्कृष्ट मिबरत्थफार थे | यदपरि उन्होंने थोड़े ही से 
लिबन्जें की रचना की हे, पर उन थोड़े निबम्धें| से ही निमन्‍्ध जगह में! उनक्षा 


निबन्ध (हिन्दी निबन्ध--द्विवेदी काल) छ्डरे 


पं+ चम्द्रधर आदर पूर्ण स्थान बन गया है। हिन्दी साहिल्य में शुल्तेरी 

हा्मो गुलेरी जो तीन रूपों में श्रसिद्ध है--कह्दानीकार के रूप में, संपादक 
के रूप में, और निबन्धकार के रूप में | कद्दानीकार के रूप में उन्होंने उत्कृष्ट कहा- 
नियों की रचना की है | 'उसने कहा था? उनकी हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में 
एक कहानी समझती जाती दै। संपादक के रूप में उन्होंने 'समालोचक! का संपादन 
अड्डी विद्वत्ता के साथ किया था। समालोचक में उनके गंभीर और भाव पूण 
निबन्ध प्रकाशित हुआ करते थे। उनके निबन्धकार का स्वरूप समालोचक के द्वारा 
ही सामने उपस्थित हुश्आा या । गुलेरीजी के नित्रन्धों का विषय सामाजिक, साहि- 
स्थिक, और भझ्रालोचनात्मक है | उनके निबस्धों में 'कछुआ घरम' श्रपने टग का एक 
महत्त्व पृण निमन्ध है । 

गुल्ेरीजी संस्कृत के विद्वान थे | संस्कृत का अध्ययन उन्होंने गंभोरता से किया 
था | अतः उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक संख्या में मिलते हैं। 
पर तंस्कृत के बिद्व/न होते हुए भी उन्होंने अपनी भाषा को अ्रधिक व्यावद्वारिक बनाने 
का प्रयक्ष किया है । यर्था4 उन्होंने गूढ़ और शबत्लीय विषयों का ही विवेचन किया 
है, पर उन्होंने उस विवेचन मे' सरल भाषा का द्वी उपयोग किया है। उनकी भाषा 
साँचे में दल्ली हुई-सी ज्ञात होती है। भाषा को भाँति ही उनकी शैलीभी अधिक 
प्रबाहमयी, आ्राकर्षक, और प्राणमय है। 

पं० जगन्नाथप्रसाद चतुवेदी, और पं० द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदीनी ने भी निबन्ध 
रचेना में सुदीर्ति प्राप्त को है। पं» जगन्नायप्रसाद चतुबेंदीजी ने हस्य और विनोद 

पं० जगन्नाथ प्‌ निम्रन्धों की रचना की है। उनके निबन्धों में 

प्रशाद चतुर्वेदी स्थायित्व का अमाव है। पं० द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदीजी 

और १० द्वारिका ने विविध विषयों पर निम्रन्धों और प्रननन्धें की रचना की 

प्रसाद चतुर्वेदी है | उनके निनन्ध विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। 

द्विवेदी काल के नित्नन्धकारों मे सरदार प्‌र्णासिंहजी का नाम अधिक आदर के 
साथ लिया जाता है | यद्यपि उनके कुल पाँच ही निबन्ध मिलते हैं, पर उन पाँच 

सरदार परर्शासिंद. दी निम्रस्धों से उन्होंने हिन्दी निर्मंध जगत में अपना 
एक विशिष्ट स्थान बना लिया दे | उनके निरबंधों के नाम इस प्रकार हैं-- कत्यादान * 
यथा नथनों की गंगा, पविबता, आचरण की सम्यता, मजदूरी और प्रेम, तथा सच्ची 
बीरता । इन निर्मधों को इम दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं--विचार प्रधान, और 
भाव प्रधान । रुची वीरता, अचरण की सम्बता, और मजदूरी और प्रेम मे विचारों 
की प्रधानता है । कन्यादान या नयनों की गंगा, और पवित्रता में भावों की प्रधा- 
नता देखने को मिलती है | सरदारनी के दोनों ही श्रेणी के निबन्ध अधिक संयत, 
माव प्रा, और प्रभावोत्पादक हैं। दोनों ही प्रकार के निबन्धें में उनकी निबन्धीय 
कला का विकास स्वाभाविकता के साथ हुआ है । प्‌र्रासिंइजी के निबन्धों मे. दो 
प्रकार की शैली पाई न्ाती हे--वर्शनात्मक, और विचारात्मक | उनकी वर्रानात्मक 


छष४ हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहृ!स 


शैली अधिक सरल और सुभोध दे | विचार पूर्ण निबनन्‍्धों में विचारात्मक शैली का 
विकास हुआ! है | वर्णनात्मक शैली से यह अधिक बिलप्ठ भर दुरूइ़ है। उनको 
दोनों शी प्रकार की रैलियाँ अधिक व्यावहारिक और प्रवाहमयी हैं। शैलो फो भाँति 
हो उनकी भाषा भी अधिक सरल और व्यावहारिक है | उन्होंने प्रपनी भाषा में 
बंसस्‍्कृत के तस्पम शब्दों फे साथ ही साथ उर्दू रौर श्रेंगरेजी के चलते हुए शब्दों फा 
मी प्रयोग किया है | शैली की भाँति ही उनकी भाषा के भी दो रूप मिलते हैं-- 
साधारण और क्लिष्ट | वर्रनात्मक शैली के निनन्धों में सरल भाषा का प्रयोग 
हुश्रा है | विचारात्मक शैली के नित्रस्धों में क्लिष्ट माषा पाई जाती हे। 
पं० पदूम!संह शर्मा द्विवेदीकाल के सुयोग्य निबन्धकार ये * उन्होंने दिन्दी-जगत 
में तीन रूपों में सुकीर्ति प्राप्त की हे--टीकाकार के रूप में, श्रालोचक के रू में, 
पं+ पदूमसिंह शर्मा और निबन्धकार के रुप में। टोकाकार के रूप में उन्होंने 
बिडारी के दोहों को टीका की है। श्रालोचक के रू५ में उन्होंने बिहारी सतसई की 
तुलनात्मक श्रालोचना बड़ो गम्भीरता, विद्वता, और मननशीलता के लाथ की हे । 
मिब्रस्धकार के रूप में उन्होंने साहित्य के विभिन्न श्रंगों, और सामरिक विषयों पर 
भी निब थे की रचना की है | उनके नियस्धें के तीन संग्रह प्रकाशित हुए ईँ--प्रत घ 
मंनेरी, पञ्म पराग, श्रौर हिन्दी उदू' और हिन्दुस्तानी । उनके सभी भिभ्रथें में उनकी 
अपनी विशिष्टता भलकती है। उन्होंने अपने नि.रथों में विषयों का प्रतिपादन 
प्रभावोत्ादक ढंग से कया है । 
शर्माजी फी शैली दो प्रकार को है--श्रालोचनातमक, ्रौर बर्णनाध्मफ | उनकी 
आआलोचनात्मक शैली के दो रूप हैं | ए% रूप तो बह हे, लो उनके श्रालोचनास्मक 
ग्रंथों में मिलता है, भर दूधररा रूप वह है, जो उनके निबजों में पाया जाता है। 
अ्रथों की श्रालोचनात्मक रैली तुलनात्मक है | शर्माज्ञी झापनी इस शैली के श्रकेले 
लेखक हैं | यदि यद कहा जाय तो अस्युक्ति न होगी, कि ईिंदी में शर्माजी ने ही 
तुलनात्मक शैली को नींव डाली है। उनकी इध शैली पर उदू' को शौली की छाप 
है। उनकी दूसरी प्रकार को आलोचनात्मक शैली, को उनके निन्रन्धों में मिलती है, 
गस्भीर औ्रौर विचार पूर्ण” है | बर्शनात्मक रौली का विकास सामयिक भौर कुछ 
« साहित्यिक विधर्यों फे निनस्धों में हुआ दे | यह शौली श्रभिक सशीष और प्रसाद 
शुण युक्त है। इसमें कहीं कहों हास्य और ब्यंग का भी पुट - मिलता है | शर्मानी को 
भाषा भी दो प्रकार की है । एक को इम विशुद्ध हिन्दी कह सकते हैं, श्रौर दूसरी को 
डर्दू शब्द-प्रधान हिंदी! | बिद्वाये सतसई” को आलोचना में उदू शब्द-प्रघान हिंदी 
मिलती है | निबन्धों की भाषा में शुद्ध हिन्दी का प्रयोग हुआ्ला 


ध्ज आ 


हिन्दी निबन्‍्ध--आधुनिक काल 


आधुनिक काल हिन्दी निवन्ध का स्वर्ण क्राल कह्टा जा सफता है | पं० महावीर 
प्रसाद द्विवेदीजी ने ड्ििन्दी निबन्‍न्ध के जिस पौदे को जीवन प्रदान किया था, और 
क्षिसे परिपुष्ट बनाने के लिए. उन्होंने परिश्रम पूर्ण साधना की थी, वह आधुनिक 
काल में ही पल्‍्लवित, पुष्पित, और फल युक्त हो सका है | श्राधुनिक काल, में निबन्ध 
के उस पौदे में एक से एक सरस और सुन्दर फूल लगे हैं, जिनकी सुरमि से हिन्दी 
साहित्य का कोना-कोना सौरभित हो उठा है। उसमें केवल फूल ही नहीं त़गे हें, 
उसने फल भी दिए. हैं, जो अमूल्य होने के साथ ही साथ अधिक रस युक्त भी हैं। 
निबन्ध का सौरभ और उसका रस उसके विचार, भाषा, और शौली की सुन्दरता, 
संगठन, तथा मनोवैशानिकता है | आ्राधुनिक काल में हिन्दी के निबन्ध ने सुन्दरता, 
संगठन, और मनोवैज्ञानिकता की दिशा में प्रशंसनीय उन्नति की है। श्राधुनिक 
काल में विषय की दृष्टि से उसका क्षेत्र और भी अ्रधिक विस्तृत हुआ है | श्राघुनिक 
फाल में ऐसे महत्व प्‌्ण' विषयों पर निबन्धों की रचना की गई है, जिन पर अ्रमी 
तक फिसी का ध्यान नहीं जा सका था | “मनोविकार)' संबंधी विषर्यों पर निबन्ध इसी 
काल में लिखे गए. हैं | इसी काल में श्र, समाज, राजनी।त, नागरिक, साहिर्य और 
कला के विभिन्न श्रंगों पर विविध प्रकार के निबन्धों की रचना की गई है। भाषा 
श्र शौली के क्षोत्र में मी श्राधुनिक काल में अ्रधिक उन्नति की गई हे | आधुनिक 
काल में भाषा फो अधिक भाव-व्यंजक बनाने का प्रयक्ष किया गया है| उसमें मनो* 
बेशानिकता का भी सछ्चार किया गया है | भाषा की भाँति ही शे ली के क्षेत्र को भी 
विस्तृत किया गया है। भ्राधुनिक काल में कई प्रकार की शैलियाँ आबिभूत हुई हैं | 
आधुनिक काल की श लियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है, कि उनकी प्रवृति अन्त- 
मुखी है । वे मार्वों की श्रभिव्यंजन की श्रोर जितना अ्रधिक ध्यान देती हैं, उतना 
विषयों के बर्शेन फी श्रोर नहीं । आधुनिक काल को शोलियों में सांकेतिकता, और 
लाक्षणिकता भी विशेष रूप में मिलती हे | 
श्राधुमिक काल का प्रारम्भ हम श्राचार्य घं० रामचंद्र शुक्लजी से मानते हैं। 
शुबलजी ने ही हिन्दी निबन्‍्ध कला को श्राधुनिकता का स्वरूप दिया है | शुक्लजी ने 
पं० रामचंद्र शुक्ल ही सर्व प्रथम ऐसे निबन्धों की रचना की, जिसे हम नवीन 
प्रकार के निबन्ध कह सकते हैं| 'भनोविकार! संबंधी विषयों पर सर्व प्रथम शुक्लजी 


७४६ हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


मे ही निबन्धों की रचना की | शुक्‍्लजी के “मनोविकार' संगंधी निश्नन्ध हिन्दी के 
निबन्ध साहित्य की अमूल्य संपत्ति ईं | क्चिर, भाव, भाषा भर शौली-प्रश्येक दृष्टि 
से इन निबन्धों का अपना विशिष्ट स्थान है। इन निम्रन्घों को लिख कर शुक्लजी 
ने हिन्दी नित्रन्ध कौ दिशा ही बदल दी। मनोविकारों के भ्रतिरिक्त उन्होंने बिधिध 
विषयों पर भाव पूर्ण निबंधों की रचना को हे, जिनमें तबौन परिवर्तन की सूचना 
मिलती है। 


शुक्लजों युगांतरकारी निबंधकार ये | उनके निबंधों में उनकी उद्‌भदता साफ- 
साफ दिखाई पड़ती है। उन्होंने श्रपनी लेखनी में भ्रवुल शक्ति और बिक्रम एकत्र 
करके विविध विषयों को निबंधों के साँचे में दाला हे | उनके निद्धथें! का संग्रह 
म्चंतामणि' के नाम से प्रकाशित हुआ दहे। 'चिंतामरिण” के निद्बंधें! को हम दो 
बर्गों में विभक्त कर सकते हैं--भावात्मक, और समीक्षात्मकू | भावात्मक भेणी में 
ये निबंध श्राते हैं, जो उत्साह, क्रोष, घुणा और भय इत्यादि मनोविकार संबंधी 
विषयों पर लिखे गए हैं| समौज्षात्मक भेणी के निबन्ध दो प्रकार के हैं। एक प्रकार 
के तो वे हैं, जो समोक्षा के सिद्धांतों पर लिखे गए हैं, और दूत्तरे प्रकार के वे हैं, 
जिनकी रचना समीद्धा के व्यावहारिक विषयों पर की गई है। दोनों ही भेणियों फे 
निबंध बड़े द्वी भाव पूछ और प्रभावोत्यादक हं। उनमें मिप्रस्भीय कला! का प्रचुर 
विकास हुश्रा है| विचार, भाणा और शैली की दृष्टि से भी ये भ्रद्वितीय हैं । 


शुक्लणी के सभी निबंधों में फई विशेषताएँ पाई आाती हैं| उनके निम्न्‍्धों की 
पहली विशेषता तो यह हे, कि उनमें विचारों फी एक रूपता मिलती है, उनके विचार 
अध्क व्यवस्थित श्रौर *हुलित दिखाई पढ़ते हैं; दूसरी विशेषता यह है, कि उनके 
संपूर्ण निनरस्धों पर उनके व्यक्तित्व फी छाप है। उन्होंने अपने निमन्में के विषयों 
को श्रपने व्यक्तित्व के ही साँचे मे दाला है, तोसरी विशेषता यह है, कि उनमें हास्म, 
ब्यंग, ्रौर विनोद के भी तन्‍्ब मिलते हैं, चौथी विशेष ॥ यह है, कि उनमें मस्तिष्क 
और द्वदय के तत्त्वों का समन्त्रय हुआ्ा है; परिशाम स्वरूप जहाँ उनमें बिचारों को 
सुघनता है, वहाँ भाषों की सरठ्ता भो है, पाँचवों विशेषता यह है, कि उनमें भाषा 
और शैली की श्रोषस्विता मिलती है, छुठी विशेषता यह है, कि उनके सभी निभ्न्ष 
बिचारात्मक हैं, जो निगमन शौली में लिखे गए हैं; अर्थात्‌ पहले छिद्धांतों फो दूत 
रूप में प्रगट कर दिया गया है, और फिर इसके पश्चात्‌ उदाइरखों, इशंतों और 
तर्कों के द्वारा बिषय का प्रतिपादन किया गया है, सातवीं विशेषता यह हे, कि उनमें 
विषयों का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया गया हे, आठवीं विशेषता यई है, 
कि उन्होंने विषय फो स्पष्ट करने के लिए उनसे कथ।हझरों का भी समावेश किया है, 
झौर नयी विशेषता यह हे, कि उनकी भाष! उनके विचारों के झ्रनुकूल है।इस 
प्रकार शुक्लजी के निर्मंध नौं मुख्य विशेषताओों से युक्त होकर हिन्दी के निभन्‍्प- 
शाहिस्प में अपना अमूल्य स्पान रखते हैं । 


निबन्ध॑ (हिन्दी निबन्ध-आधुमिक काल) छड७ 


.. शुक्लजी के निबन्धों में तीन प्रकार की शैली पाई जाती हे--आ्रलोचनात्मक 
शे ली, गवेषणात्मक शैली और भावात्मक शैली | श्रालोचुनात्मक शैली का विकास 
उनके आलोचना संबंधी निबस्धों में हुआ है | बह शैलो दो प्रकार की है--एक शुद्ध 
झालोचनात्मक, और दूसरी ब्यंग पृण । दोनों ही रूपों में मामिकता देखने को मिलती 
है। गवेषणात्मक शैली उन निबन्धों में पाई जाती है, जो दाशनिक विषयों पर लिखे 
गए हं। दार्शनिक भार्वों से पूर्ण होने के कारण यह शैली दुरूद्द हो गई है। भावात्मक 
शैली मनोबृत्तात्मक निबन्धों में प्रगट हुई है | यह शैली श्रपने ढंग की श्रनूठी दे । 
इसका गठन छोटे छोटे, भाव पू्ण' और मार्मिक वाक्यों से किया गया है। शैली की 
भाँति ही भाषा के क्षेत्र में भी शुक्लजी ने अपनी परिपुष्टता श्रगट की है। उनकी 
भाषा बड़ी शिष्ट, सबत और विद्वत्ता पूर्ण है| भाषा पर उनका प्‌ रूए से 
अधिकार परिलच्षित होता हे | उनकी भाषा के दो रूप मिलते हैं । एक रूप तो वह 
है, जिसका गउन संस्कृत के तत्सम और क्लिष्ट शब्दों से हुआ है। दूसरे रूप में 
ध्याह्वारिक शब्दों की प्रचुरता मिलती है | श्रालोचनात्क श्रौर गवेषणात्मक शैली के 
निबन्धों में प्रथम रूप का ही प्रयोग किया गया हे । भावात्मक शैली के निम्रन्धों में 
दूसर। रूप, जो व्यावहारिक शब्दों से सुगठित हुश्रा हे, मिलता है । 

आधुनिक काल के निबन्ध-जगत का »गार सैकड़ों यशस्वी निबन्धकारों से 
हुआ, और शे रहा हे | इन निबन्धकारों को हम दो वर्गों में बिभक्त करते हैं। 

आधुनिक काल एक वर्ग में तो हम उन निनन्‍्धकारों को लेते हैं, जिन्होंने 

के निबन्‍्धकार विषय, विचार, भाषा श्र शोली के द्वारा अ्रपनी विशि- 
हता प्रदर्शित की है, और दूसरे वर्ग में उन निबन्धकारों का नाम शआंता हे, जिन्होंने 
निमन्ध-जगत की स्टुत्य सेवाएँ की हैं | प्रथम वर्ग के निबन्धकारों में स्वर्गीय प्रेमचंद, 
गुलाबराय, स्वर्गीय जयशह्लर प्रसाद, डा० सम्पूर्थाननन्‍्द, रायकृष्णदात, पदुमलाल 
पुन्नालाल बर्शी, वियोगीहरि, पं० इजारी श्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, ढा० रघु- 
बीरसिह, इत्यादि का मदरंव पूर्ण स्थान है। द्वितीय वर्ग के निबन्धकारों में पं० 
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराल, पं० गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश, स्वर्गीय पं» 'लब्मीघर 
वाजपेयी, कु बर राजेस्द्रतिंह, बा० ब्रजमोइन वर्मा ठा० श्रीनायसिंह, ड|० परीत॑ंबर 
दत्त बढ़भ्वाल, पं० सदूगुरुशरण अ्रवस्थी, पं नब्दडुलारे वाजपेयी, प॑० रामचन्द्र 

शुक्ल शिलीमुख, श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, कालिदास रपूर, पं० प्रभुनारायण, ड[० 
अीरेन्द्र वर्मा, ड|० रामकुमार वर्मा, श्रीमती मद्देवी वर्मा, श्री संतराम बी० ए०, 
प्रौ० इंसराज भाटिया, डा० माताप्रसाद गुप्त, डा० उदय नारायण तिवारी, बा» 
शीतला सहाय, राहुल सांकृत्यायन, डा० रामशझ्डुर शुरल रसाल, श्री इलाचन्द्र जोशी, 
भी प्रभाकर मांचवे, डा० नगेन्‍्द्र, भी रामनाथ सुमन, श्री राजेन्द्रसिंह गौड़, भरी 
देव शर्मा; अभय, भरी केशनी प्रसाद चौरसिया, और भी मोहनलाल मइतो बियोगी 
इत्यादि का महत्त्व पूणी स्थान है। यहाँ इम अपने इन निबन्धकारों को रचना और 
उमकी भाषा तथा शैली पर ग्रकाश डालने को चेष्टा करेंगे | 


७४८ हिल्‍्दों भाषा और लाहित्म का विभेचमास्मक इतिहास 


स्पर्गीय प्रेमचन्दओ हिस्दी के उपन्यास उज्जाठ थे। उन्होंने दुस्‍ुप रूप से उपस्याक 

के छेन में ही युकीति आरात्त की है।पर ठनके द्वारा कुछ निधंधे। और ओबन दु्तों 
प्रेमचंद को रखना भी हुई है, जिनमें उमरी प्रतिभा की विशिश्ता 

दिखाई पढ़ती है | प्रेमचस्द भी मे ग्रघिकाश नित्रप्र साहित्यिक मिषयें पर लिखे हं । 
उनके सभी निम्रम्ध दिचारोस्मुल हैं। अतः उनके मिबस्षों में विधारास्मक शैली का 
पिकास हुआ है। उन्होंने अपने निभन्‍्दें में जिस भाषा का प्रमोश किया हे, वह 
आाषा उनके उपन्यासों की भाषा से भिन्‍न है। इस भाषा में, उपस्यारों की भाषा कौ 
अपेस! संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक मिलते हैं। 

स्वर्गीय जयशझूर प्रसादभी का मुख्य क्षेत्र कविता, नाटक, कहानी आर उपस्यस 
था | उन्होंने मुख्य रूप से कविता और नाटक फे ज्षेत्र में ही श्रपनी प्रतिमा फी कुश- 

क्षयशझर प्रसाद. लता प्रदर्शित की है। पर उन्होंने कुछ उत्कृष्ट निबन्‍्धीं 
की भी रचना रचना की है । उनके निबन्धों को हम इन तीन भेणियों में विभक्त कर 
सकते हैं--प्रारभिक काल के निबन्‍्ध, भूमिका सम्बन्धी मिबंघ, झौर काव्यकला में 
उंग्रहीत निबरंघ । उनके प्रारंभिक निबंध 'चित्राधार में ढंगक्षेतर हैँ। हन मिथ 
की भाषा और शैली में प्रत्यक्ष रूप से शैौयिल्य दिखाई पढ़ता हैं | भूमिका सम्बन्धी 
जिबन्ध भूमिका के रूप में लिखे गए हैं। इन निवंधें में प्रसादणी की शभ्रध्ययन 
शीलता और उनकी मर्मशता का विकास हुआ है । इनकी भाषा झौर शौली अधिक 
प्रौ़ दया गंभीर है। 'काव्य कल! का प्रकाशन उनकी सृत्यु के पश्चात हुआ है । 
'काव्यकक्ष) में संयद्दीत निबन्‍्ध साहित्प्रिक हैं, जो उच्च फोटि के हैं। इन निम्नन्थें का 
स्थान अ्रन्यान्य नित्र वां से अधिक ऊँचा है | इनमें प्ररादजी की गुरुता के वास्तविक 
रूप में दश न होते हैं। भाषा और शैली का विकास भी इन निबस्‍स्वें में उच्च स्तर 
पर हुआ हे । 

श्री गुलाबराय उश्चकोटि के मिबन्धकार हैं | उन्होंने महस्य पूर्ण प्रस्थों फी रचना 
की है। भन्‍्यों की रचना के साथ ही साथ उन्होंने उच्चकोटि के निबन्‍्ध भी लिखे 

ओ गुलाबराय.. हैं। विषय को दृष्टि से उनके निबन्धों को इम पांच श्रेणियों 
में विभक्त कर सकते हं--साहिस्यिक, दाश निक, आलोचनात्मक, चारिभ्यिफ, और 
जीषन बृत्तात्मक । उनके निबन्धों का रुंग्रह प्रचन्ध प्रभाकर और समा और साहित्य 
के नाम से प्रकाशित हुश्रा है | उनके उभी निनरस्धों में उनको अपनी बिशिष्टता पाई 
जाती है | उनके सभी निबन्ध भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से महत्व पूर्ण समके 
जाते हैं| भाव की ह॒ष्टि से उनके निबन्‍्ध दो वर्णा' में विभक्त किए. का सकते हैं-.. 
भावात्मक ्रौर विचारात्मक ; उनके दोंनों ही प्रकार के निबन्धों का मन्यन करने पर 
अनरमें दो प्रकार की शैलियाँ मिलती हैं, झिन्हें इम तार्किक, और व्याख्यात्मफ शैली 
की रुंशा दे सकते हैं। उनके मनोवैश निक निद्नन्धों से ताकिक शैली का श्करास डुभ्रा 
है। इस शैली में उसके दार्शनिक बिच्रार उद्भूद हुए हैं। उनकी इस शैली को इस 
आ्षोत्नाप्मफ़ रौली भी'कह सकते हैं। उनकी दूसरी शैज्षी ब्याख्यात्मक है, किसमें 


निबन्ध (हिन्दी निवन्‍्धे--आधुनिक काल) जद 


विचारों के साथ दी साथ भावों का भी सामंजस्य पाया जातां है । उनकी इस शैली 
के वाक्य छोटे छोटे, प्रभाव पूर्ण, और अधिक संयत हैं। उनको रौली में कहीं कहीं 
हास्य और व्यंग का पुट मो पाया जाता है। 
शौली की भाँति ही भी शुलाबरायजी के निबन्धों की माषा ही दो प्रकार की 
हैं--.एक तंस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त, और दूसरी व्यावहारिक जिसमें उंस्क्ृत के 
तत्सम शब्दों के साथ द्वी साथ उदूं श्र आवश्यकतानुठार अँगरेजी के शब्द भी 
प्रयुक्त हुए हैं। आलोचनात्मक शोली के नितनस्पें में प्रथम प्रकार कौ भाषा प्रयुक्त 
हुई है । यह भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से उक्त है, जिससे कहीं कहीं उसमें 
बिल्लशटता भी उत्पन्न हों गई दे ! व्याख्यात्मक शैली के निन्रन्धों में दूसरी प्रकार की 
भाषा का प्रयोग हुआ है | यह भाषा भ्रधिक सरल और सुव्रोध है। भाधा को प्रभाव 
पूर्ण बनाने के लिए. श्री गुलाबरायजी ने उसमें संस्कृत की उक्तियों और मुद्|विरों 
का भी प्रयोग किया है | 
श्री पदुमलाल पुम्नालाल बरूशी उच्च कोटि के निबन्धकार हैं| निभन्थ रचना 
के क्षेत्र में उन्होंने अधिक यश अर्जन किया है। हिन्दी साहित्य में वे दो रूपों में 
भी पदुमलाल पुन्मा प्रसिद्ध हैं--अन्थ कार के रूप में और निबन्धकार के रूप में | 
लाल बख्शी गन्थकार के रूप में उन्होंने साहित्य, कला, और ग्रालोचना 
संबंधी बिधयों पर महत्व पूर्ण ग्रश्यों की रचना की हैं। निमरम्धकार के रूप में उनकी 
सेवाएँ स्तुस्प हैं। उन्होंने विविध विप्रयों पर निबन्धों की रचना की है। उनके 
निबन्धों के विषयों में ताहित्य, समाज, इतिहास, दर्शन, औ्रौ: श्रध्यात्म इत्यादि विषय 
मुख्य हैं| उनके निबन्धों में उनको अपनों विशिश्ता पाई जीती है। उनके सभी 
निबन्ध श्रधिक भाव पूर्ण हैं, जिनमें उनकी अध्ययन शौलता, औ्रौर मनन शौलता 
साफ-साफ भलकती दै | पाश्चात्य निबन्ध कला को हिन्दो निबम्ध कला में समेवेश 
करने का भ्रेय वरूशीजी को दी ३ | बरूशीनी ने हे हिन्दी साहित्य में ऐसे निबम्धों 
की रचना करने में सुकीर्ति प्रात की है, जो भाव, भाषा, शैली, श्रौर आकार प्रकार 
में श्रंगरेजी के निबन्धों से मिलते-जुलते हैं | बख्शीजी के निबन्धों का सम्रह 'प्रबन्ध 
प्रारिज्षात! और 'कुछ' के नाम से प्रकाशित हुआ | 
बझुशीली के निबन्धों में दो प्रकार की शैली पाई जाती हे--व्य/ख्यात्मक, और 
आलोचनात्मक | उनकी दोनों ही प्रकार को शैलियाँ श्रघिक संयत, स्पष्ट औ्रौर प्रभाव॑ 
पूण' हैं | उनकी शैलियों में स्वाभिकता का विकास मनोहरता के साथ दुश्रा हे। 
उनकी शैलियों में शब्दों, वाक्‍्यों, और विचारों को क्रमबद्धता भी अधिक पाई जाती 
है। बख्शीजी ने अप्रनी दोनों ही प्रकार की शैलियों के निबस्घों में शुद्ध माषा का 
प्रयोग किया है। उनकी भाषा उंस्कृत के तत्तम शब्दों से युक्त है।कहों कहीं 
आवश्यकता पढ़ने १२ उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही साथ उदूं, और 
तदूभव शब्दों का श्री प्रयोग किया है। 
वियोगीह्वरि कई रुपों में प्रसिद्ध ईं--क्रबि के रूप में, संपादक के रूप में, निबन्ध- 


० हिन्दी भाँषा और साहित्य कां विवेचनात्मक इतिहैस 


कार के रूपए में, और नाटककार के रूप में | कवि के रूप में उन्होंने जो रचनाएँ 
वियोगीदरि की हैं, उनमें वीर सतसई' का अत्यधिक महत्व पूर्ण स्थान 
है | रुम्पादक के रूप में उन्होंने सम्मेलन पत्रिका, झ्ौर 'हरिज्ञन सेवक का सम्पादन 
किया है | उनके द्वारा कई युस्तकें भी संपादित हुई हैं, जिनमें अजमाधुरी सार 
मुख्य है | नाटककार के रूप में उन्होंने वीर इरदौल और छुम्ययोगिनी नाटिका की 
रचना की है 'तरंगियी' और “अंतर्नाद! उनके गद्य काब्यों का सकलन है । निमनन्ध 
कार केरूप में 'वियोगीशरिणी' ने श्रधिक सुकीर्ति प्राप्त की हे । उन्होंने साहित्यिक और 
दाशनिक विषयों पर महत्व पूर्ण निबन्धों कौ रचता की है| सामाजिक और घार्मिक 
विषयों पर भी उन्होंने निमनन्‍्ध लिखे हैं| उनके निबन्पों का संअह साहित्य बिद्वार' के 
नाम से प्रकाशित हुआ है । 
वियोगी६रिजी के निमन्धों में दो प्रकार को शैली पाई जाती है--भावात्मरू और 
बिचारात्मक | उनकी भावात्मक शैली के दो रूप मिलते हैं --एक रूप तो वह दे, 
जो उनके 'लाहित्य विद्वर' के निबन्धों में मिलता है, और दूसरा रूप बह है, जो 
आ्रंतर्नाद! में पाया जाता है | 'अंतर्नाद' में इस शैली का छो रूप पाया जाता हे, 
वह अधिक काव्यत्मक है। उनकी दूसरी शैली, जो बिद्वारात्मक है, दाश्शनिक 
निबन्धों में मिलती है | उनकी दोनों ही रौलियाँ अधिक भाव पूर्ण और सरस हैं| 
उन्होंने अपनी दोनों ही शैलियों में विषयों का प्रतिपादन बड़े ही श्राकर्षक दंगसे 
किया है | शैली की भाँति दी उनको भाषा भी दो प्रकार को है--शुदू साहित्यिफ 
और व्यावहारिक | शुद्ध साहित्यिक भाषा उंस्कृत के तत्धम शब्दों से युक्त है | व्याव- 
हारिक भाषा भें उंस्‍्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही खाथ उर्दू के भी शब्दों का प्रयोग 
हुग्ना है । 
डा० इ्वारी प्रधाद द्विवेदी हिन्दी के वर्तमान निबंधकारों में. अपना महत्व पूर्ण 
स्थान रखते हैं | उनके निबंधों मे' उनकी मननशोलता, और अ्रध्ययनशोलता पाई 
ड० इजारी प्रसाद जाती है | उनके निबंधों की हम दो भेणियों मे' बिभक्‍्त 
द्विबेदी कर सकते हैं--विच्ारात्मक और शालोच्नात्मक | उनके 
विचारात्मक निबन्धे दो द्रकार के हैं | एक प्रकार के उनके विचारात्मक निवन्‍्ध ये 
हैं, जिनकी रचना छोटी छोटी बातों को आधार मान कर की गई है। इन मिबन्‍्पों 
में उनकी श्नुभूति और विचार-शक्ति का विकास अ्रधिक गस्भीरता के साथ हुआ 
है | द्वितीय प्रकार के उनके विचारात्मक निबंध समाज श्रौर लीबन से सम्बन्ध रखने 
भाछ्षे विषयों पर लिखे गए, हैं । आलोचनात्मक निबन्धों को भी दो बर्गों में विभवत 
किया ज्ञा सकता हे--एक शुद्ध साहित्यिक और दूसरा झ्रालोचना स्म्बन्धी। शुद्ध 
साहित्यिक वर्ग के अंतर्गत उम निबंधों को गणना की छाती है, श्षो साहित्य के 
विभिन्न अंगों पर शाज्व्रोय देंग पे लिखे गए हैं | भ्रालोचनात्मक दर्ग के मिबन्दे। मे 
रचमाओ्रों की आलोचना की गई हैं । दिजेदीजो के इन निभ्रस्थे| का ठंग्रह विचार 
और वितर्क' और 'झशोक के फूल' के नाम से प्रकाशित दुआ है। 


निद्न्ध (हिन्दी निबन्‍्ध--आधुनिक काल) छच१ 


हिवेदौजी के निबन्धों में गवेषणात्मक शैली का विकास स्वाभाविकता के साथ 
हुआ है | उनके विचारात्मक, और आलोचनात्मक-दोनों ही प्रकार के निबन्धों में 
यही शैलौ पाई जाती है। उनकी यद्द शैली बड़ी प्रौढ़ और संयत है | उसमे बिचारों 
को प्रगठ करने और व्यवस्थित रखने की अशंसनीय शक्ति है | शैली की माँति ही 
द्विबेदीबी की भाषा भी अधिक शुद्ध, और परिमार्जित है। उनकी भाषा में संस्कृत 
के तत्तम शब्दों की अधिकता मिल्तो है । स्थान-स्थान पर दूँ के शब्दों का प्रयोग 
भी उन्होंने श्रपनी भाषा में किया है। मुझविरों का प्रयोग भी उनकी भाषा में 
हुआ है। 

जैनेन्द्रकुमार जैन का मुख्य त्षेत्र उपन्यास है। हिन्दी के उपन्याककारों में 
उनका मुख्य स्थान है। पर उन्होंने निबन्धों की मी रचना की है | उनके निबन्‍्धों 

जैनेन्द्रकुमार के कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं, बिनके नाम इस प्रकूर हैं-- 
जड़ की बात, गाँधी नीति, जैनेन्द्र के विचार, संस्भरणु, व्यक्तिबाद, और श्रस्तुत 
प्रक्ष है | उन्होंने समाज, दर्शन और गाँधीजी की नीतियों से सम्बन्ध रखने वाले 
विषयों पर निबन्धों कौ रचना की है | उनके नित्रन्धों मे बिचारात्मक शैली का 
विकास हुआ है | उनकी भाषा शुद्ध और परिमार्जित दे ! उन्होंने श्रपनी भाषा में 
संस्कृत के तस्तम शब्दों के साथ इी साथ आवश्यकतानुसार उदूं, फारसी, और अंगः 
रैजी के भी शब्दों क! प्रयोग किया है | 

आधुनिक काल + द्वितीय वर्ग के निबन्धकारों में डा० सम्पूर्णानन्‍द, श्री नन्द- 
दुलारे वाजपेयी, डा० पीतांजरदतत अड़श्व/ल, पं० बनारसी चतुर्वेदी, पं० दरिशक्लर 

शेष्र निमम्धभार शर्मा, श्री पं० सदगुरुशरण अबस्थी, श्री शांतिप्रिय 
द्विवेदी, ड० धीरेस्द्र शर्मा, डा० रामकुमार वर्भा, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री इला- 
चन्द्र जोशी, श्री पं० गंगा प्रसाद पाण्डेय, और प्रोफेसर नगेन्‍्द्र का अस्यधिक महत्व 
पूर्ण स्थान हे! इन निमम्धकारों ने उक्त निरन्‍्धकारों की भाँति ही निबन्धन्‍जगत 
में श्रपनी संमान पूरा सत्ता स्थापित की दे । डा० सम्प्‌ णनिन्‍्द उच्चकोटि के निबन्ध- 
कार हैं। उनके निबन्धों मे' उनकी अध्ययन शीलता साफ-साफ दिखाई पड़ती हे । 
उसके सभी निबन्ध विचार तथा विद्वत्त पूर्ण हैं| उन्होंने श्रपने निबन्धों में 
गश्भीर विषयों का विवेचन किया है । उनके नित्रन्धों का विषय समाज, राजनीति 
और दर्शन है| उन्होंने शिक्षा, और श्रध्यात्मक सम्बन्धी विषयों पर भी नित्रस्धों की 
शु्वना को दै। उनके सभी विष्यों के निबन्ध-निइन्‍्ध-जगत की स्थायी सम्पत्ति हैं ) 
ज्षिस प्रकार उनके नित्नन्धों का विश्य गंभीर है, उसी प्रकार उनकी भाषा और शैली 
भी गम्भीर है | उनका शैली विचारात्मक हे, जो बड़ी संयत और प्रभावोत्यादक है | 
झनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता मिलती हे । 

श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी श्रेष्ठ निबन्धकार और उमालोचक हं । उन्होंने साहित्य 
और श्ालोचना संत्रंधी विषयों पर महत्त्व पू्ण' निवन्धों की रचना की है। ओरी शांति- 
प्रिय द्विवेदीनी ने निबन्‍्ध-जगत में श्रचिक सुकीति प्राप्त की है। उन्होंने साहित्य, 


७भर हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


आलोचना, समाल, और जीवन से संबंध रखने बासे विषयों पर निशृग्पों की रचना 
की है | डा० पीतांबर बड़थ्वाल सुयोग्य निबन्धकार थे। उन्होंने झ्ालोचनात्मक 
मिबन्‍्धों की रचना की है। थं० बनारसीदास चेदुवेंदीजी ने राबनीति, समाज, और 
साहित्य सस्मन्धी विषयों पर निबन्ध लिखे हैं।णं० हरिशझ्डर शर्मा हास्य और 
व्यंग १९ मिचन्धों के उत्कृष्ट खेखक हैं । उन्होंने शव प्रकार के निमस्धों की रखना 
में अधिक यशश्रर्जन किया है | शिक्षा, और रुमाज संबंधी विषयों पर भी उन्होंने 
निबन्ध लिखे हैं | भी सदगुरुशरण श्रयस्थी विचारात्मक निनन्‍्धों के लेखक हैं। 
उन्होंने साहित्य और श्रालोचना सम्बन्धी विषयों पर निबन्ध लिग्वे हैं। विचार पूण' 
निन्न्‍्धों के प्रणयन में डा० धौरेन्द्र वर्मा ने भ्रधिक प्रसिद्ध प्रात की है। उन्होंने 
सा हत्य, समाज, भ्रालोचना, और इतिहास से संबन्ध रखनेबाले बिषयों पर निमंधर 
लिखे हैं | उनके सभी धिषयों के नित्रंधां में उसको झपनी विशिल्‍्टता दिखाई पड़ती 
है। भाव, भाषा और शैली का सुब्यवस्थित स्वरूप उनके निबन्धों में विशेष रूप से 
देखने को मिलता है | डा० रामकुमार वर्मा ने उन्यक्रोटि के निन्रग्धों की रचना की 
है| उनके निवंधें का विधय साहित्य और श्रालोचना है। इन्होंने अपने निरंधों में, 
विषय का प्रतिपादन धरतता, श्रौर मधुरता के साथ किया है। खरस, सरल, और 
मधुर शैली में निरंध-रचना करने में उन्होंने अ्रधिक यथ प्रात्त किया है। भोमती 
महादेवी वर्मा का आधुनिक निबंधकारों में प्रदुख स्थान है। उन्होंने समान और ख्री 
क्षीधन सम्बन्धी विषयों पर भावपूण' निबंधों कौ रचना की है। संस्मरणट्मक सिश्रों 
के झंकन में थे अपने दड़ की हिन्दी में अकेली लेखिका हैँ | पं० इलाचन३ केशों ने 
साहित्य, समाज और भ्रालोचता सम्बन्धी विषयों पर महत्त्य पूर्ण निम्ंध लिखे ईं। 
थं० गंगाप्रसाद पाण्डेय और प्रोफेसर नयेख््र ने भी साहित्य और श्रालोचना सम्बन्धी 
थिथयों पर निमंध लिखने में सुकीर्ति प्राप्त की है 


